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ऐसा व्यापक शब्द है जो सामने आते ही किसी जाति या समाज का इतिहास और उसके जीवन 
की भूमिका प्रस्तुत करने में समर्थ होता है | 'धर्म' शब्द में जाति विशेष की सभ्यता, संस्कृति, आचार- 
विचार, रहन-सहन, रीति-रिवाज तथा जीवन-प्रणाली की प्रक्रिया और निदशन प्रस्तुत होता है। धर्म की परिभाषा 
भी हमारे दाशनिकों, चिन्तकों और मनीषियों ने अपने-अपने समय, विचार और चिन्तन के परिणामस्वरूप भिन्‍न- 
भिन्‍न रूपों में प्रस्तुत की है । 'धारणाद्‌ धर्म इत्याहु: के अनुसार धर्म जीवन का मूलाधार है। इसी से मनुष्य को 
प्रेरणा और प्रकाश उपलब्ध होता है। यही धर्म जीवन को गतिविधि और प्रगति में सहायक होता है । कहने का 
अर्थ यह है कि धर्म वस्तुतः संकुचित नहीं, अपितु विशद, महान्‌ और उदात्त भांवना से प्रकाशमान होता है। 
संसार में जितने भी धर्म हैं, उनका अपना महत्त्त और स्वत्व तो है ही, किन्तु हिन्दू धर्म और हिन्दू जाति की अपनी 
विशेष महत्ता और सत्ता रही है। हिन्दू धर्म अन्य सभी धर्मों और जातियों का समादर तथा सम्मान करने में 
अग्रणी रहा है । 
इसी हिन्दू धर्म की शास्त्रीय विशेषताओं तथा इसके अन्‍्तर्गत उपलब्ध विभिन्‍न शाखाओं और क्षेत्रों 
का विशद' परिचय एवं सैद्धान्तिक विवरण प्रस्तुत ग्रत्थ धर्मशास्त्र का इतिहास' में अंकित करने की चेष्टा की गयी 
है। इसके सम्मान्य ओर विद्वान्‌ रचनाकार भारतरत्त पाण्ड्रंग वामन काणे अन्‍्तर्राष्ट्रीय ख्याति के लेखक और 
प्राच्य इतिहास एवं साहित्य के मनीषी चिन्तक रहे हैं । उन्होंने संसक्ृत और संस्कृति के साहित्य का श्रगाढ़ अध्ययन 
नो किया ही, किन्तु उनकी सबसे महत्त्वपूर्ण साधना और सेवा यह है कि हमें इस प्रकार के अनमोल और महत्त्वपूर्ण 
ग्रन्थ उपलब्ध हुए । श्री काणे जैसे राष्ट्रीय ख पाति प्राप्त विद्वांनों के विद्याव्यसन और. निष्ठा की प्रशंसा करनी हो 
पड़ती है। ऐसे विद्वानों और मनीषियों के प्रति हम कतज्ञ हैं। उनको इन कृतियों से जिज्ञासुओं और आनेवाली 
पीढी को प्रेरणा और प्रकाश मिलेगा, हमारा यह निश्चित मत है | हमें यह कहने में संकोच नहीं कि 'धर्मशास्त्र का 
इतिहास' हमारे भारतीय जीवन का इतिहास है और इसमें हम अपने अतीत को गौरवमयी गाथा और नियामक 
सूत्रों का निर्देश और संदेश प्राप्त करते हैं । विद्वान लेखक ने बड़े मनोयोग और श्रम से इस ग्रन्थ का प्रणयन किया 
है। इसे एक तरह से हिन्दू जाति का विश्वकोश कहें तो अन्यथा न होगा । इसमें लेखक ने धर्म, धर्मशास्त्र, उनके 
लेखक, जाति, वर्ण, उनके कतंव्य, अधिकार, संस्कार, आचार-विचार, श्रौत यज्ञ , दान, प्रतिष्ठा, राजधर्म, व्यवहार 
(न्याय), दायभाग, तीर्थ-यात्रा, ब्रत, काल, पंचांग, तन्द्र, उर्ा, षड्दर्शन हिन्दू-संहिता आदि का विवेचन करते 
हुए सामाजिक परम्परा और उसकी उपलब्धियों का विस्तृत और आवश्यक विवरण प्रस्तुत किया है। वेद, उपतिषद्‌, 
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ब्राह्मण, कल्पसूत्र, स्मृति, पुराण, रामायण, महाभारत आदि ग्रन्थों से संकेत-सूत्र और संदर्भ एकत्र करना कितना 
कठिन है, इसकी कल्पना की जा सकती है । 

“धर्मंशास्त्र का इतिहास' पाँच भागों (जिल्दों) में संपन्न किया गया है, प्रस्तुत पुस्तक इसका तीसरा भाग 
है । समस्त ग्रन्थ का विषय-विभाजन भी पाँच खण्डों में संपन्न हुआ है और इस भाग में “चतुर्थ खण्ड' का समावेश 
किया गया है। इन सभी भागों की एक संयुक्त “अनुक्रमणिका' समिति की ओरं से अलग पुस्तिका के रूप में 
प्रकाशित हो चुकी है । हमें अत्यन्त प्रसन्‍नता है कि इसके अन्य भागों के समान प्रस्तुत तृतीय भाग का भी सुधी 
पाठकों ने समादर किया और प्रथम संस्करण शी त्र ही समाप्त हो गया । आज स्वाध्यायशील अध्येताओं की अधिकाधिक 
माँग पर हम इस भाग का द्वितीय संस्करण प्रस्तुत करते हुए संतोष का अनुभव करते हैं । यहाँ यह उल्लेखनीय है 
कि कागज की दुलंभता, मुद्रण, रोशनाई, वेष्टन आदि वस्तुओं की दरों में असाधारण वृद्धि हो जाने पर भी हम इस 
संस्करण का मूल्य बढ़ा नहीं रहे हैँ । हमें विश्वास हैं कि प्रचार और प्रसार की दृष्टि से हमारे इस आयास का 
पूर्ववत्‌ स्वागत और समादर होगां। हमारी यह चेष्टा होगी कि भविष्य में भी हम इस प्रकार के महनीय ग्रन्थ 
उचित मूल्य पर ही अपने पाठकों को सुलभ करायें । द 

हम एक बार पुनः हिन्दी के छात्रों, पाठकों अध्यापकों, जिज्ञासुओं और विद्वानों से, विशेषतः उन लोगों 
से जिन्हें भारत और भारतीयता के प्रति विशेष ममत्व और अपनत्व है, यह अनुरोध करना चाहेंगे कि वे इस 
ऐतिहासिक ग्रन्थ का अवश्य ही अध्ययन और मनन करें । इससे उन्हें बहुत कुछ प्राप्ति होगी, यह कहने में हमें 
संकोच नहीं । हमारी अभिलाषा हैं, यह ग्रन्थ प्रत्येक सुपठित और सांस्कृतिक परिवार में सुलभ और समादत हो । 


मकर संक्रान्ति, सं० २०३१ (१६७५ ई०) काशीनाथ उपाध्याय “भ्रषमर' 
राज्धि पुरुषोत्तमदास टण्डन हिन्दी भवन सचिव, 
महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ हिन्दी समिति, उत्तर प्रदेश शासन 
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मूल लेखक का वकक्‍तव्यांश 
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. धर्मशास्त्र का इतिहास” के तृतीय खण्ड की भूमिका लिखते समय मैंने यह विश्वास प्रकट किया 

था कि इस विषय से सम्बन्धित समस्त अवशिष्ट सामग्री का समाहार एक ही खण्ड में कर दिया जायगा। परच्तु 

कार्यारम्भ होने पर वास्तविकता का अनुभव हुआ। पुस्तक के प्रथम तीन खण्डों को मैंने जिस ढंग एवं स्तर पर 

प्रस्तुत किया था, उसी के अन्‌ रूप एक ही खण्ड में बचे हुए विषयों का सर्वाजद्ध निरूपण मुझे असंभव-सा लगा। इसके 

अतिरिक्त बढ़ती हुई अवस्था के कारण शारीरिक शक्ति भी क्षीण हो चली थी, परिणामतः प्रथम तीन खण्डों को 

मैंने जिस तत्परता एवं कौशल के साथ कुछ ही वर्षो में समाप्त कर दिया था, वसा कर पाना अब संभव न था। अत 

मैंने अनिच्छा होते हुए भी अवशिष्ट सामग्री को दो खण्डों में प्रकाशित करने का निणय किया। कागज एवं कुशल 

कारीगरों के अभाव के कारण प्रस्तुत खण्ड लगभग तीन वर्षो तक प्रेस में पड़ा रहा। इस खण्ड में आठ प्रकरण 
हैं---पातक, प्रायश्चित्त, कमंविपाक, अन्त्येष्टि, आशौच, शुद्धि, श्राद्ध और तीथवयात्रा। 

न शास्त्रियों के लिए ये विषय अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं। इन विषयों पर लिखते समय फ्रेलर के गोल्डेन बाऊ 
की भाँति ही प्राचीन भारत में प्रचलित विश्वासों, परिपाटियों एवं संस्कारों का वणन करने की मेरी बड़ी इच्छा थी। 
परन्तु मैंने अपने इस मोह का दुृढ़ता से संवरण किया और वह भी दो विशिष्ट कारणों से। प्रथम कारण तो यह था कि 
पुस्तक का आकार अत्यधिक बढ़ गया था; और फिर मैंने यह भी सोचा कि प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत में प्रचलित 
परिपाटियों एवं विश्वासों की तुलना अन्य स्थानों की तत्कालीन परम्पराओं से करना भ्रममूछक होगा। फ्रेलर ने 
अपनी पुस्तक में मानव-सभ्यता की आदिम अवस्था में प्रचलित विश्वासों का निरूपण किया है। मुझे ऐसा लगा कि 
इस प्रकार की तुलनात्मक प्रक्रिया के द्वारा पाठकों में यह भ्रम हो सकता है कि प्राचीन एवं मध्य कालीन भारत सभ्यता 
एवं संस्कृति के क्षेत्र में आदिम अवस्था में था; जब कि सर्वविदित है कि उस समय भारत की संस्कृति का सर्वोच्च 
धवल ध्वज फहर रहा था, यद्यपि उस समय भी अति प्राचीन काल से चली आयी हुईं परम्पराएँ किसी-न-किसी 
रूप में जीवित थीं। अनेकों अत्याधनिक समाजों में आज भी वे परम्पराएँ अक्षुण्ण बनी हुई हैं। फ्रांस की रानी जिस 
क॒क्ष में प्रथम बार अपने पति की मृत्यु का समाचार सुनती थी, एक वर्ष तक उस कक्ष से बाहर नहीं निकलती थी। 
अठारहवीं शताब्दी के अंत तक इंग्लैण्ड में अभागिनी वृद्धाओं को चुड़ेल समझ कर मृत्यु-दण्ड दे दिया जाता था; जब 
कि भारतवष में लगभग दो हजार वर्ष पूर्व मनु ने जादू, ठोना इत्यादि के लिए केवल दो सौ पृणणों का सामान्य दण्ड 
निर्धारित किया था। 

धर्मशास्त्र के विभिन्न अवयवों से सम्बन्धित तथ्यों का पर्यवेक्षण, संग्रह, वर्गीकरण एवं व्याख्या करना ही 
मेरा उद्देश्य रहा है और मैंने विषयसामग्री को, उसकी सारी सम्पुरणता के साथ, निष्पक्ष होकर प्रस्तुत करने का प्रयास 
किया है (यद्यपि ब्राह्मण-कुल में जन्मने के कारण अचेतन मन में उद्भूत कुछ पूर्वाग्रहों अथवा संस्कारगत विश्वासों 
से अपने को अलग नहीं कर पाया हूँ)। प्रस्तुत पुस्तक के प्रणयन में, जहाँ एक ओर मेरा प्रयास भारतीय संस्कृति 
की निरन्तरता, उसके विकास-क्रम एवं परिवर्तनों को रूपायित करने का रहा है, वहीं दूसरी ओर अतीत और वते- 
मान के सम्बन्ध तथा संभाव्य परिवतंनों की ओर संकेत करने का भी प्रयास किया गया है।” 


अर 


“, , अब मैं कृतज्ञता-ज्ञापन का पावन कतंव्य भी पूरा कर देना चाहता हँ। अन्य खण्डों की भाँति इस 
खण्ड में भी ब्लूमफील्ड के वेदिक कान्का्डेन्स', मेकडॉनल एवं कीथ के वेदिक इण्डक्स' तथा सेक्रेड बुकस ऑफ दि 
ईस्ट' से प्रचुर सहायता मिली है। वाई के परमहंस स्वामी केवलानन्द सरस्वती मेरे पथप्रदर्शक रहे हैं और शंकाओं 
एवं कठिनाइयों का त्वरित समाधान देकर उन्होंने मुझे सदेव ही अनुगृहीत किया है। प्रूफ-शोधन के कार्य में सहायता 
करने के लिए मैं भण्डारकर इन्स्टीट्यूट, पूना के श्री एस० एन० सावदी का बहुत अधिक आभारी हैं तथा पुस्तक के 
मुद्रित अंशों को पढ़ने एवं बहुमल्य सुझावों के लिए श्री पी० एम० पुरन्दरे, एडवोकेट (ओ० एस०) बम्बई हाईकोर्ट 
तथा लोणावाला के तकंतीर्थ रघुनाथ शास्त्री कोकजी के प्रति कृतज्ञ हूँ। 

प्रस्तुत खण्ड के लेखन-काल के छ: वर्षों के मध्य जिन महानुभावों के औदार्य से मैं लाभान्वित हुआ हैं, 
उन सभी का नामोल्लेख यहाँ संभव नहीं, तथापि कुछ विशिष्ट नामों का उल्लेख करना आवश्यक है---प्रो ० के ० वी ० 
रंगस्वामी आयंगर, श्री ए० एन० कृष्ण आयंगर, डा० ए० एस० अल्तेकर, डा० एस० के० वेलवेल्कर, प्रो० जी ० एच० 
भट्ट, श्री भवतोष भट्टाचार्य, श्री एन० जी० चापेकर, डा० आर० एन० दाण्डेकर, श्री बी० डी० दिस्काल्कर, डा० 
जी० एसर० गाय, प्रो० पी० के० गोडे, तर्कतीर्थ लक्ष्मण श्ञास्त्री जोशी, श्री जी ० एच० खरे, पण्डित बालाचार्य खुपेरकर, 
डा० उमेदय मिश्र, डा० वी० रावबवन, प्रो० एल० रेनू, प्रो० एच० डी० वेलणकर। इस खण्ड के तेयार करने में इन 
विद्वानों ने जो सहयोग दिया है और जो रुचि दिखायी है उसके लिए सभी धन्यवाद के पात्र हैं। इतने अधिक विद्वानों 
की कृपादृष्टि के परचात्‌ भी इस खण्ड में बहुत-सी त्रुटियाँ हैं जिनके लिए पूर्ण रूप से मैं ही उत्तरदायी हूँ । असंख्य उद्ध- 
रणों एवं संदर्भों से भरे हुए प्रस्तुत खण्ड में कुछेक का यथास्थान उल्लेख नहीं हो पाया है, इसे मैं भी भाँति जानता 

हूं । इसके लिए और पुस्तक के मुद्रण की त्रुटियों के लिए मैं अपने पाठकों से क्षमायाचना करता हैं।. . . 
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शातातप ० -- शातातपस्मृति 
दां० गृ० या शांखायनगु? -- शांखायनगू ह्यसुत्र 
दा० ब्रा० या शांखायनब्रा ०-5 शांखायनतब्राह्मण 
शां० श्रौ० सू० या शांखायनश्रौत ०->शांखायनश्रौतसूत्र 
शान्ति ०--शान्तिपर्व 
शुक्र० या शुक्रनीति ० >*शुक्रनीतिसार 
शूद्रकम ० -- शूद्रकमल्ाकर 
शु० कौ० या शुद्धिकौ ० -- शुद्धिकौ मुदी 
शु० क० या शुद्धिकल्प ० -- शुद्धिकल्पतरु (शुद्धि पर ) 
शु० श्र० या शुद्धिप्र ०--शुद्धिप्रकाश 
शा० क० रू० या श्राद्धकल्प ०-- श्राद्धकल्पछता 


क्षा० क्रि. कौ० या अश्राद्धक्रिया० >-श्राद्धक्रिया- 
कोमुदी ' 
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श्रा० प्र० या श्राद्धप्र ०--श्षाद्धप्रकाश 

श्रा० वि० या श्राद्धवि ० 5-श्रा्विवेक 

स॒० श्रौ० सू० या सत्या० श्रौ०--”सत्याषाब्श्नौतसूत्र 
क्ष७ वि० या सरस्वतीवि०--सरस्वतीविलास 

सा० ब्रा० या साम० ब्रा०5-सामविधान ब्राह्मण 
स्कन्द० या स्कन्‍्दपु ०--स्कन्दपुराण 





स्मृ० च० या स्मृतिच ०८-स्मृतिचन्द्रिका 5 
स्म॒० मु० या स्मृतिमु० >स्मृतिमुक्ताफकल | 

सं० कौ० या संस्कारकौ ० --संस्कारकौस्तुम 

सं० प्र०--संस्कारप्रकाश 

सं० र० मा० या संस्कारर० --संस्का ररत्नमारा 

हि० गृ० या हिरण्य० गु०--हिरण्यकेशिगृह्यसूत्र 


इंग्लिश नामों के संकेत 


ै. ७. 55 ऐं० जि० (ऐंह्येंट जियाग्रफी आव इंडिया) 
2४०. 3. >5 आइलने अकबरी (अबुरू फजल छृत ) 
2. 7. 7२, -5- आल इण्डिया रिपोर्टर 
/. 5. 7२. -> आर्क्यालाजिकल सर्वे रिपोर्ट्स 


8. 8. 7२. &. $. -- बास्‍्बे ब्रांच, रायछ एशियाटिक सोसाइटी 
8. 0. ए. 7. -5 भण्डारकर ओरिएण्टल रिसच इंस्टीट्यूट, पूना 
(3. ।. [. ८-5 कापेस इंस्क्रिप्शन्स इण्डिकेरम्‌ 
तु एपिग्रेफिया इण्डिका (एपि० इंडि०) 
2 इण्डियन ऐंटिक्वेरी (इंडि० ऐंटि० ) 
0 इण्डिया आफिस लाइब्रेरी, रून्दन। 
(3, इण्डियन हिस्टारिकल क्वाट्टरली 





]. 6. 0. 8. - जनेल आव दि अमेरिकन ओरिएण्टरू सोसाइटी 
. &. $. 8. -> जर्नेल आव दि एशियाटिक सोसाइटी आव बंगाल 
].8. 0. ए. 8. 5 जनेंल आव दि बिहार एण्ड उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी 
].8. &. $. +> जनेंल आव दि रायर एशियाटिक सोसाइटी (लरून्दन ) 
5. 8. &. -> सेक्रेड बुक आव दि ईस्ट (मेक्‍्समूलर द्वारा सम्पादित ) 
७. 0. 5. -> गायकवाड़ ओरियण्टल सीरीज़ 
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प्रसिद्ध एवं महत्त्वपूर्ण ग्रन्थों तथा लेखकों का काल-निर्धारण 


[इनमें से बहुतों का काल सम्मावित॑, कल्पनात्मक एवं विचाराघीन है। ई० पु०--ईस्ग के पूवे; 


'४७००---२१० ० ० (ई० पु ० ) 


८00०-५० ० (ई० पू०] 
८७०००-+-४ ० ० (६० पू० ) 


६००--३०० (६० पर०) 


६००--३०० (ई० पु०) 


५००--२०० (ई० पू०) 
५००--२०० (ई० पु०) 
३०० (ई० पु०) 


१५०००--२० ० (ई० उ०) 
१००---३०० (ई० उ०) 
१०००---४० ० (६० उ०) 
२०००-०-५० ० (६० उ० ) 
२०००-५० ० (ई० उ०) 


ई० उ०८-ईसा के उपरान्त | 


: यह वैदिक संहिताओं, ब्राह्मणों एवं उपनिषदों का काल है। ऋग्वेद, अथवे- 


वेद एवं तैत्ति रीय संहिता तथा तैत्तिरीय ब्राह्मण की कुछ ऋचाएँ ४००० ई० 
पृ० के बहुत पहले की भी हो सकती हैं, और कुछ उपनिषद्‌ (जिनमें कुछ वे 
भी हैं जिन्हें विद्वान्‌ लोग अत्यन्त प्राचीन मानते हैं) १००० ई० पृ० के 
पदचात्कालीन भी हो सकती हैं। (कुछ विद्वान्‌ प्रस्तुत लेखक की इस मान्यता 
को कि वैदिक संहिताएँ ४००० ई० पु० प्राचीन हैं, नहीं स्वीकार करते। ) 


: यास्क की रचना निरुक्‍्त। 
: प्रमुख श्रौत सूत्र (यथा---आपस्तम्ब, आश्वकायन, बोधायन, कात्यायन, 


सत्याषाढ आदि ) एवं कुछ गृह्यसूत्र (यथा---आपस्तम्ब एवं आश्वकायन ) । 


: गौतम, आपस्तम्ब, बौधायन, वसिष्ठ के धमसूत्र एवं पारस्कर तथा कुछ अन्य 


लोगों के गृह्यसूत्र । 


: पाणिनि। 

: जैमिनि का पूर्वेमीमांसासूत्र । 

: मगवदगीता। 

: पाणिनि के सूत्रों पर वातिक लिखने वाले वररुचि कात्यायन। 

३०० (ई० पु०)--१०० (ई० उ०) : 

. १५७५० (ई० पृ०)--१०० (६ई० उ०) 

२०० (ई० पू०)--१०० (ई० उ०) : 
..._: याज्ञवल्कयस्मृति। 

: विष्णुघमंसूत्र। 

: नारदस्मृति। 

: वेखानसस्मातें-सूत्र । 

: जैमिनि के पूर्वमीमांसासूत्र के भाष्यकार शबर (अपेक्षाकृत पूर्व समय के 


कौटिल्य' का अर्थशास्त्र (अपेक्षाकृत पहली सीमा के आसपास )॥ 


: पतञ्जलि का महामाष्य (सम्भवतः अपेक्षाकृत प्रथम सीमा के आसपास ) । 


मनुस्मृति । 


आसपास ) । 








३०००-५० ० (ई० उ० ) 


३०००--६ ० ० (ई० उ०) 
४0०00०---६ ० ० (ई० उ०) 
५००---५५० (ई० उ०) 
६००---६५० (ई० उ०) 
६५०---६६५ (ई० उ०) 
- ६५०---७०० (ई० उ०) 
६००---९ ० ० (ई० उ०) 


8८८---८२० (ई० उ०) 
<००---८५ ० (ई० उ०) 
८०५९-९२ ० ० (ई० उ० ) 
९६६. (ई० उ०) 
$०००---१०५० (ई० उ०) 
2०८०---- १ १०० (ई० उ०) 
९०८०--१ १०० (ई० उ०) 
4१००---१ १३० (ई० उ०) 


१९००---१ १५० (ई० उ०) 
4905-7१ १४५४७: (ई० उं०] 
१९१००---१ १३० (ई० उ०) 
१११४-- ११८३ (ई० उ०) 


१ १२७०-१५ १३८ (ई० उ० ) 
११५०-११ १६० (ई० उ० ) 
११५०---११८० (ई० उ०) 
११५०--- १२०० (ई० उ०) 
११५०--- १३०० (ई० उ०) 
११५०---१३० ० (ई० उ०) 
१२००--१२२५ (ई० 2) 
११७५---१२० ० (ई० उ०) 
१२६०--१२७० (ई० उ०) 


: व्यवहार आदि पर बृहस्पतिस्मृति (अभी तक इसकी प्रति नहीं सिलू सकी 


है)। ऐस० बी० ई० (जिल्द ३३) में व्यवहार के अंश अनूदित हैं, प्रो० 
रंगस्वामी आयंगर ने घर्मे के बहुत से विषय संगृहीत किये हैं जो गायक- 
बाड़ ओरिएण्टल सीरीज द्वारा प्रकाशित हैं। 


: कुछ विद्यमान पुराण, यथा---वायु ०, विष्णु ०, मार्केण्डेय ०, मत्स्य ०, कूर्म० । 
: कात्यायनस्मृति (अमी तक प्राप्त नहीं हो सकी है) । 

: वराहमिहिर, पञ्चसिद्वान्तिफा, बृहत्संहिता, बृहज्जातक आदि के लेखक । 
: कादम्बरी एवं हर्षचरित के लेखक बाण। 

: पाणिनि की अष्टाध्यायी पर काशिका-व्याख्याकार वामन--जयादित्य । 
: कुमारिल का तन्‍्त्रवातिक। 

: अधिकांश स्मृतियाँ, यथा--पराशर, शंख, देवल तथा कुछ पुराण, यथा-+- 


अग्नि ०, गरुड़० । 


: महान्‌ अद्वतवादी दार्शनिक शंकराचार्य । 

: याज्ञवल्क्यस्मृति के टीकाकार विश्वरूप । 

: मनुस्मृति के टीकाकार मेघातिथि । 

: वराहमिहिर के बृहज्जातक के टीकाकार उत्पल। 

: बहुत से ग्रन्थों के लेखक वारेश्वर मोज | 

: याज्ञवल्क्यस्मृति की टीका मिताक्षरा के लेखक विज्ञानेश्वर। 


: मनस्मति के टीकाकार गोविन्दराज । 
: कल्पतरु या कृत्यकल्पतरु नामक विशाल धर्मशास्त्र विषयक निबन्ध के 


लेखक लक्ष्मीवचर। 


: दायमाग, कालविवेक एवं व्यवहारमातृका के लेखक जीमूतवाहन। 

: प्रायश्चित्तप्रकरण एवं अन्य ग्रन्थों के रचयिता मवदेव भट्ट । 

: अपराकं, शिल्गहार राजा ने याज्ञवल्क्यस्मृति पर एक टीका लिखी। 

: भास्कराचार्य, जो सिद्धान्तशिरोमणि के, जिसका लीलावती एक अंश है, 


प्रणेता हैं। 


: सोमेह्वर देव का मानसोल्लास या अभिलषितार्थचिन्तामणि। 

: कल्हण की राजतरंगिणी । 

: हारलरूता एवं पितृदयिता के प्रणेता अनिरुद्ध भट्ट । 

: श्रीघर का स्मृत्यर्थसार । 

: मनुस्मृति के टीकाकार कुल्लूक । 

: गौतम एवं आपस्तम्ब धर्मसूत्रों तथा कुछ गृह्यसूत्रों के टीकाकार हरदत्त। 
: देवण्ण भट्ट की स्मृतिचन्द्रिका । 

: घनञ्जय के पुत्र, ब्राह्मणसर्वेस्व के प्रणंता हलायुच । 

: हेमाद्वि की चतुर्वर्गचिन्तामणि। 
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१२००--०१ ३०० (ई० उ०) 
१२७५---१३१० (ई० उ०) 
१३००--१३७० (ई० उ०) 


१३००---१३८० (ई० उ०) 
१३००--१३८० (ई० उ०) 


१३६०--- १२३९० ( र्ड ० उ०9 ) 


१३६०--१४४८ (६० उ०) 


१३७५---१४४० (ई० उ०) 
१३७५--१५०० (ई० उ० ) 


१४००---१५० ० (ई० उ०) 
१४००---१ ४५० (ई० उ० ) 
१४००---१४५० (ई० उ०) 
१४२५---१४६० (६० उ०) 
१४२५--१४९० (ई० उ०) 
१४५०---१५०० (ई० उ०) 
१४९०--१५१२ (ई० उ०) 
१४९०--१५१५ (ई० उ०.) 


१५००--१५२५ (ई० उ०) 
१५७५००---२१५४० (ई० उ०) 
१५१३---१५८० (ई० उ० ) 
१५२०--१५७५ (ई० उ०) 
१५२०--१५८९ (ई० उ०) 


१५६०--१६२० (ई० उ०) 


वरदराज का व्यवहारनिर्णय । 


: पितृमक्ति, समयप्रदीप एवं अन्य ग्रन्थों के प्रणेता श्रीदत्त। 
: गृहस्थरत्नाकर,. विवादरत्नाकर, क्रियारत्वाकर आदि के रचयिता 


चण्डेश्वर। 


वैदिक संहिताओं एवं ब्राह्मणों के भाष्यों के संग्रहकर्तता सायण। 
: पराशरस्मृति की टीका पराशरमाघवीय तथा अन्य ग्रन्थों के रचयिता एवं 


सायण के भाई माघवाचायें। 
मदनपाल एवं उसके पुत्र के संरक्षण में मदतपारिजात एवं महाणंवप्रकाश 
संगृहीत किये गये। 


: गंगावाक्यावली आदि ग्रस्थों के प्रणेता विद्यापति के जन्म एवं मरण की 


तिथियाँ। देखिए इंडियन ऐएण्टिक्वेरी (जिल्द १४, पु० १९०-१९१ ), जहाँ 
देवसिह के पुत्र शिवसिह द्वारा विद्यापति को प्रदत्त बिसपी नामक ग्रामदाव 
के शिलालेख में चार तिथियों का विवरण उपस्थित किया गया है (यथा--- 
शक १३२१, संवत्‌ १४५५, रू० स० २८३ एवं सन्‌ ८०७) | 


: याज्ञवल्क्य ० की टीका दीपकलिका, प्रायश्चित्तविवेक, दुर्गोत्सवविवेक एवं 


अन्य ग्रन्थों के लेखक शूलपाणि। 


: विशाल निबन्ध घममतत्त्वकलानिधि (श्राद्ध, व्यवहार आदि के प्रकाशों में 


विभाजित ) के लेखक एवं नागमल्ल के पुत्र पृथ्वीचन्द्र । 


: तन्‍्त्रवातिक के टीकाकार सोमेश्वर की न्यायसुधा। 
: मिसरू सिश्र का विवादचन्द्र। 
: मदनसिह देव द्वारा संगृहीत विशारू निबन्ध मदनरत्न। 
: शुद्धिविवेक, श्राउइविवेक आदि के लेखक रुद्रधर। 
: शुद्धिचिन्तामणि, तीर्थचिन्तामणि आदि के रचयिता वाचस्पति। 
: दण्डविवेक, गंगाकृत्यविवेक आदि के रचयिता वर्धमान। 
: दलपति का व्यवहारसार, जो नृसिहप्रसाद का एक भाग है। 
: दलपति का नृसिहप्रसाद, जिसके भाग हैं---श्राद्धसार, तीर्थसार, प्रायद्चित्त- 


सार आदि। 


: प्रतापरुद्रदेव राजा के संरक्षण में संगुहीत सरस्वतीविछास। 

: शुद्धिकौमुदी, श्राद्धक्रियाकौमुदी आदि के प्रणेता गोविन्दानन्द। 

: प्रयोगरत्न, अन्त्येष्टिपद्धति, त्रिस्थलीसेतु के लेखक नारायण भट्ट । 

: श्राद्धतत्त्व, तीथथ॑तत्त्व, शुद्धितत्त्व, प्रायश्चित्ततत््व आदि के लेखक 


रघुनन्दन । 


: टोडरमल के संरक्षण में टोडरानन्द ने कई सौख्यों में शुद्धि, तीथे, प्रायश्चित्त, 


कम विपाक एवं अन्य १५ विषयों पर ग्रन्थ लिखे। 


: द्वेतनिर्णय या धर्मद्रेतनिर्णय के लेखक शंकर भट्ट । 





१५९०--१६३० (ई० उ०) 
१६१०---१६४० (ई० उ०) 
(६१०--१६४० (ई० उ०) 
१६१०--१६४५ (ई० उ०) 
१६५०--१६८० (ई० उ०) 
१७००---१७४० (ई० उ०) 


(७००---१७५० (ई० उ०) 


१७९० (ई० उ०) 
१७३०--१८२० (ई० उ०) 


८ -- 


: वेजयन्ती (विष्णुघर्मसूत्र की टीका), श्राद्धकल्पलता, शुद्धिचन्द्रिका एव 


दत्तकमीमांसा के लेखक ननन्‍्द पण्डित। 


: निर्णयसिन्धु तथा विवादताण्डव, शूद्रकमछाकर आदि २० ग्रन्थों के लेखक 


कमछाकर मट्ठ । 


: मित्र सिश्र का वीरमित्रोदय, जिसके माग हैं तीर्थप्रकाश, प्रायश्चित्तप्रकाॉश', 


श्राद्ध प्रकाश आदि। 


: प्रायश्चित्त, शुद्धि, श्राद्ध आदि विषयों पर १२ मयूखों में (यथा---नीति- 


मयूख, व्यवहारमयूख आदि) रचित मागवतमास्कर के लेखक नीलकण्ठ। 


: राजघधमंकौस्तुम के प्रणेता अनन्तदेव । 


: वैद्यनाथ का स्मृतिमुक्ताफल | के 
: तीर्थेन्द्रशेखर, प्रायदिचत्तेन्दुशेखर, श्राद्धेन्दुशेलर आदि लगमग ५० ग्रन्थों के 


लेखक नागेश भट्ट या नागोजि मट्ट । 


: धर्मसिन्धु के लेखक काशीनाथ उपाध्याय | 
: मिताक्षरा पर बालम्भट्टी' नामक टीका के लेखक बालम्मट्ट । 


चतुर्थ खराह 
पातक, प्रायश्चित्त, कमविषाक, अन्त्येष्टि, आशोच, 
शुद्धि, आड़ ओर तीथयात्रा 





न 





अध्याय १ 
पातक (पाप ) 


पाप-सम्बन्धी भावना विभिन्न धर्मों, यूगों एवं देशों में विभिन्न-प्रकार की रही है। हम यहाँ वेदिक काल 
से लेकर मध्य काल के निबन्धों एवं धर्मशास्त्र-सम्बन्धी टीकाओं के काल तक भारत में पाप-सम्बन्धी सत के उदय 
एवं विकास के विषय में विवेचन उपस्थित करेंगे। ह 

पाप की परिभाषा देना कठिन है। पाप या पातक ऐसा शब्द है जिसका आचार-शास्त्र की अपेक्षा धर्म से अधिक 
सम्बन्ध है। सामान्यतः ऐसा कहा जा सकता है कि यह एक ऐसा कृत्य है जो ईश्वर या उसके द्वारा प्रकाशित किसी 
व्यवहार (कानून) के उल्लंघन अथवा जान-बूझकर उसके विरोध करने से उद्भूत होता है; यह ईश्वर की उस इच्छा 
का विरोध है जो किसी प्रामाणिक ग्रन्थ में अभिव्यक्त रहती है; अथवा यह उस ग्रन्थ में पाये जानेवाले नियमों के पालन 
में असफलता का परिचायक है।' 

ऋग्वेद में पातक के सम्बन्ध में उन्‍्मेषशालिनी एवं हृदय-स्पशिनी अभिव्यञ्जनाएँ पायी जाती हैं और यह प्रकट 
होता है कि प्राचीन ऋषियों में पापरहित होने की उद्दाम इच्छा पायी जाती थी। ऋग्वेद की पातक-सम्बन्धी भावना 
ऋत की धारणा से गुम्फित हैं। हम यहाँ पर ऋत की धारणा के विषय में सबिस्तर नहीं लिखेंगे, किन्तु एक संक्षिप्त 
विवेचन अनिवायें-सा है, क्योंकि बिना उसके पातक सम्बन्धी वेदिक सिद्धान्त नहीं अभिव्यक्त किया जा सकता । 


१. आजकल पूर्व और पर्चिस के बहुंत से व्यक्ति पाप के अस्तित्व में दिश्वास नहीं करते। अपनी पुश्तक 
'सिन एण्ड दि न्यू साइकॉलोजी' पृ० १९ में बारबोअर ने लिखा है--“ ऐसी धारणा बहुत घर करती चली जा रही है कि. 
ईसाई भावना में पाए नाम की कोई वस्तु नहीं है । किसी व्यक्ति का जीवन दुष्कर्म से परिपूर्ण हो सकता है जिसके फलस्व- 
रूप उसका व्यक्तित्व विच्छिन्न हो सकता है, किन्तु यह पाए नहीं है। यह्‌ मानसिक दुष्कर्म है जिसकी व्याख्या के मूल 
में मानसिक कारण हैं और सम्भवतः मनोवेज्ञानिक चिकित्सा से यह दूर किया जा सकता है. . . ४ बहुत लोग कहा 
करते हैं; तो सत्य या झूठ कुछ नहीं है (अथंबा अच्छा या बुरा कुछ नहों है) प्रत्येक भावनाग्रंथियों का प्रतिफल है | 
इसका परिणाम पाप के प्रति सहज सहिष्णुता के रूप में अशिव्यक्त हुआ है। किद्चिचयन डॉक्ट्रिन' नामक अपने 
लेख में सर आलिवर लॉ ज (हिब्बट जनंल, १९०३-४,पूृ० ४६६) ने कहा है--“आज का उच्च व्यक्षित पापों के विषय 
में कुछ भी चिता नहीं करता, दण्डों के विषय में तो बात ही दूसरी है। उसका उद्देश्य यदि वह किसी काम का है तो, 
खाते-पीते जाना है और यदि वह त्रुटिपु्ण अथवा नासमसझ् हो जाता है तो कष्ट की सम्भावना करता है ।* प्राचीन भारत 
के नास्तिकों में प्रमुख चार्वाक के अनुयायी गण कहा करते थे--जब तक जीवन रहे, व्यक्ति को आनन्‍दों के बीच विचरण 
करना चाहिए (यावद्‌ जीवेत सुख जीवेत्‌); उसे दूसरों से ऋण लेकर खूब डटकर खाना चाहिए (ऋण छृत्वा घृतं 
पिवेत्‌) । जब शरीर जलकर भस्म हो जाता है तो इस संसार में फिर से आना नहीं होता (भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरा- 


गमन कुतः ) । 





१०१६ घर्मझास्त्र का इतिहास 


ऋत के तीन स्वरूप हैं--(१) इसका तात्पयं है (प्रकृति की गति” या “अखिल ब्रह्मांड में एक-सा सामान्य 
क्रम, (२) यज्ञ के संदर्भ में इसका तात्परयं है देवताओं की पूजा की सम्यक्‌ एवं व्यवस्थित विधि”, (३) इसका 
तीसरा तात्पयं है मानव का नैतिक आचरण '। ऋत के इन तीन स्वरूपों पर प्रकाश डालने के लिए कुछ उदाहरण दिये 
जाते हैं। एक स्थान पर ऋग्वेद (४॥२३।८-१० ) के तीन मंत्रों में ऋत शब्द बारह बार अपने व्यापक रूप के साथ आया 
है--- ऋत में पर्याप्त जल (समृद्धियाँ एवं प्रीतिदान या उपहार ) हैं; ऋत-सम्बन्धी विचार (स्तुति ) दुष्कृत्यों (पातकों ) 
का नाश करता है, ऋत के विषय में उत्तम एवं दीप्यमान (उन्मेषकारी ) स्तुति (स्तोत्र) मनुष्य के बधिर कानों में 
प्रवेश कर जाती है। ऋत के आश्रय स्थिर होते हैं; इसकी (भौतिक) अभिव्यक्तियाँ बहुत-सी हैं और शरीर (मनुष्य ) 
के लिए सुखप्रद (सौम्य) हैं। ऋत के द्वारा वे ( मनुष्य ) भोजन फी आकांक्षा करते हैं। गौएँ (सूर्य की किरणें) ऋऋत 
के द्वारा ऋत में प्रविष्ट हुई । जो ऋत पर विजय प्राप्त करता है, वह उसे पाता है। ऋत के लिए (स्वर्ग) एवं पृथिवी 
विस्तृत एवं गहरे हैं; (ये) दो अति उच्च गौएँ ( अर्थात्‌ स्वर्ग एवं पुथिवी ) ऋत के लिए दूध (कांक्षाएँ या उपहार ) 
देती हैं।” इसी प्रकार अन्य मंत्र भी हैं, यथा--ऋग्वेद (२।२८।४; १४१०५॥१२; १॥१६४॥११; ११२४॥३; १॥१२३।- 
35 ४५११; ११३६॥२; १।॥१२१।४)। 

बहुत-से वैदिक देवता ऋत के दिकक्‍्पालों, प्रवर्तकों या सारथियों के रूप में वरणित हैं। मित्र और बरुण ऋत के 

द्वारा ही विश्व पर राज्य करते हैं (ऋ० ५१६३।७ ) ; मित्र, वरुण एवं अर्यमा ऋत के सारथि कहे गये हैं (८।६६।१२) ; 
वे तथा अदिति एवं भग ऋत के रक्षक हैं (६।५१।३ ) । अग्नि को ऋत का रथी (३।२॥८) , रक्षक (१।१॥८; ३॥१०।- 
२; १०८।५; १०।११८।७) और ऋतावान्‌ (४॥२।१) कहा गया है। सोम को ऋत का रक्षक (९।४८।४; ९।७३।- 
८) और उसका आश्रयदाता (९।९७।२४) कहा गया है। ऋग्वेद (७।६६।१३) में आदित्यों को ऋताबान्‌ (प्रकृति 
के स्थिर क्रम के अनुसार कार्य करनेवाले ), ऋतजात (ऋत से उत्पन्न) एवं ऋतावृध्‌ (ऋत को बढ़ानेवाले या ऋत 

में आनन्द लेनेवाले) कहा गया है और वे अनूत के भयंकर विद्वेषी कहे गये हैं! ० 

._॑. ऋत एवं यज्ञ में अन्तर है। यह कोई विशिष्ट यज्ञिय कृत्य नहीं है और न यज्ञ का कोई विधान। यह सामान्य 
अर्थ में यज्ञ की सुव्यवस्थित गति अथवा व्यवस्था का द्योतक है। ऋग्वेद (४॥३।४) में अग्नि को ऋतचित्‌ (ऋत को 
भली भांति जाननेवाल्ा या पालन करनेवाला ) कहा गया है, या उसे (यज्ञ के) ऋत को जानने के लिए उद्वेलित 
कि किया गया है; कई मंत्रों में ऋतेन, ऋतम्‌ ' जैसे शब्द आये हैं (४॥३।९; ५११५।२; ५।६८।४), जिनमें “'ऋतेच” का 
संभवत: अर्थ है यज्ञिय कृत्यों की सम्यक्‌ गति तथा 'ऋतम्‌' का अथं है विश्व में व्यवस्थित (नियमित) क्रम। सोम को 
दह्ापवित्र (९॥७३।९) पर फैलाया गया ऋत का सूत्र (सूत या धागा) कहा गया है। देखिए ऋग्वेद के ये मंत्र 


पक 8११३, १॥७१॥३, १०६७।२ एवं १०३७१, जहाँ यज्ञों में ऋत के व्यापक सम्बन्ध की ओर 
निर्देश ] 


२. ऋतस्य हि शुरुधः सन्ति पूर्वीऋतस्य घोतिवुंजिनानि हन्ति। ऋतस्य इलोको बधिरा ततद कर्णा बुधानः 
शुच्मान आयो: ॥ ऋतस्य दृष्दूहा धरुणानि सन्ति पुरूणि चन्द्रा वपुषे वपूंषि। ऋतेन दीर्घभषणन्त पृक्ष ऋतेन गाव ऋत- 
साविवेशु:॥ ऋतं येमान ऋतमिद्दनोत्यूतस्य शुष्मस्तुरया उ गव्यु: । ऋताय पृथ्वी बहुले गभीरे ऋताय धेन्‌ परमे ढुहाते ॥| 
(ऋ० ४२३८-१० )। निरुकत ने ऋत का अर्थ 'जल' किया है और उसकी व्याख्या निम्न रूप से को हे--ऋतस्य प्रज्ञा 
वर्जनीयानि हन्ति ऋतस्यथ इलोको वधिरस्यापि कणों आतृ्‌णत्ति। बधिरः बद्धश्नोज:। कणों बोधयज्‌ दीप्यसानइच आयो: 
जयतत्य सनृष्यस्थ ज्योतिषो वा उदकस्य वा। 
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ऋत एवं अन॒त (सत्‌ एवं असत्‌ ) की भावना १०१७ 


नतिकता-सम्बन्धी आदेशों (उत्प्रेरणाओं ) के रूप में ऋत की धारणा कई स्थानों पर व्यक्त हुई है। ऋग्वेद 
(१।९०।६, मध्‌ वाता ऋतायते मधू्‌ क्षरन्ति सिन्धवः) में आया है; हवाएं मधु (मिठास ) ढोती हैं (बहन करती हैं ), 
यही नदियाँ भी उनके लिए करती हैं जो ऋत धारण करते हैं। ऋग्वेद (५।१२॥२) में आया है--- है ऋत को जानने- 
वाले अग्नि, केवल ऋत को ही (मुझमें ) जानो. . . . . . मैं बल द्वारा या द्विधाभाव से इन्द्रजाल (जादू ) का आश्वय 
नहीं लगा, मैं भूरे बेल (अर्थात्‌ अग्नि) के ऋत का पालन करूँगा।”' पुन: आया है (१०।८७।११); हे अग्नि, वह 
दुरात्मा जो ऋत को अनुत से पीड़ा देता है (घायल करता है ), तुम्हारी बेड़ियों में तीन बार बंघ जाय ।* यम ने अपनी 
ओर बढ़ती हुई यमी को मना करते हुए कहा है--(ऋ० १०।१०।४ ) “जो हमने कभी नहीं किया (क्या उसे हम अभी 
करेंगे ? ); क्या हम, जब हमने सर्दंव (अब तक ) ऋत कहा है, अब अनुृत कहेंगे ? (ऋता वदन्‍्तो अनूतं रपेम ) ।* 
दो-तीन स्थानों पर ऋत को देवत्व अथवा ऐश्वर्यं के रूप में ही उल्लिखित किया गया है, यथा 'हे अग्नि, हम 
लोगों के लिए मित्र एवं वरुण देवताओं तथा बहत्‌ ऋत की आहुति दो” (ऋ० १।॥७५।॥५ ) । इसी प्रकार महत्‌ ऋत का 
वर्णन अदिति, द्यावापृथिवी (स्वर्ग एवं पृथ्वी ), इन्द्र, विष्णु, मरुतों आदि के साथ किया गया है (ऋ० १०।६६।४) । 
ऋग्वेद में कई स्थानों पर ऋत एवं सत्य का अन्तर स्पष्ट हुआ है। उदाहरणाथे ऋग्वेद (५।५१।२) ने विरवे 
देवों को ऋतघीतय: (जिनके विचार ऋत पर अटल हैं) एवं सत्यधर्माण: (जिनकी विशिष्टता सत्य है या जिनके धम्मे 
सच्चे हैं) कहा है। ऋग्वेद के एक मन्त्र (१०।११३।४) में ऋत एवं सत्य दोनों शब्द आये हैं और इनका अर्थ एक- 
सा रूगता है। एक स्थान (१०।१९०।१) पर दोनों पृथक्‌-पूथक्‌ 'तर्पा से उद्भूत माने गये हैं। ऋत शब्द का ग्रहण 
ब्‌हत्‌ अर्थ में हुआ है और सत्य अपने मौलिक सीमित अथ्थं (स्थिर क्रम या व्यवस्था) में प्रयुक्त हुआ है। अनुत शब्द 
ऋत एवं सत्य के विरोधी अथं में प्रयुक्त हुआ है (ऋ० १०।१०।४; ७।४९।३; १०।१२४।॥५ ) । वैदिक साहित्य में भी 
क्रमशः आगे चलकर ऋत़ शब्द पीछे रह गया और सत्य शब्द उसके अथं में बठ गया, किन्तु तब भी इतस्ततः (यथा तै० 
उप० २१ एवं १।९।१) ऋत एवं सत्य एक-दूसरे की सन्निधि में पाये गये हैं। 
ऋग्वेद के ऋषि पातक या अपराध के विषय में अत्यधिक सचेत पाये गये हैं और देवों से, विशेषतः वरुण एवं 
आदित्यों से क्षमा याचना करते हैं और पातक के फल से छुटकारा पाने के लिए प्रार्थना करते हैं। इस विषय में उनके 
ये शब्द हैं--आगस्‌, एनस्‌, अघ, दुरित, दुष्कृत, दुग्ध, अंहस्‌ । अत्यधिक प्रयुक्त शब्द हैं आगस्‌ एवं एनस्‌ जिंनको अत्यन्त 
गम्भीर एवं ने तिक अर्थ में लिया गया है। और देखिए ऋग्वेद (७८६। ३ ; ७॥८९।५ >-अथवंबेद ६।५१३; २॥२७।॥% 
१४; २।२८।५; २।२९।१)। विशिष्ट अध्ययन के लिए देखिए ऋग्वेद के ये मन्त्र--१।१६२॥२९; १॥१८५॥८; 
२२९५; ४॥१२॥४; ४५४॥३; ७॥५१॥१; ७॥४५७॥७; ९॥८५॥७; ७।॥८७।७; ७३९३॥७; १०।३६।१२; १०।३७।% 
७ एवं ९। एनस्‌ के सम्बन्ध में देखिए ऋग्वेद (६१५१॥७; ६॥५१॥८; ६॥७४।३; ७॥२०॥१; १।॥१८९।१; २॥२८।७; 
७।५२।२; १।९७।१-८; २२९।५; १०।११७।६) । अंहस के लिए देखिए ऋग्वेद (२२८॥५; २॥२८॥६; ३॥ १२। 
१४; ८।१९।६; १०३६२ एवं ३)। 
ऋग्वेद में एक अन्य महत्त्वपूर्ण शब्द बुजिन है, जो बहुधा साधू या ऋजु के विरोध में प्रयुक्त होता है। आदित्यों 
से कहा गया है कि वे मनृष्यों के भीतर पापों एवं साधु (सद्‌ विचारों एवं कर्मों) को देखें, और यह भी कहा गया 
है कि राजाओं के पास दूर की सभी वस्तुएं चली आती हैं, अर्थात्‌ राजाओं के लिए दूर की बस्तु भी सन्निकट हो जाती 


३. ऋत चिंकित्व ऋतमिच्चिकिद्ध चतस्थ धारा अन्‌ त्न्धि पूर्वोः। नाहं यातुं सहसा न हय्येत ऋत॑ दपास्य- 
रुषस्य वृष्ण-१ ऋ० (५१२३२) । 
५६ 
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दुष्कर्म के अर्थ में भी प्रयुक्त हुआ है (ऋ० १०।१०८।६; १०।१६४।५; 


१०१८ * धर्मशास्त्र का इतिहास 


है। ऋग्वेद (२२७२) में आदित्यों को अवुजिना:' (वुजिनरहित) माना गया है। सूर्य से यह कहा गया है कि वह 
मनुष्यों के अच्छे एवं बुरे कर्मों को देखे (ऋ० ४।१।१७) । और देखिए ऋग्वेद (४॥५१।२ एवं ७।६०।२ ), जहां सूय 
के लिए ऐसा ही कहा गया है (ऋजू मर्तेषु वुजिना च पद्यन्‌ ) । 

अनुत दब्द ऋग्वेद में कई बार आया है। वरुण से कहा गया है कि वह मनुष्यों में उनके सत्य एवं अनृत को 
देखे। ऋग्वेद (७३६०५) में आया है---/मित्र, अर्यमा एवं वरुण देवता-गण पापों को देखते हैं; वे ऋत में निवास 
करते हैं।” “मित्र, वरुण एवं अर्यमा अनृत को घृणा की दृष्टि से देखते हैं” (६।६६।१३) । 

कभी-कभी दुरित शब्द पाप के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। ऋग्वेद (१।२३।२२) में जलों का आह्वान इस प्रकार 
किया गया है--'हे जल, मुझमें जो भी पाप हों उन्हें दूर करो, मैंने विषय-भोग-सम्बन्धी भूख मिटाने में जो भी अप- 
सध किये हों, या जो जो झूठ कहा हो, उसे दूर करो।” यहाँ पर दुरित, द्रोह एवं अनुृत शब्द एक ही स्थान पर हैँ 
और उनका अथं भी एक ही है, अर्थात्‌ देवों के नियम के विरुद्ध पाप या अपराध ।" ऋग्वेद (१।१८५।१०) में स्त्रग 
एवं पृथिवी को क्रम से पिता एवं माता कहा गया है और उन्हें अपने पूजक को ढुरित (पाप) से बचाने का कहा गया है 
(पातामवद्याहरितात्‌ ) । अवद्य' का अर्थ है गह्म॑! (पाणिनि ३११०१) । हद (७।८२।७) में आया है-- हैं 
मित्र एवं वरुण, जिनके यज्ञ में आप जाते हैं उनके यहां कहीं से भी अंहस्‌ (पाप), इरित एव चिन्ता नहीं आती ।” और 
देखिए ऋग्वेद (१०॥१२५।१)। ऋग्वेद (८।६७।२१) में अंहति' एवं “रपस्‌ शब्दा के प्रयोग कहे के अर्थ में की 
हुआ है।. और देखिए ऋग्वेद (८।४७॥९३; .१०११६४।३) जहाँ दुष्कृत शब्द पाप के अब से जाता है। प्रात न्फ हू 
पाप करनेवाले अर्थात्‌ पापी के अर्थ में आया है. (ऋ० ८।६१॥११; १०११०१२; ४5५॥६ ) | यह हि आ व्द अपर! 5 

2|१२९।११ )। त्व्‌ शब्द भी आया 

है (ऋ० ७३२१८; ७॥९४३; ८१९२६) ब्राह्मण-प्रस्थों में पापम्‌' (नपुंसक लिंग) 8 या पडा मे हर 
है (शतपथब्राह्मण ११।२७।१९; ऐतरेय ब्राह्मण ३३५) । यही बात उपनिषदी में भी पायी जाती है (तैत्ति गे 
पनिषद्‌ २९; छान्दोब्योपनिषद्‌ ४।१४॥३) । पाप एवं कर के सिद्धान्त के विषय में आगे लड़क: उपनिषदों एव 
वदगीता में कुछ संशोधन हुए, जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। 

उपर्यक्त विवेचन से पता चलता है कि ऋग्वेदीय काल में पाप एवं अपराः 
उत्पन्न हो गयी थी, तथापि कुछ यूरोपीय विद्वानों ने ऐसा नहीं माना है। किन्तु प्रसिद्ध 
मूलर ने उनको मुँहतोड़ उत्तर दिया है--“अपराध की धारणा का क्रमिक विकास उन 
जिन्हें इन प्राचीन मन्त्रों के कुछ वचन हमें देते हैं।'”* 

व्यक्ति के मन में पाप का उदय किस प्रकार होता है ? सभी कालों में यह प्रहत ओह 3 की 5 
है। मनुष्य अपने किये हुए पापों के प्रति सचेत रहते हैं। भले ही उन्हें पाप के उदय कक कं दाविओ है ॉकेश व्वही हंता। 
नहो। (ऋग्वेद (७।८६।६) में एक ऋषि का वरुण से कथन है कि पाप किसी व्य्विति है ब्ये#मी ्म पाप को 
प्रत्युत यह भाग्य, सुरा, कोध, चूत (जुआ), असावधानी के कारण होता हैं, यहाँ तक कि | जम हिख 


5 


थ के विषय की भावना भली भाँति 
विद्वान्‌ एवं यशस्वी लेखक मैक्स 
मनोरम उपदेशों में मिलता है, 


४ २७३); आ सूर्यो बृहतस्तिष्ठद्‌ 
४. अन्तः पह्यन्ति वुजिनोत साध सर्वे राजभ्यः परसा चिदन्ति | #६० (२३२ /# झांसा क्‍ 


अज्ा ऋज्‌ सर्तेषु वुजिना च पद्यन्‌ । ऋ० (४।१।१७)। 
५. इृदसापः प्रवहत यत्कि चर दुरितं माय। यदहाहमभिदुद्रोह यहा हेंपे 
६ सेक्रेड बुक आव दि ईस्ट, जिल्‍द १, पू० २२। 


उतानुतम्‌ ॥ ऋग्वेद (११२३॥२२) ' 
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है।” कौषीतकि-ब्राह्मणोपनिषद्‌ (३।९) में ऐसा आया है---सबके स्वामी अर्थात्‌ ईश्वर उसको, जो अच्छा (साधु ) 
कमं करता है, अच्छे लोकों की ओर उठाने की इच्छा रखते हैं और जिसे वे नीचे खींच लाना चाहते हैं उससे दुष्ट असाधु 
कर्म कराते हैं।“इससे प्रकट होता है कि ईश्वर कुछ लोगों को बचाने के लिए और कुछ लोगों को गिराने के लिए 
चुन लेता है। यह वाक्य केल्विनवादी पूर्व-निश्चितता के सिद्धान्त की ध्वनि प्रकट करता है। भगवद्गीता (३!३६) 
में अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा है--“किससे प्रेरित होकर व्यक्ति न चाहते हुए भी अनायास पाप-क्ृत्य कर जाता है ? 
दिया हुआ उत्तर यह है (३३३७ )-- रजोगुण से उत्पन्न विषयेच्छा एवं क्रोध मनुष्य के शत्रु हैं।” एक स्थान (१६।२१) 
पर भगवदगीता में आया है--- नरक में प्रवेश के लिए तीन द्वार हैं, इससे अपना नाश हो जाता है (और ये हैं) काम, 
क्रोध एवं लोभ, अतः मनुष्य इन तीनों को छोड़ दे।” किन्तु इस कथन्त से समस्या का समाधान नहीं होता। प्रश्न तो 
यह है--मनुष्य के मन में काम, क्रोध एवं लोभ का उदय ही क्यों होता है ? सांख्य दशेन के मत से इस प्रश्न का उत्तर 
यह है-- गुण तीन हैं; सत्त्व, रज एवं तम, ये विभिन्न अनुपातों में मनुष्य में पाये जाते हैं, और रजोग॒ण के कारण ही 
मनुष्य दुष्कृत्य करता पाया जाता है।” शान्तिपव (अध्याय १६३ ) में आया है कि फ्रोध एवं काम आदि तेरह अत्यन्त 
शक्तिशाली छात्र मनुष्य में पाये जाते हैं, ऐसा कहा गया है कि क्रोध लोभ से उत्पन्न होता है और लछोभ अज्ञान से उदित 
होता है (इलोक ७ एवं ११) । किन्तु उस अव्याय में अज्ञान के उदय के विषय में सन्‍्तोषजनक विवेचन नहीं मिलता। 
गौतम (१९।२) का कथन है--- विश्व में मनुष्य दुष्कर्मों से अपवित्र हो उठता है, यथा ऐसे व्यक्ति के लिए यज्ञ करना 
जो यज्ञ करने के अयोग्य है, निषिद्ध भोजन करना, जो कहने योग्य न हो उसे कहना, जो व्यवस्थित है उसे न करना 
तथा जो वर्जित है उसे करना।”' याज़्ञ ० (३।२१९) का कथन है--“जो विहित है उसे न करने से, जो वर्जित है 
उसे करने से तथा इन्द्रिय-निग्नरह न करने से मनुष्य गिर जाता है (पाप करता है) ।'' और देखिए मन्‌ (११४४) एवं 
दशान्ति० (३४।२) । 

बहुत प्राचीन काल से ही दुष्कृत्यों की गणना एवं उनकी कोटियों का निर्धारण होता आया है। ऋग्वेद ( १०।- 
५।६) में आया है-- कवियों (बुद्धिमानों या विद्वानों ) ने सात मर्यादाएँ बनायी हैं, वह मनृष्य जो इनमें से किसी का 
अतिक्रमण करता है, पापी हो जाता है।” निरुक्त (६।२७) ने इस मन्त्र में निर्देशित सात पापों को इस प्रकार व्यक्त 


७. न स्वो दक्षो वरुण ध्रुतिः सा सुरा मन्यूुविभीदकों अर्चित्तिः:। अस्ति ज्यायान्कनीयस उपारे स्वष्नवइचनेद- 
नृतस्थ प्रयोता॥ ऋ० (७८६६) । ५ 

८. एष ह्ोव साध्‌ केम॑ कारयति त॑ यमेभ्यो लोकेभ्यो उन्निनीषते एब उ एवासाधु कर्म कारयति त॑ यमधो निन्ती- 
षते। कौषीतकिल्ला० उप० (३१९)। यही ब्रह्मस॒त्र (२११३४ एवं २॥३।४१) का आधार है। 

९. विहितस्याननुष्ठानानब्निन्दितस्थ च सेवनात्‌। अनिग्रहाच्चेन्द्रियणां नरः पतनमृच्छति॥ याज्ञ० (३४७ 
२१९); अकुर्वन्‌ विहित॑ कम प्रतिषिद्धानि चाचरन्‌। प्रायश्चित्तीयते होवब॑ नरो मिथ्या तु वर्तयन्‌ ॥ शान्तिपर्व ३४१२ 
याज्ञवल्क्य के प्रथम पाद (३।२१९) के अनुसार गौतस ने पाप के उदय के दो कारण कहे हैं--अथ खल्वयं पुरुषो याप्येन 
कर्मणा लिप्थते यथैेतदयाज्ययाजनमभक्ष्यभक्षणमवद्यवदर्न शिष्टस्याक्रिया प्रतिषिद्सेसनमिति॥। गौ० (१९॥२)। 
और देखिए शबर (जमिनि १२।३।१६) । 

१०. सप्त मर्यादा: कक्‍्यस्ततक्षस्तासामेकामिदभ्यंहुरो गात्‌। ऋ० १०१५१६; सप्त एवं सर्यादाः कवयइचक्रः। 
तासामेकामपि अधिगच्छन्नंह्स्वान्‌ भवति। स्तेयं तल्पारोहणं ब्रह्महत्य/ अणहत्यां सुरापानं दृष्कृतस्थ कर्मेण: पुनः 
पुनः सेवां पातके अनुतोद्यमिति। निरुकत (६॥२७)। 








१०२० > छर्मशास्त्र का इतिहास 


किया है--“स्तेय (चोरी), तल्‍्पारीहण (गुरु की शय्या को अपवित्र करना ), ब्रह्मह॒त्या, श्रणहत्पा, सुरापान, एक ही 
दुष्कृत को बारस्बार करना एवं अनुतोद्य (किसी पापमय क्रत्य के विषय में झूठ बोलना ) ।” तैत्तिरीयसंहिता लक २।- 
५१११२; ५॥३।१२॥१-२), शतपथब्राह्मण (१३।३।१।१) एवं अन्य ब्राह्मण ग्रन्थों से प्रकट होता है कि प्र 7रमस्भिक वेदिक 
काल में ब्राह्मणहत्या को सबसे बड़ा पाप कहा जाता था, किन्तु काठकसंहिता (३१।७) में अ्रूणह॒त्या को ब्रह्महत्या से 
बड़ा कहा गया है। तैत्तिरीय ब्राह्मण ने एकत, द्वित एवं त्रित (जो पापों को दूर करने के लिए बलि का बकरा बनता था ) 
की कथा कहते हुए निम्न पापियों की गणना की है--स्नूर्यास्युदित ( जो सूर्योदय होने तक सोता रहता है ) , सूर्याभिनिमुक्त 
(जो सूर्यास्त के समय ही सो जाता है), जिसके नख एवं दाँत काले हों, अग्रदिधिषु (जो बड़ा बहिन के अविवाहित 
रहते छोटी बहिन का विवाह रचता है), बड़ा भाई जो अभी अविवाहित है और जिसका छोटा भाई विवाहित हा गया 
है (अर्थात्‌ वह अविवाहित बड़ा भाई जिसके छोटे भाई का विवाह हो गया हो), वह व्यक्ति जो अग्निहोत्र को त्याग 
देता है तथा ब्रह्महत्यारा (तै० ब्रा० ३३२।८। ११) और देखिए काठकसंहिता (३१७) एवं अथवंवेद (६।११३ )। 
त्रित की कथा का आधार ऋग्वेद (८।४७॥१३) में भी है। आपस्तम्बधमंसूत्र (२।५।१२।२२) ने तंत्तिरीय ब्राह्मण 
की सूची में कुछ अन्य पापियों की संज्ञाएँ जोड़ दी हैं, यथा--दिधिबुषति (उस स्त्री का पति जिसकी छोटी बहिन का 
विवाह पहले हो चुका रहता है ) , पर्याहित (वह वड़ा भाई जिसके पूर्व छोटा भाई अग्निहोत्र आरम्भ कर लेता है) > 
परिविविदान (वह छोटा भाई जो बड़े भाई के पूर्व पैठुक सम्पत्ति का दायांद ले लेता है), परिविज्न (वह बड़ा भाई 
जिसके पूर्व छोटा भाई पैतृक सम्पत्ति का दायांञ् ले लेता है)। छान्दोग्योपनिषद्‌ (५।१०॥९) ने एक उद्धरण देकर 
पाँच पापियों के नाम गिनाये हैं--सोना चुरानेवाला, सुरा पीनेवाछा, गुरु की शय्या अपवित्र करनेवाला, ब्राह्मण 
की हत्या करनेवाला, तथा वह जो इन चारों का साथ करता है। ' बृहदारण्यकोपनिषद्‌ (४॥३।२२) ने चोर एवं 
अगहत्यारे को महापापियों में गिना है। 
पापों की संख्या और उनकी कोटियों के विषय में सूत्रों में विभिन्न मत प्राये गये हैं। आपस्तम्बंधर्मसूत्र ने पापों 

की दो कोटियाँ दी हैं; पतनीय (वे पाप जिनसे जातिच्युतता की प्राप्ति होती है) एवं अशुचिकर (वे पाप जिनसे जाति- 
च्युतता तो नहीं प्राप्त होती किन्तु अशुचिता प्राप्त होती है) । आपस्तम्ब० (१।७।२१।७-११) के अनुसार पतनीय 
पाप ये हैं--सोने का स्तेय (चोरी), अभिशस्त (लांछित) करनेवाले अपराध, अध्ययन से प्राप्त वैदिक विद्या का 
उपेक्षा या प्रमाद के कारण पूर्ण क्वास, अणह॒त्या, अपनी माता या पिता या उनकी सनन्‍्तानों के सम्बन्धियों से (अर्थात्‌ 
ऐसे सम्बन्धियों से जो एक ही प्रकार के गर्भ से उदित हुए माने गये हैं) <व्यभिचार-संसर्ग, सुरापान, वर्जित लोगों से 
संभोग-सम्बन्ध, आचार्या (स्त्री-गुरु अर्थात्‌ अध्यापिका आदि) की सखी से संभोग-कृत्य, अपने गुरु (पिता आदि) 
की सखी से संभोग-कृत्य, किसी अजनवी की पत्नी से संभोग-कृत्य, तथा इनके अतिरिक्त -(जो वणित नहीं हैं) अन्य 
अधर्मों अथवा अनैतिक कार्यों का लगातार पालन। आपस्तम्ब० (१।७।२१।१०) का कथन है कि कुछ लोगों के मत 
से किसी गुरु की पत्नी के अतिरिक्त किसी अन्य स्त्री से संभोग पतनीय नहीं है। अशुचिकर पाप कृत्य (आपस्तम्ब ७ 
4।9१२। १२-१८ ) थे हैं--शूद्रों से आये नारी द्वारा संभोग करना; कुत्ते, मानव, ग्राम के कुक्कुट (मुर्गे) या ग्राम 
के शूकर (सूअर): ऐसे पशुओं का वर्जित मांस सेवन; मानव का मलम-मृत्र खाना; शूद्व द्वारा छोड़ा गया भोजन 
करना; अपपात्र स्त्रियों के साथ: आर्य पुरुषों का संभोग। कुछ छोगों के मत से अशुचिकर कर्म भी पतनीय ठहराये 


११. तदेष इलोक: | स्तेनो हिरण्यस्थ घुरां पिबंइच ग्‌ रोस्तल्पसावसन्‌ ब्रह्महा ! चेते पतन्ति चत्वारः पठचमइचा- 
चरस्त:॥ छा० उप० (५११०९) : 
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गये हैं। आपस्तम्ब० (१।७॥२१।१९) का कथन है कि वणित पाप-कत्यों के अतिरिक्त अन्य दुष्कृत्य अशुचिकर 
समझे जाने चाहिए। आपस्तम्ब० (१।॥९।२४।६-९) ने अभिशस्त लोगों को इस प्रकार उल्लिखित किया है--वह 
अभिशस्त है जो वेदज्ञ या सोमयज्ञ के लिए दीक्षित प्रथम दो वर्णो के (ब्राह्मण एवं क्षत्रिय) लोगों की हत्या करता 
है, जो साधारण ब्राह्मण (जिसने वेदाध्ययन नहीं किया है या सोमयज्ञ के लिए दीक्षित नहीं हुआ है) की हत्या 
करता है, जो किसी ब्राह्मण के श्रूण की हत्या करता है (भले ही भ्रूण का लिग जाना न जा सके) या जो आज्रेयी 
(रजस्वला ) की हत्या करता है। वसिष्ठधर्मंसूत्र (१९-२३) ने पापियों को तीन कोटियों में बाँटा है; एनस्वी, 
महापातकी एवं उपपातको। एनस्वबी वे ही हैं जिनका वर्णन आपस्तम्ब० | (२।५।१२।२२) में हुआ है, अन्तर केवल 
इतना है कि वसिष्ठ ने आपस्तम्ब० के ब्रह्मोज्स (वेदत्यागी, जो उसके अनुसार पतनीय है) को एनस्वी माना है। 
वसिष्ठ० (२०।४-१२) ने प्रत्येक एनस्वी के लिए विशिष्ट प्रायश्चित्त की व्यवस्था की है। एनस्वी साधारण 
पातकी को कहते हैं। वसिष्ठ० के अनुसार महापातक पाँच हैं--गुरु की शय्या को अपवित्र करना, सुरापाछ्, 
अ्रूण (विद्वान्‌ ब्राह्मण) की हत्या, ब्राह्मण के हिरण्य का स्तेय (सोने की चोरी) एवं पतित से संसर्ग। उपपातकी 
ये हैं--जो वेदिक अग्निहोत्र छोड़ देता है, जो गुरु को (अपने अपराध से) कुपित करता है, नास्तिक (जो नास्तिकों 
के यहाँ जीविका का अर्जन करता है) या जो सोम लता बेचता है। बौधायनधर्मसूत्र (२।१) ने पापों को पततीय, 
उपपातक एवं अशुचिकर नामक कोटियों में विभाजित किया है। इनमें से प्रथम में ये आते हैं--समुद्र-संयान, ब्राह्मण 
की सम्पत्ति या न्यास (धरोहर) का अपहरण, भूम्यनृत (भूमि के विवादों में असत्य साक्ष्य देना ), सर्वेपण्य-व्यवहार 
(सभी प्रकार की व्यापारिक वस्तुओं का व्यापार), शूद्गसेवा, शूद्राभिजनन (शूद्रा से सन्तानोत्पत्ति)। बौधायन० 
(२।१।६०-६१) के अनुसार उपपातक ये हैं--अगम्यागमन (वर्जित स्त्रियों के साथ सम्भोग ), स्त्रीगुरुसखी 
(तारी गुरु अथवा आचार्या की सखी ) के साथ सम्भोग या गुरुसखी (पुरुष गुरु की सखी ) के साथ सम्भोग या अपपात्र 
स्त्री या पतित स्त्री के साथ सम्भोग, भेषजकरण (भेषजवृत्ति का पालन), ग्रामयाजन (ग्राम के लिए पुरोहित-का्य ), 
रंगोपजीवन (अभिनय आदि से जीविका साधन ), नाट्याचार्यता (नृत्य, गान या अभिनय की गुरु-वृतत्ति ), गोमहिषी- 
रक्षण एवं अन्य नीच वृत्तियाँ तथा कन्यादूषण (कन्या के साथ व्यभिचार ) ।* अशुचिकर पाप निम्न हैं--च्यूत ( जुआ), 
अभिचार, अनाहिताग्नि अर्थात्‌ जिसने अग्निहोत्र नहीं किया या त्याग दिया उसके द्वारा उञ्छवृत्ति (खेत में गिरे अन्न 
के दाने चुनकर खाना ), वेदाध्ययन के उपरान्त भैक्ष्यचर्या (भिक्षा-वृत्ति ), वेदाध्ययन के उपरान्त घर पर लौटे हुए 
व्यक्ति का पुनरध्ययन के लिए गुरुकुल में चार मास से अधिक निवास, जिसने अध्ययन समाप्त कर लिया हो उसको 
पढ़ाना तथा नक्षत्र-निर्देश (फलित ज्योतिष द्वारा जीवन वृत्ति या जीविका-साधन ) | गौतम (२१।१-३ ) ने पतनीयों 
के अन्तगत पञ्च महापातकों एवं आप०(१।॥७।२१।९-११ ) तथा वसिष्ठ० (१॥२३) द्वारा वणित पापों को सम्मिलित 
कर दिया है और कुछ अन्य पापों को भी जोड़ दिया है, यथा--पतनीयों के अपराधियों का त्याग न करना, 
निरपराध सम्बन्धियों का परित्याग एवं जातिच्यूत कराने के लिए किसी व्यक्ति को दुष्कृत्य करने के लिए प्रेरित 
करना । 


१२९. पापों की ये सुचियाँ केवल ब्राह्मण एवं क्षत्रियों से सम्बन्धित हैं, क्योंकि गाय आदि का चराना या 
व्यापार करना बह्यों के लिए किसी प्रकार वबॉजित नहीं हो सकता था, क्योंकि ये उनकी विशिष्ट वृत्तियाँ रही हैं। 
देखिए आप० ध० छु० (२॥५११०॥७ ), गौतम (१०५० ), मन (१०१७९) एवं याज्ष० (११११९) । वेद्वक कार्य या 
नृत्य-शिक्षणवृत्ति अथवा अभिनय-वृत्ति ब्राह्मणों के लिए श्राइ्कर्म के लिए अयोग्य ठहरायो गयी है। देखिए गौतम 
(१५।१५-१६) जहाँ ऐसे ब्राह्मणों की गणना की गयी है जो भ्ा्ू-भोजन आदि के लिए अयोग्य माने गये हैं। 





१०२२ धर्मशास्त्र का इतिहास 


उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि सूत्रकारों में महापातकों, उपपातकों एवं अन्य पापों की कोटियों की 
संख्या एवं उनके विशिष्ट स्वरूपों के श्रेणी-विभाजन में भेद रहा है, यद्यपि छानन्‍्दोग्योपनिषद्‌ के बहुत पहले ही महापातकों 
की संख्या पाँच बता दी गयी थी । अतः हमें यह मानना होगा कि आपस्तम्ब, बौघायन एवं गौतम के कालों में छान्‍्दोग्यो- 
पनिषद्‌ किसी ऐसी विचारधारा की समर्थक थी जो उन लोगों की परम्परा के बिल्कुल विरुद्ध थी और विभिन्न विचारों 
की पोषक (अनुयायी) थी। यह मानना किसी प्रकार सम्भव नहीं है कि उस उपनिषद्‌ में उद्धत इलोक आपस्तम्ब, 
गोतम, बौघायन एवं वसिष्ठ के धर्मंसूत्रों से पहचात्कालीन है। 
कात्यायन ने, ऐसा प्रतीत होता है, दुष्कृत्यों को पाँच कोटियों में बाँटा है---महापाप (प्राणहारी पाप), अति- 
पाप (जिनसे बढ़कर कोई अन्य महत्तम पाप न हों ), पातक (ऐसे पाप जो महापातक के समान हैं ), प्रासंगिक पाप (जो 
संग या संसग्ं से उत्पन्न हों ) एवं उपपातक (साधारण पाप ) । भविष्यपुराण ने भी कहा है कि वे पाप या दुष्कृत्य जो 
महापातक के समान घोषित हैं (मन्‌ आदि द्वारा ) पातक कहे जाते हैं। वृद्ध-हरीत (९५॥२१५-२१६ ) ने भी पाँच प्रकार 
दिये हैं, यथा-महापाप, पातक, अनुपातक, उपपातक एवं प्रकीर्णक (अन्य नाना प्रकार ), और कहा है (९।२१६-२१८ ) 
कि वे पाप जो महापाप कहे जाते हैँ, पातक हैं, अनुपातक पातकों से कम गम्भीर हैं, उपपातक अनुपातक से कम 
गम्भीर हैं तथा प्रकीणंक सबसे कम अथवा हलके पापमय कृत्य हैं। विष्णु घ० सू० (३३।३-५) ने नौ प्रकार की त्रुटियाँ 
(दोष या पाप) गिनायी हैं, यथा--अतिपातक, महापातक, अनुपातक, उपपातक, जातिश्रंशकर (जातिच्युत करने- 
वाला ), संकरीकरण (जिससे वर्णसंकरता उत्पन्न होती है), अपात्रीकरण (किसी को शुभ कर्म के अयोग्य ठहराना ), 
मलावह (गन्दा करना ) एवं प्रकीर्णंक । विष्णु० (३४।१) के अनुसार अतिपातक ये हैं--माता, पुत्री या पुत्रवध्‌ के 
साथ सम्भोग, और इसके लिए अग्निप्रवेश ही एक मात्र प्रायश्चित्त है। मन्‌ ने अतिपातक एवं अनुपातक का उल्लेख नहीं 
किया है और इनमें अधिकांश को उनकी संज्ञा दी है जो प्रसिद्ध चार महापातकों में गिने जाते हैं। प्रायश्चित्तमुक्तावली 
(दिवाकर लिखित ) में उद्धुत कात्यायन के अनुसार बिष्ण्‌ द्वारा वणित अतिपातकों में बहिन के साथ संभोग का दुष्कृत्य 
भी सम्मिलित होना चाहिए। हारीतथर्म सूत्र (मिताक्षरा द्वारा उद्धत) को अनुपातक नामक पातकों की कोटि ज्ञात 
थी, किन्तु उनके कतिपय पातकों के अनुक्रम से प्रकट होता है कि उन्होंने मन्‌ के अतिपातक को महापातक से कम 
गुरुतर पाप समझा है। मन्‌, (अ० ११) ने विष्ण्‌ द्वारा वणित सभी पातकों के प्रकारों की ओर संकेत किया है किन्तु 
अतिपातकों फो छोड़ दिया है। 
छान्दोग्योपनिषद्‌ के समय से लेकर आगे साधारणत: केवल पाँच महापातक परिगणित हुए हैं, यथा 
ब्रह्महत्या, सुरापान, (ब्राह्मण के) सोने की चोरी, गुरुपत्नी के साथ सम्भोग तथा इस प्रकार के पापों के 
कर्त्ता के साथ एक वर्ष तक लगातार संसर्ग। देखिए वसिष्ठ (१।९-२०), मन्‌ (११॥५५ एवं १८०), याज्ञ ० (३३- 
२२७ एवं २६१), विष्णू (३५।१-५) एवं वृद्ध हारीत (९।१७४)। मन्‌ ने कुछ पापों को महापातकों की संज्ञा दी है 
जिन्हें विष्णु (अ० ३६) ने अनुपातक कहा है। मनु, याज्ञ ० एवं विष्णु ने सभी प्रकार के पापों का विस्तृत विवरण उप- 
स्थत किया है। इन तीनों स्मृतिकारों में भी कुछ बातों में भिन्नता है। उदाहरणार्थ मन्‌ (११।५६) का कथन है कि 
ब्रह्मोज्मता (वेद-विस्मरण ), वेदनिन्दा, कौटसाक्ष्य (गलत गवाही ), सुहृद्वध (मित्र-हत्या ), गहित एवं न खाने योग्य 
(अनाद्य ) भोजन करना; ऐसे कर्म सुरापान के समान हैं। याज्ञ० (३३२२८) का कथन है कि इनमें से 
तीन (वेद-निन्दा, मित्र-हत्या एवं ब्रह्मोज्मता ) एवं असत्य दोषों को मढ़कर गुरुनिन्दा करना ब्रह्महत्या के समान 
हैं। हम सर्वेग्रथम प्रत्येक महापातक का वर्णन करेंगे, उसके उपरान्त पापों के अन्य प्रकारों का उल्लेख करेंगे और 
अन्त में उनके शमन (दूर करने) के लिए निर्धारित प्रायश्चित्तों का विवरण उपस्थित करेंगे। यहाँ हमें यह जानना 
चाहिए कि दण्डों के विषय में लौकिक व्यवहार (कानून) एवं प्रायश्चित्त के लिए धार्मिक नियम जान-बूझकर किये गये 


>> िओं- «  #े,|ीीएतएड 


पण्च सहापततक १०४९३ 


(कामत: ) पापमय कम एवं अज्ञान या असावधानी से किये गये कर्म तथा केवल एक बार (सक्ृत्‌ ) किये गये पाप या 
बारबार किये गये (असकृत्‌ ) दुष्कर्मों में अन्तर्भंद उपस्थित करते हैं। 


(१) ब्ह्म॑हत्या 


ब्रह्महत्या या वध शब्द का प्रयोग उस कम के लिए होता है जिसके करने से तुरन्त या कुछ समय उपरान्त बिना 
कोई अन्य कारण उपस्थित हुए जीवन की हानि होती है। अग्निपुराण (१७३।१ ), मिताक्षरा, प्रायश्चित्तविवेक 
(पृ० ४७) एवं अन्य ग्रन्थों ने वध की परिभाषा की है। ब्राह्मण या किसी की भी मृत्य्‌ के लिए पाँच प्रकारों से वधिक 
कारण हो सकता है, यथा---वह स्वयं हत्या कर सकता है (अर्थात्‌ वह स्वयं कर्ता होता है ); वह भ्रयोजक हो सकता है 
(अर्थात्‌ वह दूसरे को हत्या करने के लिए उकसा सकता है, जंसा कि राजा आदि अपने नौकरों को आज्ञा देकर किसी 
की हत्या करा सकते हैं), या दूसरे से प्रार्थना करके एवं सम्मति देकर हत्या करा सकता है; अनुमन्ता अर्थात्‌ वह अपने 
अनुमोदन द्वारा दूसरे को उत्साहित कर हत्या करा सकता है; अनुग्नाहृक अर्थात्‌ जब हत्यारा हत्या करने से हिचकिचाये 
तो उसकी सहायता कर सकता है या हत्यारे को अन्य लोगों से बचा सकता है; निभित्त (कारण ) होकर वह हत्या 
कर! सकता है। इस प्रकार अपने विविध रूपों में वधिकत्व की पाँच विधियाँ परिलक्षित हुई--हक्वर्ता, प्रयोजक, 
अनुभन्ता, अनुग्राहक एवं निरमित्त (प्रायश्चित्तविवेक| पृ० ४७)। 
मिताक्षरा (याज्ञ ० ३३२२७ एवं २४३) ने पंठीनसि को उद्धृत कर उपयू क्त विधियों की सविस्तर व्याख्या की 
है। अनुग्राहक की परिभाषा के लिए मिताक्षरा ने मन्‌ का सहारा लिया है-- जहाँ बहुत-से व्यक्ति किसी एक उद्देश्य 
को लेकर अस्त्र-शस्त्रसज्जित खड़े हों, यदि वहाँ उनमें से कोई एक व्यक्ति किसी की हत्या कर डालता है तो सभी उस 
हत्या के अपराधी होते हैं।” मन्‌ की यह उक्ति भारतीय दंडविधान (इण्डियन पेनल कोड) की २४वीं धारा के 
बहुत समीप है। कई हत्यारों के बीच का यह अन्तर-प्रदर्शन बहुत प्राचीन है और आप० घ० सू० (२।२।२९। १-२) 
पर आधारित है--जो प्रयोजित करता है, जो अनुमोदन करता है, जो स्वयं कर्म करता है--ये सभी स्वर्ग एवं नरक में 
फलों के भागी होते हैं; किन्तु उनमें वह, जो कम में अधिकतम भाग लेता है, फल का अपेक्षाकृत अधिक भाग पाता है।'*' 
मिताक्षरा ने निभित्त की परिभाषा यों दी है--यह वह घातक है जो ब्राह्मण की सम्पत्ति छीनकर, उसे पीटकर या धमकी 
देकर (धनापहरण, ताड़ना एवं भर्त्सना करके ) उसे कुपित करता है तथा जिसकी उपस्थिति में और जिसके कारण वह 
कुपित ब्राह्मण अपने को मार डालता है। मिताक्षरा ने इस विषय में विष्णु का एक इलोक तथा किसी अन्य का वचन 
भी उद्धृत किया है। यदि कोई व्यक्ति ऐसे ब्राह्मण बालक को मार डाले जिसका उपनयन-संस्कार अभी न हुआ हो तो 
यह ब्रह्महत्या ही है (प्रायश्चित्तविवेक, प्‌ ० ८६) । 
सामविधानब्राह्मण (१॥७।५), आप» ध० सू० (१।९।२४॥ ६-९ ), वसिष्ठ० (२०।३४), मन्‌ (९।८७ ) 
एवं याज्ञ ० (३३२५१) का कथन है कि वेदज्ञ या सोमयज्ञ के लिए दीक्षित क्षत्रिय एवं वेश्य की हत्या भी हत्यारे को 
ब्रह्महत्या का अपराध लगाती है, किसी ब्राह्मण के अज्ञातलिंग श्रूण तथा आत्रेयी (रजस्वला) नारी की हत्या भी ब्रह्म- 
हत्या ही है। मन्‌ (११।६६) एवं याज्ञ ० (३३२३६) के मत से आत्रेयी के अतिरिक्त किसी अन्य ब्राह्मण नारी 
या सोमयाजी की पत्नी की हत्या केवल उपपातक है। विश्वरूप (याज्ञ ० ३३२६४) का कथन है कि किसी स्त्री 


१३. प्रयोजयिता मन्‍्ता कर्तेति स्वर्गेनरकफलेजु कर्मसु भागिनः॥ यो भूण आरभते तस्मिन्‌ फलूविशेषः॥ आ- 
प० ध० सु० (२।२।२९॥१-२ ) । 


१०रड धर्मशास्त्र का इतिहास 


को जान-बूझकर मार डालने से किसी भी प्रायदिचित्त से पाप का छुटकारा नहीं हो सकता। ब्राह्मण के अतिरिक्त 
तीन वर्णों द्वारा दुष्कर्मों के विषय में च्यवन आदि की स्मृतियों ने पाँच के अतिरिक्त अन्य महागाव॒क भी निर्धारित किये 
हैं, यथा---क्षत्रियों के लिए अदण्ड्य को दण्डित करना एवं रणक्षेत्र से भाग जाना; वैश्यों के लिए झूठा मान (बाट) 
एवं तुला रखना; शुद्रों के लिए मांसविक्रय, ब्राह्मण को घायल करना, ब्राह्मणी से संभोग करना एवं कपिला ( काली- 
भूरी) गाय का दूध पीना। देखिए दीपकलिका (याज्ञ ० ३॥२२७)। यदि औषध-प्रयाग शव ओषध, तेल या कि 
देने तथा किसी स्नायू की शल्य-क्रिया से ब्राह्मण या कोई अन्य व्यक्ति घा गाय मर जाय तो शिक्षित एवं दक्ष वैंद 
को कोई अपराध नहीं लगता | किन्तु यह बात उस वैद्य के लिए नहीं है जो मिथ्याचिकित्सक है। याज्ञ० (२२४२) 
ने उसके लिए कई प्रकार के दण्डों की व्यवस्था दी है। यदि कोई ब्राह्मण अपने पुत्र, शिष्य या पत्नी को किसी अपराध 
के कारण कोई शारीरिक दण्ड दे जिससे वे मर जाय॑ तो उसे कोई पाप नहीं होता (भविष्यपुराण, प्राय० वि० प्‌ृ० ५८: 
अस्निपुराण १७३॥५) । दण्ड का प्रयोग पीठ पर रस्सी या बाँस की छड़ी से होना चाहिए (सिर या छाती पर कभी 
नहीं ), ऐसा गौतम (२।४८-५०), आप० घ० सू० (१॥२।८।२९-३० ), मन्‌, ( ८।२९९-३० ० -- मत्स्यपुराण २२७।- 
१५२-१५४) , विष्णू (७१।८१-८२) एवं नारद (अम्यूपेत्याशुश्षषा १३-१४) का केवल है। किन्तु मन्‌ (८३००) 
का कथन है कि यदि इन नियन्त्रणों का अतिक्रमण हो तो अपराधी को चोरी का दण्ड मिलना चाहिए। और देखिए 
इस ग्रन्थ का खण्ड २, अ० ७। 

... प्राचीन एवं मध्य काल के धर्मशास्त्रकारों के समक्ष एक महत्त्वपूर्ण प्रझन यह रहा है कि क्या आत्म-रक्षा ना 
लिए कोई व्यक्ति आततायी ब्राह्मण की हत्या कर सकता है? क्या ऐसा करने से पाप लगेगा ” या क्‍या उसे राज 
दण्डित कर सकता है ? इस विषय में विभिन्न मत हैं और हमने इस पर इस ग्रन्थ के खण्ड २ अध्याय ३ एवं खण्ड 
३ अध्याय २३ में कुछ सीमा तक विचार कर लिया है। मिताक्षरा का निष्कर्ष बहुमत का द्ोतक है; यदि ब्राह्मण 
आततायी आग लगाने, विष देने या खेत उजाड़ने की इच्छा से आता है, तो आत्म-रक्षाव कोई उसका विरोध कर 
सकता है, किन्तु यदि वह आक्रामक ब्राह्मण मर जाता है और आत्मरक्षार्थी को उसे मार डालने की कोई इच्छा नहीं 
थी तो राजा उसे (आत्मरक्षार्थी कौ) नहीं दण्डित करता, उसे केवल हलका प्रायश्चित्त कर लेना पड़ता है, अर्थात्‌ 
वह ब्रह्महत्या का अपराधी नहीं होता (मिताक्षरा, याज्ञ ० २।२१) । 


(२) सुरापान 


यह महापातक कहा गया है। सुरा' शब्द वेद में कई बार आया हैं (ऋग्वेद १॥११६।७; ११९ १। १०; 


3।८६॥६; ८।२।१२; १०॥१०७।९)। इसे दूत के समान ही पापमय माना गया है (४ 58६॥ । का 
मध्‌ या किसी अन्य मधुर पदार्थ से बनती थी (१।११६॥६-७ )। यह उस सोमरस से भिन्न है जो देवों को अपित जो 
था तथा जिसका पान सोमयाजी क्राह्मण पुरोहित करते थे। देखिए तैत्तिरीय संहिता (९१ *! १)» वाजसनैयी ै ; 
(१९।७) एवं शतपथब्राह्मण (५।१।५।२८)। इस भ्रन्थ में आया है--/सोम सत्य है, समुद्धि है और प्रकाश है; 3" 


१४, क्रियमाणोपकारे तु मृते विप्रे न पातकस्‌। याज्ष० (३३२८४) औषध॑ स्नेहमाहार ददद्‌ जा 
दीयमाने विपत्ति: स्यान्न स पापेन लिप्यते ॥ संवबतें (१३८; विद्वरूप, याज्ञ० रेरिरि रे: सिता ०, याज्ञ० ३॥२२७5 
प्राय० विवेक, पृ० ५६) । और देखिए अग्निपुराण (१७३५) __ औषधादुपकारे ठे ने पापं स्यात्‌ कृते मुते॥ ते 
शिष्य तथा भार्याँ शासतो न सृते हाघम्‌ ॥ 


अन्‍नििननन। 


#---स्कन_-_.. थे 
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असत्य है, विपन्नता है और अन्धकार है।” ऐसा लगता है कि काठकसंहिता (१२।१२) के बहुत पहले से ब्राह्मण लोग 
सुरापान को पापमय समझते रहे हैं; अतः ब्राह्मण सुरा नहीं पीता (इस विचार से कि ) उससे वह पापमय हो जायगा। 
छान्दोग्योपनिषद्‌ (५।१०।॥९) ने सुरापायी को पतित कहा है; राजा अश्वपति कंकेय ने आत्मा वेइ्वानर के ज्ञानार्थ 
समागत पाँच विद्वान ब्राह्मणों के समक्ष गवं के साथ कहा है कि उसके राज्य में न तो कोई चोर है और न कोई मद्यप।'' 
जब कि मन्‌ (११।५४ ) ने सुरापान को महापातकों में गिना है, याज्ञ ० (३।२२७ ) ने मद्यप को पंच महापापियों में गिना 
है, तब हमें यह जानना है कि सुरा का तात्पयं क्या है और सुरापान कब महापातक हो जाता है। मन्‌ (११॥९३) के 
मत से सुरा भोजन का मल है और यह तीन प्रकार की होती है--( १) जो गुड़ या सीरा से बने, (२) जो आटे से 
बने एवं (३) जो मधूक (महुआ ) या मध्‌ से बने (मन्‌ ११।९४)। बहुत-से निबन्धों में सुरा के विषय में सविस्तर 
वर्गन हुआ है और निम्न प्रतिपत्तियाँ उपस्थित की गयी हैं--- (१) सभी तीन उच्च वर्णों को आटे से बनी सुरा का पान 
करना निषिद्ध है और उनको इसके सेवन से महापातक लगता है; (२) सभी आश्रमों के ब्राह्मणों के लिए मद्य के सभी 
प्रकार वर्जित हैं (गौतम २२५; मद्य नित्यं ब्राह्मप: । आप० ध० सू० १।५।१७-२१)॥। किन्तु गौड़ी एवं माध्वी 
प्रकार की सुरा के सेवन से ब्राह्मण को उपपातक लगता है महापातक नहीं, जंसा कि विष्णु का मत है; (३) वश्यों एवं 
क्षत्रियों के लिए आटे से बनी सुरा के अतिरिक्त अन्य सुरा-प्रकार निन्य नहीं हैं; (४) शूद्र किसी भी प्रकार की सुरा 
का प्रयोग कर सकते हैं; (५) सभी वर्णों के वेदपाठी ब्रह्मचारियों को सभी प्रकार की सुरा निषिद्ध है। विष्णु० 
(२२।८३-८४ ) ने खजूर, पनसफल, नारियल, ईख आदि से बने सभी मद्य-प्रकारों का वर्णन किया है। पौलस्त्य 
(मिता०, याज्ञ ० ३।२५३; भवदंवक्कत प्रायक्षचत्तप्रक रण, पृ० ४० ), शूलपाणि के प्रायश्चित्तविवेक (पृ० ९०) एवं 
प्रायश्चित्तप्रकाश ने सुरा के अतिरिक्त ११ प्रकार की मद्यों के नाम दिये हैं। देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ३, अध्याय ३४, 
जहाँ मद्यों के विषय में चर्चा की गयी है। 

मिताक्षरा (याज्ञ ० ३३२५३) ने सुरापान का निषेध उन बच्चों के लिए, जिनका उपनयन-संस्कार नहीं हुआ 
रहता तथा अविवाहित कन्याओं के लिए माना है, क्योंकि मन्‌ (११।९३) ने सुरापान के लिए लिग-अन्तर नहीं बताया 
है और प्रथम तीन उच्च वर्णो के लिए इसे वज्यं माना है। भविष्यपुराण ने स्पष्ट रूप से ब्राह्मण-नारी के लिए सुरापान 
वर्जित किया है। किन्तु कल्पतरु का अपना अलग मत है। उसके अनुसार स्त्री एवं अल्पवयस्क को हलका प्रायश्चित्त 
करना पड़ता है, जैसा कि हम आगे देखेंगे। वसिष्ठ (२१।११) एवं याज्ञ ० (३।२५६ ) का कथन है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय 
या वैश्य की सुरापान करने वाली पत्नी पति के लोकों को नहीं जाती और इस लोक में कुक्कुरी या शूकरी हो जाती है। 
मिताक्षरा (२।२५६) का कथन है कि यद्यपि श्‌द्व को मद्य-सेवन मना नहीं है, किन्तु उसकी पत्नी को ऐसा नहीं 
करना चाहिए। 

सुरापान का तात्पय है सुरा को गले के नीचे उतार देना। अत: यदि किसी व्यक्ति के ओष्ठों ने केवल सुरा का 
स्पशं मात्र किया हो या यदि सुरा मूृख में चली गयी हो किन्तु व्यक्ति उसे उगल दे, तो यह सुरापान नहीं कहा जायगा 


१५, तस्माद ब्राह्मण: सुरां न पिबति पाप्सना नेत्संसुज्या इति। काठक० (१२॥१२)॥ देखिए तनन्‍्त्रवातिक 
(जमिनि १।३॥७, पृ० २१०) एवं शंकराचारय (वेदान्तसूत्र ३४४॥३१)। 
.१६. स ह प्रातः सज्जिहान उवाच--न में स्तेनो जनपदे न कदर्यो न सठ्यप:। नानाहिताग्निर्नाविद्ाज्न स्वरी 
स्वेरिणी कुतः॥ छान्‍दो० उप० (५१११५) । 
५७ 
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(अर्थात्‌ महापातक नहीं कहा जायगा) और व्यक्ति को सुरा-स्पर्श के कारण एक हलका प्रायश्चित्त करना पड़ेगा 
(प्रायडिचत्तविवेक, पु ० ९३) । 


(३) स्तेय (चोरी) 


टीकाकारों के अनुसार वही चोरी महापाप के रूप में गिनी जाती है जिसका संबंध ब्राह्मण के किसी भी मात्रा 
के हिरण्य (सोने) से हो। आप० घ० सू० (१।१०।२८।१) के अनुसार स्तेय की परिभाषा यह है--एक व्यक्ति 
दूसरे की सम्पत्ति के लोभ एवं बिना स्वामी की सम्मति से उसके लेने से चोर हो जाता है, चाहे वह किसी भी स्थिति 
में क्यों न हो।” कात्या० (८१०) ने इसकी परिभाषा यों की है---जब कोई व्यक्ति गुप्त या प्रकट रूप से दिन या रात 
में किसी को उसकी सम्पत्ति से वंचित कर देता है तो यह चोरी कहलाती है।' यही परिभाषा व्यास की भी है। अपनी 
योगसूत्रव्याख्या (२।३) में वाचस्पति ने स्तेय की परिभाषा यों की है--“स्तेयमशास्त्रपूर्वकं द्रव्याणां परत: स्वीक रणम्‌”, 
अर्थात्‌ इस प्रकार किसी की सम्पत्ति ले लेना जो शास्त्रसम्मत न हो। यद्यपि मन्‌ (११।५४) एवं याज्ञ ७ (३३२२७) ने 
केवल स्तेय' (चौयं ) या स्तेन (चोर ) शब्दों का प्रयोग किया है किन्तु स्तेय के प्रायश्चित्त के विषय में लिखते हुए मन्‌ 
(११९९, सुवर्णस्तेयक्रत्‌') एवं याज्ञ० (३।२५७, ब्राह्मणस्वर्ंहारी ) ने यह विशेषता जोड़ दी है कि उसे सोने की 
चोरी के अपराध का चोर होना चाहिए (याज्ञ० के अनुसार ब्राह्मण के सोने की चोरी) । वसिष्ठ (२०४१) एवं 
च्यवन ( प्रायश्चित्तविवेक, पु० ११७) ने ब्राह्मण-सुवर्ग-हरण को महापातक कहा है और सामविधान ब्राह्मण (१।६।१ ) 
ने ब्राह्मणस्वं हत्वा' डब्दों का प्रयोग किया है। और देखिए संवर्त (१२२) एवं विद्वामित्र (प्राय० वि०पृ० १०८)। 
विश्वरूप (याज़्ञ ० ३।२५२, अनाख्याय आदि ), मिताक्षरा (याज्ञ ० ३२५७), मदनपारिजात (पृ० ८२७-२८), 
प्रायक्चित्तप्रकरण (प्‌ृ० ७२), प्रायश्चित्तविवेक (पृु० १११) एवं अन्य टीकाकारों ने एक अन्य विशेषता भी जोड़ दी 
हैं कि चुराया हुआ सोना तोल में कम-से-कम १६ माशा होना चाहिए, नहीं तो महापातक नहीं सिद्ध हो सकता। अतः 
यदि कोई व्यक्ति किसी ब्राह्मण के यहाँ से १६ माशे से कम सोना चुराता है या अन्राह्मण के यहाँ से वह किसी भी 
मात्रा (१६ माशे से अधिक भी ) सोना चुराता है तो वह साधारण पाप (उपपातक ) का अपराधी होता है। 
वाष्यायणि (आप० ध० सू० १।१०।२८।२) के मत से यदि कोई बीजकोषों में पकते हुए अनाजों (यथा 
मुठू माष एवं चना ) की थोड़ी मात्रा खेत से ले लेता है तो वह चोरी नहीं है, या बैलगाडी में जाते हुए कोई अपने बैलों 
के लिए थोड़ी घास ले लेता है तो वह चोरी के अपराध में नहीं फँसता। गौतम (१२।२५) के मत से कोई व्यक्ति 
(बिना अनुमति एवं बिना चौये अपराध में फॉँसे ) गौओं के लिए एवं श्रौत या स्मात॑ अग्नियों के लिए घास, ईंधन, 
पुष्प या पीधे (जो घेरों से न रक्षित हों) ले सकता है (मानो वे उसी की सम्पत्ति या फल पुष्प आदि हैं) | मन्‌ 
(८।३३९--मत्स्य २२७।११२-११३) ने भी गौतम के समान ही कहा है। उन्होंने (८।३४१) एक बात यह भी जोड़ 


दी है कि तीन उच्च वर्णों का कोई भी यात्री, यदि पाथेय घट गया हो, (बिना दण्ड के भय से ) किसी दूसरे के खेत से 
दो ईखें एवं दो मूलियाँ ले सकता है। 


(४) गुरु-अंगनागसन 


मन्‌ (५१५४) ने गुव॑ ज्रनागमन शब्द का प्रयोग किया 
अपराधी को गुरुतल्पण (जो गूरु की दय्या को अपवित्र करता 
की दाय्या या पत्नी ) की संज्ञा दी है। मनु (२१४२) एवं याज्ञ 
अर्थ है पिता । गौतम (२।५६) के अनुसार (वेद का ) 


है किन्तु याज्ञ ० (३१२२७) एवं वसिष्ठ (२०१३) ने 
है) एवं वसिष्ठ (१२०) ने इस पाप को “गुरुतल्प' (गुरु 
जशञ० (१।३४--शंख ३२) के अनुसार ग्‌रुः का मौलिक 
गुरु गुरुओं में सर्वश्रेष्ठ है, किन्तु अन्य लोग माता को ऐसा कहते 
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हैं। संवतं (१६०) एवं पराशर (१०१३, पितृदारात्‌ समारुह्य ) क़ा- कथन है कि गूरु का मुख्य अथ है 
'पिता', जैसा कि मिताक्षरा (याज्ञ० ३२५९) ने कहा है। मिताक्षरा एवं मदनपारिजात (पृ० ८३५) 
जैसे निबन्धों के मतानुसार गुरु-अंगना का तात्पय॑ है स्वयं अपनी माता। भवदेव ने प्रायश्चित्तप्रकरण (पृ० ८०) 
में गुरु-अंगना का कमंधारय समास किया है एवं देवल ने जो पुरुषों में ११. व्यक्ति गुरु बतलाये हैं, उनकी चर्चा करके 
प्रायद्चत्तप्रकरण के मत का खण्डन करते हुए कहा है कि 'गुरु-अंगना' या गुरुपत्नी' का अर्थ केवल अपनी माँ नहीं होता, 
प्रत्यृत पिता की जातिवाली विमाता भी होता है। मदतपारिजात (पु० ८३५) ने प्रायश्चित्तविवेक का समर्थन किया 
है। प्रायदिचित्तमयूख (पृ० ७३) ने प्राय० प्रक० एवं प्राय० वि० के दोषों को बताकर मत प्रकाशित किया है कि 
वेदाध्यापक ग्रु की पत्नी के साथ सम्भोग भी एक महापातक है। इस विषय में इसने बाज्ञ० (३।२३३) का सहारा 
लिया है जहाँ पर गुरुतल्पगमन' नामक पाप ग्रुपत्नी, पुत्री एवं अन्य सम्बंधित स्त्रियों तक बढ़ाया गया है। यदि 
गरुतल्प शब्द मौलिक अर्थ में गुरुपत्नी तक ही सीमित होता तो यह विस्तार निरथंक सिद्ध हो गया होता। प्राय० 
वि० ने गौतम (२।५६, “आचार गृरुओं में सबसे महान्‌ हैं, कुछ लोग माता को भी ऐसा कहते हैं”) एवं विष्णु० 
(३१। १-२, "तीन व्यक्ति अति गुरु हैं, अर्थात्‌ महत्ता में गुरु से भी बढ़ जाते हैं) का सहारा लिया है। विष्णु के तीन 
अति गुरु हैं माता, पिता एवं आचाय॑ | प्राय० वि० ने देवल का भी सहारा लिया है जिन्होंने ग्यारह व्यक्तियों को गुरु 
रूप में उल्लिखित किया है। प्राय० म० का कथन ठीक नहीं जँचता, क्योंकि प्राय० वि० (पृ० १३४-१३५) ने अपना 
अंतिम मत यह दिया है कि यहाँ ग्‌रु का तात्पयं केवल पिता है, आचाय॑ आदि नहीं और विष्णु ० (३६।४-८ ) के अनुसार 
गुरुपत्नी एवं अन्य सम्बन्धियों के साथ सम्भोग केवल अनुषातक है। 


(५) महापातको-संसर्गे 


हमने इस ग्रंथ के खण्ड ३, अ० २७ एवं ३४ में चार महापातकों के अपराधियों के संस के विषय में लिख दिया 

है। गौतम (२१३), वसिष्ठ (१।२१-२२), मन्‌, (११।१८०च/शान्ति० १६५३७ ), याज़्० (२।२६१ ), विष्णु ० 
(३५।३) एवं अग्निपुराण (१७०।१-२) ने संक्षेप में व्यवस्था दी है कि जो लगातार एक साल तक चार महापातकियों 

का अति संसगं करता है अथवा उनके साथ रहता है तो वह भी महापातकी हो जाता है, और उन्होंने यह भी कहा है कि 
यह संसर्ग उस अर्थ में भी प्रयुक्त है जब वह व्यक्ति पातकी के साथ एक ही वाहन या एक ही शय्या का सेवन करता है 
या पातकी के साथ एक ही पंक्ति में खाता है। किन्तु जब कोई व्यक्ति पातकी से आध्यात्मिक सम्बन्ध स्थापित करता 
है या करती है (यथा--पातकी को वेद की शिक्षा देता है या उससे वे दाध्ययन करता है या उसकी पुरोहिती करता 
है या उसे अपने लिए पुरोहित बनाता है) या उसके साथ सम्भोग-सम्बन्ध या वेवाहिक सम्बन्ध स्थापित करता है 
तो वह व्यक्ति उसी क्षण महापातक का अपराधी हो जाता है। बृहस्पति ने नौ प्रकार के संसर्गों का उल्लेख किया 
है, जिनमें प्रथम पाँच हलके पाप कहे गये हैं और शेष चार गम्भीर, यथा--एक ही शय्या या आसन पर बंठना, 
पातकी के साथ एक ही पंक्ति में बैठकर खाना, पातकी के भोजन बनाने वाले भाण्डों (बरतनों ) में भोजन बनाना या 
उसके द्वारा बनाये गये भोजन का सेवन, उसका यज्ञिय पुरोहित या उसे अपना यज्ञिय पुरोहित बनाना, उसका वेदाचार्ये 
बनना या उसे स्वयं अपना वेदाचार्य बनाना, उससे सम्भोग करना तथा उसके साथ एक ही पात्र में भोजन करना। 
प्राय० प्रका० के मत से संस के तीन प्रकार हैं; उत्तम, मध्यम, निकृष्ट। प्रथम में ये चार आते हैं---णौत (योनि- 
सम्बन्ध, विवाह), ख्रौव (अर्थात्‌ वह, जो पापी का पुरोहित बनने या पापी को पुरोहित बनाने से उत्पन्न होता हैं), 
सौख (वेद पढ़ना या पढ़ाना ), एकामत्रभोजन (एक ही पात्र में साथ-साथ खाना ) । मध्यम के पाँच प्रकार हैं--एक ही 
वाहन एक ही आसन, एक ही शय्या या चादर का सेवन,एक पंक्ति में खाना एवं साथ-साथ वेदाध्ययन करना ( सहाध्ययन )। 
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निक्ृष्ट के कई अन्य प्रकार हैं, यथा घुल-मिलकर बात करना, स्पर्श करना, एक ही पात्र में भोजन बनाना, उससे 
दान लेना आदि । अध्यापन तभी दुष्कृत्य माना जायगा जब वह वेद से सम्बन्धित हो, इसी प्रकार याजन का सम्बन्ध है 
दर्शपूर्ण मास, चातुर्मास्य, अग्निष्टोम जैसे वैदिक यज्ञों से। महापातकी को पंच आह्िक यज्ञों के सम्पादन में सहायता 
देना, उसे अंग (छंद, व्याकरण आदि ) एवं शास्त्र पढ़ाना हलके पाप हैं। पराशर (१२।॥७९) का कथन है कि साथ 
बठने या सोने या एक ही वाहन के प्रयोग करने या उससे बोलने या एक ही पंक्ति में खाने से पाप उसी प्रकार एक व्यक्ति 
से दूसरे व्यक्ति में पहुंच जाते हैं (संक्रमित हो जाते हैं) जँसे जल १र तेल | यही बातें देवल एवं छागलेय (मिता ०, याज्ञ ० 
६३।२६१; प्राय० प्र०प्‌ू ० ११०; प्राय० वि०प्‌ू० १४५; प्राय० मयूख २, भाग १, पृ० २८) आदि में व्यवहत पायी 
जाती हैं। प्राय० प्रकाश के मत से किसी व्यक्ति के पतित होने के लिए इन चारों का एक साथ व्यवह्वत होना आवश्यक 
है; अलग-अलग व्यवहृत होने से पातित्य की प्राप्ति नहीं होती बल्कि केवल दोष उत्पन्न होता है । पराशर (१।२५-२६) 
का कथन है कि कृतयु ग॒ में पतित से बातचीत करने से ही व्यक्ति पतित हो जाता है, त्रेता में उसे स्पर्श करने से, द्वापर में 
उसके घर में बने भोजन के ग्रहण से तथा कलि में पापमय कृत्य के वास्तविक सम्पादन से; कृत युग में किसी के पतित 
होने से जनपद का त्याग कर दिया जाता था, ्रेता में ग्राम, द्वापर में (पतित का) कुल एवं कलि में केवल वास्तविक 
कर्त्ता (अर्थात्‌ पतित ) त्याज्य होता है। 
मध्यकाल के लेखकों ने संसर्गंदोष के क्षेत्र को क्रमश: बहुत आगे बढ़ा दिया-है, इसका कारण था संस्कार सम्बन्धी 
टगुखिता की भावना पर अत्यधिक बल देना। उदाहरणार्थ, स्मृत्यर्थंशलार (पृू० ११२) का कहना है कि जो व्यक्ति 
सहाणातकी से संसर्ग रखनेवाले से संसग्ग रखता है, उसे प्रथम संसर्गकर्ता का आधा प्रायश्चित्त करना पड़ता है। 
यह ग्रंथ इसके आगे नहीं बढ़ पाता। मिताक्षरा (याज्ञ ० ३३२६१) के अनुसार यद्यपि ऐसा संसगगंकर्ता पतित नहीं 
हो जाता तथापि उसे प्रायश्चित्त करना पड़ता है और यहाँ तक कि चौथे एवं पाँचवें संसर्गकर्ताओं को भी 
ग्रायश्चित्त करना पड़ता है, यद्यपि वह अधवेक्षाकृत हलका पड़ता जाता है। प्राय० प्रक० (पृ० १०९), प्रा० वि० 
(पृ० १६९-१७० ) एवं प्रायश्चित्ततत्त्व (पृ० ५४७ ) ने आपस्तम्ब एवं व्यास के कुछ पद्य उद्धृत करके संसर्ग की सीमा 
को पर्याप्त प्रशस्त कर दिया है। आपस्तम्बस्मृति (३३१-३) का कथन है--“यदि कोई चांडाल चार वर्ण वालों में 
किसी के यहाँ अविज्ञात रूप में निवास करता है तो गृहस्वामी को ज्ञात हो जाने पर प्रायश्चित्त करना पड़ता है, प्रथम 
तीन उच्च वर्णों को चान्द्रायण या पराक तथा शाद्र को प्राजापत्य व्रत करना पड़ता है। जो व्यक्ति उसके घर में भोजन 
करता है, उसे कृच्छ्‌ ब्रत करना पड़ता है; जो दूसरे संसगगंकर्ता के यहाँ बना भोजन करता है उसे आधा कृच्छू तथा जो 
इस अंतिम व्यक्ति के घर में बना भोजन करता है उसे चौथाई कृच्छू करना पड़ता है।” स्पष्ट है, मौलिक संसर्गकर्ता के 
अतिरिक्त क्रमश: तीन अन्य व्यक्तियों को प्रायर्चित्त करना पड़ता था। दया करके स्मृतिकारों ने मौलिक संसर्गकता 
के संस में आनेवाले चौथे व्यक्ति पर प्रायद्चित्त की इतिश्री कर दी ! कुछ स्मृतिकारों ने अपेक्षाकृत अधिक तकंयुक्त 
मत दिये हैं। परा० माध० (२, १० ९०) का कथन है कि पराशर ने महापातकियों के संसर्ग में आनेवालों के लिए 
इस भावना से कोई प्रायश्चित्त व्यवस्थित नहीं किया कि कलियूय में संसगंदोष कोई पाप नहीं है और इसी से कलियुग में 
कलिवर्ज्यों की संख्या में एक अन्य स्मृति ने 'पतित के संसर्ग से उत्पन्न अशुचिता' एक अन्य कलिवज्यं जोड़ दिया है। 
स्मृतिमुक्ताफल (प्रायश्चित्त, पू० ८९७-८९८) ने माधव के इन शब्दों को मानो मान्यता दे दी है और इस विषय में 
अन्य प्रमाण भी एकत्र कर डाले हैं। निर्णयसिन्ध्‌ ने पतित-संसगं को दोष अवश्य माना है किन्तु संसर्गकर्ता को पतित नहीं 
कहा है (३, पृ० ३६८)। 
यद्यपि बहुत-से अपराध महापातक की परिभाबाओं के अन्तर्गत नहीं बैठ पाते, तथापि स्मृतियों ने उन्हें तीन 
समताओं से महापातकों के जैसा ही निन्दित माना है। उदाहरणार्थे, याज्ञ० (३३२५१) ने स्पष्ट कहा है कि (सोम) 
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पञ्च महापातक शैकर 
यज्ञ में लिप्त क्षत्रिय या वैश्य को जो मारता है या जो श्रूणहत्या करता है या किसी आत्रेयी नारी की हत्या करता है, उसे 
ब्राह्मण-हत्या का प्रायश्चित्त करना पड़ता है (अतः यह वाचनिक अतिवेश है) । याज्ञ ० (२।२३२-२३ ३ ) ने गुरुतल्पगसन 
पातक को अन्य सन्निकट नारी-सम्बन्धियों (यथा मौसी या फूफी) के सम्भोग तक बढ़ा दिया है। इसे तू प्य ऊ तिदेश 
कहते हैं। स्मृतियों ने बहुत-से कृत्यों को सामान्यतः महापातकों के समान या उनमें से किसी एक के समान माना है। यह 
साम्य अतिदेश कहा जाता है। इस विषय में कुछ शब्द अपेक्षित हैं। सामान्य नियम यह है कि महापातकों के समान 
पातकों के लिए आधे प्रायक्चित्त का दण्ड लगता है। वाचनिक या तादूप्य अतिदेश के अन्तर्गत आनेवाले पातकों का 
प्रायश्चित्त महाषातक के प्रायश्चित्त का तीन-चौथाई होता है। किन्तु इस विषय में सूत्रों एवं स्मृतियों में मतभेद है । 
गौतम (२१११० ) के मत से कौटसाक्ष्य (झूठी गवाही ), ऐसा पैशुन (चुगलखोरी ) जो राजा के कानों तक किसी 
के अपराध को पहुँचा दे और ग्‌ रु को झूठ-मूठ महापातक का अपराध लगाना महापातक के समान हैं। मन्‌ १ आप लत 
अग्निपु ० १६८।२५ ) में उपर्युक्त तीनों में से अन्तिम दो एवं अपनी जाति या विद्या या कुल के विषय में समृद्धि एवं महत्ता 
के लिए झूठा वचन (यथा, ब्राह्मण न होते हुए भी अपने को ब्राह्मण कहना ) ब्रह्मह॒त्या के बराबर कहे गये हैं। याज्ञ० 
(३।२२८) के मत से गुरु को झूठ-मूठ अपराधी कहना ब्रह्महत्या के बराबर है और अपनी जाति या विद्या के विषय में 
असत्य कथन करना सुरापान के समान है (याज्ञ० ३३२२९) । विष्णु (३७।१-३) के मत से मन्‌ (११॥५५) में वर्णित 
तीन पाप उपपातकों में गिने जाने चाहिए और कौटसाक्ष्य सुरापान के सदृश समझा जाना चाहिए (३६।२)। मनु 
(११।५६--अग्नि पु० १६८।२६) का कथन है कि वेदविस्मरण, वेदनिन्दा, कौटसाक्ष्य, सुहृदृवध, निषिद्ध-भोजन- 
सेवन या ऐसा पदार्थ खाना जिसे नहीं खाना चाहिए---ये छः: सुरापान के समान हैं। देखिए याज्ञ ० ३३२२८ जो ऊपर 
वर्णित है। मन्‌ (९।५७) ने कहा है कि न्यास (घरोहर) या प्रतिभूति, मनुष्य, घोड़ा, चाँदी, भूमि, रत्नों की चोरी 
ब्राह्मण के हिरण्य (सोने) की चोरी के समान हैं। याज्ञ ० (३३२३०), विष्णु (५।३८३) एवं अग्नि (१६८।२७ )ैने 
भी यही बात कही है। मन्‌ (११।५८--अग्नि० १६८।१२८) के मत से अपनी बहिन, कुभारियों, नीच जाति की नारियों, 
मित्रपत्नी या पुत्रपत्नी के साथ विषयभोग का सम्बन्ध गुरुतल्पशयन, गुरु-शय्या को अपवित्र करने के पाप के समान हैं । 
याज्ञ ० (३।२३१) ने भी यही बात कही है, किन्तु सूची में सगोत्र नारी-सम्भोग भी जोड़ दिया है। गौतम (२३।१२) 
एवं मनु (१११७०) बहुत सीमा तक एक दूसरे कै समान हैं । याज्ञ० (३३२३२-२३२) ने घोषित किया है कि उस व्यक्ति 
का, जो अपनी मौसी या फूफी, मामी, पुत्रवधू, विमाता, बहिन, गुरु की पत्नी या पुत्री या अपनी पुत्री के साथ सम्भोग 
करता है, लिंग काट लेना चाहिए और उसे राजा द्वारा प्राणदण्ड मिलना चाहिए और उस नारी की, यदि उसकी 
सहमति रही हो, हत्या कर डालनी चाहिए। नारद (स्त्री-पुसयोग, इलोक ७३-७५) का कथन है---“यदि व्यक्ति 
माता, मौसी, सास, मामी, फूफी, चाची, मित्रपत्नी, शिष्यपत्नी, बहिन, बहिन की सखी, पुत्रवधू, आचारयंपत्नी, सगोत्र | 
नारी, दाई, ब्रतवती नारी एवं ब्राह्मण नारी के साथ सम्भोग करता है, वह गुरुतल्प नामक व्यभिचार के पाप का अपराधी - 
हो जाता है। ऐसे दुष्कृत्य के लिए शिश्न-कर्तेन के अतिरिक्त कोई और दण्ड नहीं है।. उपर्युक्त दोनों (याज्ञ० एवं नारद ) 
के बचनों से व्यक्त होता है कि शिश्न-कर्त न एवं मृत्यु-दण्ड इस प्रकार के अपराध के लिए प्रायर्चित्त भी है और दण्ड भी 
है'। मिताक्षरा (याज्ष ० ३।२३३) का कहना है कि इस प्रकार का दण्ड ब्राह्मण को छोड़कर अन्य सभी अपराधियों पर 
लगता है, क्योंकि मन्‌ (८।३८० ) ने व्यवस्था दी है कि ब्राह्मण अपराधी को मृत्युदण्ड नहीं दिया जाना चाहिए, प्रत्युत 
उसे देश-निष्कासन का दण्ड दिया जाना चाहिए। विष्णु (३६।४-७) ने याज्ञ ० एवं नारद की उपयुक्त नारी-सूची में 
कुछ अन्य नारियाँ भी जोड़ दी हैं, यथा---रजस्वला नारी, विद्वान्‌ ब्राह्मण की पत्नी या पुरोहित अथवा उपाध्याय को 
पत्नी । गुरु के विरुद्ध गलत अपराध मढ़ने (याज्ञ० ३।२२८ या मन ११॥५५--याज्ञ० ३।३२३३ या मन्‌, ११।५८ )से 
लेकर अन्य अपराधों में कुछ महापातक के समान कहे गये हैं या कुछ पातक कहे गये हैं (बुद्ध हारीत ९।२१६-२ १७ एवं 
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मिता०/याज्ञ ० ३।२३३) या कुछ अनुपातक कहे गये हैं (विष्णु ३६।८) ।'* गौतम (२१।१-२) ने पतितों की सूची में 
कुछ और नाम जोड़ दिये हैं, यथा---माता या पिता की सपिण्ड नारियों या बहिनों एवं उनकी संततियों से योनि-सम्बन्ध 
करनेवाला, सोने का चोर, नास्तिक, निन्दित कमं को बार-बार करनेवाल्ग, पतित का साथ नहीं छोड़नेवाला या 
निरपराघ सम्बन्धियों का परित्याग करनेवाला, या दूसरों को पातक करने के लिए उकसाने वाला, ये सब पतित कहे गये 


: हैं।” पातक अपनी गुरुता में महापातकों से अपेक्षाकृत कम एवं उपपातकों से अपेक्षाकृत अधिक गहरे हैं। 


उपपातक (हलके पाप) 


उपपातकों की संख्या विभिन्न युगों एवं स्मृतियों में भिन्न-भिन्न है। वसिष्ठ (१॥२३) ने केवल पाँच उपपातक 
गिनाये हैं; अग्निहोत्र के आरम्भ के पश्चात्‌ उसका परित्याग्र, गुरु को कुपित करना, नास्तिक होना, नास्तिक से जीविको- 
पार्जन करना एवं सोम छता की बिक्री करना। शातातप (विश्वरूप, याज्ञ ० ३३२२९-२३६) ने केवल आठ उपपातक 
गिनाये हैं। वोधायन० (२।१।६०-६१) ने बहुत कम उपपातक गिनाये हैं। गौतम (२१।११) का कथन है कि उनको 
उपपातक का अपराध लगता है, जो श्राद्ध भोजन के समय पंक्ति में बैठने के अयोग्य घोषित होते हैं, यथा--पशुहन्ता, 
वेदविस्म रणकर्ता, जो इनके लिए वेदमन्त्रोच्चारण करते हैं, वे वैदिक ब्रह्माचारी जो ब्रह्मचर्य व्रत खण्डित करते हैं तथा वे 
जो उपनयन-संस्कार का काल बिता देते हैं। शंख (विश्वरूप, याज्ञ० २7२२९-२३६ ) ने केवल १८ उपपातक गिनाये हैं 
_और उन्हें उपपतनीय संज्ञा दी है। मन्‌ (११।५९-६६), याज्ञ ० (३।२३४-२४२), वृद्ध हारीत (९।२०८-२१० ), 
विष्णु० ध० सू ० (३७) एवं अग्तिपुराण (१६८-२९-३७ ) में उपपातकों की लम्बी सूचियाँ हैं। प्राय> वि० (पृ० १९५) 
ने मनु-कथित ४९ उपपातक गिनाये हैं। याज्ञवल्क्य द्वारा वरणित ५१ उपपातक ये हैं (विश्वरूप, याज्ञ ०३।२२९-२३६ ) -- 
गोवध, ब्रात्यता (निश्चित अवस्था में उपनयन न किया जाना), स्तेय (चोरी, महापातक वाला स्वर्णस्तेय छोड़कर ), 
ऋणों का न चुकाना (देवऋण, ऋषिऋण एवं पितुऋण को छोड़कर ), अग्निहोत्र न करना (यद्यपि कोई उसे करने के 
लिए समर्थ है ), जो बिक्री करने योग्य न हो उसे बेचना (यथा नमक ) , परिवेदन (बड़े भाई के रहते छोटे भाई द्वारा विवाह 
सम्पादन या श्रौत अग्नियों की उसके पहले स्थापना ), वृत्ति लेनेवाले शिक्षक से वेदाघ्ययन, शुल्क के लिए वेदाध्ययन, 
व्यभिचार (गुरुतल्पगमन या उसके समान अन्य दुष्कर्मों के अतिरिक्त अन्य स्त्रियों के साथ व्यभिचार ), छोटे भाई के 
विवाहित हो जाने पर बड़े भाई का अविवाहित रूप में रहना, अधिक ब्याज ग्रहण (स्मृतियों द्वारा निर्धारित मात्रा से 
अधिक सूद लेना ) , छवणक्रिया (नमक बनाना ), नारीहत्या (आत्रेयी को छोड़कर किसी अन्य जाति की नारी की हत्या), 
शूद्रहत्या, (श्रौत यज्ञ के लिए न दीक्षित) क्षत्रिय या वैद्य की हत्या, निन्दित धन पर जीविकोपार्जन, नास्तिकता 


१७. एतानि गुर्वधिक्षेपादितनयागमनपर्यन्तानि महापातकातिवेशुविषयाणि सद्यःपतनहहेतुत्वात्पातकान्युच्यन्ते । 
मिता० (याज्ञ० ३३२३३) । 


६८. अह्यहयुरापगुरुतल्पगमात्‌ पितृयोनिसस्बन्धागस्तेननास्तिकनिन्दितकर्मा स्यासिपतितात्याग्यपतितत्यागिन:ः 
पतिताः॥ पातकसंयोजकाइच । गौतम (२१११-२)। गौतम (२०।१) ने त्याज्य छोगों के नाम भी लिखे हैं-- 
त्यूजेत्‌ पितरं राजघातक शूद्रयाजक चूद्रार्धयाजक॑ वेदविष्लावकं अ्रूणहन्ं यदलांत्यावसायिलिः सहः संवसेदन्त्याव- 
सायिन्यां वा।” 


१६९. अप॑क्त्यानां प्राग्युर्बालाद गोहन्तुत्रह्मध्नतन्मंत्रक्ृदवकी णिपतितसाबवित्रीकेषूपपातकम्‌ ।॥ गोतम (२११११)। 


“>-5र्ऋमारूखा का ब्घ सर सके एए फ इय। पट मु [ बब््ाह स्म् २७%-+-$, 
अम्पनप भूख नकल 27 22: :222:2002244 2:25 कह न्यू >्यदइश कक सा 
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उप्कष्ततक १०३) १ 


(मृत्य्‌ू के उपरान्त आत्मा एवं विश्व में विश्वास न करना), अपनी स्थिति के उपयुक्त ब्रतों का परित्याग (यथा वंदिक 
विद्यार्थी का ब्रह्मचय॑ परित्याग, ब्रह्महत्या के लिए अपराधयाआरस्भ किये गये प्रायश्चित्त का परित्याग ) ,बच्चों का विक्रय, 
अनाज, साधारण धातुओं (यथा सीसा, ताँबा) या पश्‌ की चोरी, जो लोग यज्ञ करने के अधिकारी नहीं हैं, उनका पुरो- 
हित होना (यथा शाद्र या ब्रात्य आदि का ) , पिता-माता या पुत्र को अकारण घर से निकाल बाहर करना, तड़ाग या आराम 
(वाटिका ) का विक्रय (जो वास्तविक रूप में जनसाधारण को न दे दिये गये हों किन्तु सबके प्रयोग में आते हों ), कुमा री. 
कन्या के साथ दूषण, उस विवाह में पौरोहित्य करना जहाँ बड़े भाई के पहले छोटे भाई का विवाह हो रहा है, ऐसे व्यक्ति 
से अपनी पुत्री का विवाह रचाना जो अपने बड़े भाई के पूर्व विवाह रचा रहा हो, कुटिलता (गुरु-सम्बन्धी कुटिलता को 
छोड़कर जो सुरापान के समान मानी गयी है), ब्रतलोप (अपने से आरम्भ किये गये ब्रत का परित्याग ), केवल अपने 
लिए भोजन बनाना (देवताओं, अतिथियों की बिना चिन्ता किये, जिसकी निनन्‍्दा ऋ० १०११७॥६ एवं मन्‌ ३।११८ ने 
की है), ऐसी स्त्री से सम्भोग-क्रायं जो शराब पीती हो (यहाँ तक कि अपनी स्त्री भी), अन्य विषयों के अध्ययन के 
पूर्व वेद-स्वाध्याय का परित्याग, श्रौत या स्मात॑ अग्नियों में होम त करन।, अपने पुत्र का त्याग, अपने सम्बन्धियों (यथा 
मामा या चाचा, जब कि सामथ्यं हो) का भरण-पोषण न करना, केवल अपना भोजन पकाने में ईंधन के लिए किसी बड़े 
वृक्ष को काटना, स्त्री द्वारा अपना भरण-पोषण करना (अर्थात्‌ उसके अनैतिक कार्यों ढ्वारा या उसके स्त्री-धन हारा 
जीविकोपार्जन करना ) या पशुओं का हनन करके या जड़ी बूटियों के (जादू या इन्द्रजाल में ) प्रयोग द्वारा जीविकोपाजेन, 
ऐसे यन्त्रों (मशीनों) को बैठाना जिनसे जीवों की हत्या या उनको पीड़ा हो (तेल या ईख का रस निकालने के लिए 
कोल्हू का प्रयोग), धन के लिए अपने को बेचना अथवा दासत्व, शूद्र का भृत्य होना, नीच लोगों से मित्रता करना, नीच 
जाति की नारी से योनि-सम्बन्ध करना (स्त्री रूप में या रखेल के रूप में ), चारों आश्रमों से बाहर रहना अथवा 
अनाश्नमी होनां, दूसरे द्वारा निःशुल्क एवं दान में दिये गये धन को खाकर मोटा होना ( प्रान्न-परिपुष्टता ), 
असच्छास्त्राधिगमन (चार्वाक जैसे नास्तिकों के ग्रन्थों का अध्ययन), आकरों (सोना आदि धातुओं की खातों ) की 
अध्यक्षता एवं भारयाविक्रय (अपनी स्त्री को बेचना ) । 
उपर्यक्त लम्बी सूची में कुछ उपपातक छूट भी गये हैं, यथा--वसिष्ठ (११८) द्वारा वणित एनस्विनः (उप- 
पातक, विश्वरूप, याज्ञ० ३३२२९-२३६)। याज्ञवल्क्यस्मृति में उल्लिखित अधिकांश उपपातंक मन्‌ (११५९-६६) में 
पाये जाते हैं, किन्तु कुछ छूट भी गये हैं, यथा--अशिचार (श्येनयाग नामक कर्म जो शत्रुनाश के लिए किया जाता है), 
मूलकर्स (किसी व्यक्ति को अपने प्रभाव में लाने के लिए जड़ी-बूटियों का प्रयोग अर्थात्‌ वशीकरण ) । मिताक्षरा (याज्ञ० 
३॥२४२) का कथन है कि कुछ उपपातकों के बार-बार करने से मनृष्य पतित हो जाता है (गौ० २१११) । इसी से 
विश्वरूप ने उपपातक की व्युत्पत्ति यों की है---“उपचय से (लगातार बढ़ते रहने या संग्रह से ) या उपेत्य (लगातार 
स्पृहा से) जिसका सेवन किया जाय वह उपपातक कहा जाता है।” * 
मन्‌ (११।६७८-अग्नि० १६८।३७-३८) एवं विष्णु (३८। १-६) ने कुछ दोषों को जातिश्रंशकर (जिनसे जाति- 

च्यूतता प्राप्त होती है) की संज्ञा दी है, यथा ब्राह्मण को (छड़ी या हाथ से ) पीड़ा देना, ऐसी वस्तुओं (यथा लहसुन आदि) 
को स्‌घना जिसे नहीं सूँघना चाहिए एवं आसव या मद्य सूँंघना, धोखा देना (कहना कुछ करना कुछ ) मनुष्य (पशु के _ 
साथ भी, विष्णु के मत से) के साथ अस्वाभाविक अपराध करना। मनु (११।६८८-”अग्नि० १६८।३८-३९ ) के मत से 


२०, उपपातकसंजाप्येवमर्येव। उपचयेन उपेत्य वा सेब्यमानं पातकमेव स्थादिति॥ अत एव गौलमेल पातक- 
भध्ये निन्दितकर्मास्थासो दरशितः। विद्वरूप (यरज्ञ० ३३२२९-२३६) ॥ और देखिए गौतम (२१११) ॥ 





१०३२ धमंञास्त्र का इतिहास 


बन्दर, घोड़ा, ऊंट, हिरन, हाथी, बकरी, भेड़, मछली या भेंस का हनन संकरीकरण (किसी को वर्णसंकर बनाने के 
पाप ) के समान मानना चाहिए। विष्णु० (२९।१ ) के मत से संकरीकरण ग्राम या जंगल के पशुओं का हनन है। 
मन्‌ (११।६९ ) का कथन है कि निच्ध लोगों (जो मनु ४॥८४ में वर्णित हैं) से दानग्रहण, व्यापार, शद्रसेवा एवं झूठ 
बोलने से व्यक्ति धर्म-संमान के अयोग्य (अपात्रीकरण ) हो जाता है। विष्णु० (४०१) ने इसमें ब्याज वृत्ति से जीविको- 
पार्जन भी जोड़ दिया है। मनु (११।७०) ने व्यवस्था दी है कि छोटे या बड़े कीट-पतंगों या पक्षियों का हनन, मद्य के 
समीप रखे गये पदार्थों का खाना, फलों, ईंधन एवं पुष्पों को चुराना एवं मन की अस्थिरता मलावह (जिससे व्यक्ति 
अशुद्ध हो जाता है) कर्म कहे जाते हैं। यही बात विष्णु० (४१।१-४) ने भी कही है। विष्णु० (४२।१) का कथन है 
किवे दुष्कृत्य जो विभिन्न प्रकारों में उल्लिखित नहीं हैं, उनकी प्रकीर्णक संज्ञा है। वृद्ध हारीत (९।२१०-२१५) 
ने बहुत-से प्रकीर्णक दुष्क्ृत्य गिनाये हैं। 

यथा--ईंधन के लिए बड़े-बड़े पेड़ों का काटना; - छोटे एवं बड़े कीट-पतंगों का हनन; ऐसे भोज्य-पदार्थों 
का सेवन जो भावदुष्ट हों (निषिद्ध भोजन के रंग एवं गन्ध की समानता के कारण अथवा जब परोसना असम्मान- 
पूर्वक हुआ हो), या ऐसे भोजन का सेवन जो कालदुष्ट हो (एकादशी या ग्रहण के समय भोजन करना या घर में 
सूतक पड़ने पर या सूतक वाले घर में भोजन करना या बासी भोजन करना ) या क़ियादुष्ट हो (ऐसी क्रिया, जो खाली 
हाथ से भोजन परोसने से व्यक्त होती है या पतित, चांडाल यः कुत्ता आदि के देखने से प्रकट होती है, देखिए इस ग्रन्थ 
का खण्ड २, अ० २२); मिट्टी, चम, घास, लकड़ी की चोरी; अत्यधिक भोजन करना; झूठ बोलना; विषयभोग के 
लिए चिन्तित रहना; दिन में सोना; अफवाह उड़ाना; दूसरे को अफवाह सुनने को उकसाना; दूसरे के घर में खाना; 
दिन में सम्भोग करना; मासिक धमं के समय या बच्चा जनने के बिल्कुल उपरान्त स्त्रियों को देखना; दूसरे की पत्नियों 
पर दृष्टिपात करना; उपवास, श्राद्ध या पर्व के दिनों में सम्भोग करना ; शूद्र की नौकरी करना; नीच लोगों से मित्रता 
करना; उच्छिष्ट भोजन को छना; स्त्रियों से हंसी-ठट्ठा करना; अनियमित ढ़ंग (प्रेम प्रदर्शन) से बातचीत करना; 
खुले केशों वाली स्त्रियों की ओर ताकना। यह पता चला होगा कि उपयुक्त प्रकीर्णक दोषों में कुछ ऐसे भी हैं जो याज्ञवल्क्य 
द्रारा वणित उपपातकों के अन्तर्गत आ जाते हैं; यथा ईंधन के लिए बड़े वृक्षों का कतंन, शुद्र के सेवा, नीच लोगों से 
मित्रता। 

पापों के विभिन्न प्रकारों के विषय में पढ़ लेने के उपरान्त अब हमें उनसे उत्पन्न फलों एवं उनके दूर करने के 
साधनों पर विचार कर लेना है। अर्थात्‌ हमें यह देखना है कि वैदिक एवं संस्क्ृत-धमं साहित्य में पापों के फलों के प्रइन 
पर एवं उनके दूरीकरण के साधनों पर किस श्रकार विचार किया गया है और कौन-सी व्यवस्थाएँ प्रतिपादित की 
गयी हैं। 

हमने ऊपर देख लिया है कि ऋग्वेद काल के ऋषियों ने किस प्रकार देवताओं, विशेषत: अदिति, मित्र, वरुण, 
आदित्यों एवं अग्नि के प्रति अपने को आग: या एनः (जो पाप के वाचक हैं) आदि से बचाने के लिए स्तुतियाँ की- हैं । 
ऋषियों ने स्वीकार किया है कि उन्होंने देवताओं के धर्मों या ब्रतों का बहुघा अतिक्रमण किया है। इसी से वे क्षमायाचना 
के लिए प्रेरित मो हुए हैं। वे अपने अपराध के परिणामों से भयभीत थे, अर्थात्‌ देवताओं के लिए व्यवस्थित धर्मों एवं 
ब्रतों के त करने पर उनके कोप से डरा करते थे। उन्होंने ऐसा समझा था कि ईदवर उनके नियमोल्लंघन से उन पर विपत्ति, 
नाश, रोग एवं मृत्य्‌ ढाह देता है। देखिए ऋग्वेद (१।२५।२, ७।८९।५, १०॥८९।८-९, २।२९।६ / ९।७३।८ ) जहाँ 
वरुण, मित्र, अय॑मा एवं इन्द्र से दण्ड न देने के लिए विभिन्न प्रकार की प्रार्थनाएँ एवं स्तुतियाँ की गयी हैं। इससे स्पष्ट 
होता है कि ऋषिगण (मंत्रद्रष्टा ) अपने उन कर्मो के फलों से परिचित थे जिनसे वे देवताओं द्वारा दण्डित हो सकते थे। 
दूसरी ओर ऐसी भी बातें पायी जाती हैं जो यह सिद्ध करती हैं कि ईश्वर या देवता प्रसन्न होने पर अपने पूजक को 
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सन्‍्मार्ग दिखलाते हैं (ऋ० १।८९।१), उसकी सन्ततियों को आनन्द या सुख देते हैं (ऋण ११८९२, ४॥१२५ ) 
और उसे धन प्रदान करते हैं (ऋ० ४।४५।४० )। - 

ऋग्वेद में पाप के फल को दूर करने के लिए जो प्रथम साधन व्यक्त हुआ है, वह है दया के लिए प्रार्थना करना 
या पापसोचन के लिए स्तुतियाँ करना (ऋ० ७।८६।४-५, ७॥८८।६-७, ७।८९।१-४) । ऋग्वेद के मत से जलू-सार्जन 
भी पाप से मक्‍त करता है (ऋ० १।२३।२२)। देवताओं की कृपा प्राप्ति के लिए एवं गम्भीर पापों के फल से 
छटकारा पाने के लिए यज्ञ भी किये जाते थे। त॑० सं० (५॥३।१२।१-२) एवं शत० ब्रा० (१३॥३।१।१) का कथन 
है कि अद्वमेध करने से देवताओं द्वारा राजा पापमुक्त होते थे और इससे वे ब्रह्महत्या के पाप से भी छुटकारा पाते थे। 
पाप से मुक्त होने का एक अन्य साधन था पाप की स्वीकारोक्ति, जो वरुणप्रघास (चातुर्मास्य यज्ञों में एक) नामक इृत्य 
से व्यक्त होती है। यदि इस कर्म में यजमान-पत्नी अपना दोष स्वीकार नहीं करती तो उसके प्रिय एवं सम्बन्धियों 
(पुत्र या पति) पर विपत्ति पड़ सकती है (तैत्तिरीय ब्राह्मण ) | किसी यज्ञ के लिए दीक्षित हो जाने पर यजमान और 

पत्नी को उपवास करना पड़ता था या थोड़े भोजन पर रहना पड़ता था, उन्हें सत्य आदि बोलने से सम्बन्धित नियमों 

का पालन करना पड़ता था, यज्ञ की सामग्रियों का प्रबन्ध करना पड़ता था और पुरोहितों की दक्षिणा की व्यवस्था कर 
लेनी पड़ती थी। इन क्ृत्यों के पीछे केवल इच्छापूर्ति की भावना ही मात्र नहीं थी, जंसा कि यूरोपीय विद्वानों ने कहा 
है, किन्तु पापमोचन की भावना भी निहित रहती थी। 

अब हम सूत्रों एवं स्मृतियों में वणित पाप-फलों से संबंधित व्यवस्थाओं का विवेचन उपस्थित करेंगे। इस विषय 
में हमें कर्म एवं पुनर्जन्म के सिद्धान्तों का स्मरण भली भाँति करना होगा। इन सिद्धान्तों का विस्तृत विवेचन आगे किया 
जायगा। यहाँ हम कम के सिद्धान्त की प्रमुख उपपत्तियों पर ही विचार करेंगे। इस विषय में हमें भौतिक विज्ञान के 
कार्य-कारण सिद्धान्त का सहारा, लेना होगा। सत्‌ कम से शुभ फल मिलता है और असत्‌ कर्म से बुरा फर। यदि बुरे 
कर्मों का फल अचानक या इसी जीवन में नहीं प्राप्त हो पाता तो आत्मा का पुनजेन्म होता है और नये परिवेश या वातौ* 
वरण में वह अतीत कर्मो के फलस्वरूप कष्ट पाता है। प्राचीन उपनिषदों के काल से ही कर्म एवं आवागमन के सिद्धान्त 
एक-दूसरे से अटूट रूप में जुड़े आ रहे हैं। सामान्य नियम यह हैं कि कर्म से, चाहे वह सत्‌ हो या असत्‌, छटकारा नहीं 
मिल सकता, हमें उसके शुभ या अशुभ फल भूगतते ही पड़ेंगे। ऐसा गौतम (१९॥।५), मा्कंण्डेयपुराण आदि ग्रन्थों में 
कहा भी है। “क्योंकि कम का नाश नहीं होता” (गौतम ); मानवकमं चाहे जो हो, अच्छा या बुरा, बिना फलोपभोग 
के उससे छटकारा नहीं हो सकता; यह निश्चित है कि मानव (फल को ) भोग लेने से अच्छे या बुरे कर्म से छुटकारा पा 
जाता है” (मार्क ०)। यह सिद्धान्त शत० ब्रा० (२२२७), बृहदारण्यकोपनिषद्‌ (४४ एवं ६।२), छा० उप० 
(३॥१४ एवं ५।३-१०), कठ० (५।६-७) आदि के औपनिषद वचनों पर आधारित है। 

इसी से उनका कथन है-- व्यक्ति पुन: उस लोक में जन्म लेता है जिसके लिए उसने कर्म किया था।” “जो 
जैसा करता है और जंसा विश्वास करता है, वेसा ही वह होता है, पुण्यवान्‌ कर्मों का व्यक्ति पुंण्यवान होता है, और 
अपुण्यवान्‌ का अपुण्यवान्‌ ।” यहाँ उनका कथन है कि “व्यक्ति संकल्पों का पुंज होता है। उसके जंसे संकल्प होते हैं, वसी 
ही उसकी इच्छा-शक्ति होती है; जैसी उसकी इच्छाशक्ति या कामना होती है, वैसे ही उसके कर्म होते हैं; और जो 


२१. न हि कम क्षीयते। गौ० (१९/५ ) | देखिए शंकराचायं का वेदान्तसूत्र भाष्य (४।१।१३); न तु भोगा- 
दते पुण्यं पापं वा कर्म सानवम्‌। परित्यजति भोगाच्च पुण्यापुण्ये निबोध से ॥ साके० (१४।४७; तस्मात्कृतस्य पापस्य 


प्रायश्चित्तं समाचरेत्‌॥। नाभुक्तस्यान्यथा नाशः कल्पकोटिशतेरपि॥ भविष्यपुराण (१११९४२७)। 
५८ | 
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कुछ वह कर्म करता है वसा ही फल पाता है” (बु० उप० ४।४।५) ; “कुछ मनष्य शरीर के अस्तित्व के लिए योनि (गर्म) 
में प्रविष्ट होते हैं, और अन्य लोग अपने कर्मों एवं ज्ञान के अनूसार जड पदार्य (स्थाणु, पेड़ आदि) में प्रविष्ट होते 
हैं।'* “भनृष्य द्वारा किये हुए कर्म तब तक नष्ट नहीं होते जब तक कि उनका (अर्थात्‌ उनके फलों का) उपभोग करोड़ों 
वर्षों तक नहीं हो जाता; कर्म (अर्थात्‌ उनके फल), चाहे वे अच्छे हों या बुरे (शुभाशुभ), अवश्य ही भोगे जाने 
चाहिए। और देखिए आपस्तम्बधरमंसूत्र (२।१।२-७) एवं विष्णधर्मसूत्र (२०।४७ )--जिस प्रकार सहस्नों गायों 
के बीच में बछड़ा अपनी माँ को खोज लेता है, उसी प्रकार पूर्व ज़ीवन में किये गये कर्म अपने कर्ता के पास बिना किसी 
त्रुटि के पहुँच जाते हैं।' 
किन्तु आगे चलकर स्मृतियों एवं अन्य ग्रन्थों में यह सिद्धान्त कई प्रकार से संशोधित हों गया। गौतम (१९।- 
११--्वसिष्ठ० २२।८) का कथन है--- जप (वेद मन्त्रों का बारम्बार पाठ), तप, होम, उपवास एवं दान उस 
(दुष्कृत्य ) के प्रायश्चित्त के साधन हैं।' वसिष्ठ० (२०।४७ एवं २५।३ ) की व्यवस्था है--- पापी प्राणी शरीर को पीड़ा 
देने, जप, तप एवं दान द्वारा पाप से छटकारा पा जाता है” और जो लगातार प्राणायामों में संलग्न रहते हैं, पवित्र वचनों 
का पाठ करते रहते हैं, दान, होम एवं जप करते रहते हैं, वे निस्संदेह पापों से मुक्त हो जाते हैं।” मन्‌ (३२२७ ) का 
कथन है--- आत्मापराध स्वीकार, पश्चात्ताप, तप, वेदिक मन्त्रों (गायत्रों आदि) के जप से पापी अपराध (पाप ) 
से मक्‍्त हो जाता है और कठिनाई पड़ जाने पर (अर्थात्‌ यदि वह जप, तप आदि न कर सके तो ) दान से मुक्त हो 
जाता हैं।' और देखिए इसी के समान व्यवस्थाओं के लिए पराशर (१०।४०), शातातप (१॥४), संव्त (२०३), 
हारीत (प्राय० तत्त्व, पृ० ४६७), यम (प्राय० वि०,प्‌ृ० ३० एवं ३१) एवं भविष्यपुराण (प्राय० वि०,पृ० ३१) | 
प्रायश्चित्तों के विषय में लिखने के पूर्व हम पाप के फलों को कम करने के अन्य साधनों पर संक्षेप में लिखेंगे। 
इनमें प्रथम है अपराध या पाप का स्वीकरण या आत्मापराध-स्वीकार। तैत्तिरीय ब्राह्मण (१।६।५।२) में वरुणप्रधास 
के सिलसिले में पत्नी द्वारा अपने प्रेमियों के विषय में स्वीकारोक्ति का स्पष्ट उल्लेख है---“वह अपनी पत्नी से स्वीकार 
कराता है, अत: वह उसे पवित्र (शुद्ध ) बना देता है और तब उसे प्रायश्चित्त की ओर ले जाता है।” शतपथब्राह्मण 
(२।॥५।२।२० ) इसे यों रखता है--- क्योंकि स्वीकार कर लेने पर पाप कम हो जाता है; तब वह सत्य हो जाता है। 
यह आत्मापराध-स्वीकार देवता (अग्नि) एवं मनुष्यों (पुरोहितों) के समक्ष इसलिए होता था कि व्यक्ति को देवी 


क्षमा या कृपा प्राप्त हो जाय। अन्य दुष्कृत्यों में आत्मापराध-स्वीकार का कार्य पापमोचन के लिए व्यवस्थित विधि का 
एक भाग मात्र था। 


२२९. यथाकारी यथाचारी तथा भवति साधुकारी साधुर्भवति पायकारी पापो भवति पुष्यः पुष्येन कर्मणा भवति 
काप: पापेन। अथो खल्वाहुः काममण एवाय पुरुष इति स यथाकामों भवति तत्कतुर्भवति यत्कतुर्भवति तत्कर्म कुरुते 
यंत्कमं तदभिसंपद्यते ॥। बुहु०ण उ० (४४५); अथ खल ऋतुमयः पुरुषों ययाक्रतुरस्मिललोके पुरुषो भवति तथेतः 
प्रेत्ण भवति ॥ छः० (३।१४॥१); योनिमन्ये प्रपद्यचन्ते शरीरत्वाय देहिनः | स्थाणुमन्येड्नुसंयन्ति यथाकर्म यथारओअुतम्‌ ॥॥ 
कठ० उप० (५॥७)॥ 

२३. नाभुक्‍त क्षोयते कम कल्पकोटिशतेरपि। अवश्यमेव भोकतव्यं कृतं कर्म शुभाशुभन ॥ यह स्मृति प्राय- 
दिचत्तविबेक (१० १७) में गोविन्दानन्द द्वारा एवं तेत्तिरीयारण्यक (८।२) के भाष्य में सायण हारा उद्धुत है। और 
देलिए परा० मा० (२, भाग १, पृ० ११)। 


२४. तस्य निष्क्रणानि जपस्तपों होम उपवाज्यों दानम्‌॥ गौ० (१९।११--वसिष्ठ २२॥८--बौधा० ध० 
. छु० ३११०९) ! 
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अध्याय २ 
पाप-फलों को कम करने के साधन 


आत्मापराध-स्वीकृति---आपस्तम्बधर्मसूत्र (१९।२४। १५, १।१०१२८।१९, १।१०।२९।१) में ऐसी व्यवस्था 
दी गयी है कि व्यक्ति को अभिशस्तता के कारण प्रायश्चित्त करते समय, या अन्यायपूर्वक पत्नी-परित्याग करने पर, 
या विद्वान (वेदज्ञ ) ब्राह्मण की हत्या करने पर अपनी जीबिका के लिए भिक्षा माँग्ते समय अपने दुष्कृत्यों की घोषणा 
करनी चाडिए। वंदिक विद्यार्थी (ब्रह्मचारी) को संभोगापराधी होने पर सात घरों में भिक्षा माँगते समय अपने 
दोष की घोषणा करनी पड़ती थी (गौ० २३।१८ एवं मन्‌ ११।१२२)। 

अनुताप (पश्चात्ताप )--मन्‌ (११॥२२९-२३० --विष्णुधर्मोत्तर २।७३।२३१-२३३ > ब्रह्मपुराण २१८। 
५) का कथन है--- व्यक्ति का मन जितना ही अपने दुष्कर्म को घृणित समझता है उतना ही उसका शरीर (उसके 
द्वारा किये गये ) पाप से म्‌क्‍्त होता जाता है। यदि व्यक्ति पाप-कृत्य के उपरान्त उसके लिए अनुताप (पद्चात्ताप) 
करता है तो वह उस पाप से मुक्त हो जाता है। उस पाप का त्याग करने के संकल्प एवं यह सोचने से कि मैं यह पुनः 
नहीं करूँगा' व्यक्ति पवित्र हो उठता है।” देखिए अपराक (पृ० १२३१)। विष्णुपुराण (२।६।४० ) ने अनुताप 
एवं कृष्ण-भक्ति करने पर बल दिया है। प्रायश्चित्तविवेक (पृ० ३०) ने अंगिरा की उक्ति दी है-- पापों को करने 
के उपरान्त यदि व्यक्ति अनुताप में ड्बा हुआ हो और रात-दिन पदचत्ताप कर रहा हो तो वह प्राणायाम से पवित्र 
हो जाता है।” प्रायश्चित्तप्रकाश जैसे निबन्धों का मत है कि केवल पश्चात्ताप पापों को दूर करने के लिए पर्याप्त नहीं 
है, प्रत्युत उससे पापी प्रायश्चित्त करने के योग्य हो जाता है, यह उसी प्रकार है जैसा कि वंदिक यज्ञार्थी नव आदि कटा 
लेने के उपरान्त यज्ञ में दीक्षित होने के योग्य हो जाता है। अपराक (पु० १२३१) द्वारा उल्लिखित यम का वचन है 
कि अनुताप एवं पापकर्म की पुनरावृत्ति न करना प्रायश्चित्तों के अंग (सहायक लर्तव) मात्र हैं और वे स्वतः (स्वतन्त्र 
रूप से) प्रायश्चित्तों का स्थान नहीं प्राप्त कर सकते। 

प्राणायाम (श्वासावरोध )--इस विषय में देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय ७। मनु (११।२४८ +- 
बौधा० ध० सू० ४॥१।३१-८- वसिष्ठ० २६।४, अत्रि २५, शंखस्मृति १२।१८-१९) ने कहा है--यदि प्रति दिन 
व्याहृतियों एवं प्रणव (ओंकार ) के साथ १६ प्राणायाम किये जाय॑ तो एक मास के उपरान्त श्रूण-हत्या ( विद्वान्‌ ब्राह्मण 
की हत्या) छूट जाती है।” यही बात विष्णुधर्मसूत्र (५५।२) ने भी कही है। वसिष्ठ (२६।१-३ ) ने व्यवस्था दी 


है कि सीन प्राणायामों के सम्यक्‌ सम्पादन से रात या दिन में किये गये सभी पाप नष्ड हो जाते हैं। याज्ष० (३३३०५) 


का कथन है कि उन सभी पापों के लिए तथा उन उपपातकों एवं पापों के लिए जिनके लिए कोई विशिष्ट प्रायश्चित्त न 
निर्धारित हो, एक सौ प्राणायाम नष्ट करने के लिए पर्याप्त हैं। शूद्र का भोजन कर लेने स्रे लेकर ब्ह्महत्या तक के 
विभिन्न पापों के मोचन के लिए बौधा ० ध० सू० (४।१।५-११) ने एक दिन से लेकर वर्ष भर के लिए विभिन्न संख्याओं 
(३,७, १२) वाले प्राणायामों की व्यवस्था दी है। देखिए मिता० (याज्ञ ० ३॥३०५) एवं अग्नि० (१७३।२१)। 
तप--ऋणग्वेद (१०।१५४।२) में भी तप स्वगं ले जानेवाला एवं अनाक्रमणीय माना गया है। छा० उप० 
(५।१०। १-२) एवं मुण्डकोपनिषद्‌ (१२।१०-११) ने तप को यज्ञ से ऊपर रखा है। गौतम (१९॥१५) का कथन 
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१०३६ घर्ंशास्त्र का इतिहास 


है कि ब्रह्मचर्य, सत्यवचन, प्रति दिन तीन बार (प्रात:, मध्याह्न एवं सायं ) स्नान, गीले वस्त्र का धारण (जब तक शरीर 
पर ही वस्त्र सूख न जाय) एवं उपवास तप में सम्मिलित हैं। बौघा० घ० सू० (३।१०।१३) ने इसमें अहिला, अस्तेन्‍्य 
(किसी को उसकी सम्पत्ति से वंचित न करना ) एवं गुरुशुभ्रषा भी जोड़ दिये हैं। गौतम (१९।१७) ने पाप के स्वरूप 
के अनुसार तप की निम्न अवधियाँ दी हैं---एक वर्ष , छः मास, चार मास, तीन मास, दो मास, एक मास, २४ दिन, 
१२ दिन, ६ दिन, ३ दिन, एक दिन एवं एक रात। मन्‌ (११।२३९-३४१) ने घोषणा की है कि जो महापातकों एवं 
अन्य दुष्कर्मों के अपराधी होते हैं वे सम्यक तप से पाप-मुक्त हो जाते हैं तथा विचार, शब्द या शरीर से जो पाप हुए 
रहते हैं वे तप से जल जाते हैं। इस सिद्धान्त को जैनों ने भी अपनाया है (उत्तराध्ययन, ३९।२७ )---तपों द्वारा वह 
कर्म को काट डालता है।” 

होम--तैत्तिरीयारण्यक (२।७-८) ने कृष्माण्डहोम एवं दीक्षा का वर्णन किया है और व्यवस्था दी है (२।८) 
कि उस व्यक्ति को जो अपने को अपवित्र समझता है, कृष्माण्ड मन्त्रों से होम करना चाहिए, यथा-- यद्देवा देवहेडनम्‌' 
(वाज० सं० २०।१४-१६ >> तें० आ० २।३।१ एवं ३-६) | कृष्माण्डहोम के लिए देखिए महार्णवकर्मविपाक। इस 
होम के कर्ता को दीक्षा के नियमों का पालन करना होता था, यथा---मांस का सेवन न करना, संभोग न करना, असत्य न 
बोलना, शय्या पर न सोना। उसे दूध (यदि ब्राह्मण हो तो) पीना पड़ता था, (क्षत्रिय होने पर) जौ की लपसी खानी 
पड़ती थी और (वश्य होने पर) आमिक्षा का सेवन करना पड़ता था। बौघा० ध० सू० (३।७।१) के अनुसार अप- 
वित्र व्यक्ति को कृष्माण्ड-होम में भूनी हुई आहुतियाँ छोड़नी चाहिए, निषिद्ध संभोग करने से व्यक्ति चोर एवं ब्रह्म- 
घातक के समान हो जाता है और वह इस होम द्वारा ब्रह्महत्या से कम पापों से मुक्ति या जाता है। याज्ञ ० (३।३०९) के 


अनुसार यदि कोई द्विज अपने को पापमुक्त करना चाहे तो उसे गायत्री मन्त्र द्वारा तिल से होम करना चाहिए। मिता० 


ने यम के मत से तिल की एक लाख आहुतियों का उल्लेख किया है। मन्‌ (११।३४) एवं वसिष्ठ (२६।१६) के मत से 
ब्राह्मण व्यक्ति वैदिक मन्त्रों के जप एवं होम से सभी विपत्तियों से छुटकारा पा जाता है। शत० ब्रा० (२।५॥२।२०) 
का कथन है कि जब पत्नी अपने अन्य प्रेमियों के सम्बन्ध को स्वीकार करती है तो उसे निम्न मन्त्र के साथ दक्षिणाग्नि 
में होम करना पड़ता है---यद्‌ ग्रामे यदरण्ये यत्सभायां यदिन्द्रिये। यदेनरचक्ृमा वयमिदं तदवयजामहे स्वाहा” 
(वाज० सं० १।८।३। ), अर्थात्‌ “हमने जो भी पाप ग्राम में, वन में, समाज में या इन्द्रियों से किया हो, हम उसे इस होम 
द्वारा दूर कर रहे हैं, स्वाहा ।” मन्‌ (८।१०५) एवं याज्ञ ० (२।८३) ने व्यवस्था दी है कि जब कोई साक्षी किसी को 
मृत्यु-दण्ड से बचाने के लिए झूठी गवाही देता है तो उसे इस कौटसाक्ष्य के प्रायश्चित्त के लिए सरस्वती को भात की 
आहुतियाँ देनी चाहिए। कुछ अन्य होम भी व्यवस्थित हैं, यथा गणहोम जिसमें तैत्तिरीय शाखा के अग्ने नय सुपथा' 
जैसे भन्‍त्रों का उच्चारण करना पड़ता है (महार्णबव० ) । ह 

ऐसा लगता है कि प्राचीन होम-भावना का स्वरूप शान्तिकारक या शमनकारक मात्र था। होम देवता द्वारा 
अपेक्षित नहीं था, अर्थात्‌ देवता द्वारा इसकी माँग नहीं की गयी थी। होम सम्भवत: एक प्रकार की भेट थी जिससे 
देवता प्रसन्न होता था। होम से प्रसन्न होकर देवता या ईइवर व्यक्ति को (उसके अपराधों के लिए) क्षमा करता था। 
होम से व्यक्ति अपने दुष्कृत्य द्वारा खोयी हुई भगवत्कृपा को पुन: प्राप्त कर छेता था। अत: होम का परिणाम प्राय- 
शि्चित्त-सम्बन्धी एवं शुद्धीकरण-समभ्बन्धी था, अर्थात होम करने से पापी शुद्ध हो जाता था और अपने पाप का मार्जन भी 
कर लेता था। होम पश्‌ की बलि (उस व्यवित के प्रतिनिधि के रूप में जिसने पाप-कर्म एवं नियमोल्लंघन से अपना जीवन 
खो दिया हो) या आहुतियों या ईश्वर को दी गयी किसी वस्तु एवं पुन: उसके दान द्वारा किया जा सकता था। 

जप (प्रार्थना या स्तुति के रूप में वैदिक मन्‍्त्रों का पाठ)---जप के तीन प्रकार हैं; वाचिक (स्पष्ट उच्चरित), 
उपांशु (अस्पष्ट उच्चरित) एवं मानस (मन से उच्चरित) | इनमें से प्रत्येक आगे वाला दसे गुना अच्छा माना जाता 
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वाप निवारण के उपाय (जप) १०३७ 


है (लघ्‌ू-हारीत ४, पृू० १८६) ।' शबर (जैमिनि १२।४॥१) ने जप एवं स्तुति में अन्तर बतलाया है, जिनमें प्रथम 
(जप) में मन्त्र या मन्त्रों का कथन मात्र होता है। शांखायनब्राह्मण ( १४। १ ) में उपांश्‌ नामक जप की प्रशंसी की गयी 
है। आइवलायनश्रौतसूत्र (१।१।२० ) के मत से जप, अनुमन्त्रण, आप्यायन एवं उपस्थान व्यक्त उपांश हैं। आपस्तम्ब- 
आतसूत्र (२४।१।८-१० ) ने कहा है कि ऋग्वेद एवं सामवेद के मन्त्र यज्ञों में उच्च स्वर से बोले जाते हैं तथा यजुर्वेद 
के मन्त्र उपांशू बोले जाते हैं। तत्तिरीय प्रातिशार्य (२३।६) का कथन है कि उपांशु जप वागिन्द्रिय के प्रयोग सहित 
कितु बिना. उच्चारण-ध्वनि किये किया जाता है (अर्थात्‌ बहुत धीमे से बोला जाता है ) और उसमें आच्तरिके'प्रयत्न नहीं 
रहता (उसमें उदात्त, अनुदात्त आदि स्वरों का प्रयोग नहीं होता--'करणवदशब्दममन:प्रयोगमुपांश) । गौतम 
(१९।१२ -> बौघधा ० ध० सू० ३।१०।१० -- वसिष्ठ २२।९ ) ने निम्त वेदिक रचनाओं को शुचिकर (पवित्र करनेवाली ) 
कहा है---उपनिषद्‌, बेदान्त, संहिताएँ (सभी वेदों की, किन्तु पदथाठ या क्रमपषाठ को छोड़कर ), यजूवेंद का मधु सूक्‍त, 
अघमष॑ंण सूक्‍त (ऋ० १०।९९०।१-३ ), अथवंशिरस (अनुवाक वाला ) , रुद्रपाठ, पुरुषसूक्त (ऋ० १०।९० ), राजत 
एवं रौहिण नामक दो साभ, बृहत्साम एवं रथन्तर, पुरुषमति साम, महानाम्नी ऋचा, महावैराज साम, ज्येष्ठ सामों में 
कोई एक, बहिष्पवमान साम, कृष्माण्ड, पावमानी (ऋ०९) एवं सावित्री (ऋ० ३।६२।१० ) | जप-सम्बन्धी मौलिक 
भावना अत्यन्त आध्यात्मिकतावर्धक थी। उपनिषदों एवं अन्य वचनों के गम्भीर ज्ञान ने आत्मा को पवित्र बनाया, 
परम तत्त्व को समझने में समर्थ किया और लोगों को यह बिदित कराया कि मानव उसी एक दैवी शक्ति की चिनगारी 
(स्फुलिंग या अभिव्यंजना ) है। जप उच्च मनोभूमि पर परमात्मा का ध्यान है और उसकी एकता का प्रयत्न है। 
पवित्र वचनों के पाठ का अम्यास परमात्मा की उपस्थिति एवं तत्सम्बन्धी विचार में आत्मा की व्यवस्था या नियमन 
है। जप के लिए तीन बातें आवश्यक हैं; हृदय (मन) की शुचिता, असंगता (निष्कामता या मोहरहितता) एवं 
परमात्मा में आत्म-समर्पण। 
. मन (११४६) ने व्यवस्था दी है कि बिना जाने किये गये पाप का माजंन प्रार्थना के रूप में वैदिक वचनों के 
जप करने से हो जाता है, किन्तु जो पाप जान-बूझकर किये जाते हैं उनका माजंन प्रायशिचत्तों से ही.होता है। 
मन्‌ (२।८५-८७ -- वसिष्ठ २६।९-११--विष्णु० ५५।१०-२१) ने कहा है--- जप का सम्पादन (वेद के ) 
नियमों से व्यवस्थित यज्ञों (दरशपूर्णमास आदि ) से दस-गुना लाभकारी है, उपांशु-विधि से किया गया जप (यज्ञों से ) 
सौ गना अच्छा है और मानस जप सहस्र गुना अच्छा है। चारों पाकयज्ञ या महायज्ञ (वेश्वदेव, बलि, आह्लिक भाद्ध 
एवं अतिथि-सम्मान ) बदिक यज्ञों से मिलकर भी जप के सोलहवें भाग तक नहीं पहुँच पाते । ब्राह्मण जप द्वारा परमोच्च 
गति को प्राप्त करता है; वह अन्य कर्म (यथा---बैंदिक यज्ञ ) करे या न करे; ब्राह्मण सभी प्राणियों को मित्र बनाता 
है (सभी का साहाय्य करता है) ।” गायत्री मन्त्र के उपांश पाठ या जप को बड़ी महत्ता प्राप्त हुई है (ऋ० ३।६२।१० ) । 
देखिए इस ग्रन्थः का खंड २, अध्याय ७। जिस मन्त्र में संख्या-सम्बन्धी कोई निर्देश न हो वहाँ सौ बार जप किया 


जाता है (प्राय० प्रकाश ) । 


१. अन्न जपयज्ञ  प्रकृत्य नर्रसहपुराणम्‌। तिविधों जपयज्ञः स्यात्तस्थ भेदं॑ निबोधत। वाचिकाख्य उपांशुशच 
भानसस्त्रिविधः स्मृतः॥ ज्रयाणां जपयज्ञानां श्रेयान्‌ स्यादुत्तरोत्ततरम्‌॥ अत्र हारीतः। उच्चस्त्वेकगुणः प्रोक्‍तो 
ध्यानाहशगुणः स्घृतः। उपांशुः स्थाच्छतगुणः सहल्नो मानसः स्मृतः॥ स्मृतिचन्द्रिका (१, पृ० १४९ )। 

२. बचन॑ जपनसिति समानाथ्े:, यस्मात्‌ जप्‌ व्यक्तायां वाचीति स्मयंते। तेन यत्र वचनसात्र सन्त्रस्य कियते 


न स्तुयते ताज्ास्यते स जपः॥। शबर (जे० १२॥४॥१)। 





१०३८ धर्मशास्त का इतिहास 


मन्‌ (११।२६१-२६२ ), वसिष्ठ (२७।१-३), अंगिरा (१०१) आदि का कथन है कि जिस प्रकार अधिक 
वेगवती अग्नि हरी घास को भी जलाकर भस्म कर देती है, उसी प्रकार वेदाघ्ययन की अग्नि दुष्कर्मों से प्राप्त अपराध 
को जला डालती है या वहं ब्राह्मण, जो (पढ़ें हुए) ऋग्वेद का स्मरण रखता है, अपराध से अछूता रहता है, भले ही उसने 
तीनों लोकों का नाश कर दिया हो या उसने किसी का भी दिया हुआ भोजन कर लिया हो। किन्तु ये वचन केबल 
अर्थवाद (प्रशंंसामय ) हैं और इन्हें गम्मी रता से या शाब्दिक अथे में नहीं लेना चाहिए, जैसा कि वसिष्ठ (२७।४ -- अंगिरा 
१०२) ने सावधान किया है--- विद की सामर्थ्य का सहारा लेकर पापकर्म का लाभ नहीं उठाना चाहिए (जैसा 
कि कुछ स्मृतियों ने कह डाला है), केवल अज्ञान एवं प्रमाद से किये गये दुष्कर्म ही वेदाघ्ययन से नष्ट होते हैं न कि 
अन्य दुष्कर्म (जो जान-बूझकर किये जाते हैं) ।* 

बहुत-सी स्मृतियों,, यथा---मन्‌ (११।२४९-२५७ --विष्णु० २।७४।४-१३), वसिष्ठ० (२६।५-७ एवं 
२८।१०-१५), विष्णु० (५६।३-२७ ), शंख (अध्याय ११ वसिष्ठ० २८१०-१५), संवर्त (२२७-२२८), बौघा० 
धघ० सू० (४॥२॥४-५, ४॥३।८, ४॥४॥२-५), याज्ञ ० (३३३०२-३०५) ने पापमोचन के लिए कतिपय वंदिक सुक्तों, 
_ पृथंक्‌-पृथक्‌ वेदिक मन्त्रों या गद्य-वचनों के पाठ का निर्देश किया है। स्थानामाव से हम उन्हें यहाँ उद्घुत नहीं करेंगे। 

ऋग्वेद के मन्त्रों को इतनी रहस्यात्मक महत्ता प्रदान की गयी है कि शौनक के ऋग्विधान (जो मनुस्मृति के 
उपरान्त प्रणीत हुआ ) ने बहुत-से रोगों, पापों एवं शत्र-विजय के लिए कतिपय ऋडमन्त्रों के जप की व्यवस्था बतलायी 
है। सामविधान ब्राह्मण (१।५।२) का कथन है कि जहाँ सामान्यतः: किन्‍्हीं विशिष्ट वैदिक सूक्‍तों के पाठ की 
व्यवस्था न हुई हो, ऐसे स्थल में चाहे जों कोई वेदिक मन्त्र पापों को दूर करने में समर्थ होता है। ऐसे मन्त्र तप के साथ 
पवित्रीकरण में सहायक होते हैं। इसी प्रकार अभीष्ट उद्देश्य के प्रायश्चित्त के लिए सामों का जप कम-से-कम दस 
से लेकर सौ बार करना चाहिए। गौतम (१९।१३) ने जप के समय भोजन की व्यवस्था यों दी है---केवल दूध पर 
रहना, केवल शाक-भाजी खाना, केवल फल खाना, एक मुटठी जौ का सत्त्‌ू या लपसी खाना, केवल सोना खाना (घृत 
में कुछ सोना घिसक्कर खाना ), केवल घृत खाना, सोम पीना आदि। गौतम (१९।१४) ने कहा है कि सभी पवेत, 
सभी नदियाँ, पवित्र सरोवर, तीर्थ, ऋषियों के आश्रम, गोशाल्ाएँ, देव-मन्दिर पाप के नाशक हैं। 

सूत्रकाल में या उसके उपरान्त केवल तीन उच्च वर्णों का पुरुष-वर्ग ही वेदाष्ययन कर सकता था, अतः शूद्रीं 
द्वारा पाप-मोचन के लिए. वँदिक वचनों का जप सम्भव नहीं था। इसलिए मिताक्षरा (याज्ञ ० ३२६२) का कथन है 
कि यद्यपि शूद्र (एवं स्त्रियों और प्रतिलोम विवाहों से उत्पन्न लोगों ) को गायत्री एवं अन्य वैदिक मन्‍्त्रों के जप का अधि- 
कार नहीं प्राप्त है, तथापि झ्ृद्र एवं स्त्रियाँ देवता के नाम को सम्प्रदान (चतुर्थी) कारक में रखकर उसका मानत्त 
जप कर सकते हैं। शूद्र केवल 'नमों नम: कह सकता है ओम्‌' आदि नहीं (गौ० १०६६-६७ एवं याज्ष० १।१२१)। 
आप० ध० सू० (१।४॥१३।६) के मत से ओम” यह रहस्यात्मक शब्द स्वर्ग का द्वार है और प्रत्येक वैदिक वचन के जब 
के पूर्व उसका उच्चारण होना चाहिए। योगसूत्र (१।२७) का दुढतापू्वंक कथन है कि ओम (जिसे प्रणव को संज्ञा 
मिली है) परमात्मा की भावना का द्योतक है और इसके जप तथा मन में इसके अर्थ को रखने से ध्यान बँध जाता है।* 


३. न वेदबल्साशित्य पापकर्सरति्भंवेत्‌। अज्ञाना|ज्य प्रमादाज्य दक्मते कर्म नेतरम्‌॥ वसिष्ड 
(२७४) एवं अंगिरा (१०२)। 
द ४. ओद्धारः स्वगंदारं तस्माद्‌ ब्रह्माध्येष्यलाण एतवादि प्रतियेत। आव० घ० शृ० (११४॥१३१६)$ तल्य 
वाचकः: प्रणव:। तज्जपस्तदर्थ भावनस्‌ । योगसूत्र (११२७-२८); वाचस्पति की व्याख्या है --प्रणबस्य जपः भ्रणणषा- 
भिरधेयस्य चेश्वरस्थ भावनम्‌॥। तदस्य योगिनः प्रणव जपतः प्रणवार्थ च भावषतब्चितमेकाश्॑ सम्पद्तते। 





अनन्त २ ब्- 
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पाप न्स्विशश्ण के उपाय १०३५९ 


जहाँ एक ओर पापमोचन के लिए बंदिक सृकक्‍तों एवं मन्त्रों आदि के जप की व्यवस्था की गयी है, वहीं कुछ अन्य 
ग्रन्थों ने, विशेषतः पुराणों ने एक अन्य सरल विधि की व्यवस्था की है, यथा भगवान्‌ नारायण (हरि या छुष्ण) के 
स्मरण से पाप कट जाते हैं। ब्रह्मपुराण (अध्याय १७६) में विष्णु का एक स्तोत्र है, जिसके पाठ से मन, वाणी या देह 
से किये गये सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। प्राय० वि० (पृ० ३१) ने भविष्यपुराण से एक एवं विष्णपुराण से 
तीन पद्य उदधृत किये हैं--“बड़ा पाप (महापाप) अपुनःकरण से ('फिर ऐसा नहीं करेंगे, इस संकल्प से ), दान 
(त्याग ) से, आख्यापन से (दूसरे से कह देने से ), (विष्ण के ) ध्यान से और प्रायश्चित्त से (भविष्य० ) तो दूर हो ही 
जाता है; कितु (ऋषियों द्वारा घोषित सभी पापों के ) प्रायश्चित्तों, यथा ---तप (चान्द्रायण आदि ) एवं अन्य ऋत्यों 
(जप, होम, दान ) से पाप नाशन के लिए उत्तम कृष्णानुस्मरण है । यदि कोई नारायण को प्रातः, रात्रि, संध्या, मध्याह्न 
आदि में स्मरण करता है, तो वह उसी क्षण पाप-क्षय भ्राप्त कर लेता है (विष्णुपुराण )।” ब्रह्मपुराण (२१६।८७।८८ ) 
ने एक सामान्य मान्यता की ओर निर्देश किया है--- मनुष्य सोहसमन्वित होकर कई बार पाप करने पर भी पापहर 
हरि के समक्ष नत होने पर नरक नहीं जाता। ऐसे लोग भी, जो जनाद॑न को शठतापूर्वक स्मरण करते हैं, मृत्यु के उपरान्त 
विष्णुलोक को चले जाते हैं।” विष्णुपुराण (१।६।३९) का कथन है कि जो लोग द्वादशाक्षर मन्त्र (ओं नमो भगवते 
वासुदेवाय' ) पर ध्यानावस्थ होते हैं या उसका जप करते हैं वे जन्म-मरण-के चक्र में पुनः नहीं पड़ते। आदिपवे (१६१। 
१४) में कुन्ती ने मन्‍्त्रों की महती शक्ति का उल्लेख किया है। नूसिहपुराण (अध्याय १८) ने अष्टाक्षर (ओं नमो 
लारायणाय ) मन्त्र की महिसा गायी है और कहा है (६३।६ )---“बहुत- से मन्‍्त्रों के प्रयोग एवं ब्रतों के सम्पादन से 
क्या लाभ है, जब ओ नमो नारासणाय' नामक मन्त्र सभी सिद्धियों एवं इच्छाओं को पूर्ण करने में समर्थ है।” लिंग- 
पुराण (पूर्वाध, अध्याय ८५) एवं सौरपुराण (६५) में पंचाक्षर मन्त्र (नमः शिवाय ) की महत्ता का वणंन है। ब्रह्म- 
पुराण (४१।६३) ने वेदिक मन्त्रों एवं आत्गरम्नोक्त मन्‍्त्रों के विषय में कहा है। नित्याचारपद्धति (पृ० ६७) का 
कथन है कि श्रोत हत्यों में वंदिक मन्‍्त्रों को समझने की आवश्यकता पड़ती है किन्तु स्मात॑ कृत्यों में ऐसी बात 
नहीं है । 
दान--गौतम (१९।१६) का कथन है कि सोना, गौ, परिधान, घोड़ा, भूमि, तिल, घृत एवं अन्न ऐसे दान हैं 
जो पाप का क्षय करते हैं, विकल्प से इनका उपयोग करना चाहिए यदि कोई स्पष्ट उल्लेख न हो। वसिष्ठ ने दान के 
विषय में कई वचन उद्धृत किये हैं, जिनमें एक ऐसा है--- जीविकावृत्ति को लेकर अर्थात्‌ वृत्ति या भरण-पोषण से 
परेशान होकर जब मनुष्य कोई पाप कर बेठता है तो वह गोचर्म के बराबर भूमि भी देकर पवित्र हो सकता है।* यहो 


५. भविष्यपुराणम्‌ । अपुनःकरणात्त्यागात्ब्यापनादनुचिन्तनात्‌। व्यपेति मह॒दप्येनः प्रायश्चित्तेव केवलस ॥ 
विष्णपुराण। प्रायश्चित्तान्यशेषाणि तपःकर्मोत्मकानि वे । यानि तेषामशेषाणां कृष्णानुस्भरणं परम ॥ भ्रातनिक्षि 
तथा सन्ध्यामध्याह्वादिय्‌ संस्मरन्‌। नारायणमसवाप्नोति सद्यः पापक्षयं नरः॥ प्राय० वि० (पृु० ३१)॥ प्रायहश्चि० 

परम” विष्ण० का १११६।३९ पद्म है। और देखिए ब्रह्मपुराण (२२।३७ एवं ३९), अपराक (प्‌ १२३२) 
एवं प्राय० तत्त्व (पू० ५२४)॥ 

६. कृत्वापि बहुशः पापं लरा सोहसमन्विता:॥ न यान्ति नरक तत्वा सर्वपापहर हरिस्‌॥ शाठ्येनाणि नरा 
नित्य थे स्मर्रान्‍ति जनाद नम्‌। तेषि यान्ति तन्‌ त्यक्ल्वा विष्णुलोकभनामयम्‌॥ ब्रक्मपुराण (२१६।८७-८८ ); अद्याषि 
न निवतंन्ते हादशाक्षरचिन्तका:॥ जिण्णुयुराण (११६१३९.) । 

७० हिरण्य गौर्बासोझवों भूमिस्तिला घृतमपझ्नमिति देयानि। एतान्येबानादेशे विकल्पेन क्रिखेरन्‌ू॥ गणौ० 








१०४० धर्मशास्त्र का इतिहास 


बात विष्णु० (९२।४) ने भी कही है। संवर्त (२०४) में आया है कि सोने, गाय, भूमि का दान इस जन्म एवं अन्य जन्मों 
में किये गये पापों को काट देता है। मेघातिथि (९।१३९) ने कहा है कि हिसा करने से जो पाप होते हैं उनके प्राय- 
दिचत्तों के लिए व्यवस्थित उपायों में दान प्रमुख है। दान के विषय में हमने इस ग्रन्थ के खंड २, अध्याय २५ में 
विस्तार के साथ पढ़ लिया है। दो-एक बातें और दे दी जा रही हैं। बहुत-से शिलालेखों एवं ताम्नपत्रकों में जो भूमि- 
दानों एवं ग्राम-दानों का वर्णन है उसमें यह लक्षित है कि दाताओं ने अपने एवं अपने माता-पिता के उत्तम फल अथवा 
उनकें पुण्यों की वृद्धि के लिए ये दान किये हैं (एपि० इण्डिका, जिलल्‍्द ९, पृ० २१९, पु० २२१) । बृहस्पति (मदनरत्न, 
व्यवहार, पृ० ६६) ने व्यवस्था दी है कि राजा को भूमि-दानपत्रकों में यह लिखित करा देना चाहिए कि उसने यह दान 
अपने एवं अपने माता-पिता के पुण्य के छिए किया है। राजततरंगिणी (१।१४३ ) ने विहारों की स्थापना की ओर संकेत 
किया है। 

उपवास---उपवास करने का वास्तविक अर्थ है अन्न-जल का पूर्ण त्याग, किन्तु साधारणत: इसका अर्थ है 
थोड़ी मात्रा में हलका भोजन (जो भोज्य पदार्थ के स्वभाव पर भी निर्भर है) करना। ते० सं० (१।६।७।३-४) में 
दर्दपूर्णमास-इष्टि के दिनों के व्रत की तीन विधियाँ वर्णित हैं, यथा--्राम में प्राप्त भोजन पर ही रहना,या वन-भोजन 
करना,या कुछ न खाना। गौतम (१९।११) ने उपवास को पापमोचन की कई विधियों में रखा है। उसके अनुसार 
तप भी एक साधन है। किन्तु गौतम ने एक स्थान (१९।१६) पर उपवास (या अनाशक ) को तपांसि' अर्थात्‌ तपों 
में रखा है। हरदत्त (गौतम १९११) ने उपवास को भक्‍त (भात या पके हुए चावल) के त्याग के अर्थ में लिया है, 
और कहा है कि उपवास एक बार पुनः तपांसि' के अन्तर्गत इसलिए रखा गया है कि इसकी बड़ी महत्ता है। हरदत्त 
ने लिखा है कि उनके एक पूर्ववर्ती लेखक ने उपवास को इन्द्रिय-निग्रह' के अर्थ में लिया है। गृह्यसूत्रों में ठ़पवास का 
अर्थ है यज्ञों में प्रयुक्त होनेवालें अनाज से बने भोजन का दिन में केवल एक बार हलका प्रयोग, किन्तु उसके साथ शाक, 
माष (दारू), नमक एवं मांस का प्रयोग मना है (गोभिल० १।५।२६; खादिर० २।१।४ एवं ६; कौशिकसूत्र १।३१, 
३२; काठक० ४६।२) | बृहदा० उप० (४।४।२२ ) ने अनाशक (उपवास ) को तप से संयुक्त कर कहा है कि यह पर- 
मात्मा की अनुभूति के लिए साधन-स्वरूप है। जैमिनि (३॥८।९-११) ने उपवास को तप माना है। मन्‌ (११ 
२०३-- विष्णु ० ५४।२९ ) का कथन है कि एक दिन का उपवास वेदव्यवस्थित क्ृत्यों (यथा दर्पूर्णमास यज्ञ या सन्ध्या- 
वन्दन ) को छोड़ देने एवं स्नातक के विशिष्ट कर्मों को प्रमाद से छोड़ देने पर प्रायश्चित्त रूप में किया जाता है (मनु 
४३४) । उपवास करते समय कई कमं छोड़ देने पड़ते हैं। बार-बार पानी पीने से उपवास का फल जाता रहता है, 
इसी प्रकार पान (ताम्बूल) खाने, दिन में सोने एवं संभोग से इसका फल नष्ट हो जाता है (देवल, अपराक पृ० १९९, 
स्मृतिच० २, पु० ३५५) किन्तु गरुड़ुपुराण (१।१२८।६) एवं भविष्यपुराण (१॥१८४।२७) ने उपवास के समय 


(१९१६ एवं १८); अथाप्युदाहरन्ति। यत्किचित्कुरुते पापं पुरुषों वृत्तिकशितः। अपि गोचर्ममात्रेण भूमिदानेन 
दध्यति॥ वसिष्ठ० (२९।१६)। गोचर्म' के अर्थ के लिए देखिए इस ग्रन्थ का खंड ३, अध्याय १६॥ 

८. सुवर्णदानं गोदानं भूसिदानं त्थंव च। नाशयन्त्याश पापानि अन्यजन्मकृतान्यपि ॥ संवर्त (२०४, प्राय० 
तत्त्व पृ० ४८३) । हिसायां दानमेव म्‌ख्यसित्युकतं भविष्ये। हिसात्मकानां सर्वेषां कीतितानां सनीषिशि:। प्राय- 
श्चित्तकदम्बानां दान प्रथमम॒च्यते ॥ प्राय० प्र०। 

९. दत्त्वा भूम्यादिक राजा ताम्नपट्टे पटेष्यवा। द्ासनं कारयेद्धस्य॑ स्थानवंद्यादिसंयुतम्‌ ॥ मातापित्रो- 
रात्मनक्च पुण्यायामुकसूनवे। दत्त मयामुकायाद्य दानं सब्नह्मचारिणे॥ बृहस्पति (मदनरत्न, व्यवहार, पु० ६६)। 
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पाप निवारण के उपाय १०४९१ 


पुष्पों, आभूषणों, भड़कीले परिधानों, मालाओं, अंजनों, चन्दन-लेप, दन्तमंजन के सेवन की अनुमति दी है। दक्ष (परा० 
मा०, ३१, पृ० ४३८) का कथन है कि जब् कोई व्यक्ति सूर्य के उत्तरायण या दक्षिणायन होने के दिन या विषुव के 
दिन (जब रात और दिन बराबर होते हैं) या सूर्य-प्रहण या चन्द्रग्रहण के समय रात और दिन उपवास करता है और 
स्नान करता है तो वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। ८ 

मन्‌ (११।१६६८-अग्नि० १६९३१) ने घास, ईंधन, वृक्ष, सूखे भोज्य पदार्थ (चावल आदि ), बस्त्र, 
खाल एवं मांस की चोरी के प्रायश्चित्त के लिए तीन दिनों का उपवास निर्धारित किया है। अनुशासनपर्वे 
(१०६।१) ने कहा है कि सभी वर्णों के लोगों ने एवं म्लेच्छों ने उपवास की महत्ता गायी है। सभी धर्मों 
(पारसियों को छोड़कर ) ने, यथा--हिन्रू, ईसाई (लैण्ट में) एवं मुस्लिम (रमज़ान में ) ने अपने मन के नियन्त्रण एवं 
प्रायश्चित्त के लिए उपवास की महत्ता समझी है। भविष्य० (१, अध्याय १६।१२-१४) का कथन है कि 
अग्निहोत्र न करनेवाले लोग ब्रतों, निग्नहों, दानों और विशेषतः उपवासों द्वारा देवों को प्रसन्न रख सकते हैं; 
इसने प्रतिपदा से १५वीं तिथि तक के भोज्य पदार्थों के नाम गिनाये हैं (इलोक १८-२२) | शत० ब्रा० तथा श्रौत 


: एवं गृह्य सूत्रों में उपबसथ शब्द उपवास के अथे में प्रयुक्त हुआ है (उप+वस्‌)। आप» घ० सू० (२।११४-५) ने 


पति-पत्नी के लिए पर्व के दिन उपवास की व्यवस्था दी है और कहा है कि यदि वे बिना खाये न रह सकें तो दिन में 
केवल एक बार उपवास के योग्य पदार्थ ग्रहण कर सकते हैं। अपराक (पृ० १९९), स्मृतिच० (श्राद्ध, पृु० ३५५), 
कृत्यरत्नाकर ने व्यास को उद्धृत कर 'उपवास' की व्युत्पत्ति बतायी है। आप० ध० सू० (२॥५।९-१३), बौधा० 
ध० सू० (२।७।३२), वसिष्ठ० (६२१), शांखायनगुह्य ० (२।१६।५) में एक वाक्य है, यथा--आहिताग्नि, गाड़ी 
का बैल एवं ब्रह्मंचारी--ये अपना काये खाकर करते हैं, वे बिना खाये अपने कतंव्यों का सम्पादन नहीं कर सकते।' 
यह कथन प्रायश्चित्तों एवं एकादशी के उपवासों में नहीं प्रयुक्त होता ( आप ० ध० सू० २।७। ३४ ) । शान्तिपवे ( ३२३। 
१७) का कथन है-- जिस प्रकार गन्दा वस्त्र आगे चलकर जल से धो लिया जाता है उसी प्रकार उपवास की अग्नि 
में तपाये गये व्यक्ति के पास समाप्त न होनेवाला आनन्द आ जाता है।” शान्तिपवं में एक स्थान (७९।१८) पर और 
आया है-- उपवास से शरीर को दुर्बेल कर देना तप. नहीं है, प्रत्युत अहिसा, सत्य-वचन, अनिर्देयता, निग्रह एवं कृपा 
ही तप के द्योतक हैं। 

तीर्थंयात्रा--ऐसा विश्वास था कि तीथंयात्रा करने एवं पवित्र नदियों (यथा गंगा) में स्नान करने से मनुष्य 
के पाप कटते हैं। विष्णु० (३५।६) में आया है कि महापातकी लोग अह्वमेध से या पृथ्वी पर पदित्र स्थानों की यात्रा 
करने से पवित्र हो जाते हैं। देवल ने कहा है कि यज्ञों के सम्पादन या तीर्थों की यात्रा द्वारा जान-बूझकर न की गयी ब्रह्म॑- 
हत्या के पाप से मुक्ति मिल सकती है। पराशर (१२।५८) का कथन है कि चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण की हत्या 
करनेवाले को सेतुबन्ध (रामेश्वर) जाना चाहिए। देवर का कथन है----“व्यक्ति तीथ्थस्थानों एवं देवमन्दिरों में जानें 


१०. अयने विषुवे चेव चन्द्रसुय॑ग्रहे तथा। अहोराघ्रोषितः ध्नात्वा सर्वपापेः प्रमुच्यते॥ दक्ष (परा० श्ञा० 
९, १, पृ० ४३८) । विषुव के समय रात और दिन बराबर होते हैँ। द 

११. 'उपावृत्तस्थ पापेभ्यो यस्तु वासो गुणः सह । उपवासः स विज्ञेय: सब भोगविर्वाजितः ॥ अपराक, पृ० १९९। 
'ुणे:' का अर्थ है क्षम्रादिभि:' एवं बासः का अर्थ है नियमेनावस्थानम्‌ । 

१२. चातुविद्योपपन्ने तु निधने ब्रह्मघातके। समुद्रसेतुगमर्न प्रायश्चित्तं विनिदिशेत्‌ ॥ पराशर (१२५८; 
अपराक, पू ० १०६१; प्राय० वि० १० ४५ )। प्रायश्चित्तप्रकाश ने कहा है-- ब्ह्मह॒त्यात्रतमुपक्तस्य भविष्यपुराणे | 


५९ 
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से एवं तपस्वी ब्राह्मणों के दर्वनों से पाप-मुक्‍्त हो जाता है, और समुद्र में मिलनेवाली नदियाँ, सभी महान पर्वत, मन्दिर एवं 
वन पवित्र हैं।” मत्स्यपुराण (१८४।१८) ने कहा है कि मेरु या मन्दर नामक पर्वत से भी भारी पाप की गठरी अवि- 
मुक्त (वाराणसी ) में पहुँचने से कट जाती है। कूर्मपुराण (पूर्वार्घ, २९३ ) का कथन है---“मैं कलियग में सभी जीवों 
के पापों के नाश के लिए वाराणसी से बढ़कर कोई अन्य प्रायद्िचत्त नहीं देखता ।”'' पेदवाओं के शाण्य बवछ में भी ब्रह्म- 
हत्या के लिए तीर्थयात्रा की व्यवस्था थी और यह कहा गया था कि इस प्रायश्चित्त 

_साथ भोजन करना चाहिए और उसे पवित्र समझना चाहिए (सेलेक्शन फ्राम पेशवा रेकडंस, जिलल्‍्द ४३, प० १०७)। 
और देखिए राजवाड़े खण्ड (६, पत्र ११३, पृ० २२५ )। स्मृत्यर्थसार (पृ० १४९-१५० ) में आया है कि पुराणों से 
पता चलता है कि ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव जैसे देवों; भुगु, वसिष्ठ एवं विश्वामित्र जसे महान ऋषियों ; हरिदचन्द्र, नर 
एवं सगर जंसे राजाओं ने तीर्थों द्वारा ही इतनी महत्ता प्राप्त की; के 


। सीवैयानाएँ पाण्डवों, कृष्ण ने तथा नारद, व्यास आदि ऋषियों 
ने राज्य-प्राप्ति एवं पापमोचन के लिए त्राएँ की थीं। हम तीर्थों के विषय में अछग से एक विभाग में लिखेंगे। 


त्त के उपरान्त ब्राह्मणों को ह॒त्यारे के 





विन्ध्यादुत्तरतो यस्य निवासः परिकोतितः। पराशरमत तस्य सेतुबन्धस्य दर्शनम्‌ !। इति। अत्र च विन्ध्योत्तर- 
वर्तिनः षबष्ट्यूधिकशतत्रययोजनगमनेन तावत्संख्याकप्राजापत्यापनोथ्यन्नह्म हत्यापनोदोक्तेस्तोर्यान कलैकैकयो जन मैंने" 

४ स्पेकेकप्राजापत्यतुल्यत्वमर्थादुक्त॑ भवति ।” कक 
१३. नान्यत्पद्यासि जल्तूनां सुक्त्वा वाराणसों पुरोम। सर्वपापप्रशमन 
(पूर्वार्ध, २९॥३, परा० सा० २, २, पु० १६२) । अभिसंगस्य तौर्णानि 
ब्राह्मणांइच तपस्विनः॥ सर्वाः समुद्रगाः पुण्या: सर्वे पुण्या नगोत्तमा:। सर्वे 

(प्रा० सा० २२, पू० २०१; प्रा० प्रकाश)। 


| प्रायदिचत्त कझो युगे॥ कु 
हे अण्पान्यायतनानि क्ष) न्रः पापात्यमुच्यत >> 
सायतन पुण्य सर्वो पुष्या बनाया: ॥ के 
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अध्याय ३ 
प्रायश्चित्त; इसका उद्भव, व्युत्पत्ति एवं अर्थ 


वैदिक साहित्य में दो शब्द प्रयुक्त हुए हैं; प्रायक्चित्ति एवं प्राशश्चिस और दोनों का अथे भी वहाँ एक ही 

है, यद्यपि प्राणश्चित्ति अपेक्षाकृत अधिक प्राचीन लगता है। तैत्तिरीय संहिता (२।१।२।४, २।१।४।१, २३।१।३॥२-३, 
५।१।९।३ एवं ५।३।१२।१) में प्रायश्चिलि शब्द बार-बार आया है। यहाँ पाप का प्रश्न नहीं उठाया गया है। इस 

दाब्द का अर्थ है 'कोई ऐसा कार्य करना जिससे किसी अचानक घटित घटना या अनर्थे (अनिष्ट ) का मार्जेन हो जाय, 
यथा--उखःर (उबालने या पकाने के पात्र) का दूट जाना या सूर्य की दीप्ति का घट जाना।' तें० सं० (५३॥१२। 
१) में यह शब्द पाप के प्रायश्चित्त के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। स्पष्ट है, अति प्राचीन ग्रन्थों में इस शब्द के अर्थ के दो 

रूप थे । कौषीतकि ब्रा० (६।१२) में आया है---“लोगों का कथन है कि जो कुछ यज्ञ में त्रुटि या अतिरेक घटित होता 
है उसका प्रभाव ब्रह्मा पुरोहित पर पड़ता है और वह तीन वेदों से उसका मार्जेत करता है या ठीक करता है।”' यह 
शब्द अथवंवेद (१४॥१।३० ), वाज० सं० (३९।१२, निष्कृति से मिलता-जुरूता), ऐत० ब्रा० (५१२७), शत० 
ब्रा० (४!५॥७।१, ७।१।४५९, ९।५।३२।८ एवं १२५।१।६) आदि में भी आया है। प्रायद्चित्त शब्द कौषीतकि ब्रा० 
(५९।६। १२) में और अन्यत्र भी आया है। आइव० श्रौ० (३३१०।३८) एवं शांखा० श्रौ० (३।१९।१) में क्रम से 

प्रायद्िचित्ति एवं प्रायश्चित्त शब्द आये हैं। पारस्कर गृह्म ० (११०) में प्रायह्चित्ति का प्रयोग हुआ है। जैमिनि में कई 
स्थानों (६।३।७, ६।४।१०, ६।५।४५ एवं १२।३।१६) पर प्रायरिचित्त शब्द आया है। शबर ने इनमें से अन्तिम सूत्र की 
(जै० १९।३े। १६) व्याख्या करते हुए प्रायकश्षचत्त के दो प्रकार व्यक्त किये हैं-- (१) यज्ञ की विधि में प्रमाद से या 

थज्ञोपकरण के गिरने से: जो गड़बड़ी होती है उसके कुप्रभाव को सुधारने के लिए कुछ का प्रयोग होता है तथा (२) कुछ 
का प्रयोग किसी इुत्य के सहायक भागों के रूप में, अर्थात्‌ उनका प्रयोग कभी इसलिए होता है कि व्यक्ति ने जो व्यव- 


१. असावादित्यों न व्यरोचत तस्मे देवा: प्रायश्चिसिमेच्छन्‌ | तें० सं० (२।११२४४ एवं २११॥४।१); यदि 
सिद्येत तैरेव कपालंः संसृजेत्सेव ततः प्रायद्चित्ति:। तें० सं० (५।११९३); ए बे प्रजापति सर्व करोति योष्डवमेघेन 
बजते सर्व एवं भवति सर्वस्य वा एषा प्रायक्चित्तिः स्वस्थ भेषजम्‌॥ ते० सं० (५॥३।१२॥१)। 

२. यहे यज्ञस्य स्खलितं बोल्ब्णं वा भवति ब्रह्मण एव तत्प्राहुस्तस्य त्रग्या विद्या भिषज्यति। कौषीतकि 


ज्ञा० (६।१२)। 


३. विध्यपराधे प्रायश्चित्ति-। आइव० औ० (३॥१०); विध्यपराधे प्रायश्चित्तम्‌। अर्थलोपे प्रतिनिधि: । 
शां० औ० (३।१९।१)४ विध्यपराधे प्रायहिचत्त दोषनिधातारथ विधोयतेष्ताज्ञाते बिशेषे ध्यान नारायणस्थ तज्जपेज्या- 
होमाइच हननाथंमिति। बेखानसभोतसूत्र (२०११) ॥ नाराणण की टीका में आइब० औ० (३१० ) की व्याख्या यों 
है---/विहितस्थाकरणे5न्यथाकरण छल प्रायश्चित्तिः कक्तेव्या। प्रायो बिनाहः चित्तिः सनन्‍्धानम्‌ । विनष्टसंधानं प्राय- 


विजत्तिरित्युक्त भवति।* 
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स्थित कृत्य नहीं किया है उसका समाधान हो जाय या व्यक्ति ने जो निषिद्ध कार्य किया है उसका मोचन हो जाय (यथा 
सूर्योदय हो जाने के उपरान्त भी यदि देनिक अग्निहोत्र न किया जाय तब) । शत० ब्रा० (१२।४) एवं ऐत० ब्रा० 
(३२।३-११) ने प्रायश्चित्त के लिए कुछ मनो रंजक दुष्टान्त दिये हैं, यथा --जब कोई दुष्ट शूकर, भेड़ या कुत्ता यज्ञिय 
अग्नियों के बीच से चला जाय, या जब गाय दुहते समय अग्निहोत्र-दुग्घ गिर जाय, या जब दुग्ध-पात्र मुख के बल उलट 
जाय या वह टट जानेवाला रहा हो, या दुही जाते समय गाय बैठ जानेवाली रही हो, या जब प्रथम आहति के उपरान्त 
ही अग्नि बुझ जानेवाली रही हो, आदि आदि । ओर देखिए इसी प्रकार के अन्य उदाहरणों के लिए मानव गृ० (१३), 
हिरण्यकेशि गृ० (१।५।१-१६ ), भारद्वाज गु० (२।३२), कोशिकसूत्र (४६।१४-५५), आश्व० श्रौ० (३।१०) एवं 
आइव० गृ० (३।६-७ ) | मीमांसा के शब्दों में प्रायश्चित्त या तो ऋत्ब्थ है या पुरुषार्थ । प्रथम प्रकार की व्यवस्था 
श्रौतसूत्रों में है। दूसरे प्रकार के प्रायश्चित्तों का वर्णन स्मृतियों में हुआ है। हम यहाँ पुरुषार्थ प्रायश्चित्तों का ही वर्णन 
करेंगे, क्‍योंकि प्रथम प्रकार के प्रायश्चित्तों की ओर संकेत इस ग्रन्थ के खंड २ में हो चुका है, और वे प्राचीन काल में 
भी बहुत कम प्रयोजित होते थे । 

अधिकांश निबन्धों एवं टीकाओं ने प्रायश्चिज्न की व्युत्तत्ति प्रायः (अर्थात्‌ तप) एवं चित्त (अर्थात्‌ संकल्प या 
दुढ विव्वास ) से की है। इसका तात्पर्य यह है कि इसका सम्बन्ध तप करने के संकल्प से है या इस विश्वास से है कि 
इससे पापमोचन होगा । कुछ अन्य लेखकों ने अन्य व्युत्पत्तियाँ भी दी हैं । बालम्भट्री' (याज्ञ० ३॥२०६) के मत से 
प्राय: का अर्थ है पाप और चित्त का शोधन' या शुद्धीकरण (पक्षवर मिश्र, भक्तूपाध्याय एवं टोडरानन्द ने इसे 
उद्घृत किया है, किन्तु परा० मा० पृ० २ ने इस उद्घरण के मूल को अप्रामाणिक माना है |, हेमाद्वि ने भी एक 
अज्ञात भाष्यकार की व्याख्या की ओर संकेत किया है; प्राय: का अर्थ है विनाश और चित्त' का अर्थ है संधान' 
(एक साथ जोड़ना) अतः: 'प्रायश्चित्त' का अर्थ हुआ जो नष्ट हो गया है उसकी पूर्ति, अतः यह पाप क्षय के लिए 
नमित्तिक काय॑ हुआ।' 

पराशरमाधवीय ने एक स्मृति का उल्लेख करके कहा है कि वह प्रायश्चित्त है जिसके द्वारा अनुताप (पर्चा- 
त्ताप) करने वाले पापी का चित्त (मन) सामान्यतः (प्रायशः ) पर्षद्‌ (विद्वान्‌ ब्राह्मणों की परिषद्‌ या सभा ) द्वारा विषम 


के स्थान पर सम कर दिया जाता है अर्थात साधारण स्थिति में कर दिया जाता है । सामविधान की टीका में सायण 


ने एक अन्य व्यत्पत्ति दी है; प्राय: शब्द प्र! एवं 'अयः' से बना है, और इसका अर्थ है जो विहित है उसके न सम्पा- 


४. प्रायो नाम तपः प्रोक्‍्तं चित्त निइचय उच्यते। तपोनिदुचयसंयोगात्प्रायशिचित्तमिति स्मृतम्‌॥ अंगिरा 
(हरदत्त, गो० २२॥१; प्रायद्चित्तविवेक पू० २)। 

५. तदुक्तम्‌। प्रायः पाप विनिदिष्टं चित्त तस्य विशोधनम्‌। इति। चतुविशतिमते5प्येवम्‌ । तथा पाप- 
निवर्तनक्षमधमंतरिशेष॑ योगरूढो5यं शब्द इति तत्त्वम्‌ू। बालम्भट्टी (याज्० ३।२०६)। 


६. यत्त्‌ु पक्षधरमिश्रभक्तृपाध्यायटोडरानन्दकृत:--प्रायः .पांपं विजानीयाब्चित्त तस्य विशोधनमिति च॑ 


पेठुस्तत्राकरश्चिन्त्य:। प्राय०. म० (पृ० २); भाष्यकारस्तु प्रायो विनाशः चित्त सन्धानं विनष्टस्य सन्धानमिति 
विभागयोगेनर प्रायद्चित्तशब्दः पापक्षयार्थे नेमित्तिके कर्मविशेये बतंते। हेमाद्वि (प्रायह्चिचत्त, पु० ९८९)। 

७. प्रायशइच सम चित्त चारस़रित्वा प्रदीयते। पषंदा कार्यते यत्त प्रायश्चित्तसिति स्मतम॥ पापिनोनतापि- 
नइच चित्त व्याकुल सद्‌ विषम भवति तच्च पषंदा येन व्रतानष्ठानेन प्रायशो5वरहयं सम कार्यते तद ब्षतं प्रायद्चित्तम । 
व्र॒त॑ चारयित्वा चित्तवषम्यनिमित्त पाप प्रदीयते खण्डयते विनाइयते इत्यथ:। परा० मा० (२, भाग १, पृ० ३)। 
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दन करने की घटना या जानकारी, और चित्त' का अर्थ है ज्ञान, अत: किसी विशिष्ट घटना की जानकारी के उपरान्त 
धामिक कृत्यों का पालन प्रायश्चित्त है। प्राय० वि० (पु० ३) एवं प्राय० तत्त्व (पु० ४६७ ) ने हारीत को उद्घृत 
कर एक अन्य व्युत्पत्ति दी है--प्रयत (पवित्र) + चिस (संगृहीत), जिसके अनुसार प्रायदिचित्त' का अर्थ है ऐसे काये 
यथा---तप, दान एवं यज्ञ जिनसे व्यक्ति प्रयत (पवित्र ) हो जाता है ओर अपने एकत्र पापों (चित --उपचित ) का 
नाश कर देता है; जिस प्रकार कि वस्त्र नमक (क्षार), उपस्वेद (गर्मी, उष्णता) तथा खौलते पानी में डालने एवं 
जल से घोने से स्वच्छ हो जाता है । अत: जंसा कि मिताक्षरा (याज्ञ० ३।२२० ) का कथन है, प्रायश्चित्त' शब्द 
रूढ रूप से उस कम या कृत्य का द्योतक है जिसे नमित्तिक कहा जाता है, अर्थात्‌ इसका उपयोग तभी होता है जब 
कि उसके लिए कोई अवसर आता है; यह पाप-नाश के लिए भी प्रयुक्त होता है अतः: यह काम्य भी है। बृहस्पति 
ने प्रायदिचित्त को नमित्तिककर्म माना है। देखिए परा० मा० (२, भाग १, पु० ७) एवं बालम्भट्वी (याज्ञ ७ ।२०६) 
जाबाल (प्राय० प्र०) के मत से प्रायश्चित्त का सम्बन्ध ने सित्तिक एवं कास्य दोनों कर्मों से है। 

बृहस्पति आदि ने पापों के दो प्रकार दिये हैं; कामकृत (अर्थात्‌ जो जान-बूझकर किया जाय ) तथा अकामकछृत 
(अर्थात्‌ जे यों ही बिना जाने-बूझे हो जाय )। कामक्त पापों को प्रायश्चित्तों द्वारा नष्ट किया जा सकता है कि नहीं, 
इस विषय में प्राचीन काल से ही प्रभूत मतभेद रहा है। मन्‌ (११।४५) एवं याज्ञ० (३३२२६) ने स्पष्ट रूप से कहा है 
कि अनजान में किये गये पापों का नाश प्रायश्चित्तों अथवा वेदाध्ययन से किया जा सकता है। अब प्रश्न है जान-बूझ 
कर किये गये पापों के विषय में । गौतम (१९।३-६ 55 वसिष्ठ ० २२२-५) ने दो मत दिये हैं, जिनमें से एक में कहा गया 
है कि दुष्कृत्यों के लिए प्रायश्चित्त नहीं किये जाने चाहिए, क्योंकि उनका नाश नहीं होता (उनके फलों के भोग से 
ही उनका नाश सम्भव है); किन्तु दूसरे मत में कहा गया है कि पाप के प्रभावों (फलों) को दूर करने के लिए प्राय- 
द्चित्त का सम्पादन होना चाहिए। दूसरे मत का आधार चार वेदिक उक्तियों में पाया जाता है। प्रथम यह है---कोई 
व्य्वित पुनःस्तोम के सम्पादन-उपरान्त पुन: सोमयज्ञ में आ सकता है (अर्थात्‌ वह सामान्य बैंदिक कृत्य कर सकता 
है) ।” दूसरी उक्ति यह है---“ब्वात्यस्तोम करने के उपरान्त (व्यक्ति बेदिक यज्ञों के सम्पादन के योग्य हो जाता है) ॥” 
तीसरी यह है--- जो व्यक्ति अश्वमेध करता है वह सब पापों को पार कर जाता है, और ब्रह्मह॒त्या से मुक्त हो जाता 


८. अय॑ अयः प्राप्ति:। प्रकर्षेणाय: प्रायः । विहितधर्माकरणस्य प्राप्तिरित्यर्थ:। तत्प्रकारविषयं चित्त चित्ति- 
ज्ञानिम्‌ । तंत्यूवेकानुष्ठानानि प्रायश्चित्तानि। साथण (सासविधान ब्रा० १४५४१) 

९. ततन्न हारीतः। प्रयतत्वादौषच्चितमशुर्भ कर्म नाशयतीति प्रायकश्चित्तसिति॥। यतक्तपःप्रभूतिक करे 
उपचित संचितमशुभं पाप नाशयतीति। कुततत्कमंमिः कर: प्रयतत्वाहद्ा। शुद्धत्वादेव तत्प्रायश्चित्तम्‌। तथा ल 
पुनर्हारीतः। यथा क्षारोपस्वेदचण्डनिर्णोदनप्रक्षालनादिनिर्वासांसि शुध्यन्ति एवं तपोदानयज्ञ: पापकृतः शुद्धिम॒पयन्ति। 
प्राय० तत्व (पु० ४६७); ओर देखिए प्राय० वि० (पु० ३), सदनपारिजात (पुृ० ७०३) एवं प्रा० घ्र०। 

१०. प्रायकश्चित्तशब्दबचायं पापक्षयाथ नेभित्तिके कर्मविशेषे रूढ:॥ मसिता० (३१२२०), स्मृतिनुक्ताफल 
(प्रायश्चित्त, पृ० ८५९; पराशरमाधवीय २॥१, पू० ३)। द 

११. फर्म के तीन प्रकार हैं--नित्य, ने सित्तिक एवं काम्य। नित्य वह है जो प्रति दिन किया जाता है, यथा[--- 
सन्ध्या-वन्दन, और जिसके न करने से पाप रूगता है। नेमित्तिक वह है जो विशेष अवसर पर किया जाता है, यथा-+-- 
ग्रहण के समय स्नान। फाम्य वह है जो किसी इच्छा को पूर्ति के लिए सम्पादित होता है, यथा---प्रुत्ष के लिए 
पुत्रेष्टि यज्ञ 
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है।” और चोयी उक्ति यह है---“जो दूसरों पर महापातक मढ़ता है, वह अग्निष्टुत्‌ करता है।” वसिष्ठ (२०। 
१-२) ने प्रायकछ्ष्चत्तों की सामर्थ्य के विषय में उपयुंक्त दो मतों को व्यक्त किया है।'* मन्‌ (११।४५) का कथन है 
कि कुंछ लोगों के मतानुसार वेदों के संकेत से जान-बूझकर किये गये पापों के शमनार्थ प्रायश्चित्त किये जा सकते हैं । 
ऐसा नहीं कहा जा सकता कि उपयुक्त श्रुतिवचन केवल अर्थवाद (अर्थात्‌ प्रशंसा या स्तुति के वचन मात्र) हैं। ऐसा 
समझना चाहिए कि इन वचनों से यह व्यक्त होता है कि पाप-मोचन के लिए अश्वमेघ एवं अन्य उल्लिखित यज्ञ किये 
जाने चाहिए। इस विषय में “रात्रिसत्र' न्याय चरितार्थ होता है (जै० ४॥३।१७-१९ )। कुछ सत्र (बारह वर्षों से 
भी अधिक अवधियों तक चलने वाले यज्ञ) प्रसिद्ध हैं, यथा--त्रयोदश-रात्र, चतुर्देश-रात्र आदि। इन्हें राजिसत्र कहा 
जाता है। इत्तके विषय में वंदिक वचन यह है--“जो रात्रिसत्र सम्पादित करते हैं वे स्थिरता (दीघंजीवन या अलौ- 
किक महत्ता) प्राप्त करते हैं।” इनके सम्पादन के सिलसिले में किसी फल-विशेष का उल्लेख नहीं हुआ है। अतः 
इस वचन में प्रयुक्त प्रतिष्ठा' या स्थिरता को ही रात्रिसत्रों के सम्पादन का फल या प्रयोजन समझना चाहिए (जै० 
४।३।१५-१६ ) ।.यही बात याज्ञ ० (३३२२६) के इस वचन के विषय में भी लागू है; 'प्रायश्चित्तों से पापमोचन होता 
है। मेघातिथि ने तैत्ति० सं० (६१२।७।५), काठक सं० (८५) एवं ऐत० ब्रा०-(३५।२) में वणित गाथा की ओर 
ध्यान आक्ृष्ट किया है; इन्द्र ने यतियों को शालावुकों (कुत्तों या भेड़ियों) को अधित कर दिया और उसे उस पाप 
से मुक्ति पाने के लिए उपहब्य नामक कृत्य करना पड़ा।” मन्‌ (११।४६) ने अपना मत भी दिया है कि अनजान में 
किये गये पापों का शमन वेदवचनों के पाठ से होता है और जान-बूझकर किये गये पाप विभिन्न प्रायश्चित्तों से ही नष्ट 
किये जाते हैं । 
याज़् ० (३३२२६) का कथन है कि प्रायश्चित्त जान-बूझकर किये गये पापों को नष्ट नहीं करते, किन्तु 
पापी प्रायश्चित्त कर लेने से (प्रायश्चित्तों के विषय में कही गयी व्यवस्थित उक्तियों के कारण ) अन्य छोगों के संसग्गे 
में आ जाने के योग्य हो जाता है। लुगता है, याज्ञवल्क्य के कहने का तात्पयं यह है कि जान-बूझकर अर्थात्‌ ज्ञान- ।( 
पूर्वक किये गये पापों के फलों (नरक आदि) से मुक्ति नहीं मिलती। यही बात मनु (११।१८९) के इस कथन से भी ' 
झलकती है --प्रायब्चित्त न करनेवाले पापियों से सामाजिक सम्बन्ध नहीं करना चाहिए।' याज्ञ ० (३।२२० ) ने ;: 
व्यवस्था दी है कि पातकी को अपनी शुद्धि के लिए प्रायश्चित्त करना चाहिए ; इस प्रकार (जब वह प्रायद्चित्त कर लेता हि 
है) उसका अन्‍्तरात्मा पूर्व स्थिति को प्राप्त कर लेता है और अन्य लोग भी प्रसन्न हो जाते हैं। अतः स्मृतियों में द 
उल्लिखित प्रायदिचित्त-उद्देश्य संक्षेप में निम्न हैं--शुद्धीकरण, पापी' के मन को सन्‍्तोष एवं लोगों से संसग्गं-स्थापन | । 
छागलेय (मदनपारिजात, प्‌ ० ७०५, परा० मा० २, भाग १, पू० २०१) का कथन है कि अनजान में किये गये पापों ; 
के फलों से ही प्रायक्चित्तों ढ्वारा छुटकारा मिलता है, जान-बूझकर किये गये पापों (उपपातकों, आत्महत्या या आत्म- द 
हत्या करने के प्रयत्न के पापों को छोड़कर) के फलों से मुक्ति पाने के लिए कोई प्रायश्चित्त नहीं है। परा० मा० 
(२, भाग १,१९० २००-२०१) ने जाबाल के एक पद्म एवं देवल के दो पद्यों को उद्धृत कर प्रायक्चित्त की सामर्थ्य के र 
विषय में दो मत प्रकाशित किये हैं और इस विषय में बौधायनस्मृति के मत का भी उल्लेख किया है; ज्ञानपूर्वक किये | 
ते 





गये पापों के लिए प्रायदिचत्त नहीं है और अंगिरा ने इसके लिए दूने प्रायदिचत्तों की व्यवस्था दी है। अंगिरा का यह 
: भी कथन है कि वर्जित कार्य करने से उत्पन्न पापों को प्रायश्चित्त 


कर उसी प्रकार नष्ट कर देता है जिस प्रकार अन्धकार 
को उगता हुआ सूर्य नष्ट कर देता है। मन्‌ (११।४७ ) का कहना 


है--- जो द्विज पूर्वजन्म के कारण अथवा इस जन्म में 


१९. अनशिसन्धिछृते प्रायक्चिचत्तमपराणे। अभिसन्षिक्तेप्येके । वसिष्ठ० (२०११-०२) । ४ 








शामकृल पाष प्रायश्चितत से कठते हैं कि नहीं ? १०४७ 


भाग्य के कारण कोई पाप कृत्य करता है और प्रायद्चित्त-सम्पादन का भागी हो जाता है, तो वह जब तक प्रायश्चित्त 
नहीं कर लेता तब तक सुधी जनों के सम्पर्क में उसे नहीं ही जाना चाहिए।” आप० धघ० सू ० (११९१२४४२ ४-२५) ने 
व्यवस्था दी है---“यदि कोई व्यक्ति गुरु (पिता, वेद-शिक्षक आदि ) को या उस ब्राह्मण को, जो वेदज्ञ है और जिसने 
सोमयज्ञ समाप्त कर लिया है, मार डालता है, तो उसे मृत्यु पर्यन्त इन नियमों (आप० ध० सू० १।९॥२४।१०-३२ ) के 


_ अनुसार चलना चाहिए। वह इस जीवन में इस दुष्कृत्य के पाप से मुक्ति नहीं पा सकता। किन्तु उसका पाप उसकी 


मृत्यू पर कट जाता है।” इससे प्रकट होता है कि मृत्यु-पर्यन्त चलता हुआ प्रायश्चित्त पाप को नष्ट कर देता है। यही 
मत अंगिरा, यम आदि का भी है। 

स्मृतियों द्वारा उपस्थापित विभिन्न मतों का समाधान मिताक्षरा (याज्ञ ०३२।२२६) ने किया है, जो सभी 
मध्य-काल के लेखकों को मान्य है। उसकी उक्ति है--पापों के फल एवं शक्ति दो प्रकार की हैं, यथा---नरक की 
प्राप्ति एवं पापी का समाज के सदस्यों द्वारा बहिष्कार। अत: यदि प्रायश्चित्त पापी को नरक से न बचा सके तो भी 
उसके द्वारा समाज-संसर्ग-स्थापन अनुचित नहीं कहा जा सकता! जो पापकृत्य पतनोय (जातिच्यूत करनेवाले) 
नहीं हैं वे मनु (११४६) के कथन द्वारा प्रायश्चित्त से अवश्य नष्ट हो जाते हैं। वे पाप भी जो पतनीय हैं और 
जान-बूझकर किये गये हैं, आपस्तम्बधरमंसूत्र (१९२४।२४-२५ एवं १।१०।२८।१८) के कथन से मृत्यु पर्यन्त चलने 
बाले प्रायर्चित्तों से दूर हो सकते हैं (मनु ११॥७३, याज्ञ० ३३२४७-२४८, गौतम २२।२-३, ब्राह्मण-हत्या के लिए; 
भन्‌ ११।९०-९ १, याज्ष ० ३२५३, गौतम २३॥१, सुरापान के लिए; गौतम २३॥८-११, सन ११११०३-१०४, याज्ञ० 
३।२५९, गुरु-पत्नी से संभोग के लिए; मनू १११९९-१०० एवं याज्ञ ० ३।२५७, ब्राह्मण के सोने की चोरी के 
लिए )। प्रायश्चित्तमुकतावली जसे मध्यकाल के निबन्धों का कथन है कि ब्राह्मण पापियों के विषय में मृत्य्‌ पर्येन्त 
चलनेवाला प्रायश्चित्त कलिवज्य मतानूसार वर्जित है, अत: हत्यारे ब्राह्मण के लिए केवल बारह वर्षों का प्रायश्चित्त 
ही पर्याप्त है। | 

पराशरमाधवीय (२, भाग १,प० २०१-२०३) ने मिताक्षरा का भत प्रदर्शित किया है और लगता है इससे 
उसे स्वीकृत भी किया है। इसने एक मत और दिया है। जो लोग इसे मानते हैं उन्होंने याज्ष० (३३२२६ ) के 'कामतो- 
ब्यवहायेस्तु' को अवग्रह के साथ पढ़ा है और अर्थ लगाया है कि जिसने किसी पाप के लिए व्यवस्थित प्रायश्चित्त कर 
लिया है वह नरक में नहीं गिरता, किन्तु यदि उसने जान-बूझकर कोई अपराध किया है तो वह दिष्टों से मिलने की 
अनमति नहीं पा सकता। मनु (११।१९०--विष्णु ० ५४।३२ ) में आया है कि जो बच्चों की हत्या करता है, जो अच्छा 
करने पर बुरा करता है, जो शरण में आगत की हत्या कर डालता है, जो स्त्रियों का हन्ता है, ऐसे व्यक्ति के साथ, भले 
ही उसने उचित प्रायश्चित्त कर लिया हो तब भी संसर्ग. नहीं रखना चाहिए। इसी प्रकार का एक इलोक याज्ञ० का भी 
है (३॥२९८) जिस पर विज्ञानेश्वर ने बहुत ही मनोरंजक टिप्पणी की है, जो मध्यकाल के लेखकों की उस भावना की 
द्योतक है जिसे वे वैदिक या स्मृति-वाक्यों की तथाकथित प्रामाणिकता से परेशान होकर व्यक्त करते रहते थे। मिता- 
क्षरा का कथन है-- याज्ञ ० (३।२९८ ) ने जो निषिद्धता प्रदर्शित की है वह केवल प्राचीन वचनों (डक्तियों ) पर 
आधारित है न कि तक पर। वचन” क्या नहीं कर सकते हैं ? वचन से भारी कुछ नहीं है। इसलिए यद्यपि व्यभिचा- 
रिणी स्त्री की हत्या के लिए हलके प्रायद्चित्त की व्यवस्था दी गयी है तथापि उस हत्यारे के लिए वचनों' पर आधारित - 
मह नियम बना है कि उसके साथ कोई संसर्ग नहीं कर सकता ।”* । यह उक्ति शाबर भाष्य से ली गयी है और विश्व- 


१३, प्रायश्चिततेत क्षीणदोषानपि न संव्यवहुरेदिति वाचनिको<यं प्रतिषेधः। '“किमिति बचना न कुर्यान्न हि 


| 








१०४८ घर्मशझास्त्र का इतिहास 


रूप से लेकर आगे के सभी धर्मशास्त्रकारों द्वारा स्मृतिवचनों को न्‍्यायसंगत सिद्ध करने के लिए अपनायी गयी है, भले 
ही वे तर्कंसंगत न हों और अतिशयोक्ति से भरे-पूरे हों। प्रायड्चित्ततरव ( प्‌ृ० ५४४-५४५ ) ने मिताक्षरा द्वारा प्रति- 
पादित पाप की दो शक्तियों एवं याज्ञवल्क्य (३।२९८) से सम्बन्धित उसके निर्देशों को उद्धृत कर कहा है कि बृहस्पति 
के निम्न वचन का सहारा लेना चाहिए ; “केवल श्ञास्त्र के शब्दों के आधार पर ही निर्णय नहीं करना चाहिए, प्रत्युत 
निर्णय तकंसंगत होना चाहिए ; स्त्रियों के हत्यारों नामक वचन व्यभिचारिणी स्त्रियों की ओर संकेत नहीं करता 
प्रत्युत वह निर्दोष स्त्रियों की ओर निर्देश (यथा अपने शत्रुओं की पत्नियों की ओर निर्देश )करता है । नारद (साहस, 
इलोक ११) का कथन है कि उन लोगों को, जो राजा द्वारा प्रथम या द्वितीय (मध्यम ) प्रकार के दण्ड से दण्डित होते 
हैं, समाज के अन्य सदस्यों से मिलने-जुलने की अनुमति मिलती है, किन्तु उत्तम प्रकार के अर्थात अधिकतम दण्ड पाने 
वाले को नहीं | जो लोग प्रायश्चित्त कर लेने के उपरान्त भी पापी की संसर्ग-सम्बन्धी अयोग्यता के मत का समर्थन करते 
हैं वे वेदान्तसूत्र (१४॥४३, बहिस्तूभयथापि स्मृतेराचाराज्च ) का सहारा लेते हैं। कितु परा० मा० ने ठीक ही कहा 
. है कि यह सूत्र उन लोगों की ओर संकेत करता है जो जीवन भर ब्रह्मचयं के पालन का व्रत लेकर उसे छोड़ देते हैं (उसके 
अनुसार नहीं चलते हैं), न कि यह सूत्र गृहस्थों की ओर संकेत करता है। यही बात परा० मा० के मत से कौशिक भी 
कहते हैं। देखिए स्मृतिमुक्ताफल (प्रायश्चित्त, पृू० ८६७-८६८)॥। प्रायश्चित्तमयूख (प०७) का कथन है .कि 
शंकराचार्य ने याज्ञ ० (३।२२६) को पढ़ने के उपरान्त ही वेदान्त-सूत्र (३।४।४३ ) की व्याख्या की है और कहा है कि 
जो नेष्ठिक ब्रह्मचयं त्रत (आजीवन ब्रह्मचयं या संन्यास ) से च्यूत हो जाते हैं वे ही समाज-संसर्ग से वंचित होते हैं। 

एक प्रश्न पूछा जा सकता है; प्रायश्चित्त पाप को नष्ट करता है, ऐसा क्योंकर माना जाय ? उत्तर है-- 
कौन सा पाप महापातक है या उपपातक है या बिल्कुल पाप नहीं है, इसकी व्यवस्था शास्त्र (श्रुति एवं स्मृति) ने दी 
है। उदाहरणार्थ, साधारण जन के समक्ष यह नहीं प्रकट हो पाता कि खानों के अध्यक्ष होने, नीच लोगों से मित्रता करने 
या झूद्र की नौकरी करने से पाप क्‍यों लगता है। किन्तु स्मृतियाँ ऐसा कहती हैं, अत: हमें इसे मानना पड़ेगा । यदि पापमय 
कृत्यों की जानकारी के लिए हमें स्मृतियों पर निर्भर रहना ही है तो यह निष्कर्ष निकालना ही पड़ता है कि उन स्मृतियों 
पर भी, जो पापमोचन के लिए प्रायद्चत्तों की व्यवस्था देती हैं, विश्वास करना होगा । भगवद्गीता (४॥३७) 
का कथन है कि आध्यात्मिक ज्ञान की अग्नि सभी (संचित) कर्मों (एवं उनके फलों ) को जला डालती है। 

बहुत-से पापों के लिए (सभी नहीं ), जिनके लिए प्रायश्चित्तों की व्यवस्था है, राजा या राज्य से भी दण्ड मिलता 
है। उदाहरणार्थ, सभी देशों में आजकल और प्राचीन एवं मध्य काल में भी हत्या, चोरी, व्यभिचार, कूटसाक्ष्य (झूठी 
गवाही ) जसे ऋत्यों के लिए राज्य द्वारा दण्ड की व्यवस्था रही है। इन कृत्यों के अपराधियों को प्रायद्चत्त भी करने पड़ते 
थे । सम्भवतः दो प्रकार की दण्ड-व्यवस्था के कारण ही प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत की दण्ड-व्यवस्था पदिचमी देशों 
की अपेक्षा हलकी थी। पश्चिमी देशों में अभी एक-दो शताब्दी पूर्व तक साधारण अपराधों के लिए भारी-भारी दण्डों की 
व्यवस्था थी। कुछ ऐसे कर्म भी हैं जिनके लिए राज्य की ओर से आज और सम्भवत:ः प्राचीन या मध्यकालीन भारत 
में भी, दण्ड की व्यवस्था नहीं थी, यथा---पूर्व अधीत वेद का विस्मरण, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के उपरान्त सोना (यह पातक 
माना जाता था, वसिष्ठ १।१९; कुछ ऐसे पातक याज्ञ० ३।२३९ के अनुसार उपपातक मात्र हैं), अग्निहोत्र आरम्भ 
कर उसे छोड़ देना (उससे सम्बन्धित कृत्य न करना) । ऐसा नहीं प्रकट होता कि इन कर्मों के लिए किसी भारतीय 


वचनस्यातिभारो$स्ति । अतदच यद्यवि व्यभिचारिणीनां वधेइल्पीय एवं प्रायव्चित्तं तथापि वाचनिकोडयं संग्यवहार- 
प्रतिषंध:। मिता० (याज्ञ० ३॥२९८)। 
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प्रायश्चित्त और राजदण्ड दोनों की आवश्यकता एवं प्राचीनता १०४९ 


राजा ने कभी किसी व्यक्ति को दण्डित किया। किन्तु मां को अवरुद्ध करने, राजा को भोजन करते समय लुक- 
छिपकर देखने, राजा के समक्ष नितम्बों या जंघाओं के बल बैठने, राजा के समक्ष उच्च स्वर से बोलने से (ऐसे कृत्य 
करने से जो पचास छलों में गिने जाते हैं) राजा उचित दण्ड दे सकता था। देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड रे, अध्याय 
११। किन्तु हमारे पास कोई ऐसा प्रमाण नहीं है जिसके आधार पर कहा जा सके कि ये कृत्य प्रायहिचित्तों के नियमों 
की सीमा के अन्तर्गत आते थे । द 

प्रायश्चित्त के योग्य पातकों, एवं विद्वान्‌ ब्राह्मणों की परिषद्‌ द्वारा व्यवस्था-प्राप्त राजा द्वारा दण्डित 
किये जानेवाले अपराधियों के अपराधों में क्या सम्बन्ध था ? प्रायद्चित्त के नियमों एवं परिषदों द्वारा व्यवस्थित 
राज्यशासन-व्यवहारों में कौन पहले बना ? क्‍या प्रायश्चित्त एवं राज्य-दण्ड एक साथ चलते थे या पृथक पृथक्‌ ? 
इन प्रश्नों का उत्तर निश्चित रूप में देना कठिन है। हम जानते हैं कि ते० सं० में भी अश्वमेध-जसे प्रायश्चित्तों का 
उल्लेख है। हम यह भी जानते हैं कि प्रश्नविवाक (जो व्युत्पत्ति एवं अर्थ में प्राइविवाक के समान है) का उल्लेख वाज० 
सं० (३०।१०) एवं तै० ब्रा० (३३५१६) ) में हुआ है। अतः स्पष्ट है कि आरम्भिक काल में भी त्याय-सम्बन्धी कार्यों 
एवं शासन-प्रबन्ध-सम्बन्धी कार्यों में अन्तर-विशेष प्रकट कर दिया गया था। ताण्ड्यब्रा० (१४।६।६) में निर्देशित 
अग्नि-दिव्य (देखिए इस ग्रन्थ का खंड ३, अध्याय १४) तथा चोरी के अपराध में व्यक्ति द्वारा हाथ में जलता लौह-खण्ड 
रखना और उसका मारा जाना यह व्यक्त करता है कि दिव्य-ग्रहण कराया जाता था, और साथ ही साथ चोरी के अप- 
राध में मृत्यु-दण्ड भी दिया जाता था। बृहस्पति (विवादरत्नाकर में उद्धृत) का कथन है---“यदि किसी सच्च- 
रित्र एवं वेदाम्यासी व्यक्ति ने चोरी का अपराध किया है तो उसे बहुत समय तक बन्‍्दी-गृह में रखना चाहिए और 
धन को लौटा देने के उपरान्त उससे प्रायश्चित्त कराना चाहिए।” * 

परिषद्‌ प्रायश्चित्तों के लिए स्वयं अपने नियम निर्धारित करती थी, और राजा दण्ड देता था। परिषद्‌ के 
नियमों एवं राजा के दण्डों में कौन प्राचीन है, कहना कठिन है। यह बहुत सम्भव है कि परिषद्‌ के धामिक न्याय-जद्षेत्र 
में राजा दखल नहीं देता था और ब्राह्मण लोग न्यायाधीशों के रूप में एवं दण्ड-सम्बन्धी सम्मतियाँ देकर राजा को 
न्‍्याय-शासन में सहायता देते थे । देखिए वसिष्ठ (५११९४)। गौतम (८।॥१) ने शत० ब्रा० (५४४५) के रब्दों 
के समान ही कहा है---राजा एवं बहुश्रुत ब्राह्मण संसार की नैतिक व्यवस्था को धारण करनेवाले हैं। ' आपस्तम्बधमे- 
सूत्र (५।१०१२-१६ ) में एक महत्त्वपूर्ण सूचना है-- जो लोग इन्द्रिय-दौर्बल्य के कारण शास्त्रविहित जाति-सम्बन्धी 
सुविधाओं एवं कतेव्यों के पालन से पथ-अ्रष्ट हो गये हों, उन्हें आचाय उनके पापमय कुत्यों के अनुरूप शास्त्रानुमोदित 
प्रायश्चित्त करने की आज्ञा दे। जब वे अपने आचाय॑ के आंदेश का उल्लंघन करें तो वह उन्हें राजा के पास ले जाय । 
राजा उन्हें धर्मशास्त्रत्ष एवं शासन-चतुर पुरोहित के पास भेज दे। वह (पुरोहित), उन्हें यदि वे ब्राह्मण हैं, उचित 
प्रायश्चित्त करते का आदेश दे । शारीरिक दण्ड एवं दासता को छोड़कर वह अन्य कठिन साधनों द्वारा उन्हें हीन (दुबल ) 


१४. वृत्तस्वाध्यायवान्‌ स्तेयी बन्धनात्‌ क्लिब्यते चिरम्‌॥ स्वामिने तद्धनं दाष्यः प्रायश्चित्तं तु कारयेत्‌ ॥ 
बहस्पति (विवादरत्नाकर पू ० ३३१) । सम्भव है कि इस इलोक का अर्थ यह है कि उस विद्वान्‌ ब्राह्मण को, जो सदा- 
चारी है, किन्तु जिसने लोभ में पड़कर चोरी कर ली है, बहुत काल तक बन्दी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि बन्दी-जीवन 


, - से सन को पीड़ा होती है, अतः उससे धन लौटा देने के उपरान्त प्रायश्चित्त कराना चाहिए। 


१५. हो लोके धुृतन्नतो राजा ब्राह्मणइच बहुशुतः। गौ० (८।१)।॥ शतपथब्राह्मण (५॥४।४॥५) में आया 
है---निषसाद धुतत्रत इति धृतब्रतो वे राजा. . .एष च श्रोत्रियश्चेतो ह वे दो मनुष्येष धुतत्रतो।' 











शेड 2 द धर्मेझास्त्र का इतिहास 


बना दे।” इससे प्रकट होता है कि राजा प्रायश्चित्तों के सम्पादन में सहायता करता था। नारद (प्रकीर्णेक, श्लोक ३) 
ने प्रायश्चित्त की उपेक्षा को उन विषयों में रखा है जो केवल राजा पर ही आश्रित हैं, न कि व्यक्तिगत रूप से लोगों 
द्वारा उपस्थित किये गये अभियोगों या प्रतिवेदनों पर। देवल का कथन है---“राजा ऋृच्छों का दाता है (अर्थात्‌ व्यव- 
स्थित प्रायश्चित्तों के वास्तविक सम्पादन में उसकी सम्मति आवश्यक है ), विद्वान्‌ धर्मपाठक (घर्मशास्त्रज्ञ ) प्रायश्चित्तों 
के व्यवस्थापक हैं, पापी प्रायश्चित्त-सम्पादन करता है और राजकर्मचारी प्रायश्चित्त-सम्पादन की देख-रेख करनेवाला 
है। “पराशर (८।२८) का कथन है--- राजा की अनुमति ले लेने के उपरान्त परिषद्‌ को उचित प्रायश्चित्त का निर्देश 
करना चाहिए, बिना राजा को बतलाये निर्देश स्वयं नहीं करना चाहिए, किन्तु हलका प्रायश्चित्त बिना राजा को सूचित 
किये भी कराया जा सकता है।” परा० मा० (२, भाग १,पृ० २३२) ने व्याख्या की है कि ऐसी व्यवस्था केवल गोवध 
जैसे पापों या उससे बड़े पापों के लिए ही है। देवल के भी ऐसे ही वचन हैं (परा० मा० २, भाग १, पृु० २३२-२३३; 
'प्राय० सा०,पृ० २१)। पराशर (८।२९) का कथन है कि राजा को भी परिषद्‌ की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए और 
न अपनी ओर से प्रायश्चित्त-व्यवस्था करनी चाहिए। पैठीनसि (दण्डविवेक, पूृ० ७६) ने प्रायश्चित्त एवं दण्ड दोनों 
की व्यवस्था दी है और इलोक के ढंग या गठन से झलकता है कि दोनों राजा द्वारा आज्ञापित होते थे ४ इस प्रकार 
मध्यकाल की स्थिति कुछ सीमा तक स्पष्ट है। 
: दण्ड एवं प्रायश्चित्त के सम्बन्ध में एवं इन दोनों के लिए राजा की स्थिति के विषय में प्राचीन काल में जो 
कुछ कहा गया है उसके आधार पर कुछ निश्चित रूप से स्पष्ट नहीं कहा जा सकता। आप०» घ० सू० (१।९॥२४- 
१-४ ) का कथन है कि क्षत्रिय या वेश्य या शूद्र की हत्या करनेवाले को बेर मिटाने के लिए क्रम से एक सहस्न, एक शत 
एवं दस गायें देनी चाहिए और इनमें से प्रत्येक दुष्कृत्य के प्रायश्चित्त के लिए एक बेल देना चाहिए। लेकिन ये गायें 


: किसको दी जायेगी, इस विषय में कोई स्पष्ट उक्ति नहीं है। टीकाकार हरदत्त ने लिखा है कि ये गायें ब्राह्मणों को 


दी जानी चाहिए। मन्‌ (११॥१२७, १२९, १३० ) एवं याज्ञ ० (३३२६६-२६७ ) ने भी प्रायक्चित्तों के अध्याय में ऐसी 
व्यवस्थाएँ दी हैं। किन्तु बौधा० घ० सू० (११०२३) ने स्पष्ट रूप से कहा है कि गायें राजा को दी जानी चाहिए। 
सम्भवतः आपस्तम्ब के कहने का भी यही तात्पर्य था। राजा इन गायों को मृत व्यक्तियों के कुल को दे देता था, किन्तु 
यदि मृत के कुल के सदस्य अस्वीकार करते थे तो वह उन्हें अपने पास न रखकर ब्राह्मणों में बाँठ देता था। मनु (९। 
२४३-२४५ ) का कथन है कि हत्यारों के दण्ड से प्राप्त घत राजा को नहीं लेना चाहिए, प्रत्युत उसे वरुण के लिए जल में 
छोड़ देना चाहिए या विद्वान्‌ ब्राह्मणों में बाँट देना चाहिए। मनु (९२२६) का कथन हैं कि यदि चार महापातकों 
(ब्रह्महत्या आदि ) के अपराधी उचित प्रायश्चित्त न करें तो राजा को उन्हें शारीरिक दण्ड (मस्तक पर दाग लगाने 
का दण्ड) देना चाहिए और शास्त्र के अनुसार अर्थ-दण्ड भी देना चाहिए। मन्‌ (९।२३७"मत्स्य ० २२७॥१६४) 
एवं वसिष्ठ (५।४-७) का कहना है कि व्यभिचार, सुरापान, स्तेय एवं ब्राह्मण-हत्या के लिए क्रम से स्त्री के गुप्तांगों, 


१६. छृच्छाणां द्ायकोी (दापको ५११) राजा निर्देष्टा धर्मंपाठक:॥। अपराधी प्रयोक्‍्ता तर रक्षिता कृच्छ- 
पालक: ॥ देवल (मदनपारिजात पूृ० २७७) प्राय० सा०, ५० ८। राक्षइचानमते स्थित्वा प्रायश्चित्तं विनिदिद्येत ॥ 
स्वयमेव न कत्तव्यं कतंव्या स्वल्पनिष्कृतिः ॥ पराशर (८।२८ ) । इस पर पराशरमाछवीय का वचन है--- अन्न गोवधस्य 
प्रकृतत्वात्तमारभ्याधिकेष राजानुज्ञयेव ब्तं निदिदेत । 

१७. अकायकारिणामेषां प्रायश्चितं तु कल्पयेत्‌॥ यथाह्वक्त्यन॒ुरूपं छल दण्ड चेषां प्रकल्पयेत ॥ पेठीनसि 
(दण्डविवेक, पृ० ७६)। 
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अपराधों के अनसहर दण्ड का विचार १०५ १ 


शौंडिक (कलवार ) के ध्वज, कुत्ते एवं मुखविहीन शुण्ड (सूंड) के चिह्न दाग देने चाहिए। यदि किसी भी जाति का 
कोई व्यक्ति अनजान में किये गये पापों के कारण महापातकी हो और उसने उचित प्रायह्चित्त कर लिया हो तो राजा 
द्वारा उसके मस्तक पर दाग नहीं लगाना चाहिए, प्रत्यूत भारी अर्थ-दण्ड देना चाहिए (मन्‌ ९।२४०) । मन्‌ (९। 
२४१-२४२) ने व्यवस्था दी है कि यदि अनजान में किसी ब्राह्मण ने महापातक. कर दिया हो तो उसे मध्यम्त प्रकार 
का दण्ड मिलता है (यदि वह सदाचारी हो ), किन्तु यदि किसी ब्राह्मण ने जान-बूझकर कोई महापाप किया हो तो 
उसे उसकी सम्पत्ति के साथ देश-निष्कासन का दण्ड देना चाहिए ; किन्तु यदि किसी' अन्य जाति के व्यक्ति ने अनजान 
में महापातक किया हो तो उसकी सम्पूर्ण सम्पत्ति छीन ली जानी चाहिए और जब उसने जान-बूझकर महापाप किया हो 
तो उसे म॒त्यु-दण्ड देना चाहिए। इन बातों से प्रकट होता है कि प्रायश्चित्त कर लेने पर भी महापातकी को दण्डित 
होना पड़ता था और यदि उसने प्रायश्चित्त न किया हो तो उसे चिन्ह लगाने, अर्थ-दण्ड आदि के दण्ड भगतने पड़ते थे। 
(११॥५६) के मत से कटसाक्ष्य (झूठी गवाही ) सुरापान के समान है और मन्‌ (११॥५७) एवं याज्ञ० 
(३१२३० ) के अनुसार धरोहर को हड़प जाना सौने की चोरी के समान है। विष्णु (५।१६९ ) के मत से धरोहर हड़प 
कर जानेवाले को धन लौटाना पड़ता है या ब्याज के साथ उसका मूल्य देना पड़ता है और साथ-ही साथ उसे चोरी 
करने का दण्ड (राजा द्वारा) प्राप्त होता है; झूठा साक्ष्य देनेवाले की सारी सम्पेत्ति छीन ली जाती है (५।१७९ ) । 
इन उदाहरणों से व्यक्त होता है कि महापातकियों को राज-दण्ड एवं परिषद्‌-दण्ड (विद्वान्‌ लोगों की परिषद्‌ द्वारा 
व्यवस्थापित प्रायब्चित्त ) दोनों भुगतने पड़ते थे। इस प्रकार महापातक राजापराधों में भी गिने जाते थे। कुछ विषयों 
में प्रायश्चित्त एवं दण्ड बराबर ही थे। उदाहरणार्थ, गौ० (२३॥१०-११), वसिष्ठ (२०१३ ), मन्‌ (१११०४ ), 
याज्ञ० (३।२५९) आदि स्मृतिकारों ने व्यभिचार (माता, बहिन, पुजवध्‌ आदि के साथ व्यभिचार ) के लिए अण्ड- 
कोश एवं लिंग काट लिये जाने एवं दक्षिण या दक्षिण-पद्चिम दिशा में तब तक चलते जाने के प्रायश्चित्त की व्यवस्था दी 
है जब तक व्यक्ति का शरीर गिर न पड़े। नारद ने व्यभिचार के लिए अण्डकोशं कार्ट लेने की व्यवस्था दी है। मिता० 
(याज्ञ ० २२३३) ने नारद को उद्धृत कर कहा है कि याज्ञ० द्वारा अण्डकोद् एवं लिंग. काट लेने की व्यवस्था केवल 
अब्ाह्मणों के लिए है, और ऐसे विषयों में मृत्यू-दण्ड ही प्रायंश्चित्त है। मम्‌ (११॥१००) ने कहा है कि ब्राह्मण के 
सोने की चोरी करनेवाले ब्राह्मण को राजा के पास स्वय हाथ में लोहे की गदा लेकर जाना चाहिए, जिससे राजा स्वयं 
उसका सिर कुचल डाले। ऐसा करना प्रायद्चित्त ही है। अतः मदनपारिजात (पृ० ८२७) एवं मिताक्षरा के अनुसार 
ब्राह्मणों के लिए शरीर-दण्ड केवल उन्हीं बातों में (मनु ८।३८०) वर्जित है जो प्रायश्चित्त करने से भिन्न हैं, जैसा 
कि मनु (११।१०० ) के उपर्युक्त कथन से स्वतः सिद्ध है। कुछ बातों में राज-दण्ड ही पर्याप्त समझा जाता था और 
प्रायश्चित्त की आवश्यकता नहीं मानी जाती थी (मन्‌ ८।३१८८-वसिष्ठ १९४५) | आप० घ० सू० (२।१०१२७। १५- 
१६) का कथन है कि नरहत्या, स्तेय एवं भूम्यादान (बलपूर्वक भूमि छीन लेने) के अपराधी की सम्पत्ति राजा 
द्वारा हत हो जानी चाहिए और उसे मृत्यु-दण्ड मिलना चाहिए, किन्तु यदि वह अपराधी ब्राह्मण हो तो उसकी अर 
जीवन भर के लिए बाँध दी जानी चाहिए (अर्थात्‌ उसे मृत्य-दण्ड नहीं मिल्ता)। आप० ध० सू० (१।९।२५।४ ) 
के अनसार, लगता है, प्राचीन काल में चोर राजा के पास लोहे या खंदिर काष्ठ की गदा लेकर पहुँचता था और अपने 
अपराध की घोषणा करता था, तब राजा उसे उसी गदा से मार देता था; इस प्रकार मरने से वह पाप से मुक्त हो जाता' 
था। यह प्रायरश्चित्त एवं वैधानिक दण्ड दोनों था। इसी प्रकार मन्‌ (८।३१४-३१५) ने भी कहा है-- चोर को 
कोई मसल या गदा (खदिर की बनी ) या दुधारी शक्ति (एक प्रकार की बंछी ) या लोहदंण्ड लेकर राजा के पास जाना 
चाहिए और यदि राजा के एक बार मारने से वह मृत हो जाय या अर्धमृत होकर जीता रहे तो वह चोरी के अपराध 
से मुक्त हो जाता है। और देखिए मिताक्षरा एंवं शंख (याज्ञ० २।२५७) । यही बात मन्‌ (११॥१००-१० १८-अग्नि ० 
६० 
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१६९।२०, २१) ने चोरी के प्रायश्चित्त के लिए भी कही है। ब्राह्मण के सोने की चोरी में वसिष्ठ (२०।४१), याज्ञ० 
(३।२५९ ) , विष्णू (५२।१-२) एवं पराशर (१२।६९-७० ) ने भी कुछ ऐसे ही प्रायश्चित्त की चर्चा की है। वसिष्ठ 
ने एक महत्त्वपूर्ण परिवर्तन कर दिया है, यथा राजा उदुम्बर काष्ठ का बना एक हथियार चोर को दे देता है, जिससे चोर 
स्वयं अपने को मार डालता है (सम्भवतः यह हथियार ताम्र का होगा, न कि लकड़ी का) । लगता है, कालान्तर में 
राजा ने यह भद्दी विधि स्वयं छोड़ दी। नारद (परिशिष्ट, इलोक ४६-४७) का कथन है कि जब चोर दौड़ता हुआ 
राजा के पास आता है और अपना अपराध स्वीकार कर लेता है तो राजा उसे (गदा से प्रतीकात्मक रूप में ) छ लेता 
है और उसे छोड़ देता है, और चोर इस प्रकार अपराध स्वीकरण के कारण मुक्त हो जाता है। यहाँ यह स्मरणीय है 
कि चोर को चोरी की हुई वस्तु लौटा देनी पड़ती थी (मन्‌ ८।४०; याज्ञ ०२।३६ एवं २७०; बृहस्पति, प्रायश्चित्त- 
प्रकरण पृ० ७७) । यदि चोर के लिए ऐसा सम्भव नहीं था तो राजा को अपनी ओर से घन देना पड़ता था, या 
चोरी रोकने के लिए नियुक्त किये गये राजकर्मचारियों को अपनी ओर से उतना घन देना पड़ता था (आप० घ० 
सू० २।१०।२६।८ )। और देखिए इस ग्रन्थ का खंड ३, अध्याय ५। आगे चलकर मृत्यु-दण्ड देने का कार्य चाएैडाल 
करने लगा था (मन्‌ १०५६ एवं विष्णु १६।११--वध्यघातित्वं चाण्डालानाम्‌ ) ! 

दण्ड देते समय या प्रायश्चित्त की व्यवस्था देते समय यह देख लेना पड़ता था कि जिस विषय पर विचार किया 
जा रहा है वह निश्चित रूप से वही होना चाहिए, यथा- दोष 'कामतः' है या 'अकामत:' अर्थात्‌ ज्ञान में हुआ है या 
अनजान में; यह पहली बार हुआ है या कई बार किया गया है और दोष करते समय काल, स्थान, जाति, अवस्था (वय), 
योग्यता, विद्या, घन की स्थितियाँ क्या थीं । देखिए कौटिल्य (४॥१०), गौतम (१२।४८), मनु (७१,६ एवं ८। १२६), 
याज्ञ ० (१।३६८ ), विष्णु० (५।१९४) एवं वसिष्ठ (१९।९)--दण्डों के लिए; और बौघा० घ० सू० (१।१।१६), 
याज्ञ० (३॥२९३--अत्रि २४८--अग्नि० १७३।६), अगिरा (१४३), विश्वामित्र, वृद्ध हारीत (९:२९७) एवं 
व्याश्न--प्रायश्षिचत्तों के लिए। दण्ड एवं प्रायद्चित्त के इसी सम्बन्ध के कारण प्रायश्चित्ततत्त्व ने देवल को इस 
सिलसिले में उद्धत कर कहा है कि यदि कोई वर्ष मर प्रायश्चित्त नहीं करता है तो उसे दूना प्रायश्चित्त करना पड़ता है 
और राजा को दूना अर्थ-दण्ड भी देना पड़ता है; और नियम तो यह है कि दण्डों के आधार पर ही प्रायश्चित्तों की 
व्यवस्था करनी पड़ती है। * प्रायव्चित्तमयूख (पृ० १२४-१२५) ने काइ्यप को उद्धत किया है जिसके अनुसार उसे 
प्रायश्चित्त करना पड़ता है जो कप, उद्यान, पुल, चहारदीवारी, मन्दिर, मूलि आदि को हानि पहुँचाता है। यहाँ विष्णु 


१८. ज्ञात्वापराध देश च कार बलमथापि वा। वयः कर्म च वित्त च दण्ड दण्ड्येषु पातयेत्‌ ॥ याज्ञ० (१॥ 
३६८); अनुबन्धं परिज्ञाय देशकालौ च तत्त्वतः। सारापराधौ चालोक्य दण्डं दण्ड्येषु पातयेत्‌॥। मनु (८।१२६) । 

१९. यथा स्मृतिसागरे देवल:। कालातिरेके द्विगुणं प्रायश्चित्तं समाचरेत्‌ | द्विगुणं राजदण्डं चर दत्त्वा शुद्धि- 
मवाप्नुयात्‌॥ कालातिरेके संवत्सरातिरेके। संवत्सराभिद्यस्तस्य दुष्टस्य द्विगुणो दमः--इति मनुवचने (८।३७३) 
संवत्सरात्परतो द्विगुणदण्डदर्श नेन दण्डवत्प्रायश्चित्तानि भवन्तीति न्यायेन एकत्र निर्णोतः शास्त्रॉर्थों बाधकमन्तरेणा- 
न्यत्रापि तथेति न्यायाच्च। प्राय० तत्त्व पृ० ४७४; और देखिए इसी न्याय के लिए यही ग्रन्थ पु० ५३०। अथ 
सण्डपोद्यानाविदेवतागारादि -- भेदने काइयपः। वापीक्पारामसेतुलूतातडागवप्रदेवतायतनभेदले प्रायकश्चित्तम्‌ | - « « 
ब्राह्मणान्भोजयेत्‌ । इति॥ एतच्चाल्पोपधाते। महदृपघाते$म्यासे प्राजापत्यादि कल्पनीयम्‌। देवता चाजत्र मुन्मयी 
पूजोज्छ्िता च पग्राह्मा। प्रायश्चित्तस्थाल्पत्वादन्यत्न वण्डगौरवदर्शनेन प्रायश्चित्तगौरवं कल्प्यं दण्डवत्प्रायदिचत्तानि 
भवन्तीति बचनातू। तथात्र दष्डगौरवमाह कात्यायनः।. . .विष्णुरपि, , .सनुः. , .इति। 
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(५११६९) को भी उद्धुत किया गया है जिसके अनुसार मूर्ति-मंजक के लिए सबसे अधिक दण्ड की व्यवस्था दी हुई है; 
यहीं मन्‌ (९।२८५ ) को भी उद्धुत किया गया है, जिसके मत से मूर्ति तोड़नेवाले को ५०० पण दण्ड देना पड़ता है और 
मूर्ति को पुनः स्थापित करना पड़ता है। नारद ने साहस को तीन भागों में बांटा है; प्रब, मध्यम एवं उतम (उग्र) । 
उत्तम प्रकार में ये आते हैं--विष या हथियार से मारना, व्यभिचार, बलात्कार एवं जीवन को हानि पहुँचाना। नारद, 
ने कहा है कि प्रथम एवं मध्यम साहस के अपराधियों को राजा से दण्डित होने पर लोगों से मिलने की छट मिल जाती है, 
किन्तु उत्तम साहस के अपराधी राजा द्वारा दण्डित होने पर भी बातचीत करने के योग्य नहीं समझे जाते (नारद, 
साहस, इलोक ११)। 
परिषद्‌ द्वारा व्यवस्थित प्रायश्चित्त न करने प्र पापियों को दण्ड देने का राजा को अधिकार था, किन्तु वह 
सभी विषयों में ऐसा करता था कि नहीं इस विषय में कुछ कहना अत्यन्त कठिन है। समाज या जाति को एक अस्त्र 
प्राप्त था, यथा--ब्यवस्थित प्रायश्चित्त न करने पर महापातकी को घटस्फोट द्वारा जातिच्युत किया जा सकता था। 
इसे जातिदण्ड भी कह सकते हैं। देखिए घटस्फोट की जानकारी के लिए गौतम (२०।२-९), मनु (११।१८२-१८५), 
याज्ञ ० (३२।२९४) एवं इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय ७ एबं खण्ड ३, अध्याय २७। महापातकों के लिए व्यवस्थित 
कुछ प्रायश्चित्त बड़े भयंकर थे, यथा---सुरापान के लिए अपने को अग्नि में झोंक देना, खौलती हुई सुरा, जल, मोमूत्र, 
दूध या घी पीना (मनु ११। ७३, ९०-९१, १०३ आदि ) । मनु (११।७३ ) एवं कुछ निबन्धों के मत से ऐसे प्रायश्चित्त 
परिषद्‌ द्वारा आज्ञापित नहीं होने चाहिए, प्रत्युत अपराधी को ऐसा ज्ञान होने पर स्वयं करने चाहिए।* प्रायश्चित्त 
कर लेने के उपरान्त लोगों से संसग स्थापित करने के लिए व्यक्ति को उन्हें भोज देना चाहिए और मिठाई बाँटनी 
चाहिए। इससे स्पष्ट होता है कि अपराधी को तीन भार वहन करने पड़ते थे, यथा--राजा द्वारा दण्ड, परिषद्‌ द्वारा 
व्यवस्थित प्रायश्चित्त एवं विद्वान्‌ ब्राह्मणों को भोज तथा जाति भाइयों को मिठाईं। देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, 
अध्याय २३५। 
प्रायर्चित्त-सम्बन्धी साहित्य बहुत विशाल है, क्योंकि प्राचीन समय में प्रायद्चित्तों की जन-साधारण में बड़ी महत्ता 
थी। गौतमधर्मसूत्र के २८ अध्यायों में से दस अध्याय प्रायरिचित्तों पर ही हैं। वसिष्ठधर्मसूत्र के मुद्रित ३० अध्यायों में 
से ९ अध्याय (२०-२८) प्रायदश्चित्त सम्बन्धी हैं। मन्‌ के ग्यारहवें अध्याय के ४४ से लेकर २६५ (कुल २२२) इलोक 
प्रायश्चित्तों के विषय में ही हैं। याज्ञवल्क्यस्मृति के अध्याय ३ के १००९ इलोकों में १२२ इलोक (३।२०५-३२७) 
इसी विषय के हैं। अंगिरा के १६८ इलोक, अत्रि के १ से ८ तक के अध्याय, देवछ के ९० इलोक, बहद्यम के १८२ 
इलोक, शातातपस्मृति के २७४ इलोक केवल प्रायद्चित्त-सम्बन्धी हैं। बहुत-सी स्मृतियाँ एवं कतिपय पुराण, यथा-- 
अग्नि (अध्याय १६८-१७४), गरुड (५२), कूर्म (उत्तराध ३०-३४), वराह (१३१-१३६), ब्रह्माण्ड (उपसंहार 
पाद, अध्याय ९), विष्णुधर्मोत्तर (२७३, ३।२३४-२३७ ) बहुत-से इलोकों में प्रायश्चित्तों का वर्णन करते हैं। टीकाओं 
में मिताक्षरा, अपराक, पराशरमाधवीय आदि एवं निबन्धों में मदनपारिजात (पृ० ६९१-९९४) आदि ने विस्तार के 
साथ प्रायश्चित्तों का उल्लेख किया है। कुछ विशिष्ट निबन्ध प्रायश्चित्तों को लेकर लिखे गये हैं, यथा--हेमाद्वि का 
ग्रन्थ (जिसके विषय में अभी प्रामाणिकता नहीं स्थापित की जा सकी है), प्रायश्चित्तप्रकरण (भवदेव द्वारा प्रणीत), 


२०. प्राणान्तिकप्रायश्चिस तु पर्षदा न देवभ्‌। तत्स्वयमेव ज्ञात्वा कुर्यात्‌। प्राय० सा० (पृ० ४१); एतच्च 
मरणान्तिक प्रायश्चित्तं पर्षदा नादेष्टव्यक्षषि तु व्युत्पन्नव्चेत्स्वयमेव ज्ञात्वा कुर्यात्‌। अव्युत्पन्नदचेत्‌ः प्रायश्चित्तस्वरूप॑ 
शिष्ठेम्यो ज्ञात्वा तवनुज्ञामन्तरेण स्वयमेव कुर्यात्‌4 मब० पा० (पु० ५/७)। 














श्ण्ण्ड भरमशञास्त्र का हसिहास 


प्रायश्चित्तविवेक, प्रायश्चित्ततत्त्व, स्मृतिमुक्ताफल (प्रायश्चित्त बाला प्रकरण), प्रायश्चित्ततार (नर्सिहप्रसाद का 
माय ), प्रायस्चित्तमयूख, प्रायक्वित्तप्रकाश, प्रायदिचत्तेन्दुशेखर (नागोजिमट्ट लिखित)। प्रायश्चित्तों के विषय में 
विस्तार के साथ वर्णन निम्न पुस्तकों में मिलता है; प्रायश्चित्तविवेक, पराशरमाघवीय (२, भाग १ एवं २) एवं 
प्रायदिचत्तप्रकाश । 

'टीकाकारों ने प्रायड्चित्त के अधिकारी के प्रश्न पर विचार किया है। मनु (११।४४) एवं याज्ञ ० (३३२१९) ने 
क्रम से प्रायरिचत्तीयते नर: एवं 'नरः पतनमृच्छति' उक्तियों में 'नर” शब्द का प्रयोग किया है, अत: टीकाकारों एवं 
निबन्धकारों ने यह घोषित किया है कि प्रायरिचित्तों के लिए सभी अधिकारी हैं, यक्न॑ँ तक कि चाण्डाल, प्रतिकोम 
विवाह से उत्पन्न एवं सभी जातियों के लोग | देखिए विश्वरूप (याज्ष० ३३२१० ), मिताक्षरा (याज्ञ ० ३३२१९), प्राय० 
वि० (१० १२)। याज्ञ० (३२६२) का कथन है कि शूद्र पापी भी, जिन्हें वैदिक मन्त्रों के उच्चारण का अधिकार 
नहीं है, जप एवं होम के अतिरिक्त सभी नियमों का पालन करके शुद्ध हो सकते हैं। और देखिए अंगिरा (मिता०, 
याज्ञ० २।२६२, पश्राय० म० पृ० १२ एवं पग्रा० सार पृ० १७३) । जप एवं होम के विषय में मी मदनपारिजात (पृ० 
७४९) एवं व्यवहारमयूख (प० ११२) ने पराशर (६।६३-६४ ) के एक इलोक के आघार पर यह कहा है कि साघारण 
अग्नि (लौकिक अग्नि) में किसी ब्राह्मण द्वारा स्त्रियों एवं शूद्रों के लिए जप एवं होम किये जा सकते हैं। प्रायश्चित्त- 


विवेक ने मन्‌ (१०।६२) एवं देंबल के एक गद्यांश के आधार पर कहा है कि चाण्डाल भी अपने नियमों के विरुद्ध जाने 
पर श्रायश्चित्त कर सकते हैं। 


इसके पूर्व कि हम प्रायद्चित्तों का विवरण उपस्थित 
श्यक है। 

बुहद-यम (३।१-२), शंख आदि स्मतियों का मत है कि पाँच वर्ष से ऊपर एवं ग्यारह वर्ष से नीचे के बच्चों के 
लिए सुरापान आदि पातकों के 
या कोई सम्बन्धी या सुहृद्‌ को प्रायरिचत्त करना पड़ता है, और पाँच वर्ष से नीचे की अवस्था के बच्चों को न तो पाप 
लगता है, न प्रायंश्चित्त करना पड़ता है और न उन पर कोई वैधानिक कार्रवाई ही होती है। किन्तु मिता० (याज्ञ० 
२।२४३ ) ने कुछ और ही कहा है, उसका मत है कि बच्चों को भी पाप लग जाता है किन्तु हलका-सा ही | यही 
बात बृहस्पति ने भी कही है (प्राय० तत्त्व, पू० ५५१)। 

हमने पहले ही देख लिया है कि प्रायबश्चित्त-प्रयोग काल, स्थान, वय आदि परिस्थितियों के अनुसार ही होता 
है। ८० बषं के बूढ़ों, १६ वर्ष से नीचे के बच्चों, स्त्रियों एवं रोग्रियों को व्यवस्थित प्रायश्चित्तों का आधा करना पड़ता 
है। इस विषय में देखिए विष्णु धर्मसूत्र (५४३३), लघु हारीत (३३), देवल (३०), आपस्तम्बस्मृति (३॥३ )५ 
इहद॒यम (३।३), मदत्तपारिजात (१० ७९६ )/ मिता० (याज्ञ० ३२४३) । मिता० (याज्ञ० ३२४३) ने सुमन्तु 
% उद्धरण देकर कहा है कि पुरुष के लिए १२ वर्ष से नीचे एवं ८० बर्ष से ऊपर प्रायदिचत्त आधा और स्त्रियों के लिए 
चोथाई होता है। विष्णु का मत है कि स्त्रियों; बूढ़ों एवं रोगियों के लिए आधा एवं उपनयन के पूर्व बच्चों के लिए 
चौथाई प्रायद्चित्त माना जाता है। कुछ लोगों ने पाँच वर्ष से नीचे के बच्चों के लिए चौथाई प्रायश्चित्त निर्धारित किया 
है। च्यवन (गद्य में) ने बच्चों, बूढ़ों एवं स्त्रियों के लिए इसे आधा माना है और कहा है कि १६ वर्ष तक व्यक्ति 
[ढ़ीं के लिए भी है, अर्थात्‌ वे भी बालक जैसे समझे जाते हैं । 
अप्रेक्षा आघां अर्थ-दण्ड लगता है, जहाँ पुरुष को मृत्यु-दणड 
+गाक, कान आदि काट लेना) ही वर्याप्त है । 
२२), व्याक़ (प्राग० बि० पृु० २४) एवं अग्ति० (१७३।९) के मत से जान-बुझ+> 


स्थित करें, हमारे लिए कुछ प्रदनों पर विचार कर लेना आव- 


मिलता है वहाँ स्त्रियों का अंग-विच्छेद (नाक, 
अंग्रिरा (ग्राय० वि० पु० 


अपराध में स्वयं प्रायड्चित्त करना आवश्यक नहीं है, उनके स्थान पर उनके माई, पिता 
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प्रायश्चित्तों की व्यवस्था ओर परिषद्‌ की मान्यता १०५५ 


है (कामत:ः ) किये गये पापों के लिए अनजान में (अकामतः ) किये गंये पापों की अपेक्षा दूना प्रायरिचित्त होता है। 
पाज्ञ ० (३३२२६) ने अज्ञान' एवं ज्ञानपूर्वक' होनेवाले पापों के फलों में सम्मवतः कोई अन्तर नहीं प्रकट किया है। _ 
प्रायश्चित्तों एवं वंधानिक दण्डों में पापी की जाति पर विचार होता था-। देखिए इस विषय में इस ग्रन्थ का खण्ड 
३, अध्याय १५, जहाँ विस्तार से वर्णन है। विष्ण्‌ (प्राय० वि०, पृ० १०२; प्राय० प्रक०, पृ० १६) के मत से क्षत्रिय, 
बैशय एवं शद्र को क्रम से ब्राह्मण पापी के प्रायद्चित्त का छह एवं # रूगता है। यही बात अग्नि० (१६८।१३2) में 
भी है। और देखिए परा० माध० (२, भाग १,प्‌० २३१) एवं मिता० (याज्ञ ० ३२५० )। बृहदयम (४॥१३- 
१४) ने गोहत्या के लिए चारों वर्णों में क्र से ४, ३, २ एवं १ का अनुपात दिया है। अंगिरा (३) ने अन्त्यज के यहाँ 
भोजन करने पर ब्राह्मण के लिए कृच्छ एवं चान्द्रायण प्रायश्चित्तों की व्यवस्था दी है, किन्तु इसी के लिए क्षत्रिय एवं 
बैश्य को केवल आधे की व्यवस्था दी है। मिताक्षरा (याज्ञ ० २२५० ) ने कहा है कि हत्या करने पर ब्राह्मण को जो 
प्रायश्चित्त करना पड़ता है उसका दूना क्षत्रिय को तथा तिगुना वेश्य को करना पड़ता है। स्मृतिचन्द्रिका, मदनरत्न 
(व्यवहार) एवं सरस्वतीविलास के मतों से प्रकट होता है कि आरम्मिक काल के प्रायक्षचत्त-सम्बन्धी जाति-अन्तर 
बारहवीं शताब्दी के उपरान्त समाप्त हो गये। इस विषय में देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ३, अध्याय २३। आगे चल 
कर कठिन प्रायश्चित्तों की परम्पराएं समाप्त-सी होती चली गयीं और उनके स्थान पर गोदान एवं अर्थदण्ड की व्यवस्था 
बढ़ती चली गयी। देखिए श्रायश्चित्तप्रकरण (पृ० २२), जहाँ यह लिखित है कि उसके काल में क्षत्रिय, वैश्य या श॒द्र 
की हत्या के लिए किये जानेवाले प्रायरश्चित्त अप्रचलित हो गये थे। + 
देश के नियमों के अनुसार भी प्रायरिचत्तों में भेद था। हम जानते हैं कि कुछ भागों में, यथा--दक्षिण की कुछ 
जातियों में मातुछ-कन्या (ममेरी बहिन) से विवाह होता है, क्योंकि वहाँ ऐसी रीति या आचार ही है, किन्तु मन्‌ 
(9१॥१9%९७॥ ), बीधा० ध० सू० (१।१।१७-२४) एवं अन्य स्मृतियों ने इस प्रथा को निनन्‍्य एवं घणित माना है। 
बृहस्पति ने दक्षिणियों में इसके लिए प्रायश्चित्त की व्यवस्था अथवा राजा द्वारा दण्ड दिये जाने की बात नहीं उठायी. 
। देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय ९। । 
प्रायश्चित्तों की कठोरता एवं अवधि व्यक्ति के प्रथम बार अपराध करने या कई बार दुहराने पर भी निर्भर 
थी | आप० ध० सू० (२।१०।२७। ११-१३) के मत से उस ब्राह्मण को जो अपनी जाति की किसी विवाहित नारी से व्यभि- 
चार करता है, उसे शूद्र के प्रायश्चित्त का आधा करना पड़ता है, जो तीन उच्च वर्णों की स्त्री से संभोग करने के अपराध 
के कारण करता है। इस पाप के दुहराने पर चौथाई और बढ़ जाता है, किन्तु चौथी बार दुहराने से पूरी अवधि (अर्थात्‌ 
१२ वर्षों) तक प्रायश्चित्त करना पड़ता है। मिता० (याज्ञ ० ३३२९३) ने कहा है कि ज्ञान में किये गये पाप के लिए 
अज्ञान में किये गये पाप की अपेक्षा इन्हें दून। प्रायश्चित्त करना पड़ता है, किन्तुं वही पाप दुहराने पर अज्ञान में किये 
गये पाप के प्रायश्चित्त का चौगुना प्रायश्चित्त और करना पड़ता है। आश्रमों के अनुसार भी प्रायरिचित्त की गुरुता या 
में अन्तर था। गृहस्थों की अपेक्षा अन्य आश्रम वालों को उसी अनूपात से अधिक प्रायश्चित्त करना पड़ता 
था। मनु (५।१३७), वसिष्ठ (६१९), विष्ण (६०२६) एवं शंख (१६।२३-२४) के मत से गृहस्थों की अपेक्षा 
ब्रह्मचारियों, वानप्रस्थों एवं संन्यासियों को क्रम से दूना, तिगुना एवं चौगुना प्रायश्चित्त करना पड़ता था और तभी वे 
शुद्ध माने जाते थे (देखिए मनु ५॥१३६, विष्णु० ६०२५) । 
हारीत, व्यास एवं यम (प्राय० वि० १० ८६) के मत से यदि कोई प्रायश्चित्त करने की अवधि के बीच में ही 
(कभी-कभी कुछ प्रायद्चित्त १२ वर्ष या इससे भी अधिक समय तक चलते थे) मर जाय तो वह पाप से मुक्त हो जाता 
है, इस पाप से दोनों लोकों (इह लोक एवं परलोक ) में छुटकारा मिल जाता है। यह एक दया सम्बन्धी छूट है तथा 


सचमुच सुविधाजनक भी है। 











१०५६ घर्मंशास्त्र का इतिहास 


यद्यपि विभिन्न पातकों के प्रायश्चित्तों की व्यवस्था स्मृतियों ने सविस्तर दी है तब भी यह नहीं कहा जा सकता 
कि उनमें सभी पातकों एवं दुष्कृत्यों का समावेश हो गया है। अतः: गौतम (१९।१८-२०) ने प्रतिपादित किया है कि जब 
किसी प्रायश्चित्त की व्यवस्था न की गयी हो तो मन्त्र-पाठ, तप, उपवास, होम, दान आदि विकल्प से कर लेने चाहिए 
और महापातकों के लिए कठोर तथा हलके पापों के लिए अपेक्षाकृत हलके प्रायश्चित्तों की व्यवस्था हो जानी चाहिए; 
कृच्छू, अतिक्रच्छ एवं चान्द्रायण ब्रत ऐसे प्रायश्चित्त हैं जो सभी पापों में लागू होते हैं। मन्‌ (११॥२०९--विष्णु ० 
५४।२४ ) ने व्यवस्था दी है कि जहाँ प्रायश्चित्त प्रतिपादित न हुए हों, परिषद्‌ को चाहिए कि वह पातकी के अपराध 
की गुरुता एवं स्वभाव को देखकर तदनुकूल व्यवस्था कर दे। पराशर (११।५५-५६) का कथन है कि गायत्री का 
दस हजार बार जप सभी पापों के लिए सबसे अच्छा प्रायश्चित्त है, चान्द्रायण, यावक, तुलापुरुष एवं गोदान सभी पापों 
को नष्ट कर देते हैं। याज्ञ (३।२६५) के मत से गोहत्या पर चान्द्रायण, एक मास तक दुग्ध-त्रत या पराक करने 
से शद्धि प्राप्त हो जाती है। मन्‌ (११।११७) ने भी सभी उपपातकों के प्रायब्चित्तों के लिए इसी व्यवस्था 
या चान्द्रायण का उल्लेख किया है। केवल वंदिक ब्रह्मचारी के ब्रत-भंग पर अन्य प्रायश्चित्त बतलाया है। 

पापी को, चाहे वह स्वयं विद्वान्‌ क्यों न हो, परिषद्‌ के पास जाना चाहिए, और कोई वस्तु भेट देने के उपरान्त 
(गौ आदि देकर) अपने पाप का उद्घोष कर उसके प्रायश्चित्त के विषय में सम्मति लेनी चाहिए (याज्ञ० ३।३०० 
एवं पराशर ८।२)। मिताक्षरा, पराशरमाधवीय, प्रायश्चित्तसार एवं अन्य निबन्धों ने अंगिरा के कतिपय इलोक उद्धृत 
किये हैं, जो निम्न बात कहते हैं--पापी को अपना 'पाप नहीं छिपाना चाहिए और न समय खोना चाहिए; उसे 
वस्त्र के साथ ही स्नान करके गीले वस्त्र से परिषद्‌ के पास जाकर पृथिवी पर दण्डवत्‌ पड़ जाना चाहिए। परिषद्‌ के 
सदस्य उससे पूछते हँ--- क्या काम है ? क्या कष्ट है ? तुम हम लोगों से क्या चाहते हो ?” तब सदस्य उससे थोड़ा हट 
जाने को कहकर आपस में परामशं करके एवं काल, स्थान, पाप-क्ृत्य,  वय आदि पर विचार करके प्रायश्चित्त की 
व्यवस्था देते हैं। इस व्यवस्था को एक सदस्य स्मृति-वचन उच्चारित करके परिषद्‌ की आज्ञा से उद्घोषित करता 
है। हमने पहले ही देख लिया है कि परिषद्‌ यह कार्य राज्यानुशासन के अन्तर्गत ही करती है और राजा उसके 
निर्णय पर कोई नियन्त्रणू नहीं रखता। प्रायश्चित्त के प्रमुख चार स्तर ये हैं--(१) परिषद्‌ के पास जाना, 
(२) परिषद्‌ द्वारा उचित प्रायश्चित्त का उद्घोष, (३) प्रायश्चित्त का सम्पादन तथा (४) पापी के पाप की मुक्ति 
का श्रकाशन (अंगिरा, प्रायश्चित्तश्रकाश--उपस्थानं ब्रतादेशइचर्या शुद्धिप्रकाशनम्‌। प्रायश्चित्तं चतुष्पादं विहितं 
धर्मक्तृंभि:॥ ) । 

यहाँ पर परिषद्‌ के निर्माण, शिष्टों के शील ग्‌णों एवं उनके कतंव्यों तथा अधिकारों की सविस्तर व्याख्या अपे- 
क्षित नहीं है, क्योंकि इस विषय में हमने इस ग्रन्थ के खण्ड २, अध्याय २८ में पढ़ लिया है। वहाँ जो बातें नहीं दी हुई 
हैं, हम उनका वर्णन करते हैं। इस विषय में यह ज्ञातव्य है कि उस शूद्र को, जो विद्वान्‌ है, आत्म-निग्नही और शास्त्र- 
ज्ञान में भक्ति रखनेवाला है, कोई नहीं पूछता था, प्रत्यूत उस द्विज को, जो भले ही दु्चरित्र हो, परामर्श देने की छूट 
प्राप्त थी। शूद्र को उस यज्ञिय भोजन के समान त्याज्य समझा जाता था जिसे कुत्तों ने छू लिया हों। '१रिषद्‌” शब्द 
के स्थान पर 'परषंद्‌' का व्यवहार स्मृतियों ने किया है। पराशर (४।५५-५७) के मत से परिषद्‌ को बच्चों, दुबबलों 
एवं बूढ़ों के लिए छूट देने की अनुमति थी, यदि परिषद्‌ के शिष्ट लोग स्नेह, लोभ, भय या अज्ञानवश किसी को छूट 
देते थे तो उलटा पाप उन्हीं को लगता था। देवल ने यही बात कही है। जहाँ तक सम्भव हो सर्व॑सम्मति से निष्कर्ष 
या निर्णय दिया जाता था। यदि शिष्ट उचित प्रायद्चित्त जानते हुए उचित निर्णय नहीं देते थे तो पापी के प्रायश्चित्त 
के उपरान्त बचा हुआ पाप उन्हें भोगनां पड़ता था। 
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अध्याय ४ 
विशिष्ट पापों के विशिष्ट प्रायश्चित्त 


अब हम महापातकों, उपपातकों एवं अन्य प्रकार के दुष्कृत्यों के विभिन्न प्रकारों के लिए व्यवस्थित प्रायश्चित्तों 

का विवेचन उपस्थित करेंगे। स्मृतियों में एक ही प्रकार के पाप के लिए कई प्रकार के प्रायश्चित्तों की व्यवस्था है, 

अत: सभी मतों का समाधान करना दुष्कर है। टीकाएँ एवं मिताक्षरा तथा प्रायश्चित्तविवेक जेसे निबंध विशिष्ट प्राय- 

| दिचत्तों की व्यवस्था अन्य परिस्थितियों की जाँच करके देते हैं, अर्थात्‌ वे विषयव्यवस्था' पर ध्यान देते हैं। हम इस 

| ग्रन्थ में न तो सभी दुष्कृत्यों का वर्णन कर सकेंगे और न सभी प्रायश्चित्तों की व्याख्या ही कर सकेंगे। झब्दकल्पद्गुम 

(भाग ३) में प्रायश्चित्त विवेक से उपस्थापित जो व्याख्या है, केवल उसी में कतिपय पाप-हत्यों, उनके लिए प्रायव्चित्तों, 

क्‍ प्रतिनिधि रूप में दी जानेवाली गौओं एवं घन तथा इनके स्थान पर दक्षिणा आदि के विषय में ३२१ से ३६४ पृष्ठों 

क्‍ तक वर्णन है। आज ये प्रायश्चित्त प्रयोग में नहीं लाये जाते, केवल गोदान, दक्षिणा, जप आदि का प्रचलन मात्र रह 

द गया है। हम केवल विशिष्ट प्रायक्षिचत्तों का ही वर्णन उपस्थित कर सकेंगे और आगे के अध्याय में सभी प्रायश्चित्तों की 
| संक्षिप्त व्याख्या देंगे। क्‍ 

महापातकों के लिए प्रायह्चित्त---शंख (१७।१-३) ने चार महापातकों के लिए निम्न प्रायव्चित्त निर्घा- 

रित किये हैं--महापातकी को दिन में तीन बार स्नान करना चाहिए; वन में पर्णकुटी (घास-फूस-पत्तियों आदि से 

झोपड़ी ) बना लेनी चाहिए; पृथिवी पर सोना चाहिए; पर्ण (पत्ती), मूल, फल पर ही रहना चाहिए; ग्राम में 

भिक्षाटन के लिए प्रवेश करते समय महापातक की घोषणा करनी चाहिए; दिन में केवल एक ही बार खाना चाहिए ; 

जब इस प्रकार १२ वर्ष व्यतीत हो जाते हैं तो सोने का चोर, सुरापान करने वाला, ब्रह्महत्यारा एवं व्यभिचारी (माता, 

बहिन, पुत्रवधू , गरुपत्नी आदि से व्यभिचार करने वाला ) महापाप से मुक्त हो जाता है। विष्णु० (३४।१) ने माता, 

हर पुत्री, पुत्रवध्‌ के साथ संभोग करने को अतिपाप कहा है और उसके लिए (३४।२) अग्निप्रवेश से बढ़कर कोई अन्य 

प्रायश्चित्त नहीं ठहराया है। यही बात भविष्य ०, हारीत एवं संबतें (प्राय/ वि० पृ० ४३) ने भी कही है। किन्तु 

मन्‌ (११।५८), याज्ञ० (३।२२७) आदि कुछ स्मृतियों ने मातृगसन को महापातक (गुरुतल्पग्मन) एवं पुत्री तथा 

पुत्र-वध्‌ के साथ गमन को गृरु-शय्या अपवित्र करने के समान माना है (मनु ११।५८ एवं याज्ञ ० ३३२३३-२३४) । 
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१. 'एवमादीन्यन्यानि उत्कर्षापकर्षप्रतिपादकवचनानि ब्राह्मणादिजातत्व-वृत्तस्थावृत्तस्थत्व-बेदा- 
ग्न्यादियुक्तत्वायुक्तत्व-कामाकामकृतत्व--व्यवस्थया व्याख्येयानि। प्राय० वि० (पु० २२०)। 

२. नित्य त्रिषवणस्नायी कृत्वा पर्णकुटीं बने । अधःशायी जठाधारी पर्णमूलफलाशनः ॥ ग्राम॑ विशेच्च भिक्षार्थ 
स्वकर्म परिकीतंमन्‌। एककालं समश्नीयाद्व्षं तु द्वादशे गते ॥ हेमस्तेयी सुरापशच ब्रह्महा गुरुतल्पगः। ब्रतेनेतेन शुध्यन्त 
महापातकिनस्त्विमे ॥। शंख (१७११-३ ); अपराक (पुृ० १०-५३-५४); परा० मा० (२, भाग १, पृ० ३२०-३२१ 
एवं प्राय० प्रका० द्वारा उद्घृत ) । 
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१०५८ बर्मझास्ऋ फा इतिहास 


महापातकों में प्रथम स्थान ब्रह्महत्या को दिया गया है। गौ० (२२।२-१०), आप० घ० सू० (१।९।२४।१०-२५ एवं 
१९।२५। १२-१३ ), वसिष्ठ (२०२५-२८), विष्णु० (३५।६ एवं ५०।१-६ एवं १५), मन्‌ (११।॥७२-८२), याज्ञ० 
(३॥२४३-२५० ), अग्नि० (१६९। १-४ एवं १७३।७-८ ), संवर्त (११०-११५) आदि ने विभिन्न प्रायश्चित्तों की 
व्यवस्था दी है। मनु ने बहुत-सी बातें कहीं हैं। मविष्य० (कुल्लूक, मनु ११।७२-८२; अपराकं पु० १०५५ एवं प्राय० 
वि० पृ० ६३) ने ब्रह्महत्या के विषय में मन्‌ द्वारा स्थापित १३ विभिन्न प्रायश्चित्त गिनाये हैं। सामान्यतः नियम यह 
था कि ब्रह्महत्यारों को मृत्यु-दण्ड मिल जाना चाहिए। प्रायश्चित्तविवेक की अपनी टीका 'तत्त्वार्थकौमुदी' में गोवि- 
न्दानन्द ने १३ प्रायदिचित्तों का वर्णन निम्न प्रकार से किया है। 

(१) ब्रह्मघातक को वन में पर्णकुटी बनाकर १२ वर्षों तक रहना चाहिए; उसे भिक्षा पर जीना चाहिए 
और एक दण्ड पर मृत व्यक्ति की मस्तक-अस्थि का एक टुकड़ा सर्देव रखकर चलना चाहिए। यह एक अति प्राचीन 
प्रायश्चित्त है। अन्य स्मृतियों ने कुछ और बातें भी जोड़ दी हैं, यथा--गौतम (२२।४) के मत से पापी को वैदिक 
ब्रह्मचारी के नियमों (मांस, मधु आदि का प्रयोग न करना) का पाछन करना चाहिए। उसे ग्राम में केवल भिक्षा के लिए 
जाना चाहिए और अपने पाप का उद्घोष करना चाहिए। याज्ञ ० (२।२४३ )” के मत से उसे बायें हाथ में मस्तक की 
हड्डी का एक टुकड़ा और दाहिने हाथ की छड़ी में एक अन्य टुकड़ा रखना चाहिए तथा दिन में केवल एक बार मोजन 
करना चाहिए। हड्डी के टुकड़े का यह तात्पर्य नहीं है कि वह उसमें भिक्षा माँगेगा, किन्तु इस विषय में कई मत हैं! 
आप० ध० सू० (१।९।२४।१४) के मत से उसे एक टूटे लाल (ममिट्टी या ताँबे के) पात्र में केवछ सात घरों से ही भिक्षा 
माँगनी चाहिए और यदि उन सात घरों से भोजन न मिले तो उस दिन उसे भूखा रहना चाहिए। उसे घुटनों के ऊपर 
एक कछनी मात्र पहननी चाहिए; उसे गाय-पालन करना चाहिए और उसी के लिए (गायों को चराने के लिए ले जाने 
और पुन: लौटाने के लिए) ग्राम में प्रवेश करना चाहिए। मिताक्षरा (याज्ञ ० ३२४३) ने जोड़ा है कि छड़ी में तथा 
बायें हाथ में मृत व्यक्ति की हड्डी रखने का तात्पर्य यह है कि वह सदैव अपने दुष्कर्म का स्मरण करता रहे तथा अन्यों 
को अपने पाप का स्मरण दिल्गता रहे; उसे किसी आय॑ को देखकर मार्ग छोड़ देना चाहिए (गौ० २२।६) ; उसे दिन 
में खड़ा रहना चाहिए और रात्रि में बैठना चाहिए एवं दिन में तीन बार स्नान (गो० २२।६) करना चाहिए। मिता० 
ने यह भी कहा है कि यदि मुत ब्राह्मण के मस्तक की हड्डी न मिले तो किसी अन्य मृत ब्राह्मण के मस्तक की हड्डी ले 
लेनी चाहिए। मिताक्षरा ने यह भी कहा है कि गौतम, मनू एवं याज्ञ ० के अनुसार यह ब्रत १२ वर्षों तक चलता रहना 
चाहिए (याज् ० ३३२४३) । मिताक्षरा एवं कुल्लूक (मनु ११॥७२) का कथन है कि ग्रदि ब्रह्महत्या अनजान 
में हुई हो तो यह ब्रत १२ वर्षों तक चलना चाहिए, किन्तु जान-बूझकर की गयी ब्रह्महत्या के लिए अवधि दूनी अर्थात्‌ 
२४ वर्षो की होती है। मिताक्षरा (याज्ञ ० २।२४३) के मत से केवल घातक को १२ वर्षों तक यह ब्रत करना चाहिए, 
अनुप्राहक को ९ वर्षो, प्रयोजक को ६ वर्षों, अनुमन्ता को ४) वर्षों तथा निमित्ती को केवल ३ वर्षों तक ब्रत करना 
चाहिए। मिताक्षरा (याज्ञ ० २२४३) ने मन्‌ एवं देवल का हवाला देकर कहा है कि यदि कई ब्रह्महत्याएँ की जायें 
और प्रायश्चित्त एक ही बार हो तो दो हत्याओं के लिए २४ वर्षों, तीन हत्याओं के लिए ३६ वर्षों का व्रत होना चाहिए 
तथा चार हत्याओं के लिए केवल मृत्युदण्ड ही प्रायर्चित्त है। प्रायद्चित्ततत्व (पृ० ४६८) के मत से, जैसा कि भवि- 
ष्यपुराण में भी आया है, कई ह॒त्याओं के लिए १२ वर्षों की अवधि ही पर्याप्त है (यह मत “क्षामवती इष्टि' के आधार 
पर है, अर्थात्‌ जब दुर्घटनावश आहुति देने के पूर्व ही पुरोडाश एवं घर भश्म हो जाय तो इस इष्टि से मार्जन कर दिया 
जाता है (जैमिनि ६४१७-२० ) । यही बात प्रायदिचित्तप्रकाश ने भी कही है। यदि ब्रह्मघातक क्षत्रिय या वैद्य या 
शूद्र हो तो उसे क्रम से २४, ३६ एवं ४८ वर्षो तक प्रायद्चित्त करना पड़ता था (स्मृत्यर्थसार पु० १०५)। वन में 
पर्णकुटी बनाकर रहने के स्थान पर वह ग्राम के अन्त भाग में या गोशाला में रह सकता है, वह अपना सिर एवं 
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मूंछे मुंडा सकता है, या वह किसी आश्चम में या पेड़ के तने के नीचे रह सकता है। इस प्रकार रहते हुए उसे ब्राह्मणों 


. एवं गायों की सेवा करनी चाहिए तथा ब्रह्मचये-क्रत का पालन करना चाहिए (मन्‌ ११॥७८ एवं ८१)। बारह वर्षों 


के उपरांत वह ब्रह्महत्या के महापातक से मुक्त हो जाता है। 

(२) आप० घ० सू० (१।९।२५।१२ ), गौतम (२२।३), मन्‌ (११॥७२) एवं याज्ञ ७ (२।२४८) 
के मत से यदि ब्रह्मघातक क्षत्रिय हो और उसने जान-बूझकर हत्या की हो तो वह चाहे तो युद्ध करने चला जाय, उसके 
साथ युद्ध करनेवाले लोग उसे ब्रह्मघातक समझकर मार सकते हैं। यदि ह॒त्यारा मर जाय या घायल होकर संज्ञाश्न्य 
हो जाय और अन्त में बच भी जाय तो वह महापातक से मुक्त हो जाता है। 

(३) आप० ध० सू० (१।९।२५।१३ ), वसिष्ठ (२०।२५-२६), गौतम (२२।८), मन्‌ (११।७४) 
एवं याज्ञ ० (३।२४७ ) का कथन है कि ह॒त्यारा किसी कुल्हाड़ी से अपने बाल, चर्म, रक्त, मांस, मांसपेशियाँ, बसा, 
अस्थियाँ एवं मज्जा काट-काटकर साधारण अग्नि में (उसे मृत्यु-देवता समझकर ) आहतियों के रूप में दे दे और अन्त 
में अपने को अग्नि में (मन्‌ ११॥७३ के अनुसार सिर नीचा करके तीन बार) झोंक दे। मदनपारिजात एक भविष्य ० 
(प्राय० प्रकाश द्वारा उद्धृत) के मत से यह प्रायक्षचित्त क्षत्रिय द्वारा को गयी ब्रह्महत्या के लिए व्यवस्थित है। 

(४-८ ) ब्रह्मघातक अश्वमेघ या गोसव या अभिजित्‌ या विश्वजित्‌ या तीन प्रकार वाला अग्निष्ट्त 
(मनु ११।७४) यज्ञ कर सकता है। अश्वमेंध केवल राजा या सम्नाट्‌ कर सकता है। अन्य यज्ञ तीन उच्च वर्णों का कोई 
घातक कर सकता है। ये यज्ञ केवल उसके लिए हैं जो अनजान में ही ब्रह्महत्या करता है (कुल्लक, मन्‌ ११॥७४)। 
विष्णु ० (अध्याय ३५, अन्तिम इलोक ) के मत से किसी भी महापातक का अपराधी अदश्वमेध या पथिवी के सभी तीर्थ- 
स्थानों की यात्रा करके शुद्ध हो सकता है। (९) मनु (११।७५) के अनुसार ब्रह्महत्या के महापातक से छटकारा पाने 
के लिए व्यक्ति सीमित भोजन करते हुए आत्मनिग्रहपूर्वक चारों में किसी एक वेद के पाठ के साथ १००० योजनों की 
पैदल यात्रा कर सकता है। कुल्लूक (मनु ११॥७५) का कथन है कि यह प्रायश्चित्त केवल उसके लिए है जिसने किसी 
साधारण ब्राह्मण (जो वेदज्ञ या विद्वान आदि न हो) की हत्या अनजान में की है। (१०) मनु (११७६) के मत से 
ब्रह्मयधातक किसी वेदज्ञ को अपनी सारी सम्पत्ति दान में देकर छुटकारा पा सकता है। 

 ) (११।७६) एवं याज्ञ ० (३।२५० ) का कथन है कि घातक किसी सदाचारी एवं वेदज्ञ 
ब्राह्मण को उतनी सम्पत्ति दान दे सकता है जिससे वह ब्राह्मण जीवन भर एक सुसज्जित घर में रहकर जीविका चला 
संके। ऐसा गोविन्दानन्द का मत है। किन्तु मिता० (याज्ञ ० ३३२५० ) का कथन है कि उपर्युक्त (१०) संख्यक एवं 
यह पृथक-पृथक्‌ प्रायश्चित्त नहीं हैं, प्रत्युत दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं, अर्थात्‌ यदि हत्यारा सनन्‍्तानहीन हो तो वह अपनी 
सम्पूर्ण सम्पत्ति दान कर सकता है, किन्तु यदि वह संतानयुक्त हो तो केवल एक सुसज्जित घर दे सकता है। यह 

अ्याख्या अच्छी है।और देखिए स्मृत्यर्थंसार (पृ० १०५)। (१२) मन्‌ (११॥७७) एवं याज्ञ ० (३।२४९ ) के मत से 
घातक नीवार, दूध या घृत पर जीवन-यापन करता हुआ सरस्वती नदी की शाखाओं की यात्रा कर सकता है। भविष्य ० 
एवं कुल्लूक के मते से यह ब्रत उस व्यक्ति के लिए है जिसने किसी साधारण ब्राह्मण (जिसने विद्या अर्जन न किया हो ) 
की हत्या जान-बूझ्षकर की हो और जो स्वयं धनवान्‌ हो किन्तु वेदज्ञ न हो। अपराकं, सर्वेज्नारायण एवं राघवानन्द 
ने व्याख्या की है कि घातक को समुद्र से ऊपर सरस्वती के मूल स्रोत की ओर जाना चाहिए। (१३) मनु (११॥७७) 
एवं याज्ञ० (२।२४९) ने व्यवस्था दी है कि उसको वन में सीमित भोजन करते हुए वेद की संहिता का तीन बार पाठ 
करना चाहिए। इससे प्रकट होता है कि वह केवल संहिता का पाठ कर सकता है, पदपा5 या क्रमपाठ नहीं कर सकता । 
भविष्य ० एवं कुल्लूक के मत से यह प्रायश्चित्त केवल उसके लिए है जिसने केवल जन्म से ब्राह्मण (जो वेदज्ञ न हो) 
कहलाने वाले की हत्या अनजान में की हो।.. 
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मन्‌ (११७९), याज्ञ ० (३।२४४ एवं २४६), वसिष्ठ (२०२७-२८) एवं गौतम (२२।७-८ एवं 
११) ने तीन अन्य प्रायश्चित्तों का उल्लेख किया है। कितु वे, जैसा कि शंख ने कहा है, स्वतन्त्र रूप से पृथक्‌ प्रायश्चित्त 
नहीं हैं। यदि कोई घातक १२ वर्षों का प्रायश्चित्त करते हुए ब्राह्मण पर आक्रमण करने वालों से युद्ध करता है और 
उसे बचा लेता है (या बसिष्ठ के मत से राजा के लिए युद्ध करता है) या ऐसा करने में मर जाता है तो वह तत्क्षण 
पापमुक्‍त हो जाता है और यदि वह य॒द्धोापरान्त जीवित रहता है तो उच्ले प्री अवधि तक प्रायश्चित्त नहीं करना पड़ता। 
यही बात अपने प्राणों को मयावह स्थिति में डालकर १२ गायों के बचाने में भी पायी जाती है। इसी प्रकार यदि घातक 
किसी ब्राह्मण के घन को छीनने वाले डाक्‌ से युद्ध करता है और घन बचा लेता है या इस प्रयास में मर जाता है या 
बुरी तरह घायल हो जाता है (याज्ञ ०, वसिष्ठ एवं गौतम के मत से तीन बार ) तो वह ब्रह्महत्या के महापातक से मुक्त 
हो जाता है। 

मनु (११॥८२), याज़्ञ ० (३२४४), शंख एवं गौतम (२२॥९) का कथन है कि अश्वमेध के उपरान्त 
स्‍्नान-झत्य (अवमृथ ) के लिए उपस्थित राजा एवं पुरोहितों के समक्ष यदि कोई ब्रह्मघातक अपराघ उद्घोषित करता 
है और उनकी अनुमति पर स्नान करने में सम्मिलित हो जाता है तो वह पाप-मुक्‍्त हो जाता है। हरदत्त के मत से यह 
एक पृथक ्‌ प्रायश्चित्त है, किन्तु मिता० (याज्ञ ७ ३३२४४) एवं अपराक (पृ० १०५७) के मत से ऐसा नहीं है, प्रत्युत 
१२ वर्षी के प्रायश्चित्त की अवधि में ऐसा हो सकता है। 

याज्ञ ० (३३२४५ ) का कहना है कि यदि घातक बहुत दिनों से रुग्ण एवं यों ही मार्ग में पड़े हुए किसी ब्राह्मण 
या गाय की दवा करता है और अच्छा कर देता है तो वह ब्रह्महत्था के पाप से मुक्त हो जाता है। 

पराशर (१२।६५-६७ ) ने व्यवस्था दी है कि ब्रह्महत्या के प्रायश्चित्त के लिए व्यक्ति को.समुद्र एवं रामसेतु 
को जाना चाहिए और ऐसा करते हुए उसे अपने पाप का उद्घोष करते हुए भिक्षा माँगनी चाहिए, छाता एवं जूता का 
प्रयोग नहीं करना चाहिए, पैदल चलना चाहिए, गोशाछा, जेंगलों, तीर्थों में एवं नदी-नालों के पास ठहरना चाहिए। 
. सेतु पर पहुँचने पर समुद्र में स्नान करना चाहिए और लौटने पर ज्रह्म-मोंज देकर विद्वान्‌ ब्राह्मणों को १०० गौएँ दान 
में देनी चाहिए 

जमदग्नि, अन्रि, कश्यप आदि ने (अपराकं, पृ० १०६४-१०६५) ब्रद्महत्या के लिए कई प्रायश्तित्तों 
की व्यवस्था दी है, जिन्हें हम यहाँ स्थानाभाव से नहीं दे रहे हैं। 

प्रायश्चित्तप्रकरण (पु० १३), प्रायश्चित्तविवेक (प० ७०-७१), स्मृतिमुक्ताफल (प्रायश्चित्त, पृ० ८७३) 
दक्ष (३।२७-२८ एवं आप० घ० सू० १।९।२४ को उद्धत करके) ने कहा है कि यदि कोई ब्राह्मण अपने पिता, माता 
सहोदर भाई, वेद-गुरु, वेदज्ञ ब्राह्मण या अग्निहोत्री ब्राह्मण की हत्या करता है तो उसे अन्तिम श्वास तक 
प्रायदिचत्त करना पड़ता है। सोमयज्ञ में लिप्त पुरोहितः की हत्या पर दूना प्रायश्चित्त करना पड़ता है। प्रायश्चित्त- 
प्रकरण (पृ० १३) का कथन है कि इस विषय में हत्यारे को १२ वर्षो के प्रायश्चित्त के उपरान्त उतनी गौएँ दान में देनी 
पड़ती हैं जितने वर्ष उसकी अवस्था से लेकर १२० वर्षों (जीवन की अधिकतम अवधि) के बीच में बच रहते हैं। यदि 
कोई किसी ब्राह्मण को मार डालने की इच्छा से घायल कर देता है तो उसे ब्रह्महत्या के समान प्रायश्चित्त करना पड़ता 
है (याज्ष० ३।२५२, गौ० २२।११) । मिता० ने व्याख्या की है कि यह नियम का अतिदेश (विस्तार) मात्र है और 
भ्रायदिचत्त केवल ९ वर्षों का होता है। जो महापातक ब्रह्महत्या या सुरापान के समान कहे गये हैं उनके प्रायर्चित्त 
केवल उनके लिए व्यवस्थित प्रायश्चित्तों से आधे होते हैं। जो व्यक्ति आत्महत्या की इच्छा कर जल या अग्नि के प्रवेश 
से, या लटककर मर जाने से, विब से, या प्रपात से गिरकर, या उपवास से, मंदिर के कगरे से गिरकर या पेट में 
छुरा भोंक लेने से बच जाता है उसे तीन वर्षों का प्रायश्चित्त करना पडता है (प्राय० प्रक०, पृ० १५)। वसिष्ठ 
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सुरापान का प्रायश्चित्त १०६१ 


(२३।१८-१९ ) एवं पराशर (१२।५-८) ने इन लोगों के लिए (जो प्रत्यवसित कहे गये हैं) अन्य प्रायश्चित्तों की 
ध्यवस्था दी है। प्रायश्चित्तप्रकरण (पृ० १५) एवं प्रायश्चित्तविवेक (पृ० ७५) ने यम को उद्धुत कर प्रत्य१सितों के 
लौ प्रकार किये हैं और उनके लिए चान्द्रायण या तप्तक्ृच्छ की व्यवस्था दी है। 

यदि कोई क्षत्रिय, वेश्य या शूद्र जान बूझकर स्वयं किसी ब्राह्मण को मार डाले तो उसके लिए मृत्यु ही प्राय- 
श्चित्त है, किन्तु अज्ञान में हुई ब्रह्महत्या के लिए, उसी पाप में ब्राह्मण को जो प्रायश्चित्त करना पड़ता है उसका उनके 
लिए क्रम से दूना, तिगुना या चौगृना प्रायर्चित्त करना पड़ता है। यदि कोई ब्राह्मण किसी क्षत्रिय, वेश्य या छूद्र को 
मार डाछता है तो केवल उपपातक लगता है, किन्तु यदि क्षत्रिय या वेश्य सोमयज्ञ में लगे हों और उन्हें कोई ब्राह्मण 
मार डाले तो पाप बड़ा होता है और प्रायश्चित्त भी भारी होता है (सामविधानब्राह्मण १।७।५, याज्ञ० ३।२५ १, बसिष्ठ 

२०।३४) | याज्ञ० (३।२६६९-२६७), मन्‌ (११॥१२६-१३०) एवं आप० ध० सू० (१।९।२४१-४) के मत से 
क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र को मारने वाले के लिए अन्य भ्रायक्षिचत्त भी हैं। क्षत्रिय के क्षत्रिय-हत्यारे को क्षत्रिय के ब्राह्मण- 
हत्यारे से कुछ कम (अर्थात्‌ ३ भाग कम ) प्रायश्चित्त करना पड़ता है। 

मृत स्त्रियों को क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद् पुरुषों के समान ही माना जाता था (याज्ञ ० ३३२३६ एवं मनु ११६६), 
किन्तु आत्रेयी या गर्भवती स्त्री के विषय में ऐसी बात नहीं थी (गौ० २२।१७; आप० धघ० सू० १।९।२४।५ एवं ९; 
बौघा० घ० सू० २।१।१०, १२-१३; वसिष्ठ २०।३४; विष्णु० ५०।७-९ ), उनके हत्यारे को भारी प्रायश्चित्त करना 
पड़ता था। यदि ह्विज-पत्नी सोमयज्ञ कर रही हो और उसे कोई मार डाले तो उसके हत्यारे को ब्रह्मघातक के समान 
ही प्रायश्चित्त करना पड़ता था। व्यभिचारिणी को मारने पर प्रेमी हत्यारे एवं उस स्त्री की जाति के अनुसार ही भारी 
प्रायदिचित्त करना पड़ता था (गौ० २२२६-२७, मन्‌ ११।१३८, याज्ञ ० ३।२६८-६९) । 

(११।२०८--विष्णु० ५४।३० ) एवं याज्ञ ० (३३२९३) के मत से ब्राह्मण को धमकी देने या पीटने पर 
क्रम से कृच्छ या अतिक्ृच्छ तथा रक्‍त निकाल देने पर कृच्छ एवं अतिकृच्छ प्रायश्चित्त करने पड़ते थे। इन अपराधों 
के लिए सामविधानब्राह्मण (१।७।४) ने अन्य प्रायर्चित्तों की व्यवस्था दी है। 

सुरापान करने पर ब्राह्मण को अति कठोर प्रायश्चित्त करने पर ही जीवन-रक्षा मिल सकती थी। गौतम 

(२३।१), भाप० ध० सू० (१।९।२५।३ ), बौघा० ध० सू० (२।१।२१), वसिष्ठ (२०१२२), मन्‌ (११९०-९१) 
एवं याज्ञ ० (३॥।२५३) के मत से यदि कोई ब्राह्मण अन्न से बनी सुरा को ज्ञान में केवल एक बार भी पी ले तो उसका 
प्रायश्चित्त मृत्यु से ही बन पाता है, अर्थात्‌ उसे उसी खौलती हुई सुरा को, या खोलते हुए गोमूत्र को, या खौलते हुए 
दूध, घीं, जल या ग्रीले गोबर को पीना पड़ता था, और जब वह पूर्णरूपेण इस प्रकार जल उठता था और उसके फलस्व- 
रूप मर जाता था तो वह सुरापान के महापातक से छुटकारा पा जाता था।* हरदत्त (गौतम २३॥१) ने कहा 


३. जलाग्न्युद्बन्धन अ्ष्टाः प्रव्नज्यानाशकच्युता:। विषप्रपतनप्रायशस्त्रधातहताइच ये॥ नवंते प्रत्यवसिताः 
सर्वलोकबहिष्कृताः | चान्द्रायणेन शुध्यन्ति तप्तकृच्छद्येन वा॥ यम (२२-२३), बृहह्मम (३-४), नारदपुराण ॥ 
इनमें संन्यास को त्याग देने वाले एबं प्राण देने के लिए किसो के द्वार पर बठने वाले भी सस्मिल्ति कर लिये 
गये हैं । 

४. ध्ुरापो5ग्निस्पर्शा सुरां पिखेत्‌ 4 आप० घ० सृ० ( १५९।२५।३ ) ; सुरापस्य ब्राह्मणस्योष्णामासिज्चेयुः सुरामास्ये 
मृतः शुध्येत । गौ० (२३११) ; सुरापाने कामछृते ज्वलन्तीं तां विनिक्षिपेत्‌ । मुखे तया विनिदंग्धे मृतः शुद्धिमवाप्नुयात्‌ ॥ 
बहस्पति (समिता०, याज्ष० ३॥२५३); अपराक (पु० १०७१); भ्राय० प्रकरण (पु० ४३); प्रीयेण॑ धर्मशास्ज्रेचु 
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है कि यह भयानक भ्रायद्चित्त उसके लिए है जो जान-बूझकर लगातार सुरापान करता है (यहाँ अन्न से बनी सुरा 
की ओर संकेत है) । मन्‌ (११।९२) एवं याज्ञ ० (३।२५४) ने उपयक्त प्रायश्चित्त के स्थान पर एक अन्य प्रायश्चित्त 
की व्यवस्था दी है---पापी को एक वर्ष (याज्ञ० के मत से तीन वर्षों) तक केवल एक बार भोजन करना चाहिए (और 
बह भी रात्रि में कोद्रव चांवल का भात या खली की रोटी खाना चाहिए ) , उसे गाय के बालों से बना वस्त्र घारण 
करना चाहिए, सिर पर जटा होनी चाहिए और हाथ में सुरा के प्याले के साथ छड़ी होनी चाहिए। 
ऋषियों ने क्षत्रियों एवं वैश्यों के छिए भी सुरापान करने पर यही प्रायश्चित्त बताया है। हमने पहले देख लिया 
है कि सुरापान के अपराधी क्षत्रिय एवं वैश्य को ब्राह्मण अपराधी को अपेक्षा क्रम से तीन-चोथाई एवं आघा प्रायश्चित्त 
करना पड़ता था (विष्णु, प्राय० वि० पृष्ठ १०२ में उद्धत ) । यह प्रायश्चित्त पेट में पड़े हुए खाद्य पदार्थों का वमन कर 
देने के उपरान्त किया जाता था। मदनपारिजात (पृ० ८१८), प्रायश्चित्तविवेक (पृ० १०४), प्रायश्चित्तप्रकरण 
(पृ० ४३ ), मिता० (याज्ञ ० ३।२४) आदि के मत से १२ वर्षों का प्रायद्चित्त उस व्यक्ति के लिए है जो अज्ञानवश 
या बलवश आटे से बनी हुई सुरा पी लेता है। गौतम (२३।२-३), याज्ञ ० (३।२५५), मनु (१११४६), अत्रि (७५) 
के मत से अज्ञान में मद्यों, मानव वीर्य, मल-मूत्र को पी जानेवाले तीन उच्च वर्णो के व्यक्तियों को तप्तकृच्छ नामक 
प्रायश्चित्त करके पुनः: उपनयन-संस्कार करना पड़ता है। वसिष्ठ (२९१९) ने अज्ञान में किसी भी प्रकार का मद्य 
पी लेने पर क्ृच्छू एवं अतिक्ृच्छु की व्यवस्था दी है और घी पीने तथा पुन: उपनयन-संस्कार करने की आज्ञा दी है। 
मनु (११।१४६) एवं याज्ञ० (३।२५५) के मतों के विषय में बहुत-सी व्याख्याएँ हैं जिन्हें हम यहाँ नहीं दे रहे हैं। 
बृहस्पति (मिता०, अपराक आदि द्वारा उद्धत) के कथन से गौडी (गुड़ से बनी ), पैष्टी (आटे से बनी) माध्वी (मधु 
या महुवा से बनी) नामक सुरा पीनेवाले ब्राह्मण को क्रम से तप्तकृच्छ, पराक एवं चान्‍न्द्रायण प्रायश्चित्त करना 
पड़ता है। यह हलका प्रायश्चित्त उन्हें करना पड़ता है जो किसी अन्य दवा के न रहने पर इनका सेवन करते हैं।'* 
कोई ब्राह्मण आटे से बनी सुरा के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार के मद्य का सेवन करता है तो' उसके लिए कई 
प्रकार के हलके प्रायश्चित्तों (यथा--समुद्र-गामिती नदी पर चान्द्रायण करना, ब्रह्ममोज देना, एक गाय एवं बैल फा दान 
करना) की व्यवस्था दी हुई है (पराशर १२।७५-७६ ) | देखिए मिताक्षरा (याज्ञ ० ३२५५) ॥ क्षत्रियों एवं वैश्यों को 
सुरा (पैष्टी, आटे से बनी) के अतिरिक्त अन्य मद्य पीने से कोई पाप नहीं रूगता है और शूद्ग पैष्टी सुरा भी पी सकता 
है। मिता० (याज्ञ० ३१२४३) का कथन है कि मनु (११।९३) ने यद्यपि ब्राह्मणों, क्षत्रियों एवं वैश्यों के लिए सुरा वर्जित 
मानी है, किन्तु उन बच्चों के लिए, जिनका उपनयन कृत्य नहीं हुआ है तथा अंविवाहित लड़कियों के लिए भी सुरापाम 
वजित है। यदि ऐसे लड़के या लड़कियाँ सुरापान के दोषी ठहरते थे तो उन्हें तीन वर्षों का (यदि अपराध अनजान में 
हुआ हो ) या छ: वर्षों का (यदि अपराध ज्ञान में हुआ हो) प्रायश्चित्त करना पड़ता था (देखिए प्राय० प्रकरण, पृ० 
४८ ) । कल्पतरु ने गौतम (२।१) के आधार पर यह कहा है कि उपनयन के पूर्व लड़कों को खान-पान, बोली एवं व्यवहार 
में पूरी छूट है और अविवाहित लड़की को सुरापान करने पर पाप नहीं छलगता। किन्तु प्राय० वि० (पृ० १०४) एवं 


सर्वेवेव नराधिष। सतिपूर्व सुरापाने प्राणान्तिकसुदाहतम्‌॥ पैष्टीपाने तु ऋषिभिनेंतरस्यां कदाचल। भविष्य» 
(दीपकलिका, याज्ञ ० ३३२५३) । 

५. गोौडोीं पेष्ठीं तथा साध्वीं पीत्वा विप्र:ः समाचरेत्‌ । तप्तकृच्छ पराकं च चान्द्रायणमनुक्रमात्‌ ॥। बहस्पति 
(मिता०; याज्ञ० ३।२९५४; अपराक प्‌ृ० १०७३; परा० मा० २, भाग २, पृ० ८४; मदनपारिजात पु० ८२१; 


श्राय० सार०पृ० ४२) । 


निषिद्ध भोजन का प्रायकश्चित्त १०६३ 


प्राय ० प्रकाश ने कल्पतरु के इस मत की आलोचना की है। बृहस्पति का कथन है कि गौतम आदि ने केवल खट्टे या बासी 
मद्य (मादक) की छूंट दी है न कि सुरा की, जिसका पीना महापातक है। जातूकण्यू (परा० माघ० २, भाग २, पृ० 
८०) ने कहा है कि यदि उपनयन के पूर्व कोई बच्चा मूर्खतावश कोई मद्य पी ले तो उसके माता-पिता या भाई को 
प्रायश्चित्तस्वरूप तीन कछृच्छ करने पड़ते हैं। अंगिरा, आपस्तम्बस्मृति (३॥७), लूघु हारीत (३४-३५ ), बृहद्यम 
(३।१-२) ने भी कहा है कि उन बच्चों के लिए जो अभी ५ वर्ष के ऊपर एवं १० वर्ष से नीचे हैं, माई, पिता या मित्र 

प्रायश्चित्त के लिए प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। 

आइरवलायनगह्यसूत्र (१२२।२२-२६) ने पुनरुपनयन के समय क्या करना चाहिए और क्‍या छोड़ देना 
चाहिए आदि के विषय में व्यवस्था दी है। उसके मत से बाल कटाना एवं बुद्धि-वर्धक कृत्य करना आदि वेकल्पिक 
हैं, कितु उसने देवताओं, समय एवं मन्‍्त्रोच्चारण के विषय में स्पष्ट उल्लेख नहीं किया है। वसिष्ठ (२०१८) चने 
मनु (११।१५१) को इस विषय में उद्धत किया है, और विष्णु (५१।४-५) ने भी यही बात कही है। विष्णु (५१।२-३) 
ने शरीर से निकलने वाली (बारह प्रकार की ) वस्तुओं को पीने या कतिपय मद्यों को पीने या लशुन (लहसुन) या 
पियाज़् या शहूजम या किसी अन्य ऐसे गंध वाले पदार्थों के खाने, ग्रामशूकरों, पालतू मुर्गों, बन्दरों एवं गायों का मांस 
खाने के अपराध में चान्द्रायण ब्रत की व्यवस्था दी है और कहा है कि ऐसे पापियों का पुनरुपनयन होना चाहिए। 

स्मृतियों ने खान-पान के विषय में दोषों के लिए विभिन्न प्रायर्चित्तों की व्यवस्था दी है, यथा--सुरा के लिए 
प्रयुक्त किसी पात्र में जल पीना, किसी चाण्डाल या धोबी या शूद्र के घर के पात्र में जल पीना, न पीने योग्य दूध का सेवन 
आदि (गौतम १७।२२-२६, याज्ञ ० ११७०, मनु ५८-१० ) । इस विषय में हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि वे संख्या सें अधिक 
हैं और परिस्थितियों पर ही उनका प्रयोग भी आघारित है। शंख का कथन है कि मक्ष्याभक्ष्य-सम्बन्धी बहुत-से पंदार्थ 
हैं, विशेषतः ब्राह्मणों के विषय में, उनका निर्णय शिष्टों (सम्मानाहं व्यक्तियों की परिषद्‌ के सदस्यों ) पर निर्मर है। 
बृहस्पति ने व्यवस्था दी है कि खाने एवं चाटने की निषिद्ध वस्तुओं के सेवन या मानव-वीये, मृत्र या मल के सेवन पर चान्द्रा> 
यण ब्रत द्वारा शुद्धि होती है। संवर्त, शंखलिखित-जैसे ऋषियों ने उदार मत भी दिया है और गोमांस एवं मानवमांस के 
सेवन के लिए भी चान्द्रायण ज्त की व्यवस्था दी है।' सामविधानब्राह्मण (१।५॥१३), मनु (११।१६०) आदि जें 
एक सामान्‍य नियम प्रतिपादित किया है कि यदि कोई व्यक्ति आंतरिक शुचिता चाहता है तो उसे निषिद्ध भोजन नहीं 
करना चाहिए, यदि वह अज्ञानवश ऐसा भोजन कर ले तो उसे प्रयास करके वमन कर देना चाहिए और यदि वह ऐसा 
न कर सके तो उसे शीघ्रता से प्रायर्चित्त कर लेना चाहिए (अज्ञान से निषिद्ध भोजन कर लेने पर हलका प्रायरिचित्त 
होता है) । 

बहुत प्राचीन काल से ही निषिद्ध भोजन के प्रतिबन्धों के विषय में अपवाद रखे गये हैं। छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ 
(११०) में उषस्ति चाक्रायण की गाथा में कहा गया है कि जब कु देश में तुषारपात या टिडडी दल से नाशकारी स्थिति 


६. अलेह्यानामपेयानामभक्ष्याणां च भक्षणे। रेतोमूत्रपुरीषाणां शुद्धिश्चाल्तायणं स्मृतस्‌ ॥ बृहस्पति (अपराकं 
दू० ११६४; परा० मा० २, भाग १,१० ३६७)। गोमांस सानुषं चंव सूनिहस्तात्समाहृतम्‌ । अभक्ष्यं तद्‌ भवेत्सबं 
भ्ुक्त्वा चान्द्रायर्ण चरेत्‌ ॥ संबतत (१९७, अपराक १प० ११६५; पराशरमाधबीय २, भाग १, पृ० ३६७); शुगाहू« 
फुक्कुटद॑ षिदुकष्याद-वानर-खरोष्ट्र-गजवाजि-विड्वरा ह-गोमानुषमांसभक्षण.. चास्यायणस्‌ । शंखलिखित (अपराऊकं, 
पु० ११६६; परा० सा० २, भाग १, पृ० ३६८) | और देखिए गो० (२३।४-३ ),. वस्तिष्ठ (२३॥३० ), सनु (११। 
१५६) विष्णु (५१॥३-४)। 





१०६४ द धर्मश्ासत्र का इतिहास 


उत्पन्न हो गयी थी तो उसने अपनी पत्नी के साथ किसी आढ्च व्यक्ति द्वारा छोड़े गये कुलथी के दाने खाये थे और उसके 
जल को इस बात पर ग्रहण नहीं किया था कि जल तो कहीं भी प्राप्त हो सकता है । इसका तात्पर्य यह है कि आपत्‌- 
काल में उच्छिष्ट मोजन भी किया जा सकता है, किन्तु जब ऐसा न हो तो ब्रह्मज्ानी को मी मोजन-सम्बन्धी शास्त्र- 
विहिंत नियमों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। वेदान्तदर्शन (३।४।२८) में इस विषय में एक सूत्र है; 'सर्वान्नानुमति- 
इच प्राणात्थये तदृशंनात्‌ ।! मनु (१०।१०४) ने कहा है कि जब कोई व्यक्ति विपत्ति-काल में (जब कि जीवन-भय भी 
उत्पन्न हो गया हो ) किसी से भी कुछ ग्रहण कर लेता है तो उसे पाप नहीं लगता, क्योंकि आकाश में पंक नहीं रहता। 
मन्‌ (१०।१०५-१०८) ने अजीगत॑ं ( जिसने मूख से पीड़ित होकर अपने पुत्र की हत्या करनी चाही थी), ऋषि वाम- 
देव (जिसने मूख से विकल होकर प्राण-रक्षा के लिए कुत्ते का मांस खाना चाहा), भरद्वाज (जिसने अपने पुत्र के साथ 
क्षुवापी ड़ि त होकर वन में वृध्रु या बुभु से गौएँ लीं) एवं विश्वामित्र (जिसने मूख से आहत होकर सदसत का विचार 
रखते हुए भी चाण्डाल से कुत्ते की जंघा प्राप्त की थी) की गाथाओं की ओर संकेत किया है।* 

विभिन्न प्रकार के पक्षियों कें खाने पर विष्णु (५०१।२९ एवं ३१) ने तीन दिनों या एक दिन के उपवास की 
व्यवस्था दी है। विभिन्न प्रकार की मछलियों के खाने के विषय में देखिए विष्णुब० सू० (५१॥२१)। 

.. सोने की चोरी के महापातक के विषय में हमने इस खण्ड के अध्याय ३ में बहुत कुछ पढ़ लिया है। चोर को 
एक गदा लेकर राजा के पास पहुँचना होता था और राजा उसे एक ही वार में मार डालने का प्रयास करता था। आप० 
वध० सू० (१।९।२५।४) ने इसकी ओर संकेत किया है और विकल्प से (१।९।२५।६-७ ) अग्नि-प्रवेश या कम खाते-खाते 
मर जाने की व्यवस्था दी है। ८० रत्तियों की तोल या इससे अधिक की तोल तक (ब्राह्मण के ) सोने की चोरी में सभी 
वर्णों के लिए चोरों का प्रायक्चित्त मृत्यु के रूप में था (मन्‌ ८।१३४ एवं याज्ञ ० ११३६३ ), किन्तु ब्राह्मण को इस महा- 
पातक के लिए वन में बारह वर्षों तक चीथड़ों में लिपटकर प्रायश्चित्त-स्वरूप रहना पड़ता था, या वही प्रायश्चित्त करना 
पड़ता था जो ब्रह्महत्या (मन्‌ १११०१) या सुरापान (याज्ञ ० ३२५८) के लिए व्यवस्थित था। सोने की चोरी में 
चोर अपने भार के बराबर सोना भी दे सकता था या उसे इतना घन देना पड़ता था कि किसी ब्राह्मण के कुल का ब्राह्मण 
के जीवन-काल तक भरण-पोषण हो सके (मिताक्षरा, याज्ञ ० ३३२५८) । आप० घ० सू० (१।९।२५।८ ) ने इस विषय 
में एक वर्ष तक क्ृच्छू करने को कहा है और एक उद्धरण दिया है--उन्हें, जिन्होंने (सोने की) चोरी की है, सुरा 
पी है या गुरु-पत्नी से सम्बन्ध किया है, किन्तु उसे नहीं जिसने ब्रह्महत्या की है, दिन के चौथे काल में थोड़ा खाना 
चाहिए, दिन में तीन बार स्नान करना चाहिए, दिन में खड़ा रहना चाहिए और रात्रि में बैठे रहना चाहिए ; इस प्रकार 
करते-करते तीन वर्षो के उपरान्त वे पाप-मुक्त हो जाते हैं।* निबन्धों ने चोरी गये सोने की तोल, जिसकी चोरी हुई 
है उसके गणों, चोर के गुणों, दोनों की जातियों, एक बार या कई बार चोरी के दुहराने, चोरी गयी वस्तु के मूल्य एवं 
रूप, समय एवं स्थान आदि के आधार पर विभिन्न प्रायश्चित्तों की व्यवस्था दी है। देखिए प्राय० वि० (पृ० ११७- 





७. अजीगत॑ की गाथा के लिए देखिए ऐतरेय ब्राह्मण (७॥१३-१६) एवं इस ग्रन्थ का खण्ड ३, अध्याय २७। 
ऋणग्वेद (६॥४५।३ १-३२) में ब॒भु को पणियों का बढ़ई कहा गया है और उसकी दया की प्रद्वंसा की गयी है । विद्वामित्र 
एवं उनके द्वारा चाण्डाल की झोपड़ी से कुत्ते के पेर के चुराने की गाथा द्ान्तिपवं (१४१।२६-९६) में दी हुई है। 

८. छृच्छुसंवत्सरं वा चरेत्‌। अथाप्युदाहरन्ति। स्तेय॑ कृत्वा सुररां पीत्वा गुरुदारं च गत्वा ब्रह्महत्यामछृत्वा 
चतुर्थकाला सितभोजनाः स्युरपोभ्यवेयुः सवनानुकल्पस्‌। स्थानासनाभ्यां विहरन्त एते त्रिभिवषेंरप पाप॑ नुदन्‍्ते। 
ज्ाप० धु० यू० (१॥९।१२५८-१०)। 
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१२७), प्राय० सार (पृ० ४९), मदनपारिजात (पृ० ८२८-८३४), स्मृत्यथेसार (पु० १०८-१०९), स्मृतिमुक्ताफल 
(पृ० ८८३-८८५) | हम स्थानामाव से विस्तार नहीं दे रहे हैं। । 

यदि ८० रत्तियों से कम (ब्राह्मण के भी ) सोने की चोरी हुई हो, या किसी क्षत्रिय या किसी अन्य अन्नाह्मण का 
सोना किसी भी मात्रा में चोरी गया हो तो चोर को उपपातक का प्रायश्चित्त छगता है। मन्‌ (११।१६२-१६८ मत्स्य ० 
२२७।४ १-४७ ) एवं विष्ण्‌ ( ५२।५-१३) ने कई प्रकार के प्रायर्चित्तों की व्यवस्था दी है, यथा--अनाज, पके मोजन 
या घन की चोरी में एक व का कृच्छ; पुरुषों या स्त्रियों (दासियों) को भगाने या किसी भूमि को हड़प लेने या क्पों 
और जलाशयों के जल का अनुचित प्रयोग करने पर चान्‍न्द्रायण त्रत; कम मूल्य वाली वस्तुओं की चोरी पर सानन्‍्तपन 
प्रायद्चित्त; विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थों, गाड़ी या शय्या या आसन या पुष्पों या फल-म्‌लों की चोरी पर पथूचगब्य 
प्राशन का प्रायर्चित्त; घास, लकड़ी, पेड़ों, सूखे भोजन, खाँड, परिधानों, चर्म (या कवच ) एवं मांस की चोरी पर 
तीन दिनों एवं रातों का उपवास; रत्नों, मोतियों, मंगा, ताम्र, चाँदी, लोहा, कांस्य या पत्थरों की चोरी पर कोदो 
चावलों का १५ दिनों तक भोजन; रूई, रेशम, ऊन, फटे खुरों वाले पशुओं (गाय आदि) या बिना फटे खुरों वाले पशुओं 
(घोड़ा आदि ), पक्षियों, सुगंधियों, जड़ी-बूटियों या रस्सी (पानी खींचने वाली) की चोरी पर केवल दुग्ध-पान। चोर 
को चोरी को वस्तु लोटाकर ही प्रायश्चित्त करना पड़ता था (मनु ११।१६४ एवं विष्णु ५२१४) । मेघातिथि (मनु 
११।१६४) का कथन है कि यदि चोरी गयी वस्तु न लौटायी जा सके तो प्रायक्चित्त दूना होता है। इसके अतिरिक्त 
चोरी के कुछ मामलों में यदि राजा ढ्वारा शारीरिक दण्ड या मृत्यु-दण्ड नहीं दिया-जाता था तो चोर को चोरी गयी वस्तु 
का ग्यारहगुना अर्थ-दण्ड देना पड़ता था। देखिए मनु (८॥३२१, ३२३ ) एवं विष्ण (५।८२)। 

स्तेय के दो प्रफार हें---बलूपूवंक चोरी करना (लूट-पाट या डकैती, जिसे साहस कहा जाता है) तथा छिपी 
तौर से चोरी करना। साहस में क्षत्रिय एवं वेर्य को क्रम से दुगुना एवं तिगुना प्रायकश्चित्त करना पड़ता था, और इस 
विषय में ब्राह्मणों के लिए परिषद्‌ प्रायश्चित्त की व्यवस्था करती थी (परा० मा० २, भाग १, पृष्ठ २३१)। छिपकर 
या गुप्त रूप से सोने या धन की चोरी करने पर यदि जिसकी चोरी हुई है वह ब्राह्मण हो और चोर क्षत्रिय या वैश्य हो 
तो प्रायरश्चित्त ब्राह्मण-चोर की अपेक्षा अधिक होता था' (नारद, साहस, १६; देवमूतियों, ब्राह्मणों एवं राजाओं का 
धन उत्तम है) । किन्तु यदि चोरी के सामान वाले स्वामी की जाति चोर की जाति से नीची हो तो बृहद्‌-विष्णु का नियम 
लागू होता था, अर्थात्‌ ब्राह्मण पापी के प्रायरिचत्त से क्षत्रिय, वेश्य एवं शद्र को क्रम से ३४४, १/२ एवं १/४ भाग का 
प्रायश्चित्त करना पड़ता था। 

गुरुपत्नी के साथ व्यभिचार करने के विषय में आदिकाल से ही प्रायश्चित्त की व्यवस्था रही है। मौतम 
(२३॥८-११ ), आप० ध० सू० (१।९।२५।१-२), बोधा० ध० सू० (२।१।१४-१६ ), वसिष्ठ (२०११३-१४ ) एवं 
मनु (११११०३-१०४) ने व्यवस्था दी है कि अपराधी को अपना अपराध स्वीकार कर लेना चाहिए और तब उसे तप्त 
लौह पर शयन करना होगा या नारी को तप्त लोहमूति का आलिगन करना होगा या उसे अपने लिग एवं अण्डकोशों 
को काटकर उन्हें लिये हुए दक्षिण या दक्षिण-पूर्व की दिशा में तब तक सीधे चलते जाना होगा जब तक वह मृत होकर 
गिर न पड़े और तभी वह (इस प्रकार की मृत्यु से) शुद्ध हो सकेगा। मिताक्षरा (याज्ञ ७ ३३२५९) के मत से उपयुक्त 
तीनों पृथक्‌ प्रायश्चित्त नहीं हैं, कितु इनमें दो, यथा नारी की तप्त लौह-मूर्ति का आलिगन एवं तप्त लौह पर शयन 


९. तप्ते लौहगशयने गुरुतल्पगः शयीत। सूर्सी वा हिलष्येज्ज्वलन्तीम्‌ । लिगं वा सवृषणसुत्कृत्याञआजलाबाधाय 
दक्षिणाप्रतीचों ब्जेदजिह्वामा शरीरपातात्‌। गो० (२३।८-१० ) । 
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एक ही प्रकार का प्रायदिचित्त है। इस विषय में विभिन्न व्याख्याओं के लिए देखिए सदनपारिजात (पु० ८३७), मेघा- 
तिथि (मनु १११०३) । 
मनु (११॥५८ एवं १७०-१७१), याज्ञ० (३२३१), संवर्त (१५९) ने गुरु-पत्नी (आचार्याणी), 
उच्च जाति की कुमारी, पुत्र-वधू, सगोत्र नारी, सोदरा नारी (बहिन आदि) या अन्त्यज नारी के साथ संभोग 
करने को गुरुतल्प-गमन के समान ही माना है और प्रायश्चित्त उससे थोड़ा ही कम ठहराया है। मनु (११।१०५ ) एवं 
याज्ञ ० (३२६० ) ने मृत्यू के अतिरिक्त यह प्रायश्चित्त बताया है--पापी को विजन वन में रहना चाहिए, दाढ़ी बढ़ने 
देना चाहिए, चिथड़े धारण करने चाहिए और एक वर्ष (याज्ञ० के मत से तीन वर्ष ) तक प्राजापत्य कृच्छ प्रायश्चित्त 
करना चाहिए। टीकाकारों का मत है कि यह प्रायश्चित्त अज्ञान में किये गये दुष्कृत्य के लिए है। मनु (११॥२६० ) 
: एवं याज् ० (३२६०) ने तीन मासों का चान्द्रायण द्वत व्यवस्थापित किया है; मन्‌ ने उसे याज्ञिक पदार्थ (यथा-- 
फल, मूल या नीवार अन्न) या जी की रूपसी या माँड़ खाने को कहा है और याज्ञ० ने तीन मासों तक वेदसंहिता का 
पाठ करने को कहा है। टीकाकारों का कथन है कि यह नियम उस विषय में है जहां गुरु-पत्नी नीच वर्ण की हो या 
शूद्रा हो । पराशर (१०।१०-११) ने तीन प्रायश्चित्तों की व्यवस्था दी है--लिग काट लेना, तीन क्ृच्छ या तीन 
चान्द्रावण, जब कि व्यक्ति अपनी माता, बहिन या पुत्री से व्यभिचार करता है। पराशर (१०।१२-१४) ने अन्य 
सन्निकट सम्बन्ध वाली नारियों के साथ व्यभिचार करने वालों के लिए अन्य प्रायश्चित्त बताये हैं। मिताक्षरा (याज्ञ० 
३।२५९ ) ने शंख का हवाला देकर कहा है कि चारों महापातकों के लिए बारह वर्षो का प्रायश्चित्त होता है, अतः यह 
नियम सजातीय गुरु-पत्नी के साथ संभोग करने पर भी छागू होता है। प्रायश्चित्तों के विषय में स्मृति-वचन विभिन्न 
नियम देते हैं, अत: अन्य बातों का हवाला देना आवश्यक नहीं है। मनु (१११७८, विष्णु ५३।९, अग्नि० १६९।- 
४१) एवं शांतिपव (१६५।२९) का कथन है कि वह पाप, जिसमें द्विज किसी वृषछी (चाण्डाल नारी ) के साथ एक रात 
संमोग करता है, तीन वर्षों तक भीख माँगकर खाने एवं गायत्री आदि मन्त्रों के जप से दूर हो जाता है। " और देखिए 
आप० घ० सू० (१।९।२७।११) | याज्ञ ० (३।२३३) के मत से यदि कोई पुरुष चाची, मामी, पुत्र-वध, मौसी आदि 
से उनकी सहमति से संभोग करता है तो उस व्यभिचारिणी नारी को मृत्यु का राज-दण्ड मिलता है और उसे वही 
प्रायड्चित्त करना पड़ता है जो पुरुष के लिए व्यवस्थित है। मनु (११।१७५--लघु शातातप १५५- -अग्नि० १६९।३८) 
का कथन है कि यदि कोई ब्राह्मण अज्ञान में चाण्डाल स्त्री या म्लेच्छ स्त्री से संगोग करता है, या चाण्डाल या म्लेज्छ 
के यहाँ खाता है या दान लेता है तो उसे पतित होने के बाद का प्रायश्चित्त करना पड़ता है, और यदि वह ऐसा ज्ञान 
में करता है तो उन्हीं के समान हो जाता है। देखिए वसिष्ठ (२३४१) एवं विष्णु (५३।५६) । 
महापातक के अपराध में स्त्रियों के विषय में सामान्य नियम यह है कि अन्य लोगों की पत्नियों के साथ 
पुरुषों के व्यभिचार के लिए जो प्रायश्चित्त व्यवस्थित है वही उन स्त्रियों के लिए भी है जो पुरुषों से व्यभिचार करती 
हैं (मन्‌ ११।१७६; कात्यायन एवं बृहस्पति ) । कितु यदि स्त्री का व्यभिचार अज्ञान में हो जाय तो प्रायश्चित्त आघा 
होता है। यही नियम अंगिरा ने भी दिया है ।/' यदि कोई स्त्री पतित होने पर प्रायश्चित्त न करे तो उसे घटस्फोट 


१०. सन्‌ (१११७७) का वृषली' शब्द कुल्लूक एवं मिताक्षरा द्वारा व्यास्यापित हुआ है। मिता० (याज्ञ० 
३१२६० ) ने स्मृति-वचन उद्धुत किया है--- चण्डाली बन्धकी बेदया रजःस्था या च केन्यका । ऊढा या च समोत्रा स्याद 
वृषल्यः पञच कीतिता: ॥/ ज्वूलपाणि ने वृषली' को शूद्री कहा है (देखिए प्राय० प्रकाश) । 

११. यत्पुंसः परदारेषु समानेषु व्तं चरेत्‌। व्यभिचारात्तु भतुः स्त्री तदशेषं समाचरेत्‌॥ बृहस्पति (अपरार्क 
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महापापियों के संछरग का प्रायश्चित्त १०६७ 


विधि से जातिच्युत कर दिया जाता था (देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ३, अध्याय २७) । किन्तु इस विषय में पुरुष तथा 
नारी में अन्तर था। पतित नारी को यों ही मार्ग पर नहीं त्याग दिया जाता था, प्रत्युत उसे. घास-फ्स से बनी झोपड़ी 
में रख दिया जाता था, आगे के अपराध से उसे रक्षित किया जाता था, उसे इतना ही भोजन दिया जाता था कि वह 
जी सके और पहनने के लिए पुराने वस्त्र दिये जाते थे (मनु ११।१०६ एवं याज्ञ ० ३३२९६)। याज्ञ० (३।२९७) के 
मत से स्त्रियों के लिए कुछ विशिष्ट कम निन्य माने जाते हैं, यथा---तीच जाति के पुरुष से संभोग करना, भ्रण-हत्या 
करना (गर्म गिराना) एवं पति की हत्या करना। वसिष्ठ (२१।१० ) ने चार प्रकार की नारियों को सव्वथा त्याज्य 
माना है, अर्थात्‌ उन्हें मरण-पोषण आदि के लिए भी अयोग्य ठहराया है, यथा--शिष्यगा (जो पति के शिष्य से संभोग 
करती है), गुणा (जो पति के गुरु से संभोग करती है), पतिध्ची (जो पति की हत्या करनेवाली होती है) तथा 
जंगितोपगता (जो किसी नीच जाति से रमण करती है)।' वसिष्ठ (२१।१२) के मत से त्तीन उच्च वर्णों की जो 
स्त्री शूद्र से संमोग करती है वह यदि सन्‍्तानवती न हो जाय तो उचित प्रायर्चित्त से शुद्ध कर ली जा सकती है। देखिए 
इस ग्रन्थ का खण्ड ३, अध्याय ३४। 

अब हम महापातकियों के संस में आनेवाले लोगों के प्रायश्चित्त के विषय में चर्चा करेंगे। मन्‌ (११।- 
१८१), विष्णु (५४।१ ) एवं याज़्ञ ० (३३२६१) का कथन है कि जो भी कोई महापातकियों का संस (याज्ञ० के मत से 
बर्ष मर ) करता है उसे संसर्ग-पाप से मुक्त होने के लिए महापातक वाला ही ब्रत (प्रायश्चित्त) करना पड़ता है। 
कुल्लूक एवं प्राय० सार (पृ० ६१) का कथन है कि यहाँ व्रत शब्द प्रयुक्त हुआ है, अत: केवल १२ वर्षों वाला प्रायरिचित्त 
करना पड़ता है, मृत्यु का आलिगन नहीं करना पड़ता। यदि संसर्ग अज्ञानवश हो तो प्रायश्चित्त आधा होता है। 
व्यास ने ज्ञान में किये गये संसर्ग के लिए ३/४ प्रायश्चित्त की व्यवस्था दी हैं। प्राय० वि० (पृ० १७१) के मत से 
ब्राह्मण एवं शूद्र के संसर्ग के विषय में प्रायश्चित्त में कोई अन्तर नहीं थां, यद्यपि अन्य बातों में प्रत्येक वर्ण के 
लिए १/४ छूट दी जाती थी। यदि संसर्ग एक वर्ष से कम का होता था तो उसी अनपात से प्रायश्चित्त में छट मिलती 
थी। केवल पतित ही निनन्‍य नहीं माना जाता था, प्रत्युत पतित होने के उपरान्त उत्पन्न पुत्र भी पतित माना जाता था 
और उसे उंत्तराधिकार से वंचित कर दिया जाता था। किन्तु पतित की पुत्री के साथ ऐसा नियम नहीं था, उसके 


१० ११२४, प्राय० वि० पृ० २७१); एवं दोषदच शुद्धिश्व पतितानामुदाह॒ता। स्त्रीणासपि प्रसक्‍तानामेष एव विधि 
स्मतः॥ कात्यायन (मसिता०, याज्ञ ० ३३२६० )॥ ब्तं यच्चोदितं पुंसां पतितस्त्रीनिषेवणात्‌ । तच्चाषि कारयेन्सूढां 
पतितासेवनात्‌ स्त्रियम्‌ ॥ अंगिरा (प्राय० वि० पृु० ३७२) । 

१२. चतस्नस्तु परित्याज्या: शिष्यगा गुरुगां च या। पतिध्नी च विशेषेण ज्ुंगितोषगता थ था।। वसिंष्ड 
(२१११०, मिता०, याज्ञ ० २।२९७ एवं अपराक पृ० १२०८, याज्ष० १७२ )। मिताक्षरा ने यह इलोक व्यास का साना 
है और 'जुंगित को प्रतिलोमजश्चमेकारादि: कहा है। दीपकलिका ने कुत्सितः प्रतिलोंमज:' माना है। प्राय० बि० 
(पृ० ३७४) ने इसे अंगिरा का साना है और जुंगितः कुत्सितो हीनवर्ण:' कहा है। 

१३. अत्र च ब्रह्महादिषु यद्यपि कामतो सरणान्तिकमुपदिष्द तथापि संसंगिणस्तजन्नातिदिश्यते। स तस्येब 
ब्तं कुर्यादिति ब्रतस्पेवातिदेशात । मरणस्थ च व्रतशब्दवाच्यत्वाभावात्‌ । अतो5त्र कामकृते४पि संसग द्ादशवाधि- 
कमकामतस्तु तदर्घभ्‌। मिता० (याज्ञ ० २।२६१) । और देखिए मदनपारिजात (पृ० ८५३) । 

१४, यो येन॑ संवर्सेहष सो5पि तत्समतामियात्‌ । पादहीन चेरत्सो5पि तस्य तस्य बज्तं द्विजः॥ ध्यास (मिंता०, 
पाज्० ३३२६१; कुल्लूक, मनु ११५१८१)। 

६९ 





१०६८ धर्मशास्त्र का इतिहास 


साथ विवाहित पति को दोष नहीं लगता था। देखिए वसिष्ठ (१३।५१-५३), याज्ञ ० (३२६१), बोघा० घ० 
सू० (२।१।७३-७४), हारीत (प्राय० वि० पृ० १७४ एवं प्राय० प्रकरण पृ० ११० द्वारा उद्धत) एवं इस ग्रन्थ का 
खण्ड ३, अध्याय २७। 

विष्णु (अध्याय ३६) ने कुछ पापों को अनुपातक की संज्ञा दी है और मन्‌ (११।५५-५८ ) एवं याज्ञ० 
(३॥२२८-२३३ ) ने उन्हें महापातकों के समान ही गिना है और उनके लिए अश्वमेघ या तीर्थयात्रा की व्यवस्था दी है। 
हमने देख लिया है कि इन पापों के लिए प्रायश्चित्त थोड़ा कम, अर्थात्‌ १/४ कम होता है। 

अब हम उपपातकों के प्रायश्चित्तों का उल्लेख करेंगे। उपपातकों की संख्या बड़ी है और उनमें प्रत्येक का 
वर्णन आवश्यक नहीं है। सर्वप्रथम हम उनके विषय के कुछ सामान्य नियमों का वर्णन करेंगे और आगे चलकर कुछ 
महत्त्वपूर्ण उपपातकों का विधिवत्‌ उल्लेख करेंगे। सामविधानतब्राह्मण (१।५।१४) का कथन है कि व्यक्ति कई उप- 
पातकों के करने के कारण उपवास करते हुए यदि सम्पूर्ण वेद का पाठ तीन बार कर जाय तो शुद्ध हो जाता है। मनु 
(११११७), याज्ञ ० (३।२६५ ) एवं विष्णु (३७।३५ ) ने व्यवस्था दी है कि सभी उपपातकों से शुद्धि (केवल अबकीर्णो 
को छोड़कर ) उस प्रायश्चित्त से जो गोवध के लिए व्यवस्थित है, या चान्द्रायण से या एक मास तक केवल दुग्ध-प्रयोग 
से या पराक या गोसव से हो जाती है । निबन्धों का कथन है कि पराक उसके लिए है जो उसे करने में समर्थ है, चान्त्रा- 
यण उसके लिए है, जो दुबंछ है और गोसब उसके लिए है जो एक ही उपपातक को बार-बार करता है या एक ही समय 
कई उपपातकों का अपराबी होता है (प्राय० प्रकाश ) । 

मनु, याज्ञ ० एवं अग्नि० (१६८।२९-३७ ) ने गोबध को उपपातकों में सबसे पहले रखा है। कतिपय 
स्मृतियों ने गोवध के लिए विविध प्रायश्चित्तों की व्यवस्था दी है। गौतम (२२।१८) ने इसके लिए वही प्रायश्चित्त 
निर्धारित किया है जो वेद्य-हत्या पर किया जाता है, यथा--वन में तीन वर्षों का निवास, भीख माँगकर खाना, ब्रह्म- 
चर्य-पालन एवं बैल के साथ सौ गायों का दान। आप० घ० सू० (१।९।२६।१) ने दुधारू गाय या तरुण बल की हत्या 
पर शुद्द-हत्या का प्रायश्चित्त बताया है। वसिष्ठ (२१।१८) ने कहा है कि गोवधकर्ता को उस गाय की खाल से 
- अपने को ढक लेना चाहिए और छः मासों तक क़च्छ या अतिक्रच्छु करना चाहिए। मनु (११।१०८।११६ ), विष्णु 
(५०१६-२४), संवत (१३०-१३५) एवं पराशर (८।३ १-४१) ने गोवध के लिए विस्तार के साथ प्रायश्चित्त-पालन 
की व्यवस्था दी है। याज्ञ ० (३।२६३-२६४) ने चार पृथक प्रायश्चित्तों की व्यवस्था दी है, यथा--( १) गोघातक 
को अपनी इन्द्रियों पर एक मास नियन्त्रण करना चाहिए, उसे पंचगव्य पर ही रहना चाहिए, गोशाला में सोना चाहिए, 
दिन में उस गोशाला की गौएँ चराना चाहिए और मास के अन्त में एक गाय का दान करना चाहिए; (२) या उसे 
कृच्छ प्रायश्चित्त करना चाहिए, गोशाला में सोकर उसकी गायों के पीछे-पीछे दिन में चलना चाहिए; (३ ) या इसी प्रकार 
अतिक्चच्छ करना चाहिए; (४) या तीन दिनों का उपवास कर अन्त में एक बेल के साथ दो गौएँ दान करनी चाहिए। 
शंख ने २५ दिन एवं रातों का उपवास बताया है और कहा है कि इन दिनों में पंचगव्य पर ही रहना चाहिए , शिखा 
के साथ सिर मंड़ा लेना चाहिए, शरीर के ऊपरी भाग पर गाय की खाल पहननी चाहिए, गायों की चराना चाहिए, 
उनके पीछे-पीछे चलना चाहिए, गोशाला में सोना चाहिए और अन्त में एक. गाय दान करनी चाहिए।" कुछ 


# 


१५. गोध्नः पंचगव्याहारः पंचविद्यतिराश्रमुपवसेत्‌ सशिखं वबपनं कृत्वा गोचर्मणा प्रावृतों गाइचानुगच्छन्‌ 
गोष्ठेशयों गां च दद्यात्‌। दंख (विश्वरूप, याज्ञ ० ३।२६१; मिता०, याज्ष ० ३३२६४; हरदत्त, गौतम २२॥१८; 
अपराक पु० १०९४) । मिता० एवं हरदत्त ने यह वचन छांख एंवं प्रचेता वोनों का माना है। 








जलदटा+-++ 


के अत. राशी... मानना. "अमन मशतजसडमन- <-्रिनन-++मआभरा कर कक ध्याक्रव+ 


उपपातकों एबं गोबथ का प्रायकश्चित्त १०६९ 


स्मृतियों एवं निबन्धों ने कहा है कि यदि गाय किसी विद्वान्‌ ब्राह्मण की हो या केवल-ब्राह्मण (जाति से ब्राह्मण, अर्थात्‌ 
जो पढ़ा-लिखा न हो) की हो, या क्षत्रिय या वैश्य या शूद्र की हो तो उसी के अनुसार प्रायश्चित्त भिन्न होना चाहिए। 
उदाहरणार्थ, देवल (प्राय० वि०, पृ० २०२) के अनुसार यदि ब्राह्मण की गाय की हत्या हुई हो तो हत्यारे को छः: मास 
तक उस गाय की खाल उत्तरीय रूप में धारण करनी चाहिए, गायों के लिए चारा लाना चाहिए, गायों का अनुकरण 
करना चाहिए, केवल जौ की लपसी खानी चाहिए, गायों के साथ ही विचरण करना चाहिए ; तभी उसे पाप से छटकारा 
मिल सकता है। शातातप (प्राय० वि०, पृ० २०३) का कथन है कि वैश्य की गाय के हत्यारे को एक मास तक पंच- 
गव्य पर रहना चाहिए, गोमती-विद्या का पाठ करना चाहिए, और एक मास तक गोशाला में रहना चाहिए। विश्वामित्र 
(प्राय० वि०,पृ० २०३) ने कहा है कि छूद्र की गाय को हत्या ज्ञान या अज्ञान में हो जाने पर हत्यारे को 
क्रम से चार कृच्छ या दो कृच्छ करने चाहिए। गोभत्ी-विद्या (अपराकं, पृु० ११०२; मदनपारिजात, पृ० ८६२; 
प्रायश्चित्ततत्त्व, पृ ० ५२२) में गौओं की स्तुति की गयी है---गौएँ सदेव सुरभित होती हैं, उनमें गुग्गुल की गंघ होती 
है, वे प्राणियों का आधार होती हैं, वे प्रभूत स्वस्तिमती होती हैं, वे दूध के रूप में सर्वोत्तम भोजन देती हैं, देवों के लिए 
सर्वोत्तम आहुतियाँ देती हैं, वे सभी प्राणियों को पवित्र करनेवाली होती हैं, उनसे ह॒विद्रेव्य निकलते हैं, उनसे जो दूघ 
या घी प्राप्त होता है उस पर मन्त्रों का उच्चारण होता है और वह देवों को चढ़ाया जाता है, अतः वे (इन वस्तुओं के 
द्वारा) देवों को प्रसन्न करती हैं। ऋषियों के अग्निहोत्र में गौएँ उन्हें होम की उत्पत्ति के लिए सहायता देती हैं, गौएँ 
सभी प्राणियों के लिए पवित्र हैं और सबको शरण देनेवाली हैं। वे परम पवित्र एवं उत्तम मंगल हैं, वे स्वर्ग की सीढ़ी 
हैं और हम उन्हें, जो धन से परिपूर्ण हैं और सौरभेयी कही जाती हैं, प्रणाम करते हैं। उन पवित्र एवं ब्रह्मा की पुत्रियों 
को हम भ्रणाम करते हैं। ब्राह्मण एवं गोएँ एक ही कुल के हैं और दो भागों में बँटे हैं, जिनमें एक (ब्राह्मणों) में वैदिक 
मन्त्र निवास करते हैं और दूसरी (गायों में) में देवों के लिए (घृत आदि रूप में) आहतियाँ रहती हैं।”' प्रायर्चित्त- 
प्रकरण (पृ० ३३) का कहना है कि कात्यायन, गौतम, संवर्त, पराशर एवं अन्य ऋषियों ने गोवध के लिए विभिन्न 
प्रायश्चित्तों की व्यवस्था दी है जो निम्न बातों पर निर्मर है--गोवध ज्ञान में किया गया या अज्ञान में, वह गाय सोम«* 
याजी ब्राह्मण की थी या उस ब्राह्मण की जिसने षडंग वेद का अध्ययन कर लिया था, वह गाय अच्छे गुण वाले ब्राह्मण 
द्वारा किये जानेवाले होम के लिए थी या गर्भवती थी या कपिला (भूरी या पिगला ) थी। इस ग्रन्थ ने एक महत्त्वपूर्ण 
बात यह कही है कि उसके काल में ऐसी गाय साधारण जीवन में नहीं उपलब्ध थी, अत: उपर्युक्त वचनों के विषय में 
अधिक लिखना आवश्यक नहीं है। 
याज्ञ ० (२।२८४ ), संव्त (१३७) , अग्नि ० (१६९१४) , ने कहा है कि यदि कोई गाय या बैल दवा करते समय, 
या बच्चा जनने में सहायता देते समय या दवा के रूप में दागते समय मर जाय तो पाप नहीं रलूगता। ब्राह्मणों, गायों 
एवं अन्य पशुओं की इसी प्रकार की मृत्यु के विषय में प्रायश्चित्त-सम्बन्धी अपवाद हैं। पराशर (९।४) एवं अंगिरा 
(प्राय० त०, पृ० ५२६-५२७ ) ने गायों या बेलों को नियन्त्रित करते या बाँधते समय या हल में जोतते समय उनके 
मर जाने पर क्रम से प्रायश्चित्त का १/४, १/२ एवं ३/४ भाग निर्धारित किया है। ब्रह्मपुराण एवं पराशर (प्राय० 
त०,पृ० ५१३) के अनुसार गोवध का प्रायश्चित्त करने के पूर्वे पापी को पश्‌ का मूल्य चुका देना पड़ता था। 
सामविधानन्राह्मण (१।७।८) ने कहा है कि किसी भी पशु (गाय या बैल के अतिरिक्त ) की हत्या करने 
पर अपराधी को एक रात उपवास करना चाहिए और सामवेद (१।१।३॥२) का पाठ करना चाहिए। आप० घ० सू० - 
(१।९।२५।१४) के अनुसार कौआ, गिरगिट, मोर, चक्रवाक, हंस, भास, मेढक, नेवला, गंधमूषक (छुछूदर ) एवं 
कुत्ता को मारने पर शूद्-हत्या का प्रायश्चित्त करना पड़ता है। गौतम (२२।१९-२२), मनु (११।१३३-१३७), 
याज्ञ० (३३२६९-२७४), विष्णु (५०।२५-३२), पराशर (६१-१५) आदि ने हाथी, घोड़ा, व्याप्न, वानर, बिल्ली , 
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सर्प आदि की हत्या पर विभिन्न प्रायक्चित्तों की व्यवस्था दी है, जिन्हें हम यहाँ नहीं दे रहे हैं। संवर्त (१० ), पेठीनसि 
आदि स्मृतियों ने ग्राम्य एवं आरण्य (बनले) पशुओं का अन्तर बताया है। ऋषियों ने प्राणियों के साथ ही वनस्पत्तियों 
की हत्या (काटने) पर विशेष विचार किया है। यदि कोई व्यक्ति आम, पनस आदि वजक्षों या लता-गुल्मों को यज्ञों 
एवं कृषि के उपयोग में लाने के अतिरिक्त काठता था तो उसे सौ वेदिक मन्त्रों के जप का प्रायश्चिन्त करना पड़ता था 
( मनू १११४२, याज्ञ० ३२७६, वसिष्ठ १९।११-१२)॥। स्पष्ट है, ऋषियों को आध्यात्मिकता के साथ ही मानव- 
कल्याण के लिए वृक्षों, छता-गुल्मों आदि का उपयोग मली भाँति ज्ञात था। 
यह अवलोकनीय है कि जब किसी को कोई वेश्या, या वानर या गदहा या कुत्ता या श्यूगाल या ऊँट या कौआ 
काट लेता था तो उसे दर्द सहने के साथ-साथ जल में खड़े होकर प्राणायाम करना पड़ता था और शुद्धि के लिए घी पीना 
पड़ता था (मनु ११।१९९, याज्ञ ० ३३२७७ एवं वसिष्ठ २३।३१ )। पराशर (५।१-९) ने भेड़ियों, कुत्तों एवं श्यगालों के 
काटने पर शुद्धि के लिए विस्तृत नियमों की व्यवस्था दी है, यथा--स्नान, गायत्री का जप आदि | 
पारदार्य (दूसरे की पत्नी के साथ व्यभिचार) उपपातक माना जाता था ( मन ११।७५९ एवं याज्ञ ० ३।- 
२३५ ) । इसमें गुरुतल्पगम्नन, गुरु-पत्नी एवं चाण्डाल की स्त्रियों के साथ संभोग नहीं सम्मिलित है (मन्‌ ११।१७०- 
१७२, १७५, १७८; याज्ञ ० ३२३१-२३ ३, वसिष्ठ २०१५-१७ एवं २३।४१२) | आप० घ०७० सू० (१।१०।२८।१९) 
' उस पुरुष व्यभिचारी के प्रति अति कठोर है जों अपनी पत्नी के साथ किये गये शपथ-ब्रत से च्यूत होता है। ऐसे व्यक्ति 
को गदहे का चर्म बाल के भाग को ऊपर करके पहनना पड़ता धा और सात घरों से भिक्षा माँगते समय कहना पड़ता 
था कि उस व्यक्ति को भिक्षा दीजिए जिसने अपनी पत्नी के प्रति वचन-मंग किया है।” इसी प्रकार उसे छः: मास 
पक करना पड़ता था॥ आप० घ० सू० (१।१०२८।२० ) ने इसी प्रकार भ्रष्ट चरित्र वाली पत्नी के लिए भी 
व्यवस्था दी है। उसे कई मासों (छः: मासों) तक 2१२ रात्रि वाला कृच्छ प्रायश्चित्त करना पड़ता था। एक 
स्थान (२।१०।२७।११) पर ऐसा कहा गया है कि जो ब्राह्मण अपनी जाति की विवाहित स्त्री के साथ व्यभिचार करे 
तो उसे जाति-च्युत व्यक्ति के लिए व्यवस्थित प्रायश्चित्त का १ (४ भाग करना पड़ता था। गौतम (२२।२९-३०), 
२४) ने ऐसे विषय में सामान्यतः दो वर्षों वाछा और विद्वान्‌ ब्राह्मण की पत्नी के साथ व्यपिचार करने परतीनवर्षों.. | 
वाला प्रायदिचित्त निर्धारित किया है। और देखिए मिताक्षरा (याज्ञ ० ३।२६५) जहां महापातकों के अतिरिक्त अन्य 
व्यभिचार सम्बन्धी प्रायश्चित्तों का वर्णन है। हम उनकी चर्चा नहीं करेंगे। यदि कोई स्त्री स्वजाति या किसी उच्च 
जाति के पुरुष के साथ व्यभिचार करती है तो उसे समान-अपराधी पुरुष के सदृश ही प्रायश्चित्त करना पड़ता है (मन्‌ 
११।७८ एंवं बृहस्पति ) । कितु यदि कोई स्त्री नीच जाति के पुरुष से व्यभिचार करती है तो उसे दूसरे प्रकार का प्राय- 
दिचत्त करना पड़ता है (देखिए ऊपर, वसिष्ठ २१।१-५ एवं संवर्त १६७-१७ २) | बृहद्यम (४॥४८ ) ने प्रतिकोम 
जातियों के व्यभिचार को महापाप कहा है, किन्तु अनुलोम-व्यभिचार से शुद्धि पाने के लिए विभिन्न प्रायश्चित्तों की 
व्यवस्था की है। ह 
ब्रात्यता (उचित समय पर उपनयन संस्कार न करने की स्थिति )-+जो व्यक्ति उचित समय पर उपनयन 
संस्कार नहीं करता उसे ब्रात्य या पतितसावित्रीक कहा जाता है। देखिए आइ्व० गृ० सू० (१।१९।५-७ ), आप ० 
घ० सू० (१।१।१।२२-२६), बौघा० गु० सू० (३।१३।५-६), वसिष्ठ० (११॥७ १-७५ /, मनु (२।३६-३९ ) एवं 
याज्ञ० (१।३७-३८) । इस संबंध में ब्रात्यस्तोम एवं उद्दालक ब्रत (वसिष्ठ १ १।७६-७९ एवं गौतम १९।८) नामक 
प्रायश्चित्त कुछ ग्रन्थों द्वारा निर्धारित हैं और मनु (११।१९ १ -- विष्णु ५४॥२६-२७ --अग्नि० १७० ।८- ९) ने ३ कच्छों 
एवं पुनरुपनयन के सम्पादन की व्यवस्था दी है। वसिष्ठ (११।७७ ) ने उद्दालक ब्रत का यों वर्णन किया है--- दो मासों 
तक जो की लूपसी पर रहना चाहिए, एक मास तक दूध पर, आधे मास तक आमिक्षा पर, आठ दिनों तक घी पर, 
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छ: दिनों तक बिना भिक्षा या बिना माँगे, तीन दिनों तक जल पर रहना चाहिए तथा एक दिन पूर्ण उपवास करना 
चाहिए।” आप० ध० सू० (१।१।१।२४-२७ ) ने ब्रात्यता का एक अन्य प्रायश्चित्त बतलाया है। ब्रात्य या पतितसावि- 
त्रीक के लिए देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय ७। हरदत्त (आप० घ० सू० १।१।२।१० ) के मत से यदि प्रपितामह 
के पूर्वे कई पीढ़ियाँ बिना उपनयन के रही हैं तब भी व्यक्ति को उचित प्रायरिचित्त के उपरान्त हिन्दू धर्म में सम्मिलित 
किया जा सकता है।'' किन्तु कुछ ग्रन्थंकारों ने आपस्तम्ब एवं पराशर को शाब्दिक अर्थ में ही लिया है और कहा है कि 
यदि प्रपितामह के पिता से लेकर अब तक उपनयन न हुआ हो तो व्यक्ति के लिए कुछ भी नहीं किया जा सकता। * 

ब्रतलोप (ब्रह्मचारी द्वारा ब्रह्मचर्य-पालन के ब्रत की हानि की स्थिति )--वह वेदिक ब्रह्मचारी जो किसी 
स्‍त्री से संगोग कर लेता है उसे अवकीणों कहा जाता है । तैत्तिरीयारण्यक (२।१८) में अवकीर्णी के लिए प्रथम बार 
सुदेव काइ्यप द्वारा प्रतिपादित प्रायश्चित्त का उल्लेख है। आप० ध० सू० (१।९।२६।८-९ ) ने कहा है कि ऐसे विद्यार्थी 
को पाकयज्ञ की विधि से निऋंति (नरक या मृत्यु की देवी) को गदहे की बलि देनी चाहिए और किसी झ्ृद्र द्वारा 
अवशिष्ट हवि खा डाली जानी चाहिए। जेमिनि (६।८।२२) ने कहा है कि आहुतियाँ लौक्किक अग्नि में दी जानी 
चाहिए न कि वेदिक अग्नि में। वसिष्ठ (२३।१-३) ने व्यवस्था दी है--“जब वेदिक विद्यार्थी स्त्री-संग करता है तो 
उसे बन में किसी चतुष्पथ (चौराहे ) पर लोकिक अग्नि जलाकर राक्षसों के लिए ग्दंभ (गदहा) की बलि देनी चाहिए, 
या उसे निऋंति को भात की आहुति देनी चाहिए और चार आहतियाँ देकर यह कहना चाहिए---“कामपिपासा को 
स्वाहा; उसको जो उसकी कामलिप्सा का अनुसरण करता है, स्वाहा; निऋति को स्वाहा; राक्षस देवता को स्वाहा ।” 
यही व्यवस्था गौतम (२३।१७-१९), मन्‌ (११॥११८-१२३), बौधा० घ० सू० (२।१।३५-३४), याज्ञ ० (३।- 
२८०), अग्निपुराण (१६९।१५-१८) एवं पारस्करगृह्म ० (३१२) में भी पायी जाती है, किन्तु गौतम ने इतना 
जोड़ दिया है कि उसे मिट्टी के पात्र में सात घरों से वर्ष भर भिक्षा माँगनी चाहिए और अपने दुष्कृत्य का उद्घोष करते 
रहना चाहिए। # 

यदि कोई संन्यासी पुनः गृहस्थ हो जाता है तो उसके लिए संबते (१७१-१७२) ने छः मासों का कृच्छ 
निर्धारित किया है। ऐसे व्यक्ति की प्रत्यवसित्र संज्ञा है। यम (२२-२३), बृहद्यम (३-४) आदि ने प्रत्यवसितों के 
नौ प्रकार दिये हैं, यथा--जो जल, अग्नि, उद्बन्धन (जिसके द्वारा वे अपनी हत्या कर डालना चाहते थे) से बच 
निकले (लौट आये ) हैं, वे जो संन्यासाश्रम से लौट आये हैं, या आमरण अनशन (उपवास ) से हट गये हैं, जो विष, 
प्रपात-पात, धर्णा (किसी के घर पर धरना देने) से बच गये हैं (लौट चुके हैं), जो आत्महत्या के हेतु किसी 
शस्त्र के वार से बच गये हैं। ये संसगग के योग्य नहीं होते और इनकी शुद्धि चान्द्रायण या दो तप्त कृच्छों से होती हैं।* 
बृद्ध-पराशर (परा० मा०, २, भाग २, पृ० ११ एवं प्राय० मुक्ता०) का कथन है कि उन संन्‍्यासियों को जो पुनः गृहस्थ 


१६. यस्‍्य प्रपितामहस्य पिठुरारभ्य नानुस्मंत उपनयनं तत्न प्रायश्चित्त नोक्तम्‌। धर्मश्ेरूहितव्यम्‌ | एवं 
ततः पूर्वेष्वपि। हरदत्त (आप० ध० सू० ११२१० ) । 

१७. त्रिपुरुष॑ पतितसाविन्नीकाणामपत्ये संस्कारो नाध्यापनं च। पार० गृ० (२॥५)। इदं व्याख्यातं 
हरदत्तेत भाष्यकृता। . . . यस्य प्रपितामहस्य पितुरारभ्य नानुस्मेत उपनयन तस्य भ्रायरिचत्तं नोक्तसिति। तथा च 
संस्कार्यस्थ त्रिपुरुषोध्बेसपि ब्रात्यत्वे कथमपि संस्कार्यस्थ उपनयनं न भवतीति फलितस्‌। प्रायक्चित्तमुक्तावली । 

१८. जलाग्न्युद्‌बन्धनअष्टा: प्रव्नज्यानाशकच्युताः। विषप्रपतनप्रायशस्त्रघधातहताइच ये ॥ नवंते प्रत्यवसिताः 
पधर्बलोकबहिंष्कृता: । चाद्वायणेन शुध्यस्ति तप्तकुच्छुहयेन वा ॥ यम (२२-२३, प्राय० सा० पृ० १२६) । 


१०७२ ध्मंशास्त्र का इतिहास 


हो गये हैं, चाण्डाल समझा जाना चाहिए (उन्होंने प्रायश्चित्त कर लिया हो तब भी ) और संन्यासच्युत हो जाने के उप- 
रान्त उनकी उत्पन्न सन्तानों को चाण्डालों के साथ रहना चाहिए। १३वीं शताब्दी में यही कठोर व्यवहार पैठन के सन्त 
ज्ञानेशवर एवं उनके भाइयों के साथ किया गया था। ऐसे संन्यासच्युत व्यक्ति को आरूढडपतित भी कहा गया है 
(पराशरमाघवीय, २, भाग १, पृ० ३७३)। 
कुछ विशिष्ट व्यक्तियों, अस्थि-जैसे गन्दे पदार्थों (मनु ५॥८७), रजस्वला नारियों, बच्चा जनने के उप- 
रान्त कुछ दिनों तक नारियों एवं कुत्तों, ग्रामशूकरों, मुर्गों, कौओं आदि जीवों के छूने पर शुद्धि के लिए विस्तृत नियम 
बने हुए हैं। स्थानामाव से हम उनका उल्लेख नहीं करेंगे। कुछ वचन उदाहरणार्थ दे दिये जाते हैं। गौतम (१४।२८) 
ने व्यवस्था दी है कि पतित, चाण्डाल, सूतिका (जच्चा ), उदक्‍्या (रजस्वला ) , शव, स्पृष्टि (जिसने इनको छ लिया है), 
तत्स्पृथ्टि (जिसने उस स्पर्श करनेवाले को छू लिया हो) को छूने पर वस्त्र के साथ स्नान कर लेना चाहिए। यही 
बात मन (५।८४) एवं याज्ञ ० (३३० ) ने भी कही है। प्राय० वि० (पृ० ४९५-४०९९ ) ने इस प्रश्न पर विचार किया 
है कि स्पर्श में प्रत्यक्ष स्पर्श एवं अप्रत्यक्ष स्पर्श दोनों सम्मिलित हैं कि नहीं और अन्त में यह निष्कर्ष निकाला है कि 
; दोनों प्रकार के स्पर्श स्पर्श ही हैं। उसने आपस्तम्बस्मृति के आधार पर कहा है कि यदि एक ही डाल पर कोई ब्राह्मण 
एवं चाण्डाल बिना एक दूसरे को स्पश्ं किये बंठे हों तो ब्राह्मण केवल स्नान द्वारा शुद्ध हो सकता है। प्राय० प्रकरण (पु० 
११०) ने याज्ञ ० का हवाला देकर कहा है कि चाण्डाल, पुक्कस, म्लेच्छ, भिल्‍ल एवं पारसीक तथा महापातकियों को 
छूने पर वस्त्र के सहित स्नान करना चाहिए । षट्त्रिशन्मत ने कहा है- - बौद्धों,पाशुपतों, छोकायतिकों, नास्तिकों, विकर्म- 
सथों (जो निषिद्ध या वर्जित कर्म करते हैं) को छने पर सर्चेल (वस्त्र सहित) जल में प्रविष्ट हो जाना चाहिए । चेत्य वृक्ष 
(जिसके चारों ओर चबूतरा बना हो ), चिति (जहाँ शव की चिता जलायी जाती है या जहाँ अग्निचयन के श्रौत कृत्य 
के लिए ईटों की वेदिका बनायी जाती है), यूप (यज्ञ-संबंधी स्तम्म, जिसमें वाँधकर पशु-बलि दी जाती है), चाण्डाल, 
सोम-विक्रेता को छू लेने पर ब्राह्मण को वस्त्रसहित जल में प्रवेश कर जाना चाहिए।”* संवर्त (प्राय० वि०, पु० 
४७२-४७३ ) ने मोची, धोबी, वेण (जों ढोलक आदि बजाता है, मनु १०।१९ एवं ४९), धीवर (मछली मारने वाले), 
नट आदि को छुनेवाले को आचमन करने को कहा है । “शातातप का कथन है कि यदि द्विज का कोई अंग (सिर के 
अतिरिक्त) र॒ज़क (रँंगरेज), चर्मकार (मोची), व्याध (बहेलिया), जालोपजीवी (धीवर), निर्णेजक (धोबी), 
सौनिक (कसाई ), ठक (ठग), शेलूष (नट), मुखेभग (जो मुख में संगोग करने की अनुमति देता है ), कुत्ता, सर्वंगा 
वनिता (वह वेश्या जो सभी वर्णों को अपने यहाँ स्थान देती है ), चक्री (तेल निकालने वाला), ध्वजी (शौंडिक या मद्य | 
वेचनेवाला ), वध्यघाती (जल्लाद), ग्राम्यशूकर, कुक्कुट (मुर्ग) से छ जाय तो अंग-प्रक्षाऊन करके आचमन करना ' 
चाहिए। यदि इन लोगों से सिर छ जाय तो स्नान कर लेना चाहिए। इस सिलसिले में यह ज्ञातव्य है कि हेमाद्रि 
ने (पृ० ३८) गरुड़पुराण एवं (पृ० ३१६) पराशर को उद्धृत कर ग्राम की १६ जातियों का उल्लेख किया है जिन्हें 
स्पर्श करने, बोलने एवं देखने के मामलों में चाण्डाल कहा जाता है।” देवल (हेमाद्वि, प्रायश्चित्त, पृ ० ३१२) का कथन 


६ 





१९, तत्र याज्ञवल्कयः। चाण्डालपुक्कसम्लेच्छभिललपारसिकादिकान। महापातकिनइचेव स्पुष्ट्वा स्नायात्‌ 
सचेलकः:॥ प्राय० प्रक० (पु० ११०)। अपराक (पृ० ९२३) ने इस इलोक को वुद्धयाज्ञवल्कय का ठहराया है। 
षदट्त्रिशन्मतम्‌। बौद्धान्पाशुपतांइचेव लौकायतिकनास्तिकान्‌ । विकर्मस्थान्‌ द्विजान्‌ स्पृष्टवा सचेलो जलमाविशेत्‌ ॥ 
प्राय० प्रक० (पु० ११०) एवं स्मृतिचन्द्रिका (१, प० ११८) । 

२०. चर्मारं रजक वेणं धीवरं नटमेव च। एतान्‌ स्पृष्दृवा द्विजो मोहादाचामेतु प्रथतोषपि सनू|॥ संवर्त (प्राय० 


अस्पृश्य-स्पशं, जातिश्रष्ठों, धर्मान्तरगतों, ब्रात्यों फा शुद्लीकरण १०७३ 


है कि चाण्डाल एवं तुरुष्क (तुर्क) समान रूप से नीच हैं। देखिए इस विषय में इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय ४। अत्रि, 
शातातप, बृहस्पति आदि ने धामिक उत्सवों, वैवाहिक जुलसों, युद्ध, अग्ति लगने, आक्रमण होने तथा अन्य आपत्तियों 
के समय में अस्पृश्यता के आधार पर शुद्धीकरण की आवश्यकता नहीं ठहरायी है। 
दान-पग्रहण में ब्राह्मणों के समक्ष स्मृतियों ने उच्च आदर्श रखे हैं। सामविधानब्राह्मण (१॥७।१-२) ने 
व्यवस्था दी है कि कोई ब्राह्मण विपत्ति न पड़ने पर किसी क्षत्रिय से दान ग्रहण करता है तो उसे एक मास तक केवल 
दिन में एक बार भोजन करना चाहिए। जल में खड़े होकर 'महत्‌ तत्‌ सोमो महिषश्चकार' (सामवेद १।६।१।५।१०, 
संख्या ५४२) का पाठ करना चाहिए और यदि वह किसी वर्जित व्यक्ति से दान लेता है तो उसे क्ृच्छ प्रायश्चित्त करना 
चाहिए, तथा त्रिकद्र॒ुकेष्‌' (सामवेद १।५।३।१, सं० ४५७) का पाठ करना चाहिए। याज्ञ ० (१॥१४० ) का कथन है 
कि ब्राह्मण को. कृपण या छोभी एव शास्त्रविरुद्ध कार्ये करनेवाले राजा से दान नहीं लेना चाहिए। मन्‌ (११११९४, 
विष्णु ५४।२४) के मत से न लेने लायक दान के ग्रहण एवं गहित व्यक्ति के दान ग्रहण से जो पाप लगता है उससे 
छुटकारा तीन सहस्न गायत्री-जप से या एक मास में केवल दूध पर रहने या एक मास तक गोशाला में रहने से हो जाता 
है। यह अवलोकनीय है कि मन्‌ (१०।१०२-१०३) एवं याज्ञ ० (३।४१) ने आपत्ति से ग्रस्त ब्राह्मण को किसी से भी 
दान लेने या भोजन ग्रहण करने, किसी को भी पढ़ाकर जीविका चलाने की अनुमति दी है और कहा है कि ब्राह्मण तो 
गंगा के जल एवं अग्नि के समान पवित्र है, उस पर इस कृत्य से पाप नहीं लगता, क्योंकि जो पवित्र है वह भी अशुद्ध 
हो सकता है' ऐसा कहना तकहीन (अनुचिन) है। किन्तु मनु (१०।१०९) ने अपात्र से दान लेने के कर्म को अपात्र 
को शिक्षा देने या उसका पोरोहित्य करने से अधिक बुरा माना है। ब्राह्मण को वर्जित पदार्थ बेचना मना है, यथा--- 
तिल, तैल, दि, क्षौद्र (मध्‌ ), नमक, अंग्‌ र, मद्य, पक्वान्न, पुरुष या नारी दासी, हाथी, घोड़ा, बैल, सुगन्धि पदार्थ, रस, 
क्षौम (रेशमी वस्त्र ), कृष्णाजिन (काले हरिण की खाल), सोम, उदक (जल), नीली (नील रंग) ; इन्हें बेचने से वह 
तुरत पापयुक्त हो जाता है। प्रायश्चित्त-स्वरूप उसे सिर मुँड़ाकर साल भर तप्त कृच्छ करना चाहिए, दिन में तीन बार 
जल-प्रवेश करना चाहिए, एक ही गीला वस्त्र पहने रहना चाहिए, मौन ब्रत धारण करना चाहिए, वीरासन करना 
चाहिए, रात में बंठना एवं दिन में खड़ा रहनां चाहिए और गायत्री का जप करना चाहिए। 
म्लेच्छों द्वारा बलपूर्वक अपने धर्म में लिये गये हिन्दुओं के शुद्धीकरण के विषय में कुछ स्मृतियों एवं निबन्धों 
के वचन हैं। म्लेच्छ शब्द के अथ के विषय में मतेक्य नहीं है। शतपथ ब्राह्मण (३३२।१।२३-२४) से पता चलता है कि 
वे अशुद्ध भाषा का प्रयोग करते थे, यथा हे5रयः” को हेलय:' कहते थे। पराशर (९।३६) ने म्लेच्छों को गोमांस- . 
भक्षक कहा है। प्राय० त० (पृ० ५४९ ) ने स्मृतिवचन उद्धृत करके कहा है कि म्लेच्छ गोमांसखादक एवं विरोधी वचन 


बि०, १० ४७२-४७३)। रजकश्चमंकृुच्चच व्याधजालोपजीविनौं। निर्णजकः सौनिकश्च ठकः शल्घकस्तथा॥। 
सर्खेभगस्तथा इवा च वनिता सववणगा। चक्रो ध्वजी वध्यघाती भ्राम्यशकरकुककुटो। एभियंदड्ड संस्पष्टं शिरोवर्ज 
द्विजातिष | तोयेन क्षालनं कृत्वा आचान्तः शुचितामियात्‌ ॥ शातातप (प्राय० वि०, पृ० ४७३ एवं स्सृतिचन्द्रिका 
१,प० ११९)। प्राय॒० वि० ने ठक का अथ ध्ूत' बताया है और यह आज ठग' शब्द का मौलिक रूप छगता है । 
स्मतिचन्द्रिका ने नटः के स्थान पर ठकः पढ़ा है और उसे एक जातिविशेष माना है। रजकइ्चमंकारइच नटो बरुड 
एवं च। कैवर्तमेदभिल्लाइच स्वर्णकारशइ्व सोविकः (सोविदः ? ) ॥ कार॒ुको लोहकारइच शिल्ाभेदी तु नापितः। 
तक्षकस्तिलयन्त्री च सृनइचत्री तथा ध्वजी। एते षोडशधा प्रोक्‍्ताइचाण्डाला ग्रामवासिनः ॥। गरुडपुराण (हेसाद्रि 
प्रायश्चित्त, १० ३८ एवं पराशर के उद्धरण के लिए पु० ३१६) । 





१०७४ घमंशास्त्र छा इतिहास 


बोलनेवाले होते हैं। उसने हरिवंश के वचन का हवाला देते हुए शकों, यवनों, कम्बोजों, पारदों, पहलवों के बस्त्रों एवं 
केश-विन्यास का वर्णन किया है। देखिए इस वियय में इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय २, ७ एवं २८। दो-एक अन्य 
बातें यहाँ दी जा रही हैं। विष्णुघर्मोत्तरपुराण (२७३।२०३-२०६) ने कहा है कि जब म्लेच्छों या आक्रमणकारियों 
द्वारा व्यक्तियों का हरण हो जाता है या वन में जाते हुए छोगों का हरण हो जाता है और वे जब पुनः लौटकर स्वदेश 
में चले आते हैं, तो वजित मोजन करने के कारण उनके लिए जो प्रायश्चित्त निर्धारित होता है वह उनके वर्ण-विशेष 
पर निर्मर है, यथा--न्राह्मण को आधा क्ृच्छ एवं पुनरुपनयन करना पड़ता है, क्षत्रिय को तीन चौथाई क़ृच्छ और पुन- 
रुपनयन करना पड़ता है, वेश्य को चौथाई क्रच्छ एवं शुद्र को चौथाई क़ृच्छ तथा दान देना पड़ता है।'' मन्‌ (८।१६९), 
विष्णु (८।६-७) एवं याज़्ञ ० (२।८९) ने घोषणा की है कि जो बलवग दिया, बलवश अधिकृत किया जाय, बलवश 
लिखित कराया जाय तथा जो कुछ भी विनिमय या आदान-प्रदान बलवश हो, वह अवैधानिक होता है। आजकल इन 
कथनों का उपयोग कर शुद्धि की जा सकती है और बिछड़े हुए लोगों को हिन्दू घर्म के अन्तर्गत छाया जा सकता है। इस 
प्रकार छौटाये गये लोगों के विषय में वरावर्तंन शब्द का उपयोग किया जा सकता है। इसी प्रयोग द्वारा कुछ नियमों 
में परिवर्तत करके अहिन्दू को भी हिन्दू बनाया जा सकता है। प्राचीन काल में ज्वात्यस्तोम के सम्पादन द्वारा अन्य 
लोगों को हिन्दू जाति में छाया जाता था। देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय ७ एवं खण्ड ३, अध्याय ३४, जहाँ जावा, 
बालि, सुमात्रा, स्याम आदि दक्षिण-पूर्वी देशों के लोगों के हिन्दू बनने का उल्लेख किया गया है। रूसी अज़रबजान देश 
की राजधानी बाक्‌ के पास सुरुहनी के ज्वालाजी अग्नि-मन्दिर में प्राप्त १८वीं एवं १९वीं शताब्दी के कुछ शिलालेखों 
से पता चलता है कि हिन्दू यात्री वहाँ जाते थे और उन्होंने ही उन्हें अंकित कराया था। इन शिलालेखों का आरम्भ 
गणेश की प्रशस्ति से होता है। एक इलोक यों है---/इलोक:। देवयज्ञे ब्रते तीर्थे सत्पात्रत्रह्ममोजने | पितृश्राद्धे जटीहस्ते 
घनं व्रजति धर्म्येताम्‌ ॥ 

मन्‌ (११।१२४--विष्णु ३८॥७) ने उपर्यक्त सभी जातिश्रंशकर कर्म ज्ञान से करने पर सान्‍्तपन एवं अज्ञान 
में करने पर प्राजापत्य प्रायश्चित्त की व्यवस्था दी है, और उन कर्मों के करने पर, जिन्हें ऊपर संकरीकरण या अपात्री- 
करण कहा गया है, एक मास तक चानन्‍्द्रायण करने को कहा है (मन्‌ ९।१२५) ; इसी प्रकार मरावह कर्मों के लिए कर्ता 
को तीन दिनों तक केवल जौ की लपसी पर रहने को कहा है। ये मनुवचन अग्नि० (१७०।२३-२५ ) में भी पाये जाते हैं। 
विष्णु (३९२, ४०२ एवं ४१५) ने संकरीकरण, अपात्रीकरण या मलिनीकरणीय दुष्कर्मों के लिए कुछ भिन्न प्राय- 
दिचत्तों की व्यवस्था दी है। यम एवं बृहस्पति के वचनों के लिए देखिए मिताक्षरा (याज्ञ ० ३॥२९० )। अन्य प्रकार के 


' २१. बीमांसलादको यइच विरुद्ध बहु भाषते। सर्वाचारविहीनइच म्लेच्छ इत्यभिधीयते ॥ बौघा० (प्राय० 
त०, पृ० ५४९; सगरः स्वां प्रतिज्ञां च॒ गुरोर्वाक्य निशम्य च। धर्स जघान तेषां वे वेषान्यत्वं चकार ह॥। अर्ध शकानां 
शिरसो मुण्ड कृत्वा व्यसर्जयत्‌ । यवनानां शिरः सर्व काम्बोजानां तथव थ॥ पारदा सुक्तकेशादच पह ऊवबा: इमशु- 
धारिण:। निःस्वाध्यायवषद्काराः कृतास्तेन महात्मना॥ दका यवनकास्बोजाः पारदाइच विद्यांपते। कोलिसर्पाः 
समहिषाः दार्खाइचोला: सकेरला: ॥ सर्वे ते क्षत्रियास्तात धर्मस्तेषां निराकृत: | हरिवंश, हरिजंशपर्व (१४। १५-१९; 
भाय० त० पृ० ५४९ )। 

२२. स्लेच्छहू तानां चोरेवा कान्‍्तारे वा प्रवासिनाम्‌। भक्ष्याभक्ष्यविशुद्धचर्थ तेषां वक्ष्यासि निष्कृतिम ॥ पुनः 
प्राप्य स्वदेश च वर्णानामनुपूर्वशः। कृच्छस्थाधें ब्राह्मणस्तु पुनः संस्कारमहेति ॥ पादोनास्ते क्षत्रियस्तु अर्धोर्षे वैद्य 
एवं च। पाद छुत्वा तथा छूड्टो दान दत्त्वा विशुध्यति॥ विष्णुधर्मोत्तर (२७३॥२०३-२०६) । 





























. लाना आम आआआआआाााााणाआाआाआथईथखथखथखथखथआखआथआखआथआााआेशणशणशणणशणशणशशणशणनणनणनणशणशणणणणणनाणणणणानानााााााााााेेााााेॉाआ%७७७७७छ७ल्‍-७७७७७८७८-८-छशरृ्रृ-"--रनननणननणणणनणनआआआाेाेााछाााााे॑ाएाणरणणणणानानानणनानाणाआाआाआछाआाआाआााआआ%७८ए८एरणनल्‍॥ल्‍र्८ननणणशशआशशशशशशशणशणशणशशाशशशशशशशणा अिशिनिकील लत शशि ललल लक. 


७०० ०«००»०++ मम 3 ..................>++>* किक +ल्‍कक "2.38... ४८ ७७.७ केक. मऋबन+ 3. अक..+ कक "३... उप >जम. 


ऐ 


प्रायश्चित्त करते समय के अन्य क्तंबव्य १०७५ 


प्रकीर्णक पातकों के लिए मन्‌ (११।२०९), विष्णु (४२।२) एवं याज्ञ ० (३३२९४) ने कहा है कि ब्राह्मणों को दुष्कर्मों के 
स्वभाव, कर्ताओं की योग्यता तथा काल, स्थान आदि संबंधी अन्य परिस्थितियों पर विचार कर व्यवस्था देनी 
चाहिए। 

कुछ निबन्धों ने प्रायश्चित्त-सम्पादन के लिए विशिष्ट समय निर्धारित किये हैं। हारीत ने प्रथम नियम यह 
दिया है कि विश्वसनीयता, प्यार, लारूच, मय या असावधानी से किये गये किसी अनुचित या पापमय कर्म का शुद्धीकरण 
तत्क्षण होना चाहिए। दक्ष (२।७३) ने कहा है कि नैमित्तिक एवं काम्य विषयों में देरी नहीं करनी चाहिए, अर्थात्‌ 
समय के अनुसार ही उनका सम्पादन नियमवि्हित होता है। पाप करने के उपरान्त यदि एक वष से अधिक हो जाय 
और शुद्धीकरण न हुआ हो तो मन्‌ एवं देवल के अनुसार दूना प्रायश्चित्त करना पड़ता है।* प्राय० त० (पृ० ४७डें, 
५१२) ते व्यवहारचिन्तामणि एवं एक ज्योतिष-पग्रन्थ का उद्धरण देते हुए कहा है कि प्रायश्चित्त एवं परीक्षण-कार्ये 
(दिव्य) महीने की अष्टमी और चतुद्दंशी तिथि को नहीं करना चाहिए और न विवाह एवं परीक्षण-काये शनिवार एवं 


बुधवार को होना चाहिए। प्रायव्चित्तेन्दुशेखर (पृ० १५) ने कहा है कि शिष्टों के मत से संकल्प चतुर्दशी तिथि को 


किया जा सकता है किन्तु वास्तविक कृत्य अमावस्या को करना चाहिए। यदि अपराधी सूतक में पड़ा हो तो सूतक- 
काल के उपरान्त प्रायश्चित्त करना चाहिए। 

शिष्टों की परिषद्‌ द्वारा व्यवस्थित प्रायश्चित्तों की विधि के विषय में जो बातें कही गयी हैं उनमें समय- 
समय पर अन्तर पड़ता चला गया है। गौतमधमंसूत्र (२६।६-१७) ने कुच्छ के सम्पादन की विधि यों दी है--- यदि पापी 
पाप से शीघ्र मुक्त होना चाहे तो उसे दिन में खड़ा एवं रात्रि में बैठा रहना चाहिए (अर्थात्‌ उसे रात्रि में बैठकर ही सोना 
चाहिए, लेटकर नहीं ), उसे सत्य बोलना चाहिए, अनार्यों (शूद्र आदि) से बातचीत नहीं करनी चाहिए, दिन में तीन बार 
स्‍तान करना चाहिए, माजन करना चाहिए (कुश से जल लेकर मन्त्रों का उच्चारण करते हुए सिर एवं अन्य अंगों पर 
छिड़कना चाहिए ), आपो हिष्ठा' आदि (ऋग्वेद १०॥९।१-३) मन्त्रों, पविन्नवती मन्त्रों एवं तै० सं० (५।६। १ १-८) के 
आठं मन्त्रों का पाठ करना चाहिए। इसके उपरान्त १३ मन्त्रों के आदि में नमः” एवं अन्त में नमः का उच्चारण 
करते हुए तर्पण (जल लेकर ) करना चाहिए (प्रत्येक मन्त्र में क्र से ६, ४, ४, १३, २, २, २, ६, ५, २, २, ६ एवं 
२ देवताओं के नाम होने चाहिए) । यह प्रायश्चित्ती के लिए आदित्य (सूर्य) का पूजन है। वह १३ मन्त्रों के साथ घी 
की आहतियाँ देता है। इस प्रकार वह्‌ १२ दिन व्यतीत कर देता है। तेरहवें दिन वह अग्नि, सोम, अग्नि एवं सोम, 
इन्द्र एवं अग्नि, इन्द्र, विश्वेदेवों, ब्रह्मा, प्रजापति, स्विष्टकृत्‌ अग्नि को ९ आहतियाँ देता है। इसके उपरान्त वह ब्रह्ममोज 
करता है।' आप० ध० सू० (२।६।१५।९) ने एक सामान्य नियम यह दिया है कि ब्रह्ममोज में केवल शुचियुक्त (सदा- 
चारी) एवं मन्त्रवान_ (वेदज्ञ) ब्राह्मणीं की ही निमन्त्रित करना चाहिए।” बौधा० घ० सू० (२।१।९५-९ ९) ने व्यव- 


२३, नैमित्तिकानि काम्यानि निपतन्ति यथा यथा। तथा तथा हि कार्याणि न काल तु विलम्बयेत्‌ ॥। दक्ष (२।७३॥ 
प्राय० त०, १० ५१२) यथा स्मृतिसागरे देवलः। कालातिरेके हिगुणं प्रायश्चित्तं समाचरेत्‌। द्विगुणं राजदण्ड 
दत्वा शद्धिमवाप्नुयात्‌ ॥ कालातिरेके संवत्सरातिरेके। संवत्सराभिशस्तस्य दुष्टस्थ द्विगुणो दमः॥ इति मनुवचने। 
प्राय ० त ०, पु० ४७४। यह मनु (८३७४) है। 'तस्मादिश्रम्भात्‌ स्नेहाद लोभाद्‌ भयात्प्रमादाद्या अशुभ कृत्वा सद्यः 


 शौचमारभेत' इति हारीतेन सद्यःकरणेसुक्तम्‌॥। अतन्नापि व्यवहारचिन्तामणों विशेषः। नाष्टस्यां न चतुर्देश्यां प्राय 
इदिचत्तपरीक्षणे । न परीक्षा विवाहइु्च शनिभौमदिने तथा ॥। प्राय० त०, पु० ४७४। 


२४. शुच्ीन्मस्त्रवतः सर्वेकृत्येष्‌ भोजयेत्‌। आप० घ० सू० (२६।१५९)। 
हद द 








१०७६ घर्मशास्त्र का इतिहास 


स्था दी है कि कृच्छ प्रायद्चित्त में दिन में तीन बार स्नान करना चाहिए, पृथिवी पर ही सोना चाहिए, केवल एक वस्त्र 
धारण करना चाहिए, सिर, मूंछ एवं शरीर के बाल तथा नख कटा लेने चाहिए। यही नियम स्त्रियों के लिए 
भी है, वे केवल सिर के बाल नहीं कटातीं। मन्‌ (११॥२२२-२२५) ने कहा है कि सभी प्रायश्चत्तों में महाव्याहृतियों 
के साथ होम प्रति दिन होना चाहिए; पापी को अहिंसा, सत्य, क्रोष-विवर्जन, ऋजुता का पालन करना चाहिए; ्त्त्रों 
के साथ दिन में तीन बार और रात्रि में तीन बार स्नान करना चाहिए; शुद्र, पतित एवं स्त्रियों से बातचीत नहीं करवी 
चाहिए; दिन में खड़े एवं रात्रि में बैठे रहना चाहिए या यदि कोई ऐसा करने में अयोग्य हो तो उसे पृथिवी (स्थण्डिल 
या चबूतरा) पर सोना चाहिए; ब्रह्मचर्य पाछन करना चाहिए, विद्यार्थी के नियमों (यथा---मूंज की मेखला, पलाश- 
दण्ड घारण आदि ) का पालन करना चाहिए । देवों, ब्राह्मणों एवं गुरुजनों का सम्मान करना चाहिए ओर लगातार गायत्री 
एवं पवित्र वचनों का पाठ करना चाहिए। यही व्यवस्था वसिष्ठ (२४॥५) ने भी दी है। याज्ञ ० (३३१२-१३) 
के वचन महत्वपूर्ण हैं। प्रायश्चित्तों के लिए यमों (त्रह्मचर्य, दया, सहिष्णुता, सत्य, अहिसा आदि ) एवं नियमों (स्नान, 
मौन, उपवास, शुचिता आदि) का पालन अति आवश्यक है। लौगाक्षिगृह्मय ० (५।३-११) ने प्रायश्चित्तों की विधि दी है। 
याज्ञ० (३३२५) ने कहा है कि कृच्छ या चान्द्रायण प्रायश्चित्त करते समय तीन बार स्नान करना चाहिए, पवित्र मन्त्रों 
(जेसा कि वसिष्ठ २८। ११-१५ ने कहा है) का पाठ करना चाहिए और उस मात के पिण्डों को खाना चाहिए जिन पर 
गायत्री मन्त्र का पाठ हुआ हो। शख (१८।१२-१४) ने प्रायश्चित्त की विधि बतायी है।' प्रायश्चित्तों की विधि के 
विषय में मदनपारिजात (पृ० ७८१-७८४), प्राय० वि० (पु० ५०३-५०६), प्राय० सार (पृ० ३१, ३२ एवं २०२- 
२०३ ), प्राय० तत्त्व (१० ४९७-५१०, ५२३-५२४), प्राय० मयूख (पृ० १८-२१), प्राय० प्रकाश, प्रायश्चित्तेन्दु- 
शेखर (पृ० १५ एवं ८८) आदि ने विस्तार के साथ वर्णन किया है। किन्तु हम उन्हें यहाँ उल्लिखित करना अनावश्यक 
समझते हैं। संक्षेप में विधि यों है---प्रायश्चित्त आरम्भ करने के एक दिन पूर्व नख एवं बाल कटा लेने चाहिए; मिद्ठी, 
गोबर, पवित्र जल आदि से स्नान कर लेना चाहिए; घुत पीना चाहिए, शिष्टों की परिषद्‌ द्वारा व्यवस्थित नियमों के 
पाछन की घोषणा करनी चाहिए। दूसरे दिन व्यक्ति को स्नान करना चाहिए, श्राद्ध करना चाहिए, पंचगव्य पीना चाहिए, 
होम करना चाहिए, सोना, गाय आदि ब्राह्मणों को दक्षिणा में देना चाहिए और उन्हें भोज देना चाहिए। पराशर ( ११२) 
का कथन है कि प्रायश्चित्त के उपरान्त पंचगव्य पीना चाहिए तथा प्रायश्चित्त करने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं 
शूद्र को क्रम से एक, दो, तीन या चार गायें दान देनी चाहिए। जाबालि का कहना है कि प्रायश्चित्त के आरंभ एवं अन्त में 
स्मातें अग्नि में व्याहृतियों के साथ घी की आहुतियाँ देनी चाहिए, श्राद्ध करना चाहिए एवं सोने तथा गाय की दक्षिणा 
देनी चाहिए। देखिए अपराक (पृ० १२३०) एवं परा० माघ० (२, भाग २,पृ० १९२) जहाँ जाबालि का उद्धरण 


दिया हुआ है। प्राय० प्रकाश का कथन है कि महाणंव के मत से व्याह्ृति-होम की संख्या २८ या १०८ होनी चाहिए। 


वपन या मुण्डन के विषय में भी कुछ लिख देना आवश्यक है। तैत्तिरीय ब्राह्मण (१।५।६।१-२) में आया 
है-- असुरों ने सर्वप्रथम सिर के बाल मुंड़ाये, उसके उपरान्त मूंछें मुंडा दीं और तब काँखें, इसी से वे नीचे गिरे (या 
उनका मुख नीचा हुआ ) और पराभूत हुए; किन्तु देवों ने सर्वप्रथम काँखों के बाल बनवाये, उनके उपरान्त मूंछ बनवायीं 
ओर तब सिर के बाल कटाये।” प्राय० प्रकाश ने इस कथन को विभस्त रूप में उद्धत करके बपन के तीन प्रकार दिये 
हैं; देव (देवों का), आसुर॑ (असुरों का) एवं सानुष (मानवों का)। इनमें आसुर वर्जित है और वैदिक अग्नियों को 


२५. मुण्डस्त्रिववणस्नायी अधःशायी जितेन्द्रिय:। स्त्रीशूब्रपतितानां च वर्जयेत्परिभाषणम्‌ ॥ पविन्नाणि 
जपेच्छक्त्या जुहुयाच्चेव शक्तितः। अय॑ विधिः स विज्ञेय: सर्वकृच्छेषु सर्वंदा ॥ शंख (१८॥१२-१३) ।, 














मुण्डन (बाल फटाने ) को व्यवस्था १०७७ 


प्रज्वलित करने में, इष्टियों एवं सोमयज्ञों में दैव प्रकार का प्रयोग होता है। किन्तु प्रायश्चित्तों में कोई विशिष्ट विधि 
नहीं है, कोई भी विधि विकल्प रूप से प्रयुक्त हो सकती है। कई अंवसरों पर शिर-मुण्डन को व्यवस्था है, यथा---तीर्थे- 
यात्रा में, प्रयाग में, माता या पिता की मृत्यु पर+ व्यर्थ में शिर-मुण्डन नहीं कराना चाहिए (विष्णुपुराण, श्राय० त०, 
पृ० ४८९) । इन्हीं अवसरों में प्रायश्चित्तों की गणना भी होती है। बात ऐसी है कि जब कोई पाप किया जाता है 
तो वह बालों में केन्द्रित हो जाता है, ऐसा मदनपारिजात एवं प्राय” मयूख का कथन है।' गौतम (२७२), वसिष्ठ 
(२४।५), बोघा० ध० सू० (२।१।९८-९९) आदि ने सिर एवं दाढ़ी-मूंछ के बालों (भं.हों, शिखा एवं कटिबन्ध के 
बालों को छोड़कर) के वपन की व्यवस्था दी है। कुछ अपवाद भी हैं। दक्ष ने उनके लिए जिनके पिता जीवित हैं और 
जिनकी पत्नियाँ गर्भवती हैं, शिर-मुण्डन, पिण्डदान, शव-वहन एवं प्रेत-कर्मं वर्जित माना है। किन्तु यह वजना प्राय- 
दिचत्तों के लिए नहीं प्रयुक्त होती। बौधायन ने स्त्रियों के प्रायश्चित्तों में सिर-मुण्डन वर्जित ठहराया है। अंगिरा 
(१६३), आपस्तम्बस्मृति (१।३३-३४), बुहद्यम (३।१६), वृुद्धधारीत (९३८८), पराशर (९।५४-५५ ), और 
यम (५४।५५) ने व्यवस्था दी है कि सघवा विवाहित स्त्रियों एवं कुमारियों के बाल बाँध देने चाहिए और केवल दो 
अंगुल बाल काट देने चाहिए। विधवाओं एवं संन्‍्यासियों का पूर्ण शिर-मुण्डन होना चाहिए। पराशर (९।५२-५४) 
तथा शंख (परा० मा०, २, भाग १,१९० २९०-२९१) के मत से राजा, राजकुमार या विद्वान्‌ ब्राह्मणों को शिर-मुण्डन 
के लिए बाध्य नहीं करना चाहिए, प्रत्युत उन्हें दूना प्रायश्चित्त करना चाहिए और दूनी दक्षिणा भी देनी चाहिए। मिता० 
(याज्ञ० ३।३२५) ने मन्‌ को उद्धुत कर (यह वचन मुद्रित मनुस्मृति में नहीं उपलब्ध है ) कहा है कि विद्वान्‌ ब्राह्मणों 
एवं राजाओं को शिर-मुण्डन नहीं कराना चाहिए, किन्तु महापातकों एवं गोवध करने पर एवं अवकीर्णी होने पर यह 


* नियम नहीं लागू होता। मिता० (याज्ञ ० ३३२६४) ने संवरतं का हवाला देते हुए कहा है कि जब प्रायश्चित्त चोथाई 


हो तो गले के नीचे के बाल, जब आधा हो तो मूंछों के सहित बाल भी, जब तीन चौथाई हो तो शिखा को छोड़ सभी 
बाल और जब पूर्ण हो तो शिखा के बाल भी काटे जाने चाहिए। परा० माधवीय (२, भाग १, पृ० ३००) ने कहा है 


. कि चान्द्रायण क्त में गृप्तांगों के सहित शरीर के सभी स्थानों का वपन हो जाना चाहिए। वपन-कायें नापित करता है 


तब भी संकल्प-वचन “वपन करिष्ये' है न कि 'वपनं कारयिष्ये। गौतम (२७॥३) में आया है--वपन ब्रतं चरेत्‌' 
जो चान्द्रायण के विषय में आया है, इसी से हरदत्त आदि ने अनुमान लगाया है कि कृच्छू में वपन अनावश्यक है। 
प्रायश्चित्त में स्नान होता ही है और वह भस्म, गोबर, मिट्टी, जल, पंचगव्य एवं कुश डाले हुए जल से 
सम्पादित होता है। स्नान करने के समय जिन मन्त्रों का पाठ किया जाता है वे लिगपुराण तथा भविष्यपुराण में एवं 
अन्यत्र दिये हुए हैं। 
प्रायश्चित्त करते समय कुछ यमों एवं नियमों का पालन गृप्त रूप से या प्रकट रूप से करते रहना चाहिए । 
इस विषय में हमने याज्ञवलक्य (३३३१२-३१३) के वचन ऊपर पढ़ लिये हैं। अत्रि (४८-४९) ने यमों एवं नियमों 
को दूसरे ढंग से व्यक्त किया है। मेधातिथि (सन्‌ ४॥२०८८"-अत्रि ४८) ने मन्‌ की व्याख्या यों की है--यम व्जेना 
(निषेध) के रूप में होते हैं, यथा--ब्राह्मण को नहीं मारना चाहिए, तथा नियम किये जाने (विधि) के अथ में 
प्रयुक्त होते हैं, यथा--वेद का पाठ सदा करना चाहिए (मन्‌ ४॥१४७)। 


२६. यानि कानि व पापानि ब्रह्महत्यासमानि च। केशानाश्ित्य तिष्ठन्ति तस्मात्केशान्वपास्यहम्‌ ॥| इति 
सनन्‍्त्रम॒वत्त्वा फक्षोपस्थशिखावर्ज फ्रमेण इमश्रूपपक्षकेशानुदक्संस्थानू वापयेत्‌॥। यतिविधवादीनां सशिखं वपनम्‌। ब्ह्म- 
ह॒त्यादिष्वषि सशिख सर्वागलोम्तां च। प्राय० सम० (पृ० १९)। 





१०७८ द घरंशास्त्र का इतिहास 


प्रायश्चित्त करते समय भोजन आदि के विषय में कुछ नियमों का पालन आवश्यक ठहराया गया है। हारीत 
के मत से माष एवं मसूर की दाल प्रायद्चित्त के समय नहीं खानी चाहिए, मधु का सेवन मी वज्य है और इसी प्रकार 
दूसरे का भोजन या दूसरे के घर में मोजन नहीं करना चाहिए, संभोग से दूर रहना चाहिए, अनुचित समय पर नहीं 
बोलना चाहिए, यदि स्त्रियों, शूद्रों या उच्छिष्टों से बात हो जाय तो आचमन करना चाहिए। यम ने आदेश दिया है कि 
- प्रायश्चित्त करते समय शरीर-मर्दन कराना, सिर में तेल लगवाना, ताम्बूछ खाना, अंजन लगाना या उन वस्तुओं का 
सेवन करना, जिनसे कामोद्वीपन होता है या शक्ति आती है, वर्जित है। 

प्राय० प्रकाश के मत से प्रायश्चित्त आरम्म करते समय “अग्ने ब्रतपते ब्रतं चरिष्यामि' (ब्रतों के पति अग्नि, 
मैं ब्रत का सम्पादन करूँगा) मन्त्र पढ़ना चाहिए और अन्त करते समय '“अग्ने ब्रतपते ब्रतमचारिषं तदशक तन्‍मे राधि' 
(ब्रतों के स्वामी, मैंने ब्रत कर लिया है, मुझे यह करने की शक्ति थी, यह मेरे लिए शुभ हो ) का पाठ करना चाहिए। 

प्रायदिचत्त के दो प्रकार हैं; प्रकट (बाह्य रूप में किया जानेवाला) एवं रहस्य (गुप्त रूप से किया जाने- 
वाला )। अन्तिम के विषय में दो-एक शब्द यहाँ दिये जा रहे हैं। इस विषय में गौतम (२४।१-११), वसिष्ठ (२५। 
१-२), मन्‌ (११॥२४८-२६५), याज्ञ० (२।३०१-३०५ ), विष्ण्‌ (५५) आदि ने नियम दिये हैं। यदि कोई पाप 
किसी अन्य को न ज्ञात हो तो रहस्य प्रायश्चित्त किया जा सकता है। व्यभिचार एवं महापातकियों के संसर्ग से उत्पन्न 
पाप के लिए भी रहस्य प्रायश्चित्त किया जा सकता है। यद्यपि दोनों बातें क्रम से उस नारी एवं महापातकी को ज्ञात 
रहती हैं जिनके साथ व्यक्ति ने व्यभिचार एवं संसर्ग स्थापित किया था। वसिष्ठ (२५-२) ने एक सामान्य नियम यह 
दिया है कि रहस्य-प्रायश्चित्त का अधिकार. केवल उसी को है जो अग्निहोत्र करता है, जो अनुशासित एवं विनीत है, 
वृद्ध है या विद्वान्‌ है। प्रकाश-प्रायड्चित्त अन्य लोगों के लिए है। यदि व्यक्ति स्वयं प्रायश्चित्त का ज्ञाता है तो उसे 
दिष्टों की परिषद्‌ में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वह किसी जानकार व्यक्ति से सामान्य ढंग से पूछ ले सकता 
है। वसिष्ठ (२५।३) का कथन है कि जो सदेव प्राणाय/म, पवित्र वचनों, दानों, होमों एवं जप में लिप्त रहते हैं वे 
पाप से मुक्त हो जाते हैं। मनु (११२२६ ) का कथन है कि जिनके पाप जनता में,प्रकट नहीं हुए हैं, वे होमों एवं मनत्रों से 
शुद्ध हो सकते हैं। स्त्रियाँ एवं शूद्र मी रहस्य-प्रायश्चित्त कर सकते हैं। यद्यपि वे होम नहीं कर सकते एवं वैदिक मन्त्रों 
का जप नहीं कर सकते, किन्तु वे दानों एवं प्राणायाम से शुद्धि पा सकते हैं (मिता०, याज्ञ ० ३३००) । गौतम (२६।२) 
एवं मनु (११।२५३) का कहना है कि जो वर्जित दान प्राप्त करना चाहता है, या जो ऐसा दान ग्रहण कर लेता है 
उसे पानी में कमर तक खड़े होकर 'तरत्‌ स मन्दि' (ऋग्वेद १ ०।५८। १-४) से आरम्भ होनेवाले चार मन्त्रों का पाठ करना 
चाहिए। गौतम (२४६) ने ब्रह्म-चातक के लिए प्रथम दस दिनों तक दूघ पर, पुन: दस दिनों तक घी पर और पुन: दस 
दिनों तक जल पर रहने को कहा हैं और वह भी केवल एक बार प्रातःकाल, और कहा है कि उसे गीले वस्त्र धारण करने 
चाहिए और प्रति दिन आठ अंगों के नाम से प्रतीकात्मक घृताहुतियाँ देनी चाहिए, जो निम्न दैं---शरीर के बाल, नख, 
चरम, मांस, रक्त, मांसपेशियाँ, हड्डियाँ एवं मज्जा, और अन्त में कहना चाहिए मैं मृत्यु के मुख में आहतियाँ दे रहा 
हैं । याज्ञ ० (३३०१) के मत से उसको दस दिनों तक उपवास करना चाहिए, जल में खड़े होकर अघमषंण सूक्‍त (ऋ० 
१०।१९० ) का जप करना चाहिए, एक दुधारू गाय देनी चाहिए। किन्तु विष्णु का कथन है कि उसे किसी बहती नदी में 
एक मास तक स्नान करना चाहिए, प्रति दिन १६ प्राणायाम करने चाहिए और केवल एक बार यज्ञिय भोजन करना 
चाहिए, तब कहीं उसे शुचिता प्राप्त हो सकती है। विष्णु के मत से सुरापान करनेवाला ब्रह्म-हत्या के लिए व्यवस्थित 
व्रत का पालन करके एवं अघमर्षण का पाठ करके शुद्ध हो सकता है; ब्राह्मण के सोने की चोरी करनेवाला तीन दिनों 
का उपवास करके एवं गायत्री का दस सहन बार जप करके पवित्र हो सकता है और माता, वहिन, पुत्री, पुत्रवधू आदि से 

व्यभिचार करनेवाला सहस्रशीर्षा' (ऋ० १०।९०) आदि १६ भन्‍्त्रों का पाठ करके शुद्ध हो सकता है। 




















प्रायरिचित्तों के प्रत्याम्नाय (प्रतिनिधि) १०७९ 


ऋषियों ने देखा कि प्राचीन स्मृतियों में वरणित कुछ प्रायश्चित्त बड़े भयावह एवं मरणान्तक हैं, अतः उन्होंने 
क्रमश: अपेक्षाकृत अधिक उदार एवं सरल प्रायश्चित्तों की व्यवस्था की । उदाहरणार्थ हारीत का कथन है कि घमंशास्त्रज्ञ 
ब्राह्मणों को अपराधी की वय (अवस्था ) , शक्ति एवं काल को देखकर ही प्रायश्चित्त की व्यवस्था देनी चाहिए, प्रायश्चित्त 
ऐसा होना चाहिए कि प्राणों की हानि न हो और वह शुद्ध हो जाय; ऐसी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए कि पापी को महान्‌ 
कष्ट या आपत्ति का सामना करना पड़े।” अंगिरा ने भी कहा है कि सर्वेसम्मति से परिषद्‌ द्वारा ऐसी ही प्रायश्चित्त- 
व्यवस्था देनी चाहिए कि जीवन-हानि न हो। शंख ने घोषित किया है कि “ब्राह्मण को चोरों, भयानक पशुओं, 
हाथियों एवं अन्य पशुओं से आकीण्ण वन में जीवनबाधा के भय से प्रायश्चित्त सम्पादन नहीं करना चाहिए। शरीर में 
ही धर्म के पालन का मूल है, अतः वह रक्षणीय है; जिस प्रकार जल पर्वत से निकलकर स्त्रोत बनता है उसी प्रकार घर्म 
शरीर से आचरित होकर संचित किया जा सकता है।” 

समय के परिवतंन के साथ प्रायश्चित्तों के बदले श्रत्याम्नाय नामक सरलतम प्रायर्िचित्त-प्रतिनिधियों 
की व्यवस्था की गयी। आप» श्रौ० सू० (५।२०।१८- यद्यनाढ्योश्ग्गीनादधीत काममेवेकां गां दद्यात्‌ सा गवां 
प्रत्याम्नायो मवतीति विज्ञायते; ६।३०।९), शांखा० श्रो० सू० (१४।५१।६) एवं अन्य सूत्रों ने इसी अर्थ 
में प्रत्याम्नाय शब्द का प्रयोग किया है। संवर्त का कथन है कि यदि पापी प्राजापत्य प्रायश्चित्त करने में समर्थ न हो तो 
वह उसके स्थान पर एक गाय का दान करे और यदि गाय न दे सके तो उसका मूल्य दे (परा० मा०, २, भाग १, पुृ० 
१९७; श्राय० सार पृ० २०३; भ्राय० तत्त्व पृ० ५१७ एवं ५४१)। पराशर (२।६३-६४) ने प्राजापत्य के चार 
प्रतिनिधि बतलाये हैं, यथा--गायत्री मन्त्र (ऋ० ३।६२।१०) का दस सहसख्र बार जप, २०० प्राणायाम, प्रत्येक बार 
सिर सुखाकर किसी पवित्र जलाशय में बारह बार स्नान तथा किसी पवित्र स्थान की दो योजन यात्रा। गौतम (१९- 
१६ ) से पता चलता है कि प्रायश्चित्त में गाय का प्रतिनिधि सोना है। ब्रह्मपुराण का कथन है कि गाय के स्थान पर 
एक या आधा या चौथाई निष्क दिया जा सकता है। चतुरविशतिमत ने प्राजापत्य के लिए कतिपय प्रत्याम्नायों की 


२७. यथावयों यथाकाल यथाप्राणं च ब्राह्मणे । प्रायक्चित्तं प्रदातव्यं ब्राह्मणधंंपाठंकेः ॥ येन शुद्धिमवाप्नोति 
न च॒ प्राणवियुज्यते । आति वा महतीं याति न चेतद्‌ ब्रतमादिशेत्‌ ॥| हारीत (परा० सा० २, भाग १, पु० २३५); 
प्रषेत्संचिन्त्य तत्सवें प्रायश्चित्तं विनिदिशेत्‌ । सर्वेषां निश्चितं यत्स्याद्चच्च प्राणान्‌ न घातयेत्‌ ॥ अंगिरा (परा० झञा० 
२, भाग १, १० २३६; सदनपारिजात, पृु० ७७९) । 

२८. तस्करश्वापदाकीण बहुव्यालमृगे वने। न ब्ञर्त ब्राह्मणः कुर्यात्प्राणबाधाभयात्सदा॥ हारीरं धर्मंसवंस्वं 
रक्षणीयं प्रयत्नतः। शरोरात्‌ ख़बते धर्म: पर्वेतात्सलिल यथा ॥ शंख (१७६३ एवं ६५; मदनपारिजात पृु० ७२८) 
अपराक पृ० १२३१) । अपराक ने एक अन्य इलोक भी जोड़ दिया है--सर्वतो जीवितं रक्षेज्जीवन्पापं व्यपोहृति । 
गत: कृच्छस्तथा दानेरित्याह भगवान्यमः ७४ (शंख १७।६४)। 

२९. प्राजापत्यन्नताशक्तो धेन्‌ दद्यात्पयस्विनीम्‌। घेनोरभावे दातव्यं तुल्यं सूल्यं न संशयः ॥ संबते (परा० 
सा० २, भाग २,एप० १९७; प्राय० सार, पु० २०३; प्राय० त०,पृ० ५१७ एवं ५४१) । मसिता० (याज्ञ ० ३॥३२६) ने 
इसे स्मृत्यन्तर माना है, और दूसरा आधा इस प्रकार जोड़ा है-- मूल्याधेमणि निष्क वा तदर्धे शवत्यपेक्षया ।” इस इलोक 


को अपराक (१० १२४८) ने मार्कण्डेयपुराण का माना है। प्राजापत्यकृच्छुस्य चतुरः प्रत्याम्नायानाह; कूच्छू देव्ययुत 


चैव प्राणायामशतहयम्‌। पुण्पतीर्थेब्नादंशिरःस्तान॑ हादशसंख्यया॥ हियोजने तीथ्थेयात्रा छृच्छंमेक॑ प्रकल्पितल्‌ ॥॥ 
प्राशर (१२॥६३-५४) एवं परा० मा० (२, भाग २, पु० ४७)। सूल्यं च यथाशक्षित देवम, ! अत एव ब्रह्मपुराणे 





१०८० घमंशास्त्र का इतिहास 


व्यवस्था दी है, यथा--दस सहस्न बार गायत्री-जप, जल में खड़ा रहना, ब्राह्मण को गोदान (प्राजापत्य को लेकर )-- 
ये चार समान हैं, और तिल के साथ होम, सम्पूर्ण वैदिक संहिता का पाठ, बारह ब्राह्मणों का मोजन एवं पावकेष्टि समान 
कहे गये हैं। चतुविशतिमत के अनुसार प्राजापत्य का प्रतिनिधि एक गाय का दान है, सान्तपन का प्रत्याम्नाय (प्रतिनिधि ) 
दो गोएँ हैं तथा पराक, तप्तकृच्छ एवं अतिक्रच्छ का प्रत्याम्नाय तीन गौएँ तथा चान्द्रायण के लिए आठ गोौएँ है। इन 
सरल से सरलूतर एवं सरलूतम विधियों का फल यह हुआ है कि मध्य काल में महापातकों के प्रत्याम्नाय ब्रह्म-मोज, 
घन-दान या अन्य दानों तक चले आये। उदाहरणार्थ, मिता० (याज्ञ ० ३३२६) का कथन है कि १२ वर्षो के प्रायश्चित्त 
के स्थान पर विकल्प से ३६० प्राजापत्य किये जा सकते हैं, प्रत्येक प्राजापत्य १२ दिनों तक चलता रहेगा ; यदि व्यक्ति 
यह भी न कर सके तो वह ३६० दुघारू गौओं का दान कर दे; किन्तु यदि यह असम्मव हो तो उनके बराबर मूल्य 
या ३६० निष्क दे या ऐसा न कर सकने पर इनका आधघा या चौथाई मूल्य दान करे। याज्ञ ० (३३०९) ने व्यवस्था दी 
है कि गायत्री के साथ एक लाख होम किया जा सकता है या तिल-दान के साथ ब्राह्मणों द्वारा वेद-पाठ कराया जा सकता 
है। वसिष्ठ (२८। १८-१९ --अत्रि ६।७-८ ) एवं विष्णु (९०।१० ) का कथन है कि वेशाख की पूर्णिमा को सात या पाँच 
ब्राह्मणों को मघु एवं तिरू के साथ भोजन देने से व्यक्ति समी पापों से मुक्त हो जाता है। ये व्यवस्थाएँ मध्य काल के 
अधिकांश ग्रन्थों में दी हुई हैं, यथा--स्मृत्यथेंसार (पृ० १४९, १५५ ), प्रायश्चित्ततसार (पृ० २०३), प्रायक्चित्ततत्त्व 
(पृ० ५१७, ५४१), प्रायश्चित्तमयूख (पृ० १८) आदि। इन्हीं व्यवस्थाओं के फलस्वरूप आजकल के लोग मरते समय 
एक या अधिक गोौओं का दान या पुरोहितों को घन-दान देकर अपने पापों का प्रायश्चित्त कर लेते हैं। 
मध्यकाल के लेखकों ने दुघारू गौओं, साधारण गौओं एवं बैलों के मूल्य के विषय में लिखकर मनोरंजक 
जानकारी दी है। प्रायद्चित्तविवेक (पृ० १९९) के मत से पयस्विनी (दुघारू) गाय का मूल्य तीन पुराण, साधारण 
गाय का एक पुराण एवं बेल का पाँच पुराण था। प्रायब्चित्ततत्त्व (पृ० ५१७-५१८) ने कात्यायन का हवाला देकर 
कहा है कि गाय का मूल्य ३२ पण, बछड़े का एक पुराण है । एक पण ताँबे का होता है और तोल में ८० रत्ती या मूल्य 
में ८० वराटकों (कौड़ियों ) के समान होता: है तथा १६ पण के बराबर एक पुराण होता है (मविष्य० एवं मत्स्य० के 
अनुसार ), निष्क वह नहीं है जैसा कि मन्‌ (८।१३७) ने कहा है, प्रत्युत वह एक दीनार-निष्क है, अर्थात्‌ सोना जो तो 
में २२ रत्ती होता है। प्रायश्चित्तेन्दुशेखर (पृ० ७) ने याज्ञ० (१३६५) का अनुसरण कर कहा है कि निष्क चाँदी 
है और तोल में चार सुबर्णों या एक पल के सामन होता है। एक रत्ती की तोल औसत १.८ ग्रेन होती है, अत: ८० 
रत्ती का एक ताम्र-पण तोल में लगभग १४४ ग्रेन होगा। इसी तरह से एक धेनु ३२ पणों (या दो पुराणों) के बराबर 
था, अर्थात्‌ ताम्र के २६ तोला के बराबर (जब एक तोला १८० ग्रेन के बराबर लिया जाय )। देखिए इस ग्रन्थ का 
खण्ड ३, अध्याय ४, जहाँ प्राचीन सिक्‍कों एवं तोलों के विषय में लिखा हुआ है। कालक्रम से आगे चलकर कई 
शताब्दियों में लेखकों के मतों में अन्तर पड़ गया। विज्ञानेश्वर के मत से एक चाँदी का निष्क 'चार सुवर्ण' के बरात्रर 
होता है । लीलावती के अनुसार २० वराटक (कौड़ियाँ) एक काकिणी के बराबर, ४ काकिणी एक पण के बराबर तथा 
एक निष्क २५६ पणों के बराबर होता है। 


“गवामभाजे निष्क स्यात्तदर्थ पादसेव वा!” परा० सा० (२, भाग २, पृ० १९७), प्रा० सा० (पृ० २०३) एवं सिता० 
(याज्व० ३।३२६, जहां ताम नहीं दिया हुआ है) । 
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अध्याय ५ 
प्रायश्चित्तों के नाम 


इस अध्याय में हम स्मृतियों एवं निबन्धों में उल्लिखित सभी प्रायश्चित्तों को क्रमानुसार उपस्थित करेंगे। 
ऐसा करने में हम केवल मन्त्रोच्चारण, उपवास आदि को छोड़ देंगे। छोटी-मोटी व्याख्याएँ एवं संकेत मात्र उपस्थित 
किये जायेंगे, क्योंकि प्रायश्चित्तों की विस्तृत चर्चा गत अध्याय में हो चुकी है। 

अघमसमबषंण (ऋग्वेद १०।१९०।१-३)। अत्यन्त प्राचीन धर्मशास्त्र-ग्रन्यों (यथा--गौतम (२४।११), 
बौघा० ध० सू० (४।२।१९।२० ), वसिष्ठ (२६।८ ), मनु (११।२५९-२६० ), याज़्ञ ० (३।३०१), विष्णु (५५७), 
शंख ( १८।१-२) आदि ने इसे सभी पापों का प्रायश्चित्त माना है। उनका कथन है कि यदि व्यक्ति जल में खड़ा होकर 
दिन में तीन बार (हरदत्त के अनुसार तीन दिनों.तक ) अघमषंण मन्त्रों का पाठ करता है तो वह सभी पापों से मक्‍त हो 
जाता है और यह प्रायश्चित्त अश्वमेध के अन्त में किये गये स्नान के समान पवित्र माना जाता है। प्राय० सा० (पृ० 
१९९) ने भी इसका उल्लेख किया है। व्यक्ति को तीन दिनों का उपवास, दिन में खडा रहना, रात में बठा रहना 
एवं अन्त में दुधारू-गाय का दान करना होता है। शंख (१८। १-२) एवं विष्णु (४७। १-९ ) ने इसका सविस्तर वर्णन 
किया है। 

अतिकच्छ (ओर देखिए कृच्छ के अन्तर्गत)। मनु (११२१३) के मत से यह प्रायश्चित्त तीन दिनों तक 
केवल प्रातःकाल एक कौर भोजन से, उतने ही दिन संध्याकाल एक कौर भोजन से पुनः तीन दिनों तक बिना माँगे एक 
कौर भोजन से और अन्त में तीन दिनों तक पूर्ण उपवास से सम्पादित किया जाता है। याज्ञ ० (३३३१९) ने एक कौर 
के स्थान पर एक मुट्ठी मोजन की व्यवस्था दी है। मिता० (याज्ञ ० ३।३१९) एवं प्राय० सा० (१० १७६) के मत से 
मनु की व्यवस्था शक्‍त लोगों के लिए तथा याज्ञ० की अशक्त लोगों के लिए है। और देखिए साम० ब्रा० (१।२।६-७), 
गौ० (२६।१८-१९ ), विष्णु (५४-३० ), लौगाक्षिगृू० (५।१२-१३), पराशर (११५४-५५), वसिष्ठ (२४।१-२) 
एवं बौधा० ध० सू० (४।५।८ )। मनु (११॥२०८) एवं विष्णु (५४।३० ) ने इस प्रायश्चित्त को उसके लिए व्यवस्थित 
किया है जो ब्राह्मण को छाठी या किसी अस्त्र से ठोकता या पीटता है। गौतम (२६।२२ ) के मत से महापातकों को छोड़- 
कर अन्य पाप इस प्रायश्चित्त से नष्ट हो जाते हैं। 

अतिसान्तपन (ओर देखिए महासान्तपन ) । यह कई प्रकार से परिभाषित हुआ है। अग्नि० (१७१।- 
१०) एवं विष्णु (४६।२१) के मत से यह १८ दिनों तक चलता है (महासान्तपन का तिगुना, जिसमें ६ दिनों तक 
गोमूत्र एवं अन्य पाँच वस्तुओं का आहार करना पड़ता है) । मिता० (याज्ञ ० ३३३१५) ने यम को उद्धत कर इसके लिए 
१२ दिनों की व्यवस्था की ओर संकेत किया है। प्राय" मयूख (पृ० २३) ने इसके लिए १५ दिलों की व्यवस्था 
दी है। 


१. यदा तु षण्णां सान्तपनद्रव्याणामेकेकरय हू द्यहमुपयोगस्तदातिसान्तपतम्‌ ॥ यथाह यमः>«एतान्येब तथा 





' ब्रत कहा जाता है। 
कृचछ--कई प्रायश्चित्तों के लिए यह एक सामान्य शब्द है। साम० ब्रा० (१।२॥१) में आया है-- 
 “अथातस्त्रीन्‌ कृच्छान्‌ व्याख्यास्याम:। हविष्यान्‌ त्यहमनक्ताइयदिवाशी ततस्त््यहं तव्यहमयाचितक्रतस्त्यहं नाश्नाति . 


१०८२ धर्मशास्त्र का इतिहास 


अधंकृच्छ (और देखिए कृच्छ ) । आपस्तम्बस्मृति (९।४३-४४) के अनुसार यह छः दिनों का | 
है जिसमें एक दिन केवल एक बार, एक दिन केवल सन्ध्याकाल, दो दिन बिना माँगे मोजन करना पड़ता है और दो दिनों 
तक पूर्ण उपवास करना पड़ता है। मिताक्षरा ने एक अन्य प्रकार दिया है, जिसमें तीन दिनों तक बिना मांगे प्राप्त 
भोजन करना पड़ता है और तीन दिनों तक पूर्ण उपवास करना पड़ता है।' 

अक्वभेधघावभुयस्नान---यह अश्वमेघ के अन्त में समुद्र या पवित्र नदी में संस्कारजन्य अथवा कृत्य-स्नान 
होता है । विष्णु (३६ के उत्तराघं ) ने महापातकों एवं अनुपातकों के लिए अश्वमेघ की व्यवस्था दी है। केवल 
सम्राट अथवा अभिषिक्‍त राजा ही अश्वमेव॒ कर सकते हैं जिसके अन्त में एक विशिष्ट स्नान किया जाता है। देखिए 
इस ग्रन्थ का ख ड २, अध्याय ३५, जहाँ अश्वमेघ का वर्णन है। प्राय० वि० (पृ० ६५) के मत से अश्वमेघ केवल 
क्षत्रिय ही कर सकता है। अतः यह प्रायश्चित्त केवल क्षत्रियों के लिए है। किन्तु कुल्लक (मन ११।९२) एवं प्राय० 
तत्त्व (दोनों ने भविष्यपुराण का हवाला दिया है) ने कहा है कि ब्राह्मण भी अश्वमेघ के अन्त में होनेवाले स्नान में 
भाग लेकर अज्ञान में किये गये ब्रह्महत्या के मगहापातक से छटकारा पा सकता है।' 

आग्नेय कृचछ---अग्निपुराण एवं विष्णु धर्मोत्तरपुराण के मत से यदि व्यक्ति केवल तिरू खाकर बारह दिन 
व्यतीत कर दे तो वह आग्नेय कृच्छ कहलाता है।* 

ऋषिचान््रायण--बृह॒दू-विष्णु (प्राय० प्रकरण, पृ० १३२) के मत से इस प्रायश्चित्त में एक मास तक 
केवल तीन कौर यज्ञिय भोजन किया जाता है।' 

एकभक्त---प्राय ० प्रकाश के मत से यदि कोई एक मास तक दिन में केवल एक बार खाये तो इसे एकभकक्‍त 


किचनेति क्ृच्छ-द्वादशरात्रस्य विधि:”, जिसका तात्पये है कि व्यक्ति को तीन दिनों तक केवल दिन में ही खाना चाहिए, 


पेवान्येकक तु दयहं हयहम्‌॥। अतिसान्तप्त नाम इवपाकसपि्‌ शोघयेत्‌ ॥ मिता० (वाज्षण ३:८५); प्राय० 
सार (प० १९१); अपरार्क (१० १२१३४) 

२. सायंप्रातस्तथवेक विनद्वय्मयाचितम््‌। दिनद्वयं च नाइनीयात्कृच्छार्थ तद्वधिधीयते ॥ आपस्तम्ब॒स्वृति 
(९।४३-४४); मिता० (याज्ञ ० ३॥३१८); श्राय० वि० (पु० ५०९); परा० सा० (२, भाग २, पृ० १७३) 
एवं प्राय ० सा० (१० १७२) । ; ह 

३. अब्व्मेधप्रायद्िचत्त तु राज्ञ एवं तत्र तस्यवेबाधिकारात्‌।. . . अइवमेधावभूथस्नाने विप्रस्थाप्यधिकारः। 
तथा च कल्पतरुधृतं भविष्यपुराणम्‌ । यदा तु गुणवान_ विप्रो हन्याद्विप्रं तु नि्रंणम्‌। अकामतस्तदा गच्छेत्ल्नानं चैवा- 
इवमेधिकम्‌ ॥ ततरचावभृथल्नानं क्षत्रियविषयमिति प्रायश्चित्तविवेकोकर्त हेयम्‌। प्रा० त० (पु० ५४४) ॥ और 
देखिए निर्देशित शब्दों के लिए प्राय० बि० (पृु० ६५) । 

४. तिलेदथादिशरात्रेण कृच्छमाग्नेयमातिनुत्‌॥। अग्निषपुराण (१७११४); विष्णुधर्भोत्तर (प्राथ० अका०)। 

५. तथा बृहद्विष्णु:--त्रींस्त्रीन्‌ पिण्डानू समइनीयाप्नियतात्मा दुृढश्नतः। हंविष्यान्नत्स ये मासमण्चिान्व्राथणं 
चरन्‌॥ प्राय० प्रक० (पृ० १३२) ; प्राय० वि० (पु० ५२० ), प्राय० त० (पृ० ५४४) एवं प्राय० सा० (१० १९६) 


ने इस इंछोक को यम का माना है। 








* 
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तीन दिनों तक रात्रि में ही खाना चाहिए, तीन दिनों तक उसे भोजन नहीं माँगना चाहिए (मिल जाय ती खा सकता 
है) और तीन दिनों तक पूर्ण उपवास करना चाहिए। यदि वह शीघ्र ही पापमुक्त हो जाना चाहता है तो उसे दिल में 
खड़ा रहना चाहिए और रात में बेठे हो सोना चाहिए। गौतम (२६।२-२६) ने प्रथम कृच्छ का (जिसे परचात्कालीन 
लेखकों ने प्राजापत्य की संज्ञा दी है) वर्णन करके अतिकृच्छ (२६।१८-१९) की व्याख्या की है और तब कुच्छा- 
तिकृच्छ की (२६।२० ) | बोधा० ध० सू० (२।१।९१) ने पराक का वर्णन कृच्छ की भाँति ही किया है। आप० घ० 
सू० (१॥९।२७।७) ने १२ दिनों के कृच्छ का वर्णन किया है। गौतम (२६।२-१६) द्वारा वरणित कृच्छ बारह दिनों 
का है और उसे मन्‌ (११॥२११), शंख (१८।३ ), याज्ञ० (३३३१९) आदि ने प्राजापत्य के नाम से पुकारा है। 
परा० मा० (२, भाग १, पृ० ३० ) एवं प्राय० प्रकाश के मत से कृच्छ शब्द बिना किसी विशेषण के प्राजापत्य का 
दयोतक है। प्राय० तत्त्व (० ४८१) का कथन है कि गौतम (२६।१-५) द्वारा वर्णित कृच्छ को मनु (११।२११) ने 
प्राजापत्य माना है। भोजन के अतिरिक्त अन्य नियम गौतम ने इस प्रकार दिये हैं---सत्य बोलना; अनाये पुरुषों एवं 
नांरियों से न बोलना; 'रौरव' एवं यौथाजय' नामक सामों का रूगातार गायन ; प्रातः, मध्याह्न एवं सायं स्नान; 
ऋण्वेंद (१०।९।१-३ ), तैत्ति० ब्रा० (१।४॥८।१) एवं तै० सं० (५।६।१) के मन्त्रों के साथ मार्जज करना; तेरह 
(गौतम २६।१२) मन्‍्त्रों के साथ तर्पण; गौतम द्वारा निर्धारित तेरह मन्त्रों के साथ आदित्य (सूये) की पूजा ; उन्हीं 
तेरह मन्त्रों के साथ घृताहुतियाँ देना और तेरहवें दिन लौकिक अग्नि में पके हुए चावलों की आहुतियाँ सोम, अग्नि 
एंवं सोम, इन्द्र एवं अग्नि, इन्द्र, विश्वेदेवों, ब्रह्मा, प्रजापति एवं स्विष्टक्ृत अग्नि को देना तथा ब्रह्ममोज । 
दच्ट्सवत्सर--आप० ध० सू० (१॥९।२७-८) ने इस प्रायदिचत्त का उल्लेख किया है, जिसमें वर्ष भर 
कृच्छ ब्रत लगातार किये जाते हैं। 
कृच्छातिकृच्छ--गौतम (२६।२० ), साम० ब्रा० (१।२।८ ) एवं वसिष्ठ (२४।३ ) ने इसे वह कृच्छ कहा है 
जिसमें उन दिनों जब कि भोजन की अनुमति रहती है केवल जल ग्रहण किया जाता है और गौतम (२६।२३ ) एवं साम ० 
ब्रा० (१।२।९) का कथन है कि इस प्रायश्चित्त से व्यक्ति के सभी पाप कट जाते हैं। याज्ञ० (३॥३२०--देवल ८६, 
प्रथमार्थ ) एवं ब्रह्मपुराण (प्राय० प्रकाश) के मत से इसमें २१ दिनों तक केवल जल ग्रहण किया जाता है। गौतम 
एर्व याज्ञ० के इस अन्तर का समाधान निबन्धों ने यह कहकर किया है कि अवधि पापी की सामर्थ्य पर निर्भर है। 
यम ने २४ दिनों की अवधि दी है (अपराकं, पृु० १२३८) । और देखिए परा० मा० (२, भाग १, पृ० १७९) एवं 
मदनपारिजात (पृ० ७१६) । मनु (११॥२०८७-विष्णु ५४।३० ) के मत से यह प्रायश्चित्त उसके लिए है जो किसी 
ब्राह्मण को किसी अस्त्र से ऐसा मारता है कि रक्त निकल आता है। प्राय० प्रकरण (पृ० १५) का कहना है कि जो 
लोग क्च्छू नहीं कर सकते वे प्रतिनिधि (प्रत्याम्नाय) के रूप में एक (पयश्विनी ) गाय दे सकते हैं, इसी प्रकार अति- 
कृच्छ एवं कृच्छातिक्ृच्छ के प्रत्याम्नाय-स्वरूप क्रम से दो एवं चार गौएँ दी जा सकती हैं। 
गोमृत्रकुच्छ--प्रायश्चित्ततार (पृ० १८७) ने इस विषय में एक इलोक उद्धत किया है--- एक गौ को 
जौ-गेहूँ मिलाकर भरपेट खिलाना चाहिए और उसके उपरान्त उसके गोबर से जौ के दाने निकालकर गोमत्र में 
उसके आटे की लपसी या माँड़ बनाकर पीना चाहिए।”* 


६. आ तृप्तश्चारयित्वा गां गोधूमान्‌ यवसिश्चितानू। तान्‌ गोसयोत्थान्‌ संगह्कल पिबेद गोलत्रणयावक्स ॥। 
(प्राय० सार, पृु० १८७)। महाणव ने इसे योगयाज्षवल्क्य से उद्धृत किया है और 'पिबेत' के स्थान प्र 'पचेत्‌ 
लिखा है । 

६४ 





१०८४ धर्मशास्त्र का इतिहास 


सोब्नत--प्राय० प्रकरण (पृ० १३२) ने मा्कण्डेय पुराण को इस विषय में उद्धत किया है---“ब्यक्ति को 
गरोमृत्र में स्नान करना चाहिए, गोबर को ही खाकर रहना चाहिए, गौओं के बीच में खड़ा रहना चाहिए, गोबर पर ही 
बठना चाहिए, जब गौएँ जल पी लें तमी जल पीना चाहिए, जब तक वे खान लें तब तक खाना नहीं चाहिए 
जब वे खड़ी हों तो खड़ा हो जाना चाहिए, जब वे बंठें तो बेठ जाना चाहिए। इस प्रकार लगातार एक मास तक करना 
चाहिए। 
चान्द्रायण--चन्द्र के बढ़ने एवं घटने के अनुरूप ही जिसमें मोजन किया जाय, उस कृत्य को चान्द्रायण 
व्रत कहते हैं।” यह शब्द पाणिनि (५।१।७२ ) में मी आया है (पारायण-तुरायण-चान्द्रायणं वर्तयति) । बहुत प्राचीन 
काल से ही चान्द्रायण के दो प्रकार कहे गये हैं; यबमध्य (जौ के समान बीच में मोटा एवं दोनों छोरों में पतला ) एवं 
पिपीलिकामध्य (चींटी के समान बीच में पतला एवं दोनों छोरों में मोटा )। बौघा० घ० सू० (३।८।३३ ) ने ये प्रकार 
लिखे हैं। जाबालि के अनुसार इसके पाँच प्रकार हैं; यवमध्य, पिपीलिकामध्य, यतिचान्त्रायण, सर्वतोमखी एवं शिशु- 
चान्द्रायग। हम इनका वर्णन आगे करेंगे। याज्ञ ० (३३२६) के मत से जब स्मृतियों में कोई विशिष्ट प्रायश्चित्त 
न व्यवस्थित हो, तो चान्द्रायण से शुद्धि प्राप्त की जाती है, यह ब्रत प्रायश्चित्त के लिए न करके धर्म संचय करने 
के लिए भी किया जाता है और जब इस प्रकार वर्ष मर यह किया जाता है तो कर्ता मृत्यु के उपरान्त चन्द्रलोक में 
जाता है। यही बात मन्‌ (११॥२२१) एवं गौतम (२७।१८) ने भी कही है। जब यह ब्रत धर्मार्थ किया जाता है 
तो वपन या शिर-मुण्डन नहीं होता (गौतम २७।३-- वपन॑ ब्रतं॑ चरेत्‌ू) । गौतम (१९।२०) एवं वसिष्ठ (२२॥२० ) 
ने कहा है कि कृच्छ, अतिक्चच्छ एवं चान्द्रायण सभी पापों के लिए समान प्रायश्चित्त हैं (सभी सम्मिलित रूप में महा- 
पातकों के लिए, हलके पापों के लिए पृथक्‌-पृथक्‌, जैसा कि हरदत्त आदि ने कहा है)। मिलाइए मन (५।२१ एवं 
११।२१५, बोघा० घ० सू० ४॥५।१६) | मन्‌ (११२७), याज्ञ ० (३३२३), वसिष्ठ (२७॥२ १ ), बौचा० घ० सू० 
(४।५।१८ ) आदि ने चान्द्रायण (यवमव्य प्रकार ) की परिभाषा यों दी है--मास के शुक्ल पक्ष के प्रथम दिन एक ग्रास 
या पिण्ड (कौर) भोजन किया जाता है, दूसरी तिथि को दो ग्रास, तीसरी तिथि को तीन ग्रास, . .और इसी प्रकार 
बढ़ते-बढ़ते पूणिमा के दिन १५ ग्रास खाये जाते हैं, इसके उपरान्त कृष्ण पक्ष के प्रथम दिन १४ ग्रास, दूसरे दिन १३ ग्रास . . 
इस प्रकार कृष्ण चतुर्दशी को एक ग्रास खाया जाता है और अमावास्या के दिन पूर्ण उपवास किया जाता है। यहाँ मास 
के मध्य में ग्रासों की अधिकतम संख्या होती है, अत: यह यवमध्य प्रकार है, क्योंकि उस दिन पूर्णमासी होती है (चन्द्र 


पूर्ण रहता है ), इसके उपरान्त चन्द्र छोटा होने लगता है। यहाँ क्रत के बीच में ही पूर्णमासी होती है। यदि कोई कृष्ण . 


पक्ष की प्रथम तिथि को बत्रत आरम्भ करता है तो वह एक ग्रास कम कर देता- है अर्थात केवल १४ ग्रास खाता है और 
इसी प्रकार ग्रासों में कमी करता जाता है। क्रष्ण पक्ष की चतुर्दशी को वह एक ग्रास खाता है और अमावास्या को 
एक ग्रास भी नहीं। इसके उपरान्त शुक्ल पक्ष के प्रथम दिन एक ग्रास लेता है और इस प्रकार बढ़ाता-बढ़ाता पूर्णमासी 
के दिन १५ ग्रास खाता है। इस दूसरी स्थिति में मास पूर्णिमान्त होता है। इस क्रम में ब्रत के मध्य में एक भी ग्रास 


७. चन्द्रस्यायनसिवायनं चरणं यस्मिन्‌ कमंणि ह्रासवृद्धिम्यां तच्चान्द्रायणम्‌। मिता० (याज्ञ ० ३३३२३) । 
वस्‍स्तव में चान्द्रायण' शब्द चन्द्रायण' होना चाहिए, किन्तु यह्‌ पारिभाषिक शब्द है अतः प्रथम शब्द 'च' को विस्तारित 
चा' कर दिया गया है। 


८ अनादिष्टेषु पापेष्‌ शुद्धिश्चानद्ायणेन तु । धर्मार्थ यबच रेदेतच्चच्धस्येति सलोकताम ॥। याज्ञ (३।३२६) ; 
संबत्सरं चाप्त्वा चन्द्रमसः सलोकतामाप्नोति । गौतम (२७।१८)। 








| 
॥ 
| 
॥ 
| 
| 
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नहीं होता और अधिक ग्रासों की संख्या आरम्म एवं जन्‍्त में होती है, इसी से यह पिपीलिकामध्य कहलाता है। इस 
अन्तिम का विवरण वसिष्ठ (२३।४५) एवं मनु (११।२।६) ने किया है। और देखिए विष्णु (४७।५-६) ; यस्या- 
मावस्या मध्ये भवति स पिपीलिकामध्य: यस्य पौणणमासी स.यवमध्य:। जब मास में १४ या १६ तिथियाँ पड़ जायें 
तो ग्रासों के विषय में उसी प्रकार व्यवस्था कर लेनी चाहिएं। और देखिए हरदत्त ( गौतम २७।१२-१५) । कल्पतह 
ने कुछ और ही कहा है--ष्ण पक्ष के प्रथम दिन १५ ग्रास और आगे एक-एक ग्रास कम करके अमावास्या के दिन एक 
ग्रास, तब शुक्ल पक्ष के प्रथम दिन दो ग्रास और आगे एक-एक ग्रास अधिक करके शुक्ल पक्ष की चतुर्देशो तिथि को १५ 
ग्रास और पूर्णमासी को पूर्ण उपवास । किन्तु यह भ्रामक बात है, क्योंकि इस सिद्धान्त से चन्द्र की ह्यास-वृद्धि पर आघा- 
रित समता नष्ट हो जाती है, जैसा कि वसिष्ठ (२३।४५ ) एवं पराशर (१०२ ) आदि स्मृतियों में कहा गया है। एक 
दूसरे मत से चान्द्रायण की दो कोटियाँ हैं--घुख्य एवं गौण। प्रथप् यंवमध्य एवं पिपीलिकामध्य है और दूसरी पुनः 
चार भागों में बेटी है, यथा--सामान्य, ऋटषियाल्ायण, शिशुचानद्रायंण एवं यतिचान्द्रायण। सामान्य (या सर्वेतोसख ) 
में कुल २४० ग्रास खाये जाते हैं जो इच्छानुकूल मास के तीस दिलों में यज्ञिय भोजन के रूप में खाये जा सकते हैं (इसमें 
चन्द्र की घटती-बढ़ती पर विचार नहीं किया जाता (मन्‌ ११॥२२०; बौधा० ध० सू० ४॥५।२१; याज्ञ० ३े।३२४ और 
उसी पर मिताक्षरा, मदनपारिजात आदि) । यहाँ पर चन्द्र के स्वरूपों पर न आधारित होते हुए भी प्रायश्चित्त चान्द्रा- 
यण हीं कहा गया है। यहाँ मीमांसा का कुण्डपायिनासंयन नियम प्रयुक्त हुआ है। गौतम (२७॥१२-१५) से पता 
चलता है कि उन्होंने ३२९ दिनों (प्रिपीलिकामध्य) या ३१ दितों का चान्द्रायण परिकल्पित किया है, क्योंकि उन्होंने 
कहा है कि कर्ता को शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को उपवास रखना चाहिए, पृणिमा को १५ ग्रास खाने चाहिए और आगे 
एक-एक ग्रास इस प्रकार कम करते जाना चाहिए कि अमावास्या को पूर्ण उपवास हो जाय और शुक्ल पक्ष के प्रथम दिन 
एक ग्रास खाना चाहिए और आगे बढ़ते-बढ़ते पूणिमा को १५ ग्रास खाने चाहिए। इस प्रकार शुक्ल पक्ष की चतुर्देशी 
तिथि (जिस दिन उपवास पूर्ण रहता है) से आगे के मास की पूणिमा तक कुल मिलाकर ३२ दिन हुए और चान्द्रायण 
पिपीलिकामध्य प्रकार का हुआ । 

ग्रास के आकार के विषय में कई मत अभिव्यक्त हैं। गौतम (२७।१०) एवं विष्णू (४७॥२) के मत से 
ग्रास इतना बड़ा होना चाहिए कि खाते समय मुख की आकृति न बिगड़े। याज्ञ ० (३३३२३) ने एक ग्रास को मोरनी 
के अण्डे के बराबर , पराशर (१०१३) ने कुक्‍्कुटी (मुर्गी ) के अण्डे के बराबर तथा शंख ने हरे आमलूक फल के बराबर 
माना है।' मिता० ने गौतम के दिये हुए आकार को बच्चों एवं जवानों के लिए उचित ठहराया है तथा अन्य आकारों 
को व्यविति की शक्ति के अनुरूप विकल्प से दिया है। चान्द्रायण की विधि का वर्णन गौतम (२७॥२-११), बौचा० 
(शर्ट); मंनूं. (१११२६१६४२२५ ), वद्ध-गौतम (अध्याय १६) आदि में हुआ है। गौतम द्वारा उपस्थापित विधि 
का वर्णन नीचे दिया जाता है। सम्भवतः गौतम का ग्रन्थ धर्मशास्त्रग्नन्थों में सबसे प्राचीन है। 

गौतम (२६।६-११) ने कृच्छ्‌ प्रायड्चित्त के लिए जो सामान्य नियम दिये हैं वे चान्द्रायण के लिए भी प्रयुक्त 
होते हैं। प्रायश्चित्तकर्ता को पूर्णिमा के एक दिन पूर्व मुण्डन कराना पड़ता है और उपवास करना होता है। वह तपपेण 
करता है, घृताहुतियाँ देता है, यज्ञिय भोजन को प्रतिष्ठापित करता है और आप्यायस्व (ऋ० १।९१।१७ ) एवं 
'सन्‌ ते पयांसि' (ऋ० १॥९११८ ) का पाठ करता है। उसे वाज० सं० (२०११४) या तै० ब्रा० (२।६।६।१) में दियि 
छुए यद्‌ देवा देवहेछनस्‌ से आरम्भ होनेवाली चार ऋचाओं के पाठ के साथ घृताहुतियाँ देनी होती: हें। इस प्रकार इन 


९. कुषकुदाण्डप्रभाणं तु ग्रास॑ वे परिकल्पयेतु । पराशर (१०३); भाव० ज० (पु० २१) 





. (४६।२२) ने इस दिनों की अवधि वाले पुलाउुरुष-कच्छू का उल्लेख किया है, जिसमें खली या 
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चारों के साथ कुल मिलाकर सात घृताहुतियाँ दी जाती हैं। घृताहुतियों के अन्त में दिवकृतस्य' (वाज० सं० ८।१३) 
से आरम्म होनेवाले आठ मन्त्रों के साथ समिघा की आहुतियाँ दी जाती हैं। प्रत्येक ग्रास के साथ मन में निम्न दाब्दों 
में से एक का पाठ किया जाता है--ओं भू, मुवः, स्व:, तपः, सत्य, यद्य:, श्री: (समृद्धि ), ऊर्ज, इडा, ओज:, तेज:, 
वर्चे,, पुरुष:, घर्मं, शिव:'”, या सभी छाब्दों का पाठ नम: स्वाहा' यह कहकर किया जाता है। याज्ञिक भोजन निम्न 
में कोई एक होता है; चावल (मात), भिक्षा से प्राप्त मोजन, पीसा हुआ जौ, मूसारहित अन्न, यावक (जी की लपसी ), 
दूध, दही, घृत, मूल, फल एवं जल। इनमें से क्रम से पहले वाला अच्छा माना जाता है। 

जलकृुच्छ--देखिए नीचे तोयक्रच्छ । 

तप्तकच्छू--इसके विषय में कई मत हैं। मन्‌ (११।२१४ )/ वसिष्ठ (२१२१), विष्णु (४६११), 
बौघा० घ० सू० (४५१०), शंख-स्मृति (१८।४), अग्नि० (१७१।६-७ ), अत्रि (१२२-१२३) एवं पराशर 
(४७) ने इसे १२ दिनों का माना है और तीन-तीन दिनों की चार अवधियाँ निर्धारित की हैं। इसमें तीन 
अवधियों के अन्तर्गत एक अवधि में गर्म जल, दूसरी में गर्म दूध एवं तीसरी में गर्म घी पीया जाता है और आगे 
तीन दिनों तक पूर्ण उपवास रहता है और गर्म तायु का पान मात्र किया जाता है (मनु ११।२१४)। मन्‌ ने इतना 
और जोड़, दिया है कि इसमें तीन बार के स्थान पर (जैसा कि कुछ प्रायश्चित्तों में किया जाता है ) केवल एक बार 
स्नान होता है और इन्द्रिय-निग्रह किया जाता है। याज्ञ० (३।३१७ --देवल ८४ ) ने इसे केवल चार दिनों का माना 
है, जिनमें प्रथम तीन दिनों में क्रम से गर्म दूध, घी एवं गर्म जल लिया जाता है और चौथे दिन पूर्ण उपवास किया 
जाता है। मिता० (याज्ञ ० ३।३१७) ने इसे महातप्तहच्छू कहा है और दो दिनों के तप्तक्ृच्छ की भी व्यवस्था दी है, 
जिसमें प्रथम दिन पापी तीनों, अर्थात्‌ गर्म जल, गर्म दूध एवं गर्म घी ग्रहण करता है और दूसरे दिन पूर्ण उपवास करता 
है। प्रायद्चित्तप्रकाश ने मिताक्षरा की इस व्यवस्था को प्रामाणिक नहीं माना है। उसने २१ दिनों के तप्तकृच्छू का भी 
उल्लेख किया है। प्राय० प्रकाश ने यह भी कहा है कि बारह दिनों का तप्तकच्छ बड़े पापों तथा ४ दिनों का हलके 
पापों के लिए है। पराशर (४८), अत्रि (१२२३-१२४) एवं ब्रह्मपुराण (प्राय० वि०, पृ० ५११) ने गर्म जल, गर्म दूध 
एवं गर्म घी की मात्रा क्रम से ६ पल, ३ पल एवं एक पल दी है। ब्रह्मपुराण ने जोड़ा है कि जल, दूध एवं घी क्रम से सन्ध्या, 
प्रातः एवं मध्याह्ध में ग्रहण करना चाहिए।'' 


ठुलाउरुष-हच्छू--जाबःलि ने इसके लिए आठ दिनों की अवधि दी है। शंख (१८।९-१०) एवं विष्णु 


पिण्याक, भात का माड़, 
तक, जल, सत्तू अलग-अलग दिन में खाया जाता है, एक दिन खाने के उपरान्त उपवास किया जाता है।'' याज्ञ ० (३।- 


१०. मन्त्र के शब्द ये हैं “ओं भूभृव: स्वस्तपः सत्यं यद्ञ 
नुमन्त्र्ण प्रतिमन्‍्त्रं सनसा। नमः स्वाहेति वा सर्बान्‌ । गौ० 
आया है। 


११. घट्पल तु पिवेदम्भस्त्रिपल तु पयः पिबेत्‌। पलूमक पिबत्सपिस्तप्तकृच्छ विधीयते॥ पराशर (४।८ ) १ 
याज्ञ० (१३६३-३३६४) के अनुसार एक पल ४ या ५ सुव्र्ण के बराबर होता है और एक सुवर्ण तोल में ८० कृष्णलों 
(गुझजा) के बराबर होता है। 


१२. तत्र जाबाल:। पिण्याक॑ च तथाचाम तक चोदकसक्तव: 
शक्राय० सार (प० १७८), परा० मा० (२, भाग २, पृ० १८३)। 


: श्रीरूगिडीजस्तेजों वर्च: पुरुषों धर्म: शिव इत्येतैग्र[सा- 
(२७।८-९) ; कुछ पाण्ड्लिपियों में “वर्च:' दब्द नहीं 


। त्रिरात्रमुपवासइच तुलापुरुष उच्यत॥ 
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प्रायक्चित्तों (क्तों) का परिचय | १०८७ 


३२२--अत्रि १२९-१३० ) ने १५ दिनों के ब्रत का भी उल्लेख किया है, जिसमें उपयुक्त पाँचों पदार्थ (पिण्याक, आचाम 
(कान्जी, मात का उफनाव या मांड़ ), तक्र, जल एवं सत्त्‌ ) प्रति तीन दिनों पर खाये जाते हैं। यम ने तुलापुरुषकृच्छू को 
२१ दिनों का प्रायश्चित्त माना है जिसमें पाँच पदार्थ क्रम से तीन-तीन दिनों पर खाये जाते हैं (मिता०, याज्ञ ० ३।३२२)। 
अपरार्क (पु० १२३९-१ २४१), परा० भा० (२, भाग २, प० १८४-१८९), मदनपारिजात (पृ० ७१८-७२७) एवं 
प्राय/ सार (,० १७९-१८१) ने इस. प्रायश्चित्त के सम्पादन की विधि का पूरा वर्णन किया है। इसमें उहशीर (खस ) 
से बनी कर्ता की दो आक्ृतियाँ सोने या चाँदी या चन्दन की बनी तराजू (तुला) के एक पलड़े पर रखी जाती हैं 
और दूसरे पलड़े पर कंकड़-पत्थर रखे जाते हैं या महादेव एवं अन्य देवों, यथा अग्नि, वायु एवं सूर्य की स्थापना और 
पूजा की जाती है। क्‍ 

तोयकृुचछ--यम (प्राय० प्रकाश ), शंख (प्राय० सार पृ० १८२) ने इसे वरुण-कृच्छ भी कहा है। विष्णु 
(४६।१४ ) का कथन है कि एक मास तक केवल सत्त एवं जल मिलाकर पीने से उदककृच्छ सम्पादित होता है। ऋणग्बेद 
(७।४९।३) के काल से ही वरुण जल के देवता कहे जाते रहे हैं, और वे सत्य एव असत्य की परीक्षा करने वाले कहे 
गये हैं, अतः यह तोयकच्छू वारुण (वरुण-कृच्छ ) भी कहा ज।ता है। जाबाल (प्राय० प्रकाश ) का कथन है--- यदि कोई 
पापी बिना कुछ खाये एक दिन और एक रात जल में खड़ा रहता है और वरुण को संबोधित मन्त्रों का पाठ करता है 


तो वह साल भर के पापों को जलकुच्छ द्वारा दूर कर देता है।” याज्ञवल्क्य (प्राय० सार, पृ० १८७) के 


इस प्रायश्चित्त में एक दिन एवं रात खड़े रहकर उपवास किया जाता है, रात में जल में खड़ा रहना 
होता है और दूसरे दिन गायत्री मन्त्र का १००८ बार जप किया जाता है। शंख (मदनपारिजात, प हे ७३७) 
के मत से इस प्रायश्चित्त में या तो जल में उबाले हुए कमलडण्ठल (मृणाल) पर या पानी में मिश्वित सत्त प्र रहना 
पाई, जे 
द्धिकृच्छू--विष्णु धर्मोत्तर (प्राय० प्रकाश) के मत से इस प्रायर्चित्त में एक मास तक केवल दही का 
प्रयोग होता है।'' ह 
देवकृचछछू--यम (परा० मा० २, भाग २, पृ० १९१-१९२) ने इसका वर्णन यों किया है “लगातार 
तीन-तीन दिनों तक केवल यवागू (माँड़), यावक (जौ की लपसी ), शाक, दूध, दही एवं घी ग्रहण करना चाहिए 
और आगे के तीन दिनों तक पूर्ण उपवास करना चाहिए, यह देवकृत (देवों द्वारा सम्पादित) प्रायश्चित्त कहा जाता है 
जो सभी कल्मषों का नाशक है। यह मष्तों, वसुओं, रुद्रों एवं आदित्यों आदि द्वारा सम्पादित हुआ था। इस ब्रत के 
प्रभाव से वे विर्ज (अपवित्रता से मुक्त ) हो गये।” इस प्रकार हम देखते हैं कि यह ब्रत २१ दिनों तक चलता है, क्योंकि 
उपर्यक्त सात वस्तुएँ तीन-तीन दिनों तक खायी जाती हैं। प्राय० प्रकाश ने एक अन्य प्रकार भी दिया है, जिसका वर्णन 


धनदकुच्छू--देखिए वायव्य-च्छू । विष्णृधर्मोत्तर पुराण (प्राय० प्रकाश) के अनुसार यह ब्रत एक मास 


१३. विष्णुधर्मोत्तरे। दध्ना क्षीरेण तक्रेण पिण्याकाचामकंस्तथा। शाकर्मासं तु कार्याणि स्वनामानि विचक्षणे: ॥ 
प्रा० प्रकाश । ५५५३६: 

१४. यवाग यावक श्ञाक क्षोरं दधि घृतं तथा। त्यहं ऋ्यहं तु प्राइनीयाद्‌ वायुभक्षस्त््यहं परम्‌ 0५ सरुदुभिवेसुभी 
रुद्रे रादित्येड्चरितं व्रतम्‌। ब्नतस्यास्य .प्रभावेण विरजस्का हि तेश्भवन्‌ ॥ 'कुच्छें देवकृतं नास सर्वकल्मषनाशनम्‌ | यम 
(परा० सा० २, भाग २, १० १९१-१९२; प्राय० सार, पृ० १८३-१८४) । मु 





१०८८ धर्मशास्त्र का इतिहास 


तक चलता है और सोने से मिश्रित (जिसमें सोना घिसा गया हो या जिसके साथ सोना उबाल गया हो) मोजन किया 
जाता है।' 

नित्योपवास कुच्छू--प्रायश्चित्तप्रकाश का कथन है कि इसमें छ: वर्षों तक केवल साय॑ एवं प्रात: भोजन 
करना होता है और दोनों भोजनों के बीच में जल-ग्रहण नहीं किया जाता। 

पञ्चगव्य----पचगव्य में पांच वस्तुएं होती हैं; गोमृत्र, गोबर, दुग्घ, दही एवं घी। इसके विस्तत वर्णन के 
लिए देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय २२।* पंचगव्य की आहुति अग्नि में 'इरावती' (ऋ० ७।९९।३ है; 

गु: (ऋ० १।२२।१७ ), मानस्तोके' (ऋ० १।११४॥८), 'शं नो देवी: (ऋ० १०।९।४ ) नामक मन्त्रों के साथ 

दी जाती है और अवशिष्ट अंश पी लिया जाता है। यह कमल-दल द्वारा या तीन पत्तियों वाले पलाश की: मध्य शाखा 
द्वारा ग्रहण किया जाता है। मन्‌ (११।१६५ -- अग्निपुराण १६९।३० ) ने छोटी-छोटी चोरियों के लिए पंचगव्य-ग्रहण 
की व्यवस्था दी है। याज्ञ ० (३२६३ ) ने गोहत्या करने वाले को एक मास तक यह ब्रत करने को कहा है । मिता० 
(याज्ञ० ३।२६३) ने विष्णु को उद्धुत कर कहा है कि गोवध में निम्न तीन ब्रतों में एक का सम्पादन होना चाहिए; एक 
मास तक प्रति दिन तीन पल पंचगव्य पीना, पराक या चान्द्रायण नामक ब्रत का सम्पादन ।* यद्यपि विष्ण (५४७) 
एवं अत्रि (इलोक ३००) का कथन है कि सुरः पीनेवाला ब्राह्मण एवं पंचगव्य पीनेवाला शूद्र नरक (विष्ण के अन- 
सार महारोरव) में जाता है, किन्तु देव (६१), पराशर (११।३ एवं २०) एवं मध्य काल के प्राय० मयख (पु० 
१३ ), शूद्रकमलाकर (पृ० ४२) जैसे निबन्धों ने शूद्रों को बिना वैदिक मन्त्रों के पंचगव्य-ग्रहण की अनुमति दी है। 
सभी वर्णों की स्त्रियों को, जो कुछ हत्यों में शूद्रवत्‌ मानी गयी हैं, विकल्प से पंचगव्य-ग्रहण की अनुमति मिली है! 

पत्रकृच्छ---देखिए पर्ण-ऋच। 

पराक--मनु (११।२१५), बौचा० घ० सू० (४५।१६), याज्ष० (३३३२०--शंख १८।५८-अत्रि २८) 
अग्नि० (१७०।१०), विष्ण (४६।१८) एवं बहस्पति के मत से इसमें बारह दिनों तक मोजन नहीं करना होता, कर्ता 
को इन्द्रिय-निग्रह के साथ लगातार जप-होम आदि करते रहना पड़ता है। इस प्रायश्चित्त से सारे पाप कट जाते है| 
| पणक्‌छ---पत्रह%च्छ्‌ का यह कटिनतर प्रकार है। याज्ञ ० (३।३१६--देवल ३८ ) एवं दांंख-लिखित ने 
इसे निम्न रूप में वर्णित किया है--जब लगातार प्रत्येक दिन पलछाश, उदुम्बर, कमल एवं बिल्ब (बेल) की पत्तियाँ 
उबाली जाती हैं और उनका छ््दाथ या रस पीया जाता है, उसके उपरान्त कुशोदक (वह जल जिसमें कुश डाल 
दिये गये हों) पीया जाता है तो वह पणंक्ृच्छ कहलाता हैं।” इस प्रकार यह-ब्रत पाँच दिनों का दीता है। मिता० 


१५. वाजप्रसृतिमप्येकां कनकेन समन्विताम्‌। भुडजानस्थ तथा सासं कृच्छ धनददेवतम ॥ विष्णधर्मोत्त र 
(प्राय० प्रकादश ) । 


१६- गोमूत्र गोमय॑ं क्षीरं दधि सपिः कुशोदकम्‌ । निर्दिष्ट पञ्चगव्यं तु पवित्र पापताशनस॥ , , . गायश्या 
गह्य गोमूत्र गन्धद्वारेति गोमयम्‌ । आप्यायस्वेति च क्षीरं दधिक्राव्णेति वे दधि। तेजोसि द्ाक्मित्याज्य॑ देवस्य त्वा 
कुशोदकम्‌ ॥ पराशर (११।२८-३३) । ओर देखिए मिता० (याज्ञ० २३॥३१४) एवं अपरार्क (५: २२७०७ )। 


१७. गोघ्नस्थ पठचगव्येव सासमेक पलत्रयस्‌। भ्रत्यहूं स्थात्पराकों वा चास्यायणमथापि वा॥ विष्णु (मिता०, 
याज्० ३३२६३; परा० मा० २, भाग १, प० २४३; 'मासमेक निरन्तरम्‌। प्राजापत्यं पराको वा। 

१८ शंखलिखितौ--पद्मबिल्वपलाशोदुम्बरकुशोदकान्येकेकमम्यस्तानि पर्णकृच्छ:। मद ० पारि० (प० ७३३) । 
तथा वलिष्ठ:। पश्नोठुस्बरपलाशबिल्वाइंवत्थकुज्ञानामुदकक पीत्वा षड्रात्रेणेव शुध्यति। प्रा० प्रक० (पु० १२८)। 
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प्रायश्चित्तों (ब्तों) का परिचय १०८९ 


(याज्ञ७ ३।३१६) ने यम को उद्धृत कर कहा है कि जब पापी तीन दिन एवं रात उपवास करके उसके उपरान्त चारों 
पत्तियों का उबाला हुआ रस कुशोदक के साथ उसी दिन पीता है तो यह पर्णकच कहलाता है । पराशरमाघवीय (२, भा० २, 
पृ० १८१) ने पर्णकूच को पर्णकुच्छू का एक प्रकार माना है। वसिष्ठ, जाबालि एवं अत्रि (११६-११७) ने पर्णकृच्छ 
को अद्वत्थ की पत्तियाँ मिल्लाकर छः दिनों का ब्रत माना है। विष्णु (४६।२३) ने सात दिनों वाले एक अन्य पर्णकृच्छ 
का उल्लेख किया है। ' 
पर्णकृच्छू---दे खिए ऊपर पर्णकच । 
पादकृच्छ---याज़्० (३।३१८७-देवल ८५) के मत से यह वह प्रायदिचित्त है जिसमें पापी एक दिन केवल 
दिन में, दूसरे दिन रात में केवल एक बार एवं आगे केवल एक बार (दिन या रात में) मोजन करे किन्तु बिना किसी 
अन्य व्यक्ति, नौकर या पत्नी से माँगे, और अगले दिन पूर्ण उपवास करे। इस प्रकार यह चार दिनों का ब्त है। किन्तु 
ग्रासों की संख्या के विषय में मतभेद है। आपस्तम्ब (मिता० , याज्ञ ० ३३३१८) के मत से ग्रास २२, २६ एवं २४ 
होने चाहिए जब कि सायं या प्रातः या बिना माँगे खाया जाय। पराशर ने इसी प्रकार १२, १५ या १४ ग्रासों की संख्या 
दी है। चतुविशतिमत (परा० मा०, २, भाग २,पृ ० १७२) ने क्रम से १२, १५ एवं १० की संख्या घोषित की है। 
पादोनकृच्छु---यह ९ दिनों का होता है न कि प्राजापत्य की भाँति १२ दिनों का। इसमें तीन दिनों तक 
केवल दिन में खाया जाता है, तीन दिनों तक बिना माँगे खाया जाता है और तीन दिनों तक पूर्ण उपवास रहता है (यहाँ 
इन तीन दिलों में केवल रात्रि वाले मोजन का आदेश छोड़ दिया गया है)। 
: पुष्पकुच्छू---अग्नि० (१७११२) एवं मिता० (याज्ञ० ३३१६ ) के मत से इसमें एक मास तक पृष्पों 
को उबालऊकर पीया जाता है। 
प्रतृतथावक या भ्रसुतियावक--विष्णु (अध्याय ४८), बौघा० घ० सू० (३।६), हारीत (परा० मा० 
२ भाग २१० ६९२०९९३ ) ने इसका विस्त॒त वर्णन किया है। प्रस॒ृति का अर्थ है अंगुलियों के साथ खला हाथ, किन्तु 
हथेली में गहराई हो। इंस प्रकार खुली हथेली में जौ भरे जाते हें। बौघायन ने जो उपयुक्त तीनों लेखकों में सबसे 
प्राचीन हैं, इस प्रायश्चित्त का वर्णन इन शब्दों में किया है---यदि व्यक्ति दुष्कृत्यों के कारण अपने अन्त:करण को 
भारी समझ रहा है तो उसे स्वयं, नक्षत्रों के उदित हो जाने के उपरान्त, प्रसतियावक लेकर, अर्थात्‌ अर्घाञ्जलि या पसर 
भर जौ उबालकर लपसी बनानी चाहिए। उसे न तो वैश्वदेव को आहुतियाँ देनी चाहिए और न बलिकर्म ही करना 
चाहिए (देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय २०)। अग्नि पर प्रसृतियावक रखने के पूर्व जौ का संस्कार करना चाहि ए 
और जब वह उबल रहा हो या उबल जाय तो ऐसा मन्त्र कहना चाहिए---'तू यव है, धान्यों (अन्नों) का तू राजा है, 
तू वरुण के लिए पवित्र है और मध्‌ से सिक्‍त है, ऋषियों ने तुझे सभी पापों का नाशक एवं पवित्र माना है।” इसके उप- 
रान्त पाँच इलोक और हैं जिनमें पापकर्ता को दुष्कृत्यों, शब्दों, विचारों और सभी पापों से उबारने के लिए कहा गया 
है और कहा गया है कि उसके कष्ट एवं दुर्भाग्य नष्ट हो जायें और गणों (श्रेणियों या जन-संघों ), वेश्याओं, शूद्रों हारा 
दिये गये मोजन से या जन्म होने पर या श्राद्ध पर खाये गये मोजन से या चोर के भोजन से या नवश्नाद्ध (अर्थात्‌ मृत्यु 
की पहली, तीसरी, पाँचवीं, सातवीं, नवीं, ग्यारहवीं तिथि पर किये गये श्राद्ध) के मोजन से जो अपवित्रता उत्पन्न हो 
गयी हो या भयानक मर्मान्तक (हत्या आदि से उत्पन्न) पापों से, बच्चों के प्रति किये गये अपराधों से, राजसमा में 


१९. कुशपलाशोदुम्बरपद्शंखपुष्पीवटब्रह्मसुवर्चलानां पत्र: क्वथितस्थाम्भसः प्रत्येक ( प्रत्यहं ? ) पानेन 
पर्णकृच्छः॥ विष्णुधमंसूत्र (४६।२३ ) । 
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मत्यता करने से, सोने की चोरी से, व्रतोल्रूंघन से, अयोग्य लोगों के यहाँ पौरोहित्य करने से तथा ब्राह्मणों के विरुद्ध 
बोलने से जो पाप उदित हो गया हो, उससे उसका छुटकारा हो जाय। बौघायन ने पुनः आगे कहा है---जब जौ 
उबल रहे हों तो उनकी रक्षा करनी चाहिए और यह हि भताधिपति रुद्र छोगों, आपको नमस्कार है, आकाश प्रसन्न 
है कहना चाहिए। पापी को ते ० सं० (१।२।१४।१) का क्रृणुष्व', ते० सं० (१।८।७।११) के पाँच वाक्य--े देवा', 
ऋगेद (१।११४।८ एवं तं० सं० ३४॥२॥२) के दो वचन 'मा नस्तोके', ऋग्वेद (९।९।६।६ ) एवं तै० सं० (३।४। ११२) 
के ब्रह्मा देवानाम्‌” मन्त्रों का पाठ करना चाहिए। इसके उपरान्त पापी को उबले हुए मोजन को दूसरे पात्र में 
डालकर और आचमन करके थोड़ा खाना चाहिए और उसे ये देवा' (तै० सं० १।२।३।१) मन्त्र के साथ आत्म-यज्ञ 
के रूप में लेना चांहिए 

चौघायन का कथन है कि जो लोग ज्ञानार्जन करना चाहते हैं उन्हें इस कृत्य को तीन दिनों एवं रातों तक 
करना चाहिए। जो पापी इसे छ: दिन करता है वह पवित्र हो जाता है, जो सात दिन करता है वह महापातकों से मुक्त हो 
जाता है, जी ग्यारह दिन करता है वह अपने पूर्वजों के पाप भी काट देता है। किन्तु जो व्यक्ति इस ( प्रसतियावक ) को 
२१ दिनों तक करता है और इसमें गाय के गोबर से प्राप्त जौ का प्रयोग करता है वह गणों, गणपति, सरस्वती (विद्या ) 
एवं विद्याधिपति के दर्शन करता है।” 

प्राज्ापत्य--देखिए ऊपर क्ृच्छू जहाँ यह बताया गया है कि जब कृच्छ का कोई विशेषण न हो तो उसे 
प्राजापत्य समझना चाहिए। मन्‌ (११२११), याज्ञ ० (३।३१९), विष्णु (४७।१०), अत्रि (११९-१२०), शंख 
(१८।३), बीघा० ध० सू० (४॥५।६) ने प्राजापत्य का उल्लेख किया है एवं इसकी परिभाषा दी है। इस प्राजापत्य 
के कई प्रकार हैं। प्रथम का वर्णन मन्‌ (११।२११) ने किया है---तीन-तीन दिनों की चार अवधियाँ होती हैं, जिनमे 
क्रम से केवल दिन में एक बार, पुन: केवल रात्रि में एक बार पुनः तीन दिनों तक बिना माँगे खाना एवं फिर पूण उपवास 
किया जाता है। अर्थात्‌ प्रथम तीन दिनों में केवल एक बार दिन में, दूसरे तीन दिनों में केवल रात्रि में, तीसरे तीन दिनों 
में बिना माँगे और चौथे तीन दिनों में पूर्ण उपवास । दूसरे प्रकार का वर्णन्र वसिष्ठ (२३।४३) ने किया है--पहले 
दिन केवल दिन में; दूसरे दिन केवल रात में, तीसरे दिन केवल बिना माँगे खाया जाता है और चौथे दिन पूर्ण उपवास 
हीता है, यही क्रिया पुन: चार-चार दिनों की दो अवधियों में की जाती है। पहले प्राजापत्य प्रकार को स्थानविवद्धि' 
एवं दूसरे को दण्डकलित' कहा गया है। इन दोनों को आनुलोम्येन' (उचित एवं सीधे क्रम से से बने ) कहा गया है। 
यदि उपर्युक्त क्रम उलट दिया जाय, यथा--प्रथम तीन दिनों तक पूर्ण उपवास हो पुनः: तीन दिनों तक बिना माँगे खाया 


२०० अब कमभिरात्मकृतंगुंरुसिवात्मानं मन्‍्येतात्मार्थे प्रसुतयावक॑ श्रपयेदुदितेष नक्षत्रेष। न ततो5गनौ 
जुहुयात्‌। न चात्र बलिकम। अशुतं श्रप्यमाणं शुतं चाभिमन्त्रयेत ॥ यवोसि धान्‍्यराजोसि वारुणो मधसंयत:ः:। निर्णोद 
सवपापानां पवित्रमृषिभिः स्मृतस्‌॥ . . . सर्व पुनथ मे यवाः ॥ इति। श्रप्यमाणे रक्षां कुर्यात्‌। नमो रुद्राय' भताधिपतये 
थी: शान्ता कृणुष्व पाज: प्रसितिं न पृथ्वीमित्येतेनानुवाकेन । ये देवाः पुरःसदो5ग्निनेत्रा रक्षोहण इति पठ्चभिः पर्यायेः। 
सानस्तोके ब्रह्मा देवानामिति द्वाम्याम्‌। श॒तं च लध्वइनीयात्प्रयतः पात्रे निषिच्य । ये देवा मनोजाता मनोयज: सरक्षा 
दक्षपितरस्ते नः पान्तु ते नो5वन्तु तेम्यो नमस्तेम्यः स्वाहेति । आत्मनि जुहुयात्‌ त्रिरात्र सेधार्थों षडरात्रं पीत्वा पाप- 
कच्छुढो भवति। सप्तरात्र पीत्वा अणहननं गुरुतल्पगमन सुवर्णस्तेन्यं सुरापानसिति च पुनाति॥ एकादशरात्र पीत्वा 
पृथवपुरुषकृतमपि पापं नि्णंदति। अपि वा शौनिष्कान्तानां यवानासेकाविशतिरात्रं पीत्वा गणान्पदयति गणाधिपतिं 
पश्यति विद्यां पश्यति विद्याधिपति पद्यतीत्याह भगवान्‌ बौधायनः ।बौधा० घ० सु० (३॥६) 
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प्रायश्चित्तों (ब्रतों) का परिचय १०९१ 


जाय, तीन दिनों तक केवल रात्रि में खाया जाय और आगे तीन दिनों तक केवल दिन में खाया जाय, तो 
उसे 'प्रातिलोम्येन' कहा जायगा। इसमें वेदिक मन्त्रों का पाठ हो सकता है या नहीं हो सकता (स्त्रियों एवं झाद्रों के 
विषय में ) । 

फलरूकृच्छ--इसमें केवल फलों पर ही एक मास रहा जाता है। श्रीकृष्छ भी फलकृच्छ ही है। फलों में 
केवल बिल्व (बेल), आमलक (आमला) एव पद्माक्ष (तालमखाना) ही खाये जाते हैं। 

बालकुच्छ--देखिए शिशुक्रच्छ । 

बृहदू-यावक--प्रायश्चित्तप्रकाश द्वारा उद्धत ब्रह्मपुराण में आया है--व्यक्ति को घृत में मिश्चित जौ पर्याप्त 
मात्रा में गायों को खाने के लिए देने चाहिए। इसके उपरान्त गायों के गोबर को पानी में घोलकर पेट से निकले 
हुए जो पृथक्‌ कर लेने चाहिए। इस पफ्रकार से प्राप्त जौ को घूप में सुखाकर स्वच्छ पत्थर पर पीस डालना चाहिए 
और उनमें घी एवं तिल मिलाकर, गोमूत्र में सानकर एक वेदिका पर लायी हुई अग्नि पर पका लेना चाहिए। इस 
प्रकार पकाये हुए जो किसी सोने के पात्र या पलाश के दोने में रखकर देवों एवं पितरों को अपित कर खाने चाहिए। 
इस प्रकार यह कृत्य १२, २४ या ३६ वर्षों तक पापों को काटने के लिए करना चाहिए। यह प्रायश्चित्त अपने गुरु, 
भाई, मित्र या निकट संबंधी आदि की हत्या पर किया जाता है। 

ब्रह्मक्चें--मिता० (याज्ञ ० ३।३१४) का कथन है कि जब व्यक्ति एक दिन उपवास करके दूसरे दिन 
पंचगव्य के पदार्थों को वदिक मन्त्रों के साथ मिलाता है ओर मन्त्रों के साथ ही उन्हें ग्रहण करता है तो यह ब्रह्मकच 
कहलाता है। शंख के मत से गायत्री (ऋ० ३।६२।१० ) के साथ गोमूत्र, गंघद्वाराम्‌! (तै० आ० १०११) के साथ गोबर, 
आप्यायस्व (ऋ० १।९१।१६) के साथ दुग्घ, दधरिक्रा-णो' (ऋ० ४३९।६) के साथ दधि, 'तिजोसि' (वा० सं० 
२२।१) के साथ घृत एवं देवस्य त्वा' (वा० सं० २२।१; ऐत० ब्रा० ३६३ आदि) के साथ कुशोदक मिलाये जाते हैं। 
जावाल का कथन है कि जब व्यक्ति एक दिन एवं रात, विशेषतः पूणिमा को पूर्ण उपवास करता है और दूसरे दिन प्रात: 
पचगव्य प्रीता है तो यह इृत्य ब्रह्मकूर्च कहलाता है। पराशर (११२७-२८) का मत है कि पंचगव्य एवं ब्रह्मकर्च 
एक ही है। मदनपारिजात (पृ० ७२९) एवं प्रायश्चित्ततार (प० १८९) का कथन है कि याज्ञ० (३।३१४) द्वारा 
वर्णित सान्तपन ब्रह्मक्च ही कहलाता है।'' द 


२१. यथाह मार्कण्डेय-॥ फलमसिन कथितः फलकुच्छो मनीषिभिः।. भ्रीकृच्छ: श्रीफरू: प्रोक्‍तः पश्माक्षेर- 
परस्तथा।। मासेनामलकरेवं श्रीकृच्छुमपरं स्मृतम्‌। पत्रमंतः पत्रकृत्छः पुष्पस्तत्कृच्छ उच्चते। मूलकुच्छः स्मृतो 
मूलंस्तोयकृच्छो जलेन तु॥ मिता० (याज्ञ ० २।३१६; मद० पा० पृ० ७३४) | सदनपारिजात के अनुसार क्वथित' 
के स्थान पर 'कथित' पढ़ना जाहिए। मदनपारिजात का कथन है-- शरीरयात्रामात्रप्रयक्तफलानि मास भक्षयेत्‌' । 
तत्र सर्वक्षतसाधारण तिकर्तव्यतापि कतेव्या। तानि च फलानि कानीत्याकांक्षाबामाह श्रीकृच्छः । 

२२. यदा पुनः पूर्वेद्युरुपोष्षापरेद्रु: समन्त्रक संयुज्य समन्त्रकमेव पडनचगव्यं पीयते तदा ब्रह्मक्चच इत्याख्यायते। 
मिता० (याज्ञ ० ३३३१४) । देखिए लघुशातातप (१५६-१६६), जहाँ ब्रह्मकूच को उन सभी पापों के लिए व्यवस्थित 
किया गया है जहाँ कोई विशिष्ट प्रायश्चित्त न कहा गया हो। अहोराज्रोषितो भूत्वा पौर्णमास्यथां विशेषतः। 
पठ्चगव्यं पिबेत प्रातब्रेह्मकूर्चविधिः स्मृतः ॥ जाबाल (प्राय० वि०, पृ ० ५१५, प्राय० प्रकाश एवं प्रधि० म०, पृ० २२)। 
ततइच योगीइवराभिहिंतं सान्तपनमव ब्रह्मकूच इत्युच्चते। स एवं ब्रह्मक्चोपवास इति। प्रा० सार (प० १८९); 
और देखिए मद० पा० (१० ७२९) यहाँ निम्न वचन की ओर संकेत है--“यत्त्वगस्थिगतं पाप॑ ढेहे तिष्ठति मानवे। 

६५ 
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ब्रह्म ऊुच्छ--देखिए हेमाद्वि का प्रायदिचित्त (पु ०९६३ ), जहाँ देवर एवं मार्कण्डेय का उल्लेख है। यह १२ 
दिनों का प्रायश्चित्त है, जिसमें प्रति दिन मध्याद्ध में पंचगव्य/पीया जाता है आर पीने के पूर्व किसी मंदिर या शाला में 
मन्त्रों के साथ अग्नि में उसकी आहतियाँ दी जाती हैं। संध्या तक विष्णु का ध्यान किया जाता है। किसी देवप्रतिमा 
के पास सोया जाता है और ताम्बूलछः एवं अज्जन का प्रयाग छो? दया जाता है। 

महातप्तकृच्छ--देखिए तप्तक्वच्छ । 

महासान्तदन---याज्ञ ० (३३१४), मन (११।२१२--बौ० ब० सू० ४।५।११--शंख १८।८--बृहद्यम 
१।१३ ), अति (११७-११८ ), विष्णु. (४६।२० ) के मत से सान्तपन दो दिनों तक चलता है; प्रथम दिन गोमूत्र, गोबर, 
दुग्ध, दचि, घुत एवं कुशोदक अर्थात्‌ पंचगव्य लिया जाता है और दूसरे दिन पूर्ण उपवास किया जाता है। महासान्तपन 
प्रायश्चित्त में, छोगाक्षिगह्यसूत्र (७४३), याज्ञ ० (३३३१५-5देवक ८२८"अतन्रि ११८-११९) के मत से, प्रति दिन उप- 
युक्त छः पदार्थों में क्रम से एक-एक का ग्रहण होता है और सातवें दिन पूर्ण उपवास किया जाता है। शंख (१९॥९), 
बौ० घ० सू० (४॥५।१७) एवं जाबाल के मत से महासान्तपन २१ दिनों का होता है, तीन-तीन दिनों तक उपर्युक्त छः: 
पदार्थ ग्रहण किये जाते हैं और अन्तिम तीन दिनों तक उपवास किया जाता है। यम ने १५ दिनों के महासान्तपन का 
उल्लेख किया है जिसमें क्रम से तीन-तीन दिनों तक गोमूत्र, गोबर, दुग्ब, दधि एवं घृत ग्रहण किये जाते हैं।'' 

महेश्वरक्च्छ--देखिए हेमाद्रि (प्रायश्चित्त, पृ० ९६१) जहाँ देवल का हवाला देकर यह कहा गया है कि 
मदन का नाश करने पर महेड्वर के लिए यह प्रायश्चित्त ब्रह्मा ने व्यवस्थित किया था इसमें अपराक्ष के समय व्यक्ति 
को खपड़ा (कपालछ, अर्थात्‌ मिट्टी के पात्र का टुकड़ा) लेकर तीन विद्वान्‌ ब्राह्मणों के यहां शाक की भिक्षा माँगनी 
चाहिए और उसे भगवान को निवेदन कर खाना चाहिए तथा साय॑ देबप्रतिमा के निकट सोना चाहिए। दूसरे दिन 
उठने के उपरान्त व्यक्ति को एक गौ का दान एवं पंचगव्य ग्रहण करना चाहिए। 

सूलकृच्छ--विष्णु (४६।१५) के अनुसार इसमें केवछ मृणाल खाना चाहिए, किन्तु मिता० (याज्ञ० 
२।३१६) के मत से मूलों (जड़ में उत्पन्न होनेवाले खाद्य पदार्थ, यथा कन्द आदि) का व्यवहार करना चाहिए।'* 

सेत्रकृच्छ--प्रायदिचित्तप्रकाश ने इसका उल्लेख किया है। इसकी विशेषता यह है कि सान्तपनवत्‌ इसमें 
तीसरे दिन कपिला गाय का दूध ग्रहण किया जाता है। इस ग्रन्थ ने कल्पतरु के मत की चर्चा की है जिसके अनुसार यह 
सान्‍्तपन ही है जिसमें प्रथम दिन पचगव्य के सारे पदार्थ ग्रहण किये जाते हैं, फिर दो दिन उपवास किया जाता है। 

यज्ञकुच्छू---अंगिरा (प्राय० सार, प० १८२, स्मृतिमुक्ता०, पू० ९३९) ने इसे एक दिन का ब्रत माना है। 
और यों कहा' है--पापी के तीन बार स्नान करना चाहिए, जितेन्द्रिय एवं मौन रहना चाहिए, प्रात: स्नान के उपरान्त 
आरंभ में ओम्‌ एवं व्यादह्ृतियों के साथ १००८ बार गायत्री का जप करना चाहिए। जप करते समय वीरासन से रहना 


ब्रह्मक्‌वोपवासस्तु दहत्यग्निरिवेन्धनम्‌ ।।! जिसे प्राय० सार (पु० १८९) ने पराशर का माना है; किन्तु पराशर 
(११३७-३८ ) में यों आया है--यत्त्व. . .देहिनाम्‌। ब्ह्मकूर्चो बहेत्सवं प्रदीप्ताग्निरिवेन्धनस्‌ ॥॥! 

२३. षण्णासेकेकमेतेवां त्रिराजसुपयोजय्रेत्‌ । ज्यहं चोपवसेदन्त्य महासानतपनं विदुः॥ जाबारू (अपराकर, 
पृ० १२३४; परा० मा० २, भाग १, पृ० ३१)। >5हं पिबेतु गोमूत्रं ज्यहं वे गोसयं पिबेत्‌ । त्यहं वधि जयहं क्षीरं 
ज्यहं संपिस्ततः शुत्तिः॥ महासान्तपनमेतत्सवंपापप्रणाशनम्‌ | यम (मिता०, याझ्षण ३॥३१५, प्राय० सार पु८ 
१९१, परा० सा० २, भाग १,पुृ०३१)। 

२४. बिसाभ्यवहारेण मूलकृच्छः॥ विष्णु० (४६।१५)। 








| 
५ 
कि 
ब 

। 

हे 

मु 


प्रायक्चित्तों (शतों) का परिचय १०९३ 


चाहिए! व्यक्ति को खड़े होकर या बैठकर गोदुग्घ पीना चाहिए। यदि दुः्घ न मिले तो गाय के दधि या तक्र या 
गोमूत्र के साथ (दुग्घ, दही या तक्र के असाव में) यावक पीना चाहिए। यह एक दिन का यज्ञकुच्छू नामक प्रायश्चित्त 
सभी पापों को हरने वाला होता है। 

यतिचास्त्यण--मन्‌ (११।२१८--बौ ० घ० सु० ४५२०), अग्नि० (१७१४) एवं विष्णु (४७।७) 
ने इस प्रायदिचित्त में एक मास तक केवल एक बार हविष्य अन्न के आठ ग्रास खाने तथा आत्मनियन्त्रण करने को 
कहा है । ' 

यतिसान्तपन--मिता० (याज्ञ० ३।३१४) के मत से जब पंचगव्य के पदार्थ कुशोदक के साथ मिलाकर 
लगातार तीन दिनों तक खाये जाते हैं तो यह यतिसान्तपन कहा जाता-:है । प्राय ० प्रकरण (पृ० १२८) ने तीन दिनों के 
उपरान्त एक दिन उपवास भी जोड़ दिया है। द 

याम्य--विष्णुघमोंत्तर पुराण के अनुसार इसमें एक मास तक गोबर में से प्राप्त अन्न का सत्तू खाय। 
जाता है। 

थावक---शंख (१८।१०-११) के मत से एक मास तक गोबर से प्राप्त जौ को उबालूकर खाते हुए सभी 
पापों का नाश करने वाला यावक प्रायश्चित्त किया जाता है। परा० मा० (२, माग २, प० १९२) एवं आय० प्रकाश 
ने देवल का उद्धरण देकर कहा है कि यह ब्रत ७ दिन, १५ दिनों तक या एक मास तक किया जा सकता है, और 
इसमें प्राजापत्य की विधि अपनायी जा सकती है। 

वजा--अत्रि (१६४) ने कहा है कि जब घी में सुने हुए जौ गोमूत्र में सिछाकर खाये जाते हैं तो वज्ञ ब्त का 
पालन होता है। विश्वरूप (याज्ञ ० ३२४८) का कथन है कि अंगिरस्‌-स्मृति-के मत से वज््र ब्रत वह प्रायर्चित्त है 
जिसके द्वारा महापातकी तीन वर्षो में शुद्ध हो जाता है। और देखिए मिता० (याज्ञ ० ३३२५४)। 

वायव्यकृच्छ---अग्नि ०  ( १७१।१४) एवं विष्णघर्मोत्तर के मत से इसमें एक मास तक प्रति दिन केदल एक 
पसर (हथेली मर) भोजन किया जाता है। 

वृद्धकुच्छ या वृद्धिकुन्छ---शंख-लिखित (प्राय० वि०, १० ५११) एवं यम (प्राय० सार; पृ० १७७) 
के मत से यह आठ दिनों तक किया जाता है, जिसमें दो दिनों तक केवल दिन में, दो दिनों तक केवल रात में, 
दो दिनों तक बिना माँगे भोजन किया जाता है और दो दिनों तक-पूर्ण उपवास किया जाता है। 

व्यासकुच्छ---यह मे त्रक्रच्छ के समान है। देखिए ऊपर। 

शिशुकृच्छ--इसे शंख-लिखित ने बालकृुच्छु, देवल एवं प्रायश्चित्तमुक्तावली ने पादकुच्छु कहा है और यह 


२५. अष्टौ प्रासान्‌ प्रतिदिवरस सासमइनीयात्‌ स यतिचान्द्रायण:। विष्णुधसंसूत्र (४७७७) ॥ और देखिए 
प्राय० प्रकरण (१० १२१) जहाँ यह बृह॒द्विष्णु का वचन साना गया है | हविष्य भोजन के लिए देखिए कात्यायन-- 
ह॒विष्येषु यवा सुरूषास्तदनु ब्रीहयः स्मृताः । अभावषे त्रीहियवयोदंष्नापि पथसापि वा। तदभावे यवाग्वा वा जुहुया- 
-बुदकेन वा।। ( स्मृतिचन्द्रिका, १, पृ० १६३) । गोमिलस्मृति (१११३१) में यों आया है--हविष्येषु . . . स्मृताः । 
साषकोदरट्फौरादि सर्वालाभे विवर्जयेत्‌।। और देखिए गोभिलस्मृति (३३११४) | आइव ० गुृह्मसूत्र (११९६) में 
(हौम्यं छः मंसवर्जवम्‌ ) हरदत्त ने उद्धृत किया है---प्यो दि यवागूइच सर्पिरोदनतण्डुझाः॥ सोमो सांस तथा 
तैलमापश्चैव दह्यैव तु।४ इन बातों एवं ह॒विष्याज्ञों के लिए देखिए कृत्यरत्नाकर (पृ० ४००) एवं नित्याचारपद्धति 
(पृ० ३२०) । 





१०९४ घमंशास्त्र का इतिहास 


लघु-कच्छ ही है। इसमें एक दिन केवल दिन में, एक दिन केवल रात में, एक दिन बिना माँगे केवल एक बार भोजन 
किया जाता है और एक दिन पूर्ण उपवास किया जाता है। और देखिए बसिष्ठ (२३।४३, हरदत्त, गौतम २६॥५ है 
बो० घ० सू० (२।१।९२ ) एवं याज्ञ ० (३॥३ १८) । 

शिक्षु-चान्द्रयण--मनु (११२१९), बौ० घ० सू० (४।५।१९ ), अग्नि० (१७१।५) के मत से जब कोई 
ब्राह्मण एक मास तक प्रात: केवल चार ग्रास, सायं केवल चार ग्रास खाता है, तो उसे शिशु-चान्द्रायण (बच्चों एवं बढ़ों 
आदि के लिए) कहा जाता है। 

शीतकृच्छ--यह तप्तकृच्छ्‌ का उलटा है, क्योंकि इसमें सभी पदार्थ शीतल रूप में खाये जाते हैं। देखिए 
विष्णु (४६।१२), अग्नि० (१७१७ ), मिता० (याज्ञ ० ३।३१७) | विष्णु (प्राय० सार, पु० १८५ एवं मदन- 
पारि०, पृ० ७३६ द्वारा उद्धत) के मत से यह १० दिनों का (१२ दिनों का नहीं, जैसा मिता० का कथन है) होता 
है, जिसमें क्रम से तीन-तीन दिन शीतल जल, शीतल दूघ एवं शीतल घृत खाया जाता है और एक दिन पूर्ण उपवास 
किया जाता है। 

श्रीकृच्छ--विष्णु (४६१६), अग्नि० (१७११२) एवं मिता० (याज्ञ० ३॥३१६ ) के अनुसार इसमें 
एक मास तक बिल्वफल या कमल के बीज (पद्माक्ष, तालमखाना) खाये जाते हैं। देखिए मदनपारिजात 
( पृ० ७२३७ ) | 

सान्तपन--देखिए ऊपर महासान्तपन एवं अतिसान्तपन। यह पाँच प्रकार का है, यथा--प्रथम दो दिनों 
का, दूसरा ७ दिनों का, तीसरा ११ दिनों का (अतिसान्तपन), चौथा १५ दिनों का तथा पाँचवाँ र १ दिनों का। 

पे उुर-चान्द्रायण--इसमें एक मास तक कुल मिलाकर बिना लगातार घटती-बढ़ती किये २४० ग्रास खाये 

जाते हैं। याज्ष० (३३२४) ने इसे चान्द्रायण का एक प्रकार माना है। विष्णुघर्मसूत्र (४७।९) ने इसे सामान्य 
चान्द्रायण की संज्ञा दी है। 

सुवर्णकृच्छ---देखिए हेमाद्वि (प्रायर्चित्त, पु० ९६९-९७२), जहाँ देवल एवं मार्कण्डेयपुराण का उद्धन 
रण दिया हुआ है। इसमें एक वराह या इसका आधा या चौथाई सोना दान किया जाता है। एक वराह नौ रूपकों तथा 
एक रूपक पाँच गुछझ्जाओं वाले एक माष के बराबर होता है। गुप्त रूप से ब्रह्महत्या पर या व्यभिचार ( माता, बहिन, 
3त-वय्‌ आदि से) पर दस सहस्न या ४० सहस्न सुवर्ण-कृच्छू तथा अन्य हलके पापों के लिए कम संख्या वाले सुवर्ण- 
कच्छ किये जाते हैं। 

सोमायन---मदनपा रिजात (पूृ० ७४६, जिसमें हारीतधघमंसूत्र एवं मार्कफ्डेय/ का हवाला दिया हुआ 
है) एवं प्रायरिचत्तप्रकाश के मत से यह प्रायश्चित्त ३० दिनों का होता है, जिसमें क्रम से ७, ७, ७, ६ एवं ३ दिनों 
की पाँच अवधियाँ होती हैं, जिनमें क्रम से गाय के चारों स्तनों, दो स्तनों, तीन स्तनों एवं एक स्तन का दृघ ग्रहण 
किया जाता है और अन्तिम तीन दिनों तक पूर्ण उपवास किया जाता है। अन्य प्रकार २४ दिनों का होता है, 
जिसमें कृष्ण पक्ष की चतुर्थी से लेकर शुक्ल पक्ष की द्वादशी तक की अ्रवधि होती है और २४ दिन में तीन-तीन 
दिनों के आठ भाग कर दिये जाते हैं; प्रथम चार भागों में क्रम से चार स्तनों, तीन स्तनों, दो स्तनों एवं एक स्तन का 
दूध लिया जाता है और आगे के चार भागों में क्रम से एक स्तन, दो स्तनों, तीन स्तनों एवं चार स्तनों का दूध ग्रहण 
किया जाता है। देखिए प्रायदिचत्तेन्दुशेतर (पृ० १२ )। 


२६. रूघुकुच्छुस्यव घिशुक्च्छ इति नासान्तरम्‌ | प्राय० मयूख (पृ० २१)। 














फू 2 ._ 


प्रायश्चित्तों (ज़्तों) का परिचय १०९५ 


सौम्यकृच्छ---याज्ञ ० (३।३२१) के मत से यह छः दिनों तक किया जाता है। प्रथम पाँच दिनों तक क्रम 
से तेल की खली, चावल उबालते समय का फेत, तक्र, केवल जल एवं जौ का सत्तू खाया जाता है और छठे दिन 
पूर्ण उपवास किया जाता है। मिता०, समदन्पारिजात (पुृ० ७१७ ), प्राय० सार (पृ० १७८) एवं अन्य निबन्धों के मत 
से उपर्यक्त पदार्थ उतनी ही मात्रा में खाये जाने चाहिए कि व्यक्ति किसी प्रकार जीवित रह सके। जाबाल (मिता०, 
परा० २, भाग २, प० १८३ आदि द्वारा उद्धुत) ने इसे चार दिनों का ब्रत माना है, जिसमें प्रथम तीन दिनों तक 
क्रम से तेल की खली, सत्त्‌ एवं तक्र खाये जाते हैं और चोथे दिन पूर्ण उपवास होता है। अत्रि (१२८-१२९ ) ने मी इसका 
उल्लेख किया है। प्रायश्चित्तप्रकाश ने ब्रह्मपुराण को उद्धत करते हुए कहा है कि इसका एक प्रकार छः: दिनों का होता 
है जिसमें प्रथम दिन पूर्ण उपवास किया जाता है, अन्तिम दिन में केवल सत्त्‌ खाया जाता है और बीच के चार दिनों 
में गोमूत्र में पकायी हुई जौ की लूपसी खायी जाती है। “ 


२७. प्रकारान्तरेण षडहः सौम्पक्ृच्छ उकतो ब्रह्मपुराणे--प्रथमे5हुनि नाइनीयात्सौम्यकृुच्छेषि सर्वदा। गोमूत्र- 
यावकाहारः षष्ठे सकतूंइच तत्समान्‌॥ प्रायक्चित्तप्रकाश। 


अध्याय ६ 
प्रायश्चित्त न करने के परिणाम 


स्मृतियों, पुराणों एवं निबन्धों ने घोषित किया है कि प्रायश्चित्त न करने से पापी को दष्परिणाम भगतने 
पड़ते हैं। याज्ञ० (३॥२२१) का कथन है कि पापकृृत्य के फलस्वरूप सम्यक्‌ प्रायश्चित्त न करने से परम भयावह एवं 
कष्टकारक नरकयातना सहनी पड़ती है। मनु (१२।५४) एवं याज्ञ ० (३३२०६) ने प्रतिपादित किया है कि जो 
व्यक्ति गम्मीर एवं अन्य पातकों के लिए सम्यक्‌ प्रायद्चित्त नहीं करते वे माँति-माँति की नरक-यातनाएँ भगतने के उप- 
रान्त पुनः इस लोक में आते हैं और निम्न कोटि के पशुओं, कीट-पतंगों, छता-गुल्मों के रूप में प्रकट होते 
हैं। मनु (१।५३) ने आदेश दिया है कि पापमुक्ति के लिए व्यक्ति को प्रायश्चित्त करना चाहिए। क्योंकि 
वे लोग, जो (प्रायक्चित्त द्वारा) पापों को नष्ट नहीं करते, पुनः जन्म ग्रहण करते हैं और अशुम चित्नों या 
लक्षणों (मदह्े नख, काले दाँत आदि) से युक्त हो जाते हैं। उन्होंने पुन: (११॥४८ ) कहा है कि दष्टात्मा व्यक्ति इस 
जीवन एवं पूर्व जीवन में किये गये दुष्कर्मों के कारण विकलांग होते हैं और उनके अंग-प्रत्यंग मद्री आक्ृतियों वाले हो जाते 
हैं। विष्णुपुराण ने याज्षण (३३२२१) की ही बात कही है। विष्णुधर्मोत्तर ने घोषित किया है कि वे पापी जो प्रायश्चित्त 
नहीं करते और न राजा द्वारा दण्डित होते हैं, नरक में गिर पड़ते हैं, तिर्यग्योनि में जन्म-ग्रहण करते हैं और मन॒ष्य- 
योनि पाने पर भी शरीर-दोषों से युक्त होते हैं। विष्णुधर्मसूत्र ने व्यवस्था दी है कि पापी लोग नारकीय जीवन के 
दुःखों की अनुमूति करने के उपरान्त तियंक्‌ योनि में पड़ते हैं, और जो अतिपातक, महापातक, अनपातक, उपपातक, 
जातिश्रंशकरण कर्म, संकरीकरण, अपात्रीकरण, मल्नीकरण एवं प्रकीर्ण पापक्ृत्य करते हैं, वे क्रम से स्थावर योनि 
(वनस्पति ), कृमि-योनि, पक्षि-योनि, जलूजयोनि, जलूचरयोनि, मृगयोनि, पशु-योनि, अस्पृश्य-योनि एवं हिस्र-योति 
में पड़ जाते हैं।' विष्णुधर्मसूत्र (४५।१) ने पुनः कहा है कि नरक की यातनाओं को मुगत लेने एवं तियंकों की योनि में 
जन्म लेने के उपरान्त जब पापी मनुष्य-योनि में आते हैं तो पापों को बतलाने वाले लक्षणों से युक्त ही रहते हें । 


१. पापक्ृद्ाति नरक प्रायदिचत्तपराइझ्मुखः । विष्णुपुराण (४॥५।२१; परा० मा० २, भाग २,पृ० २०९)। 

२. प्रायश्चित्तविहीना ये राजभिइत्ाप्यवासिता;। नरक प्रतियद्चन्ते तियंग्योनि तथैव च।। मानष्यमपि 
चासाद्य भवन्‍न्तीह तथांकिता: । विष्णुधर्मोत्तर ० (२।७३।४-५) ; परा० मा० २, भाग २, प० २१० एवं प्राय० वि० 
(4९१२९) । 

.._ ३. अथ पापात्मनां नरकेष्वनुभूतदुःखानां तियेंग्योनयों भवन्ति । अतिपातकिनां पर्यायेण सर्वा: स्थावरयोनय: । 
सहापातकिनां च कृमियोन्रयः। अनुपातकिनां पक्षियोन्यः॥ उपपातकिनां जलूजयोनयः। कृतजाति भ्रंशकराणां जल- 
चरयोनयः:। कृतसंकरीकरणकर्म्णां मृगयोनयः। क्ृतापात्रीकरणकर्मणां पशुयोनयः । कृतमलिनीकरणकर्मणां सन॒ष्ये- 
ध्वस्पृष्थयोनय:। प्रकीर्णेबु प्रकीर्णा हिल्ला: ऋष्यादा भवन्ति । विष्णुधर्ससूत्र (४४॥१-१०) । 

४. अथ नरकाभिभूतदुःखानां तियंक्त्वमृत्तीर्णानां मनृष्येतरु लक्षणानि भवन्ति। वि० ध० स॒० (४५१) । 





स्वर्ग और नरक क्री धारणा १०९७ 


उपर्यक्त कथनों से प्रकट होता है कि प्रायश्चित्तों या राजदण्ड से विहीन होने पर व्यक्ति नरक में पड़ता है। 
दुष्कर्म फलों के अवशिष्ट रहने पर नीच योनियों में गिर पड़ता है और मनुष्य-योनि में आने पर भी रोगग्रस्त या 
विकलांग रहता है। 
अब हम संक्षेप में नरक एवं स्वर्ग की धारणा का विवेचन उपस्थित करेंगे । ऋग्वेद में नरक के विषय में 
स्पष्ट संकेत नहीं मिलता । कुछ ऋचाएँ अवलोकनीय हैं।' यथा--ऋग्वेद (२।२९॥६, ३॥५।५, ७१०४३, ७॥१०४।- 
११, १०।१५२।४, ९।७३।८) जहाँ क्रम से ऐसी बातें आयी हैं--'गड्ढे से मेरी रक्षा कीजिए, इसमें गिरने से बचाइए ; 
वे लोग जो ऋत एवं सत्य से विहीन हैं, पापी होने के कारण अपने लिए गहरा स्थान बनाते हैं; 'हे इन्द्र ऐवं सोम, 
दष्टों को मारकर अछूग अन्धकार में डाल दो ! ' जो कोई मुझे रात या दिन में हानि पहुँचाने की इच्छा करता है उसे 
शरीर एवं सन्‍्तानों से वंचित कर तीनों पृथिवियों के नीचे डाल दो'; 'जो छोग सोम के आदेशों का पालन न करे 
और जिनसे सोम घ॒णा करे, कुदृष्टि से देखे उन्हें गंडढे में फेंक दो।' इन वैदिक वचनों से प्रकट होता है कि 
ऋग्वेदीय ऋषिगण को कुछ ऐसा विश्वास था कि पृथिवी के नीचे कोई अन्ध गते है जहाँ देवों द्वारा दुष्ट को फेंक दिया 
जांता था। किन्तु ऋग्वेद में नरक की यातना की कोई चर्चा नहीं है। अथरवंवेद में नरक के विषय में स्पष्ट उल्लेख 
पाया जाता है। अथवंबेद (२।१४।३ ) के अनसार (पृथिदी के ) नीचे ऐंद्रजालिक (मायावी) एवं राक्षस निवास करते 
हैं। अथर्ववेद (५।३०।११) ने एक व्यक्ति को मृत्यु से, गम्भीर काले अंधकार से निकल आने को कहा है। अथवंबेद 
(५।१९।३) में आया है कि जो व्यक्ति किसी ब्राह्मण के सम्मुख थूकता या जो उस पर धन-कर लगाता है, वह रक्त 
की नदी के मध्य में बालों को दाँत से काटता रहता है। अथवेबेद (१२।४॥३६ ) में 'नरक-लोक' का उल्लेख है। वाजं- 
नेयी संहिता (३०।५) में वीरहा (जो अग्निहोत्र को त्याग देता है) को नरक में जाने को कहा है। वीरह!' का अथ्थे 
वीर को मारनेवाला भी हो सकता है, किन्तु यहाँ इसका अर्थ यह नहीं है। शतपथ ब्राह्मण (११।६।१।४ ) में हमें 
नरक-यातना की ओर संकेत मिलता है, यथा--अपराधों के कारण लोग दूसरे के शरीर के अंग काट डालते हैं। ते० 
आ० (११९) में चार नरकों-का उल्लेख है, यथा--विसर्पी, अविसर्पी, विबादी एवं अविषादी जो क्रम से दक्षिणं- 
पूर्व, दक्षिण-पश्चिम, उत्तर-पश्चिम एवं उत्तर-पूर्व में हैं। कठोपनियद्‌ (२५१६) के समय में ऐसा विश्वास था कि 
जो परमतत्त्व को नहीं जानते और केवछ भौतिक जगत के अस्तित्व में ही विश्वास करते हैं, वे बार-बार जन्म लेते हैं 
और यम के हाथ में पड़ जाते हैं। इस उपनिषद्‌ (५।७) में पुनः आया है कि कुछ लोग मत्यपरान्त अपने कर्मों एवं 
ज्ञान से शरीर धारण करते हैं और कुछ लोग स्थावर (पेड़ आदि ) हो जाते हैं। कितु इस उपनिषद्‌ में नरक-यातनाओं 
का उल्लेख नहीं मिलता। सम्भवत: महाकाव्यों एवं पुराणों के समय की धारणाएँ उन दिनों प्रचलित नहीं थीं। कठो- 
पनिषद्‌ के आरम्भिक शब्द. ( १२१ देवैरत्रापि विचिकित्सितम्‌ ) यह बताते हैं कि उस समय में भी मरनेवालों के माग्य 
के विषय में कई धारणाएँ थीं। कौषीतकि ब्राह्मण (११३) ने घोषित किया है कि जिस प्रकार इस विश्व में लोग 
पशुओं का मांस खाते हैं, उसी प्रकार दूसरे लोक में पशु उन्हें खाते हैं। 
स्वगं के विषय में धारणाएँ अपेक्षाकृत अधिक स्पष्ट हैं। कुछ ऋचाओं में तीन स्वर्गों का उल्लेख है, यथा 
ऋग्वेद (१३५।६, ८।५।८, ८।४१॥९, ९।११३॥९ ) | दयालू दाता या पूजक स्वर्ग में जाता है, देवों से मिलता है; मित्र 


५. स्वर्ग! एवं नरक के विषय में देखिए ए० ए० मेकडोनेल कृत वेदिक माइथॉलॉजी, पृ० १६७० 


१७०३ प्रो० कीथकृत रेलिजिन एण्ड फिलासफो आद दी वेद एण्ड उपनिषद्स', पृ० ४०५-४१०; जनेल आब .: 
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. १०९८ घमशास्त्र का इतिहास 


एवं वरुण जैसे देव अमरता देने के लिए प्राथित हुए हैं (ऋ० १।१२५॥५; ५॥६३।२; १०।१०७।२)। स्वर्ग का 
जीवन आनन्दों एवं प्रकाञों से परिपूर्ण है और वहाँ के लोगों की समी इच्छाएँ पूर्ण हो जाती हैं (ऋ० ९।११३।१०-११)। 
ऋ० (९।११३।८) में कवि कहता है--मुझे (स्वर्ग में) अमर कर दो, जहाँ राजां वैवस्वत रहते हैं, जहाँ सूर्य बन्दीं 
है (कमी नहीं अस्त होता) और जहाँ दैवी जल बहते हैं' जो व्यक्ति यज्ञ नहीं करता, पूजा नहीं करता, इन्द्र के अतिं- 
रिक्त अन्य लोगों के आदेशों का पालन करता है, वह स्वर्ग से नीचे फेंक दिया जाता है (ऋ० ८।७०।११) | एक ऋषि 
हर्षातिरेक में कहते हैं--हमने सोम का पान किया है, हम अमर हो गये हैं, हम प्रकाश (स्वगं) को प्राप्त हो गये हैं 
और हमने देवों को जान लिया है, शत्रु या हानि पहुँचाने वाले हमारा क्या कर लेंगे जो अमी तक मरणशील रहे हैं ? '' 
पवित्र होकर मृत लोग स्वर्ग में अपने इष्टापूर्त (यज्ञों एवं दानपुण्य-कर्मों से उत्पन्न घर्म या गुण) एवं अपने पूर्वजों से मिल 
जाते हैं और देदीप्यमान शरीर से युक्त हो जाते हैं (ऋ० १०।१४।८) | जो तप करते हैं या जो ऐसे यज्ञों का सम्पादन 
करते हैं, जिनमें दक्षिणा सहस्नों गौओं तक पहुँच जाती है; वे स्वर्ग पंहुँचते हैं (ऋ० १०।१५४।१-३) और वहाँ उनके 
लिए सोम, घी एवं मधु का प्रवाह होता है। स्वर्ग में यम का निवास रहता है और वहाँ बाँसुरियों एवं गीतों का नाद 
होता रहता है (ऋ० १०।१३५।७ ) । अथवंवेद अपेक्षाकृत अधिक लौकिक है और उसमें स्वर्ग के विषय में अधिक सूचनाएँ 
भी हैं। ऐसा कहा गया है कि दाता स्वगें में जाता है जहाँ अबल लोगों को सबल लोगों के लिए शल्क नहीं देना पड़ता 
(अथवंवेद ३।२९।३ ) | अथव॑बेद (३।३४।२, ५-६) में कहा गया है कि स्वरगिक लोक में वहाँ के निवासियों के लिए 
बहुत-सी स्त्रियाँ होती हैं, उन्हें मोज्य पौधे एवं पुष्प प्राप्त होते हैं, वहाँ घी के छूद (तालाब ), दुग्ध एवं मधु की नदियाँ 
होती हैं, सुरा जल की माँति बहती रहती हैं और निवासियों के चतुदिक कमलों की पुष्करिणियाँ होती हैं। स्वर्ग में 
गुणवान्‌ लोग प्रकाशानन्द पाते हैं और उनके शरीर रोगम॒क्त रहते हैं।” अथवंवेद (६।१२०।३ आदि) में माता-पिता 
पत्नी, पुत्रों (१२।३।१७ ) से मिलने की इच्छा अभिव्यक्त की गयी है। तै० सं० में स्वर्ग के विषय में प्रमत संकेत 
हैं, हम केवल एक की चर्चा यहाँ कर रहे हैं--ऐसा आया है कि जो ज्योतिष्टोम यज्ञ में अदाभ्य पात्र की आहुति करता है 
वह इस लोक से जीता ही स्वर्ग चला जाता है।” तै० ब्रा० (१।५।२।५-६) में आया है--जो यज्ञ करते हैं वे आकाश 
में देदीप्यमान नक्षत्र हो जाते हैं। शत० ब्रा० (११।१।८।६) का कथन है---यह यजमान, जो अपने उद्धार या मोक्ष के 
लिए यज्ञ करता है, वह दूसरे लोक (स्वर्ग) में इस पूर्ण शरीर के साथ ही जन्म लेता है।' तै० ब्रा० (३१०११) में 


९५ अपास सोमसमृता अभूमागन्म ज्योतिरविदाम देवान्‌ू। कि नूनमस्मान्‌ कृणवदरातिः किसु धूतिरमृतं 
मत्यस्य | ऋ ० (८।४८।३ )ी। 

७. नेषां दिह्नं प्र दहति जातवेदाः स्वर्गे लोके बहु स्त्रणमेषाम्‌ । घृतल्॒दा मधुकूला: सुरोदकाः क्षौरेण पूर्णा 
उदकन दध्ता॥ एतास्त्वा धारा उपयन्तु सर्वाः स्वर्ग छोके मधुमत्पिन्वसाना:। उप त्वा तिष्ठन्तु पुष्करिणीः समन्‍्ता: ॥ 
अथवे ० (४३४॥२ एवं ६)। यत्रा सुहादद: सुकृतो मदन्ति विंहाय रोगं तन्‍्वः स्वाया:। अदलोणा अंगेरह्ृताः स्वर्गे 
तत्र पदयेम पितरो च पुत्रान्‌ ॥ अथर्व ० (६।१२०॥३ ) ; स्वर्ग छोकमभि नो नयासि सं जायया सह पुत्रे: स्थाम ।। अथरवं० 
(१२॥३।१७) । 

८. कि तथज्ञे यजमानः कुरुते येन जीवन्सुवर्ग लोकमेतीति जीवग्रहो वा एब यददाम्योउनभिषुतस्य गृह्लाति 
जीवन्तमेवन सुबर्ग लोक॑ गमयति ॥ ते ० सं० (६१६९२) । 

९. यो वा इह यजते अमुं स लोक नक्षते, . ,देवगृहा वे नक्षत्राणि । ते० ब्रा० (१४५१२॥५-६) । स ह सर्व- 
तनूरेव यजमानोः्मुणष्मिल्लोफे सम्भवति य एवं विद्वान्‌ निष्कृत्या यजते । शत० ब्रा० (११।१॥८।६) । 
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मृत्यु के उपरान्त आत्मा की अवस्थिति की चर्चा दृढतापूर्वक की गयी है। उपर्युक्त वचनों से यह स्पष्ट होता है कि पवित्र 
लोगों एवं वीरगति प्राप्त हुए लोगों को स्वगं प्राप्त होता था और उन्हें इस लोक की सुन्दर खाद्य वस्तुएँ, यथा घृत, 
मध्‌ आदि वहाँ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते थे । मेकडोनेल का यह कथन कि “लौकिक वस्तुओं एवं आननदों से पूर्ण 
कल्पना का स्वर्ग पुरोहितों के लिए था न कि योद्धाओं के लिए”, ठीक नहीं है (देखिए वेदिक माइथॉलॉजी, पृ० १६८, 
ऋण० १०।१५४।३) | इस बात के लिए कि वेदिक काल में योद्धा लोग पुरोहितों के समान ही विश्वास नहीं रखते थे, 
कोई प्रमाण नहीं है। पश्चात्कालीन ग्रन्थों, यथा मगवद्गीता (२।३७), रघुवंश (७।५१) में आया है कि युद्ध में 
वीरगति प्राप्त लोग स्व में जाते हैं और सुन्दर स्त्रियों के संसर्ग की सुविधा पाते हैं। ऐसी धारणाएँ सभी प्राचीन धर्मों 
में पायी गयी हैं। उन दिनों इस पृथिवी को समतल्‍र कहा गया एवं इसके ऊपर देवी वस्तुओं से युक्त आकाश क्री स्थिति 
मानी गयी थी। बुृहदारण्यकोपनिषद्‌ (४॥३।३३) एवं त० उप० (२।८) में कहा गया है कि देवों का लोक मर्त्यों के 
लोक से सेकड़ों गुना आनन्दमय है। कठोपनिषद्‌ (१।१२) में आया है--स्वयं यम ने कहा है कि स्वर्ग में न मय है, न 
जरा (वृद्धावस्था ) है, वहाँ के निवासी भूख, प्यास एवं चिन्ता से विकलरू नहीं होते, प्रत्युत आनन्दों के बीच विचरण 
किया करते हैं। वेदान्तसूत्र (१।२।२८) में शंकराचाये ने कौषीतकि ब्राह्मगोपनिषद्‌ (३।९) का उद्घरण देते हुए 
कहा है कि पापियों का निवासस्थल इस लोक के नीचे या पृथिवी है।'' छान्दोग्योपनिषद्‌ (५।१०।७) में आया है--- 
जिनके आचरण रमणीय हैं, वे शीघ्र ही अच्छा जन्म--ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैद्य का जन्म--पायेंगे। जिनके आचरण 
अशोभन हैं, वे शीघ्र ही कपूय (बुरा) जन्म--कुत्ते, सूकर या चाण्डाल का जन्म-- पायेंगे। 
हमारे समक्ष दो सिद्धांतों का जटिल सम्मिश्रण उपस्थित हो जाता है। वैदिक काल का मौलिक सिद्धान्त 
था स्वर्ग एवं नरक, जो अधिकांश में समी धर्मों में पाया जाता है। आगे चलकर जब कम एवं पुनर्जन्म का सिद्धान्त 
भारत में सवमान्य हो गया तो स्वर्ग-नतरक सम्बन्धी सिद्धान्त परिष्कृत हुआ और कहा गया कि कभी स्वर्ग के आनन्द 
एवं नरक की यातनाएँ समाप्त हो सकती हैं और पापी आगे के जन्म में पशु या वृक्ष या मानव के रूप में रोगग्रस्त 
एवं दोष-पूर्ण शरीरांगों के साथ पुनः जन्म लेंगे। | | 
यों तो (मृत्यूपरान्त ) आत्मा के विषय में हम अन्त्येष्टि एवं श्राद्ध के परिच्छेद में वर्णन करेंगे। किन्तु यहाँ 
जब हम स्वर्ग एवं नरक की चर्चा कर रहे हैं तो बम के विषय में कुछ कहना अत्यावश्यक है। ऋग्वेद (१०।४८।॥१) में यम 
को बेबस्व॒त (विवस्वान्‌ या सूर्य का पुत्र ) कहा गया है। यह भारत-पारसीय देवता है। ऋग्वेद (१०१४) में यम की 
प्रशस्ति है, उसे राजा कहा गया है और वह लोगों को एकत्र करनेवाला कहा गया है (१०।१४।१) ; उसने सर्वप्रथम 
स्व के मार्ग का अनुसरण किया है, जहाँ मानवों के पूर्व-पुरुष भी गये (१०।१४।२ 'यमो नो गात्‌ प्रथमो विवेद . . . यत्रा नः 
पूर्वे पितरः परेयु:) । इस लोक से जाते. हुए आत्मा को कहा गया है कि जब वह पूर्वपुरुषों के मागे से जायगा तो वह यम 
एवं वरुण नामक दो राजाओं को देखेगा। ऋग्वेद (१०।१४। १३-१५) में पुरोहितों से कहा गया है कि वे यम के लिए सोम 
का रस निकालें और यह भी कहा गया है कि यज्ञ यम के पास पहुँचता है और इसके लिए अग्नि ही दूत होता है। ऋग्वेद 


१०. तस्थेयं पृथिवी सर्वा वित्तस्थ पूर्णा स्थात्‌। स एको सानुष आनन्‍्दः। ते ये शर्त सानुषा आनन्दाः स एको 


सनुष्यगन्धर्वाणामानन्दः । . . .ते ये शर्त देवानामानन्दाः स एक इन्द्रस्यानन्दः॥ ते० उप० (२॥८)॥। स्व छोके न 
भय किड्चनास्ति न तत्र त्वं न जरया बिभेति। उभे तीर्तल्वाशनायापिपासे जश्ोकातिगो मोदते स्वर्गलोक ॥ कठोप० 
(१।१२) । | 


११. एब उ एवासाधु कर्म कारयति त॑ यमेभ्यो लोकेभ्योष्धो निनीषते। कौ० ब्रा० उप० (३॥९ )। 
६५६ 








११०० धर्मशास्त्र का इतिहास 


(१०१३५॥१) में यम को देवों के संग सोम पीते हुए एवं मानवों का अधिपति दर्शाया गया है। यम के दो कुत्ते हैं" 
जिनकी चार आँखें होती हैं, वे मार्ग की रक्षा करते हैं, यम के ग॒प्तचर हैं और लोगों के बीच विचरण करते हुए उनके 
कर्मों का निरीक्षण करते रहते हैं। ऋग्वेद (१०॥९७॥१६) में ऋषि ने प्रार्थना की है---शपथों के उल्लंघन 
के प्रमाव से पौधे हमें मुक्त करें, वरुण के आदेशों के उल्लंघन से प्राप्त दोषों से वे.मुक्त करें, पापियों के पेरों को बाँघने 
वाली यम की बेड़ियों से हमें मुक्त करें और देवों के विरुद्ध किये गये पापों से छुड़ा दें ।” ऋग्वेद (१०।१६५।४) में यम 
को मृत्यु कहा गया है और उल्ल या कपोत को यम का दूत माना गया है। ऋग्वेद (१।३८।५) में मरुतों को सम्बोधित 
करते हुए जो कहा गया है वह उपर्यक्त संकेतों के विरोघ में पड़ता दीखता है--- तुम्हारी प्रशस्तियों के गायक यम के मार्ग 
से न जाये।'- इससे प्रकट होता है कि यद्यपि ऋग्वेद में यम एक देवता है और मन॒ष्य के दयाल्‌ शासक के रूप में वर्णित 
है, तथापि उसमें मय का तत्त्व भी सन्निहित है, क्योंकि उसके दो गुप्तचर कुत्ते एवं उसकी उपाधि 'मृत्य' इसकी ओर 
निर्देश कर ही देते हैं। ऋग्वेद के समान ही अथर्ववेद ने यम का उल्लेख किया है। अथवंवेद (१८।३।१३) में आया 
है--- यम को आहुति दो, वह सर्वप्रथम मारनेवाला मानव था, वह इस लोक से सबसे पहले गया, वह विवस्वान्‌ का पुत्र 
और मनुष्यों को इकट्ठा करने वाला है।”** तै० सं० (५।१।८॥२ एवं ५१२।३।१) में कहा गया है कि यम मर्त्यों (मनु- 
ष्यों) का स्वामी है. और सम्पूर्ण पुथिवी का अधिपति है। तै ० सं० में (३।३।८-३-४) ऐसा घोषित है-+-यम अग्नि 
हैं आर यह (पृथिवी एवं वेदिका) यमी है। जब यजमान वेदी पर ओषधियाँ फँलाता है तों यम से कुसीद (ऋण) 
लेना सार्थक है। यदि यजमान को बिना उन्हें (ओषधियाँ) जलाये इस लोक से चला जाना पड़े तो वे (यम के 
गण) उसके गले में बन्धन डालकर उसे दूसरे लोक में ले जा सकते हैं।” ऋग्वेद (१०।१।४।१० ) में आया है कि पितृ- 
गण यम के साथ प्रकाशानन्द पाते हैं। ऐंतरेय ब्राह्मण (१३१३) में ऐसा आया है कि मृत्यु के पास पाश (बन्धन) 
एवं स्थाणु (काठ की गदा) होते हैं, जिनसे दुष्ट कमं करने वाले मनुष्य पकड़े जाते हैं। इन कथनों से स्पष्ट होता है कि 
यम क्रमश: मन्‌ष्यों को मयानक दण्ड देनेवाला माना जाने लूगा था। पुराणों में यम के लोक एवं यम के सहायकों का 
जिनमें चित्रगुंप्त मुख्य है, चित्रवत्‌ वर्णन हैं। उदाहरणार्थ, वराहपुराण (२०५।१-१० ) में यम एवं चित्रग॒प्त की बात- 
चींत का उल्लेख है, जिसमें चित्रगुप्त मृत छोगों के कर्म का फल या भाग्य घोषित करता प्रदर्शत किया गया है। 
अग्निपुराण (३७११२) में ऐसा आया है कि यम की आज्ञा से चित्रगुप्त (पापी को) भयानक नरकों में गिराने 
की बोषणा करता है। द 

अब हम उत्तरकालीन वेदिक साहित्य, सूत्रों, स्मृतियों, पुराणों एवं निबन्धों में प्रतिपादित स्वर्ग-न्रक की 
भावनाओं पर विचार करेंगे। निरुकत (१।११) ने कतिपय वैदिक मन्‍्त्रों की चर्चा की है, यथा--“यदि हम (स्त्रियाँ) 
अपने पतियों के प्रति दुष्टाचरण करेंगी तो हम नरक में गिर सकती हैं।” निरुक्‍्त.ने नरक की व्युत्पत्ति दो प्रकार से की 
है; नि+अरक (न्यरक) अर्थात्‌ (पृथिवी के) नीचे जाना, या न+र+क (नरक) अर्थात्‌ जहाँ आनन्द के लिए 
तनिक भी स्थान न हों। एक अन्य स्थान (२।११) पर निरुक्‍त ने पुत्र को पुत्र इसलिए कहा है कि वह (पिता को) 
पुत्‌ नामक नरक से बचाता है। पुत्र की यही व्युत्प्ति मनु (९।१३८--आदिपर्व २२९।१४ -- विष्णुधर्मसूत्र 
१५।४४) ने भी की है। गौतम (१३।७) ने सत्य बोलने वाले को स्वर्ग और असत्य बोलने वाले को नरक मिलने की 
बात॑ कही है। गौतम के मत से अपनी जाति के कर्मो को न करने से द्विजों का पतन होता है, पापों के कारण व्यक्ति 


१२. यो मससार प्रथमों मर्त्थानां यः प्रेयाय प्रथमों लोकमेतसम्‌। वेवस्वतं संगसन जनानां यम राजानं ह॒विषा 
संपर्यत॥ अथें० (१८॥३१३) ॥ 











विलनििनन निनीीि शि ररककिर ररररीकरिरि की कि सीकर सतत क्‍ ली कल लत... लत... लाली... आल जलन लक की न ललललीक "ललमलललकल लक 5... अक- 


5 >>. 3959 %:,9/-:55509935258285-_205323-2-238228--4327%..32:8---<-ल्‍-न्‍ढू-डे--नय--क-----.६६२९.७-६ललहतनबनबन------, न भा ०. पाक हर 


कर्मझल और नरकों का निरूपण ११०१ 


अपने सत्‌ कर्मों का फल उस लोक में नहीं पाता। अन्य लोगों का मत है कि नरक जातिकरमं-योग्यता की कमी एवं सत्‌ 
कर्मों के फल की हानि का द्योतक है। गौतम का अपना मत है कि नरक वह विशिष्ट स्थान है जहाँ व्यक्ति केवल कष्ट 
एवं दुःख पाता रहता है। गौतम का दृढ मत है कि कतिपय वर्णों एवं आश्रमों के छोग अपने-अपने धर्मों (कर्मों) 
की निष्ठता के कारण इस जीवन के उपरान्त कमं-फल मोगते हैं और सम्पूर्ण कर्मों के अवशिष्ट फलों के कारण विशिष्ट 
देश, जाति, कुल, रूप, आयु, श्रुत (विद्या), वृत्त (आचरण), वित्त (धन), सुख, मेथा (बुद्धि) के अनुसार शरीर 
घारण कर जन्म लेते हैं, और जो लोग विपरीत कर्म करते हैं वे माँति-माँति के जन्म ग्रहण करते हैं और नाश को 
प्राप्त होते हैं।'' आप० ध० सू० (१।४॥१२।१२) का कथन है कि यदि व्यक्ति इन्द्रियोपमोग के लिए ही कर्मरत रहता 
है तो वह नरक के योग्य है। अन्य स्थान पर पुन: कथन है कि जब व्यक्ति धर्म का उल्लंघन करता है तो नरक ही उसका 
भाग्य है। निष्काम कर्मों के फलस्वरूप स्वगं का सुख प्राप्त होता है। वेदान्तसूत्र (२१११३) ने स्पष्ट किया है कि 
यमलोक (संयमन) में कर्म फल भोग कर लेने के उपरान्त दुष्कम करनेवाले इस मत्यंलोक में आते हैं। वेदान्तसूत्र 
(३।१।१५) में नरक सात भश्रकार के कहे गये हैं। पाणिनि (३।२।३८ ) ने महारौरव का विग्रह बताया है। पाणिनि 
(३।२।८८) की टीका काशिका में एक वैदिक इलोक उद्धृत है जिसमें मातृहन्ता को सातवें नरक का भागी माना गया 
है। विष्णुपुराण (१॥६।४१) ने सातों नरक लछोकों के नाम दिये हैं--तामिल, अंवतामिस्र, महारोरव, रोरव, असि- 
पत्रवत, कालसूत्र एवं अवीचि। अन्यत्र (२।६।२-५) २६ नाम दिये हुए हैं। शंख-लिखित (मदनपारिजात, प० ६९४- 
६९५) ने कुम्मीपाक, रोरव, महारोरव आदि नरकों की यातनाओं का विशद वर्णन किया है। मनु (४॥८८-९० ), 
याज्ष०ण (३।२२२-२२४), विष्णुधमंसूत्र (४॥३।२।२२), अग्नि० (३७१)२०-२०) एवं नारद (प्रकीर्णक, ४४) 
ने २१ नरकों का वर्णन उपस्थित किया है। सभी नाम एक-जैसे हैं, जो अन्तर है वह लिपिकों की लिखावट के विभिन्न 
रूपों के कारण है। मन्‌ के अनुसार २१ नाम ये हैं--तामिसत्र (अन्धकार), अन्धतामिस्र (अंधा बनाने वाला अन्धकार), 
महा रौरव, रौरव (प्रायश्चित्तविवेक, पृ० १५ के मत से जलते हुए तलों वाले मार्गों से आकीर्ण ), कालसूत्र (कुम्हार 
के चाक के उस सूत्र के समान जिससे वह मिट्टी के कच्चे पात्रों को दो भागों में कर देता है), महानरक, संजीवन (जहाँ 
जिलाकर पुनः मार डाला जाता है), महावीचि (जहाँ उठती हुई लहरियों में व्यक्ति को डुबा दिया जाता है), तपन 
(अग्नि के समान जलता हुआ ), सम्प्रतापन (प्रायश्चित्तविवेक, पृ० १५ के मत से कुम्भीपाक), संघातः (छोटे स्थान 
में बहुतों को रखना ), काकोल (जहाँ व्यक्ति कौओं का शिकार बना दिया जाता है), कुड्मल (जहाँ व्यक्ति को इस 
प्रकार बाँध दिया जाता है कि वह बंद कली की भाँति रूगता है), पूतिमृत्तिक (जहाँ दुर्गन्धपूर्ण मिट्टी हो), लोहशंकु 
(जहाँ लोहे की कोछों से बेघा जाता है), ऋजीष (जहाँ गरम बालू बिछी रहती है), पत्था (जहाँ व्यक्ति लगातार 


१३. स्वर्ग: सत्यवचने विपयंये नरक: । गौ० (१३१७) । हिजातिकर्ेभ्यो हानिः पतननं तथा परत्र चासिद्धिः। 
तमेके नरकम्‌। गौ० (२१॥४-६) । अन्तिम के विषय में हरदत्त का कथन है--स्वमतं तु विशिष्टे देशे दुःखेकतानस्य 
बासो नरक इति ४ गौतम के सत के लिए और देखिए अपराक (पृ० १०४५ )। वर्णाश्रमाः स्वस्वधर्मनिष्ठा: प्रत्य 
कर्म फलमनुभूय ततः शेषेण विशिष्टदेशजातिकुलरूपायु:भ्रुतवृत्तवित्तसुखमेधसो जन्म श्रतिपद्चन्ते। विष्वञ्चो विपरीता 
नदयन्ति । मौ० (९१२९-३० ), और देखिए शांकरभाष्य (वेदान्तसूत्र ३३१४८ ) । 

१४. तदनुवर्तमानो नरकाय राध्यति। आप० घ० सू० (१॥४॥१२।१२) ५ हृष्टो दर्षति दृप्तो धर्ममतिकरामति 
धर्मातिक्रमे खल पुनर्व रकः॥ आप० घ० सू० (१॥४॥१३॥४); ततः परमनन्‍्त्यं फल स्वग्येंशब्द श्रूयते | आप० घ० 


सू० (२॥९१२३११२) । 





११०२ धर्मशास्त्र का इतिहास 


इधर-उघर चलाया जाता है ), शाल्मलि (जहाँ सेमल की रूई के समान शूलों से व्यक्ति छेदा जाता है), नदी (जहाँ प्राणी 
वंतरणी नदी में बहाया जाता है), असिपत्रवन (जहाँ पर व्यवित तलवार की घारों वाले वन से काटा जाता है ), लोह- 
दारक (जो अंगों को लोहे से काटता है)। मन्‌ (१२७५-७६) में तामिस्र, असिपत्रवन एवं कुम्मीपाक नरकों का 
एवं कालसूत्र (३।२४९) का फिर से उल्लेख हुआ है। ओर देखिए कुल्लक (मन्‌ ४।८०-९०), प्राय० वि० 
( प्‌ृ० १५१६ ) एवं दीपकलिका ( याज्ञ० ३३२२२-२२४) । अग्नि० ( २०३ एवं ३७१) में नरकों की संख्या १४४ है। 
ब्रह्मपुराण के २२वें अध्याय में २५ नरकों का उल्लेख है और प्रत्येक के मागी पापियों की भी चर्चा की गयी है ।'" 
ब्रह्मवेव्त (प्रकृतिखण्ड, अध्याय २९ एवं ३३) ने ८६ नरककुण्डों, नारदपुराण (पूर्वाघं, १५।१-२०) ने 
नरकों एवं यातनाओं, पद्मपुराण (उत्तर, अध्याय २२७) ने १४० नरकों एवं (अध्याय ४८ ) कुछ अन्य नरकों, मविष्य- 
पुराण (ब्रह्मप्व, १९२।११-२७) ने नरक-यातनाओं एवं (उत्तरपर्व, अध्याय ५-६ ) पापों एवं नरकों का उल्लेख किया 
है। मागवतपुराण (५।२६।६ ) ने २८ नरकों एवं अन्यों ने २१ नरकों की चर्चा की है ।* और देखिए विष्णपुराण (५।६।- 
२-५ ), स्कन्दपुराण (१, अध्याय ३९ एवं ६।२२६-२२७), मार्कण्डेयपुराण (अध्याय १२, १४३९-९४) । महा- 
मारत में मी नरकों एवं यातनाओं का उल्लेख है। शान्तिपर्व (३२१।३२) ने वेतरणी एवं असिपत्रवन का, अनुशासन- 
पर्वे (२३।६०-८२) ने नरक में ले जानेवाले कर्मों का उल्लेख किया है। और देखिए अनुशासन (१४५।१०-१३), 
स्वर्गारोहणपर्व (२।१६-२६ ) । वृद्धहारीतस्मृति (९।१६७-१७१) ने मन द्वारा प्रस्तुत अधिकांश २१ नरकों के नाम 
दिये हैं। इन ग्रन्थों में नरकों के बढ़ाने की प्रवृत्ति इतनी अधिक हो गयी कि ब्रह्मपुराण, विष्णुधर्मोत्तर०*”, गरुड़पुराण 
आदि ने घोषित किया है कि नरकों की संख्या सहस्रों, लाखों एवं करोड़ों है। 
- विष्णुधर्मसूत्र (४६।२३-२९) ने व्यवस्था दी है कि अतिपातक, अनुपातक एवं संकरीकरण के अपराधी 
यदि प्रायश्चित्त नहीं करते हैं, तो वे क्रम से एक कल्प, एक मन्वन्तर, चार यूगों एवं एक सहस्र वर्षों तक २शनरकों में 


१५. याज्ञ० एवं विष्णु ने महावीचि के स्थान पर अवीचि पढ़ा है। याज्ञ ० ने सम्प्रतापन के स्थान पर सम्प्रपातन 
पढ़ा है ( सम्प्रयातन' का अर्थ है गड्ढे में फेंकना') ओर अछग से कुम्भीपाक (घड़े में रखकर गर्म करना) जोड़ दिय। 
है। मुद्रित मनुस्मृति में प्रतिमूतिकम्‌” आया है, जो किसी पाण्डुलिपि का अशुद्ध पाठ है। कुछ पाण्डलिपियों में 'लोह- 
चारक आया है, जिसका अथं उत्तप्त लोह पर चलाना' या 'लोह-श्यृंबलाओं से बाँधना' हो सकता है (प्राय० वि०, 
प्‌ृ० १६) । इन सभी प्रकारों की व्याख्या प्राय० वि० (प्‌ृ० १५-१६) तथा अन्य टोकाकारों ने को है। प्रायश्चित्तविवेक 
(पृ० १६) द्वारा उद्धृत जमदग्नि के मत से वंतरणी यमलोक की व ह नदी हूं जो दुर्गन्‍्थ, रक्त आदि से भरी रहती है, 
जिसका जल उष्ण एवं बहुत तीक्षण धार वाला होता है और जिसकी लहरियों पर हड्डियां एवं बाल होते हैं। शंख-लिखित 
(म० पा०, पृ० ६९५) ने बेतरणी को तप्तोदका (उष्ण जल वाली ) कहा है। 

१६. नरकाणां च कुण्डानि सन्ति नाताविधानि च। नानापुराणभेदेन नामभेदानि तानि च॥. . . षडशीतिइच 
कुण्डानि संयमन्यां वसन्ति च। ब्रह्मवेवर्त, प्रकृतिखण्ड (२९।४-६) । 

६७. खड्गशूलनिपातेइच भिद्यन्ते पापकारिण:। नरकाणां सहस्रेषु लक्षकोटिशतेषु च। स्वकर्मोपाजितेदोषि: 
पीड्यन्त यमकिकरें:॥ ब्रह्मप्राण (२१५॥८२-८३ )5 अष्टाविशतिकोट्य: स्यु्घोराणि नरकाणि बें। महापात- 
किनइचात्र से स्पुनरकाब्धिषु ॥ आचन्द्रतारक॑ यावत्पीड्यन्ते विविधेवंधेः। अतिपातकिनदचान्ये निरयाणंवकोटिषु ॥। 


विल्णुधमोत्तिर ० (स्मृतिमुक्ताफल, प्रायद्चित्त, पृू० ८५९) ; गरुड़पुराण (प्रेतखण्ड, ३।३ )--नरकाणां सहस्नाणि 
बर्तन्ते ह्यारुणानुज । | 





! बे 





स्वर्ग और नरक का निरूपण ११०३ 


बारी-बारी से चक्कर काटते रहते हैं और अन्य पापी बहुत वर्षों तक रहते हैं।” यम (मदनपारिजात, पृ० ६९६) 
का कथन है कि महापातकी एक युग तक मुंह नीचे किये नरक में पड़े रहते हैं। यम ने विशिष्ट पापियों के लिए विशिष्ट 
नरक-यातनाओं का उल्लेख किया है। 

बौद्धों ने अपने नरक-सिद्धान्त को ब्राह्मणधर्म-सम्बन्धी ग्रन्थों पर आघारित किया है। देखिए डा० बी० 
सी० ला कृत हेवेन एण्ड हेल इन बुद्धिस्ट पसंपेक्टिव (१९२५, पृ० १११-११३ ), जिसमें आठ महानिरयों एवं अन्य हलके 
नरकों की ओर संकेत किया है। आठ महानिरय ये हैं---सञ्जीव, कालसुत्त, संघात, रोरुव, महारोरुव, तप, महातप 
एवं अवीचि।। ये नाम मनु द्वारा उपस्थापित नामों के पालि रूपान्तर हैं। जैनों के ग्रन्थों में उल्लिखित नरकों एवं उनकी 
यातनाओं के विषय में देखिए उत्तराध्ययन-सूत्र (सेक्रेड बुक आव दि ईस्ट, जिल्द ४५, पृ० ९३-९७) एवं सूत्रकृता ज्र 
(१।५, वही, पृ०२७९-२८६) । इसी प्रकार पारसी-मत की नरक-स्वर्ग-सम्बन्धी भावनाओं के लिए देखिए एस० एन० 
कंग कृत हिवेन एवं हेल एण्ड देयर लोकेशन इन जोराष्ट्रियनिज्म एण्ड इन दि वेदज़' (१९३३) । 

बौद्ध पातिमोक्ख नामक पदचात्ताप-सम्बन्धी समाएँ किया करते थे और उन्होंने ९२ पाचित्तिय (प्रायदिचि- 
त्तीय) नियम श्रतिपादित किये थे (देखिए सैक्रेड बुक ऑँव दि ईस्ट, जिल्द १३, पृ० १-६९ एवं पृ० ३२-५५ )। 

महामा रत, पुराणों एवं अन्य ग्रन्थों में स्वर्ग का सुन्दर वर्णन उपस्थित किया गया है। ऋग्वेद एवं उपनि- 
घदों (यथा--कठोपनिषद्‌ १।१२-१३ एवं १८ 'शोकातिगो मोदते स्वगंलोके' ) में स्वर्ग प्रकाशों का स्थल कहा गया 
है क्वेक (| १०।१०७२) में आया है कि जो प्रमूत दक्षिणा देते हैं वे स्वर्ग में (नक्षत्रों के समान) ऊंचा स्थान 
पाते हैं, जो अश्व दान करते हैं वे सूर्य के संग में जाते हैं और जो सोना देते हैं (दान करते हैं) वे अमर हो जाते हैं। 
दूस कथन की प्रतिध्वनि वनपर्वे (१८६॥९) में है।'* कौषीतकि उप० (१।३) ने अग्नि, वायु, वरुण, आदित्य, इन्द्र, 


. ब्रजापति, ब्रह्म नामक देवलोकों की चर्चा की है। और देखिए बृहदारण्यकोपनिषद्‌ (३६) । इस उपनिषद्‌ ( १५।- 


१६) ने मनुष्यलोक, पितृलोक एवं देवलोक की चर्चा करते हुए देवछोक को सर्वश्रेष्ठ कहा है। कौषी० उप० (१।४) 
से प्रकट होता है कि भाग्यशाली निवासियों को देवलोक में दैवी अप्सराएँ, मालाएँ, नेत्ररंजन, सुगन्धित चर्ण, परिधान 
प्राप्त होते हैं। शंकर (वेदान्तसूत्र ४/३।४) ने कहा है कि लोक का अथं है वह स्थान जहाँ अपने कर्मों का फलानन्द 
प्राप्त होता है (भोगायतन ) ओर हिरण्यगर्भ ब्रह्मलोक का अध्यक्ष है ( वेदान्तसूत्र ४।३।१० ) । वनपर्व (५४। १७-१९ ) 
में स्वर्ग को उन वीरों का भी स्थान माना है जो रण में वीरगति प्राप्त करते हैं। वनपव॑ (१८६।६-७ ) में स्वर्गानन्‍्द 
का वर्णन है; वहाँ पंकहीन एवं सुवर्णकमल-पुष्पयुक्त जलाशय हैं, जिनके तट पर गुणवान लोग रहते हैं, अप्सराएँ 
जिनका सम्मान करती हैं एवं उनके शरीरों में सुगन्धित कान्तिवर्धक अंगराग छगाती हैं, वे आभूषण घारण करते 
हैं और दीप्तिमान्‌ स्वणिम रगों वाले होते हैं। है सुविधाएँ ब्रह्मपुराण (२२५।५-६ ) में वर्णित नन्‍्दन वन में भी पायी 
जाती हैं। वनपर्व (२६१।२८-२९) ने स्वर्ग में जाने का एक दोष भी बताया है, यथा--वहाँ सतकर्मों का फल 
मात्र मिलता है, नये गुण संगृहीत नहीं होते, व्यक्ति संगृहीत गुणों के मूछधन का ही व्यय करता है, जब वह समाप्त 


: हो जाता है तो वह नीचे चला आता है, किन्तु वह मनुष्य-योनि में ही उत्पन्न होता है और आनन्द का उपभोग 


करता है। अनुशासन ० (२३॥८४-१०२), ब्रह्मपुराण (२२४९-१४, १८-२५ एवं ३०-३७) ने उन कर्मों का 


१८. कल्प, मन्वन्तर एवं युग के लिए देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ३, अध्याय ३४। 
१९. परं लोक गोप्रदास्त्वाप्नुवन्ति दत्त्वानड॒हं सूयंल्रोकं श्नजन्ति । वासो दत्त्वा चाद्धमर् तु लोक दत्त्वा 
हिरण्यममरत्वमेति॥ वन० (१८९।९)। 











११०४ धघमंशास्त्र का इतिहास 


उल्लेख किया है जिनसे स्वगं-प्राप्ति होती है। , और देखिए अनुशासन ० (१४४।५।१५, १९-२६ एवं ३१-३९; १४५) । 
शान्तिपव (९९।४-५ ) में आया है कि स्वर्ग रण में मृत वीरों से पूर्ण है, वहाँ गन्धर्वकुमारियाँ रहती हैं, स्वर्ग में समी 
कांक्षाएं पूण होती हैं, कायरों को नरक मिलता है। शातिपवं (१९२।८ एवं २१) में आया है कि स्वर्ग उत्तर में है, 
वहाँ मूख, प्यास, थकावट, जरा, पाप (१९१।१३; १९३।२७) नहीं होते; अच्छे व्यक्ति नक्षत्र के समान दीखते हैं 
(२७१२४) । मत्स्यपुराण (२७६।१७) में ऐसा आया है कि जो ब्रह्माण्डदान (१६ महादानों में एक) करता है 
वह विष्णुलोक जाता है और अप्सराओं के साथ आनन्द पाता है। और देखिए ब्रद्मपुराण (२२५।६-७ ), जहाँ ऐसा कहा 
गया है कि उदार दाता स्वर्ग जाता है, जहाँ उसे अप्सराओं द्वारा परमोच्च आनन्द मिलता है और वह नन्‍्दनवन का उप- 
भोग करता है; जब वह स्वर्ग से नीचे आता है तो घनी, कुलीन परिवार में जन्म पाता है। और देखिए गरूड़पुराण 
(२।३।८६-८९ ) । आगे और कुछ लिखना आवश्यक नहीं है। स्वर्ग एवं उसके आनन्दों के विषय में दो बातें विचार- 
णीय हैं--स्मृतियों एवं घुराणों में दान-सम्बन्धी हानि-लाभ की बातें दी हुई हैं। स्वर्ग के आनन्दोपमोग की 
एक सीमा है अर्थात्‌ व्यक्ति पुत: लौट आता है और मनुष्य-देह घारण करता है। यह सिद्धान्त पुनः आगे बढ़ा और 
कहा गया कि केवल सत्‌ कर्मों से ही जन्म-मरण (आवागमन ) से छुटकारा नहीं मिल सकता । 
स्मृतियों एवं पुराणों में सविस्तर वाणित नरक की भयानक यातनाओं का वर्णन यहाँ आवश्यक नहीं है। 
उदाहरणार्थ, विष्णुघर्मसूत्र (४३।३२-४५) का उद्धरण येों है---'नोौ प्रकार के पापों में किसी एक के अपराधी को 
मरने पर यम के मार में पहुँचने पर मयानक पीड़ाएँ सहनी पड़ती हैं। यम के किकरों द्वारा इधर-उधर घसीटे जाने पर 
परापियों को भयंकर दृष्टि से घूरे जाते हुए नरक में जाना पड़ता है। वहाँ (नरक में ) वे कुर्त्ती, श्वुगालों, कौओं, क्रोचों, 
सारसों आदि पक्षियों द्वारा तथा अग्निमुख वाले सर्पों एवं बिच्छुओं द्वारा मक्षित किये जाते हैं। वे अग्नि द्वारा झुल- 
साये जाते हैं, काँटों द्वारा छेदे जाते हैं, आरियों द्वारा दो माग में चीरे जाते हैं और प्यास से तड़पाये जाते हैं, भूख 
से प्रताड़ित किये जाते हैं, मयानक व्यात्रों द्वारा पीड़ित होते हैं और मज्जा, पीव एवं रक्‍त की दुर्गन्‍्ध से वे पग-पग पर 
मूच्छित होते रहते है। दूसरे के मोजन एवं पेय पदार्थों की लालसा रखने पर वे ऐसे यम-किकरों द्वारा पीटे जाते हैं 
जिनके मुख कौओं, क्रोंचों, सारसों जेसे मयावह पशुओं के समान होते हैं। कहीं-कहीं उन्हें तेल में उबाला जाता है 
ओर कहीं-कहीं वे लोहे के टुकड़ों के साथ पीसे जाते हैं या प्रस्तर या छोहे की ओखली में कूटे जाते हैं। कुछ स्थानों 
पर उन्हें वमन की हुई वस्तुएं या मज्जा या रक्त या मल मूत्र खाने पड़ते हैं ओर दुर्गन्‍्धयुकत भज्जा के समान मांस 
खाना पड़ता है। कहीं-कहीं उन्हें मयावह अंधकार में रहना पड़ता है और वे ऐसे कीड़ों द्वारा खा डाले जात है (जनके 
मुँह से अग्नि निकलती रहती है। कहीं-कहीं उन्हें शीत सहना पड़ता है और कहीं-कहीं गन्दी वस्तुओं में चलना पड़ता 
है। कहीं-कहीं वे एक-दूसरे को खाने लगते हैं और इस प्रकार वे स्वयं अत्यन्त भयानक हो उठते हैं। कहीं-कहीं वे 
पूर्व कर्मों के कारण पीटे जाते हैं और कहीं-कहीं उन्हें (पेड़ों आदि से) लटका दिया जाता है या बाणों से विद्ध कर 
दिया जाता है या टुकड़ों में विभाजित कर दिया जाता है। कहीं-कहीं उन्हें कांटों पर चलाया जाता है और सांपों के 
फर्णों से आवृत कर दिया जाता है; उन्हें यन्त्रों (कोल्हू) से पीड़ित किया जाता है और घुटनों के बल घसीटा जाता 
है। उनको पीठें, सिर एवं गर्दन तोड़ दी जाती हैं, देखने में बे भयावह लगते हैं, उनके कण्ठ इस प्रकार फाड दिये जाते 
हैं कि मानो वे गुफा हों और पीड़ा सहने में असमर्थ हो जाते हैं। पापी इस प्रकार सताये जाते हैं और आगे चल- 
कर वे भाँति-भाँति के पशुओं के शरीरों के रूप में (जन्म लेकर) भयानक पीड़ाएँ सहते हैं।” 
पुराणों ने बहुधा उल्लेख किया है कि नरक पृथिवी के नीचे होता है.। गरुड़ एवं ब्रह्माण्ड के मत से रौरव 
आदि नरक पृथिवी के नीचे कहे गये हैं। और देखिए विष्णुपुराण (२।६।१) । भागवतपुराण में आया है कि नरक पृथिवी 
के नीचे, तीनों छोकों के दक्षिण जल के ऊपर है, उसका कोई आश्रय नहीं है (छटका हुआ है) और उसमें 'अग्निष्वात्त' 











स्वर्ग का स्वरूप ११५०५ 


नामक पितरों के दल रहते हैं।” अग्निपुराण (३७१।१३-१४) का दृढ़तापूवंक कथन है कि नरकों के २८ दल पृथिवी 
के नीचे, यहाँ तक कि सातवें लोक पाताल के नीचे हैं। 

हमें निम्न प्रकार के वैदिक वचन मिलते हैं--यह यज्ञ के पात्रों वाछा यजमान सीधे स्वर्ग जाता है. (शत० 
ब्रा० १२।५।२।८) ; स्व चाहने वाले को दर्श-पूर्णमास यज्ञ करना चाहिए; स्वर्ग तक पहुँचने वाले को ज्योतिष्टोम 
यज्ञ करना चाहिए ।' स्वर्ग! एवं 'नरक' के तात्पये के विषय में आदि काल से ही गर्मागर्म विवाद चलता आया है। जेसा 
कि वेदों, स्मतियों एवं पुराणों के कथनों से प्रकट होता है, आरम्मिक काल से लोकप्रसिद्ध मत यही रहा है कि स्वगे 
पृथिवी से ऊपर एवं नरक पृथिवी से नीचे है। प्राचीन ज्योतिष-श्नन्थों में भी स्वर्ग पृथिवी से सहस्नों योजन ऊपर माना 
गया है। वराहमिहिर से पहले के पराशर नामक ज्योतिषी ने कहा है--भ (पृथिवी) ६७,०८० करोड़ योजन है और 
यही इसका विस्तार है; इसके आगे अगम्य तम है, जिसके बीच में सुनहरा मेरु पर्वत है, स्वर्ग ८४,००० योजन ऊँचा 
है, १६ योजन नीचा है और तिगुना लम्बाई-चौड़ाई में है।' किन्तु यह कहना सत्य नहीं ठहरेगा कि सभी लेखक स्वर्ग 
एवं नरक के स्थानों के वास्तविक अस्तित्व के विषय में एकमत हैं। यह बात बहुत पहले कही जा चुकी है कि ईसा की 
कई शाताब्दियों पूर्व गौतम बुद्ध ने अपने पहले के लोगों का मत प्रकाशित कर दिया था कि नरक कोई एक स्थान नहीं 


है, प्रत्युत वह है किसी वर्ण के लिए निर्धारित कर्मों के करने की अक्षमता का द्योतक। कुछ अन्य छोगों ने भी इसी प्रकार 


का तर्क उपस्थित किया है। शबर (जैमिनि ४॥३।२७-२८) ने श्रुति-वचन उद्धत कर कहा है कि यज्ञों से दूसरे जीवन 
में फल मिलता है (जैसा कि श्रुति ने वचन दिया है)। कुमारिल ने इस विषय में टीका करते हुए कहा है कि वेद-विधि 
क्रेबछ कर्मफल का वचन देती है, किन्तु यह नहीं कहती कि इसी जीवन में यह फल अनुसरित होने लूगता है, स्वगे, 
जो अपूर्व आनन्द देनेवाला है, जन्मान्तर में ही प्रतिफलित होता है। शबर ने सर्वप्रथम स्व का तात्पर्य लौकिक अर्थ में 
दिया है, यथा--वहाँ सुन्दर रेशमी वस्त्र, चन्दन, अंगराग, षोडशियाँ प्राप्त होती हैं। शबर ने स्वर्ग के विषय में लौकिक 
मत यह भी दिया है कि वह एक ऐसा स्थान है जहाँ न गर्मी है न शीत, जहाँ न भूख है न प्यास, जहाँ न कष्ट हैं 
तन थकावट, जहाँ केवल पुण्यवान्‌ ही जाते हैं अन्य नहीं। शबर ने ऐसे मत का खण्डन किया है और कहा है कि 
स्वर्ग का मौलिक अर्थ है प्रीति (आनन्द) या उल्लास (हु), वह द्रव्य नहीं है, जिससे आनन्द की प्राप्ति होती है।'* 

स्वर्ग की एक प्रसिद्ध परिभाषा यह है--- (यह वह) आनन्द है जो दुःखरहित है, आगे दु:ख से ग्रसित नही 
होता, इच्छा करने पर उपस्थित हो जाता है और वही 'स्वः (या स्वर्ग ) शब्द से द्योतित होता है।' और देखिए 


२०. भमेरधस्तात्ते सब रौरवाद्या: प्रकीतिता: । गरुड० (प्रेतलण्ड, ३१५५) ; ब्रह्माण्ड (उपसंहारपाद, २५५२) ; 
ततइझच नरकान्‌ विप्र भुवो5धः सलिलस्य च। पापिनो येषु पात्यन्ते तान्‌ श्षणुष्व महामुने ॥ ब्रह्मपुराण (२२।६।१)। 
राजोवाच। नरका नाम भगवम्‌ कि देशविशेषा अथवा बहिस्त्रिलोक्या आहो स्विदन्‍तराल इति। ऋषिरझुवाच । 


अन्तराल एवं त्रिजगत्यास्तु दिशि दक्षिणस्थामधस्ताद्‌ भूमेरुपरिष्टाच्च जलादयस्थामग्निष्वात्तादयः पितृगणाः . . . 


निवसन्ति। भागवत ० (५॥२६॥३-४ ) । 

२१. सप्तथष्टिसहल्नाण्यशीतियोजनकोद्यो भूय॑त्पुथिवीमण्डल परस्मादगम्यं तमः॥ तन्मध्ये हिरण्सयो सेरु- 
इचतुरशीतियोजनसहल्रोच्छितो षोडश चाधस्तालू। त्रिगुणविस्तारायामो य॑ स्वर्गंमाचक्षते तल्मध्बेत्राकंचन्द्री ज्योतिष 
व पर्येति। पराशर (बृहत्संहिता १११ की ढीका में उत्पल द्वारा उद्धत )। 

२२. .वेखिए दुपूटीका (जै० ४॥३।९७-२८ . ), शबर (ज० ६११ एवं ६१२) । 

२३. यज्ञ दुःखेन संशिन्न न व ग्रस्तमनल्तरस्‌ ॥ अभिलाषोपनीतें च तत्सुखं स्वःपदास्पदण ॥ 
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११०६ धर्मश्ञास्त्र का इतिहास 


शालिकनाथ की प्रकरणपंचिका (पृ० १०२), जो प्रामाकर (मीमांसक ) मत के प्रारम्मिक ग्रन्थों में एक है। शान्ति- 
पर्व (२८४२) में स्पष्ट आया है--बुद्धिमान्‌ लोग परलोक को किसी अन्य द्वारा स्पष्ट (प्रत्यक्ष) देखा हुआ नहीं 
मानते। (परलोक की स्थिति के विषय में ) विश्वास रखना होगा, अन्यथा लोग वेदों (आगमों) का अतिक्रमण करने 
लगेंगे।* ब्रह्मपुराण एवं विष्णुपुराण ने शबर के समान ही बातें कही हैं---- स्वर्ग वही है जिससे मन को प्रीति मिलती 
है; नरक इसका उलटा (विपर्यय) है; पुण्य एवं पाप को ही क्रम से स्वर्ग एवं नरक कहा जाता है; सुख एवं दुःख से 
युक्त मनःस्थिति ही स्वर्ग एवं नरक की परिचायक है। 

भारतीय प्राचीन ग्रन्थों में नरक एवं स्वर्ग के विषय में जो अनगढ़ विचार-घाराएँ हैं, उनसे चकित नहीं होना 
चाहिए, क्योंकि ऐसी ही मावनाएँ विश्व के सभी घर्मों में प्रचलित रही हैं। मिस्र के राजाओं एवं लोगों में, जिनकी 
वंशपरम्पराएँ ५,००० वर्षों तक चलती रही हैं, स्वर्ग एवं नरक की विचित्र बातें पायी जाती थीं, जिन्हें वे चित्रों द्वारा 
अंकित करते थे (किसी अन्य राष्ट्र या देश ने ऐसा कभी नहीं किया), यद्यपि अत्यन्त प्राचीन मृत लोगों की पुस्तकों 


में चित्र नहीं हैं (देखिए ई० ए० डब्लू० बज महोदय की पुस्तक ईजिप्शिएन हेवेन एण्ड हेल” (१९०५, पृ० ११ एवं 


२)। हिनब्रू (यहूदी) लोगों ने पृथिवी के निम्नतम भाग में मत लोगों को रखा है, जहाँ मयानक अन्धबकार है, और उसे 
'शियोल' की संज्ञा दी है (जाब १०२१-२२ एवं ३०।२३)। ग्रीक हैडेस' अपनी विशिष्टताओं में 'शियोलर” के बहुत 
समान है। न्यू टेस्टामेण्ट में नरक को निरन्तर प्रज्वलित रहने वाली अग्नि का स्थान कहा गया है, जहाँ दुष्कर्म- 
कारी पापीजन अनन्त काछ-व्यापी दण्डों एवं यातनाओं को सहने के लिए जाते हैं; पुण्यवान्‌ लोग अमर जीवन 
प्राप्त करते हैं (मैथ्यू २५।४१ एवं ४६, छूक १६।२३ ) | न्यू टेस्टामेण्ट के अनुसार स्वर्ग का स्थान पृथिवी एवं बादलों 
के ऊपर है और नरक पृथिवी के नीचे अंधकार एवं यातनाओं से परिपूर्ण है। और देखिए लूक (२३।४३ ) ; ईफेसिएन्स 
(१॥३ एवं २०।२। कोर० १२।४, रेव० २७७) ; लक (१२।॥५ एवं १६।२३); २. पेटर (२।४) एवं रेव० (६।८, २०।- _ 
१२-१४) । शेक्सपियर एवं अधिकांश में समी ईसाई धर्मावरूम्बियों ने बाइबिल में दी हुई नरक-स्वर्ग-सम्बन्धी धार- 
णाओं में विश्वास किया है। आधुनिक काल के बहुत-से ईसाई अब यह मानने छगे हैं कि बाइबिल में दी हुई नरक- 
स्वर्गं-सम्बन्धी भावनाएँ वास्तव में प्रतीकात्मक हैं। कुरान में नरक के विषय में ऐसा आया है--“अति दुष्टों को युगों 
तक पीड़ा देने के लिए नरक एक इनाम है। उन्हें वहाँ शीतलूता एवं जल नहीं मिलेगा, केवल खौलता हुआ पानी एवं 
पीव पीने को मिलेगा।” (देखिए सेक्रेड बुक ऑँव दि ईस्ट, जिल्द ९, पु० ३१७) । कुरान के सात स्वर्गीय भागों के लिए 
देखिए वही, जिल्द ६, पृ० १६५; अन्य बातों के लिए देखिए वही, जिल्द १४, पृ० ३१७, एवं पृ० ३४०, जहाँ क्रम 
से नरक की अग्नि-यातनाओं तथा खौलते जल, पीव एवं अग्नि का वर्णन है। कुरान में स्वर्ग के सात भाग कहे गये हैं, 
यथा---अमरत्व का उपवन, शान्ति-निवास, आराम का निवास, इडेन का उपवन, आश्रय का उपवन, आनन्द का उपवन, 
अत्युक्ष्च उपवन या स्वर्ग का उपवन। 


स्मृतियों ने सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि यदि पापी ने प्रायश्चित्त नहीं किया तो उसे नरक की यातनाएँ 


भुगतनी पड़ेंगी और इसके उपरान्त पापों के अवशिष्ट चिह्न-स्वरूप उसे कीट-पतंगों या निम्न कोटि के जीव या वृक्ष 


२४. न ॒दृष्टपूर्वप्रत्यक्ष परलोक॑ विदुबुंधा:। आगमांस्त्वनतिक्रम्य  श्रद्धातव्यं बुभूषता ।  शान्तिपर्व 
(२८।४२) ) । 

२५. मनःप्रीतिकरः स्वर्गों नरकस्तद्विपयंयः। नरकस्वर्गंसंझे वे पापपुष्ये द्विजोत्तमाः ॥ बह्मपुराण (२२२४) ; 
विष्णुपुराण (२।६।४६) “मनसः परिणासो5्यं सुखदुःखादिलक्षण:। ब्रह्मपुराण (२२।४७) 








कम-विपाक; मानस, वाचिक, कायिक पापों का फल. ११०७ 


के रूप में पुनः जन्म लेना पड़ेगा और मनुष्य रूप में जन्म लेने पर उसे रोगों एवं कुलक्षणों से युक्त होना पड़ेगा। 
अन्तिम दो फल कर्म-विपाक के अन्‍्तगंत रखे गये हैं। कमंविपाक का अर्थ है दुष्कर्मों का फलवान्‌ होना। शातातप 
(१।१-५) ने दढतापूर्वक कहा है कि महापातकी यदि प्रायश्चित्त नहीं करते हैं तो वे नरकोपभोग के उपरान्त शरीर पर 


कुछ निन्य चिह्न लेकर जन्म-ग्रहण करते हैं। इस प्रकार लक्षणों से युक्त होकर महापातकी सात बार, उपपातकी पाँच 


बार एवं पापी तीन बार जन्म लेते हैं। पापों के कतिपय चिह्न पच्चात्ताप एवं प्रायश्चित्त से दूर हो सकते हैं। इसी 
प्रकार वैदिक मन्त्रों के जप, देव-पूजा, होम एवं दान द्वारा दुष्कृत्यों से उत्पन्न रोग दूर हो सकते हैं। शातातप (१॥६- 

०) ने पापों से उत्पन्न होनेवाले रोगों के नाम दिये हैं, यथा--क्रुष्ठ, क्षय, शुक्ररोष (सूजाक), संग्रहणी, वृक्‍्ककष्ट, 
मूत्राशय में पथरी पड़ना, खांसी का रोग, भगन्दर आदि। व्यक्ति तीन प्रकार से पाप कर सकता है; शरीर से, वाणी 
से एवं मन से (मन्‌ १२॥३ ) । वास्तव में मन से ही सारी क्ियाएँ प्रकट होती हैं (मन्‌ १२।४), किन्तु सुविधा के लिए 


ही ये तीन प्रकार व्यक्त किये गये हैं। बेईमानी (छल कपट ) से दूसरे के धन को हड़प लेने की क्षुद्र लालसा रखना, दूसरे _ 


का अमंगल हो ऐसी इच्छा रखंना और असत्य विचारों को मानते जाना (यथा आत्मा नहीं है, शरीर ही आत्मा है 
आदि )->+ये तीन मानस पाप हैं (मन्‌ १२।५)। कठोर या परुष वचन, असत्य, पेशुन्य (चुगलखोरी ) एवं असंगत 
वाचालता--ये चार वाचिक पाप हैं (मनु १२।६) । बिना सहमति के किसी की सम्पत्ति हथिया लेता, शास्त्र-वचनों के 
विपरीत चेतन प्राणियों की हिसा एवं दूसरे की पत्नी से संभोग--ये तीन श्ञारीरिक पाप हैं (मन्‌ १२७) । मनु का 
कथन है कि शारीरिक पापों से पापी मन्‌ष्य स्थावर योनि (वक्ष आदि) में जाता है, वाणी द्वारा किये गये पापों से 
व्यक्ति पशु-पक्षियों के रूप में जन्म लेता है तथा मानस पापों से चाण्डाल आदि निम्न कोटि की जातियों में जन्म पाता 
है। हारीत ने नरक में ले जानेवाले १८ दुष्क्ृत्यों के नाम गिनाये हैं, जिनमें छः: मानस हैं, चार वाचिक हैं और शेष 
कार्यिक हैं। 

नरक-यातनाओं के उपभोग के उपरान्त किन-किन पशुओं, वृक्षों, छता-गुल्मों आदि में जन्म लेना पड़ता है 
इसके विषय में देखिए मनु (१२॥५४-५९ एवं ६२-६८); याज्ञ- (३३१३१, १३५-१३६, २०७-२०८ एवं २१३- 
२१५), विष्ण्‌ धममसूत्र (अध्याय ४४) एवं अत्रि (४॥५।१४ एवं १७-४४, गद्य में ) | याज्ञवल्क्य-स्मृति की बातें संक्षेप 
में हैं अतः हम उन्हें ही यहाँ लिख रहे हैं--संसार में आत्मा सैकड़ों शरीर धारण करता है, यथा--मानस, वाचिक 
एवं कायिक दुष्कृत्यों के कारण किसी निम्न जाति में, पक्षियों में तथा वृक्ष आदि किसी स्थावर वस्तु के रूप में (याज्ञ० 


२६. प्रायश्चित्तविहीनानां महापातकिनां नृणाम्‌। नरकान्ते भवेज्जन्स चिह्नाड़्ितशरीरिणाम्‌ ॥ प्रतिजन्म 
भवेत्तेषां चिह्न तत्पापसूचकम्‌। प्रायश्चित्त कृते याति पश्चात्तापवतां पुनः॥ महापातकर्ज चिह्न सप्तजन्मसु जायते। 
उपपापोद्भवं पञ्च त्रीणि पापसमुद्भवम्‌ ॥ दृष्कमंजा नृणां रोगा यान्ति चोपक्रमं: शसस्‌। जाप्यः सुराचंनहमिदर्निस्तेषां 
दामों भवेत्‌ ॥ शातातप (१।१-४ ) । प्राय० वि०१(प० १०६) में आया है-- पूर्वजन्मकृतयोः सुवर्णापहारसरापान- 
पापयोन रकोपभोगक्षीणयोरपि सुवर्णचौरः कौनख्यं सुरापः श्यावदन्तताम्‌ (मन्‌ ११४९) इत्यनुमितयोः किचित्साव- 
शिष्टत्वादल्पप्रायश्चित्तमाह वसिष्ठ:” (२०१६) । 

२७. सवर्भिक्ष्यभक्षणमभोज्यभोजनमपेयपानमगम्यागसनसयाज्ययाजनमसत्प्रतिग्रहणं .. परदाराशिगमन 
द्रव्यापहरणं प्रार्णिहिसा चेति शारीराणि। पारुष्यमन॒तं विवादः श्रतिविक्रपह्चेति वाचिकानि। परोपतापन 
पराभिद्रोहः क्रोधो लोभो मोहो5हंकारइचेति मानसानि। तदेतान्यष्टादश नेरेयाणि कर्माणि, , .। हारीत 
(पराश रमाधवीय २, भाग २, पृ० २१२-२१३) । 

६७ 








११०८ घर्मशास्त्र का इतिहास 


३।१३१) व्यक्ति जन्म लेता है; असत्यमाषी, पिशुन, परुषमाषी एवं असंगत-वाचाल पञ्षा या वश के रूप में जन्म लेता 
है (वही ३३१३५) ; पर-द्रव्यग्रहण, पर-दाराभिगमन एवं ज्ञास्त्रविरुद्ध प्राणि-हिसा से व्यक्ति अचल योनि (वक्ष आदि) 
के रूप में प्रकट होता है; ब्रह्मघातक पद (हिरन आदि) , कुत्ता, सूकर य ऊट के रूप मे जन्म-ग्रहण करता है; खुरा- 
पान करनेवाला गदहा, पुल्कस (निषाद पुरुष एवं श॒द्वा स्त्री से उत्पन्न) या वेण (वदेहक द्वारा अम्बष्ठ स्त्री से 
उत्पन्न) होता है; सोना चुरानेवाला कीड़ा (चींटी आदि), पतंग के रूप में तथा माता, पुत्री, वहिन आदि से व्यभिचार 
करनेवाला घास, झाड़-झंखाड़, लता-युल्मों के रूप में प्रकट होता है (वही, ३२।२०७-२०८)। पापियों द्वारा ग्रहण 
की जानेवाली विभिन्न पशुयोनियों का वर्णन ब्रह्मपुराण (२१७॥३७-११० ) में पाया जाता है। ओर देखिए गरुड- 
पुराण (प्रेतखण्ड, २।६०-८८) एवं अग्निपुराण (३७१।३०-३२) | ़््ः 
प्राचीन काल में ऐसा विद्वास था कि पापों के कारण ही रोग उत्पन्न होते हँ। एसी घारणा केवल मारत 
में ही नहीं थी ; सेण्ट जान के गास्पेल (९।१-३ ) में ऐसा लिखा है कि जब एक जन्मान्ध व्यक्ति ईसा मसीह के पास पहुँचा 
तो उसके शिष्यों ने उससे पूछा---'किसने पाप किया, इसने या इसके माता-पिता ने, जिसके कारण यह जन्मान्ब हुआ ? 
ईसा मसीह ने यह धारणा काट दी और अपने चमत्कार से उस जन्मान्व को आँखें दे दीं। अथवंवेद (८।७।३) में ऐसा 
आया है कि पाप से उत्पन्न रोगों द्वारा ग्रस्त व्यक्ति के शरीर के प्रत्येक अंग के रोग लता-गुल्मों द्वारा काट दिये गये। मनु 
(९।४९-५२), वसिष्ठ (२०।४४), याज्ञ० (३३२०९-२११), विष्णु (अ० ४५ ), शातातप (१।३-११ एवं २॥१, 
३०, २२ तथा ४७), गौतम (अ० २०, पद्य), गौतम (गद्य, मिता०, याज० ३।२१६ ), वृद्ध गौतम (स्मृतिमुक्ताफल, 
प्‌ ० ८६१), यम (प्राय० मयूख, पु० ९), शंख (मिता०, याज्ञ ० ३३२१६), स्मृत्यर्थसार (पृ० ९९-१०० ) ने उन रोगों 
एवं शारीरिक दोषों का वर्णन किया है, जिनसे पापी मनुष्यरूप में जन्म पाने पर ग्रसित होते हैं। चरकसंहिता जैसे 
वेद्यक ग्रन्थों ने मी ऐसा विश्वास प्रकट किया है कि रोग पूर्वजन्म में किये गये दृष्कर्मों के फल मात्र हैं (देखिए सूत्रस्थान, 
अध्याय १॥११६)। 
रोगों अथवा शारीरिक दोषों के, जिनसे विभिन्न कोटियों के फापी ग्रसित होते हैं, विषय में स्मृतियों में पूण 
मतेक्य नहीं है, यथा जहाँ वसिष्ठ (२४४४) एवं शंख (मिताक्षरा, याज्ञ० ३३२१६) के मत से ब्रह्मघातक कोढ़ी होता 
है, वहीं मनु (९४९), याज्ञ० (३३२०९), विष्णु० (४५।३), अग्नि० (३७१।३२) ने उसे क्षयरोग से पीड़ित होने- 


वाला कहा है। शंख, हारीत, गौतम, यम एवं पुराणों (मिताक्षरा ३३२१६; परा० मा० २, भाग २, पृ० २३०-२४०, 


२४२-२७२; मद० पारि०; पृ० ७०१-७०२ , महार्णव-कर्ंविपाक) ने निम्न कोटि के जीवों की योनियों 
् हा तथा विकलछांगों के विषय में लम्बी-लम्बी सूचियाँ दी हैं, जिन्हें हम स्थानामाव से यहाँ नहीं दे 
रहे हैं । 

यद्यपि क्षम शब्द सामान्यतः सत्‌ और असत्‌ चेष्टाओं का द्योतक है तथापि प्रायक्चित्तों के विषय में यह शब्द 
मन में दुष्कर्मों की भावना ही उपस्थित करता है। अत: कर्मा-विषाक शब्द का अर्थ दुष्कृत्यों या पापों के फलवान्‌ होने 
का ही द्योतक है। योगसूत्र (२।१३) के अनुसार कर्मविपाक के तीन स्वरूप हैं; जाति (कीट-पतंगों या पशुओं आदि 
की योनि ), आयु (जीवन अर्थात्‌ पाँच या दस वर्षों का जीवन) एवं भोग (नरकयातनाओं आदि का अनुभव ) । कर्म - 
विषाक शब्द याज्ञ० (३।१३१ विपाक: कर्मणां प्रेत्प केषांचिदिह जायते) में आया है और पुराणों में तो इसका 
बहुत प्रयोग हुआ है (ब्रह्मपुराण २२४॥४१, २२५४३ एवं ५९; मत्स्य० १२५।१४ आदि ) | प्रायरिचित्तसार (पृ० 
२१९-२३१) में कर्मविपाक-संबंधी विवेचन सम्मवतः सबसे लम्बा है। बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन को कर्मविपाक. का 
सिद्धान्त भली भांति ज्ञात था, क्‍योंकि उन्होंने अपनी रत्नावली में इसकी ओर निर्देश किया है। और देखिए बोद्ध ग्रंथ 
अवदानशतक, सुत्तनिपात। मध्यकाल के ग्रंथों (यथा हारीतसंहिता) में भी कर्मंविपाक के विषय में लम्बे उल्लेख हैं। 





का. अक 


न विश मल कि कक तक वकील टी की कली. लीक ककलील कील कमल. 





कर्म-विपाक या पापकर्मानुसार निन्‍्दय योनियों में जन्म ११०९ 


विवागसुयम्‌ (विपाकश्नुतम्‌), जो जैनागम का ग्यारहवाँ अंग है, बहुत-सी ऐसी गाथाएँ कहता है जिनमें दुष्कृत्यों के 
कर्मफल घोषित हैं। इस ग्रंथ में सतकर्मों के फलों का निरूपण भी हुआ है । 
मनु (१२।३, ९ एवं ५४) एवं याज्ष० (३।२०६) के कथनों पर आधारित सिद्धान्त से प्रकट होता है कि 


: केवल मानवों को ही (बाघ आदि निम्न कोटि के पशुओं को नहीं) अपने कर्मों के फल से स्वर्ग एवं नरक भोगने पड़ते 


हैं। विष्ण॒वर्मोत्तर पुराण ने इस विषय में स्पष्ट बातें कही हैं (२।१०२।४-६; परा० मा० २, भाग २, पृ० २०८-२०९; 
प्राय>/ सार० पू० २१५)। 
मिता० (याज्ञ० ३३२१६) , स्मृत्यर्थंसार, परा० मा०, प्राय० सार आदि का कथन है कि कर्म-विवाक-सम्बन्धी 
निरूपण मात्र अर्थवाद है, इसे यथाश्रुत शब्दिक अथं में नहीं लेता चाहिए। इसका तात्पर्य केवल इतना ही है कि पापी 
लोग प्राजापत्य जैसे प्रायश्चित्तों को कर सकें, क्योंकि ऐसे कठिन प्रायरिचित्तों में महान्‌ कष्ट होता है और छोग इच्छा- 
पूर्वेक उन्हें करने में हिचकते हैं। 
कम॑विपाक-सम्बन्धी ग्रन्थों का उपदेश इतना ही है कि प्राणी को तब तक निराश होने की आवश्यकता 
नहीं है जब तक वह दुष्झृत्यों से उत्पन्न यातनाओं को सहने के लिए सन्नद्ध है और न उसे बहुत-सी योनियों में जन्म लेने 
के कारण उपस्थित परिस्थिति से भी भयाकुल होना चाहिए । क्योंकि अन्ततोगत्वा उसे अपनी हरूस्बी यात्रा एवं विकास 
के फलस्वरूप अपना वास्तविक महत्त्व प्राप्त हो ही जायगा और वह अमर शान्ति एवं पूर्णत्व को प्राप्त कर लेगा। 
मन्‌ (१२।६९), विष्णु (४४४५) एवं गरुड़पुराण (२२८९) का कथन है कि वे स्त्रियाँ, जो चोरी 
करने के कारण पापी ठहरायी गयी हैं, आनेवाले जन्मों में चोरों की पत्नियाँ होती हैं। 
वामनपुराण का अध्याय १२ कम विपाक है और माकंण्डेयपुराण ने अपने पन्द्रहवें अध्याय सें इसी विषय का 
निरूपण किया है। वराहपुराण (२०३।२१) ने असंझ्य वर्षों तक नरक-यातनाएँ मोगने के विषय में सविस्तर लिखा 
है ओर यह प्रकट किया है कि किस प्रकार पापी अपने दुष्कृत्यों को दूर कर मानव-रूप धारण करते हैं और माँति-माँति 
के रोगों एवं शारीरिक दोषों से ग्रसित होते हैं। 
मान्धाता के महाणव-कर्मविपाक' नामक ग्रंय में आया है कि दुष्कृत्यों के फलों के शमन के दो साधन हैं; छूच्छ 
(प्रायर्चित्त) एवं रोगों के प्रति विषयंध (व्याधि-विषर्षेय अर्थात्‌ उनके विरोव में उचित उपाय) । व्याधि-विपय्ेय 
के लिए किसी वेदिका के मण्डप में सूर्य एवं रोगदेव की सुवर्णे-प्रतिमाओं की पूजा की जाती है। इस ग्रंथ में 
लिखा है कि आइवलायन एवं तैत्तिरीय शाखा के अनुसार घोषा-शान्ति के लिए वैदिक मन्‍्त्रों का उच्च स्वर से पाठ 
किया जाता है; वैदिक मन्‍्त्रों के साथ सूर्यपूजा, नक्षत्र-पृजा, आहुति-दान, रुद्रेकादशिनी, महारुद्र (११, १२) और 
अतिरुद्र के कृत्य सम्पादित होते हैं ओर विष्णु के सहन नामों का पाठ किया जाता है, विनायकशान्ति (याज्ञ ० १।२७१- 
२९४) एवं नवग्रह-यज्ञ किये जाते हैं। इस ग्रंथ में यह भी व्यवस्थित किया गया है कि किन-किन दानों से कौन-कौस 
रोग नष्ट किये जा सकते हैं, यथा कदलीदान (एक पल सोने से कदली का पौधा बनाकर दान करना )। इस ग्रंथ में 
सभी असाध्य रोगों की प्रतिमाओं के दान का वर्णन है (शातातप २।४७-४८ को राजयक्ष्मा नष्ट करने के विषय में 
। त किया गया है) । इस ग्रंथ में ज्वरों, अन्य रोगों एवं हरी या बिल्ली के समान आँखों, बहरापन आदि शारीरिक 
दोषों का सविस्तर वर्णन है। स्थानाभाव से हम इस ग्रंथ में दी गयी बातों का वर्णन नहीं करेंगे और ऐसा करना आव- 
इयक भी नहीं है, क्योंकि आजकल या तो लोग इनमें विश्वास नहीं रखते या इनका सम्पादन बहुत कम होता है। 








अध्याय ७ 
अन्त्येष्टि 


मृत्यु के उपरान्त मानव का क्‍या होता है ? यह एक ऐसा प्रश्न है जो आदिकाल से ज्यों-का-त्यों चला 
आया है; यह एक ऐसा रहस्य है जिसका भेदन आज तक सम्मव नहीं हो सका है। आदिकालीन भारतीयों, मिस््रियों, 
चाल्डियनों, यूनानियों एवं पारसियों के समक्ष यह प्रइन एक महत्त्वपूर्ण जिज्ञासा एवं समस्या के रूप में विद्यमान रहा 
है। मानव के भविष्य, इस पृथिवी के उपरान्त उसके स्वरूप एवं इस विश्व के अन्त के विषय में माँति-माँति के मत 
प्रकाशित किये जाते रहे हैं जो महत्त्वपूर्ण एवं मनोरम हैं। प्रत्येक घर्मं में इसके विषय में पृथक दष्टिकोण रहा है। इस 
भ्रइन एवं रहस्य को लेकर एक नयी विद्या का निर्माण भी हो चुका है, जिसे अंग्रेजी में 7२६०॥७५००४५ (इश्चेट[- 
लॉजी) कहते हेँ। यह शब्द यूनानी शब्दों--इब्चेटॉस ( 725८08005--,85६ ) एवं लोगिया ( [,0ए[8 च+ 
705८0ए75८) से बना है, जिसका तात्पर्य है अन्तिम बातों, यथा--मृत्यु, न्याय (]प्रव४माल्प ) एवं मृत्यु 
के उपरान्त की अवस्था से संबंध रखनेवाला विज्ञान। इसके दो स्वरूप हैं, जिनमें एक का संबंध है मत्य के उपरान्त 
व्यक्ति की नियति, आत्मा की अमरता, पाप एवं दण्ड तथा स्वर्ग एवं नरक के विषग्न की चर्चा से, और दसरे का सम्बन्ध 
है अखिल ब्रह्माण्ड, उसकी सृष्टि, परिणति एवं उद्धार तथा सभी वस्तुओं के परम अन्त के विषय की चर्चा से हम इस 
ग्रंथ के इस प्रकरण में प्रथम स्वरूप का निरूपण करेंगे और दूसरे का विवेचन आगे के प्रकरण में। प्राचीन ग्रन्थों में प्रथम 
स्वरूप पर ही अधिक बल दिया गया है, किन्तु आजकल वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखनेवाले लोग बहुथा दूसरे स्वरूप पर ही 
अधिक सोचते हैं। है 

सामान्यतः मृत्यु विछक्षण एवं भयावह समझी जाती है, यद्यपि कुछ दार्शनिक मनोवृत्ति वाले व्यक्ति इसे 
मंगलप्रद एवं दरीरुरूपी बन्दीगृह में बन्दी आत्मा की मुक्ति के रूप में ग्रहण करते रहे हैं। मृत्यु का मय बहुतों को 
होता है; किन्तु वह मय ऐसा नहीं है कि उस समय की अर्थात्‌ मरण-काल के समय की सम्मभावित पीड़ा से वे आकान्त 
होते हैं, प्रत्युत उनका मय उस रहस्य से है जो मृत्यु के उपरान्त की घटनाओं से सम्बन्धित है तथा उनका मय उन भाव- 
नाओं से है जिनका गंभीर निर्देश जीवनोपरान्त सम्मावित एवं अचिन्त्य परिणामों के उपभोग की ओर है। सी० ई० 
वुल्लियामी ने अपने ग्रन्थ इम्मार्टल मैन! (पृ० २) में कहा है--यद्यपि (मृत्यूपरान्त या प्रेत) जीवन के संबंध में अत्यन्त 
कठोर एवं भयानक कल्पनाओं से लेकर अत्यन्त उच्च एवं सुन्दरतम कल्पनाएँ प्रकाशित की गयी हैं, तथापि तात्त्विक 
बात यही रही है कि शरीर मरता है न कि आत्मा ।* मृत्यु के विषय में आदिम काल से लेकर सभ्य अवस्था तक के 


१. अंग्रेजी शब्द स्पिरिट' (59770) एवं भारतीय शब्द आत्मा' में धासिक एवं दार्शनिक दृष्टि से अर्थ-साम्य 
नहीं है। प्रथम शब्द जीवनोच्छवास का द्योतक है और दूसरे को भारतीय दशॉंन में परमात्मा की अभिव्यक्ति का रूप 
दिया गया है। आत्मा अमर है, शरीर नाशवान्‌। गीता में आया भी है--.ननं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः। 
न चर्न क्लेदयन्त्यापो न शोषयति सारुतः॥” और भी--जजो नित्य: ज्ञाइवतोब्यं पुराण: , , , . .।' 








की. 4गी, का +#+९ 


मरण काल के कृत्य २१११ 


लोगों में माँति-माँति की धारणाएँ रही हैं। कठोपनिषद्‌ (१।१।२० ) में आया है---जब मनुष्य मरता है तो एक सन्देह 
उत्पन्न होता है, कुछ लोगों के मत से मृत्यूपराज़्त जीवात्मा की सत्ता रहती है, किन्तु कुछ लोग ऐसा नहीं मानते।' नचि- 
केता ने इस सन्देह को दूर करने के लिए यम से प्रार्थना की है। मृत्यूपरान्त जीवात्मा का अस्तित्व माननेवालों में कई 
प्रकार की धारणाएँ पायी जाती हैं।' कुछ लोगों का विश्वास है कि मृतों का एक लोक है, जहाँ मृत्यूपरान्त जो कुछ 
बच रहता है, वह जाता है। कुछ लोगों की घारणा है कि सुकृत्यों एवं दुष्कृत्यों के फलस्वरूप शरीर के अतिरिक्त प्राणी 
का विद्यमानांश क्रम से स्वर्ग एवं नरक में जाता है। कुछ लोग आवागमन एवं पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं। देखिए 
यूनानी लेखक पिण्डार (द्वितीय आलिचिएन ओड ), प्लेटो (पीड्रस एवं टिमीएस) एवं हेरोडोटस (२।१२३ ) | 
ब्रह्मपुराण (२१४।३४-३९ ) ने ऐसे व्यक्तियों का उल्लेख किया है, जिन्हें मृत्यु सुखद एवं सरल प्रतीत 

होती है; न कि पीडाजनक एवं चिन्तायुक्त । वह कुछ यों है--जो झूठ नहीं बोलता, जो मित्र या स्नेही के प्रति कृतघ्न 
नहीं है, जो आस्तिक है, जो देवपूजा-परायण है और ब्राह्मणों का सम्मान करता है तथा जो किसी से ईर्ष्या नहीं करता--- 
बह सुखद मृत्यु पाता है।' इसी प्रकार अनुशासनपर्व (१०४।११-१२; १४४।४९-६० ) ने विस्तार के साथ अकाल- 
मृत्यु एवं दीध जीवन के कारणों का वर्णन किया है, वह कुछ यों है---नास्तिक, यज्ञ न करनेवाले, गुरुओं एवं शास्त्रों 
की आज्ञा के उल्लंघनकर्ता, धर्म न जाननेवाले एवं दुष्कर्मी लोग अल्पायु होते हैं। जो चरित्रवान्‌ नहीं हैं, जो सदाचार 
के नियम तोड़ा करते हैं और जो कई प्रकार से संभोग-क्रिया करते रहते हैं वे अल्पाय्‌ होते हैं और नरक में जाते हैं। 
जो क्रोध नहीं करते, जो सत्यवादी होते हैं, जो किसी की हिसा नहीं करते, जो किसी की ईर्ष्या नहीं करते और जो 
कपटी नहीं होते वे शतायु होते हैं (१०४॥११-१२ एवं १४)। 

बहुत-से ग्न्थ मृत्यु के आगमन के संकेतों का वर्णन करते हैं, यथा--शान्तिपवे (३१८।९-१७ ), देवलू 
( कल्पतरु, मोक्षकाए्ड, पृ० २४८-२५७० ) ? ताीयपुराण ( १९२१-३२ ) 4 मार्केण्डेयपुराण ( ४३॥१-३३ या ४०।१-३३ ) ५ 
लिंगपुराण (पूर्वार्ध, अध्याय ९१) आदि पुराणों में मृत्यू के आगमन के संकेतों या चिह्नों की लम्बी-लम्बी सूचियाँ मिलती 
हैं। स्थानामाव से अधिक नहीं लिखा जा सकता, किन्तु उदाहरणार्थ कुछ बातें दी जा रही हैं। शान्तिपव (अध्याय 
३१८) के अनुसार जो अरुन्धती, ध्रुव तारा एवं पूर्ण चन्द्र तथा दूसरे की आँखों में अपनी छाया नहीं देख सकते, उनका 
जीवन बस एक वर्ष का होता है; जो चन्क्रमण्डल में छिद्र देखते हैं वे केवल छ: मास के शेष जीवनवाले होते हैं; 
जो सूर्यमण्डल में छिद्र देखते हैं या पास की सुगंधित वस्तुओं में शव की गन्ध पाते हैं उनके जीवन के केवछ सात दिन 
बचे रहते हैं। आसच्न-मृत्यु के लक्षण ये हैं--कानों एवं नाक का झुक जाना, आँखों एवं दाँतों का रंग-परिवतन हो जाना, 
संज्ञाशन्यता, शरीरोष्णंता का अभाव, कपाल से धूम निकलना एवं अचानक बायीं आँख से पानी गिरना। देवल ने 
१२, ११ या १० मास से लेकर एक मास, १५ दिन या २ दिनों तक की मृत्यु के लक्षणों का वर्णन किया है और कहा 
है कि जब अँगुलियों से बन्द करने पर कानों में स्वर की धमक नहीं ज्ञात होती या आँख में प्रकाश नहीं दीखता तो' 
समझना चाहिए कि मृत्यु आने ही वाली है। अन्तिम दो लक्षणों को वायुपुराण (१९।२८) एवं लिगपुराण (पूर्वाधे, 
९ १।२४) ने सबसे बुरा माना है।' मुंशी हीरक जयन्ती ग्रतल्थ/ (पृ० २४६-२६८) में डा० आर० जी० हर्ष ने.कई 


२. देखिए सी० ई० बुल्लियामी, (८. 7४, श५णा। 79) का इम्मार्टट सेन ([फरा7076] ७7 )। 
पृ० ११। द 

३. दे चात्र परमे5रिष्टे एतद्रपं परं भवेत्‌। घोषं न श्जणुयात्कर्णे ज्योतिर्नेत्रे न पश्यति ॥ वायुपुराण (१९।- 
२७); नग्नं वा अ्रमणं दृष्ट्वा विद्यान्मृत्युमुपस्थितम्‌॥। लिगपुराण (पुर्वेभाग ९१।१९)॥। 


& >> 





श्श्श१२ धर्मंशासत्र का इतिहास 


ग्रन्थों के आधार पर लिखा है कि जब व्यक्ति स्वप्न में गदहा देखता है तो उसका मरण निश्चित-सा है, जब वह स्वष्न 
में वृढ़ी कुमारी स्त्री देखता है तो मय, रोग एवं मृत्यु का लक्षण समझना चाहिए (पृ० २५१) या जब त्रिशल देखता 
है तो मृत्यु परिलक्षित होती है! 

मारत के अधिकांश भागों में ऐसी प्रथा है कि जब व्यक्ति मरणासन्न रहता है या जब वह अब-तब रहता है 
तो लोग उसे खाट से उतारकर पृथिवी पर लिठा देते हैं। यह प्रथा यूरोप में मी है (देखिए प्रो० एडगर्टन का लेख; 
दी आवर आव डेथ्थ', एनल्स आव दी भण्डारकर ओ० आर० इंस्टीट्यूट, जिल्‍्द ८, पृ० २१९-२४९) । कौ शिकसूत्र 
(८०।३) में आया है; जब व्यक्ति शक्तिहीन होता जाता है अर्थात्‌ मरने लूगता है तो (पुत्र या सेवा करनेवाला कोई 
सम्बन्धी ) शाला में उगी हुई घास पर कुश बिछा देता है और उसे 'स्योनास्मे मव' मन्त्र के साथ (बिस्तर या खाट 
से) उठाकर उस पर रख देता है। बौच्यायनपित॒मेघसूत्र (३।१।१८) के मत से जब यजमान के मरने का भय हो 
जाय तो यज्ञशाला में पृथिवी पर बालू बिछा देनी चाहिए और उस पर दर्भ फैला देने चाहिए, जिनकी चोक दक्षिण की 
ओर होती है, मरणासन्न के दायें कान में “आयुष: प्राणं सन्‍्तनु' से आरम्म होनेवाले अनुवाक का पाठ ( पुत्र या किसी 
अन्य सम्बन्धी द्वारा) होना चाहिए। और देखिए गोभिलस्मृति (३३२२), पितृदयिता आदि ।* 

शुद्धिप्रकाश (पृ० १५१-१५२) में आया है कि जब कोई व्यक्ति मृतप्राय हो, उसकी आँखें आबी बन्द हो 
गयी हों और वह्‌ खाट से नीचे उतार दिया गया हो तो उसके पुत्र या किसी सम्बन्धी को चाहिए कि वह उससे निम्न 
प्रकार का कोई एक या सभी प्रकार के दस दान कराये--गौ, मूमि, तिल, सोना, घृत, वस्त्र, धान्य, गुड़, रजत (चाँदी) 
एवं नमक ।* ये दान गयाश्राद्ध या सैकड़ों अश्वमेथों से बढ़कर हैं। संकल्प इस प्रकार का होता है--- अभ्युदय (स्वर्ग) 
की प्राप्ति या पापमोचन के लिए मैं दस दान करूँगा।” दस दानों के उपरान्त उत्क्रान्ति-थे न . मृत्यु को ध्यान में रखकर 
बछड़े के साथ गो) दी जाती है, और इसके उपरान्त बैतरणी गौ का दान किया जाता है ।' अन्त्येष्टिपद्धति एवं शुद्धिप्रकाश 


४. दुबेलीभवन्तं शाल्वतृणेषु दर्भानास्‍्तीय स्योनास्मे भवेत्यवरोहयति। मन्‍्त्रोक्तावनुमन्त्रयते। थत्ते कृष्णे- 
_त्मवदीपयति। कौशिक० (८०।३-५) । स्योनास्मे! मन्त्र के लिए देखिए अथर्ववेद (१८-२-१९), ऋग्वेद (१।२२॥१५) 
एवं वाज० सं० (३६।१३), देखिए निरुक्‍्त (९।३ २) । पितृदयिता (पु० ७४) में आया है--यदा कण्ठस्थानगत- 
जीवो विह्वलो देही भवति' तदा बहिगोमयेनोपलिप्तायां भूमो कुशान्दक्षिणाग्रानास्तीय तदुपरि दक्षिणशिरसं स्थाप- 
यित्वा सुवर्णरजतगोभूमिदीपतिलूपात्राणि दापयेत्‌ ! गोभिलस्मृति (३३२२)--दु्बलं स्नापयित्वा तु शुद्ध चेला भि- 
संवृतम्‌। दक्षिणाशिरसं भूमों बहिष्मत्यां निवेशयेत्‌ 7 

५. दानानि च जातूकण्यं आह। उत्क्रान्तिवेतरण्यौं च दह् दानानि चेव हि। प्रेले+पि हृत्वा त॑ प्रेत शवधर्मेण 
दाहयेत्‌।. . . .दश दानानि च तेनेवोक्तानि। गोभूतिलहिरण्याज्यवासोधान्यगुडानि च। रूप्यं लवणभित्पाहदंश 
दानान्यनुक्रमात्‌॥ शुद्धिप्रकाश (१० १५२) । और देखिए गरुड़पुराण (प्रेतखण्ड, ४॥४) ; एपिग्रेफिया इण्डिका 
(जिल्द १९, पृ० २३०)। 

६. आसन्नमृत्युना देया गो: सवत्सा तु पुर्बंबत्‌ । तदभावे तु गोरेव नरकोत्तरणाय च॥ तदा यदि न शक्‍नोति 
दातुं बंतरणीं तु गाम।. शकतो5न्यो5रुक तदा दरत्त्वा दद्याच्छेयो मृतस्य च॥ व्यास (शुद्धितत्त्व, पृ० ३००; शुद्धिप्रकाश 
पृ० १५३; अचन्त्यकमंदीपक (पृ० ७) । गरुडपुराण (प्रेतखण्ड, ४॥६) में आया है--नदीं बेतरणोीं ततु दद्याह्तरणीं 
व गाम्‌। इष्णस्तनी सक्षष्णाड्ी सा वे वेतरणी स्मृता ।! ऐसा आया है कि यम के द्वार पर बैतरणी नाम की नदी है 
जो रक्त एवं पने अस्त्रों से परिपुर्ण है; जो छोग मरते समय गोदान करते हैं वे उस नदी को गाय की पूँछ पकड़कर 
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सरण फाल के कृत्य १११३ 


(पृ० १५२-१५३) में उन मन्‍्त्रों का (जो वैदिक नहीं हैं) उल्लेख है जो दानों के समय कहे जाते हैं। अन्‍्त्येष्टिपद्धति, 
अन्त्यकमंदीपक आदि ने व्यवस्था दी है कि जब व्यक्ति आसचमृत्य्‌ हो, तो उसके पुत्र या सम्बन्धियों को चाहिए कि वे 
उससे ब्रतोद्यापन, सर्वप्रायश्चित्त एवं दस दानों के कृत्य करायें, किन्तु यदि मरणासच्न इन कृत्यों को स्वयं करने में अशक्त 
हो तो पुत्र या सम्बन्धी को उसके लिए ऐसा रबयं कर देना चाहिए। जब व्यक्ति संकल्पित ब्रत नहीं कर पाता तो मरते 
समय वह ब्रतोद्यापन कृत्य करता है। देखिए अन्त्यकर्मदीपक (पृ०३-४) । संक्षेप में ब्रतो्यापन यों है--पुत्र या सम्बन्धी 
मरणासन्न व्यक्ति को स्नान द्वारा या पवित्र जल से मार्जत करके या गंगा-जल पिलाकर पवित्र करता है, स्वयं स्तान- 
सन्ध्या से पवित्र हो लेता है, दीप जलाता है, गणेश एवं विष्णु की पूजा-वन्दना करता है, पूजा की सामग्री रखकर 
संकल्प करता है," निमन्त्रित ब्राह्मण को सम्मानित करता है और पहले से संकल्पित सोना उसे देता है और ब्राह्मण 
घोषित करता है--सभी ब्नत पूर्ण हों। उद्यापन (ब्रत-पूर्ति) के फल की प्राप्ति हो।* सर्वेप्रायश्चित्त में पुत्र चार या 
तीन विद्वान ब्राह्मणों या एक आत्मज्ञानी ब्राह्मण को ६, रे या १॥ वर्ष वाले प्रायक्चित्तों के निष्क्रय रूप में सोना आदि 
का दान देता है और इसकी घोषणा करता है और वह आशौच के उपराच्त प्रायर्चित्त करता है। ,मरणासचन्न व्यक्ति 
को या पुत्र या सम्बन्धी को सर्वप्रायश्चित्त करना पड़ता है। वह क्षौरकर्म करके स्नान करता है, पंचगव्य पीता है, चन्दन- 
लेप एवं अन्य पदार्थों से एक ब्राह्मण को सम्मानित करता है, गोपूजा करके या उसके स्थान पर दिये जानेवाले घन 
की पूजा करके संचित पापों की ओर संकेत करता है और बछड़ा सहित एक गौ का दान या उसके स्थान पर घत का 
दान करता है।* सर्वप्रायद्चित्त के उपरान्त दश-दान होते हैं, जिनकी चर्चा ऊपर हो चुकी है। गरुड़पुराण (२।४।७- 
९) ने महादान संज्ञक अन्य दानों की व्यवस्था दी है, यथा--तिल, लोहा, सोना, रूई, नमक, सात प्रकार के अन्न, भूमि, 
गौ; कुछ अन्य दान भी हैं, यथा--छाता, चन्दन, अँगूठी, जलपात्र, आसन, भोजन, जिन्हें पददान कहा जाता है। गरुड़- 
पुराण (२।४।३७) के मत से यदि मरणासन्न व्यक्ति आतुर-संन्‍्यास के नियमों के अनुसार संन्यास ग्रहण कर लेता है 
तो वह आवागमन (जन्म-मरण ) से छुटकारा पा जाता है। 

आदि काल से ही ऐसा विश्वास रहा है कि मरते समय व्यक्ति जो विचार रखता है, उसी के अनुसार दैहिक .. 


बार कर जाते हैं। और देखिए स्कन्दपुराण (६२२६।३२-३३२) जहाँ वंतरणी की चर्चा है; मृत्युकाले प्रयच्छन्ति 
ये घेनूं ब्राह्मणाय वे । तस्थाः पुच्छं समाश्चित्य ते तरन्ति च तां नूप ४४ 

७. संकल्प यह है--अतन्र पृथिव्यां जम्ब॒द्ीपे भरतखण्ड आर्यावर्तेकवेश विष्णोराज्ञया प्रवर्तेमानस्थ ब्रह्मणो 
द्वितीयपराते . . « -अमुकतियथों अस्ुकगोन्न: . . . . अस॒ुकशर्माह समसात्मनः (समस्त पिन्नादेः) ब्तग्रहणदिवसादारस्य 
अद्य यावत्फलाभिलाषादिगृहीतानां निष्कासतया गृहीतानां च अमुकामुकन्नतानासकृतोद्यापनदोषपरि हारार्थ श्रुतिस्मृति- 
पुराणोक्ततत्तद्व्रतजन्यसांगफलश्राप्त्यर्थ विष्ण्वादीनां तत्तद्ेवानां प्रीतये इदं सुवर्णमग्निदिबतम, (तदभावे इदं रजत 
चन्द्रदेवतम ) अमुकगोत्रायामुकशर्मणे ब्राह्मणाय दास्ये ओं तत्सत्‌ न मम इति संकल्प्य , . . . आदि-आदि (अन्त्यक्े- 
दीपक, प्‌ृ० ४) । 

८. देशकालौ संकीत्यं मम (मत्पित्रादेवा ) ज्ञाताज्षातकामाकामसकृदसकृत्कायिकवाचिकसानसिकसां* 
सर्गिक-प्पृष्ठास्पृष्ठ-- भू वताभुक्त--पीतापीतसकलपातकान॒पातकी पपातकलरूघुपातकसंकरी करणसललिनी क रणा पात्री - 
करणजाति श्रंशकरप्रकीणंकादिनानाविधपातकानां निरासेन देहावसानकाले देहशुद्धिहारा श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थसिसां 
सर्वेग्रायश्चित्तप्रत्याम्नायभूतां यथाशवत्यलंकृतां सवत्सां गां रुद्रदेवताममुकगोत्रायामुकश्मणे ब्राह्मणाय तुम्यमहूं 
संप्रददे ओं तत्सत्‌ न मम। अ० क० दी० (पृ० ५)। ' 











१११४ धर्मश्ास्त्र का इतिहास 


जीवन के उपरान्त उसका जीवात्मा आक्रान्त होता है (अन्ते या मति: सा गति:), अतः मृत्यु के समय व्यक्ति को सांसारिक 
मोह-माया छोड़कर हरि या शिव का स्मरण करना चाहिए और मन ही मन 'ओं नमो वासुदेवाय” का जप करना चाहिए।' 
बहुत से वचनों के अनुसार उसे वैदिक पाठ सुनाना चाहिए। देखिए गौतम-पितमेघसूत्र (१।१-८) । 

हिरण्यकेशिपितृमेवसूत्र (१।१) के मत से आहिताग्नि के मरते समय पुत्र या सम्बन्धी को उसके कान में 
(जब वह ब्रह्मज्ञानी हो) तैत्तिरीयोपनिषद्‌ के दो अनुवाक (२।१ एवं ३॥।१) कहने चाहिए। अन्त्यकमंदीपक (पृ 
१८) का कथन है कि जब मरणासन्न व्यक्ति जप न कर सके तो उसे विष्णु या शिव का रमणीय रूप मन में घारण 
कर विष्णु या शिव के सहस्न नाम सुनने चाहिए और भगवदगीता, मागवत, रामायण, ईशावास्य आदि उपनिपदों 
एवं सामवेदीय मन्त्रों का पाठ सुनना चाहिए।*” 

उपनिषदों में मी मरणासन्न व्यक्ति की भावनाओं के विषय में संकेत मिलते हैं। छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ (शाण्डि- 
ल्य-विद्या, ३१४।१) में आया है---सभी ब्रह्म है। व्यक्ति को आदि, अन्त एवं इसी में स्थिति के रूप में इसका (त्रह्म 
का ) ध्यान करना चाहिए। इसी की इच्छा की सृष्टि मनुष्य है। इस विश्व में उसकी जो इच्छा (या भावना ) होगी, 
उसी के अनुसार वह इहलोक से जाने के उपरान्त होगा ।'” इसी प्रकार की भावना प्रइनोपनिषद्‌ (३१०) में भी पायी 
जाती है। वहाँ ऐसा आया है कि विचार-शक्ति आत्मा को उच्चतर उठाती जाती है जिससे मनृष्य-मन को ऐसा परिज्ञान 
होना चाहिए कि अखिल ब्रह्माण्ड में जितने मौतिक पदार्थ या अभिव्यक्तियां हैं वे सब एक हैं ओर उनमें एक ही विभ 
रूप समाया हुआ है । भगवद्गीता ने यही भावना और अधिक स्पष्ट रूप से व्यवत की है--- वह व्यक्ति, जो अन्तकाल 
में मुझे स्मरण करता हुआ इस जीवन से विदा होता है, वह मेरे पास आता है, इसमें संशय नहीं है' (८।५) । किन्तु 
एक बात स्मरणीय यह है कि अन्तकाल में ही केवल भगवान का स्मरण करने से कुछ न होगा; जब जीवन भर आत्मा 
ऐसी भावना से अभिमूत रहता है तमी भगवत्प्राप्ति होती है। ऐसा कहा गया है--व्यक्ति मृत्यु के समय जो भी 
रूप (या वस्तु ) सोचता है, उसी को वह प्राप्त होता है, और यह तभी सम्मव है जब कि वह जीवन मर ऐसा करता 
आया हो (भग० ८।६ '] 

पुराणों के आधार पर कुछ निबन्धों का ऐसा कथन है कि अन्तकाछ उपस्थित होने पर व्यक्ति को, यदि 
सम्मव हो तो, किसी तीर्थ-स्थान (यथा गंगा) में ले जाना चाहिए। शुद्धितत्त्व (पृ० २९९) ने क्‌र्मपुराण को उद्थधृत 
किया है---गंगा के जल में, वाराणसी के स्थल या जल में, गंगासागर में या उसकी ममि, जल या अन्‍न्तरिक्ष में मरने से 


९. देखिए भगवद्गीता (८।५-६) एवं पद्मपुराण (५१४७।२६२ )-- मरणे या मति : पुंसां गतिर्भवति तादशी !* 

१०. जपेःसमर्थइचेद हृदये चतुभूज हंखचक्रगदापक्मधरं पीताम्बरकिरीटकेयूरकौस्तुभवनमालाधरं रमणीय- 
रूप॑ विष्णु त्रिशुलडमरुधरं चन्द्रचूड त्रिनेत्रं गंगाधरं शिव वा भावयन्‌ सहस्ननामगीताभागवतभारतरामायणेशावास्या- 
झुपनिषद:ः पावमानादीनि सृक्‍तानि च यथासम्भवं शुणयात्‌। अ० क० दी० (पृ० १८)॥। विष्णसहस्ननाम के लिए 
देखिए अनुशासनपर्व (१४९।१४-१२०) ; शिव के १००८ नामों के लिए देखिए वही (१७॥३१-१५३ ); ओर शिव- 
सहस्ननाम के लिए देखिए शान्तिपर्व भी (२८५।७४) । 

११. सर्व खल्विदं ब्रह्म तज्जलानिति ज्ञान्त उपासीताथ खल्‌ ऋतुमयः पुरुषो यथाक्रतुरस्म्िल्लोके पुरुषों भवति 
तथेतः प्रेत्य भवति स ऋत॒॑ कुर्वोत। छा० उप (३।१४।१ ) । अन्तकाले च सामेव स्मरन्म॒क्त्वा कलेवरस्‌। यः प्रयाति 
स मद्भाव याति नास्त्यत्र संशयः॥ य॑ य॑ वापि स्मरन्भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम्‌। त॑ं तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव- 
भावित: ॥ भगवद्गीता (८।५-६) देखिए और श्ांकरभाष्य, वेदान्तसत्र (१२१ एवं ४॥१।१२ )ी। 
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व्यक्ति मोक्ष (संसार से अन्तिम छुटकारा ) पाता है।' इसी अर्थ में स्कच्दपुराण में आया है--गंगा के तठों से एक गव्यति 
(दो कोस ) तक क्षेत्र (पवित्र स्थान) होता है, इतनी दूर तक दान, जप एवं होम करने से गंगा का ही फल प्राप्त होता 
है; जो इस क्षेत्र में मरता है, वह स्व जाता है और पुनः जन्म नहीं पाता' (शुद्धितत्त्व, पू० २९९-३००; शुद्धिप्रकाश, 
पृ० १५५) । पूजारत्नाकर में आया है--जहाँ जहाँ शालग्रामशिला होती है वहाँ हरि का निवास रहता है; जो 
शालग्रामशिला के पास मरता है, वह हरि का परमपद प्राप्त करता है।' ऐसा भी कहा गया है कि यदि कोई अनाय॑ 
देश (कीकट ) में भी शालग्राम से एक कोस की दूरी पर मरता है वह वंकुण्ठ (विष्णुलोक ) पाता है। इसी प्रकार जो 
व्यक्ति तुलसी के वन में मरता है या मरते समय जिसके मुख में तुलसीदल रहता है वह करोड़ों पाप करने पर भी 
मोक्षपद प्राप्त करता है। इस प्रकार की भावनाएँ आज भी लोकप्रसिद्ध हैं।'' । 
मृत्यु के उत्तम काल के विषय में भी कुछ घारणाएँ हैं। शान्तिपव (२९८।२३, कल्पतरू, मोक्षकाण्ड, पृ ० 
२५४) में आया है---'जो व्यक्ति सूर्य के उत्तर दिशा में जाने पर (उत्तरायण होने पर) मरता है या किसी अन्य शुभ 
नक्षत्र एवं मुह्॒ते में मरता है, वह सचमुच पुण्यवान्‌ है। यह भावना उपनिषदों में व्यक्त उत्तरायण एवं दक्षिणयन 
में मरने की धारणा पर आधारित है। छान्दोग्योपनिषद्‌ (४॥१५।५-६) में आया है--'अब (यदि यह आत्मन्ञानी 
व्यक्ति मरता है) चाहे लोग उसकी अचन्त्येष्टि क्रिया (श्राद्ध आदि) करें या न करें वह अचिः अर्थात्‌ प्रकाश 
को प्राप्त होता है, प्रकाश से दिन, दिन से चन्द्र के अधें प्रकाश (शुक्ल पक्ष ), उससे उत्तरायण के छः: मास, उससे 
वर्ष, वर्ष से सूर्य, सूर्य से चन्द्र, चन्द्र से विद्युत को प्राप्त होता है। अमानव उसे ब्रह्म की ओर ले जाता है। यह देवों 
का मार्ग है; वह मार्ग, जिससे ब्रह्म की प्राप्ति होती है। जो लोग इस मार्ग से जाते हैं वे मानव-जीवन में पुन: नहीं 
लौटते । हाँ, वे नहीं छोटते ।” ऐसी ही बात छा० उप० (५।१०।१-२) में आयी है, जहाँ कहा गया है कि 
पंचाग्नि-विद्या जाननेवाले गृहस्थ तथा विश्वास (श्रद्धा) एवं तप करनेवाले वानप्रस्थ एवं परिव्राजक (जो अभी ब्रह्म 
को नहीं जानते) भी देवयान (देवमार्ग ) से जाते हैं। और (५।१०।३-७) जो छोग ग्रामवासी हैं, यज्ञपरायण हैं, दान- 
दक्षिणायुक्त हैं, धूम को जाते हैं, वे ध्‌म से रात्रि, रात्रि से चन्द्र के अधं अंधकार (कृष्ण पक्ष) में, उससे दक्षिणायन 
के छः मास, उससे पितृलोक, उससे आकाश एवं चन्द्र को जाते हैं, जहाँ वे कर्मफल पाते हैं और पुनः उसी 
मार्ग से लौट आते हैं। छान्दोग्योपनिषद (५।१०।८) ने एक तीसरे स्थान की ओर संकेत किया है, जहाँ कीट-पतंग 
आदि लगातार आते-जाते रहते हैं। बुहृदारण्यकोपनिषद्‌ (६॥२।११५-१६) ने भी देवलोक, पितृलोक एवं उस छोक 


१२. कूमंपुराणम्‌ । गंगायां च जले मोक्षो वाराणस्यां जले स्थले | जले स्थले चान्तरिक्षे गंगासागरसंगमे ॥ तथा 
स्कन्‍्दे--तीराद्‌ गव्यूतिसात्र तु परितः क्षेत्रमुच्यते। अन्न दानं जपो होमो गंगायां नात्र संशयः॥ अज्रस्थास्त्रिदिव 
यान्ति ये मृता न पुनर्भवाः। शुद्धितत्व (पृ० २९९-३००); शुद्धिप्रकाश (पृ० १५५)॥ पूजारत्नाकरे--शाल- 
ग्रामशिला यत्र तत्र संनिहितो हरिः। तत्सन्निधौ त्यजेत्‌ प्राणान्‌ याति विष्णो: परं पदम्‌॥ लिगपुराणे--शालग्राम- 
समीपे तु क्रोशमात्र समन्‍ततः। कोकठेपि मृतो याति बेकुण्ठभवनं नर: ॥ वेष्णवामृते व्यासः--तुलूसीकानने जन्तोयेदि 
मृत्युभंवेत्‌ क्वचित्‌। स निर्भेत्स्यं नरं पापी लीलयव हरि विज्ञेत्‌ ॥ प्रयाणकाले यस्यास्ये दीयते तुलसीदलूम्‌। निर्वाणं 
याति पक्षीन्द्र पापकोटियुतोषि सः॥ शुद्धितत््व (प० २९९); शद्धिप्रकाश (प० १५५) । कीकट' मगध देश का . 
नाम है, जिसे ऋग्वेद (२।५३।१४) में आयंधर्म से बाहर की भूमि कहा गया है। और देखिए निरुकत (६।३२) जहाँ 
कीकट देद्ा को अनायं-निवास कहा गया है। शुद्धिप्रकाश 'कीकटेपि' के स्थान पर 'कीटको5पि' लिखता है जो अधिक 
समीचीन है, किन्तु यह संशोधन भी हो सकता है। 

६८ 
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का उल्लेख किया है जहाँ कीट, पतंग आदि जाते हैं। मगवद्गीता (८।२३-२५) ने भी उपनिषदों के इन वचनों को 
सूक्ष्म रूप में कहा है--- मैं उन काछों का वर्णन करूँगा जब कि मकतगण कमी न लौटने के लिए इस विश्व से विदा 
होते हैं। अग्नि, ज्योति, दिन, शुक्ल पक्ष, उत्तरायण सूर्य के छः मास; जब ब्रह्मज्ञानी इन कालों में मरते हैं तो ब्रह्मलोक 
जाते हैं। घूम, रात्रि, कृष्ण पक्ष, दक्षिणायन सूर्य के छः मासों में मरनेवाले मक्तगण चन्द्रछोक में जाते हैं और पुनः लौट 
आते हैं। इस विश्व में ये दो मार्ग जो प्रकाशमान एवं अंघकारमय हैं सनातन हैं। एक से जानेवाला कभी नहीं लौटता 
कितु दूसरे से जानेवाला लोट आता है।” वेदान्तसूत्र (४॥३।४-६ ) ने प्रकाश', दिन” आदि शब्दों को यथाश्रत शाब्दिक 
अथ में लेने को नहीं कहा है; अर्थात्‌ उसके मत से ये मार्गों के लक्षण या स्तर नहीं हैं, प्रत्युत ये उन देवताओं के प्रतीक 
हैं जो मृतात्माओं को सहायता देते हैं और देवलोक एवं पितृलोक के मार्गों में उन्हें ले जाते हैं, अर्थात्‌ वे आतिवाहिक 
एवं अभिमानी देवता हैं। शंकर ने वेदान्तसूत्र (४॥२।२० अतइचायनेपि दक्षिणे ) की व्याख्या में बताया है कि जब 
मीष्म ने उत्तरायण की बाट जोही तो इससे यही समभना चाहिए कि वहाँ अचिरादि की प्रशस्ति मात्र है--जो ब्रह्म- 
ज्ञानी है, वह यदि दक्षिणायन में मर जाता है तो मी वह अपने ज्ञान का फल पाता है, अर्थात ब्रह्मा को प्राप्त करता है। 
जब भीष्म ने उत्तरायण की बाट जोही तो ऐसा करके उन्होंने केवल छोकप्रसिद्ध प्रयोग या आचरण को मान्यता दी और 
उन्होंने यह भी प्रकट किया कि उनमें यह शक्ति भी थी कि वे अपनी इच्छाशक्ति से ही मर सकते हैं, क्योंकि उनके 
पिता ने उन्हें ऐसा वर दे रखा था। और देखिए याज्ञवल्क्यस्मृति (३।९१९३-१९६ ) | शंकर एवं वेदान्तसूत्र के 
बचनों के रहते हुए भी लछोकप्रसिद्ध बात यही रही है कि उत्तरायण में मरना उत्तम है (बौधायनपितृमेघसूत्र २।७॥२१ 
एवं गोतमपितृमेघसूत्र २।७।१-२) । 

अन्त्येष्टि एक संस्कार है। यह द्विजों द्वारा किये जानेवाले सोलह या इससे भी अधिक संस्कारों में एक है 
और मनु (२।१६), याज्ष० (१।१०) एवं जातूकपण्यं (संस्कारप्रकाश, पू० १३५ एवं अन्त्यकमंदीपक, पृ० १) के 
मत से यह वेदिक मन्त्रों के साथ किया जाता है।* ये संस्कार पहले स्त्रियों के छिए भी (आइवलायनगुह्मसूत्र ११५।- 
१२, १।१६।६, १।१७।१ १ एवं मन्‌ २।६६ ) होते थे किन्तु बिना वैदिक मन्त्रों के (किन्तु विवाह-संस्कार में वैदिक मन्‍्त्रो- 
च्चारण होता है) और शूद्रों के लिए (मनु १०॥१२७ एवं याज्ञ ० ११० ) भी बिना वैदिक मन्त्रों के। बौ०पितु मेघसूत्र 
(३।१।४ ) का कथन है कि प्रत्येक मानव के लछिए दो संस्कार ऋण-स्वरूप हैं (अर्थात्‌ उनका सम्पादन अनिवाये है) और 
वे हैं जन्म-संस्कार एवं मृुतक-संस्कार | दाह-संस्कार तथा श्राद्ध आदि आहिताग्नि (जो श्रौत अग्निहोत्र अर्थात्‌ वैदिक यज्ञ 
करता है) एवं स्मार्ताग्नि (जो केवल स्मार्त अग्नि को पूजता है अर्थात्‌ स्मृतियों में व्यदस्थित धामिक कृत्य करता है) 
के लिए भिन्न-भिन्न रीतियों से होते हैं, तथा उन लोगों के लिए भी जो श्रौत या स्मार्त कोई अग्नि नहीं रखते। जो स्त्री 


: है, बच्चा है, परिव्राजक है, जो दूर देश में मरता है, जो अकाल-मृत्य्‌ पाता है या आत्महत्या करता है या दुर्घेटनावश 


१३. दिवयान एवं पितृयान' के विषय में देखिए ऋग्वेद में भी, यथा--३।॥५८॥५; ७३८८; ७॥७६॥२; 
१०१५१॥५; १०॥९८।११; १०॥१८।१; १०॥२॥७। और देखिए तेत्तिरीय ब्राह्मण (२।६।३।५) ; शतपथन्राह्मण 
(११९१३॥२) ; बृहदारण्यकोपनिषद्‌ (१॥५॥१६) । 

१४. निर्षेकादिव्मशञानान्तो सन्‍त्रेयंस्पोदितों विधिः। तस्य शास्त्रे5डपिकारो5स्मिन ज्ञेयों नान्‍्यस्थ कस्यचित्‌ ॥ 


मनु २११६; ब्रह्मक्षत्रियविट्द्यद्रा वर्णास्त्वाद्यास्त्रयों द्विजा:। निषेकाद्या: इमशानान्तास्तेषां वे मन्त्रतः क्रिया: ॥ याज्ञ० 


(११०); आधानपुंससीमन्तजातनामान्नचौलका:। मौझ्जी ब्रतानि गोदानं समावतंविवाहकाः॥ अन्त्यं चैतानि 
कर्माणि भ्रोच्यन्ते घोडशेव तु॥ जातुकरण्य (संस्कारप्रकाश, पृ० १३५ एवं अन्त्यकर्मदीपक, पु० १) । 








पितरों के सभ्बन्ध सें जेदिक प्रार्थता १११७ 


मर जाता है; उनके लिए अन्‍्त्येष्टि-कृत्य भिन्न-भिन्न प्रकार के होते हैं। एक ही विषय की कृत्य-विधियों में श्रौतसूत्र एवं 
गह्मसूत्र विभिन्न बातें कहते हैं और आगे चलकर मध्य एवं परचात्कालीन युगों में विधियाँ और भी विस्तृत होती 


चली गयी हैं । हम विधि-विस्तारों की चर्चा यहाँ स्थानाभाव से नहीं कर सकेंगे, क्योंकि ऐसा करने के लिए एक पृथक 


ग्रन्थ-लेखन की आवश्यकता पड़ जायगी। हम केवल संक्षेप में विभिन्न सूत्रों, स्मृतियों एवं निबन्धों में वणित विधि का 
कालानुसार उल्लेख करेंगे। निर्णयसिन्ध्‌ (पृ० ५६९) ने स्पष्ट कहा है कि अन्त्येष्टि प्रत्येक शाखा में भिन्न रूप 
से उल्लिखित है, किन्तु कुछ बातें सभी शाखाओं में एक-सी हैं ।" अन्त्य-कर्मों के विस्तार, अभाव एवं उपस्थिति के आधार 
पर सूत्रों, स्मृतियों, पुराणों एवं निबन्धों के काल-क्रम-सम्बन्धी निष्कर्ष निकाले गये हैं (जेसा कि डा० कैलैण्ड ने किया 
है), किन्तु ये निष्कषं बहुधा अनुमानों एवं वेयक्तिक भावनाओं पर ही आधारित हैं। हम उन पर निर्भर नहीं रह सकते। 

श्रौतसूत्रों, गृह्यसूत्रों एवं परचात्कालीन ग्रन्थों में उल्लिखित अन्त्य कर्मो को उपस्थित करने के पूर्व हम ऋग्वेद 
के पाँच सुक्‍तों (१०।१४-१८) का अनुवाद उपस्थित करेंगे। इन सूक्‍तों की ऋचाएँ (मन्त्र) बहुधा सभी सूत्रों द्वारा 
प्रयुक्त हुई हैं और उनका प्रयोग आज भी अन्‍्त्येष्टि के समय होता है और उनमें अधिकांश वैदिक संहिताओं में भी पायी 
जाती हैं। भारतीय एवं पाइ्चात्य टीकाकारों ने इन मन्त्रों की टीका एवं व्याख्या विभिन्न प्रकार से की है। हम इन 
विभिन्न टीकाओं एवं आलोचनाओं का उल्लेख यहाँ नहीं करेंगे।'* 

ऋग्वेद (१ ह 4 )-7 (१)  (यजमान ! )उस यम की पूजा करो, जो (पितरों का) राजा है, विवस्वात्‌ 
का पुत्र है, (मृत) पुरुषों को एकत्र करनेवाला है, जिसने (शुभ कर्म करनेवाले) बहुतों के लिए मार्ग खोज डाला है 
और जिसने महान्‌ (अपार्थिव) ऊंचाइयाँ पार कर ली हैं। (२) हम छोंगों के मार्ग का ज्ञान सर्वप्रथम यम को हुआ ; 
बह ऐसा चरागाह ( निवास ) है जिसे कोई नहीं छीन सकता, वह वही निवास-स्थान है जहां हमारे प्राचीन पू्वेज अपने- 
अपने मार्ग को जानते हुए गये। (३ ४ भातलि (इन्द्र के सारथि या स्वयं इन्द्र) 'काव्य' नामक (पितरों ) के साथ, यम अंगि- 
रसों के साथ एवं बृहस्पति ऋक्‍वनों के" साथ समृद्धिशाली होते हैं (शक्ति में वृद्धि पाते हैं) ; जिन्हें (अर्थात्‌ पितरों को ) 


देवगण कब 
से प्रसन्न होते हैं और अन्य लोग (पितर) स्वधा से प्रसन्न होते हैं।'. (४) हे यम ! अंगिरस नामक पितरों के साथ 


१५. प्रतिशाखं भिन्नेप्यन्त्यक्मणि साधारणं किचिदुच्यते। निर्णय० (पृ० ५६९)। 

१६. ओ बेड्ूरंस एस्‌० हा (8277णा॥ $. एपट८८) ने अपनी पुस्तक 'फ्यूनरल कस्टसूस' (एप्पल 
((पघर5(07705 : 7,07007 १९२६ ) में अन्त्य कर्मों आदि के विषय में बड़ी मनोरंजक बातें दी हैं ॥ उन्होंने इंग्लेण्ड, फ्रांस 
आदि यूरोपीय देशों, यहूदियों तथा विश्व के अन्य भागों के अन्त्य कर्मों के विषय में विस्तार के साथ वर्णन किया है। 
जे जोश उपस्थापित वर्णन प्राचीन एवं आधुनिक भारतीय विश्वासों एवं आचारों से बहुत मेल खाते हैं, पथा--जहाँ 
व्यक्त रोगग्रस्त पड़ा रहता है वहाँ काक (काले कौआ) या काले पंख वाले पक्षी का उड़ते हुए बेठ जाना मृत्यु की 
सूचना है (पृ० १७ ), कब्र में गाड़ने के पूर्व शव को स्तान कराता या उस पर लेप करना (पृ० ३४ एवं ३६), मृत 
व्यक्षित के लिए रोने एवं शोक प्रकट करने के लिए पेशेवर स्त्रियों को भाड़े पर बुलाना (पृ० ६७), रात्रि में शव को 
न गाड़ना (प० ७७); झूतक के कारण क्षौरकर्म करना (१० ९१), मृत के लिए कन्न पर मांस एवं मद्य रखना (पृ० 


९९-१००); कञ्गाहँ में बपतिस्मा-रहित बच्चों, आत्महन्ताओं, पागलों एवं जातिच्युतों को न गाड़ने देना 
(प० १४३) । हर /४3+ 
१७. काव्य, अंगिरस एवं ऋक्‍वन्‌ लोग पितरों की विभिन्न कोटियों के चोतक हैं। ऋग्वेद (७१०४) में 





ण आश्रय देते हैं और जो देवगण को आश्रय देते हैं; उनमें कुछ लोग (देवगण, इन्द्र तथा अन्य ) स्वाहा , 


००० 








१११८ घमंझास्त्र का इतिहास 


एकमत होकर इस यज्ञ में आओ और (कुझों के ) आसन पर बेठो। विज्ञ लोगों (पुरोहितों) द्वारा कहे जानेवाले मंत्र 
तुम्हें (यहाँ) लायें। (राजन ! ) इस आहुति से प्रसन्न होओ। (५) हे यम ! अंगिरसों एवं वेरूपों (के साथ आओ) 
और आनन्दित होंओ। मैं तुम्हारे पिता विवस्वान्‌ का आह्वान करता हूं; यज्ञ में बिछे हुए कुशासन पर बैठकर (वे 
स्वयं आनन्दित हों) । (६) अंगिरसू, नवग्व, अथर्व एवं भृगू लोग हमारे पितर हैं ओर सोम से प्रीति रखते हैं। हमें 
उन श्रद्धास्पदों की सदिच्छा प्राप्त हो ! हमें उनका कल्याणप्रद अनुग्रह मी प्राप्त हो ! (७) जिन मार्गों से हमारे 
पूर्वज गये उन्हीं प्राचीन मार्गों से शी त्रता करके जाओ। तुम लोग (अर्थात्‌ मृत छोग ) यम एवं वरुण नामक दो राजाओं 
को स्वेच्छापूर्वक आनन्द मनाते हुए देखो।" (८) (हे मृत ! ) उच्चतम स्वगे में पितरों, यम एवं अपने इष्टापूर्त 
के साथ जा मिलो |” अपने पापों को वहीं छोड़कर अपने घर को लौट आओ ! दिव्य ज्योति से परिपूर्ण हो (नवीन) 
शरीर से जा मिलो ! (९) (हे दुष्टात्माओं ! ) दूर हटो, प्रस्थान करो, इस स्थान (इमशान ) से अूग हट जाओ; 


पितरों ने उसके (मृत के) लिए यह स्थान (निवास) निर्धारित किया है। यम ने उसको यह विश्वामस्थान दिया है जो 


जलों, दिवसों एवं रातों से मरा-पूरा है। (१०) (हे मृतात्मा ) ! शीघ्रता करो, अच्छे मार्ग से बढ़ते हुए सरमा की संतान 
(यम के) दो कुत्तों से, जिन्हें चार आँखें प्राप्त हैं बचकर बढ़ो। इस प्रकार अपने पितरों के पास पहुँचो जो तुम्हें 
पहचान छेंग्रे और जो स्वयम्‌ यम के साथ आनन्दोपमोग करते हैं। (११) हे राजा यम ! इसे (मृतात्मा को) 
उन अपने दो कुत्तों से, जो रक्षक हैं, चार-चार आँख वाले हैं, जो पितृलोक के मार्ग की रक्षा करते हैं और मनुष्यों 
पर दृष्टि रखते हैं, सुरक्षा दों। तुम इसको आनन्द और स्वास्थ्य दो। (१२) यम के दो दूत, जिनके नथुने चौड़े 
होते हैं, जो अति शक्तिशाली हैं और जिन्हें कठिनाई से संतुष्ट किया जा सकता है, मनुष्यों के बीच में विचरण 
करते हैं। वे दोनों (दूत) हमें आज वह शभमभ जीवन फिर से प्रदान करें जिससे कि हम सूर्य को देख सकें। (१३) 
(है पुरोहितों ! ) यम के लिए सोमरस निंकालो, यम को आहति दो। वह यज्ञ, जिसमें अग्ति देवों तक ले जानेवाला 
दूत कहा गया है और जो पूर्णलूपेण संन्नद्ध है, यम के पास पहुँचता हैं। (१४) (पुरोहितो ! ) घी-मिश्रित आहुतियाँ यम 
को दो और तब प्रारम्म- करो । वह हमें देवपूजा में रूगे रहने दे जिससे हमें छम्बी आय प्राप्त हो। (१५) यमराज 
को अत्यन्त मधुर आहुति दो, यह प्रणाम उन ऋषियों को है जो हमसे बहुत पहले उत्पन्न हुए थे और जिन्होंने हमारे 
लिए मार्ग बनाया। वह बृहत्‌ (बुहत्साम) तीन यज्ञों में और छः बृहत्‌ विस्तारों में बिचरता है। तिष्टुपू, गायत्री 
आदि छन्द---सभी यम में केन्द्रित हैं।” 


ऋक्वन्‌ (गायक ) लोग बृहस्पति से संबंधित हैं। अन्य स्थ नों पर वे विष्ण, अज-एकपाद एवं सोम से भी सम्बन्धित 


माने गये हैं। स्वाहा का उच्चारण देवगण को आहुति देते समय तथा स्वधा का उच्चारण पितरों को आहृति देते समय 
किया जाता है। 


१८. बेरूप छोग अंगिरसों की उपकोटि में आते हैं। 
१९. यह ओर आगे आनेवाले तोन मंत्र मत लोगों को सम्बंधित हैं । 
२०. देखिए इस ग्रंथ का खण्ड २, अध्याय ३५, जहाँ इष्टापूर्त की व्याख्या उपस्थित की गयी है। 


इष्टापूत का अथ है यज्ञकर्मों (इष्ट) एवं दान-कर्मों (पूर्त ) से उत्पन्न समन्वित आध्यात्मिक अबवबा पारल्ौफिक 
फलोत्पत्ति । 


२१. पितृलोक के आनन्दों की उपलब्धि के लिए मृतात्मा के वायव्य शरीर की कल्पना की गयी है। यह 
ऋणग्वेदीय कल्पना अपूर्व है। 
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पितरों के सम्बन्ध सें बेदिक प्रार्थना १५११९ 


ऋग्वेद (१०।१५)--(१) 'सोम--निम्न, मध्यम या उत्तरतर श्रेणियों के स्नेही पितर लोग आगे 
आयें, और वे पितर लोग भी जिन्होंने शाइवत जीवन या मृतात्मा का रूप धारण किया है, कृपालू हों ओर आगे आयें, 
क्योंकि वे दयापूर्ण एवं ऋत के ज्ञाता हैं। वे पितर लोग, जिनका हम आह्वान करें, हमारी रक्षा करें। (२) आज हमारा 
प्रणाम उन पितरों को है जो (इस मृत के जन्म के पूर्व ही ) चले गये या (इस मृत के जन्मोपरान्त ) बाद को गये, 
और (हम उन्हें भो प्रणाम करते हैं) जो इस विश्व में विराजमान हैं या जो शक्तिशाली लोगों के बीच स्थान ग्रेहण - 
करते हैं। (३) मैं उन पितरों को जान गया हूँ जो मुझे (अपना वंशज ) पहचानेंगे, ओर मैं विष्णु के पादन्यास एवं उनके 
बच्चे (अर्थात्‌ अग्नि) को जान गया हूँ। वे पितर, जो कुशों पर बेंठते हैं और अपनी इच्छा के अनुसार हवि एवं सोम 
ग्रहण करते हैं, बारम्बार यहाँ आयें । (४) हे कुशासन पर बेठनेवाले पितर लोगो, (नीचे ) अपनी रक्षा लेकर हमारी ओर 
आओ; हमने आपके लिए ह॒वि तैयार कर रखी हैं; इन्हें ग्रहण करो | कल्याणकारी रक्षा के साथ आओ और ऐसा आनन्द 
दो जो दुःख से रहित हो। (५) कुश पर रखी हुई प्रिय निधियों (हव्यों) को ग्रहण करने के लिए आमन्त्रित सोम- 
प्रिय पितर लोग आयें। वे हमारी स्तुतियाँ (यहाँ) सुनें! वे हमारे पक्ष में बोल और हमारी रक्षा करें । (६) हे पितर 
लोगो, आप सभी, घुटने मोड़कर एवं हव्य की दायीं ओर बेंठकर यज्ञ की प्रशंसा करें; मनुष्य होने के नाते हम आपके 


- प्रति जो ग़रूती करें उसके लिए आप हमें पीड़ा न दें । (७) पितर लोग, अग्नि की दिव्य ज्वाला के सामने (उसकी 


गोद में ) बैठकर मुझ मर्त्य यजमान को घन दें। आप मृत व्यक्ति के पुत्रों की धन दें और उन्हें शक्ति दें। (८) यम 
हमारे जिन पुराने एवं समृद्ध पितरों की संगति का आनन्द उठाते हैं, वे सोमपान के लिए एक-एक करके आयें, जो यशस्वी 
थे और जिनकी संगति में (पितरों के राजा) यम को आनन्द मिलता है, वह (हमारे द्वारा दिये गये) ह॒व्य स्वेच्छापूर्वक 
ग्रहण करे। (९) हे अग्नि, उन पितरों के साथ आओ, जो तृथा से व्याकुल थे और (देवों के लोकों में पहुँचने में ) 
पीछे रह जाते थे, जो यज्ञ के विषय में जानते थे और जो स्तुतियों के रूप में स्तोमों के प्रणेता थे, जो हमें मली माँति 
जानते थे, वे (हमारी पुकार ) अवश्य सुनते हैं, जो कव्य नामक ह॒वि ग्रहण करते हैं और जो गर्म दूध के चतुदिक बेंठते 
हैं। (१०) हैं अग्नि, उन अवश्य आनेवाले पितरों के साथ पहले और समय से काल्शन्तर में आओ और जो (दिये 
हुए) ह॒व्य ग्रहण करते हैं, जो ह॒व्य का पान करते हैं, जो उसी रथ में बैठते हैं जिसमें इन्द्र एवं अन्य देव विराजमान हैं, 
जो सहस्नों की संख्या में देवों को प्रणाम करते हैं, और जो गर्म दूध के चतुर्दिक बैठते हैं। (११) हे अग्निष्वात्त नामक 
पितर लोगो, जो अच्छे पथप्रदशंक कहे जाते हैं, (इस यज्ञ में) आओ .और अपने प्रत्येक उचित आसन पर विराजमान 
होओ। (दिये हुए) पवित्र ह॒व्य को, जो कुश पर रखा हुआ है, ग्रहण करो और शूर पुत्रों के साथ समृद्धि दो। (१२) 
हे जातवेदा अग्नि, (हम लोगों द्वारा ) प्रशंसित होने पर, ह॒व्यों को स्वादयुक्त बना लेने पर और उन्हें लाकर (पितरों 
को ) दे देने पर वे उन्हें अभ्यासवश ग्रहण करें। हे देव, आप पूत हव्यों को खायें। (१३) हे जातवेदा, आप जानते 
हैं कि कितने पितर हैं, यथा--वे जो यहाँ (पास ) हैं, जो यहाँ नहीं हैं, जिन्हें हम जानते हैं और जिन्हें हम नहीं जानते 
हैं (क्योंकि वे हमारे वहुत दूर के पूर्वज हैं)। आप इस-भली प्रकार बने हुए हव्य को अपने आज्नरण के अनुसार कृपा 
कर ग्रहण करें। (१४) (हे अग्नि) उनके (पितरों के) साथ जो (जिनके शरीर) अग्नि से जला दिये गये थे, जो 
नहीं जलाये गये थे और जो स्वधा के साथ आनन्दित होते हैं, आप मृत की इच्छा के अनुसार शरीर की व्यवस्था करें 
जिससे नये जीवन (स्वर्ग) भें उसे प्रेरणा मिले।” | ह 
ऋग्वेद (१०।१६)--( १) हे अग्नि ! इस (मृत व्यक्ति ? ) को न जलाओ, चतुदिक्‌ इसे न झुलाओ, इसके 
चर्म (के भागों को ) इतस्तत: न फेंको; है जातवेदा (अग्नि) ! जब तुम इसे मली प्रकार जला लो तो इसे (मृत को ) 
पितरों के यहाँ भेज दो। (२) है जातवेदा ! जब तुम इसे पूर्णरूपेण जला लो तो इसे पितरों के अधीन कर दो । 
जब यह (मृत व्यक्ति ) उस मार्ग का अनुसरण करता है जो इसे (नव) जीवन की ओर ले जाता है, तो यह वह हो जाय 





११२० धमंशास्त्र का इतिहास 


जो देवों की अभिलाषाओं को ढोता है। (३) तुम्हारी आँखें सूर्य की ओर जायें , तुम्हारी साँस हवा की ओर जाय 
और तुम अपने गुणों के कारण स्वर्ग या पृथिवी को जाओ या तुम जल में जाओ यदि तुम्हें वहाँ आनन्द मिले (या 
यदि यही तुम्हारा माग्य हो तो), अपने सारे अंगों के साथ तुम ओषधियों (जड़ी-बूटियों) में विराजमान होओ ! 
(४) हे जातवेदा, तुम उस बकरी को जला डालो, जो तुम्हारा भाग है, तुम्हारी ज्वाला, तुम्हारा दिव्य प्रकाश उस बकरी 
को जला डाले; तुम इसे (मृत को) उन लोगों के लोक में ले जाओ जो तुम्हारे कल्याणकारी शरीरों (ज्वालाओं ) 
के द्वारा अच्छे कर्म करते हैं। (५) हे अग्नि, (इस मृत को ) पितरों की ओर छोड़ दो, यह जो तुम्हें अपित है चारों ओर 


घूम रहा है। है जातवेदा, यह (नव) जीवन ग्रहण करे और अपने ह॒ब्यों को बढ़ाये तथा एक नत्रीन (वायव्य) शरीर 


से युक्त हो जाय। (६) (हे मृत व्यक्ति ! ) वह अग्नि, जो सब कुछ जला डालता है, तुम्हारे उस शरीरांग को दोब- 
मुक्त कर दे, जो काले पक्षी (कौआ) द्वारा काट लिया गया है, या जिसे चींटी या सर्प या जंगली पशु ने काटा है, और 
ब्राह्मणों में प्रविष्ट सोम भी यही करे। (७) (हे मृत व्यक्ति ! ) तुम गायों के साथ अग्नि का कवच घारण करो (अर्थात्‌ 
अग्नि की ज्वालाओं से बचने के लिए गाय का चर्म घारण करो ) और अपने को मोटे मांस से छिपा लो, जिससे (वह 
अग्नि) जो अपनी ज्वाला से घेर लेता है, जो (वस्तुओं को नष्ट करने में) आनन्दित होता है, जो तीक्ष्ण है और पूर्ण- 
तया भस्म कर देता है, (तुम्हारे भागों को) इधर-उधर बिखेर न दे। (८) हे अग्नि, इस प्याले को, जो देवों को एवं 
सोमप्रिय (पितरों) को प्रिय है, नष्ट न करों। इस चमसे (चम्मच या प्याले) में, जिससे देव पीते हैं, अमर देव लोग 
आनन्द लेते हैं। (९) जो अग्नि कच्चे मांस का भक्षण करता है, मैं उसे बहुत दूर भेज देता हूँ, वह अग्नि जो दुष्कर्मों 
(पापों ) को ढोता है यम छोक को जाय ! दूसरा अग्नि (जातवेदा ), जो सब कुछ जानता है, देवों को अपित ह॒व्य ग्रहण 
करे। (१०) मैं, पितरों को हब्य देने के हेतु (जातवेदा ) अग्नि को निरीक्षित करता हुआ, कच्चा मांस खानेवाले अग्नि को 
पृथक्‌ करता हूँ जो तुम्हारे घर में प्रविष्ट हुआ था; वह (दूसरा अग्नि) घर्म (गर्म दूध या हव्य) को उच्चतम छोक 
की ओर प्रेरित करे। (११) वह अग्नि जो हव्यों को ले जाता है, ऋत के अनुसार समृद्धि पानेवाले पितरों को 
उसे दे। वह देवों एवं पितरों को हव्य दे। (१२) (है अग्नि ! ) हमने, जो तुम्हें प्यार करते हैं, तुम्हें प्रतिष्ठापित 
किया है और जलाया है। तुम प्यारे पितरों को यहाँ ले आओ, जो हमें प्यार करते हैं और वे ह॒व्य ग्रहण करें। 
(१३) है अग्नि! तुम उस स्थल को, जिसे तुमने शवदाह में जलाया, (जल से) बुझा दो। कियाम्बु (पौधा) यहाँ 
उगे और दूर्वा घास अपने अंकुरों को फंलाती हुई यहाँ उगे ! (१४) है शीतिका (शीतल पौधे ), हे शीतलरूताप्रद ओषधि, 


है ह्लादिका (तरोताजा करनेवाली बूटी ) आनन्द बिखेरती हुई मेढकी के साथ पूर्णरूपेण घुल-मिल जाओ ! तुम इस 


अग्नि को आनन्दित करो।” द 

ऋग्वेद (१०१७ )--इस सूक्‍त के ३ से लेकर ६ तक के मन्त्रों को छोड़कर अन्य मन्त्र अन्त्येष्टि पर प्रकाश 
नहीं डालते, अत: हम केवल चार मन्‍्त्रों को ही अनूदित करेंगे। प्रथम दो मन्त्र त्वष्टा की कन्या एवं विवस्वान्‌ के विवाह 
एवं विवस्वान्‌ से उत्पन्न यम एवं यमी के जन्म की ओर संकेत करते हैं। निरुक्त (१२१०-११) में दोनों की व्याख्या 


२२. ऋ० (१०११६।४) . . . . अजो भाग:--इससे उस बकरी की ओर संकेत है जो शव के साथ ले जायी 
जाती थी। और देखिए ऋ० (१०।६।७ ), जहाँ शव के साथ गाय के जलाने की बात कही गयी है। 

२३. यह मन्त्र कुछ जटिल है। यदि इस मन्त्र के शञाब्दिक अर्थ पर ध्यान दें तो प्रकट होता है कि 'ऋष्याद' अग्नि 
पितृयज्ञ में प्रयुकत होती है। ऐसा कहना सम्भव है कि ऋव्याद' अग्नि को अपविन्न माना जाता था और वह साधारण 
या यज्ञिय अग्नि से पृथक थी। 
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पितरों के सम्बन्ध सें जदिक प्रार्थना ११२१ 


विस्तार से दी हुई है। सरस्वती की स्तुति वाले मन्त्र (७-९) अथवंबेद (१८।१।४१-४३) में भी पाये जाते हैं 
और कौशिकसूत्र (८१-३९) में उन्हें अथवेवेद (७६८।१-२ एवं १८।३।२५) के साथ अचन्त्येष्टि-कृत्य के लिए 
प्रयुक्त किया गया है! 
(३) “सर्वविज्ञ पूषा, जो पशुओं को नष्ट नहीं होने देता और विश्व की रक्षा करता है, तुम्हें इस लोक 

से (दूसरे लोक में) भेजे ! वह तुम्हें इन पितरों के अधीन कर दे और अग्नि तुम्हें जाननेवाले देवों के अधीन कर दे ! 

(४) वह पूषा जो इस विश्व का जीवन है, जो स्वयं जीवन है, तुम्हारी रक्षा करे। वे लोग जो तुमसे आगे गये हैं 
(स्वर्ग के) मार्ग में तुम्हारी रक्षा करें। सविता देव तुम्हें वहाँ प्रतिष्ठापित करे जहाँ सुन्दर कर्म करनेवाले जाकर निवास 
करते हैं। (५) पूषा इन सभी दिशाओं को क्रम से जानता है। वह हमें उस मार्ग से ले चले जो भय से रहित है। 
वह समृद्धिदाता है, प्रकाशमान है, उसके साथ सभी शूर-वीर हैं; वह विज्ञ हमारे आगे बिना किसी त्रुटि के बढ़े। (६) 
पूषा (पितृलोक में जानेवाले ) मार्गों के सम्मुख स्थित है, वह स्वर्ग को जानेवाले मार्गों और पृथिवी के मार्गों 
पर खड़ा है। हमको प्रिय रूगनेवाला वह दोनों लोकों के सम्मुख खड़ा है और वह विज्ञ दोनों लोकों में आता-जाता 
रहता है। ँ 

ऋग्वेद (१०।१८)--( १) हे मृत्यु! उस मार्ग की ओर हो जाओ, जो तुम्हारा है और देवयान से 
पुृथक्‌ है। मैं तुम्हें, जो आँखों एवं कानों से युक्त हो, सम्बोधित करता हूँ। हमारी सन्‍्तानों को पीड़ा न दो, हमारे वीर 
पुत्रों को हानि न पहुँचाओ। (२) हे यज्ञ करनेवाले (याज्ञिक) हमारे सम्बन्धीगण ! क्‍योंकि तुम मृत्यु के पद-चिक्नों 
को मिटाते हुए आये हों और अपने लिए दी जीवन प्रतिष्ठापित कर चुके हो तथा समृद्धि एवं सन्‍्तानों से युक्त हो, तुम 
पवित्र एवं शुद्ध बनो ! (३) ये जीवित (सम्बन्धी) मृत से पृथक्‌ हो पीछे घूम गये हैं; आज के दिन देवों के प्रति 
हमारा आह्वान कल्याणकारी हो गया। तब हम नाचने के लिए, (बच्चों के साथ ) हँसने के लिए और अपने दीघे जीवन 
को दढ़ता से स्थापित करते हुए आगे गये। (४) मैं जीवित (सम्बन्धियों, पुत्र आदि ) की (रक्षा) के लिए यह बाधा 
(अवरोध ) रख रहा हूँ, जिससे कि अन्य लोग (इस मृत व्यक्ति के) लक्ष्य को न पहुँचें। वे सौ शरदों तक जीवित 
रहें। वे इस पर्वत (पत्थर ) के द्वारा मृत्य्‌ को दूर रखें ! (५) हे धाता ! बचे हुए लोगों को उसी प्रकार सँमाल रखो 
जिस प्रकार दिन के उपरान्त दिन एक-एक क्रम में आते रहते हैं, जिस प्रकार अनुक्रम से ऋतुएँ आती हैं, जिससे. कि 
छोटे लोग अपने बड़े (सम्बन्धी ) को न छोड़ें। (६) हे बचे हुए लोगों, बुढ़ापा स्वीकार कर दीघ॑ आयु पाओ, क्रम 
से जो भी तुम्हारी संख्याएँ हों (वसा ही प्रयत्न करो कि तुम्हें लम्बी आयु मिले) ; भद्र जन्म वाला एवं कृपाल त्वष्टा 
तुम्हें यहाँ (इस विश्व में ) दीघ जीवन दे ! (७) ये नारियाँ, जिनके पति योग्य एवं जीवित हैं , आँखों में अंजन के 
समान घृत लगाकर घर में प्रवेश करें। ये पत्नियाँ प्रथमतः सुसज्जित, अश्रुहीन एवं पीड़ाहीन हो घर में प्रवेश करें। 
(८) है (मृत की) पत्नी : तुम अपने को जीवित (पुत्रों एवं अन्य सम्बन्धी) छोगों के लोक की ओर उठाओ; तुम 
उस (अपने पति) के निकट सोयी हुई हो जो मृत है; आओ ! तुम पत्नीत्व के प्रति सत्य रही हो और उस पति के प्रति, 
जिसने पहले (विवाह के समय ) तुम्हारा हाथ पकड़ा था और जिसने तुम्हें मली भाँति प्यार किया, सत्य रही हो। (९ 
(मैं) मृत (क्षत्रिय) के हाथ से प्रण करता हूँ जिससे कि हममें सैनिक वीरता, दिव्यता एवं शक्ति आये। तुम (मृत । 
वहाँ और हम यहाँ पर शूर पुत्र पायें और यहाँ सभी आक्रमणकारी शत्रुओं पर विजय पायें । ( १० ) (हे मृत ) इस विशाल 
एवं सुन्दर माता पृथिवी के पास जाओ। यह नयी (पृथिवी ), जिसने तुम्हें मेटें दीं और तुम्हें मृत्यु की गोद से सुरक्षित 
रखा, तुम्हारे लिए ऊन के समान मृदु छगे। (११) हे पृथिवी ! ऊपर उठ आओ, इसे न दबाओ, इसके लिए सरल 
पहुँच एवं आश्रय बनो, और इस (हड्डियों के रूप में मृत व्यक्ति ) को उसी प्रकार ढँको जिस प्रकार माता अपने आँचल 
से पुत्र को ढँकती है। (१२) पृथिवी ऊपर उठे और अटल रहे। सहस्रों स्तम्भ इस घर को सँभाले हुए खड़े रहें। ये 
५ 
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घर (मिट्टी के खण्ड) उसे मोजन दें। वे यहाँ समी दिनों के लिए उसके हेतु (हड्डियों के रूप में मृत के लिए) आश्रय 
बनें: (१३) मैं तुम्हारे चारों ओर तुम्हारे लिए मिट्टी का आश्रय बना दे रहा हूँ। मिट्टी का यह खण्ड रखते समय 
मेरी कोई हानि न हो। पितर छोग इस स्तम्म को अटल रखें। यम तुम्हारे लिए यहाँ आसनों की व्यवस्था कर दे। 
(१४) (देवग़ण ) ने मुझे दिन में रखा है जो पुनः तीर के पंख के समान (कल के रूप में ) लौट आयेगा; (अतः) मैं 
अपनी वाणी उसी प्रकार रोक रहा हूँ जिस प्रकार कोई लगाम से घोड़ा रोकता है। 
यह अवलोकनीय है कि 'पितृ-यज्ञ' शब्द ऋग्वेद (१०।१६।१०) में आया है। इसका क्या तात्पय है? 
हमें यह स्मरण रखना है कि ऋग्वेद (१०।१५-१८ ) की ऋचाएँ किसी एक व्यक्ति के मरने के उपरान्त के कृत्यों की 
ओर संकेत करती हैं। उनका सम्बन्ध पूर्वपुरुषों की श्राद्ध-क्रियाओं से नहीं है। पूर्वपुरुषों से, जिन्हें बहिषदः एवं अग्नि- 
ष्वात्ताः (ऋ० १०।१५।३-४, ११) कहा गया है, तुरंत के मृतात्मा के प्रति स्नेह प्रदर्शित करने के लिए उत्सुकता अवश्य 
प्रकट की गयी है। पूर्वपुरुषों को 'हवि: दिया गया है और वे उसे ग्रहण करते हैं, ऐसा प्रदर्शित किया गया है (ऋ० 
१०।१५।१ १-१२) । तैत्तिरीय संहिता (१।८।५) में दिये गये मन्त्रों के उद्देश्य (जो साकमेघ में सम्पादित पितयज्ञ की 
ओर संकेत करता है) से उपर्युक्त ऋग्वेदीय मन्त्रों का उद्देश्य पृथक्‌ है। यह बात ठीक है कि तै० सं० ( १।८।५) के तीन 
मन्त्र ऋग्वेद (१०॥५७।३-५) के हैं और वे पिण्ड-पितृयज्ञ में प्रयुक्त होते हैं। किन्तु यह कहने के लिए कोई तर्क नहीं 
है कि ऋग्वेद (१०।१५।१० ) का 'पितृयज्ञ पिण्ड-पितृयज्ञ से अधिक प्राचीन है । यह सम्मव है कि ये दोनों विभिन्न बातों 
की ओर संकेत करते हुए समकालिके प्रचलन के ही द्योतक हों। 
अब हम श्रौत एवं गृद्य सूत्रों में वणित आहिताग्नि की मृत्यु से सम्बन्धित क्त्यों का वर्णन करेंगे । सोसयज्ञ या 
सत्र के लिए दीक्षित व्यक्ति के (यज्ञ-समाप्ति के पूर्व ही) मर जाने पर जो कृत्य होते थे उन्तका वर्णन अ ।इवलायन-श्रौतसूत्र 
(६।१० ) में हुआ है। इसमें आया है---जब दीक्षित मर जाता है तो उसके शरीर को बे तीथ से ले जाते हैं, उसे उस 
स्थान पर रखते हैं जहाँ अवभूथ (सोमयज्ञ या सत्र-यज्ञ की परिसमाप्ति पर स्नान) होनेवाला था, और उसे उन 
अलंकरणों से सजाते हैं जो बहुधा शव पर रखे जाते हैं। वे शव के सिर, चेहरे एवं शरीर के बाल और नख काठते हैं। 
वे चछूद (जटामांसी) का लेप लगाते हैं अ,र शव पर नलदों का हार चढ़ाते हैं। कुछ छोग अँतड़ियों को काटकर उनसे 
मल निकाल देते हैं और उनमें पृषदाज्य (मिश्रित घत एवं दही) भर देते हैं। वे शव के पाँव के बराबर नवीन वस्त्र 


का एक टुकड़ा काट लेते हैं और उससे शव को इस प्रकार ढँक देते हैं कि अंचल पर्चिम दिशा में पड़ जाता है (शव 


पृव में रखा रहता है) और शव के पाँव खुले रहते हैं। कपड़े के टुकड़े का भाग पुत्र आदि ले लेते हैं। मृत की श्रौत 
अग्नियाँ अरणियों पर रखी रहती हैं, शव को वेदि से बाहर लाया जाता है और दक्षिण की ओर ले जाते हैं, घर्षण से 
अग्नि उत्पन्न की जाती है और उसी में शव जला दिया जाता है। इमशान से लौटने पर उन्हें दिन का कार्य समाप्त 
करना चाहिए। दूसरे दिन प्रातः शस्त्रों का पाठ, स्तोत्रों का गायन एवं संस्तवों (समवेत रूप में मन्त्रपाठ) का गायन 
बिना दुहराये एवं बिना हिम्‌” स्वर उच्चारित किये होता है। उसी दिन पुरोहित लोग ग्रहों (प्यालों) को लेने के पूर्व 
तीर्थों से आते हैं, दाहिने हाथ को ऊँचा करके इमशान की परिक्रमा करते हैं और निम्न प्रकार से उसके चतुदिक बैठ जाते 
हैं; होता इमशान के पद्चिम में, अध्वर्य उत्तर में, उद्गाता अध्वर्य के पश्चिम और ब्रह्मा दक्षिण में। इसके उपरान्त 
घीमे स्वर में आयं गौ: पृ श्निरक्रमीत्‌' से आरम्म होनेवाला मन्त्र गाते हैं। गायन समाप्त होने के उपरान्त होता अपने 
बायें हाथ को इमशान की ओर करके इमशान की तीन परिक्रमा करता है और बिना ओम्‌ का उच्चारण किये 
उद्गाता के गायन के तुरत पंइचात्‌ धीमे स्वर में स्तोतिय का पाठ करता है और निम्न मन्त्रों को, जो यम एवं याम्या- 
यनों (ऋषियों या प्रणेताओं ) के मन्त्र हैं, कहता है; यथा--ऋ० (१०।१४।७-८, १०-११; १०।१६।१-६; १०।१७- 
रे६१; १०।१८।१०-१३; १०११५४।१-५)। उन्हें ऋ० (१०११४।१२) के साथ समाप्त करना चाहिए और इसके 





॥ 
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उपरान्त किसी घड़े में अस्थियाँ एकत्र करनी चाहिए, घड़े को तीर्थ की तरफ से ले जाना चाहिए और उस आसन पर 
रखना चाहिए जहाँ मृत यजमान बैठता था।_ 
शांखायनश्रौतसूत्र (४॥१४-१५) ने आहिताग्नि की अन्‍्त्येष्टि-क्रिया के विषय में विस्तार के साथ लिखा 
है। कात्यायनश्रौतसूत्र (२५।७) ने यही बात संक्षेप में कही है। कात्या० (२५७१८ ) ने केश एवं नख काटने एवं 
मल-पदार्थ निकाल देने की चर्चा की है। कौशिकसूत्र (८०१३-१६) एवं शांखायनश्रौतसूत्र ((४॥१४॥४-५) ने भी 
केश काटने, शव को स्नान कराने, लेप करने एवं माला-पुष्प रखने की बात कही है। बौधायनपित॒मेघसूत्र (१२) ने 
इन सब बातों की ओर संकेत किया है और इतना जोड़ दिया है कि यदि वे दाहिनी ओर से अतड़ियाँ काटकर निकालते 
हैं तो उन्हें पुनः दर्म से सी देते हैं या वे केवल शरीर को स्नान करा देते हैं ( बिना मल स्वच्छ किये ), उसे वस्त्र से ढक 
देते हैं, सँवारते हैं, आसन्‍्दी पर, जिस पर काला मृगचर्म (जिसका मुख वाला भाग दक्षिण ओर रहता है) बिछा रहता 
है, रख देते हैं, उस पर नलद की माला रख देते हैं, और उसे नवीन वस्त्र से ढेंक देते हैं (जसा कि ऊपर आइवलायन- 
श्रौतसूत्र के अनुसार लिखा गया है) + सत्याषाढश्नौतसूत्र (२८।१।२२) एवं गोौतमपितृमेघसूत्र (१११०-१४) में भी 
ऐसी बातें दी हुई हैं और यह भी है कि शव के हाथ एवं पर के अंगूठे ब्वेत सूत्रों या वस्त्र के अंचल भाग से बाँध दिये 
जाते हैं और आसन्‍्दी (वह छोटा सा पलंग या कुर्सी जिस पर शव रखकर ढोया जाता है) उदुम्बर लकड़ी की बनी 
होती है। कौशिकसूत्र (८०।३।३।४५) ने अथवंवेद के बहुत-से मन्त्रों का उल्लेख किया है जो चिता जलाने एवं हवि 
देते समय कहे जाते हैं, यथा १८।२।४ एवं ३६; १८।३।४; १८।१।४९-५० एवं ५८; १८।१।४१-४२; ७।६८। १-२; 
१८।३।२५; १८।२।४-१८ (१८।२।१० को छोड़कर); १८।४।१-१५ आदि। 
आश्वलायनगह्यसूत्र (४॥१ एवं २) ने आहिताग्नि की मृत्यु से सम्बन्धित सामान्य कुत्यों का वर्णन किया 
है, किन्तु आश्वकायनश्रौतसूत्र (जिसका वर्णन ऊपर किया गया है) ने उस आहिताग्नि की अन्त्येष्टि का वर्णन किया 
है जो सोमयज्ञ या अन्य यज्ञों में लगे रहते समय मर जाता है। आइवलायनगृदह्मयसूत्र का कहना है--- जब आहिताग्नि 
मर जाता है तो किसी को (पुत्र या कोई अन्य सम्बन्धी को) चाहिए कि वह दक्षिण-पूर्व में या दक्षिण-पश्चिम में ऐसे 
स्थान पर भूमि-खण्ड खुदवाये जो दक्षिण या दक्षिण-पूर्व की ओर ढालू हो, या कुछ लोगों के मत से वह भूमि-खण्ड दक्षिण- 
पश्चिम की ओर भी ढाल हो सकता है। गड्ढा एक उठे हुए हाथों वाले पुरुष की लम्बाई का, एक व्याम (पूरी बाँह तक 
लम्बाई) के बराबर चौड़ा एवं एक वितस्ति (बारह अंगुल) गहरा होना चाहिए। इमशान चतुर्दिक्‌ खुला रहना चाहिए । 
इसमें जड़ी-बूटियों का समूह होना चाहिए, किन्तु कँटीले एवं दुग्धयुक्त पौधे निकाल बाहर कर देने चाहिए (देखिए 
आइव० गृह्य ० २७७।५, वास्तु-परीक्षा )। उस स्थान से पानी चारों ओर जाता हो, अर्थात्‌ इ्मशान कुछ ऊँची सूमि पर 
होना चाहिए। यह सब उस श्मशान के लिए है जहाँ शव जलाया जाता है। उन्हें शव के सिर के केश एवं नख काट 


२४. चात्वाल एवं उत्कर के मध्य वाले यज्ञ-स्थान को जानेवाला मार्ग तीर्थ कहा जाता है। देखिए इस ग्रन्थ 
का खण्ड २, अध्याय २९॥। स्तोत्रिय के लिए देखिए खण्ड २, अध्याय ३३ ॥। शतपथब्राह्मण (१२॥५१२॥५) ने मृत 
व्यक्ति के शरीर से सभी गन्दे पदार्थों के निकाल देने की परम्परा की ओर संकेत किया है, किन्तु इसे अकरणीय ठहराया 
है। उसका इतना ही कथन है-- उसके भीतर को स्वच्छ कर लेने के उपरान्त वह उस पर घृत का लेप करता है और 
इस प्रकार शरीर को यज्ञिय रूप में पवित्र कर देता है ४ 

२५. प्रयोगरत्न के सम्पादक ने नल॒द को उज्यीर कहा है। कूछ ग्रन्थों में नलद के स्थान पर जपा पुष्प की बात 
कही गयी है॥। 

६९ 








११२४ धर्मज्ञास्त्र का इतिहास 


देने चाहिए (देखिए आश्व० गृह्य ० -६।१०।२) । यज्ञिय घास एवं घृत का प्रबंध करना चाहिए। इसमें (अन्त्येष्टि 
क्रिया में) वे घृत को दही में डालते हैं। यही पृषदाज्य है जो पितरों के कत्यों में प्रयुक्त होता है। (मृत के सम्बन्धी ) 

उसकी पूृताग्नियों एवं उसके पवित्र पात्रों को उस दिश्ञा में जहाँ चिता के लिए गड्ढा खोदा गया है, ले जाते हैं। इसके 
उपरान्त विषम संख्या में बूढ़े (पुरुष और स्त्रियाँ साथ नहीं चलती) लोग दाव को ढोते हैं। कुछ लोगों का कथन है कि 
शव बेलगाड़ी में ढोया जाता है। कुछ लोगों ने व्यवस्था दी है कि (इमशान में ) एक रंग की या काली गाय या बकरी 
ले जानी चाहिए। (मृत के सम्बन्धी ) बायें पैर में (एक रस्सी ) बाँघते हैं और उसे शव के पीछे-पीछे लेकर चलते 
हैं। उसके उपरान्त (मृत के) अन्य सम्बन्धी यज्ञोपवीत नीचा करके (शरीर के चारों ओर करके ) एवं शिखा खोलकर 
चलते हैं; वृद्ध छोग आग्रेआगे और छोटी अवस्था वाले पीछे-पीछे चलते हैं। श्मशान के पास पहुँच जाने पर अन्त्येष्टि 
क्रिया करनेवाक्ला अपने शरीर के वामांग को उसकी ओर करके चिता-स्थल की तीन बार परिक्रमा करते हुए उस पर 
शमी की टहनी से जल छिड़कता है और “अपेत वीता वि च॒ सर्पतात: (ऋ० १०।१४।०९) का पाठ करता है। 

(इमज्ान के) दक्षिण-पूर्व कुछ उठे हुए एक कोण पर वह (पुत्र या कोई अन्य व्यक्ति) आहवनीय अग्नि, उत्तर-पश्चिम 
दिशा में गाहपत्य अग्नि और दक्षिण-पश्चिम में दक्षिण अग्नि रखता है। इसके उपरान्त चिता-निर्माण में कोई निपुण 
व्यक्ति चितास्थल पर चिता के लिए छकड़ियाँ एकत्र करता है। तब कृत्यों को सम्पादित करनेवाला लकडी के ढूह पर 
(कुश ) बिछाता है और उस पर क्ृष्ण हरिण का चर्म, जिसका केश बारा माग ऊपर रहता है, रखता है और सम्बन्धी 
लोग ग्राहपत्य अग्नि के उत्तर से और आहवनीय अग्नि की ओर सिर करके शव को चिता पर रखते हैं। वे तीन उच्च 
वर्णों में किसी भी एक वर्ण की मृत व्यक्ति की पत्नी को शव के उत्तर चिता पर सो जाने को कहते हैं और यदि मत 
क्षत्रिय रहता है तो उसका धनुष उत्तर में रख दिया जाता है। देवर, पति का कोई प्रतिनिधि या कोई शिष्य या पुराना 
नौकर या दास उदीष्व॑ नार्यंभि जीवछोकम्‌' (ऋ० १०।१८।८ ) मन्त्र के साथ उस स्त्री को उठ जाने को कहता है।*' यदि 
शूद्व उठने को कहता है तो मन्त्रपाठ अन्त्येष्टि-क्रिया करनेवाला ही करता है, और 'बनुहंस्तादाददानो' (ऋ०१०।१८।९) 

के साथ धनुष उठा लेता है। प्रत्यंचा को तानकर (चिता बनाने के पूर्व, जिसका वर्णन नीचे होगा ) उसे टुकड़े-टुकड़े करके 
लकड़ियों के समूह पर फेंक देता है। इसके उपरान्त उसे शव पर निम्नलिखित यज्ञिय वस्तुएं रखनी चाहिए; दाहिने 


६ 

२६. बहुत-से सूत्र पत्नी को शब के उत्तर में चिता पर सो जाने और पुनः उठ जाने की बात कहते हैं। देखिए 
कोशिकसूत्र (८०४४-४५) “इयं नारीति पत्नीमुफ्संवेशयति । उदीष्वेत्युत्थाययति ।' ये दोनों सन्‍्त्र अथर्दवेद ( १८।- 
३।१-२ ) के हैं। सत्याधाढश्रौतसुत्र (२८।२। १४-१६ ) का कथन है कि शव को चिता पर रखने के पर्व पत्नी इय 
नारी उच्चारण के साथ उसके पास सुलायी जाती है ओर उसके उपरान्त देवर या कोई ब्राह्मण 'उदीष्व नारी” के साथ 
उसे उठाता है। वही सूत्र (२८।२।२२) यह भी कहता है कि शव को चिता पर रखे जाने पर या उसके पर्व पत्नी को 
उसके पास सुलाना चाहिए। ७ 

२७. यहाँ पर शतपथ ब्राह्मण (१२५२६) एवं कुछ सूत्र (यथा--कात्यायनश्रौतसूत्र २५।७।१९; शांखा- 


यनश्रोतसूत्र ४।१४। १६-३५; सत्याषाढश्रौतसूत्र २४॥२।२३-५०; कोशिकसूत्र ८१॥१-१९; बौधायनपितृमेधसूत्र 


१।८-९ ) तथा गोमिल (३३४) जैसी कुछ स्मृतियाँ इतना और जोड़ देती हैं कि सात मासिक वायु-स्थानों, णथा मुख, 


दोनों नासारं ध्रों, दोनों आँखों एवं दोनों कर्णों पर वे सोने के टुकड़े रखते हैं। कुछ लोगों ने यह भी कहा है कि घृतमिश्चित 


तिल भी शब पर छिड़के जाते हैं। गौतमपितृमेधसूत्र (२।७।१२ ) का कथन है कि अध्वर्य मृत शरीर के सिर पर 
फपालों (गोल पात्रों) को रखता है। 











जा व... 





<- 3 जन पतन अल ़ ना च+ जा ज> स-_->- +++ .े-..२००....त>०० ् ज- 9 
2है..--..२. ८७...डल्‍नअकबर-न. मम. ०-०>-..७-+न्‍मे अणनन>_»+>>-.... 3 ७... .... ७०२७0. जन जके..----.3-......---+-----०>नन _विन-+-_-_--- जज ५ >> ५ _ कनन--.32य"श ल्‍न-«-ान«»-ननाा -अी+-झ-ननननननकनन-ान- ल्‍अकनननननभग- 3 अत -॑ 
ह 


अग्निहोत्री का दाहसंस्कार ११२५ 


हाथ में जुह नामक चमस, बायें हाथ में उपभूत चमस, दाहिनी ओर स्फच्च (काठ की तलवार), बायीं ओर अग्नि- 
होत्रहवणी (वह दर्वी या चमस जिससे अग्नि में हवि डाली जाती है), छाती, सिर, दाँतों पर क्रम से खुअ (बड़ी यज्ञिय 
दर्वी ), पात्र (या कपालर अर्थात्‌ गोल पात्र) एवं रस निकालने वाले प्रस्तर खण्ड (पत्थर के वे टुकड़े जिनसे सोमरस 
निकाला जाता है ), दोनों नासिका-रं थ्रों पर दो छोटे-छोटे ख्नुव, कानों पर दो प्राशिक्र-हरण * (यदि एक ही हो तो दो 
टुकड़े करके ), पेट पर पात्रो (जिसमें ह॒वि देने के पूर्व हृव्य एकत्र किये जाते हैं) एवं चमस (जिसमें इडा भाग काट- 
कर रखा जाता है), ग॒प्तांगों पर शस्या, जाँघों पर दो अरणियाँ (जिनके घर्षण से अग्नि प्रज्वलित की जाती है ), परों 
पर उखल (ओखली ) एवं मुसलू (मूसल ), पाँवों पर ज्यूप (सूप) या यदि एक ही हो तो उसे दो भागों में करके। वे 
वस्तुएँ जिनमें गडढे होते हैं (अर्थात्‌ जिनमें तरल पदार्थ रखे जा सकते हैं), उनमें पृषदाज्य (घृत एवं दही का मिश्रण ) 
मर दिया जाता है। मृत के पुत्र को स्वयं चक्की के ऊपरी'एवं निचले पाट ग्रहण करने चाहिए, उसे बे वस्तुएं भी ग्रहण 
करनी चाहिए जो ताम्र, लोह या मिट्टी की बनी होती हैं। किस वस्तु को कहाँ रखा जाय, इस विषय में मतेक्य नहीं 
है। ज॑मिनि (११।३।३४) का कथन है कि यजमान के साथ उसकी यज्ञिय वस्तुएँ (वे उपकरण या वस्तुएँ जो यज्ञ-सम्पा- 
दन के काम आती हैं) जला दी जाती हैं और इसे प्रतिपत्ति कर्म नामक प्रमेय (सिद्धान्त) की संज्ञा दी जाती है 
अर्थात्‌ इसे यज्ञपात्रों- का प्रतिपत्तिकर्म कहा जाता है।” 
शतपथ ब्राह्मण (१२।५।२। १४) का कथन है कि पत्थर एवं मिट्टी के बने यज्ञ-पात्र किसी ब्राह्मण को दान 
दे देने चाहिए, किन्तु लोग मिट्टी के पात्रों को शववाहन समझते हैं, अतः उन्हें जल में फेंक देना चाहिए। अनुस्तरणी 
(बकरी या गाय) की वपा निकालकर उससे (अन्‍्त्येष्टि क्रिया करनेवाले द्वारा) मृत के मुख एवं सिर को ढेंक देना 
चाहिए और ऐसा करते समय अग्नेवर्म! (ऋ० १०।१६।७) का पाठ करना चाहिए। पशु के दोनों वृकक निकारूकर« 
मृत के हाथों में रख देने चाहिए---दाहिना वृक्क दाहिने हाथ में और बायाँ बायें हाथ में--और 'अतिद्रव” (ऋ० १०।- 
१४।१० ) का केवल एक बार पाठ करना चाहिए। वह पशु के हृदय को शव के हृदय पर रखता है, कुछ लोगों के मत 
से मात या जौ के आटे के दो पिण्ड भी रखता है। ' शव के अंगों पर पश्‌ के वही अंग काट-काटकर रख देता है और पुन: 
उसकी खाल से शव को ढंँककर प्रणीता के जल को आगे ले जाते समय वह (अन्‍्त्येष्टि कर्म करने वाला ) 'इमम्‌ अस्ने' 
(ऋ० १०१६८ ) का आह्वान के रूप में पाठ करता है। अपना बायाँ घुटना सोड़कर वह दक्षिण-अग्नि में घृत की 


२८. प्राशित्रहरण वह पात्र है जिसमें ब्रह्मा पुरोहित के लिए पुरोडाश का एक भाग रखा जाता है। हाम्या हल 
के जुए की काँटी को कहा जाता है। 

२९, कात्यायनभौतसूत्र के अनुसार अनुस्तरणी पशु को कान के पास घायल करके मारा जाता है। जातूकप्यं 
के मत से शव के विभिन्न भागों पर पशु के उन्हीं भागों के अंग रखे जाते हैं। किन्तु कात्यायन इसे नहीं मानते क्योंकि 
ऐसा करने पर जलाने के पश्चात्‌ अस्थियों को एकत्र करते समय पशु की अस्थियाँ भी एकत्र हो जायेगी, अतः उनके सत 
से केवर मांस-भाग ही शव के अंगों में लगाना चाहिए। मिलाइए दातपथब्राह्मण (१२॥५।९-१२ ) । आइवलायन- 
गहसूच (४॥२॥४) ने (जैसी कि नारायण ने व्याख्या की है) कहा है कि पशु का प्रयोग विकल्प से होता है, अर्थात्‌ या 
तो पज्चु काटा जा सकता है या छोड़ दिया जा सकता है या किसी ब्राह्मण को दे दिया जा सकता है (देखिए बोधायन- 
पितृमेघसूत्र ११०॥२ भी ) । शांखायनभ्ौतसूत्र (४॥१४।१४-१५) का कथन है कि मारे गये या जीवित पज्ञु के दोनों 
बृकक पीछे से निकालकर दक्षिण अग्नि सें थोड़ा गर्म करके मृत के दोनों हाथों में रख देने चाहिए और अतिद्गरवा (ऋष० 
१०॥१४॥१०-११) का पाठ करना चाहिए। 








११२६ घमंशास्त्र का इतिहास 





चार आहुति यह कहकर डालता है--अग्नि को स्वाहा! सोम को स्वाहा ! लोक को स्वाहा ! अनुमति को 
स्वाहा ! ' पाँचवीं आहुति शव की छाती पर यह कहकर दी जाती है यहाँ से तू उत्पन्न हुआ है ! वह तुझसे उत्पन्न हो, 
न न। स्वर्गंलोक को स्वाहा (वाजसनेयी संहिता २५।२२) | इसके उपरान्त आइवलायनग्ह्यसूत्र (४॥४।२-५) यह 
बताता है कि यदि आहवनीय अग्नि या गाहेँपत्य या दक्षिण अग्नि शव के पास प्रथम पहुँचती है या सभी अग्तियाँ एक 
साथ ही शव के पास पहुंचती हैं तो क्या समझना चाहिए; और जब शव जलता रहता है तो वह उस पर मन्त्रपाठ क्‍ 
करता है (ऋ० १०।१४।७ आदि )। जो व्यक्ति यह सब जानता है, उसके द्वारा जलाये जाने पर घूम के साथ मृत 
व्यक्ति स्वगंलोक जाता है, ऐसा ही (श्रुति से ) ज्ञात है। इमे जीवा: (ऋ० १०।१८।३) के पाठ के उपरान्त सभी 
(सम्बन्धी ) लोग दाहिने से बायें घूमकर बिना पीछे देखे चल देते हैं। वे किसी स्थिर जल के स्थल पर आते हैं और " 
उसमें एक बार डुबकी लेकर और दोनों हाथों को ऊपर करके मृत का गोत्र, नाम उच्चारित करते हैं, बाहर आते हैं, ४ 
दूसरा वस्त्र पहनते हैं, एक बार पहने हुए वस्त्र को निचोड़ते हैं और अपने कुरतों के साथ उन्हें उत्तर की ओर दूर रखकर डर 
वे तारों के उदय होने तक बेठे रहते हैं या जब सूर्यास्त का एक अंश दिखाई देता है तो वे घर लौट आते हैं, छोटे लोग 
पहले और बूढ़े लोग अन्त में प्रवेश करते हैं। घर लौटने पर वे पत्थर, अग्नि, गोबर, मुने जौ, तिल एवं जल स्पश करते 
हैं। और देखिए शंतपथ ब्राह्मण (१३॥८।४॥५) एवं वाजसनेयी संहिता (३५-१४, ऋ० १।५०।१० ) जहाँ अन्य कृत्य 
भी दिये गये हैं, यथा स्नान करना, जल-तर्पण करना, बेल को छूना, आँख में अंजन लगाना तथा दारीर में अंगराग 
लगाना । हे 

> गृह्यसूत्रों में वणित अन्य बातें स्थानामाव से यहाँ नहीं दी जा सकतीं। कुछ मनोरंजंक बातें दी जा रही हैं। 
शतपथ ब्राह्मण (१३॥८।४।११) एवं पारस्करगृह्यसूत्र (३।१०।१० ) ने स्पष्ट लिखा है कि जिसका उपनयन संस्कार 
हो चुका है उसकी अन्त्येष्टि-क्रिया उसी प्रकार की जाती है जिस प्रकार श्रौत अग्निहोत्र करनेवाले व्यक्ति की, अन्तर 
केवल इतना होता है कि आहिताग्नि तीनों वैदिक अग्नियों के साथ जला दिया जाता है, जिसके पास केवल स्मात॑ 
अग्नि या औपासन अग्नि होती है, वह उसके साथ जला दिया जाता है और साघारण लोगों का शव केवल साधारण 
अग्नि से जलाया जाता है। देवछ का कथन है कि साधारण अग्नि के प्रयोग में चाण्डाल की अग्नि या अशुद्ध अग्नि या 
सूतकगृह-अग्नि या पतित के घर की अग्नि या चिता की अग्नि का व्यवहार नहीं करना चाहिए। पितदयिता के मत 
से जिसने अग्निहोत्र न किया हो, उसके लिए 'अस्मात्‌ त्वम्‌ आदि! मंत्र का पाठ नहीं करना चाहिएं। पार० गु० सूत्र 
ने व्यवस्था दी है कि एक ही गाँव के रहनेवाले संबंधी एक ही प्रकार का कृत्य करते हैं, वे एक ही वस्त्र घारण करते 
हैं, यज्ञोपवीत को दाहिने कंघे से छटकाते हैं और बायें हाथ की चौथी अँगुली से वाजसनेयी संहिता (३५।६) के साथ ' 
जल तर्पण करते हैं तथा दक्षिणाभिमुख होकर जल में डबकीं लेते हैं और अंजलि से एक बार जल तर्पण करते हैं। आप० क्‍ 
घ० सू० (२।६।१५।२-७) का कथन है कि जब किसी व्यक्ति की माता या पिता की सातवीं पीढ़ी के संबंधी या जहाँ 
तक वंशावली ज्ञात हो, वहाँ तक के व्यक्ति मरते हैं तो एक व्र॒ष॑ से छोटे बच्चों को छोड़कर सभी लोगों को स्नान करना 
चाहिए। जब एक वर्ष से कम अवस्था वाला बच्चा मरता है तो माता-पिता एवं उनको जो बच्चे का शव ढोते हैं, स्नान 
करना चाहिए। उपर्युक्त सभी लछोगों को बाल नहीं सँवारने चाहिए, बालों से घूल हटा देनी चाहिए, एक ही वस्त्र धारण 
करना चाहिए, दक्षिणाभिमुख होना चाहिए, पानी में डुबकी लूगानी चाहिए, मृत को तीन बार जल तर्पण करना चाहिए 
और नदी या जलाशय के पास बैठ जाना चाहिए, इसके पश्चात, गाँव को लौट आना चाहिए तथा स्त्रियाँ जो कुछ कहें 
उसे करना चाहिए (अग्नि, पत्थर, बैल आदि स्पर्श करना चाहिए)। याज्ञ ० (३॥२) ने भी ऐसे नियम दिये हैं और 
अप नः शोशुचद्‌ अधम्‌' (ऋ० १॥९७।१; अथवे० ४।३३।१ एवं तैत्तिरीयारण्यक ६।१०।१) के पाठ की व्यवस्था 
दी है। गौतमपितृमेधसूत्र (२२३) के मत से चिता का निर्माण यज्ञिय वृक्ष की कड़ी से करना चाहिए और सपिण्ड 
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अन्ल्येष्टि संस्कार ११२७ 


लोग जिनमें स्त्रियाँ और विशेषतः कम अवस्था वाली सबसे आगे रहती हैं, चिता पर रखे गये शव पर अपने वस्त्र के अन्त- 
भाग (आँचल ) से हवा करते हैं, अन्त्येष्टि क्रिया करनेवाला एक जलपूर्ण घड़ा लेता है और अपने सिर पर दर्मण्डू (? ) 
रखता है और तीन बार शव की परिक्रमा करता है, पुरोहित घड़े पर एक पत्थर (अइ्स) या कुल्हाड़ी से धीमी चोट 
करता है और 'इमा आप: आदि' का पाठ करता है। जब टूटे घड़े से जल की घार बाहर निकलने लगती है तो मन्त्र 

के शब्दों में कुछ परिवर्तन हो जाता है, यथा अस्मिन्‌ लोके' के स्थान पर “अन्तरिक्षे आदि'। अच्त्येष्टिकर्त्ता खड़े रूप 
में जलपूर्ण घड़े को पीछे फेंक देता है। इसके उपरान्त 'तस्मात्‌ त्वमधिजातोसि. . . . असौ स्वर्गाय लोकाय स्वाहा 


के पाठ के साथ शव को जलाने के लिए चिता में अग्नि प्रज्वलित करता है (गौ० पि० सू० १३।१-१३) | शत» ब्रा० 


(२८।१।३८) का कथन है कि घर के लोग अपनी दाहिनी जाँघों को पीटते हैं, आँचल से शब पर हवा करते हैं ओर 
तोन बार शव की बायें ओर होकर परिक्रमा करते हैं तथा अप नः शोशुचदघम्‌' (ऋ० १।४७।१ तथा तै० आ० ६।१०- 
१) पढ़ते हैं। इसने आगे कहा है (२८।१।३७-४६) कि शव किसी गाड़ी में या चार पुरुषों द्वारा ढोया जाता है, और 
ढोते समय चार स्थानों पर रोका जाता है और उन चार्कँस्‍थानों पर पृथ्वी खोद दी जाती है और उसमें भात का पिंड 
'पृषा त्वेत:ः (ऋ० १०१७!३ एवं तै० आ० ६।१०१) एवं आयुविद्वायु” (ऋ० १०१७४ एवं तै० आ० 
६।१०।२) मन्त्रों के साथ आहुति के रूप में रख दिया जाता है। वराहपुराण के अनुसार पौराणिक मंत्रों का उच्चारण 
करना चाहिए, अन्त्येष्टिकर्ता को चिता की परिक्रमा करनी चाहिए और उसके उस भाग में अग्नि प्रज्वलित करनी 
चाहिए जहाँ पर सिर रखा रहता है। 
आधुनिक काल में अन्त्येष्टिक्रिप्रा की विधि सामान्यतः उपर्युक्त आश्वलायनगुह्यसूत्र के नियमों के अनुसार 
या गरुड़पुराण (२।४४१) में वरणित व्यवस्था पर जाघारित है। स्थानाभाव से हम इसका वर्णन यहाँ उपस्थित नहीं कर 
सकेंगे। एक बात और है, विभिन्न स्थानों में विभिन्न विधियाँ परम्परा से प्रयुक्त होती आयी हैं। एक स्थान की विधि 
दूसरे स्थान में ज्यों की त्यों नहीं पायी जाती। इस प्रकार की विभिन्नता के मूल मे विभिन्न शाखाएँ आदि हैं। 
शव को ले जाने के विषय में कई प्रकार के नियमों की व्यवस्था है। हमने ऊपर देख लिया है कि शव गाड़ी 
में ले जाया जाता था या सम्बन्धियों या नौकरों (दासों) द्वारा विशिष्ट प्रकार से बने पलंग या कुर्सी या अरथी द्वारा 
ले जाया जाता था। इस विषय में कुछ सूत्रों, स्मृतियों, टीकाओं एवं अन्य ग्रंथों ने बहुत-से नियम भ्रतियादित किये हैं। 
रामायण (अयोध्या ० ७६१३ ) में आया है कि दशरथ की मृत्यु पर उनके पुरोहितों द्वारा शव के आगे वेदिक अग्नियाँ 
ले जायी जा रही थीं, शव एक पालकी (शिबिका) में रखा हुआ था, नौकर ढो रहे थे, सोने के सिक्के एवं वस्त्र अरथी 
के आगे दरिद्रों के लिए फेंके जा रहे थे। सामान्य नियम यह था कि दीन उच्च वर्णों में शव को मृत व्यक्ति के वर्ण . 
वाले ही ढोते ये और शूद्र उच्च वर्ण का शव तब तक नहीं ढो सकते थे जब तक उस वर्ण के लोग नहीं पाये जाते थे। उच्च 
वर्ण के लोग शूद्र के शव को नहीं ढोते थे और इस नियम का पालन न करने पर तत्सम्बन्धी अशौच मृत व्यक्ति की जाति 
से निर्णीत होता था। देखिए विष्णुधर्मसूत्र (९।१-४), गौतमघमंसूत्र (१४२९), मनु (५।१०४), याज्ञ० (३।२६ ) 
एवं पराशर० (३।४३-४५ ) । ब्रह्मचारी को किसी व्यक्ति या अपनी जाति के किसी व्यक्ति के शव को ढोने की आज्ञा 
नहीं थी, किन्तु वह अपने माता-पिता, गुरु, आचार्य एवं उपाध्याय के शव को ढो सकता था और ऐसा करने पर उसे 
कोई कल्मष नहीं लगता था। देखिए वसिष्ठ (२३७), मनु (५।९१), याज्० (३१५), लघु हारीत (९२-९३), 
ब्रह्मपुराण (पराशरमाधवीय १२ पृ० २७८) | गुरु, आचाये और उपाध्याय की परिमाषा याज्ञ० (१॥३४-३५) ने 
दी है। यदि कोई ब्रह्मचारी उपर्युक्त पाँच व्यक्तियों के अतिरिक्त किसी अन्य का शव ढोता था तो उसका ब्रह्मचये- 
ब्रत खण्डित माना जाता था और उसे बतलोप का प्रायद्चित्त करनां पड़ता था। मनु (५।१०३ एवं याज्ञ ० ३॥१३- 
१४) का कथन है कि जो लोग स्वजातीय व्यक्ति का शब ढोते हैं उन्हें वस्त्रसहित स्नान करना चाहिए, तीम की 








११२८ धरमंशास्त्र का इह॒तिस 


पत्तियाँ दाँत से चचानी चाहिए; आचमन करना चाहिए; अग्नि, जल, गोबर, इवेत सरसों का स्पर्श करना चाहिए; 
घीरे से किसी पत्थर पर पैर रखना चाहिए और तब घर में प्रवेश करना चाहिए। सपिण्डों का यह कतंव्य है कि वे अपने 
सम्बन्धी का शव ढोएँ, ऐसा करने के उपरान्त उन्हें केवल स्नान करना होता है, अग्नि को छना होता है ओर पवित्र 
होने के लिए घृत पीना पड़ता है (गौ० १४२९; याज्ञ ० ३३२६; मनु ४॥१०३; परा० ३।४२; देवल, परा० मा० १२, 
पू० २७७ एवं हारीत, अपराक पूृ० ८७१)। 
सपिण्ड-रहित ब्राह्मण के मृत शरीर को ढोनेवाले की पराशर (३॥३।४१) ने बड़ी प्रशंसा की है 
और कहा है कि जो व्यक्ति मृत ब्राह्मण के शरीर को ढोता है वह प्रत्येक पणय पर एक-एक यज्ञ के सम्पादन 
का फल पाता है और केवल पानी में डुबकी लेने और प्राणायाम करने से ही पवित्र हो जाता है। मनु (५१० १- 
१०२) का कथन है कि जो व्यक्ति किसी सपिण्डरहित व्यक्ति के शव को प्रेमवश ढोता है वह तीन दिनों के 


€ उपरान्त ही अशौचरहित हो जाता है। आदिपुराण को उद्धृत करते हुए हारलता (पृ० १२१) ने लिखा है कि यदि 


कोई क्षत्रिय या वैद्य किसी दरिद्व ब्राह्मण या क्षत्रिय (जिसने सब कुछ खो दिया हो) के या दरिद्र वैश्य के शव को 
ढोता है, वह बड़ा यश्ञ एवं पुण्य पाता है और स्नान के उपरान्त ही पवित्र हो जाता है। सामान्यत: आज भी (विशेषत: 
ग्रामों में) एक ही जाति के लोग शव को ढोते हैं या साथ जाते हैं और वस्त्रसहित स्नान करने के उपरान्त पवित्र मान 
लिये जाते हैं । कुछ मध्य काल की टीकाओं, यथा मिताक्षरा ने जाति-संकी्णता की भावना से प्रेरित होकर व्यवस्था दी 
है कि यदि कोई व्यक्ति प्रेमवश शव ढोता है, मृत के परिवार में मोजन करता है ओर वहीं रह जाता है तो वह दस दिनों 
तक अशौच में रहता है; यदि वह मृत व्यक्ति के घर में केवल रहता है और मोजन नहीं करता तो वहु तीन दिनों तक 
-अशौच में रहता है। यह नियम तभी लागू होता है जब कि शव को ढोनेवाला मृत की जाति का रहता है। यदि ब्राह्मण 
किसी मृत शूद्र के शव को ढोता है तो वह एक मास तक अपवित्र रहता है, किन्तु यदि कोई शूद्र किसी मृत ब्राह्मण के 
शव को ढोता है तो वह दस दिनों तक अज्यौच में रहता है।” कूर्मपुराण ने व्यवस्था दी है कि यदि कोई ब्राह्मण किसी 
मत ब्राह्मण के शव को शुल्क लेकर ढोता है या किसी अन्य स्वार्थ के लिए ऐसा करता है तो वह दस दिनों तक अपवित्र 
(अशौच में) रहता है, और इसी प्रकार कोई क्षत्रिय , वैश्य एवं शुद्र ऐसा करता है तो क्रम से १२, १५ एवं 
३० दिनों तक अपवित्र रहता है। 

विष्णुपुराण का कथन है कि यदि कोई व्यक्ति शुल्क लेकर शव ढोता है तो वह मृत व्यक्ति की 

जाति के लिए व्यवस्थित अवधि तक अपवित्र रहता है। हारीत (मिता०, याज्ञ ० ३।२; मदनपारिजात प्‌ ० ३९५) 

के मत से शव को मार्ग के गाँवों में से होकर नहीं ले जाना चाहिए। मनु (५।९२) एवं वृद्ध-हारीत (९।- 

१००-१०१) का कथन है कि छाद्र, वैश्य, क्षत्रिय एवं ब्राह्मण का मृत शरीर क्रम से ग्राम या बस्ती के दक्षिणी, पश्चिमी, 

उत्तरी एव पूर्वी मार्ग से ले जाना चाहिए। यम एवं गरुड़पुराण (२।४।५६-५८ ) का कथन है कि चिता के लिए अग्नि, 
काष८्ठ (छकड़ी ), त्‌ृण, हवि आदि उच्च वर्णो की अन्त्येष्टि के लिए शुद्र द्वारा नहीं ले जाना चाहिए, नहीं तो मृत व्यक्ति 
सदा प्रेतावस्था में ही रह जायगा। हारलूता (पृ० १२१) का कथन है कि यदि शुद्रों द्वारा लकड़ी ले जायी जाय तो 
ब्राह्मण के शव के चिता-निर्माण के लिए ब्राह्मण ही प्रयुक्त होना चाहिए। स्मृतियों एवं पुराणों ने व्यवस्था दी है कि 
शव को नहल्‍राकर जलाना चाहिए, शव को नग्न रूप में कभी न जलाना चाहिंए, उसे वस्त्र से ढेँका रहना चाहिए, 
उस पर पुष्प रखने चाहिए और चन्दन-लेप-करना चाहिए; अग्नि को शव के मुख की ओर ले जाना चाहिए। किसी 
व्यक्ति को कच्ची मिट्टी के पात्र में पकाया हुआ भोजन ले जाना चाहिए, किसी अन्य व्यक्ति को उस भोजन का कुछ 
अंश मार्ग में रख देना चाहिए और चाण्डाल आदि (जो इमशान में रहते हैं) के लिए वस्त्र आदि दान करना 

चाहिए। | 





अन्त्येष्टि संस्कार ११२९ 


ब्रह्मपुराण (शुद्धिप्रकाश, प्‌ ० १५९) का कथन है कि शव को इमशान ले जाते समय वाद्ययन्त्रों द्वारा 
पर्याप्त निनाद किया जाता है। 

शव को जलाने के उपरान्त, अन्त्येष्टि-क्रिया के अंग के रूप में कर्ता को वपन (मुंडन) करवाना पड़ता 
है ओर उसके उपरान्त स्नान करना होता है, किन्तु वपन के विषय में कई नियम हैं। स्मृति-वचन यों है--- दाढ़ी- 
मूंछ बनवाना सात बातों में घोषित है, यथा--गंगातट पर, भास्क्कर क्षेत्र में, माता, पिता या गुरु की मृत्यु पर, श्रोता- 
ग्नियों की स्थापना पर एवं सोमयज्ञ में अन्त्यकरंदीपक (पृ० १९) का कथन है कि अच्त्येष्टि-क्रिया करनेवाले पुत्र 
या किसी अन्य कर्ता को सबसे पहले वपन कराकर स्नान करना चाहिए और तब शव को किसी पवित्र स्थलू पर ले 
जाना चाहिए तथा वहाँ स्नान कराना चाहिए, या यदि ऐसा स्थान वहाँ न हो तो शव को स्नान करानेवाले जल में 
गंगा, गया या अन्य तीर्थों का आवाहन करना चाहिए, इसके उपरान्त शव पर घी या तिल के तेल का लेप करके पुनः 
उसे नह॒लाना चाहिए, नया वस्त्र पहनाना चाहिए, यज्ञोपवीत, गोपीचन्दन, तुलसी की माला से सजाना चाहिए और 
सम्पूर्ण शरीर में चन्दन, कपूर, कुंकुम, कस्तुरी आदि सुगंधित पदार्थों का प्रयोग करना चाहिए। यदि अन्त्येष्टि-क्रिया 
रात्रि में हो तो रात्रि में वपन नहीं होना चाहिए बल्कि दूसरे दिन होना चाहिए।*' अन्य स्मृतियों ने दूसरे, तीसरे, पाँचवें 
या सातवें दिन या ग्यारहवें दिन के श्राद्ध-कर्म के पूर्व किसी दिन भी वपन की व्यवस्था दी है।'' आपस्तम्बधमंसूत्र 
(१।३।१०।६) के मत से मृत व्यक्ति से छोटे समी सपिण्ड लोगों को बपन कराना चाहिए। मदनपारिजात का कथन 

कि अन्त्येष्टि-कर्ता को वपन-कर्म प्रथम दिन-तथा अशौच की समाप्ति पर कराना चाहिए, किन्तु शुद्धिप्रकाश (पृ० 

१६२ ) ने मिता० (याज्ञ ० ३१७) के मत का समर्थन करते हुए कहा है कि वपन-कर्म का दिन स्थान-विशेष की परम्परा 
पर निर्मर है। वाराणसी सम्प्रदाय के मत से कर्ता अन्‍्त्येष्टि-कर्म के समय वपन कराता है, किन्तु मिथिला सम्प्रदाय 
के मत से अन्त्येष्टि के समय वपन नहीं होता। 

गरुड़पुराण (२।४॥६७-६९ ) के मत से घोर रुदन शव-दाह के समय किया जाना चाहिए, किन्तु दाह-कर्म 
एवं जल-तर्पण के उपरान्त रुदन-कार्य नहीं होना चाहिए। 


३०. भरत ने चार प्रकार के वाद्यों की चर्चा यों की है--'ततं चेवावनद्धं घनं सुषिरमेव च /' अमरकोश 
ने उन्हें निम्न प्रकार से समझाया है-- तत॑ वीणादिक वाध्यमानद्धं मुरजादिकम्‌। वंशादिक तु सुषिरं कांस्यतालादिकं 
घनम्‌ । 
. ३१. गंगायां भास्करक्षेत्रे मातापित्रोगुंरोर्भुतो। आधानकाले सोसे च वपन सप्तसु स्मृतस्‌॥। देखिए मिता० 
(याज्ञ० ३१७), परा० मा० (११२, १० २९६), शुद्धिप्रकाश (१० १६१), प्रायश्चित्ततत््व (प० ४९३) । भास्कर 


क्षेत्र प्रयाग का नाम है। जो 
३२. रात्रौ दग्ध्वा तु पिण्डान्तं कृत्वा बपनवरजितम्‌। वपन नेष्यते रात्रौ इवस्तनी वपनक्रिया॥ संग्रह (शुद्धि- 


प्रकाद, पु० १६१) । ह । 
३३. अल्प्तकेशो यः पूर्व सो5न्र केशान्‌ प्रवापयेत्‌ । द्वितीये तृतीयेइक्लनि पञचमे सप्तमेडपि वा ॥ यावच्छाडुं प्रवीयेत 


तावदित्यपरं॑ मतस्‌ ॥ बौधायन (परा० मा० १२, पृ० २); वपन दह्ममेइहनि कार्यम्‌। तदाह देवलः। दह्ममे5हनि 
# स्नान ग्रामाद बहिर्भवेत्‌। तत्र त्याज्योनि वासांसि केशइसश्ुनखानि च॥ (सिता०, याज्ञ० ३३१७); सदन- 
पारिजात -(प० ४१६) ने देवछ आदि को उद्धृत करते हुए लिखा है--पत्चमादिदिनेषु कृतक्षौरस्थापि शुद्धयर्थ 


वदशसदिनेषि वपन कततंव्यस्‌ । 








११३० घरमंशास्त्र का इतिहास 


सपिण्डों एवं समानोदकों द्वारा मृत के लिए जो उदकक्रिया या जलदान होता है उसके विषय में मतैक्य 
नहीं है। आइव० गृह्य ० ने केवछ एक बार जल-तर्पण की बात कही है, किन्तु सत्याषाढश्नौ० (२८।२।७२) आदि ने 
व्यवस्था दी है कि तिलमिश्रित जल अंजलि द्वारा मृत्यु के दिन मृत का नाम एवं गोत्र बोलकर तीन बार दिया जाता 
है और ऐसा ही प्रति दिन ग्यारहवें दिन तक किया जाता है। गोतमघर्मसूत्र (१४॥३२८) एवं वसिष्ठ ० (४।१२) ने 
व्यवस्था दी है कि जलदान सपिण्डों द्वारा प्रथम, तीसरे, सातवें एवं नवें दिन दक्षिणाभिमुख होकर किया जाता है, कितु 
हरदत्त का कथन है कि सब मिलाकर कुल ७५ अज्जलियाँ देनी चाहिए (प्रथम दिन ३, तीसरे दिन ९, सातवें दिन ३० 
एवं नवें दिन ३३), किन्तु उनके देश में परम्परा यह थी कि प्रथम दिन अंजलि द्वारा तीन वार और आगे के दिनों में 
एक-एक अंजलि अधिक जल दिया जाता था। विष्णुघमंसूत्र (१९।७ एवं १३), प्रचेता एवं पैठीनसि (अपराक पु० 
८७४) ने व्यवस्था दी है कि मृत को जल एवं पिण्ड दस दिनों तक देते रहना चाहिए ।'' शुद्धिप्रकाश (पृ० २०२) ने 
गृह्मपरिशिप्ट के कतिपय वचन उद्धृत कर लिखा है कि कुछ के मत से केवल १० अंजलियाँ और कुछ के मत से १०० 
और कुछ के मत से ५५ अंजलियाँ दी जाती हैं, अत: इस विषय में लोगों को अपनी वैदिक शाखा के अनुसार परम्परा 
का पालन करना चाहिए। यही बात आइव० गृह्य० परिशिष्ट (३।४) ने भी कहो है। गरुड़पुराण (प्रेतखंड, ५।२२- 
२३) ने भी १०, ५५ या १०० अज्जलियों की चर्चा की है। कुछ स्मृतियों ने जाति के आधार पर अ"्जलियों की संख्या 
दी है। प्रचेता (मिता०, याज्ञ ० ३४ ) के मत से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र मृतक के लिए क्रम से १०, १२, १५ एवं 
३० अंजलियाँ दी जानी चाहिए। यम (इलोक ९२-९४ ) ने लिखा है कि नाभि तक पानी में खड़े होकर किस प्रकार 
जल देना चाहिए और कहा है (इलोक ९८) कि देवों एवं पितरों कों जल में और जिनका उपनयन-संस्कार न 
हुआ हो उनके लिए भूमि में खड़े होकर जल-तर्पण करना चाहिए। देवयाज्ञिक द्वारा उद्धुत एक स्मृति में आया है कि 
मृत्यु-काल से आगे ६ पिण्ड निम्न रूप से दिये जाने चाहिए ; मृत्यु-स्थल पर, घर की देहली पर, चौराहे पर, इमशान 
के मार्ग पर जहाँ शव-यात्री रुकते हैं, चिता पर तथा अस्थियों को एकत्र करते समय। स्मृतियों में ऐसा भी आया है 
कि लगातार दस दिनों तक तैल का दीप जलाना चाहिए, जलपूर्ण मिट्टी का घड़ा भी रखा रहना चाहिए और मृत का 
नाम-गोत्र कहकर दोपहर के समय एक मुट्ठी मात भूमि पर रखना चाहिए। इसे पाथेय श्राद्ध कहा जाता है, क्योंकि 
इससे मृत को यमलोक जाने में सहायता मिलती है (धर्मसिन्धु, पृ० ४६३ ) । कुछ निबन्धों के मत से मृत्यु के दिन सपि- 


२४. केशान्‌ प्रकीये पांसूनोप्येकवाससो दक्षिणामुखा: सक्कदुन्मज्ज्योत्तीय सवब्यं जान्वाच्य वास: पीडयित्वोपदि- 
शन्त्येवं त्रिस्तत्प्रत्ययं गोत्रनामधेयं तिलमिश्रमुदक त्रिरुत्सिच्याहरहरञ्जलिनकोत्त रवद्धिरकादशाहात्‌ । सत्याषाढक्ौत ० 
(२८।२।७२) | यही बात गौ० पि० सू० (१५४७७) ने भी कही है। जल-तर्पण इस प्रकार होता है---काइयपगोज्र 
देवदत्त शर्मन्‌, एतत्ते उदकम्‌” या 'काइयपयोत्राण देवदत्तशर्मणे प्रेतायेतत्तिलोदक॑ दवासि' (हरदत्त ) था देवदत्तनामा 
काइयपग्रोत्र: प्रेतस्तृप्यतु! (मिता०, याज्ष० ३३५) । और देखिए गोभिलस्मृति (३३३६-३७, अपराक पुृ० ८७४ एवं... 
परा० सा० १२, प० २८७) । 

३५. दिने दिने$डजलीन्‌ पूर्णान्‌ प्रद्यात्प्रेतकारणात्‌ | तावदू वृद्धितव कतंव्या यावत्पिण्डः समाप्यते॥ प्रचेता 
(सिता०, याज्ञ ० ३३३); थावदाशौचं तावत्पेतस्योदकक पिण्ड च दछयुः ! वि० ध० सृ० (१९१३) । यदि एक दिन 
केवल एक ही अंजलि जल दिया जाय तो दस दिनों में केवल दस अंजलियाँ होंगी, यदि प्रति दिन १० अंजलियाँ दी जायें 


तो १००, किल्तु यदि प्रथम दिन एक अंजलि और उसके उपरान्त प्रति दिन एक अंजलि बढ़ाते जायें तो कुल मिलाकर 
५५ अंजलियाँ होंगी । 


ही 





तिलांजलि या जलूदान; पिण्डोदक-क्रिया ै ११३१ 


ण्डों द्वारा बषन, स्नान, ग्राम एवं घर में प्रवेश कर लेने के उपरान्त नग्न-प्रच्छादन नामक श्राद्ध करना चाहिए। नग्न- 
प्रच्छादन श्राद्ध में एक घड़े में अनाज मरा जाता है, एक पात्र में घृत एवं सामथ्य के अनुसार सोने के टुकड़े या सिक्के 
भरे जाते हैं। अन्नपूर्ण घड़े की गरदन वस्त्र से बंची रहती है। विष्णु का नाम लेकर दोनों पात्र किसी कुलीन दरिद्र 
ब्राह्मण को दे दिये जाते हैं (देखिए स्मृतिमुक्ताफल, पु० ५९५-५९६ एवं स्मृतिचन्द्रिका, पृू० १७६) । 
स्मृतियों एवं पुराणों (यथा--कूमपुराण, उत्तराध २३।७०) के मत से अंजलि से जल देने के उपरान्त 
पके हुए चावल या जौ का पिण्ड तिलों के साथ दर्म पर दिया जाता है। इस विषय में दो मत हैं। याज्ञ० (३१६) के 
मत से पिण्डपित॒यज्ञ की व्यवस्था के अनुसार तीन दिनों तक एक-एक पिण्ड दिया जाता है (इसमें जनेऊ दाहिने कंघे पर 
या अपसव्य रखा जाता है); विष्णु० (१९।१३) के मत से अशौच के दिलों में प्रति दिन एक पिण्ड दिया जाता है। 
यदि मृत व्यक्ति का उपनयन हुआ है तो पिण्ड दर्म पर दिया जाता है, किन्तु मन्त्र नहीं पढ़ा जाता, या पिण्ड पत्थर पर 
भी दिया जाता है। जल तो प्रत्येक सपिण्ड या अन्य कोई भी दे सकता है, किन्तु पिण्ड पुत्र (यदि कई पुत्र हों तो ज्येष्ठ 
पुत्र, यदि वह दोषरहित हो ) देता है; पुत्रहीनता पर भाई या भतीजा देता है और उनके अभाव में माता के सपिण्ड, 
यथा मामा या ममेरा भाई आदि देते हैं ।** वैसी स्थिति में भी जब पिण्ड तीन दिनों तक दिये जाते हैं या जब अशौच 
केवल तीन दिनों का रहता है, शातातप ने पिण्डों की संख्या १० दी है और पारस्कर ने उन्हें निम्न रूप से बाँटा है; 
प्रथम दिन ३, दूसरे दिन ४ और तीसरे दिन ३। किन्तु दक्ष ने उन्हें निम्न रूप से बाँटा है; प्रथम दिन में एक, दूसरे 
दिन ४ और तीसरे दिन ५। पारस्कर ने जाति के अनुसार क्रम से १०, १२, १५ एवं ३० पिण्डों की संख्या दी है। 
वाराणसी सम्प्रदाय के मत से शव-दाह के समय ४, ५ या ६ पिण्ड तथा मिथिला सम्प्रदाय के अनुसार केवल एक पिण्ड 
दिया जाता है। गृह्मपरिशिष्ट एवं गरुड़पुराण के मत से उन सभी को, जिन्होंने मृत्यु के दिन कम करना आरम्भ 
किया है, चाहे वे समोत्र हों या किसी अन्य गोत्र के हों, दस दिनों तक सभी कर्म करने पड़ते हैं ।** ऐसी व्यवस्था है कि 
यदि कोई व्यक्ति कर्म करता आ रहा है और इसी बीच में पुत्र आ उपस्थित हो तो प्रथम व्यक्ति ही १० दिनों तक कर्म 
करता रहता है, किन्तु ग्यारहवें दिन का कर्म पुत्र या निकट सम्बन्धी (सपिण्ड) करता है। मत्स्यपुराण का कथन है कि 
मृत के लिए पिण्डदान १२ दिनों तक होना चाहिए, ये पिण्ड मृत के लिए दूसरे लोक में जाने के लिए पाथेय होते है 
और वे उसे सन्तुष्ट करते हैं, मृत १२ दिनों के उपरान्त मृतात्माओं के लोक में चला जाता है, अत: इन दिनों के भीतर 
वह अपने घर, पुत्रों एवं पत्नी को देखता रहता है। 
जिस प्रकार एक-ही गोत्र के सपिण्डों एवं समानोदकों को जल-तर्पण करना अनिवार्य है उसी प्रकार किसी 

व्यक्ति को अपने नाना तथा अपने दो अन्य पूर्वपुरुषों एवं आचायें को उनकी मृत्यु के उपरान्त जल देना अनिवार्य है। 
व्यक्ति यदि चाहे तो अपने मित्र, अपनी विवाहिता बहिन या पुत्री, अपने भानजे, इ्वशुर, पुरोहित को उनकी मत्यु _ 
पर जल दे सकता है (पार० गृ० ३।१०; शंख-लिखित, याज्ञ ० ३४४) । पारस्करगृह्य (३॥१०) ने एक विचित्र 
रीति की ओर संकेत किया है। जब सपिण्ड लोग स्नान करने के लिए जल में प्रवेश करने को उद्यत होते हैं और 


नल ६. पुत्नाभावे सपिण्डा मातृसपिण्डा: शिष्याइच वा दल्यः:॥ तदभावे ऋत्विगाचायों ॥ गो० ध० सू० (१५।१३- 
१४)॥। . 
३७. असमोत्रः सगोत्रो वा यंदि स्त्री यदि वा पुमान्‌। प्रथमेडहनि यो दह्यात्स दशाहं समापयेत्‌॥ गृह्मार्पारेशिष्ट 
(मिता०, याज्ञ ० १२५५ एवं ३१६; अपरार्क पू० ८८७; मदनपारिजात, पृ० ४००; हारलूता पृ० १७२)। 
देखिए लष्ज्लाइवलायन (२०१६) एवं गरुडुपुराण (प्रेतलण्ड, ५११९-२० ) । द 


७७ 











११३२ ॥ धर्मशास्त्र का इतिहास 


जब वे मृत को जल देना चाहते हैं तो अपने सम्बन्धियों या साले से जल के लिए इस प्रकार प्रार्थना करते हैं---'हम 
लोग उदकक्रिया करना चाहते हैं', इस पर दूसरा कहता है---ऐसा करो किन्तु पुनः: न आना । ऐसा तमी किया जाता 
था जब कि मृत १०० वर्ष से कम की आय का होता था, किन्तु जब वह १०० वर्ष का या इससे ऊपर का होता था तो 
केवल ऐसा करो' कहा जाता था। गौतमपितृमेघसूत्र (१।४।४-६) में भी ऐसा ही प्रतीकात्मक वार्तालप्प आया है। 
कोई राजकर्मचारी, सगोत्र या साला (या बहनोई) एक केटीली टहनी लेकर उन्हें जल में प्रवेश करने से रोकता 
है और कहता है, जल में प्रवेश न करो'; इसके उपरान्त सपिण्ड उत्तर देता है---.हम लोग. पुनः जल में प्रवेश नहीं 
करेंगे।' इसका सम्मवतः यह तात्पय है कि वे कुटुम्ब में किसी अन्य की मृत्यु से छुटकारा पायेंगे, अर्थात्‌ शीघ्र ही उन्हें 
पुनः नहीं आना पड़ेगा या कुटुम्ब में कोई मृत्यु शीघ्र न होगी। ह 
मृत को जल देने के लिए कुछ लोग अयोग्य माने गये हैं और कुछ मृत व्यक्ति भो जल पाने के लिए अयो- 
ग्य ठहराये गये हैं। नपुंसक लोगों, सोने के चोरों, ब्रात्यों, विधर्मी लोगों, अ्रूणहत्या (गर्मपात) करनेवाली तथा पति 
की हत्या करनेवाली स्त्रियों, निषिद्ध मद्य पीनेवालों (सुरापियों ) को जल देना मना था। याज्ञ ० (३।६) ने व्याख्या 
की है कि नास्तिकों, चार प्रकार के आश्रमों में न रहनेवालों, चोरों, पति की हत्या करनेवाली नारियों, व्यभिचारिणियों, 
सुरापियों, आत्महत्या करनेवालों को न तो मरने पर जल देना चाहिए और न अशौच मनाना चाहिए। यही बात 
मन्‌ (५।८९-९० ) ने भी कही है। गौतमधर्मसूत्र (१४॥।११) ने व्यवस्था दी है कि उन लोगों की न तो अन्त्येष्टि-क्रिया 
होती है, न अशौच होता है, न जलरू-तर्पण होता है और न पिण्डदान होता है, जो क्रोध में आकर महाप्रयाण करेंतें 
हैं, जो उपवास से या शस्त्र से या अग्नि से या विष से या जल-प्रवेश से या फाँसी लगाकर लटक जाने से या पर्वत से 
कदकर या पेड़ से गिरकर आत्महत्या कर लेते हैं।  हरदत्त (गौ० १४॥११) ने ब्रह्मपुराण से तीन पद्म उद्धत कर कहा 
है कि जो ब्राह्मण-शाप या अभिचार से मरते हैं या जो पतित हैं वे इसी प्रकार की गति पाते हैं। किन्तु अंगिरा 
(मिता०, याज्ञ ० ३३६) का कथन है कि जो लोग असावघानी से जल या अग्नि द्वारा मर जाते हैं उनके लिए अशौच 
होता है और उदकक्रिया की जाती है। देखिए वैखानसश्रौतसूत्र (५।११), जहाँ ऐसे लोगों की सूची है जिनका दाहकर्म 
नहीं होता। महामारत में अन्‍्त्येष्टि-कर्म का बहुघा वर्णन हुआ है, यथा आदिपर्व (अध्याय १२७) में पाण्ड का 
दाह-कर्म (चारों ओर से ढँँकी शिबिका में शव ले जाया गया था, वाद्य यन्त्र थे, जुल्स में राजछत्र एवं चामर थे, 
साधुओं को धन बाँटा जा रहा था, गंगातट के एक सुरम्य स्थल पर शव ले जाया गया था, शव को स्नान कराया 
गया था, उस पर चन्दनलेप लगाया गया था ) ; स्त्रीपर्व (अध्याय २३।३९-४२) में द्रोण का दाह-कर्म (तीन साम पढ़े 
गये थे, उनके शिष्यों ने पत्नी के साथ चिता की परिक्रमा की, गंगा के तट पर लोग गये थे) ; अनुझासनप्व (१६९ 
१०-१९) में भीष्म का दाह-कर्म (चिता पर सुगंधित पदार्थ डाले गये थे, शर्व सुन्दर बस्त्रों एवं पुष्पों से ढँका था, 
दव के ऊपर छत्र एवं चामर थे, कौरवों की नारियाँ शव पर पंखे झल रही थीं और सामवेद का गायन हो रहा था ६ 


३८. प्रायानाशकशस्त्राग्निविषोदकोद्बन्धनप्रपतनेक्चेच्छतामू। गौ० (१४११); क्रोधात्‌ प्रायं विष वह्िः 
शस्त्रमुद्बन्धन जलम्‌ । गिरिवृक्षप्रपातं च ये कुर्वेन्ति नराधमाः ॥ ब्रह्मदण्डहता ये च ये चेच ब्राह्मणहंताः॥ महापातकिनो 
ये च पतितास्ते प्रकीतिताः ॥ पतितानां न दाहः स्यान्न च स्थादस्थिसंचय: ) न चाश्ुपातः पिण्डो वा कार्या श्राद्धक्षिया 
न च॥ ब्रह्मपुराण (हरदत्त, गौ० १४॥११; अपरार्क पृ० ९०२--९०३ ), देखिए औद्नसस्मृति (७३१, पृ० ५३९ ५ 
संबर्त (१७८-१७९), अत्रि (२१६-२१७), कमंपुराण (उत्तराध २३६०-६३ )» हारल्‍लूता (पृ० २०४ ), शुद्धिप्रकाश 
(१० ५९)। 
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पुत्तल-विधान द्वारा दाहकर्म; आहिताच्नि की पत्नियों की व्यवस्था ११३२२ 


मौसलपर्व (७।१९-२५) में बासुदेव का, स्त्रीपर्व (२६॥२८-४३) में अन्य योद्धाओं का तथा आश्रमवासिकपव (अध्याय 
३९) में कुन्ती, धृतराष्ट्र एवं गान्धारी का दाहकर्म वणित है। रामायण (अयोध्याकाण्ड, ७६।१६-२० ) में आया है 
कि दशरथ की चिता चन्दन की लकड़ियों से बनी थी और उसमें अगुरु एवं अन्य सुगंधित पदार्थ थे; सरल, पद्मक देव- 
दारु आदि की सुगंधित लकड़ियाँ भी थीं; कौसल्या तथा अन्य स्त्रियाँ शिबिकाओं एवं अपनी स्थिति के अनुसार अन्य 
गाड़ियों में शवयात्रा में सम्मिलित हुई थीं। | 
यदि आहिताग्नि (जो श्रोत अग्निहोत्र करता हो) विदेश में मर जाय तो उसकी अस्थियाँ मेंगाकर काले 
मगचर्म पर फंला दी जानी चाहिए (शतपथब्राह्मण २।५।१।१३-१४) और उन्हें मानव-आकार में सजा देना चाहिए 
तथा रूई एवं घृत तथा श्रोत अग्नियों एवं यज्ञपात्रों के साथ जला डालना चाहिए। इस विषय में और देखिए कात्या- 
यनश्रौत० (२५।८।९), बौधायनपितृमेधसूत्र (३।८ ), गोभिलस्मृति (३।४७) एवं वसिष्ठधर्मसूत्र (४॥३७) । 
यदि अस्थियाँ न प्राप्त हो सकें तो सूत्रों ने ऐतरेयब्राह्मण (३२॥१) एवं अन्य प्राचीन ग्रन्थों के आधार पर 
यह व्यवस्था दी है कि पछाश को ३६० पत्तियों से काले मृगचर्म पर मानव-पुत्ततऊ बनाना चाहिए और उसे ऊन के सूत्रों 
से बाँध देना चाहिए, उस पर जल से मिश्रित जौ का आटा डाल देना चाहिए और घृत डालकर मृत की अग्नियों एवं 
यज्ञपात्रों के साथ जला डालना चाहिए। ब्रह्मपुराण (शुद्धिप्रकाश, पु० १८७) ने भी ऐसे ही नियम दिये हैं और तीन 
दिनों का अशोच घोषित किया है। अपराक (पृ० ५४५) द्वारा उद्धत एक स्मृति में पछाश की पत्तियों की संख्या ३६२ 
लिखी हुई है। बोधायनपितृमेधसूत्र एवं गौतमपितृमेधसूत्रों के मत से ये पत्तियाँ निम्न रूप से सजायी जानी चाहिए 
सिर के लिए ४०, गरदन के लिए १०, छाती के लिए २०, उदर (पेट) के लिए ३०, पैरों के लिए ७०, पैरों के अँगठों 
के लिए १०, दोनों बांहों के लिए ५०, हाथों की अँगलियों के लिए १०, लिंग के लिए ८ एवं अण्डकोशों के लिए १२। 
यही वर्णन सत्याषाब्श्रोत० (१९।४।३९) में भी है। और देखिए शांखा० श्रौ० (४।१५।१९-३१), कात्या० श्रौ० 
(२५।८। १५) , बौधा० पि०सू० (३।८), गौ० पि० सू० (२।१।६-१४) , गोमिल० (३।४८), हारीत (शद्धिप्रकाश, 
पृ० १८६) एवं गरुड़पुराण (२।४॥१३४-१५४ एवं २।४०।४४)। सूत्रों एवं स्मृतियों में पछाश-पत्रों की उन संख्याओं 
में मतेक्य नहीं है जो विभिन्न अंगों के लिए व्यवस्थित हैं। अपराक (पृ० ५४५) हारा उद्धत एक स्मृति में संख्या यों 
है--सिर के लिए ३२, गरदन के लिए ६०, छाती के लिए ८०, नितम्ब के लिए २०, दोनों हाथों के लिए २०-२० 
अँगुलियों के लिए १०, अंडकोशों के लिए ६, लिग के लिए ४, जाँघों के लिए ६०, घुटनों के लिए २०, पैरों के निम्न 
भागों के लिए २०, पैर के अँगूटों के लिए १०। जातृकर्ण्य (अपराक्क, पृ० ५४५) के मत से यदिं पुत्र १५ वर्षो तक 
विदेश गये हुए अपने पिता के विषय में कुछ न जान सके तो उसे पुत्तल जलाना चाहिए। पुत्तल जलाने को आक्ृति- 
बहन कहा जाता है। बृहस्पति ने इस विषय में १२ वर्षों तक जोहने की बात कही है। वैखानसस्मातंसूत्र (५१२) 
ने आकृतिदहन को फलदायक कर्म माना है और इसे केवल शव या अस्थियों की अप्राप्ति तक ही सीमित नहीं माना है। 
शुद्धिप्रकाश (पृ० १८७) ने ब्रह्मपुराण को उद्धृत कर कहा है कि आकृतिदहन केवल आहिताग्नियों तक ही सीमित 
नहीं मानना चाहिए, यह कर्म उनके लिए भी है जिन्होंने श्रौत अग्निहोत्र नहीं किया है। इस विषय में आहिताग्नियों 
के लिए अशौच १० दिनों तक तथा अन्य लोगों के लिए केवल ३ दिनों तक होता है। 
सत्याषाढश्रोत० (२९।४४१), बौघा० पितृमेघसूत्र (३॥७।४) एवं गरुड़पुराण (२।४।१६९-७०) 
में ऐसी व्यवस्था दी हुई है कि यदि विदेश गया हुआ व्यक्ति आकृतिदहन (पुत्तल-दाह) के उपरान्त लौट आये, अर्थात्‌ 
मृत समझा गया व्यक्ति जीवित अवस्था में लौटे तो वह घुृत से भरे कुण्ड में ड्बोकर बाहर निकाला जाता है, पुनः: उसको 
स्नान कराया जाता है और जातकर्म से लेकर सभी संस्कार किये जाते हैं। इसके उपरान्त उसको अपनी पत्नी के साथ 
पुन: विवाह करना होता है, किन्तु यदि उसकी पत्नी मर गयी है तो वह दूसरी कन्या से विवाह कर सकता है, और 








श्श्३े४ घमंशास्त्र का इतिहास 


तब वह पुनः अग्निहोत्र आरम्म कर सकता है। कुछ सूत्रों ने ऐसी व्यवस्था दी है कि यदि आहिताग्नि की पत्नी उससे 
पूर्व ही मर जाय तो वह चाहे तो उसे श्रौताग्नियों द्वारा जला सकता है या गोबर से ज्वलित अग्नि या तीन थालियों में 
रखे, शी त्र ही जलनेवाले घास-फस से उत्पन्न अग्नि द्वारा जला सकता है। मनु (५।१६७-१६८) का कथन है कि यदि 
आहिताग्नि द्विज की सवर्ण एवं सदाचारिणी पत्नी मर जाय तो आहिताग्नि पति अपनी श्रोत एवं स्मार्त अग्नियों से उसे 
यज्ञपात्रों के साथ जला सकता है। इसके उपरान्त वह पुन: विवाह कर अग्निहोत्र आरम्म कर सकता है। इस वियय 
में और देखिए याज्ञ ० (१८९), बौघा० पि० सू० (२।४ एवं ६), गोभिल-स्मृति (३।५), वैखानसस्मार्त सूत्र (७)२), 
वृद्ध हारीत (११।२१३), रूघू आइव० (२०।५९)। विश्वरूप (याज्ञ ० १।८७) ने इस विषय में काठक-श्रुति को 
उद्धृत कर कहा है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी पत्नी की मृत्य्‌ के उपरान्त भी वे ही पुरानी श्रौताग्नियाँ रखता है तो 
“वें अग्नियाँ उस अग्नि के समान अपवित्र मानी जाती हैं जो शव के लिए प्रयुक्त होती है, और उसने इतना और जोड़ 
दिया है कि यदि आहिताग्नि की क्षत्रिय पत्नी उसके पूर्व मर जाय तो उसका दाह भी श्रौताग्नियों से ही होता है। 
यह सिद्धान्त अन्य टीकाकारों के मत का विरोघी है, किन्तु उसने मनु (५।१६७) में प्रयुक्त 'सवर्ण' को केवल उदाहरण- 
स्वरूप लिया है, क्योंकि ऐसा न करने से वाक्यभेद दोष उत्पन्न हो जायगा। अतः ब्राह्मण-पत्नी के अतिरिक्त क्षत्रिय- 
पत्नी को भी मान्यता दी गयी है। कुछ स्मृतियों ने ऐसा लिखा है कि आहिताग्नि विद्युर रूप में रहकर भी अपना अग्नि- 
होत्र सम्पादित कर सकता है, और पत्नी की सोने या कुश की प्रतिमा बनाकर यज्ञादि कर सकता है, जसा कि राम ने 
किया था। देखिए गोभिलस्मृति (३९-१०) एवं वृद्ध-हा रीत (११।२१४) । जब गृहस्थ अपनी मृत पत्नी को श्रौतार्नियों 
के साथ जलाने के उपरान्त पुन: विवाह नहीं करता है और न पुनः नवीन वेदिक (श्रौत) अग्नियाँ रखता है तो वह 
मरने के उपरान्त साधारण अग्नियों से ही जलाया जाता है। यदि गृहस्थ पुनः विवाह नहीं कर सकता तो वह अपनी 
मृत पत्नी के शव को अरणियों से उत्पन्न अग्नि में जला सकता है और अपनी वैदिक अग्नियों को सुरक्षित रखकर पत्नी 
की प्रतिमा के साथ अग्निहोत्र का सम्पादन कर सकता है। यदि आहिताग्नि पहले मर जाय तो उसकी विघवा अरणियों | 
से उत्पन्न अग्नि (निर्मन्थ्य) से जलायी जाती है। देखिए बौघा० पि० सू० (४।६-८ ), कात्या० श्रौ० (२९।४।३४- 
३५) एवं त्रिकाण्डमण्डन (२।१२१ ) । जब पत्नी का दाहकर्म होता है तो अस्मात्त्वमभिजातोसि' नामक मन्त्र का पाठ 
नहीं होता (गोमिक० ३॥५२)। केवल सदाचारिणी एवं पतित्रता स्त्री का दाहकर्म श्रौत या स्माते अग्नि से होता है पे 
(वही ३।५३)। ऋतु (शुद्धिप्रकाश, पृ० १६६) एवं बौचघा० पि० सू० (३१।९-१३) के अनुसार विघुर एवं विघवा 
का दाहकर्म कपाछ नामक अग्नि (कपाल को तपाकर कण्डों से उत्पादित अग्नि ) से, ब्रह्मचारी एवं यति (साधु) 
का उत्तपन (या कपालज) नामक अग्नि से, कुमारी कन्या तथा उपनयनरहित लड़के का भूसा से उत्पन्न अग्नि से होता 
है। यदि आहिताग्नि पतित हो जाय या किसी प्रकार से आत्महत्या कर ले या पशुओं या सर्पों से भिड़कर मर जाय 
तो उसकी श्रौताग्नियाँ जल में फेंक देनी चाहिए, स्मार्त अग्नियाँ चौराहे या जल में फेंक देनी चाहिए, यज्ञपात्रों को 
जला डालना चाहिए (परा० मा० १२, पृ० २२६; पराशर ५।१०-११; वेखानसस्मातं० ५१११) और उसे 
साधारण (लछोकिक ) अग्नि से जलाना चाहिए। 
भन्‌ (५।६८), याज्ञ ० (३॥।१), पराशर (३।१४), विष्णु० (२२॥२७-२८), ब्रह्मपुराण (परा० मा० 
१२, पृ० २३८) के मत से गर्भ से पतित बच्चे, अ्रूण, मृतोत्पन्न शिशु तथा दन्तहीन शिश्य्‌ को वस्त्र से ढेंककर गाड़ देना 
चाहिए। छोटी अवस्था के बच्चों को नहीं जलाना चाहिए, किन्तु इस विषय में प्राचीन स्मृतियों में अवस्था-सम्बन्धी 
विभेद पाया जाता है। पारस्करगृह्म ० (३।१० ), याज्ष० (३।१), मनु (५।६८-६ . ), यम आदि ने व्यवस्था दी है कि 
वर्ष के भीतर के बच्चों को ग्राम के बाहर श्मशान से दूर किसी स्वच्छ स्थान पर गाड़ देना चाहिए; ऐसे बच्चों के शवों 
पर घृत का रेप करना चाहिए, उन पर चन्दन-लेप, पुष्प आदि रखने चाहिए, न तो उन्हें जलाना चाहिए और न जल- 
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तर्पण करना चाहिए और न उनका अस्थि-चयन करना चाहिए। सम्बन्धी साथ में नहीं भी जा सकते हैं। यम्न ने यमसूक्‍त 
(ऋ० १०।१४) के पाठ एवं यम के सम्मान में स्तुतिपाठ करने की व्यवस्था दी है। मनु (५।७० ) ने कुछ वैकल्पिक 
व्यवस्थाएँ दी हैं, यथा--दाँत वाले बच्चों या नामकरण-संस्क्ृत बच्चों के लिए जल-तरपंण किया जा सकता है, अर्थात 
ऐसे बच्चों का शवदाह भी हो सकता है। अतः दो वर्ष से कम अवस्था के बच्चों की अन्त्येष्टि के विषय में विकल्प 
है, अर्थात्‌ नामकरण एवं दाँत निकलने के उपरान्त ऐसे बच्चे जलाये या गाड़े जा सकते हैं। किन्तु ऐसा करने 
में सभी सपिण्डों का शव के साथ जाना आवश्यक नहीं है। यदि बच्चा दो वर्ष का हो या अधिक अवस्था का हो किन्तु 
अभी उपनयन संस्कार न हुआ हो तो उसका दाहकर्म लौकिक अग्नि से अवच्य होना चाहिए और मौनरूप से जल देना 
चाहिए। लौगाक्षि के मत से चूड़ाकरण-संस्क्ृत बच्चों की अन्त्येष्टि भी इसी प्रकार होनी चाहिए। वैखानसस्मातंस्‌त्र 
(५।११) ने कहा है कि ५ वर्ष के लड़के तथा ७ वर्ष की लड़की का दाहकमे नहीं होता। उपनयन के उपरान्त 
आहिताग्नि की माँति दाहकमं होता है किन्तु यज्ञपात्रों का दाह एवं मन्त्रोज्चारण नहीं होता | बौघा० पि० सू० (२।३- 
१०-११) ने व्यवस्था दी है कि चूड़ाकरण के पूर्व मृत बच्चों का शवदाह नहीं होता, कुमारी कन्‍्याओं एवं उपनयन-रहित 
लड़कों का पितृमेथ नहीं होता। उसने यह भी व्यवस्था दी है कि बिना दाँत के बच्चों को ओम” के साथ तथा दाँत 
वाले बच्चों को व्याह्ृतियों के साथ गाड़ा जाता है। मिताक्षरा (याज्ञ ० ३॥२) ने नियमों को निम्न रूप से दिया है- 
नामकरण के पूर्व केवल गाड़ा जाता है, जल-तर्पण नहीं होता; नामकरण के उपरान्त तीन वर्ष तक गाड़ना या जलाना 
(जलतर्पण के साथ ) विकल्प से होता है; तीन वर्ष से उपनयन के पूर्व तक शवदाह एवं तर्पण मौन रूप से (बिना मन्‍्त्रों 
के) होता है; यदि तीन वर्ष के पूर्वे चूड़ाकरण हो गया हो तो मरने पर यही नियम लाग होता है। उपनयन के उपरान्त 
मृत का दाहकर्म लौकिक अग्नि से होता है किन्तु ढंग वही होता है जो आहिताग्नि के लिए निर्धारित है।' 
यति (संन्‍्यासी ) को प्राचीन काल में भी गाड़ा जाता था। ऊपर क्तु का मत प्रकाशित किया गया है कि 
ब्रह्मचारी एवं यति का शव उत्तपन अग्नि से जलाया जाता है। इस विषय में शुद्धिप्रकाश (पृ० १६६) ने व्याख्या उप- 
स्थित की है कि यहाँ पर यति कुटीचक श्रेणी का संन्यासी है और उसने यह भी बताया है कि चार प्रकार के संन्‍्यासी 
लोगों (कुटीचक, बहूदक, हंस एवं परमहंस ) की अन्त्येष्टि किस प्रकार से की जाती है। बौधा3 पि० सू० (३॥११) 
ने संक्षेप में लिखा है, जिसे स्मृत्यर्थलार (१० ९८) ने कुछ अन्तरों के साथ ग्रहण कर लिया है और परित्राजक की अन्‍्त्येष्टि 
क्रिया का वर्णन उपस्थित किया है--किसी को ग्राम के पूर्व या दक्षिण में जाकर पलाश वक्ष के नीचे या नदी-तट 
पर या किसी अन्य स्वच्छ स्थल पर व्याहृतियों के साथ यति के दण्ड के बराबर गहरा गड़ढा खोदना चाहिए; इसके 
उपरान्त प्रत्येक बार सात व्याह्ृतियों के साथ उस पर तीन बार.जल छिड़कना चाहिए, गड्ढे में दर्भ बिछा देना चाहिए, 
माला, चन्दन-लेप आदि से शव को सजा देना चाहिए और मन्त्रों (तै० सं० १॥१।३।१)-के साथ शव को गड्ढे में रख 
देना चाहिए। परित्राजक के दाहिने हाथ में दण्ड तीन खण्डों में करके थमा देना चाहिए और ऐसा करते समय (ऋ० 
१।२२।१७; वाज० सं० ५।१५एवं ते० सं० १॥२।१३॥।१ का) मन्त्रपाठ करना चाहिए। शिकय को बायें हाथ में मनन्‍्त्रों 
(तै० सं० ४।२।५।२) के साथ रखा जाता है और फिर क्रम से पानी छाननेवाका वस्त्र मुख पर (तै० ब्रा० १।४।- | 
ऑन. ।६ के मन्त्र के साथ ), गायत्री मन्त्र (ऋ० ३।६२।१०; बाज० सं० ३।३५; ते० सं० १।५।६।४) के साथ पात्र को 
पेट पर और जलपात्र को गुप्तांगों के पास रखा जाता है। इसके उपरान्त “चतुहोंतार:' मन्त्रों का पाठ किया जाता है। 
अन्य कृत्य नहीं किये जाते; न तो शवदाह होता, न अशौच मनाया जाता और न जल-तर्पण ही किया जाता है, क्योंकि 
यति संसार की विषयवासना से मुक्त होता है। स्मृत्यर्थसार ने इतना जोड़ दिया है कि न तो एकोद्िष्ट श्राद्ध और न 
सपिण्डीकरण ही किया जाता है, केवल ग्यारहवें दिन पार्वण श्राद्ध होता है। किन्तु कुटीचक जलाया जाता है, बहुदक कक 
जाता है, हंस को जल में प्रवाहित कर दिया जाता है और परमहंंस को मली भाँति गाड़ा जाता है। और देखिए निणय- 
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सिन्धु (पृ० ६२४-६२५ ) | गाड़ने के उपरान्त गड्ढे को मली भाँति बालू से ढक दिया जाता है, जिससे कुत्ते, श्वुगाल 
आदि शव को (पंजों से गड्ढ़ा खोदकर ) निकाल न डालें। धर्मंसिन्धु (पृ० ४९७) ने लिखा है कि मस्तक को शंख 
या कुल्हाड़ी से छेद देना चाहिए, यदि ऐसा करने में असमर्थता प्रदर्शित हो तो मस्तक पर गुड़ की भेली रखकर उसे 
ही तोड़ देना चाहिए। इसने भी यही कहा है कि कुटीचक को छोड़कर कोई यति नहीं जलाया जाता। आजकल सभी 
यति गाड़े जाते हैं, क्योंकि बहृदक एवं कुटीचक आजकल पाये नहीं जाते, केवल परमहंस ही देखने में आते हैं । 
यतियों को क्‍यों गाड़ा जाता है ” सम्मवत: उत्तर यही हो सकता है कि वे भृहस्थों की माँति श्रौताग्नियाँ या स्मार्ताग्नियाँ 
नहीं रखते और वे लोग मोजन के लिए साधारण अग्नि भी नहीं जलाते। गृहस्थ लोग अपनी श्रौत या स्मार्त अग्नियों 


» के साथ जलाये जाते हैं, किन्तु यति छोग बिना अग्नि के होते हैं अतः गाड़े जाते हैं। गाड़ने की विधि के लिए देखिए 


वेखानसस्मातेसूत्र (१०८) । 

जो स्त्रियाँ बच्चा जनते समय या जनने के तुरत उपरान्त ही या मासिक धर्म की अवधि में मर जाती हैं, 
उनके शवदाह के विषय में विशिष्ट नियम हैं। मिताक्षरा द्वारा उद्धत एक स्मृति एवं स्मृतिचन्द्रिका (१, पृ० १२१) 
ने सूतिका के विषय में लिखा है कि एक पात्र में जल एवं पंचगंव्य लेकर मन्त्रोचारण (ऋ० १०।९।१-९, आपो हि 
ष्ठा ) करना चाहिए और उससे सूतिका को स्नान कराकर जलाना चाहिए। मासिक धर्म वाली मृत नारी को भी इसी 
प्रकार जलाना चाहिए किन्तु उसे दूसरा वस्त्र पहनाकर जलाना चाहिए। देखिए गरुड़पुराण (२।४।१७१ ) एवं निर्णय- 
सिन्व्‌ (प० ६२१)। इसी प्रकार गर्भिणी नारी के शव के विषय में भी नियम हैं (बौघा० पि० सू० ३॥९; निर्णयसिन्धु 
पृ० ६२२) जिन्हें हम यहाँ नहीं दे रहे हैं। 

विभिन्न कालों एवं विभिन्न देशों में शव-क्रिया (अन्त्येष्टि-क्रिया) विभिन्न ढंगों से की जाती रही है। अन्त्येष्टि- 
क्रिया के विभिन्न प्रकार ये हैं--जछाना (शव-दाह), भूमि में गाड़ना, जल में बहा देना, शव को खुला छोड़ देना, 
जिससे चील, गिद्ध, कौए या पश्ुु आदि उसे खा डाले (यथा पारसियों में ),' गुफाओं में सुरक्षित रत छोड़ना या ममी- 
रूप में (यथा मित्र में) सुरक्षित रख छोड़ना । “ जहाँ तक हमें साहित्यिक प्रमाण मिलता है, भारत में सामान्य नियम 
शव को जला देना ही था, किन्तु अपवाद भी थे, यथा--शिशुओं, संन्यासियों आदि के विषय में । प्राचीन भारतीयों ने 
शवदाह की वैज्ञानिक किन्तु कठोर हृदय वाली विधि किस प्रकार निकाली, यह बतलाना कठिन है। प्राचीन भारत में 
शव को गाड़ देने की बात अज्ञात नहीं थी (अथर्ववेद ५१३०।१४ 'मा नु भूमिगृहों भुवत्‌' एवं १८।२।३४ ) । अन्तिम मन्त्र 
का रूप यों है---/हे अग्नि, उन सभी पितरों को यहाँ ले आओ, जिससे कि वे ह॒वि ग्रहण करें, उन्हें भी बुलाओ जिनके 
शरीर गाड़े गये थे या खुले रूप में छोड़ दिये गये थे या ऊपर (पेड़ों पर या गुहाओं में?) रख दिये गये 


३९. पारसियों के ज्ञास्त्रों के अनुसार शव को गाड़ देना महान्‌ अपराध माना जाता है, यदि शव ककन्न से बाहर 
नहीं निकाला गया तो मज्द के कानून के प्राध्यापक (शिक्षक) के विषय में कोई प्रायद्चिचत्त नहीं है, या उसके लिए भी 
कोई प्रायश्चित्त नहीं है जिसने मज्द के कानून को पढ़ा है, और जब वे छः मास या एक वर्ष के भीतर शव को कब्र से 
बाहर नहीं निकालते तो उन्हें ऋम से ५०० या १००० कोड़े खाने पडते हैं। देखिए वेंडिडाड, फर्गार्ड ३ (संकेड बुक 
आफ़ दि ईस्ट, जिल्‍्द ४, पृु० ३१-३२) । पर्वतों के शिखरों पर शव रख दिये जाते हैं और उन्हें पक्षीगण एवं कुत्ते खा 
डालते हैं। शव को खुला छोड़ देना मज्द रीति की अत्यन्त विचित्र बात है। 

४०. पियाज्ज्ञा बबेंरिती के पास रोम के कपूचिन चर्च के भूगर्भ कन्नगाहों की दीवारों में ४००० पादरियों 
को हंड्डियाँ सुरक्षित हैं। वेखिए पक्छ की पुस्तक फ्यूनरल कस्टमूस (प० १३६) । 











म #-- की जाट... वरना न---....आ-हर्वशिनर, रत ककमनक>>न्‍- वीक... 


अन्त्येष्ठि की विभिन्न प्रयाएँ ११३७ 


थे।”' किन्तु सम्भव है कि शव के गाड़ने की ओर संकेत न भी हो; कुछ पव॑ज बहुत दूर लड़ाई में मारे गये हों, या शत्रुओं 
द्वारा पकड़ लिये गये हों, मार डाले गये हों, और उनके शव यों ही छोड़ दिये गये हों, अर्थात्‌ न तो उन्हें जलाया गया, 
न गाड़ दिया गया। छान्दोग्योपनिषद्‌ (८।८।५) में आये हुए एक कथन से कुछ विद्वान्‌ गाड़ने की बात निकालते हैं--- 
'अतः वे अब भी उन मन॒ष्यों को असुर नाम देते हैं जो दान नहीं देते, जो विश्वास नहीं रखते ( धर्म नहीं मानते) और 
न यज्ञ ही करते हैं; क्योंकि यह असुरों का गूढ़ सिद्धान्त है। वे मृत के शरीर को भिक्षा (घूप-गंघ या पुष्प १) एवं 
वस्त्र से सँवारते हैं और सोचते हैं कि वे इस प्रकार दूसरे लोक को जीत छेंगे।' यद्यपि यह वचन स्पष्ट नहीं है किन्तु 
असुरों, उनके शव-श्वृंगार और प्रलोक-प्राप्ति की ओर जो संकेत है उससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि असुरों 
में शव को गाड़ने की प्रथा संभवतः थी। ऋग्वेद (७॥८९।१) में ऋषि ने प्रार्थना की है कि हे वरुण, मैं मिट्टी के घर 
में न जाऊँ।' संभवतः यह गाड़ने की प्रथा की ओर संकेत है। इसके अतिरिक्त अस्थियों को इकट्ठा करके पात्र में रख- 
कर भूमि में गाड़ने और बहुत दिनों के उपरान्त उस पर इम्नशान बना देने आदि की प्रथा भी प्रचलित थी, जैसा कि 
हम शतपथत्राह्मण आदि की उक्तियों से अभी जानेंगे। अथवंबेद (१८।२।२५) में ऐसा आया है---उन्हें वृक्ष कष्ट न दे 
और न पृथिवी माता ही (ऐसा करे)।' इससे शवाबार (ताबूत) एवं शव को गाड़ने की ओर संभबतः संकेत 
मिलता है। 
यह कुछ विचित्र-सा है कि पद्चम के प्रगतिशील राष्ट्र बाइबिलरू के कथन की शाब्दिक व्याख्या में विश्वास 
करते हुए कि 'मृत का भौतिक शरीरोत्थान होता. है,, केवल शव को गाड़ने की ही प्रथा से चिपके रहे और उचन्नीसवीं 
शताब्दी के अन्त तक ईसाई लोग शवदाह के लिए कमी तत्पर नहीं हुए। सन १९०६ में क्रेमेशन एक्ट (इंग्लैंड में ) 
पारित हुआ जिसके अनुसार स्वास्थ्यमंत्रीसमर्थित समतलू भूमि पर शवदाह ; करने की अनुमति अच्त्येष्टि-क्रिया के 
अध्यक्ष को प्राप्त होने लगी । कंथोलिक चचे वाले अब भी झवदाह नहीं करते। आदिकालीन रोम के लोग शवदाह को 
सम्मान्य समझते थे ओर शव गाड़ने की रीति केवल उन लोगों के लिए बरती जाती थी जो आत्महन्ता या हत्यारे 
होते थे । 

कुछ समय तक शव को विकृत होने से बचाने के लिए तेल आदि में रख छोड़ना भारत में अज्ञात नहीं था। 
शतपथ ब्राह्मण (२९।४।२९) एवं वेखानसश्रौतसूत्र (३१।३२) ने व्यवस्था दी है कि यदि आहिताग्नि अपने लोगों से 
सुदूर मृत्यु को प्राप्त हो जाय तो उसके शव को तिल-तेल से पूर्ण द्रोण (नाद) में रखकर गाड़ी द्वारा घर लाना चाहिए। 
रामायण में यह कई बार कहा गया है कि मरत के आने के बहुत दिन पूरे से ही राजा दशरथ का शव तेलपूर्ण लम्बे 
द्रोण या नाँद में रख दिया गया था (अयोध्याकाण्ड, ६६।१४-१६, ७६।४) | विष्णुपुराण में आया है कि निमि का शव 
तेल तथा अन्य सुगंधित पदार्थों से इस प्रकार सुरक्षित रखा हुआ था कि वह सड़ा नहीं और छूगता था कि मृत्यु मानो 
अभी हुई हो । (३4 क्‍ 

ऋग्वेद के प्रणयन के पूर्व की स्थिति के विषय में निरचयपूर्वक कुछ नहीं कहा जा सकता। ऋग्वेद तथा 
सिन्धु घाटी के मोहेंजोदड़ो एवं हरप्पा अवशेषों के काल के निर्णय के विषय में अभी कोई सामान्य निश्चय नहीं हो सका 
है। सर जान माशैल (मोहेंजोदड़ो, जिल्‍द १, पु० ८६) ने पूर्ण रूप से गाड़ने, आंशिक रूप में गाड़ने एवं शवदाह के उप- 
रान्‍्त गाड़ने के रीतियों की ओर संकेत किया है। लौरिया नन्‍्दनगढ़ की खुदाई से कुछ ऐसी रमशान-मूमियों का पता चला 


है जो वैदिक काल की कही जाती हैं और उनमें एक छोटी स्वणिम वस्तु पायी गयी है जो नंगी स्त्री, संम्भवतः 


४१. ये निखाता ये प्रोप्ता ये दग्धा ये चोद्धिता:। सर्वास्तानग्न आ बह पितृन्‌ हविषे अत्तवे ॥ अथवेबेद (१८।- 
२१४) । 








११३८ घरमशास्त्र का इतिहास 


पृथिवी माता की है। ये सब बातें पुरातत्त्व-वेत्ताओं से संबंध रखती हैं, अतः हम इन पर यहाँ विचार नहीं करेंगे। 
हारलता (पृ० १२६) ने आदिपुराण का एक वचन उद्धत करते हुए लिखा है कि रग लोग गाड़े जाते 

थे और दरद लोग एवं लुप्त्रक लोग अपने संबंधियों के शवों को पेड़ पर छटकाकर चल देते थे। 
ऐसा प्रतीत होता है कि आरंभिक बौढ़ों में अन्त्येष्टिक्रिया की कोई अछूग विधि प्रचलित नहीं थी, चाहे 
मरनेवाला भिक्षु हो या उपासक। महापरिनिब्बान सुत्त में बौद्धवर्म के महान्‌ प्रस्थापक की अन्त्येष्टि क्रियाओं का वर्णन 
पाया जाता है (४॥१४) | इस ग्रंथ से इस विषय में जो कुछ एकत्र किया जा सकता है चह यह है--बुद्ध के अत्यन्त 
प्रिय शिष्य आनन्द ने कोई पद्य कहा, कुछ ऐसे शिष्य जो विषयमोग से रहित नहीं थे, रो पड़े और पृथिवी पर घड़ाम 
से गिर पड़े, और अन्य लोग (अहंत्‌) किसी प्रकार दुःख को सँमाल सके । दूसरे दिन आनन्द कुशीनारा के मल्लों 
के पास गये, मल्लों ने घूप, मालाएँ, वाद्ययंत्र तथा पाँच सौ प्रकार के वस्त्र आदि एकत्र किये; मल्लों ने शाल व॒क्षों 
की कुंज में पड़ें बुद्ध के शव की प्रार्थना सात दिनों तक की और नाच, स्तुतियों, गायन, मालाओं एवं गंघों से पूजा-अचे- 
नाएँ कीं और वे वस्त्रों से शव को ढँकते रहे | सातवें दिन वे भगवान्‌ के शव को दक्षिण की ओर ले चले, किन्तु एक चम- 
त्कार (६।२९-३२ में वर्णित) के कारण वे उत्तरी द्वार से नगर के बीच से होकर शव को लेकर चले और पूर्व दिशा 
में उसे रख दिया (सामान्य नियम यह था कि शव को गाँव के मध्य से लेकर नहीं जाया जाता और उसे दक्षिण 
की ओर ले जाया जाता था, किन्तु बुद्ध इतने असाधारण एवं पवित्र थे कि उपर्युक्त प्रथाविरुद्ध ढंग उनके लिए 
मान्य हो गया ) । बुद्ध का शव नये बल्त्रों से ढंका गया और ऊपर से रूई और ऊन के चोंगे बाँधे गये और फिर 
उनके ऊपर एक नया वस्त्र बाँधा गया, इस प्रकार ब्त्रों एवं सूत्रों के पाँच सो स्तरों से शरीर ढँक”दिया गया। इसके 


- उपरान्त एक ऐसे लोहे के तैलपात्र में रखा गया जो स्वयं एक तैलयुक्‍त पात्र में रखा हुआ था। इसके परचात्‌ सभी 


प्रकार की गंघों से युक्त चिता बनायी गयी और उस पर शव रख दिया गया। तब महाकस्सप एवं पाँच सौ अन्य बौद़ों 
ने जो साथ में आये थे, अपने परिघानों की कंधों पर सजाया (उसी प्रकार जिस प्रकार ब्राह्मण लोग अपने यज्ञोपवीत 
को धारण करते हैं), उन्होंने बढ़्बाहु होकर सिर झुकाया और श्रद्धापूवंक शव की तीन बार प्रदक्षिणा की। इसके 
उपरान्त शव का दाह किया गया, केवल अस्थियाँ बच गयीं। इसके उपरान्त मगधराज अजातशत्रु, वैशाली के लिच्छ- 
वियों आदि ने बुद्ध के अवशेषों पर अपना-अपना अधिकार जताना आरम्भ कर दिया। बुद्ध के अवशिष आठ भागों में बाँटे 
गये। जिन्हें ये भाग प्राप्त हुए उन्होंने उन पर स्तूप (धूप) बनवाये, मोरिय लोगों ने जिन्हें केवल राख मात्र प्राप्त 
हुईं थी, उस पर स्तूप बनवाया और एक ब्राह्मण द्रोण (दोन) ने उस घड़े पर, जिसमें अस्थियाँ एकत्र कर रखी गयी थीं, 
एक स्तूप बनवाया । श्री राइस डेविड्स ने कहा है कि यद्यपि ऐतिहासिक ग्रंथों एवं जन्म-गाथाओं में अन्त्येष्टियों को 


. वर्णन मिलता है किन्तु कहीं भी प्रचलित घामिक क्रिया आदि की ओर संकेत नहीं मिलता। ऐसा कहा जा सकता है कि 


बौद्ध अन्त्येष्टि-क्रिया, यद्यपि सरल है, तथापि वह आइवलायनगुद्मसूत्र के कुछ नियमों से बहुत कुछ मिलती है।* 


४२. देखिए जे० आर० ए० एस्‌० (१९०६, पृ० ६५५-६७१ एवं ८८१-९१३ ) में प्रकाशित फ्लीट के लेख, 
जो महापरिनिब्बान-सुत्त, दिव्यावदान, फाहियान के ग्रंथ, सुमंगलविलासिनी एवं अन्य ग्रंथों के आधार पर लिखे गये 
ऐसे लेख हैं, जो बुद्ध की अस्थियों एवं भस्म के बँटवारे अथवा उन पर बने स्तृपों पर प्रकाश डालते हैं। फ्लीट का कहना 
है कि पिप्रहवा अवशेष-कुंभ में, जिस पर एक अभिलेख है, जो अब तक पाये गये अभिलेखों में सबसे पुराना है (लूग- 
भग इईंसापूर्व सन्‌ ३७५) और जिसमें सात सौ वस्तुएँ पायी गयो हैं, भगवान्‌ बुद्ध के अवशेष चिह्न नहीं हैं, प्रत्युत 
उनके सम्बन्धियों के हैं। फ्लीट ने एक परम्परा की ओर संकेत किया है जो यह बतलाती है कि सम्राट अशोक ने बुद्ध 
के अवशेष-चिह्लों पर बने ८ स्तृपों में ७ को खोदकर उनमें पाये गये अवशेषों को ८४००० सोने और चाँदी के पात्रों 
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जब मृत के संबंधीगण (पुत्र आदि) जलतर्पण एवं स्नान करके जल (नदी, जलाशय आदि ) से बाहर निकल 
कर हरी घास के किसी स्थल पर बैठ यये हों, तो गुरुजनों (वृद्ध आदि) को उनके दुःख कम करने के लिए प्राचीन 
गाथाएँ कहनी चाहिए (याज्ञ ० ३॥७ एवं गौ० पि० सू० श४॥२)। विष्णुधर्मसूत्र (२०।२२-५३ ) में इसका विस्तृत 
वर्णन किया गया है 'कि किस प्रकार काल (समय, मृत्यु) सभी को, यहाँ तक कि इन्द्र, देवों, दैत्यों, महान्‌ राजाओं एवं 
ऋषियों को घर दबोचता है, कि प्रत्येक व्यक्ति जन्म लेकर एक दिन मरण को प्राप्त होता ही है (मृत्यु अवश्यंभावी 
है), कि (पत्नी को छोड़कर) कोई भी मृत व्यक्ति के साथ यमलोक को नहीं जाता है कि किस प्रकार सदसत्‌ कर्म 
म तात्मा के साथ जाते हैं, कि किस प्रकार श्राद्ध मृतात्मा के लिए कल्याणकर है ।' इसने निष्कर्ष निकाला है कि इसी लिए 
जीवित संबंधियों को श्राद्ध करना चाहिए और रुदन छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उससे कोई लाभ नहीं और केवल घम 
ही ऐसा है जो मृतात्मा के साथ जाता है। ऐसी ही बातें याज्ञ० (२३।८-११८-गरुड़पुराण २।४॥८ १-८४ ) में भी पायी 
जाती हैं; जो व्यक्ति मानवजीवन में, जो केले के पौधे के समान सारहीन है, और जो पानी के बुलूबुले के समान 
अस्थिर है, अमरता खोजता है, वह भ्रम में पड़ा हुआ है। रुदन से क्या लाम है जब कि शरीर पूर्व जन्म के कर्मों के कारण 
पंचतत्त्वों से निर्मित हो पुनः उन्हीं तत्त्वों में समा जाता है। पृथिवी, सागर और देवता नाश को प्राप्त होनेवाले हैं 
(भविष्य में जब कि प्रलूय होता है) । यह कैसे संभव है कि वह मृत्युलोक, जो फेन के समान क्षणभंगुर है, नाश को प्राप्त 
नहीं होगा ? मृतात्मा को असहाय होकर अपने संबंधियों के आँसू एवं नासिकारंध्रों से निकले द्रव पदार्थ को पीना 
पड़ता है, अतः उन संबंधियों को रोना नहीं चाहिए बल्कि अपनी सामर्थ्य के अनुसार श्राद्धकर्म आदि करना चाहिए 
गोभिलस्मृति (२३।३९) ने बलपूर्वक कहा है कि 'जो नाशवान्‌ है और जो सभी प्राणियों की विशेषता (नियति) है उसके 
लिए रोना-कलूपना क्या ? केवल शभ कर्मों के संपादन में, जो तुम्हारे साथ जानेवाले हैं, लगे रहो ॥ गोभिल ने याज्ञ ० 
(३।८-१ ) एवं महाभारत को उद्धुत किया है--समी संग्रह क्षय को प्राप्त होते हैं, समी उदय पतन को, सभी संयोग 
वियोग को और जीवन मरण को ।'" अपराक ने रामायण एवं महामारत से उदाहरण दिये हैं, यथा दुर्योधन की मृत्यु 


में परिवर्तित कर दिया और उन्हें संपूर्ण भारत में वितरित कर दिया । इस प्रकार ८४००० स्तूषों का निर्माण उन 
पर किया गया । राइस डेविड्स ने अपने ग्रंथ 'ब॒ुद्धिस्ट इंडिया' (पृ० ७८-८० ) में यह कहते हुए कि जन या घन से 
विशिष्ट मृत लोगों या राजकर्मंचारियों या शिक्षकों के शव जलाये जाते और अबशिष्ट भस्माँश स्तूपों (पालि में थूप 
या टोप) के अन्दर गाड़ दिये जाते थे, निर्देश किया है कि साधारण लोगों के घव अजीव ढंग से रखे जाते थे। वे खुले 
स्थल में रख दिये जाते थे, नियमानुकूल वे शव या चितावशेष गाड़े नहीं जाते थे, प्रत्युत पक्षियों या पशुओं द्वारा 
नष्ट किये जाने के लिए छोड़ दिये जाते थे अथवा बे स्वयं प्राकृतिक रूप से नष्ट हो जाया करते थे । 

४३. शोकमुत्सूज्य कल्णणीभिर्वाग्भिः सात्त्विकाभिः कथाभिः पुराण: सुकृतिभिः शुत्वाघोमुला व्जन्ति । गौतस- 
पितमेधसूत्र (११४२ ) । 

४४. यह अवलोकनीय है कि विष्णधमंसूत्र के कुछ पद्य (२०१२९, ४८-४९ एवं ५१-५३ ) भगवद्गीता के 
पद्यों (२२२९-२८, १३॥२३-२५) के समान ही हैं। विष्णु० (२०४७ यथा धेनुसहल्लेथु आदि) शान्तिषे 
(१८११६, १८७॥२७ एवं ३२३१६) एवं विष्णुधर्मोत्तर (२।७८।२७) के समान ही है। इसी प्रकार देखिए विष्णु० 
(२०४१) एवं शञान्ति० (१७५१५ एवं ३२२७३ ) । देखिए कल्पतरु (शुद्धिप्रंकाश, पृ० ९१-९७), याज्ञ ० (३।७,- 
११), विष्णु० (२०२२-५३) एवं भगवद्गीता (२॥१३, १८)। 

४५. सर्वे क्षयान्ता निचयाः पतनान्ताः समुच्छयाः।. संयोगा विप्रयोगान्‍्ता मरणान्तं व जीवितम्‌॥ और 
देखिए श्ञान्तिपव (३३१॥२० )। 
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पर वासुदेव द्वारा धृतराष्ट्र के प्रति कहे गये वचन। परा० मा० (१।२, पृ० २९२-२९३), शुद्धिप्रकाश (पु० २०५- 
२०६) एवं अन्य ग्रंथों ने विष्णु०, याज्ञ ७ एवं गोभिल० के वचन उद्धत किये हैं। 

गरुड़पुराण (२।४।९१-१०० ) ने पति की मृत्यु पर पत्नी के (पति-चिता पर) बलिदान अर्थात्‌ मर जाने 
एवं पतिब्रता की चमत्कारिक शक्ति के विषय में बहुत-कुछ लिखा है और कहा है कि ब्राह्मण स्त्री को अपने पति से 
पृथक्‌ नहीं चलना चाहिए (अर्थात्‌ साथ ही जल जाना चाहिए ), किन्तु क्षत्रिय एवं अन्य नारियाँ ऐसा नहीं मी कर सकतीं । 
उसमें यह भी लिखा है कि सती-प्रथा समी नारियों, यहाँ तक कि चाण्डाल नारियों के लिए भी, समान ही है, केवल गर्म- 
वती नारियों को या उन्हें जिनके बच्चे अभी छोटे हों, ऐसा नहीं करना चाहिए। उसमें यह भी लिखा है कि जब तक 
पत्नी सती नहीं हो जाती तब तक वह पुनर्जन्म से छुटकारा नहीं प्राप्त कर सकती । 

गुरुजनों का दार्शनिक उपदेश सुनने के उपरान्त सम्बन्धीगण अपने घर लौटते हैं, बच्चों को आगे करके 
घर के द्वार पर खड़े होकर और मन को नियन्त्रित कर नीम की पत्तियाँ दाँतों से चबाते हैं, आचमन करते हैं, अग्नि, 
जल, गोबर एवं द्वेत सरसों छूते हैं; इसके उपरान्त किसी पत्थर पर घीरे से किन्तु दृढता से पाँव रखकर घर में प्रवेश 
करते हूँ। शंख के अनुसार संबंधिथों द्वारा को दूर्वाप्रवाल (दब की शाखा ), अग्नि, बेल को छूना चाहिए, मृत को घर के 
द्वार पर पिण्ड देना चाहिए और तब घर में प्रवेश करना चाहिए। * बेजवाप (शुद्धितत्त्व, पृ० ३१९, निर्णयसिन्धु ३, 
पृ० ५८० ) ने शमी, अद्मा (पत्थर), अग्नि को स्पर्श करते समय मन्त्रों के उच्चारण की व्यवस्था दी है और कहा है 


कि अपने एवं पशुओं (गाय एवं बकरी ) के बीच में अग्नि रखकर उन्हें छूना चाहिए, एक ही प्रकार का भोजन खरी- ु 


दना या दूसरे के घर से लेना चाहिए, उसमें नमक नहीं होना चाहिए, उसे केवल एक दिन और वह भी केवल एक बार 
खाना चाहिए तथा सारे कर्म तीन दिनों तक स्थगित रखने चाहिए। याज्ञ० (३।१४) ने व्यवस्था दी है कि उसके बत# 
लाये हुए कर्म (३।१२ ), यथा---नीम की पत्तियों को कुतरने से लेकर गृह-प्रवेश तक के कार्य उंन लोगों द्वारा भी सम्पा- 
दित होने चाहिए जो सम्बन्धी नहीं हैं किन्तु शव को ढोने, उसे सँवारने, जलाने आर्दि में सम्मिलित थे । 
शांखायनश्रोत ० (४।१५।१०), आइवलायनगृह्मय ० (४४१७-२७), बौधायनपितृमेधसूत्र (१॥१२।- 
०), कौशिकसूत्र (८२।३३-२५ एवं ४२-४७), पारस्करगृह्य ० (३।१०), आपस्तम्बधर्म ० (१।३।१०॥४-१० ॥॥ 
गौतमधर्म ० (१४।१५-३६ ), मनु (५॥७३), वसिष्ठ० (४॥१४-१५), याज्ञ ० (३।१६-१७), विष्णु० (१९।१४- 
१७), संवर्त (३९-४३ ), शंख (१५-२५), गरुड़पुराण (प्रेतखण्ड, ५।१-५) एवं अन्य ग्रंथों ने उन लोगों (पुरुषों एवं 
स्त्रियों) के लिए कतिपय नियम दिये हैं जिनके सपिण्ड मर जाते हैं और लिखा है कि इमशान से लौटने के उपरान्त 
तीन दिनों तक क्या करना चाहिए। शांखा० श्रौ० ने व्यवस्था दी है कि उन्हें खाली (विस्तरहीन ) मूमि पर सोना चाहिए, 
केवल याज्ञिक भोजन: करना चाहिए, वैदिक अग्नियों से सम्बन्धित कर्मों को करते रहना चाहिए, किन्तु अन्य धामिक 
कृत्य नहीं करने चाहिए, और ऐसा एक रात के लिए या नौ रातों के लिए या अस्थि-संचय करने तक करना चाहिए। 
आश्व० गृह्म ० (४।४। १७-२४) ने निम्न बातें दी हैं---उस रात उन्हें भोजन नहीं बनाना चाहिए, खरीद कर या अन्य के 
घर से प्राप्त भोजन करना चाहिए, तीन रातों तक निर्मित या खान से प्राप्त नमक का प्रयोग नहीं करना चाहिए, यदि 
मुख्य गुरुओं (पिता, माता या वह जिसने उपनयन-संस्कार कराया हो या जिसने वेद पढ़ाया हो) में किसी की मृत्यु हो 
गयी हो तो विकल्प से १२ रातों तक दान देना तथा वेदाध्ययन स्थगित कर देना चाहिए। पार० गृ० (३।१०) का 


४६. दुर्वाप्रवालमग्नि वृषभ चालभ्य गृहद्वारे प्रेताय पिण्ड दत्त्वा पदचात्प्रविशेयु:। शंख (मिता०, याज्ष ० ३१३, 


परा० मा० ११२, पु० २९३)। 
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अशौच में कतंव्य-अकतंव्य कमें; अस्थिसंचयन ११४०९ 


कथन है कि ब्रह्मचयं-ब्रत पालन करना चाहिए, दिन में केवल एक बार खाना चाहिए। उस दिन वेदपाठ स्थगित रखना 
चाहिए तथा वेदाग्नियों के कृत्यों को छोड़कर अन्य धामिक कृत्य भी स्थगित कर देने चाहिए। वसिष्ठ ० (४॥१४-१५) 
का कथन है कि संबंधियों को चटाई पर तीन दिन बैठकर उपवास करना चाहिए। यदि उपवास न किया जा सके तो 
बाजार से मेंगाकर या बिना माँगे प्राप्त मोजनसामग्री का आहार करना चाहिए। याज्ञ ० (३।१७ ) एवं पार० (३३१० ) 
ने व्यवस्था दी है कि उस रात उन्हें एक मिट्टी के पात्र में दूध एवं जल डालकर उसे खुले स्थान में शिक्य (सिकहर ) 
पर रखकर यह कहना चाहिए--हे मृतात्मा, यहाँ (जल में ) स्तान करो और इस दूध को पीजओो।' याज्ञ० (३।१७), 
पैठीनसि, मनु (५।८४), पार० गृह्य ० (२।१०) आदि का कथन है कि मृतात्मा के संबंधियों को श्रौत अग्तियों से संबं- 
धित आह्निककृत्य (अग्निहोत्र, दर्श-पूर्णणास आदि) तथा स्माते अग्नियों वाले कृत्य (यथा, प्रातः एवं सायं के होम 
आदि ) करते रहना चाहिए, क्योंकि वेद के ऐसे ही आदेश हैं (यथा, व्यक्ति को आमरण अग्निहोत्र करते जाना चाहिए ) । 
टीकाकारों ने कई एक सीमाएँ एवं नियन्त्रण घोषित किये हैं। मिताक्षरा (याज्ञ ० ३।१७) का कथन है कि मनु (५।- 
८४) ने केवल श्रौत एवं स्मार्त अग्नियों के कृत्यों का अपवाद, किया है, अतः पंच महायज्ञ-जैसे धामिक कर्म नहीं करने 
चाहिए। वेश्वदेव, जिसका सम्पादन अग्नि में होता है, छोड़ दिया जाता है, क्योंकि संवर्त ने स्पष्ट रूप से कहा है कि 
(सपिण्ड की मृत्यु पर ) ब्राह्मण को १० दिनों तक वेश्वदेव-रहित रहना चाहिए। श्रौत एवं स्मार्त कृत्य दूसरों द्वारा 
करा देने चाहिए, जैसा कि पार० (३।१० अन्य एतानि कुर्यु:) ने स्पष्ठ रूप से आज्ञापित किया है। केवल नित्य एवं 
नैमित्तक हृत्यों को, जो श्रौत एवं स्माते अग्नियों में किये जाते हैं, करने की आज्ञा दी गयी है, अतः काम्य कर्म नहीं 
किये जा सकते । 
आजकल भी अग्निहोत्री लोग स्वय श्रौत नित्य होम अशौच के दिनों में करते हैं, यद्यपि कुछ लोग 
ऐसा अन्य लोगों से कराते हैं (याज्ञ ० ३।१७ एवं मनु ५।८४) । यद्यपि गोभिलस्मृति (३।६० ) ने सन्ध्या का निषेघ 
किया है, किन्तु पेठीनसि का हवाला देकर मिताक्षरा ने कहा है कि सूर्य को जल दिया जा सकता है। कुछ अन्य लोगों 
का कथन है कि सन्ध्या के मन्‍्त्रों को मन में कहा जा सकता है, केवल प्राणायाम के मन्‍्त्र.नहीं कहे जाते (स्मृतिमुक्ताफल 
पृ० ४७८) । आजकल भारत के बहुत-से भागों में ऐसा ही किया जाता है। विष्णु० (२२॥६) ने व्यदस्था दी है कि 
जन्म एवं मरण के अजौच में होम (वेश्वदेव ), दान देना एवं ग्रहण करना तथा वेदाध्ययन रुक जाता है। वेखानसस्मातें ० 
(६।४) के मत से सन्ध्या-पूजा, देवों एवं पितरों के कृत्य, दान देना एवं लेना तथा वेदाघ्ययत्त अशौच की अवधि में 
छोड़ देना चाहिए। गौतम (१४।४४) का कथन है कि वेदाध्ययन के लिए जन्म-मरण के समय ब्राह्मण पर अशौच 
का प्रभाव नहीं पड़ता । दूसरी ओर संवर्ते (४३) का कथन है कि जन्म-मरण के अशौच में पंच महायज्ञ एवं वेदाध्ययन 
नहीं करना चाहिए। नित्याचारपद्धति (पृ० ५४४ ) का कथन है कि अशौच में भी विष्णु के सहस्न नामों का पाठ किया 
जा सकता है। ं 
अस्थिसञ>चयन या सञ्चयन वह कृत्य है जिसमें शव-दाह के उपरान्त जली हुईं अस्थियाँ एकत्र की जाती हैं। 
यह कृत्य बहुत-से सूत्रों एवं स्मृतियों में वरणित है, यथा--शांखा० श्रौ० (४॥१५।१२-१८ ), सत्याषाद्श्रौ० (२८।३ ), 
आइव० गृह्म ० (४५।१-१८), गौ० पि० सू० (१॥५), विष्णु० (१९१०-१२ ), बौघा० पि० सू० (५॥७ ), यम (८७- 
८८), संवर्त (३८), गोभिल० (३।५४-५९ ), हारलता (पृ० १८३) । यह हत्य किस दिन किया जाय, इस विषय में 
मतैक्य नहीं है। उदाहरणार्थ, सत्या० श्रौ० (२८।३।१) के मत से अस्थि-संचयन शवदाह के एक दिन उपरान्त या तीसरे, 
पाँचवें या सातवें दिन होना चाहिए; संवर्त (३८) एवं गरुड़पुरांण (प्रेतखण्ड ५।१५) के मत से पहले, तीसरे सातवें 
था नवें दिन और विशेषतः द्विजों के लिए चौथे दिन अस्थिसंचयन होना चाहिए। वामनपुराण (१४॥९७-९८ ) ने पहले, 
चौथे या सातवें दिन की अनुमति दी है। यम (८७) ने सम्बन्धियों को शवदाह के उपरान्त प्रथम दिन से लेकर चौथे 
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दिन तक अस्थियाँ एकत्र कर लेने को कहा है और पुनः (८८) कहा है कि चारों वर्णों में संचयन क्रम से चौथे, 
पाँचवें, सातवें एवं न्वें दिन होना चाहिए। आवव० गृ० (४।५।१) के मत से शवदाह के उपरान्त दसवें दिन (कृष्ण 
पक्ष में) संचयन होना चाहिए, किन्तु विषम तिथियों (प्रथमा, तृतीया, एकादशी, त्रयोदशी एवं अमावस्या के दिन) 
में तथा उस नक्षत्र में, जिसका नाम दो या दो से अधिक नक्षत्रों के साथ प्रयुक्त नहीं होता है (अर्थात्‌ दो आषाढ़ाओं, दो 
फाल्युनियों एवं दो भाद्रपदाओं को छोड़कर ) | विष्णु० (१९।१० ), वैखा० स्मातं० (५।७), क्‌मंपुराण (उत्तर, २३), 
कोशिकसूत्र (८२।२९ ), विष्णुपुराण (३।१३।१४) आदि ने कहा है कि संचयन दाह के चौथे दिन अवश्य होना चाहिए। 
विस्तार के विषय में भी मर्तक्य नहीं है। आदइव० गृह्मय ० (४।५) में निम्न बातें पायी जाती हैं; पुरुष की अस्थियाँ 
अचिह्नित पात्र (ऐसे पात्र जिसेमें कहीं गंड या शोथ आदि न उमरा हो) में एकत्र करनी चाहिए और स्त्री की अस्थियाँ 
गण्डयुक्त पात्र में । विषम संख्या में बूढ़ों द्वारा (इसमें स्त्रियाँ नहीं रहतीं ) अस्थियाँ एकत्र की जाती हैं। कर्ता चितास्थलू 
की परिक्रमा अपने वामांग को उस ओर करके तीन बार करता है और उस पर जलयुक्त दूध शमी की टहनी से छिड़कता 
है और ऋ० (१०।१६।१४) के शीतिके”' का पाठ करता है। अँगूठे और अनामिका अँगुली से अस्थियाँ उठाकर एक- 
एक संख्या में पात्र में बिना स्वर उत्पन्न किये रखी जाती हैं, सर्वप्रथम पाँव की अस्थियाँ उठायी जाती हैं और अन्त में 
सिर की। अस्थियों को भली भाँति एकत्र करके और उन्हें पछोड़नेवाले पात्र, से स्वच्छ करके एवं पात्र में एकत्र करके 
ऐसे स्थान में रखा जाता है जहाँ चारों ओर पानी आकर एकत्र नहीं होता और “उपसर्प' (कऋ्र० १०।१८।१० ) का पाठ 
किया जाता है, इसके उपरान्त चिता के गड़ढे में मिट्टी मर दी जाती है और ऋ० (१०।१८।११) का मन्त्रोच्चारण 
किया जाता है, फिर ऋ० (१०।१८।१२) का पाठ किया जाता है। अस्थि-पात्र को ढक्‍कन से बन्द करते समय (ऋ० 
१०।१८।१३) का पाठ (उत्‌ ते स्तभ्निम) किया जाता है। इसके उपरान्त बिना पीछे घूमे घर लौट आया जाता है, 
स्नान किया जाता है और कर्ता द्वारा अकेले मृत के लिए श्राद्ध किया जाता है। कोशिकसूत्र (८२।२९-३२) ने अस्थि- 
संचयन की विधि कुछ दूसरे ही प्रकार से दी है। द 
अन्य सूत्रों ने कतिपय भिन्न बातें दी हैं, जिन्हें हम यहाँ नहीं दे रहे हैं। दो-एक बातें ये हैं--सत्याषाढश्रौ ० 
का कथन है कि टहनी उदुम्बर पेड़ की होनी चाहिए, अस्थियाँ मृत के घर की स्त्रियाँ (पत्नी आदि) विषम संख्या (५ 
या अधिक ) में एकत्र करती हैं, उनके अभाव में अन्य घरों की स्त्रियाँ ऐसा करती हैं। वह स्त्री, जिसे अब बच्चा न 
उत्पन्न होनेवाला हो, अपने बायें हाथ में गीले एवं लाल रंग के दो घागों से बहती फल बाँघती है, वह बायें पैर को पत्थर 
पर रखती है और सर्वप्रथम दाँतों या सिर की अस्थियाँ 'उत्तिष्ठत' (तैं० आ० ६।४।२ ) उच्चारण के साथ एकत्र करती 
है और उसे किसी पात्र या वस्त्र में रखती है, दूसरी स्त्री (उसी प्रकार की) कंघों या बाहुओं की अस्थियाँ चुनती है, 
तीसरी पाइरवों की या कटि की अस्थियाँ, चौथी जाँघों या पैरों की तथा पाँचवीं पाँवों की अस्थियाँ चुनती है। वे या अन्य 
स्त्रियाँ सभी अस्थियाँ चुन लेती हैं। अस्थि-पात्र शमी या पछाश वृक्ष की जड़ में रखा जाता है। 
आजकल, विशेषत: कसकों एवं ग्रामों में शवदाह के तुरत उपरान्त ही अस्थियाँ संचित कर ली जाती हैं। 
अन्त्येष्टिपद्धति उपर्युक्त आश्व० गूह्म ० की विधि का अनुर्सरण करती है। इसका कथन है--कर्ता चितास्थलू. को 
जाता है, आचमन करता है, क़ाल एवं स्थान का नाम लेता है और मृत का नाम और गोत्र बोलकर संकल्प करता है कि 
वह अस्थिसंचयन करेगा। अपने वामांग को चितास्थल की ओर करके उसकी तीन बार परिक्रमा करता है, उसे शमी 
की टहनी से बुहारता है और उस पर 'शीतिके' (ऋ० -१०।१६।१४) के साथ दूधमिश्रित जल छिड़कता है। इसके उप- 
रान्त कर्ता के साथ विषम संख्या में बूढ़े लोग अस्थिसंचयन करते हैं और अस्थियों को एक नये पात्र में रखते हैं, किन्तु 
यदि अस्थियाँ किसी मृत स्त्री की हैं तो उन्हें ऐसे पात्र में रखा जाता है जिसमें गंड या शोथ के चिह्न पड़े रहते हैं। 
अस्थियों को ज्ूपं (सूप) से हवा करके स्वच्छ कर दिया जाता है और छोटी-छोटी अस्थियाँ भी चुनकर पात्र में रख दी 
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जाती हैं तथा भस्म गंगा में बहा दी जाती है। इसके उपरान्त वर्षाऋतु के अतिरिक्त किसी अन्य काल में एक ऐसे 
पवित्र स्थान पर जहाँ जल एकत्र नहीं होता, एक गडढा खोदा-जाता है और कर्ता उसमें ऋ० (१०।१८॥१२ ) के मंत्र 
के साथ पात्र को गाड़ देता है। कर्ता ऋ० (१०।१८।११) के साथ गडढे में पात्र के चारों ओर मिट्टी फेंकता है और 
हाथ जोड़कर ऋ० (१०।१८।१२) का पाठ करता है तथा पात्र के मुख पर एक मिट्टी का नया ढककन ऋ० (१०।- 
१८।१३) मंत्रोच्चारण के साथ रख देता है। इसके उपरान्त पात्र को इस प्रकार भली भाँति ढक देता है कि कोई: देख 
न सके और बिना पीछे घूमे कहीं अन्यत्र चला जाता है और स्नान करता है। निर्णयसिन्धु (पृ० ५८६) ने स्पष्ट कहा 
है कि अस्थिसंचयन की विधि अपने सूत्र अथवा भट्ट (कमलाकर के पितामह नारायण भट्ट ) के ग्रंथ से प्राप्त करनी 
चाहिए। द 
विष्णधमंसूत्र (१९।११-१२) एवं अनुशासनपव्े (२६।३२) का कथन है कि संचित अस्थियाँ गंगा में बहा 
देनी चाहिए, क्योंकि जितने दिन अस्थियाँ गंगा में रहेंगी, उतने सहस्न वर्ष मृत व्यक्ति स्वर्ग में रहेगा। पुराणों में ऐसा 
आया है कि कोई सदाचारी पुत्र, भाई या दौहित्र (लड़की का पूत्र ) या पिता या माता के कुल का कोई सम्बन्धी गंगा 
में अस्थियों को डाल सकता है, जो इस प्रकार सम्बन्धित नहीं है उसे अस्थियों का गंगा-प्रवाह नहीं करना चाहिए, यदि वह 
ऐसा करता है तो उसे चान्द्रायण प्रायश्चित्त करना चाहिए। आजकल भी बहुत-से हिन्दू अपने माता-पिता या अन्य 
सम्बन्धियों की अस्थियाँ प्रयाग में जाकर गंगा. में या किसी पवित्र नदी में डालते हैं या समुद्र में बहा देते हैं।”" निर्णय- 
सिनन्‍्व्‌ ने शौनक का उद्धरण देकर गंगा के अस्थि-विसजेन पर विस्तार से चर्चा की है, जो संक्षेप में यों है--कर्ता को ग्राम 
के वाहर जाकर स्नान करना चाहिए और गायत्री तथा उन मन्त्रों का, जो सामान्यतः पंचगव्य में कहे जाते हैं, उच्चारण 
करके अस्थि-स्थलूं पर मिट्टी छिड़नीी चाहिए। ऋग्वेद के चार मन्‍्त्रों (१०॥१८।१०-१३) के साथ उसे क्रम से पथिवी 
की प्रार्थना करनी चाहिए, उसे खोदना चाहिए, मिट्टी निकाछनी चाहिए और अस्थियों को बाहर करना चाहिए। सके 
उपरान्त स्नान करके उसे ऋ० (८।९५।७-९) के मन्‍्त्रों के पाठ (इतो न्विन्द्र स्तवाम शुद्धम्‌ आदि) के साथ अस्थियों 
को बार-बार छता चाहिए। तब उन्हें पंचगव्य से स्नान कराकर शुद्ध करना चाहिए। इसके उपरान्त उसे (पवित्र अग्नियों 
की ) भस्म, मिट्टी, मधु, कुशपूर्ण जल, गोमूत्र, गोबर, गोदुग्ध, गोदधि, गोघृत एवं जल से दस बार स्नान कराना 
चाहिए। तब उसे ऋ० (१।२२।१६; <॥।२५७-९; ७॥५६।१२-१४; १०॥१२६।१-८; १०१९।१-१३; ९। १- 
१।१०; १०।१२८।१-९; १।४३।१-९) के उच्चारण के साथ अस्थियों पर कुश से जल छिड़कना चाहिए; इसके उप- 
रान्त उसे मृत के लिए हिरण्य-श्राद्ध करना चाहिए, उसे पिण्ड देना चाहिए और तिल से तर्पण करना चाहिए। इसके 
उपरान्त उसे अस्थियों को निम्न सात प्रकार से ढँकना 'चाहिए; मृगचर्म, कम्बल, दर्भ, गाय के बालों, सन से बने 
वस्त्र, भूज (भोज) के पत्रों एवं ताड़ के पत्तों से। अस्थियों की शुद्धि के लिए उसे उनमें सोने, चाँदी के टुकड़े, मोती, 


४७. स्मृतिचन्द्रिका (आशौच, पृ० १९० ) ने इस विषय में कतिपय स्मृति-वचन उद्धुत किये हैं; तत्र शाण्डिल्य:--- 
द्वारवत्यां सेतुबन्धे गोदावर्या च पुष्करे। अस्थीनि विसूजेस्थ स सृतो मसुक्तिसाप्नुयात्‌॥ शंखलिखितौ--गंगायां 
जे प्रयंगे च केदारे पुष्करोत्तमे। अस्थीनि विधिवत्‌ त्यक्त्वा गयायां पिण्डदो भवेत्‌॥ पिन्नोऋंणात्म्रमुच्येत तो नित्य 
मोक्षगासिनौ ॥| इति। योगयाज्ञवल्क्य:--गंगायां यमुनायां वा कावेयाँ वा शतद्रुतो। सरस्वत्यां विशेषेण क्स्थीनि 
विसूजेत्सुतः ॥॥ द 

४८. यह अवलोकनीय है कि ऋ० (८।२५।७-९ ) में शुद्ध शब्द तेरह बार आया हैं अतः यह उचित ही है कि 
शुद्धीकरण में इन सन्‍त्रों का पाठ किया जाय। इसी प्रकार ऋ० (७॥५६।१२) में शुत्रि शब्द छः बार आया है। 








११४४ घर्मशास्त्र का इतिहास 


मूंगा, नीलम रख देना चाहिए। इसके उपरान्त उसे ऋ० (१०।१५) के मन्त्रों (उदीरताम्‌' . . . . आदि) के साथ 
अग्नि में घृत एवं तिछ की १०८ आहुतियाँ डालनी चाहिए। तब उसे अस्थियों को पवित्र जल में डालना चाहिए; 
ऐसा करने से वह अशुद्ध वस्तु छुने का अपराधी नहीं सिद्ध होता। मलमूत्र-त्याग करते समय या आचमन करते समय 
उसके हाथों में अस्थियाँ नहीं रहनी चाहिए। 

निर्णयसिन्ध्‌ (पृ० ५८८) ने इतना और जोड़ दिया है कि जिनका उपनयन-संस्कार नहीं हुआ है, उन 
लोगों का अस्थिसंचयन नहीं होना चाहिए। 

आइव० गु० (४६ ) , सत्या० श्रौ ० (४।६, परिधिकम ) आदि ने मृत के अस्थिसंचयन के उपरान्त एक शान्ति 
नामक कृत्य की व्यवस्था दी है। बौचघा० पि० सू० (२।३।३ ) एवं विष्णु० (१९।१९) ने अशौच के दस दिनों के पश्चात्‌ 
शांति के कृत्य की व्यवस्था दी है (दशरात्रे शौच कृत्वा शान्ति:)। आदव० गु० में इसका वर्णन यों है--जिसके गुरु 
(पिता या माता) मर गये हों उसे अमावस्या के दिन शुद्धीकरण कृत्य करना चाहिए। सूर्योदय के पूर्व ही उसे अग्नि 
की राख एवं उसके आधार के साथ ऋ० (१०।१६।९) के मन्त्र के अर्घांश का पाठ करके दक्षिण दिशा में जाना चाहिए ! 


- चौराहे या किसी अन्य स्थान पर उसे (अग्नि को ) फेंककर, उसकी ओर शरीर का वाम भाग करके और बायें हाथ से 


बायीं जाँघ को ठोकते हुए उसकी तीन बार परिक्रमा करनी चाहिए। बिना पीछे घूमे घर लोट आना चाहिए , जल में 
स्नान करना चाहिए, केश, दाढ़ी एवं नख कटाने चाहिए, नया घड़ा, पाक एवं मुख घोने के लिए नये पात्र रखने चाहिए 
तथा ञझमी के पुष्पों की मालाएँ, शमी की लकड़ियों की समिधा, अग्नि उत्पन्न करने के लिए शमी की लकड़ी के दो 
टुकड़े, अग्नि को एकत्र करने के लिए टहनियाँ, बैल का गोबर एवं चर्म, ताजा मक्खन, एक पत्थर तथा घर में जितनी 
च्त्रियाँ हों उतनी शाखाएँ रख लेनी चाहिए। अपराह्न में अग्निहोत्र के समय कर्ताओं को ऋ० (१०।१६।९ ) के अर्घांश 
के साथ अरणि से अग्नि उत्पन्न करनी चाहिए। इस प्रकार अग्नि जलाकर कर्ता को रात्रि की मूकताः की प्राप्ति के 
समय तक बेठे रहना चाहिए और (कुल के) बूढ़े लोगों की कहानियाँ, शुभ बातों से मरी गाथाएँ, इतिहास एवं पुराण 
कहते रहना चाहिए। जब चारों ओर सन्नाटा छा जाता है अथवा जब अन्य लोग अपने-अपने विश्राम-स्थलू को चले 
जाते हैं तो कर्ता को द्वार के दक्षिण भाग से लगातार जलूघारा गिराते रहना चाहिए एवं ऋ० (१०।५३।६) का 
पाठ करते हुए घर की परिक्रमा कर द्वार के उत्तर भाग में जाकर रुक जाना चाहिए। इसके उपरान्त अग्नि को रखने 
के पदचात्‌ और उसके पश्चिम में बैल के चर्म को रखकर घर के लोगों को (स्त्रियों को भी) उस पर ऋ० (१०१८६) 
मन्त्र के साथ चलने को कहना चाहिए। उसे अग्नि के चारों ओर लकड़ियाँ रख देनी चाहिए और ऋ० (१०।१८।४) 
का पाठ करना चाहिए। तब वह अग्नि के उत्तर पत्थर रखता हुआ ऋ० (१०।१८।४) का अन्तिम पाद कहता है (“वह 
उनके एवं मृत्यु के बीच में पवेत रखे') और ऋ० (१०।१८।१-४) के चार मन्‍्त्रों को कहकर वह ऋ० (१०१८५) 
के मन्त्र के साथ अपने छोगों की ओर देखता है। घर की स्त्रियाँ अपने पृथक्‌-पथक्‌ हाथों के अँगूठों एवं चौथी अँगुली 
(अनामिका ) से एक ही साथ दर्भाकुरों से अपनी आँखों में ताजा मक्खन लगाती हैं और दर्भाकुरों को फेंक देती हैं। 
जब तक स्त्रियाँ आँखों में मक्खन का अंजन लगाती रहें कर्ता को उनकी ओर देखते रहना चाहिए और ऋ० (६०।१८- 
७) का पाठ करना चाहिए--ये स्त्रियाँ विधवा नहीं हैं और अच्छे पतियों वाली हैं।' उसे पत्थर का स्पर्श करना 
चाहिए (ऋ० १०।५३।८ पत्थर वाली नदियाँ बहती हैं), इसके उपरान्त उत्तर-पूर्व में खड़े होकर जब कि अन्य छोग 
अग्नि एवं बेल के गोबर की परिक्रमा करते हैं, उसे ऋ० (१०।९।१-३ एवं १०॥१५५।॥५ ) का पाठ करते हुए जलधारा 
गिरानी चाहिए। एक पीले रंग के बैल को चारों ओर घुमाना चाहिए। इसके उपरान्त समी लोग नवीन किन्तु बिना 
घुले हुए वस्त्र पहनकर किसी इच्छित स्थान पर बैठ जाते हैं और बिना सोये सूर्योदय तक बैठे रहते हैं। सूर्योदय के 
उपरान्त सूर्य के लिए प्रणीत एवं अन्य शुभ मन्त्रों का पाठ करके, भोजन बनाकर, मन्त्रों (ऋ० १॥९७।१-८) के साथ 
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स॒त का स्मारक इसशान (समाधि, स्तूए) बनाना ११४५ 


आहुतियाँ देकर तथा ब्राह्मण-मोजन कराकर उन्हें (ब्राह्मणों को) शुभ शब्द कहने के लिए प्रेरित करना चाहिए। 
प्रत्येक ब्राह्मण को एक गाय, एक धातु-पात्र, एक नवीन अप्रयुक्त वस्त्र यज्ञ-दक्षिणा के रूप में देना चाहिए। और देखिए 
सत्याषाढश्नौतसूत्र (२८।४।१) । ; | 

शतपथब्राह्मण (१३।८। १-४) एवं कात्या० श्रौ० ने इसश्ान या समाधि-स्थलों के विषय में मनोरंजक 
सूचनाएँ दी हैं।' शतपथत्राह्मण में ऐसा आया है कि मृत्यु के पश्चात्‌ शी प्र ही इ्मशान (समाधि या चेत्य ) का निर्माण 
नहीं होना चाहिए, नहीं तो मृत के पाप को कर्ता पुनर्जीवित कर देगा; इतना पर्याप्त समय बीत जाना चाहिए कि छोग 
मृत की मृत्यु के विषय में मूल-से जायेँ और यह न जान सकें कि वह कब मृत्यु को प्राप्त हुआ था। समाधि-निर्माण 
विषम वर्षों में केवल एक नक्षत्र के अन्तर्गत (अर्थात्‌ चित्रा एवं पुष्य जैसे केवल एक तारा वाले नक्षत्र में, न कि पुन्वेसु 
एवं विशाखा के द्विसंख्यक या कृत्तिका जैसे बहुसंख्यक तारा वाले नक्षत्र में) अमावस्या के दिन होना चाहिए। शरद 
ऋतु, माघ या ग्रीष्मकाल में ऐसा करना अच्छा है। रमशान या समाधि चार कोणों (चतुः:सख्नक्‍्ति ) वाली होनी चाहिए, 
क्योंकि देवपुजक लोग अपने समाधि-स्थलों को चौकोर बनाते हैं और असुर, प्राच्य लोग आदि मण्डलाकार 
बनाते हैं। स्थान के चुनाव के विषय में शतपथ ब्राह्मण ने कई दृष्टिकोण दिये हैं, यथा--कुछ लोगों के मत 
से उत्तर की ओर ढालू स्थान और कुछ लोगों के मत से दक्षिण की ओर, किन्तु सिद्धान्ततः उस स्थान पर 
समाधि बनानी चाहिए जहाँ समतऊ हो और दक्षिण दिशा से आता हुआ जल पूर्वाभिमुख ठहर जाय और 
घकक्‍का देकर न बहे। वह स्थल रमणीक एवं शांत होना चाहिए। समाधि-स्थल मार्ग पर या खुले स्थान में नहीं 
होना चाहिए, नहीं तो मृत के पाप पुनर्जीवित हो जायेंगे। समाधि पर मध्याह्व-काल की सूर्य-किरणें पड़ती रहनी 
चाहिए। वहाँ से ग्राम नहीं दिखाई पड़ना चाहिए और उसके पश्चिम में सुन्दर वन, वाटिका आदि होने चाहिए। यदि 
ये सुन्दर वस्तुएँ न हों तो पश्चिम या उत्तर में जल होना चाहिए। समाधि को ऊषर भूमि तथा ऐसी भूमि में होना 
चाहिए जहाँ पर्याप्त मात्रा जड़ें हों। वहाँ मूसिपाशा नामक पौधे, सरकंडे के पौधे तथा अश्वगन्धा या अध्यण्डा 
या पृश्निपर्णी के पो वे नहीं होने चाहिए। पास में अश्वत्थ (पीपल ), विभीतक, तिल्वक, स्फू्जक, हरिद्वु, न्यग्रोध या 
ऐसे वक्ष नहीं होने चाहिए जिनके नाम पापमय हों, यथा--श्लेष्मातक या कोविदार। जिसने अग्नि-चयन किया है 
उसकी समाधि वेदिका की भाँति बनायी जाती है। समाधि बड़ी नहीं होनी चाहिए नहीं तो मृत के पाप बड़े हो जायेँंगे। 
उसकी लम्बाई मनुष्य के बराबर होनी चाहिए, वह पश्चिम एवं उत्तर में चौड़ी होनी चाहिए। जिधर सूर्य की किरणें न 


४९. सत्याषाढआऔतसूत्र (२८।४॥२८) में आया है--अथेकेषां कुस्भान्त निधानमनाहिताग्तेः स्त्रियाइच निव- 
पनान्‍्त ह॒विययाजिनः पुनर्देहनान्तं सोमयाजिनइचयनान्तमग्निचित इति। यही बात बोधा ० पि० सृ० (२३३॥२) में भी 
पायी जाती है। उपर्युक्त उक्ति में जली हुई अस्थियों के विसजंत-क्ुत्य की चार विधियाँ हँ-- 

(१) उन पुरुषों एवं स्त्रियों की, जिन्होंने भ्रौताग्नियाँ नहीं जलायी हैं, जली हुई अस्थियाँ पात्र में रखकर 
गाड़ दी जाती हैं; (२) जिन्होंने हवियेज्ञ (जिसमें केवल भात एवं छूृत की आहुतियाँ दी जाती हैं) किया है, उतकी 
अस्थियाँ केवल भूमि में गाड़ दी जाती हैं (गौ० ४॥२०); जिन्होंने सोमयज्ञ किया है उनकी अस्थियों का पुनर्दाहे किया 
जाता है तथा (४) जिन्होंने अग्निचयन का पवित्र कृत्य किया है उनकी अस्थियों पर इंटों का चेत्य बना दिया जाता है 
या मिट्टी का स्तृष उठा दिया जाता है। अस्थि-पात्र पर समाधि, पृथिवी-समाधि एवं अस्थिपुत्रदाह की प्रयाएँ भोहेंजो- 
दडो एवं हरप्पा के ताम्रयुग के लोगों में प्रचलित थीं (देखिए रामप्रसाद चन्द, आक्योंलॉजिकल संब आफ़ इण्डिया, 


मेम्बायर नं० ३१, पु० १३-१४) । 








११४६ धर्मशास्त्र का इतिहास 


पड़ती हों उघर ही रस्सियों का घेरा होना चाहिए ।। पृथिवी में इतना बड़ा गड्ढह़ा खोदना चाहिए जो पुरुष-नाप के बराबर 
हो। और देखिए कात्या० श्रो० (२१३१ एवं ६) जहाँ ऐसा ही वर्णन है। सत्याषाढश्लौ० (२९।१॥२) ने व्यवस्था 
दी है कि जब शवदाह का दिन विस्मृत हो जाय तो अमावस्या के दिन, जो माघ, फाल्गन, चैत्र, वैशाख या प्रीष्म 
मासों (ज्येष्ठ एवं आषाढ़ ) के तुरत पश्चात्‌ आये, ईंटों या मिट्टी की समाधि अस्थियों पर बना दी जानी चाहिए। 

शतपथ ब्राह्मण (१३।८।२-४) ने और आगे कहा है--देवप्रेमी लोग समाधि को पृथिवी से अलूग करके 
नहीं बनाते। किन्तु असुर, प्राच्य आदि उसे पृथिवी से अलूग पत्थर पर या इसी प्रकार के अन्य आधारों पर बनाते 
हैं। समाधि को बिना किसी पूर्वनिश्चित संख्या वाले पत्थरों से घेर दिया जाता है। इसके उपरान्त उस स्थल को 
(जहाँ समाधि बनने को होती है) पछाश की एक शाखा से वाज० सं० (३५।१ क्षुद्र देवद्रोही यहाँ से माग जाये) 
के उच्चारण के साथ बुहार दिया जाता है और कर्ता यम से प्रार्थना करता है कि वह मृत को निवास-स्थान दे। इसके 
उपरान्त शाखा को दक्षिण ओर फेंक देता है। इसके उपरान्त दक्षिण या उत्तर में वह हल में छः: बैल जोड़ता है। 
जोतो' की आज्ञा पाने के उपरान्त वह (कर्ता) मन्त्रोच्चारण (वाज० स० ३५।२) करता है। हल को दक्षिण से 
उत्तर की ओर घुमाकर वह प्रथम सीता (सीर या पहला फार या कूँड़) वाज० सं० (४३५।३) के अर्थात्‌ वायु पवित्र 
करे मन्त्र के साथ जोतता है और उत्तर से पश्चिम जाता है; 'सविता पवित्र करे' के साथ पश्चिम से दक्षिण जाता है; 
अग्नि की आभा' के साथ दक्षिण से पूर्व की ओर जाता है; 'सूर्य की दिव्यता' के साथ सामने उत्तर जाता है। यजु- 
वेंद के मन्त्रों के साथ वह चार सीता (कैड़) जोतता है। इसके उपरान्त मौनरूप से समाधि-स्थल को बिना पूरेनिश्चित 
संख्या में जोतता है। इसके उपरान्त बैलों को छटका देता है (हल से अछूग कर देता है) । दाहिनी ओर (दक्षिण- 
परिचिम में ) वह बलों एवं हल को अलूग करता है। 

तत्पश्चात्‌ कर्ता सभी प्रकार की ओषधियों या शाकों को एक ही मन्त्र (वाज० सं० ३५।४) के साथ बोता 
है; इसके द्वारा अपने कुछ के लोगों की लम्बी आयु के लिए प्रार्थना करता है कि एक के पश्चात्‌ एक वृद्धावस्था में ही 
मृत्य्‌ पायें। इसके उपरान्त वह अस्थि-पात्र को उद्लेल देता है। ऐसा वह सूर्योदय के पूर्व ही करता है जिससे कि वैसा 
करते समय उसके ऊपर सूर्य का उदय हो। वह इसे वाज० सं० (३५।५-६) के पाठ के साथ करता है। तब वह किसी 
से कहता है--साँस रोककर उस (दक्षिण ) दिशा की ओर बढ़ो और पात्र को फेंकने के उपरान्त बिना पीछे देखे यहाँ लौट 
आओ ।' तब वह वाज० सं० (३५।७) का पाठ करता है। इसके उपरान्त वह वाज० सं० (३५।८-९ ) के साथ मृत 
की अस्थियों को अंग-अंग के अनुसार व्यवस्थित करता है। अब तेरह अचिह्चित ईंटें, जो पुरुष के पर के बराबर होती 
हैं, नीचे सजा दी जाती हैं ( किन्तु यहाँ अग्निचयन के समान मन्त्रोच्चारण नहीं किया जाता) ।* तेरह ईंटों में एक ईट 


५०. अग्नि-वेदिका की इंटों पर रूम्बी-लम्बी रेखाओं के चिह्न होते हैं (देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय 
२५) । अग्निचयन की इंटें भनुष्य के पैर के बराबर होती हैं। उन पर देवों की पूजा होती है। समाधि-निर्माण में 
गुरुजनों का सम्मान होता है। शतपथब्राह्मण (१३॥८।॥२-३ ) में देवों एवं पितरों में पृथक्त्व प्रदर्शित किया गया है, 
क्योंकि देवी शक्तियाँ मनुष्य की शक्तियों से पृथक्‌ होती हैं। अग्निचयन में बहुधा पक्षी का आकार बनाया जाता है 
(देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय ३५) । इसी से शतपथ ब्राह्मण ने पंखों एवं पुच्छों की चर्चा की है। कतिपय 
वर्णो एवं स्त्रियों को लम्बाइयों के विषय में जो व्यवस्था है, वह प्रतीकात्मक है। क्षत्रिय, ब्राह्मण एवं बवेदय क्रम से पुरुष 
के हाथों (बाहुओं ), मुख एवं जंघाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं (ऋ० १०१९०११२) । कात्या० औ० (२१॥४।१३- 
१४) ने क्षत्रिय के लिए एक विकल्प दिया है अर्थात्‌ उसकी समाधि छाती के बराबर या बिना हाथ उठाये हुए 
मनुष्य की लम्बाई के बराबर ही सकती है। | 
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मत का स्मारक इसश्ान (सामाधि, स्तृप, चिति) बनाना ११४७ 
को कर्ता बीच में रखता है, जिसका सम्मुख भाग पूर्व की ओर रहता है (यह कबन्ध का द्योतक है), तीन ईंठे सामने 
रखी जाती हैं, जो सिर की परिचायक हैं, तीन दाहिने और तीन बायें रखी जाती हैं (इस प्रकार दोनों पाइवें बन जाते 
हैं) और तीन पीछे (पुच्छ भाग की द्योतक) रखी जाती हैं। तत्पश्चात्‌ वह (कर्ता) पृथिवी के गड्ढे में रखने केलिए 
कुछ तेल लाने की आज्ञा देता है। कुछ लोग दक्षिण-पू्वे कोण में गड्‌ढा खोदते हैं और वहीं से तेल मंगवाते हैं; कुछ 
लोग दक्षिण-पदिचम सें गड़ढा खोदते हैं और उत्तर की ओर मँगवाते हैं (वह इस विषय में जैसा चाहे कर सकता है) । 
समाधि अधिक बड़ी नहीं होनी चाहिए; क्षत्रियों के लिए बिना हाथ उठाये मनुष्य की ऊँचाई के बराबर हो सकती 
है, ब्राह्मणों के लिए मुख तक की लम्बाई तक, स्त्रियों के लिए नितम्बों तक, वैव्यों के लिए जंघाओं तक तथा शद्रों के लिए 
घुटनों तक ऊँचाई होनी चाहिए, या सभी के लिए केवल घुटनों तक की ऊँची समाधि हो सकती है। जब तक समाधि 
बनती रहती है, लोगों को उत्तर की ओर बेंत का एक गुच्छ लेकर खड़ा रहना चाहिए। इस प्रकार उस गुच्छ को 
पकड़ने के उपरान्त पृथिवी पर नहीं रखना चाहिए प्रत्युत उसे घर में रखना चाहिए, क्योंकि वह सन्‍्ततियों का परिचायक 
होता है। समाधि बनाने के उपरान्त उस पर कर्ता यव (जौ) बो देता है और सोचता है-- ये मेरे पाप को दूर करें 
(यवय ) ! ” कर्ता समाधि को अवका नामक पौधों से ढक देता है, जिससे कि आद्रेता बनी रहे और इसी प्रकार कोम- 
लता के लिए दर्भ लगा देता है। : 

समाधि के चतुदिक्‌ खूँटियाँ गाड़ दी जाती हैं; सामने पलछाश की, उत्तर कोण में शमी की, पीछे वरण 
की, दाहिने (दाहिने कोण में ) वृत्र की खूँटी लगा दी जाती है। दक्षिण में. कुछ टेढ़ी दो सीताएँ (कूँड) खोदकर उनमें दूध 
एवं जल छोड़ दिया जाता है और उत्तर ओर इसी प्रकार सात कूड बनाये जाते हैं, उनमें जल छोड़ दिया जाता है जिससे 
पाप पार कर न आने पाये। उत्तरी कूंडों में तीन पत्थर रखे जाते हैं और उन पर वाज० सं० (३५१० -5 ऋ० १०।- 
५३॥८) का पाठ कर चलना होता है। कर्ता अपामार्ग के पौधों से अपना मार्जन करते हैं और इस प्रकार पाप दूर 
करते हैं। इसके उपरान्त जहाँ जल पाया जाय वहाँ स्नान किया जाता है। वा० सं० (३५।१२) के पाठ के साथ 
कर्ता अंजलि में जल लेकर उस ओर फेंकता है जहाँ घुणास्पद व्यक्ति (दुर्मित्र) रहता है और इस प्रकार उस पर विजय 
पाता हैं। स्‍्तान करके, कोरे वस्त्र पहनकर तथा एक कुल्हाड़ी को निचले भाग से पकड़कर सब लोग घर लौट आते 
हैं। गाँव की ओर वे लोग वा० सं० (३५।१४) को पढ़ते हुए आते हैं। घर पहुँचने पर उनके पास आँखों एवं परों 
में लगाने के लिए लेप लाया जाता है और इस प्रकार वे लोग अपने से मृत्यु को दूर करते हैं। घर में छौकिक अग्नि जला 
कर और उसके चतुदिक्‌ वरण की लकड़ियाँ लगाकर वे आयुष्मान्‌ अग्नि को खुव से आहति देते हैं। इस विषय में वाज० 
सं० (३५१७ ) का मन्त्र पुरोनुवाबया ( आमन्त्रणकारक सूक्‍त ) का काय॑ करता है। यह इसलिए किया जाता है कि अग्नि इन 
लोगों की रक्षा करे। यज्ञ-दक्षिणा के रूप में एक बूढ़ा बैल, पुराना जौ (यव), पुरानी कुर्सी और एक ऐसा पीठासन दिया 
जाता है जिस पर सिर को भी सहारा मिल सके। इच्छानुसार अधिक भी दिया जा सकता है। यह विधि उनके लिए 
है जिन्होंने अग्नि-चयंन किया है। अस्य लोगों के लिए भी ऐसा ही होता है, केवल अग्नि-वेदिका नहीं बनायी जाती । 


समाधि के घेरे से एक मुट्ठी मिट्टी लाकर समाधि एवं ग्राम के बीच में रख दी जाती है और वाज० सं० (३५।१५) 


का पाठ कर दिया जाता है। इस प्रकार यह ऐसा घेरा बन जाता है जो पितरों एवं जीवित लोगों के बीच में मेंड का 
कार्य करता है और दोनों मिल नहीं पाते। ५ 

सत्याषादआऔऔौ ० (२९।१।३) एवं बौघा० पि० सू० (१।१७-२० ) ने अग्निचयन करनेवाले की समाधि के 
निर्माण के लिए एक अति विस्तृत विधि दी है, जिसे हम यहाँ नहीं दे रहे हैं। समाधि बनाते समय वृक्ष की जड़ में रखे 
हुए अस्थि-पात्र को निकाला जाता है और अस्थियाँ कई प्रकार से शुद्ध की जाती हैं, यथा--एक घड़े के वाजिन (एक 
प्रकार के रस) में दही मिश्रित कर उसे उस पर उड़ेलते हैं, कई बैलों से युक्त हल से जोतकर मिट्टी उभाड़ते हैं। 


७३९ 











११४८ धर्मशास्त्र का इतिहास 


सत्याषाढ श्रौ० (२९।१।३-१२) ने एक विधि दी है जिसमें घवन नहीं होता, एक और विधि दी है (२९।१।१३-३२) 
जिसमें घवन होता है, आगे चलकर ऐसी विधि दी है जिसमें दोनों प्रकार से धवन किया जाता है। 

लोष्टचितियों से समाधि बनाना, जिसमें घवन होता है, अब प्राचीन मान लिया गया है। इसका वर्णन 
- संक्षेप में यों है- -मृत के घर के सदस्यगण एक शाला या पर्यक के लिए एक आधार बनाते हैं। वे उसके पूर्व अर्ध भाग 
या बीच या परदिचिम अर भाग में तीन मुँह वाली पछाश की खूंटी गाड़ते हैं। इसके सामने एक शूद्र नारी से उत्पन्न 
व्यक्ति या ब्रह्मवन्बु (केवल नाम का ब्राह्मण) कथनोपकथन के लिए बैठता है। वह मृत की मुख्य पत्नी से पूछता है-- 
क्या तुम मेरे पास रहोगी ?” वह स्त्री प्रत्युत्तर देती है-- (जो तुम चाहते हो) मैं नहीं करूँगी।' यह बातचीत दूसरे 
दिन भी होती है। तब वह तीसरे दिन प्र॒त्युत्तर देती है---मैं केवल एक रात्रि के लिए रहँगी।' यदि यह विचित्र पद्धति 
(बवन के विषय में, जिसका शाब्दिक अर्थ संमोग है) तीन दिन से अधिक चलनेवाली होती है तो स्त्री को उचित 
उत्तर देना होता है (अर्थात्‌ तीन रात्रियों या पांच रात्रियों के लिए, आदि) । जब उत्तर के शब्द उच्चारित होते 
हैं तो कर्ता अस्थियों को खूँटी की जड़ में रखता है और खंटी के निकले हुए तीन मुखों पर एक ऐसा घड़ा रख देता है 
जिसके तल में एक सौ छिद्र होते हैं। घड़े का मुख चर्म एवं कुश से ढँका रहता है। घड़े पर वह वाजिन युक्त दही 
छोड़ता है और वैश्वानरे हविरिदम्‌'-(तैं० आ० ६।१) का पाठ करता है। जब घड़े से तरल पदार्थ अस्थियों पर चने 
लगता है तो वह तैं० आ० (६।६) के मंत्र कहने लगता है। इसके उपरान्त सत्याषाढ श्रौ० (२९११)२६-२९) ने 
व्यवस्था दी है कि चार ब्रह्मचारी या अन्य ब्राह्मण, जो पवित्र होते हैं, अपने सिर की दाहिनी ओर की चोटी बाँधते 
हैं और बायीं ओर की चोटी के बालों को बिखेर देते हैं, वे अपनी दाहिनी जाँघों को पीटते हैं और उस चर्म को भी छ्ते 
हैं जो अस्थि-पात्र को चारों ओर घेरे रहता है, अपने वस्त्रों से उसकी हवा करते हैं और घड़े की बायीं ओर से ख्‌ंटी 
की परिक्रमा करते हैं, ऐसा ही घर के अन्य लोग और स्त्रियाँ करती हैं; वीणा बजायी जाती है, शंख फ्‌के जाते हैं और 
नालिक, तूण, पणव आदि वाद्य बजाये जाते हैं, नृत्य, गीत आदि किया जाता है। यह घवन ५, ६, ९ दिनों तक, अर्न 
मास, मास भर या वर्ष भर चलता है. और अपनी सामथ्यं के अनुसार भोजन, घन (सोना आदि) का दान किया 
जाता है, कुछ लोगों के मत से यह दान-कर्म अन्तिम दिन में किया जाता है। यदि कल्पना की जाय तो यह कृत्य केवल 
मृत को यह विश्वास दिलाने के लिए है कि उसकी पत्नी इतने दिनों के उपरान्त भी सदाचारिणी रही है। बौघा० 
पि० सू० (११७८) का भी कथन है कि इस कृत्य में नतेकियाँ नृत्य करती हैं। अस्थियों के ऊपर बनी हुई समाधि की 
लम्बाई, चौड़ाई एवं ऊँचाई के विषय में सूत्रों ने कई मत दिये हैं। सत्या० श्रौ० (२९।१।५-६) के अनुसार इमशाना- 
यतन (इमशान या समाधि का आयतन--लम्बाई, चौड़ाई आदि) चारों ओर से पाँच प्रक्रम (या पूर्व से छ: तथा अन्य 
दिशाओं से पाँच प्रक्रम) होता है। एक ही सूत्र में समाधि की ऊँचाई कई प्रकार से दी हुई है। सत्या० श्रौ० सु० का 
कथन है कि ऊँचाई दो अंगुल या तीन, चार, एक प्रादेश (अँगूठे एवं तर्जनी की दूरी, जब कि फैला दिये जायँ) या एक 
वितस्ति (बारह अंगुल) या वह घुटनों या जंघाओं या नितम्बों तक पहुँच सकती है। इस विषय में और देखिए बौ० 
पि० सू० (११८), कौशिकसूत्र (८४४४-१०) आदि। वर्णनों से पता चलता है कि समाधि सामान्यतः चतुर्मुजाकार 
होती थी, किन्तु कुछ शाखाओं के मत से मण्डलाकार भी होती थी। लौरिया की समाधियाँ मण्डलाकार ही हैं। 


एक विशिष्ट अवलोकनीय बात यह है कि समाधि का तिर्माण कई स्तरों (तहों) में होता था और मिट्टी . 


के घोंघे या लोंदे (तमी समाधि को लोज्ट-चिति कहा जाता है) या ईंटों का व्यवहार होता था। पूर्व, उत्तर, पश्चिम एवं 
दक्षिण में क्रम से ईंटे लगती थीं और सत्या० श्रौ० (२९।१।५३), बौधा० पि० सू० (१।१९।४-७) के मंत्र पढ़े जाते 
थे (ऋ० १०१८।१३, १०, १२०-अथवें० १८३५२, ४९, ५०, ५१ एवं तै० आ० ६७१) । ऋ० (१०।१८।१२) 
में स्तम्मों एवं ऋ० (१०।१८।१३) में स्थूणा (थून्ही) का उल्लेख है। लछौरिया-नन्दनगढ़ में जो समाधियाँ मिली हैं 
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समाधि-निर्माण; अन्त्येष्टि करने के अधिकारी ११४९ 


उनमें लकड़ी के स्तम्म हैं, जिससे पता चलता है कि उनमें श्रौत सूत्रों में वणित वंदिक प्रथा का पालन हुआ था। अन्तर 
केवल इतना ही है कि लौरिया की समाधियों की ऊँचाई तथा वेदिक एवं सृत्रोक्त ऊँचाई में भेद है। 

सत्या० श्रौ० ने २८वें प्रश्न में पित॒मेध एवं २९वें प्रश्न में ब्रह्ममेध का वर्णन किया है। दोनों का अन्तर 
सत्या० श्रौ० (२९।३।४-१८) में बताया गया है। चतुहोतार: नामक मन्त्र ब्रह्म कहलाता है (तं० ब्रा० ३॥१२॥५) 
और ब्रह्ममेघ की विधि केवल आचार्य या श्रोत्रिय के लिए प्रयुक्त होती है। महादेव की वजयन्ती में आया है कि सत्या० 
श्रौ० के २८ एवं २९ प्रश्न मरद्वाज से लिये गये हैं। सत्या० श्रौ० में वणित धवन की विधि का प्रयोग आधुनिक भारत 
में नहीं होता। धवन का उल्लेख बौघा० पि० सू० (१।१७) एवं कात्या० श्रौ० सू० (२१।३।६) में भी हुआ है। 

उपर्युक्त विवेचनों से प्रकट हुआ होगा कि प्राचीन मारत में अन्त्येष्टि-कर्म चार स्तरों में होता था, यथा--- 


' शैंबवाह (शव को जलाना), अस्थिप्ंंचय एवं अष्थि पात्र को पुथिवों के भीतर गाइ़ना, शान्तिकर्म एवं अस्थियों के 


ऊपर इमशान या समाक्षि निमित करना। अन्तिम स्तर सभी लोगों के लिए आवश्यक रूप से नहीं प्रयुक्त होता था। 
रुद्रदामन्‌ के समय में सीहिल के पुत्र मदन ने अपनी बहिन, भाई एवं पत्नी की स्मृति में लाठी (लूष्टि या यष्टि) खड़ी 
की थी (एपि० इण्डिका, जिल्द १६,प्‌ ० २३-२५, अन्धौं शिलालेख, सम्भवतः शक सं० ५३) । अपराक द्वारा उद्धृत 
ब्रह्मपुराण की एक लम्बी उक्ति में ऐसा आया है (पृ० ८८५-८८६) कि जछाये गये शव की अस्थियाँ एक पात्र में 
एकत्र करनी चाहिए और उसे किसी वृक्ष की जड़ में रखना चाहिए या गंगा में बहा देना चाहिए, शवदाह की भूमि को 
गोबर एवं जल से छीपकर पवित्र कर देना चाहिए और वहाँ पुष्करक नामक वृक्ष लगा देना चाहिए या एडूक (समाधि) 
का निर्माण कर देना चाहिए। 
सत्या० श्रौो० (२८।२।२८) एवं बौ० पि० सू० (२।१॥२) ने, जैसा कि ऊपर वर्णन किया गया है, लिखा 

है कि मृत्यु के उपरान्त से लेकर अस्थि-पात्र को भूमि में गाड़ने तक के कमे केवल उन मृत लोगों के लिए, जिन्होंने वैदिक 
अग्नियाँ नहीं जलायी हैं और विवाहित स्त्रियों के लिए हैं, किन्तु अग्निचयन कर्म करनेवालों की अस्थियों पर मिट्टी या 
ईंटों का श्मशान (या समाधि ) बना दिया जाता है। यह विचारणीय है कि बेबीलोनिया एवं केल्टिक ब्रिटेन में स्वामी के 
साथ दास एवं नौकर गाड़ दिये जाते थे, किन्तु प्राचीन भारत में शवदाह एवं शव (या अस्थि) गाड़ने की प्रथा में ऐसा 
पहीं पाया जाता। शतपथत्राह्मण जैसे प्राचीन ग्रन्थ में ऐसा कोई उल्लेख या विधि नहीं है। यह सम्भव है कि प्राक्‌- 
वैदिक काल में पति की चिता पर पत्नी भी भस्म हो जाती रही हो। इसमें सन्देह नहीं कि विष्णुधमंसूत्र ने स्त्रियों 
को पातिकन्नत धर्म निबाहने के लिए ऐसा कहा है कि वे यदि चाहें तो सती हो सकती हैं। 

अन्त्यकर्माधिकारी वे ही होते हैं जो श्राद्धकर्म करने के छिए अधिकारी माने जाते हैं। किसको प्राथ- 
मिकता दी जाय, इस विषय में धमंशास्त्रकारों में मतैक्य नहीं है। उदाहरणार्थ, गौतमधमंसूत्र (१५।१३-१४) का कथन 
है कि पुत्रों के अभाव में सपिण्ड लोग (भाई-भतीजे ), माता के सपिण्ड छोग (मामा या ममेरा भाई) एवं शिष्य लोग 
मृत का श्राद्ध-क्मं कर सकते हैं; इनके अभाव में कुल-पुरोहित एवं आचार (वेद-शिक्षक) ऐसा कर सकते हैं।' शंख 
का कथन है कि पिता के लिए पिण्डदान एवं जल-तर्पण पुत्र द्वारा होना चाहिए; पुत्राभाव में (उसकी अनुपस्थिति या 


५१. गुहोत्वास्थीनि तद्भस्म नीत्वां तोये विनिक्षिपेत्‌। ततः संमाजंन भूमेः कतंव्यं गोमयाम्बुभि:॥ . . . भूमेरा- 
5छादनायं तु व क्षः पुष्करको5थवा। एड्को वा प्रकतंव्यस्तत्र सर्वे: स्वबन्धुनिः॥ ब्रह्मपुराणं (अपराके, पृ० ८८६) । 
यही वचन त्रिशच्छूलोकी (इलोक २८, पृ० २५३) की रघुनाथह्ूंत टीका में भो आया है जिसने पुष्कर को पुष्करिणी 
के अर्थ में लिया है और एड्कः को पट्टकः पढ़ा है और उसे चत्वर (चबूतरा) के अथ में लिया है। 











११५० धमंशास्त्र का इतिहास 


मृत्यु पर) पत्नी को अधिकार है और पत्नी के अमाव में सगा माई (सहोदर) श्राद्धकर्मं करता है' (स्मृतिचन्द्रिका २, प्‌ ० 
३३५; निर्णयसिन्धु ३, पृ० २८०)। विष्णुपुराण (३३१३।३१-३३) ने व्यवस्था दी है--(मृत के) पुत्र, पौत्र, 
(मृत के) माई की संतति एवं सपिण्ड की संतति पिण्ड देने के अधिकारी होते हैं। मार्कण्डेयपुराण (३०।१९- 
२१ या १९।२३, संस्करण २) का कथन है कि पुत्रों के अमाव में सपिण्ड, उनके अमाव में समानोदक, इसके उपरान्त 
माता के सपिण्ड एवं (उनके अभाव में ) उसके समानोदक पिण्डदान करते हैं, (यदि व्यक्ति अपुत्र ही मर जाय तो ) 
पुत्री का पुत्र पिण्ड दे सकता है, नाना के लिए पुत्रिका-पुत्र दे सकता है। इन लोगों के अभाव में पत्नियाँ बिना म्त्रों के 
श्राद्ध-कर्मं कर सकती हैं, पत्नी के अमाव में राजा को चाहिए कि वह कुल के किसी व्यक्ति द्वारा या उसी जाति के किसी 
व्यक्ति द्वारा श्राद्धकर्म करा दे, क्योंकि राजा सभी वर्णों का सम्बन्धी है।*' मृत्यु के उपरान्त दस दिनों तक कर्म करते 
* रहने एवं मृत-व्यक्ति की सम्पत्ति लेने में गहरा सम्बन्ध है। इस विषय में देखिए मिताक्षरा एवं दायमाग के मत (देखिए 
इस ग्रन्थ का खण्ड ३, अध्याय २९) | उन लोगों ने भी, जिन्होंने रिक्थ (दाय या सम्पत्ति के उत्तराधिकार ) को रक्‍त- 
सम्बन्ध पर आधारित माना है न कि पिण्ड देने की समर्थता पर, कहा है कि उन सभी लोगों के लिए, जो दूसरे की 
सम्पत्ति पाते हैं (यहाँ तक कि राजा के लिए भी जो संतति के अभाव में अन्तिम उत्तराधिकारी होता है), मृत की 
अन्त्येष्टि-क्रिया एवं श्राद्धकर्म करना अति आवद्यक है। विष्णुधर्मसूत्र (१५-४०) ने घोषित किया है--जो भी 
कोई मृत की सम्पत्ति रिक्‍थ में पाता है, उसे (मृत के लिए) पिण्ड देना होता है।'' यही बात याज्ञ० (२।१२७ ) ने 
क्षेत्रज पुत्र के लिए कही है (उमयोरप्यसौ रिक्थी पिण्डदाता च धर्मतः) । 

स्मृत्यर्थसार (पृ० ९४) ने अधिकारियों का क्रम यों दिया है--पिण्ड देने के लिए योग्य पुत्र प्रथम अधि- 
कारी है, उसके अभाव में पति, पत्नी एवं सहपत्नियाँ होती हैं; इनके अभाव में मतीजा, भाई, पतोहू, पुत्री, पुत्री का 
पुत्र, अन्य सगोत्र, सपिण्ड, सहपाठी, मित्र, शिष्य, शिक्षक, कोई सम्बन्धी एवं कोई भी, जो मृत की सम्पत्ति ग्रहण करता है, 
पिण्ड दे सकता है। पिता अपने पुत्र के श्राद्ध-कर्म के योग्य नहीं होता है और न बड़ा माई छोटे भाई के श्राद्धकर्म के योग्य 
माना जाता है, ये छोग स्नेहवश वेसा कर सकते हैं किन्तु सपिण्डीकरण नहीं कर सकते। माता-पिता कुमारी कन्याओं 


को पिण्ड दे सकते हैं, यहाँ तक कि वे किसी योग्य व्यक्ति (कर्ता ) के अभाव में विवाहित कन्याओं को भी पिण्ड दे सकते हैं। 


५२. पितुः पुत्रेण करतंव्या पिण्डदानोदकक्रिया। पृत्राभावे तु पत्नी स्यात्पत्न्यभावे तु सोदरः ॥ शंख (स्मति- 
च० २, पृ० ३६५; निर्णयसिन्धु ३, पृ० ३८०)। पुत्रः पौत्रः प्रपौत्रो वा तद्ृह्ा भ्रात॒संततिः॥ सपिण्डसन्त्ियापि 
क्रिया्हा नृप जायते ॥ तेषामभावे सर्वेबां समानोदकसन्तति:। मातृपक्षस्थ पिण्डेन संबद्धा ये जलेन च॥ कुलट्येःपि 
चोत्सन्ने स्त्रीमिः कार्या क्रिया नृप। संघातान्त्गंतेर्बापि कार्या प्रेतस्य च क्रिया । उत्सन्नबन्धुरिक्थानां कारयेदबनीपतिः ॥ 
विष्णुपुराण (३३१३॥३ १-३३; अपरार्क, पृ० ४३३; स्मृतिच० २, पृ० ३३६; परा० मा० १३२, पृु० ४६१; 
शुद्धितत्व पृ० ३८३) | विष्णुपुराण (५।३४) ने राजा को भी अधिकारी साना है। पुत्राभावे सपिण्डास्तु तदभाजे 
सहोदका:। मातुः सपिण्डा ये च॒ स्युर्ये वा मातुः सहोदकाः॥ कुर्युरेन विधिं सम्यगपुत्रस्य सुतासुतः। कुय्यर्मातामहांयवं 
पुत्रिकातनयास्तथा ॥ सर्वाभावे स्त्रियः कुर्यः स्वभतृणाममसन्त्रकम्‌। तदभावे चर नुपतिः कारयेत्‌ स्वकुटुम्बिना ॥॥ तज्जा- 
तीयेनरे: सम्यग्दाहाद्यः सकला: क्रिया:। सर्वेषासेव वर्णातरां बान्धवों नृपतिर्यतः॥ मार्कण्डेयपुराण (३०।१९-२४; 
_ स्मृतिच० २, पृ० ३३६; परा० मा० १२, पृ० ४६३ )। और देखिए ब्रह्मपुराण (२२०१७६-८० ) । 

५२. मृतस्य रिक्यग्राहिणा येन केनापि राजपर्यन्तेनौध्वंदेहिक॑ दह्याहान्तं कार्यम्‌। तथा ले विष्णु:-- 
पइचार्यहर: स॒ पिण्डदायी स्मृत इति। व्यवहारमयूख ( पृ० १४५) । 
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अन्त्येष्टि एवं श्राद्ध करने के अधिकारी ११५१ 


पुत्री का पुत्र एवं नाना एक-दूसरे को पिण्ड दे सकते हैं; इसी प्रकार दामाद और इ्वशुर भी कर सकते हैं, पुत्रवघू सास को 
पिण्ड दे सकती है, भाई एक-दूसरे को, ग्‌ रु-शिष्य एक-दूसरे को दे सकते हैं। दायमाग' द्वारा उपस्थापित श्राद्धाधिकारियों 
के क्रम के लिए देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ३, अध्याय २९। निर्णयसिन्धु (पृ० ३८१) का कहना है कि कलियुग में 
केवल दो प्रकार के पुत्र, औरस एवं दत्तक ही आज्ञापित हैं (१२ प्रकार के पुत्रों के लिए देखिए याज्ञ ० २।१२८-१३२) ; 
इसने श्राद्धाधिकारियों का क्रम इस प्रकार दिया है---औरस पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र एवं दत्तक पुत्र ॥ कई पत्र हों तो ज्येष्ठ 
को ही केवल,अधिकार है। यदि ज्येष्ठ पुत्र अनुपस्थित या पतित हो तो उसके पदचात्‌ वाले पुत्र को अधिकार है (सबसे 
छोटे को नहीं) । यदि सभी पुत्र अछूग हो गये हैं तो सपिण्डीकरण तक के कृत्य केवल ज्येष्ठ पुत्र करता है और वह अन्य 


' भाइयों से श्राद्धव्यय ले सकता है, किन्तु वार्षिक श्लाद्ध सभी पुत्र अछग-अरूग कर सकते हैं। यदि पुत्र एकत्र ही रहते 


हैं तो समी कृत्य, यहाँ तक कि वाषिक श्राद्ध ज्येष्ठ पुत्र ही करता है। यदि ज्येष्ठ पुत्र अनुपस्थित हो तो उसके परचात्‌- 
वाला या सबसे छोटा पुत्र समी कृत्य--१६ श्राद्ध कर सकता है, किन्तु सपिण्डीकरण नहीं, इसके लिए उसे वर्ष मर ज्येष्ठ 
भाई के लिए जोहना पड़ता है। यदि ज्येष्ठ पुत्र वर्ष के भीतर पिता की मृत्यु का सन्देश पा लेता है तो उसे ही सपिण्डी- 
करण करना चाहिए। यदि एक वर्ष के भीतर कोई छोटा भाई या कोई अन्य व्यक्ति मासिक, ऊनमासिक, सपिण्डीकरण 
श्राद्ध कर लेता है तो ज्येष्ठ पुत्र या कोई अन्य पुत्र इन श्राद्धों को पुन: करता है। यदि पौत्र हो और उसका उपनयन 
हो चुका हो तो उसकी अपेक्षा उस पुत्र को अधिक अधिकार है जिसका अभी उपनयन नहीं हुआ है, किन्तु उसे तीन वर्ष 
का अवश्य होना चाहिए और उसका चूड़ाकरण अवश्य हो गया रहना चाहिए (सुमन्तु, परा० मा० १२, पृ० ४६५; 

निर्णयसिन्धु पृ० ३८२; मदनपा० पृ० ४०३ )। मनु (२१७२) का कथन है कि लड़के को उपनयन के पूर्व वैदिक 
मन्त्र नहीं कहने चाहिए, किन्तु वह उन मन्त्रों को कह सकता है जो माता-पिता के श्राद्ध में कहे जाते हैं। यदि वह 


- बैदिक मन्त्रों के पाठ के अयोग्य हो तो उसे केवल शवदाह के समय के मन्त्र कहकर मौन हो जाना चाहिए और अन्य 


कृत्य दूसरे व्यक्ति द्वारा मंत्रों के साथ किये जा सकते हैं। इसी प्रकार उसे दर्शञ्ाद्ध एवं महालय का केवल संकल्प कर 
लेना चाहिए , अन्य कृत्य कोई अन्य व्यक्ति कर सकता है। उपनयन होने के उपरान्त ही दत्तक पुत्र श्राद्धाधिकारी 
होता है। यदि प्रपत्र तक कोई अन्वयागत (वंशज ) व्यक्ति न हो और न दत्तक पुत्र हो तो पत्नी मन्त्रों के साथ अन्त्येष्टि- 
कर्म, वाषिक एवं अन्य श्राद्धकर्म कर सकती है, यदि वह वेदिक मन्त्र न कह सके तो इसके विषय में वही नियम 
लाग होता है जो अनुपनीत पुत्र के लिए होता है। उस स्थिति में जब कि पति अपने भाई से अलग न हुआ हो, या वह 
अलग होकर पुनः संयुक्त हो गया हो, पत्नी को ही (भाई को नहीं ) श्राद्धकम करने में वरीयता मिलती है, यद्यपि सम्पत्ति 
भाई को ही प्राप्त हो जाती है। यद्यपि कुछ परचात्कालीन ग्रन्थ, यथा--निर्णयसिन्धु एवं धर्मसिन्धु (मार्ययापि समन्त्रकमे- 
वौध्वेदेहिकादिक कार्यम्‌) पत्नी को वैदिक मन्त्रों के साथ अन्त्येष्टि कर्म करने की अनुमति देते हैं, तथापि कतिपय ग्रन्थ, 

यथा--माक्कंण्डेयपुराण एवं ब्रह्मपुराण पत्नी को मन्त्र बोलने से मना करते हैं। पत्नी के अभाव में पुत्री को श्राद्ध करने 
का अधिकार है किन्तु ऐसा तभी संभव है जब कि मृत अलग रहा हो और पुन: संयुक्त न हुआ हो। यदि मृत संयुक्त रहा 
हो तो उसका सोदर भाई पत्नी के उपरान्त उचित अधिकारी होता है। कन्याओं में विवाहित कन्या को वरीकता प्राप्त 
होती है, किन्तु अविवाहित कन्या भी अधिकार रखती है। कन्याओं के अभाव में दौहित्र अधिकारी होता है; इसके उपरान्त 
भाई और तब भतीजा। भाइयों में सोदर को सौतेले माई से वरीयता प्राप्त है, किन्तु यदि ज्येष्ठ एवं कनिष्ठ भाई हों तो 

छोटे को वरीयता प्राप्त है क्योंकि ऐसा करने से पिता एवं पुत्र में अधिक समीपता लक्षित होती है। यदि छोटा भाई न हो, 

तो बड़ा भाई, और सगा भाई न हो तो सौतेला भाई, भी अधिकारी हो सकता है। कुछ लोगों का कथन है कि यदि 
मृत अपने भाई से अलग रहता हो और उसे पुत्री या दौहित्र उत्तराधिकारी के रूप में प्राप्त हो तो भी भाई को वरीयता 
प्राप्त होती है, क्योंकि समोत्र को असगोत्र से वरीयता प्राप्त है। यदि भाई न हों तो भतीजा अधिकारी होता है, इसके 
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उपरान्त सौतेले माई का पुत्र, तब पिता, माता, तब पतोह और अन्त में वहिन । अपनी बहिनों, सौतेली बहिनों, छोटी 
एवं बड़ी बहिनों के विषय में वे ही नियम लागू होते हैं जो माइयों के विषय में हैं; बहिन के अमाव में बहिन का पुत्र 
अधिकारी होता है। यदि बहुत से मानजे हों तो माई वाले नियम ही लागू होते हैं। इसके उपरान्त चाचा, चचेरा भाई, 
अन्य सपिण्ड छोग आते हैं; तब समानोदक तथा कुलोत्पन्न अन्य लोग अधिकारी होते हैं।* इन लोगों के अमाव में 
माता के सपिण्ड छोग, यथा---नाना, मामा एवं ममेरा भाई; माता के सपिण्डों के अमाव में मआ या मौसी के पुत्र; 
इनके अमाव में पितृबन्धु, यथा--पिता की भूआ के पुत्र, पिता की माता की बहिन के पुत्र, पिता के चाचा के पुत्र; 
इसके उपरान्त मातृबन्धु, यथा--माता की भूआ के पुत्र; इनके अमाव में मृत का शिष्य; शिष्य के अमाव में मृत के 
दामाद या इ्वश्ुर; इनके अभाव में मित्र; मित्र के अभाव में वह जो ब्राह्मण (मृत) की संपत्ति ग्रहण करता है; यदि 
मृत ब्राह्मण को छोड़ किसी अन्य जाति का होता है तो राजा अधिकारी होता है (जो ब्राह्मण की सम्पत्ति को छोड़कर 
अन्य उत्तराधिकारी-हीन को सम्पत्ति का स्वामी हो जाता है) और किसी अन्य व्यक्ति द्वारा मृत की अन्त्येष्टि-क्रिया 
एवं श्राद्धकर्म कराता है। 

धर्मसिन्धु (पृु० ३७०) में स्त्रियों के विषय में श्राद्धाधिकारियों का क्रम यों है---क्रुमारी कन्या के विषय में 
पिता अधिकारी है, इसके उपरान्त उसके भाई आदि; यदि स्त्री विवाहिता हो तो पुत्र, इसके उपरान्त उसकी सौत, 
तब सौत का पौत्र और तब प्रपोत्र; इनके अभाव में पति;. पति के अभाव में पुत्री, तब पुत्री का पुत्र; इसके अभाव में 
देवर, तब देवर का पुत्र; इसके अभाव में पतोह; तब मृत स्त्री का पिता; तब उसका भाई; इसके उपरान्त उसका 
मतीजा तथा अन्य लोग। 

दत्तक पुत्र अपने स्वाभाविक (असली ) पिता का श्राद्ध पुत्र तथा अन्य अधिकारी के अभाव में कर सकता 
हैं। यदि ब्रह्मचारी मर जाय तो उसकी मासिक, वार्षिक तथा अन्य श्राद्ध-क्रियाएँ पिता तथा माता द्वारा सम्पादित 
होनी चाहिए। ब्रह्मचारी अपने पिता एवं माता या चचेरे पितामह, उपाध्याय एवं आचार्य के शवों को ढो सकता है, 
दवदाह एवं अन्य क्रियाएँ कर सकता है, यंदि अन्य अधिकारी उपस्थित हों तो उसे उपर्युक्त लोगों का श्राद्धकर्म नहीं 
करना चाहिए। ब्रह्मचारी उपर्युक्त पाँच के अतिरिक्त किसी अन्य का दशवदाह तथा अन्य श्राद्धकर्म नहीं कर सकता। 
यदि ब्रह्मचारी दस द्विनों तक क्रियाएँ करता है तो उसे उतने दिनों तक अशौच मानना पड़ता है, किन्तु यदि वह केवल 
शवदाह करता है तो केवल एक द्विन का अशौोच मानता है। अशौच के दिनों में उसके आवद्यक या अपरिहार्य कार्य 
बन्द नहीं होते, किन्तु उसे अशोच मनानेवाले अन्य सम्बन्धियों के लिए पकाया गया भोजन नहीं करना चाहिए और न 
उनके साथ निवास करना चाहिए; यदि वह ऐसा करे तो उसे प्रायश्चित्त करना पड़ता है और पुनः उपनयन संस्कार 
से अभिषिकत होना पड़ता है। 

यह निश्चित-सी बात है कि बोधायन, लिगपुराण (श्राद्धप्रकाश, पू० ३६१-३७१), मार्कण्डेयपुराण, पितृ- 
दयिता (पृ० ८२) तथा कुछ अन्य ग्रन्थों ने मनुष्य को जीवन-काल में ही अपनी अन्त्येष्टि करने की आज्ञा दे दी है। इस 
पर हम आगे श्राद्ध के अध्याय में लिखेंगे। यदि कोई व्यक्ति पतित हो जाय और प्रायश्चित्त करना अस्वीकार करे तो 


५४. यहाँ पर संपिण्ड का तात्पयं है उस व्यक्ति से जो मृत के गो का होता है, किन्तु उसे एक ही पुरुष पूर्व . 


से सातवीं पीढ़ी के अन्तर्गत होना चाहिए । समानोदक का तात्पयं है आठवीं पीढ़ी से लेकर चौदहवीं पीढ़ी तक का समान 
गोत्र वाला, जिसके पूर्वज एक ही पुरुष पूर्वज के हों। गोत्रज का अर्थ है मृत के ही गोत्र का कोई सम्बन्धी जो एक ही 
पू्ंज से चोदहजीं पीढ़ी के उपरान्त उत्पन्न हुआ हो। 
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वह हिन्दू-सम्प्रदाय से पृथक्‌ कर दिया जाता है (देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय ८) । गौतमघमंसूत्र (२०२) 
एवं मन (११११८२-१८३) ने व्यवस्था दी है कि ऐसे मनुष्य को मरा हुआ समझ लेना चाहिए और उसके सम्बन्धियों 
को उसके सारे अन्‍्त्येष्टि-कर्मं सम्पादित कर देने चाहिए, यथा--जलर-तर्पण एवं श्राद्ध करना तथा अशौच मनाना।* 
बहुत-से टीकाकारों एवं निबन्धों ने विष्णुपुराण (३।१३।३४-३९ ) के वचन उद्धृत किये हैं, जिनमें व्यक्ति 
की मरणोपरान्त वाली क्रियाएँ निम्नलिखित श्रेणियों में बाँटी गयी हैं; पूर्व, मध्यम एवं उत्तर। शवक्सह से लेकर १२ 


. दिनों तक की क्ियाएँ पूर्व, मासिक, सपिण्डीकरण एवं एकोद्व्ष्ट नामक श्राद्ध मध्यम तथा वे क्रियाएँ जो सपिण्डीकरण 


के उपरान्त की जाती हैं और जब प्रेतयोनि के उपरान्त मृत व्यक्ति पितरों की श्रेणी में आ जाता है, तब की क्रियाएँ 
उत्तर कहलाती हैं। पूर्व एवं मध्यम कृत्य पिता, माता, सपिण्डों, समानोदकों, सगोत्रों तथा राजा द्वारा (जब वह मृत 
को सम्पत्ति का अधिकारी हो जाता है) किये जाते हैं। किन्तु उत्तर कृत्य केवल पुत्र, पौत्र, प्रपोत्र, दौछित्र या दौहित्र 
के पुत्र द्वारा ही सम्पादित होते हैं। स्त्रियों के लिए भी प्रति वर्ष वाषिक दिन पर एकोहिष्ट श्राद्ध-कर्म किया जा सकता 
है। श्राद्धों को अन्य प्रकार की श्रेणियों में भी बाँठा गया है, यथा--नवश्ाद्ध (मृत्यु के पश्चात्‌ दस दिनों के इत्य ), 
नवमिश्र ऐसे कृत्य (जो दस दिनों के उपरान्त छः ऋतुओं तक किये जाते हैं) तथा पुराण (ऐसे कृत्य जो एक वर्ष के 
उपरान्त किये जाते हैं।) 
जैसा कि ऊपर उल्लिखित किया जा चुका है, मृत्यु के उपरान्त दस दिनों तक कुशों पर स्थापित एक पत्थर 
पर एक अंजलि तिलूमिश्रित जल छोड़ा जाता है और दक्षिणाभिमुख हो तथा यज्ञोपवीत को दाहिने कन्धे पर रखकर 
(प्राचीनावीती ) एक बड़ा पिण्ड (प्रक-पिण्ड) प्रति दिन कुश पर रखा जाता है जिससे कि मृत प्रेतयोनि से मुक्त हो 
सके। पिण्ड पर तिलू-जल, मृंगराज की पत्तियाँ एवं तुलसीदल छोड़ा जाता है। इसके साथ 'अनादिनिधनो देव: शंखचक्र- 
गदाघर:। अक्षय्य: पुण्डरीकाक्षः प्रेतमोक्षप्रदो भव ॥ का पाठ किया जाता है। कर्ता पिण्ड को जल में छोड़कर स्नान 
करता है। दस दिनों की विधि के लिए देखिए अन्त्यकमंदीपक (पृ० ४३-५० ) एवं अन्‍्त्येष्टिपद्धति (नारायणक्त ) । 
इसके अतिरिक्त आइवलायनगुह्परिशिष्ट (३६) ने पाँच श्राद्धकर्मों के नाम दिये हैं, जिन्हें नवश्षाद्ध (या विषम श्राद्ध ) 
की संज्ञा मिली है और जो क्रम से विषम दिनों में, यथा--पहले, तीसरे, पाँचवें, सातवें एवं नवें दिन सम्पादित होते हैं। 
इनमें बिना पका भोजन दिया जाता है। गछरुड़पुराण (प्रेतखण्ड, ३२४।३६) के मत से छः: श्राद्ध पहले दिन से ग्यारहवें 
दिन तक विषम दिनों में होते हैं; आपस्तम्ब के मत से (धर्मसिन्घु पृु० ४६४; निर्णयसिन्धु पृ० ५८८; शुद्धिप्रकाश पृ ० 
२१४-२१६; श्राद्धतत्त्व, पृ० ६१९) तथा अन्य लोगों के मत से विकल्प भी होता है। अंगिरा एवं वसिष्ठ ने विषम 
दिनों में (पहले दिन से ग्यारह॒वें दिन तक) छः नवश्वाद्धों का उल्लेख किया है। बौ० पि० सू० (२।१०॥६) ने पाँच 
की संख्या दी है। कुछ लोगों ने ब्राह्मण के हाथ पर घी-मिश्रित भोजन रखने की व्यवस्था दी है। कुछ लोग इसकी अनु- 
मति नहीं देते । कुछ लोग किसी ब्राह्मण के समक्ष या कुश की बनी ब्राह्मण की आक्ृति के समक्ष बिना पका अन्न रखने की 
व्यवस्था देते हैं। गरुड़पुराण (२।५॥६७) का कथन है कि नवश्नाद्ध वे श्राद्ध हैं जो मरण-स्थल, शवयात्रा के विश्वाम- 
स्थल पर एवं अस्थिसंचयन करते समय सम्पादित होते हैं तथा ५वें, ७वें, ९वें, १०वें तथा ११ वें दिन तक किये जाते हैं । 
शुद्धिप्रकाश (पृ० २१४) ने ऐसे ही मत कात्यायन एवं वृद्ध-वसिष्ठ से उद्धत किये हैं और कहा है कि मृत व्यक्ति तब तक 
प्रेतावस्था से मुक्त नहीं होता जब तक नवश्राद्ध सम्पादित न हो जाये। गरुड़पुराण (प्रेतखंड ३४॥२७-२८, ४४, ४८ ) 
का कथन है कि दस दिनों के पिण्डों से मृतात्मा के सूक्ष्म शरीर के कतिपय अंग बन जाते हैं, क्योंकि स्वेप्रथ+ प्रेतात्मा 


५५. तस्य विद्यागुरूत योनिसम्बद्धांदच सं निपात्य सर्वाष्युदकादीनि प्रेतकार्याणि कुयुं:। गोौतसधमंसूत्र (२०१२) ॥ 
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सूक्ष्म वायू में ही संतरण करता रहता है। नवश्राद्धों के विषय में बहुत-से सिद्धान्त हैं, जिन्हें हम स्थानाभाव से यहाँ 
नहीं दे रहे हैं। नवश्राद्धों के विषम दिनों में दो पिण्ड दिये जाते हैं, एक प्रति दिन का और दूसरा नवश्राद्ध का। पद्मपुराण 
(सृष्टिखण्ड, १०१९) ने व्यवस्था दी है कि नवश्राद्धों के अन्तगंत भोजन नहीं करना चाहिए, नहीं तो ऐसा करने 
पर चान्द्रायण व्रत करना पड़ता है। 
आधूनिक काल में शवदाह के प्रथम दिन की क्रियाओं तथा अस्थिसंचयन की क्रियाओं के पश्चात्‌ मृतात्मा 
के लिए सामान्यतः दसवें दिन क्रियाएं प्रारम्भ होती हैं। कर्ता उस स्थान पर जाता है जहाँ प्रथम दिन के कृत्य सम्पा- 
दित हुए थे, वहाँ वह संकल्प करता है और पिण्ड देते समय यह कहता है---'यह पिण्ड उस व्यक्ति के पास जाय, जिसका 
यह . .नाम है, यह . .गोत्र है, जिससे कि प्रेत को सताने वाली भूख एवं प्यास मिट जाय ।” इसके उपरान्त वह तिल- 
जल देता है। मूंगराज एवं तुलसी के दल रखता है और अनादिनिधन:” आदि का पाठ करता है, इसके उपरान्त 
पिण्ड को उस स्थान से हटा देता है। इसके उपरान्त वह मुरम्‌्री मिट्टी से एक त्रिकोणात्मक वेदिका बनाता है, गोबर 
से उसका शुद्धीकरण करता है, हल्दी के चूर्ण से सँवारता है और उस पर जलपूर्ण पाँच घड़े रखता है, उनमें प्रत्येक पर 
मात का एक पिण्ड रखता है। इसके उपरान्त वह मध्य के घड़े की प्रार्थना करता है---'यह पिण्ड जल्पूर्ण पात्र के साथ 
इस नाम एवं इस गोत्र वाले मृतात्मा के पास जाय. जिससे उसकी मख एवं प्यास मिट सके । पूर्व, दक्षिण, पश्चिम एवं 
उत्तर के घड़ों के समक्ष भी प्रार्थना की जाती है, इसी प्रकार उन लोगों के लिए भी जिन्हें प्रेत ने मित्र बनाया था तथा 
यम, कौओं एवं रुद्र के लिए प्रार्थना की जाती है। यहाँ पर कुछ भिन्न मत भी हैं; कुछ लोग चार और कुछ लोग तीन 
घड़ों का उल्लेख करते हैं और कुछ लोग प्रेत के लिए निश्चित स्थल पर एक घड़े के जल के साथ पिण्ड देने की बात कहते 
हैं और अन्यों को केवल पिण्ड देने की व्यवस्था देते हैं। इसके उपरान्त पिण्ड पर जल दिया जाता है ओर उपयुक्त सभी 
पर चन्दन, छत्र, झंडा, रोटी रखी जाती है। इसके पदरचात्‌ पश्चिम में रखे पिण्ड को जब तक कोई कौओआ ले नहीं 
जाता या खा नहीं लेता तब तक कर्ता रुका रहता है।* तब अश्मा (पत्थर) पर तेल लगाया जाता है और उसे जल 
में फेंक दिया जाता है। इसके उपरान्त कर्ता सम्बन्धियों से प्रार्थना करता है, और वे एक अंजलि या दो अंजलि जल 
जलाशय कै तट पर प्रेत को देते हैं। इसके पश्चात्‌ परम्परा के अनुसार पुत्र तथा अन्य लोग बाल एवं नख कटाते हैं। 
तब परम्परा के अनुसार एक गोत्र के सभी लोग तिल एवं तिष्यफला से स्नान करते हैं, पवित्र एवं सूखे वस्त्र धारण 


करते हैं, घर जाते हैं और अपना भोजन करते हैं। 
कुछ पुराणों एवं निबन्धों का कथन है कि जब व्यक्ति मर जाता है तो आत्मा आतिवाहिक'' शरीर धारण 


५६. आधुनिक काल में कौए द्वारा पिण्ड-भोजन को छने या उस पर चोंच लगाने पर बड़ा महत्त्व दिया जाता 
है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि यदि कौआ पिण्ड को नहीं छता तो मृतात्मा मरते समय कोई बलवती अभिकांक्षा 
रखता था और वह पूर्ण नहीं हुई। जब कोई कौआ पिण्ड शीघ्र ही छ लेता है तो ऐसी स्थिति में सम्बन्धी ऐसा अनुभव 
करते हैं कि उनके मृत सम्बन्धी की सारी अभिलाषाएँ पूर्ण हो चुकी थीं ! . शुद्धिकौम॒ुदी (प० १३५) ने काकबलिदान 
की प्रथा की ओर संकेत किया है--तथाचारात्‌ काकबलिदानम्‌। पिण्डशेषमन्न॑ पात्रे कृत्वा असुकगोत्रस्थ 

प्रेतस्यामुकदर्मणो विशेषतृप्तये यमद्वारोपस्थितवायसाय एथ बढिने मम इत्युत्सुज्य कृताऊजलि:--काफ त्वं 
यमदूतोसि गृहाण बलिसुत्तमम्‌ । यमलोकगत॑ प्रेत त्वमाप्याययितुमह सि ॥ काकाय काकपुरुषाय वायसाय महात्सने। 


तुम्य॑ बलि प्रयच्छामि प्रेतस्य तृप्तिहेतवे ॥ 
५७. तत्क्षणादेव गृह्ह्वाति शरीरमातिवाहिकम्‌। ऊध्वँ ब्रजन्ति भूतानि त्रीण्यस्मात्तस्यथ विश्वह्ात्‌॥। आति*- 














आत्मा के सूक्ष्म देह । ११५५ 


कर लेता है, जिसमें पाँच तत्त्वों में अब केवल तीन तत्त्व बच रहते हैं, अर्थात्‌ अग्नि, वायु एवं आकाश बच रहते हैं, जो 
शरीर से ऊपर उठ जाते हैं और पृथिवी एवं जल नीचे रह जाते हैं; ऐसा शरीर केवल मनुष्य ही धारण करते हैं अन्य 
जीव नहीं। दस दिन तक जो पिण्ड दिये जाते हैं (शवदाह के समय से लेकर ) उनसे आत्मा एक दूसरा शरीर घारण 
कर लेता है जिसे भोगवेह (वह शरीर जो दिये हुए पिण्ड का भोग करता है) कहा जाता है। वर्ष के अन्त में जब 
सपिण्डीकरण होता है, आत्मा एक तीसरा शरीर घारण कर लेता है जिसके द्वारा कर्मों के अनुसार स्वगे या नरक को 
जाता है। देखिए वेदान्तसूत्र (४।३।४, आतिवाहिकर्स्तल्लगात्‌ ), किन्तु यहाँ अर्थ कुछ दूसरा है। उपनिषदों ने 
आत्मा कौ अचियों, दिन आदि के मार्ग से जाते हुए कहा है। सूत्र का कथन है कि ये (अचियाँ, अहः आदि ) अध्यक्ष- 
रूपी देवता हैं जो आत्मा को क्रमश: मागे द्वारा ऊपर ब्रह्म की ओर ले जाते हैं। प्रायर्चित्तविवेक की टीका में गोविन्दानन्द 
ने (पृ० १३-१४) केवल दो शरीरों का (तीन नहीं, जैसा कि प्रथम दृष्टि से प्रकट होता है), अर्थात्‌ आतिवाहिक या 
प्रेतदेह और भोगदेह का उल्लेख किया है। ऐसा विश्वास था कि जिस मृत व्यक्ति के लिए पिण्ड नहीं दिये जाते या जिसके 
लिए १६ श्राद्ध (जिनका वर्णन आगे होगा ) नहीं किये जाते, वह सदा के लिए पिज्ञा्॒ की स्थिति में रहता है ।४ जिससे 
वह आगे अगणित श्राद्धों के करने से मी छुटकारा नहीं प्राप्त कर सकता। ब्रह्मपुराण ने इस शरीर की स्थिति को यातनोय 
(वह जो कष्टों एवं यातनाओं को पाता है) कहा है, किन्तु अग्निपुराण ने इसे यातवीय या आतिवाहिक की संज्ञा दी है 
और कहा है कि यह शरीर आकाश, वायू एवं तेज से बनता है। पद्मपुराण (२६७।९८ ) का कथन है कि जो व्यक्ति 
कुछ पाप करते हैं, वे मृत्यु के उपरान्त भौतिक शरीर के समान ही दुःख मोगने के लिए एक शरीर पाते हैं। अन्तनिहित 
घारणा यह रही है कि जब तक मृतात्मा पुन: शरीरी रूप में आविर्भमूत नहीं होता, तब तक स्थल शरीर को दाह, भूमि में 


बाहिकसंज्ञोइसो देहों भवति भार्गव। केवल तन्मनुष्याणां नान्येषां प्राणिनां क्वचित्‌ ॥ प्रेतणिण्डेस्ततो दत्तेदेंहसाप्नोति 
भागेव। भोगदेहमिति प्रोक्तं क्रमादेव न संशय: ॥ प्रेतपिण्डा न दीयन्ते यस्य तस्यथ विसोक्षणम्‌ | इसाशानिकेण्यो देवेस्थ 
आकहल्पं नेव विखयते॥ तत्नास्य यातना घोराः शीतबातासपोद्भवाः॥ ततः शपिण्डीकरणे बान्धवे: स कृते नरः। पूर्ण 
पंवत्सरे देहमतोन्यं प्रतिषद्यते ॥| ततः स नरके याति स्वगें वा स्वेन कर्मेणा ॥॥ विष्णधर्मोत्तरपुराण (प्राय० जि०, पु० 
१३-१४ एवं शुद्धितत्व, पृ० ३२४) | गोविन्दानन्द ने त्रीणि भूतानि को पृथिव्यप्तेजांसि' के अर्थ सें लिया है और 
इस प्रकार रघुनन्दन से मतभेद उपस्थित किया है। गण्डपुराण (प्रेतलण्ड, १०१७९ ) ने भी यही बात कही है--- उत्का- 
सन्त . . . . शञानचक्षण: ॥ आंतिवाहिकमित्येव॑ वायवीयं वदन्ति हिं।. . . पुत्रादिभिः कृताइ्चेत्स्यु: पिण्डा दश दशाहिकाः । 
पिण्डजेन तु वेहेन वायुजइचेकतां श्रजेत्‌ । पिण्डतो यदि नेब स्याह्ायुजोहँति यातनाम्‌ ७४ प्रथम पद्म गीता का है ( १५।- 
१० )। ब्रह्म ० ने कहा है--विहाय सुमहत्कृत्स्नं शरीर पाइचभोतिकस्‌। अन्यच्छरीरमादत्ते यातनीय॑ स्वकर्मजम्‌ ॥ . « 
स्वशरीरं समृत्सुज्य वायुभूतस्तु गच्छति॥ (२१४।२९-३० एवं ५१); निमित्तं किचिदासाद्य देही प्राणेविमुच्यते। 
अन्यच्छरी रमादसे यातनीयं स्वकर्मभिः॥ अग्निपुराण (२३०॥२-३ ); गह्लाति तत्क्षणाद्योगे शरीरं चातिवाहिकम । 
आकाशजायुतेजांसि विग्रहादृध्वंगामिन:॥ जल मही च पड्चत्वमापन्नः पुरुषः स्मृतः:। आतिवाहिकदेहं तु यमदता 
नयन्ति तम्‌ ॥ अग्नि० (३७१॥९-१०)॥ माकेण्डेय० (१०१६३-६४) का कथन है--वाय्वग्नसारी तद्गूपं देहसन्य 
प्रपशते । तत्कर्मजं यातनाथ न मातापितृ सम्भवस्‌ ॥ 
५८. यस्यैतानि न दीयन्ते प्रेताद्ानि घोडश। पिशञाचत्वं ध्रुव -.तस्य दत्तेः श्राइशतेरपि॥ यम (अश्राउक्रिया 
कौम॒ुदी, पु० ३६२ एवं प्रा० वि० पु० १४ पर तत्त्वार्थेंकोनुदी )। यही पथ्च लिखितस्मृति (५११६) एवं गरुडुपुराण 


.._(प्रेतलण्ड, ३४॥१३१) में भी पाया जाता है। 


७३ 





११५६ घर्मशास्त्र का इतिहास 


गाड़ने या अन्य विधि से नष्ट कर देने के उपरान्त एक सूक्ष्म रूप घारण करना पड़ता था। सूक्ष्म झरीर का निर्माण 
क्रमश: होता है (मार्कण्डेयपुराण १०॥७३ ) और यह मृत्यु के उपरान्त बहुत दिनों के कृत्यों के उपरान्त ही मिलता है। 
यद्यपि ऐसी वारणा स्पष्ट रूप से पुराणों में व्यक्त की गयी है, किन्तु ऐसा नहीं समझना चाहिए कि यह सर्वेथा नवीन 
धारणा है। इसकी ओर संकेत आरम्मिक वैदिककाल में हो चुका था (ऋ० १०।१५।१४; १०।१६।४-५, जिनका 
अनुवाद इस अध्याय में हो चुका है) | यद्यपि तै० सं० (१।८॥५। १-२ ) एवं ते० ब्रा० तथा शत० ब्रा० में कहा गया है 
कि पूर्वज पितृ-पुरुषों को आहुतियाँ दी जाती हैं, किन्तु इससे यह निष्कर्ष नहीं निकछता है कि उनके निमित्त बना हुआ 
भोजन ब्राह्मणों को खाने के लिए नहीं दिया जाता, क्‍योंकि वैदिक यज्ञों में जब अग्नि, इन्द्र, प्रजापति, विज्णु आदि 
देवताओं को आहुतियाँ दी जाती हैं तो यज्ञ में नियुक्त पुरोहितों को मोजन एवं भेठें (दक्षिणा) दी जाती हैं । 
अतः ऐसा नहीं समझना चाहिए कि श्राद्ध के समय ब्रह्ममोज पदचात्कालीन घारणा है और मृत को आहुतियों या 
पिण्डों के रूप में मोजन देना मौलिक घारणा या प्राचीन विधि है । 
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अध्याय ८ 
शुद्धि 


शुद्धि के अन्तगेत (जन्म-मरण के समय के ) अशोच ; किसी अपवित्र वस्तु के स्पश से तथा कुछ घटनाओं के 
कारण उत्पन्न अपवित्रता, पात्रों (बरतनों), कूप, भोजन आदि की शुद्धि का विवेचन होता है। शुद्धि के अन्तर्गत 
अज्लीच का सबसे अधिक महत्त्व है, इसी से शुद्धिकौमुदी (पृ० १) ने शुद्धि की परिभाषा यों दी है---वेदबोधित-कर्माहिता 
शुद्धि: अर्थात्‌ ठेद से बोधित कुत्यों के सम्पादन की दशा या उन्हें करने की योग्यता की स्थिति शुद्धि है।' स्मृतियाँ 
शुद्धि! शब्द को अशौच के उपरान्त की शुद्धि के अर्थ में लेती हैं। मन्‌ (५॥५७) ने यह कहते हुए इसका आरम्भ किया 
है कि हम प्रेतशुद्धि एवं द्रव्यशुद्धि की व्याख्या करेंगे। पुनः मनु (५।८३८--दक्ष ६।७) में आया है कि ब्राह्मण (किसी 
सम्बन्धी के जन्म या मरण पर ) १० दिनों के उपरान्त शुद्ध होता है, क्षत्रिय १२ दिनों के उपरान्त, आदि। पराशरस्मृति में 
तृतीय अध्याय का आरम्म इस घोषणा से हुआ है---मैं जन्म एवं मरण से सम्बन्धित शुद्धि की व्याख्या करूँगा।' याज्ञ० 
(३।१४।२५) में मी शुद्धि! शब्द प्रयुक्त हुआ है। अतः हम सर्वप्रथम जन्म-मरण से उत्पन्न अश्ौच का वर्णन करेंगे। 

पाणिनि (५॥१।१३१ एवं ७।३।३०)' के मत से अशौच या आशौच शब्द “न! (अ) निषेघार्थक अव्यय 
से संयुक्त शुचि' से निमित हुआ है। कुछ स्मृतियों (यथा देवलूस्मृति) में “आशुच्य” शब्द भी प्रयुक्त हुआ है 
(हारलता, पृ० २।९ एवं ३६) । आशोौच' का एक अन्य पर्याय शब्द अघ' है। वैदिक साहित्य (ऋ० १॥९७।१-८ एवं 
१०।११७।६) में अध' का अर्थ है पाप'। किल्तु शांखायन श्रौ० (४१५११) एवं मनु (५।८४ न वर्धयेदघाहानि') 
में अघ' का अर्थ आशौच' ही है। पद्मपुराण (२।६६।७३-७४) का कथन है कि शरीर अजशुद्ध है क्योंकि इससे मल, 
मूत्र आदि निकलता रहता है। 

मिता० (याज्ञ७ ३॥१) ने आशौच को पुरुषगत आशौच कहा है, जो काल, स्नान आदि से दूर होता है 
जो मृत को पिण्ड, जल आदि देने का प्रमुख कारण है और जो वैदिक अध्यापन तथा अन्य कृत्यों को छोड़ने का कारण 
बनता है। मिताक्षरा का कथन है कि आज्यौच घार्मिक कर्म करने के अधिकार या योग्यता के अभाव का द्योतक मात्र 
नहीं है, क्योंकि उन लोगों को, जो जन्म या मरण पर अशुद्ध हो गये हैं, जल-तर्पण आदि धामिक कृत्य करने ही पड़ते हैं। 
सम्मवतः मिताक्षरा की यह व्याख्या गरुड़पुराण (प्रेतखण्ड, ५९) की प्रतिध्वनि है और सम्भवतः संग्रह' नॉमक ग्रन्थ 
के एक वाक्य पर आधारित है। हरदत्त (गोतम० १४।१) ने आशौच' को धा्िक कर्मों के सम्पादन के अधिकार की 


१. इगन्ताज्छ लघुपूर्वात्‌ (पा० ५११११३१; अण्‌ अनुवतंते )--शुचेभावः कर्म वा शौचम्‌॥। न शौचमः 
अधीचम्‌ | इस शब्द की व्याख्या का यह एक रूप है। हम यों भी कह सकते हैं---न शुचि अशुचि, अशुच्चे्भावः कर्म चल 
आशोच या अशौचम्‌ (देखिए पा० ७॥३॥३०--नजः शुच्चीश्वरक्षेत्रज्षकुशलनिपुणानाम्‌ ) । 

२. जनने मरणे नित्यमाश्‌ च्यमनुधावति। बेवल (हारलता, पु० २); आशुच्य॑ दशराज्र तु सर्वत्राप्यपरे 
बिंदुः॥ वेबल (शुद्धि०, पृ० ४१)। 
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हीनता, अभोज्यान्नता (ऐसी स्थिति जिसमें किसी का भोजन खाने के अयोग्य समझा जाय), अस्पृश्यता एवं 
दानादि देने की अनधिकारिता के अर्थ में लिया है। अपेक्षाकृत एक पूर्व लेखक भट्टाचायं ने शुद्धि को पाप 
क्षय करने' या घामिक कर्म करने की योग्यता के अर्थ में लिया है। स्मृतिचन्द्रिका ने इसे मान लिया है किन्तु षड- 
शीति (पृ० २।३) के टीकाकार नन्द पण्डित ने इस परिभाषा को अस्वीकृत कर दिया है। मिता० (याज्ञ ० ३।१८ )ैने 
भी आश्योच' की दो विशेषताएँ बतायी हैं; यह घामिक हृत्यों के सम्पादन का अधिकार छीन लेता है तथा यह व्यक्ति 
को अस्पृश्य बना देता है। स्मृतिमुक्ताफल ने इस व्याख्या का अनुमोदन किया है। अपने शुद्धिविवेक में रुद्रधर ने 
कहा है कि शुद्धि वह विशेषता है जो सभी धर्मों के सम्पादन की योग्यता या अधिकार प्रदान करती है और अशुद्धि' 
वह विशेषता है जो शुद्धि की विरोधी है और जो किसी सपिण्ड के जन्म आदि के अवसर से उत्पन्न होती है। 
आशौच के दो प्रकार हैं; जन्म से उत्पन्न, जिसे जननाजझौच या सूतक कहा जाता है, तथा मरण से उत्पन्न, 
जिसे श्ञावाज्यौच, मृतकाशौच या मरणाश्ौच कहा जाता है।' शाव' शब्द शव' से बना है। 'सूतक' शब्द ऐतरेय 
ब्राह्मण (२२।८) में आया है और सम्मवत: वहाँ यह जन्म एवं मरण से उत्पन्न अशुद्धि का द्योतक है।* वहाँ ऐसा आया 
है कि आहिताग्नि सूतक से प्रमावित किसी व्यक्ति के घर का भोजन कर लेता है, तो उसे तन्तुमान्‌ अग्नि के लिए आठ 
कपालों पर बना हुआ पुरोडाश आहुति रूप में देने का प्रायश्चित्त करना पड़ता है। 'तन्तु' का अर्थ है 'सन्तति या पुत्र', 
अतः यह तक उपस्थित किया जा सकता है कि ऐतरेय ब्राह्मण में 'सृतक' शब्द जन्म से उत्पन्न अशुद्धि की ओर संकेत 
करता है। सूतक' शब्द स्मृतियों में तीन अर्थों में लिखित हुआ है; (१) जन्म के समय की अशुद्धि (मन्‌ ५।५८), 
(२) जन्म एवं मरण पर अशुद्धि (गोभिल० ३।६० एवं ६३) एवं (३) केवल मरण की ही अशुद्धि (दक्ष' ६१ एवं 
गोभिल० ३४८ ) ।* 
एक प्रशइन उपस्थित होता है--जन्म एवं मरण पर आश्यौच या अशुद्धि कुल के सदस्यों एवं सम्बन्धियों पर 
क्यों आती है ? इस प्रइन पर बहुत कम लोगों ने विचार किया है। हारीत का कथन है---कुल को मरणाशौच होता 
है, क्योंकि मरण से वह अभिमूत (दुखी एवं निराश) होता है और जब कोई नया जीवन प्रकट होता है तो कुलवृद्धि 
होती है और तब सनन्‍्तुष्टि या आनन्द प्राप्त होता है। 
आशौच और शुद्धि पर बहुत विस्तृत साहित्य पाया जाता है। सूत्रों, स्मृतियों एवं पुराणों के अतिरिक्त बहुत-से 
ऐसे निबन्ध हैं जिन्होंने इस पर विस्तार के साथ लिखा है। कुछ निबन्ध प्रकाशित भी हैं। स्मृतियों में इस विषय में 


३ आशौच द्िविधं कर्मानधिकारलक्षणं स्पृदयर्वलक्षणं च। स्मृतिमु० (पु० ४७७) । 
सह ४. तदाहु्य॑ आहिताग्नियंदि सुतकाजन्न॑ प्राइनीयात्का तत्र प्रायहिचित्तिरेति। सोः्ग्नये तन्तुमते5ष्टाकपालं 
पुरोडाञ् निर्वपेत्तस्य याज्यानुवाक्ये तन्‍्तुं तन्वन्‌ रजसो भानुमन्विद्यक्षानहो नह्मयतनोत सोस्या इति | आहति वाहतनीये 


_ जुहुयाकगनये तन्तुमते स्वाहेति। ऐ० ब्रा० (३२॥८)॥ त्तुं तन्वन्‌' एवं अक्षानहा' क्रम से ऋग्वेद की १०॥५३१६ 


एवं १०।५३।७ ऋचाएं हैं। 
५. सृतके कर्मणां व्यागः सन्ध्यादीनां विधीयते। होमः आतस्सु कर्तेव्यः शुष्कान्नेनापि या फरलूे:॥ गोभिलू 


स्मृति, जिसे छन्दोगपरिश्िष्ट कहा जाता है (हारलता, पृ० ६, शु० कौ० एवं श्राद्धप्र० पृ० ८३)। सूतके तु प्रव- 


क्यामि जन्ममृत्युनिमित्तकम्‌। यावज्जीबं तृतीय तु यथाववनुपूर्वज्ः॥ दक्ष (६।१); अस्थ्नामलाभे पार्णानि शक- 
्‌न्युवतयावृता। भर्जयेदस्थिसंस्थानि ततः प्रभूति छृतकम्‌॥ गोभिछू० (३॥४८) | अन्तिम का चौथा पाद हारलूता 
(पृ० २) द्वारा उद्धुत है। 
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विभिन्न मत पाये जाते हैं और वे मध्य काल की परम्पराओं से इतने भिन्न हैं कि मिताक्षरा (याज्ञ० ३।२२) ने चारों वर्णों 
के लिए आशौच से सम्बन्धित अवधियों को पराशर, शातातप, वसिष्ठ एवं अंगिरा से उद्धत कर उनका क्रम बठाने में 
असमर्थता प्रकट की है और उद्घोष किया है कि उसके समय की प्रथाओं एवं ऋषियों के आदेशों में भिन्नता है।' मदन- 
पारिजात (पृ० ३९२) मिताक्षरा का समर्थन करता है और इस विरोघ से हटने की अन्य विधियाँ उपस्थित करता है। 
विभिन्न स्मृतियों ने एक ही समस्या को किस प्रकार लिया है, इसके विषय में दो उदाहरण दिये जा सकते हैं। अत्रि 
(८३), पराशर (३!५) एवं दक्ष (६।६) ने व्यवस्था दी है कि वेदिक अग्निहोत्री ब्राह्मण एवं वह ब्राह्मण जिसने वेद पर 
अधिकार प्राप्त कर लिया है, जन्म-मरण के आशौच से एक दिन में मुक्त हो सकता है। जिसने वेद पर तो अधिकार 
प्राप्त कर लिया है, किन्तु श्रौताग्नियाँ नहीं स्थापित की हैं, वह तीन दिनों में तथा जिसने दोनों नहीं किये हैं, वह दस दिनों 
में मुक्त होता है। मनु (५।५९) ने कई विकल्प या छूटें दी हैं, यथा १० दिन, ४ दिन, ३ दिन एवं एक दिन, किन्तु यह नहीं 
व्यक्त किया है कि ये अवधियाँ किनके लिए हैं। बृहस्पति (हारलता, पृ० ५; हरदत्त, गौतम० के १४।१ की टीका में ) 
के मत से वेदज्ञ एवं आहिताग्नि तीन दिनों में शुद्ध हो जाता है, वेदज्ञ किन्तु श्रौताग्निहीन पाँच दिनों में तथा वह जो केवल 
ब्राह्मण है (अर्थात्‌ न तो अग्निहोत्री है और न वेदज्ञ या श्रोत्रिय है) १० दिनों में शुद्ध होता है। शांखा० श्रौ० एवं मनु ने 
दृढतापूर्वक कहा है कि आशौच के दिनों को आलस्य द्वारा बढ़ाना नहीं चाहिए (मनु ५१८४) । यह सम्भव है कि श्रोत्रिय 
लोग अशुद्धि बहुत कम दिनों तक मनाने लगे हों और उनके पड़ोसी लोग उनके इस अधिकार को मानने को सन्नद्ध न हुए 
हों, अतएव आगे चलकर सभी के लिए १० दिनों की अशुद्धि की व्यवस्था कर दी गयी, चाहे लोग विद्वान्‌ हों या न हों और 
अशुद्धि-सम्बन्धी छूट कलिवर्ज्यों में गिन ली गयी (देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ३, अध्याय ३४) । 
अशुद्धि के दिन जाति पर भी आधारित थे, किन्तु इस विषय में भी विभिन्न मत मिलते हैं। मन्‌ (५।८३ ), दक्ष 
(६।७), याज्ञ० (३।२२), अत्रि (८५), शंख (१५।२-३), मत्स्यपुराण (१८।२-३), ब्रह्मपुराण (२२०६३), 
विष्णु० (२२।१-४) आदि ने ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों एवं शूद्रों के लिए क्रम से १०, १२, १५ एवं एक मास की अशुद्धि 
की व्यवस्था दी है। याज्ञ ० (३।२२) ने सदाचारी शूद्र के लिए केवल १५ दिनों की अशुद्धि-अवधि दी है। गौतम० 
(१५।१-४) ने चारों वर्णों के लिए क्रम से १०, ११, १२ (या १५ दिन) एवं एक मास की आशौचावधि दी है, किन्तु 
वसिष्ठ (४।२७-३० ) ने क्रम से १०, १५, २० एवं एक मास की अवधियाँ दी हैं। स्व० प्रो० डी० आर० भण्डारकर ने 
अपने नागर ब्राह्मण एवं बंगाल के कायस्थों” के विषय के एक लेख में विरोध प्रकट किया है कि कायस्थों को (सामाजिक 
अत्याचार के कारण) अब भी एक मास का आशौच रखना पड़ता है, मानो वे साधारण शूद्र हैं (इण्डियन ऐण्टिक्वेरी, 
१९३२, पृ० ७१)। दूसरी ओर अंगिरा (मिता०, याज्ञ ० ३३२२) ने शातातप का मत प्रकाशित किया है कि सभी वर्ण 
१० दिनों में आशोच से निवृत्त हो जाते हैं, चाहे वह आशौच जन्म के कारण हो या मरण से उत्पन्न हुआ हो। यह अवलोक- 
नीय है कि बंगाल को छोड़कर भारत के अधिकांश सभी भागों में शृद्रों एवं अन्य वर्णो में मृत्यु का आशौच केवल दस दिनों 
का मनाया जाता है। पराशर० (३।९७, मिता०, याज्ञ० ३।१८) ने व्यवस्था दी है कि एक ही पूर्वज की चौथी पीढ़ी में 
एक सपिण्ड १० दिनों में शुद्ध हो जाता है, पाँचवीं पीढ़ी वाला ६ दिनों में, छठी पीढ़ी वाला ४ दिनों में और सातवीं पीढ़ी 


६० इत्येवमनेकोच्चावचाशोचकल्पा दक्शिताः। तेषां छोके समाचाराभावाज्ञातीब व्यवस्थाप्रदर्शनमुषयोगीति 
साज्ञ व्यवस्था प्रदहयंते। सिता० (३३२२)५ लोकसमाचारादनादरणीयमिति केचन। अथवा देज्ञाचारतो व्यवस्था । 
उत गुणवदगणवह्विषये यथाक्र्म न्‍्यूनाधिककल्पाभयेण निर्वाह,॥ किया आपदनापद्भेदेन व्यवस्था। सदनपारि० 
(पृ० ३९२) । 








११६० . धर्मशास्त्र का इतिहास 


वाला एक दिन में शुद्ध हो जाता है। मिताक्षरा का कथन है कि हमें यह अस्वीकृत कर देना चाहिए, क्योंकि यह अन्य 


स्मृतियों के विरोध में पड़ जाता है और लोग इसका अनुमोदन नहीं करते। मिताक्षरा के लेखक विज्ञानेश्वर (लगमग 


११०० ई० ) के बहुत से वणित नियम ५०० वर्षों के उपरान्त परिवर्तित हो गये, जैसा कि निर्णयसिन्ध (सन्‌ १६१२ ई० 
में प्रणीत ) ने कहा है। 

मिताक्षरा (याज्ञ ० ३३१८) ने घोषित किया है कि जब दो वर्ष से कम अवस्था का बच्चा मर जाता है तो केवल 
माता-पिता १० दिनों का आशौच करते हैं और वे लोग अन्य सपिण्डों के लिए अस्पृव्य होते हैं। निर्णयसिन्धु (पृ० ५१७) 
ने छिखा है कि उसके समय में विज्ञानेश्वर की बातें लोकाचार के विरुद्ध पड़ गयीं, इसी प्रकार स्मृत्यर्थसार ने मी विज्ञाने- 
इवर की बातें नहीं मानी हैं। » 

उपर्युक्त परिस्थिति के कारण स्मृतियों, पुराणों एवं निबन्धों में वणित बातों को लेकर आशौच के अन्‍्तगंत 
बहुत से विषयों के बारे में कुछ विशेष कहना उपयोगी सिद्ध नहीं होगा। इस विषय में बहुत-से निबन्धों का प्रणयन 
हुआ है। निम्नलिखित विवेचन के लिए निम्न.निबन्धों का सहारा लिया गया है--प्रथमत: वे निबन्ध हैं जो पद्य में हैं। 
आशौचाष्टक (वररूचि द्वारा लिखित) ने आठ ख्रग्धरा इलोकों में इस विषय पर लिखा है। इसके एक अज्ञात टीका- 
कार हैं जिन्होंने गौतमघरममसूत्र के मस्करी नामक भाष्यकार की चर्चा पृ ० ३५ पर की है। आशौचदशक या दशइलोकी 
नामक पुस्तक, जो विज्ञानेश्वर की लिखी हुई कही जाती है, बड़ी प्रसिद्ध रही है। इस पर भी बहुत-सी टीकाएँ हैं, 
हरिहर वाली टीका सबसे प्राचीन है। भण्डारकर ओरियण्टल इन्स्टीट्यूट (पूना) की पाण्डुलिपियों के संग्रह में इसकी 
कई प्रतियाँ हैं, जिनमें दो संवत्‌ १५३९ एवं १५७९ में लिखी गयी थीं, इनमें यह स्पष्ट रूप से लिखा है कि यह ग्रन्थ विज्ञाने- 
इवर--योगीन्द्र का लिखा हुआ है। लक्ष्मीघर के कल्पतरु में शुद्धि पर एक अध्याय है। स्मृतिचन्द्रिका का आशौचकाण्ड 
स्व० डा० शाम शात्त्री द्वारा सम्पादित हुआ है (मैसूर यूनि० संस्क्ृत-प्रकाशन, सं० ५६) । रघुनाथ की टीका के साथ 
त्रिंशच्छछोकी में आशौच पर ३० ख्रग्धरा छन्द हैं।कौशिकादित्य की पडशीति (अनुष्टुप्‌ छन्‍्द में ८६ पद्म) विनायक 
उफ नन्द पण्डित (सन्‌ १६०० ई० के लगभग) की शुद्धिचन्द्रिका नामक टीका के साथ चौखम्भा (वाराणसी ) से प्रका- 
शित हुई है। इसी प्रकार शुद्धिकौमदी (गोविन्दानन्द कृत), रघुनन्दन कृत शुद्धितत्त्व, दशुद्धिप्रकाश (मित्र मिश्र के 
वीरमित्रोदय का एक अंश ), नीलकण्ठ का शुद्धिमयूख एवं वैद्यनाथ का स्मृतिमुक्ताफल अन्य उपयोगी ग्रन्थ हैं। इतने 
ग्रत्थों के प्रणणन से विदित होता है कि मध्य काल के ब्राह्मण जुन्म एवं मरण से उत्पन्न आशौच को अतीव महत्त्व देते ये। 

आश्योच्ावधियाँ कई प्रकार की परिस्थितियों पर आधारित थीं। जन्म एवं मरण की अशुद्धि में भिन्नता मानी 
गयी थी। इसी प्रकार मृत की अवस्था, अर्थात्‌ वह शिशु है या पुरुष है या स्त्री है, आशौचावधि के लिए परिगणित होती 


थी। इतना ही नहीं, आशौचावधि मृत के उपनयन-संस्कार से युक्त होने या न होने पर भी निर्भर थी। यह जाति पर 
भी आधारित थी और यह भी देखा जाता था कि मृत्यु सम्बन्धी के पास हुई है या कहीं दूर। यह सम्बन्धी की दूरी पर भी. 


तिर्मर थी, और यह भी देखा जाता था कि कितने दिनों के पश्चात्‌ जन्म या मृत्यु का समाचार सम्बन्धी के कानों तक पहुँचा । 
निम्न बातों में अशुद्धि की तीव्रता विभिन्न रूपों में देखी जाती थी---सूतिका (हाल में बच्चा जनी हुई नारी), 
रजस्वला, मरणाशुद्धि, जन्माशुद्धि (अन्तिम में तीत्रता कम मानी जाती थी ) । 

दक्ष (५।२-३ ) ने आशौच के दस भेद बताये हैं, यथा---तात्कालिक शौच वाला (केवल स्नान करने से समाप्त ), 
एक दिन, तीन दिन, चार दिन, छः दिन, दस दिन, बारह दिन, एक पक्ष, एक मास एवं जीवन भर।" दक्ष ने इन सभी 


७. सद्यःशोच तथकाहस्तच्यहशचतुरहस्तथा। षड़दशद्वादशाहाइच पक्षों मासस्तथेव च॥ मरणान्तं तथा 


जननाजश्ौज एवं सरणाज्नौल ११६१ 


आशौचावधियों को समझाया है। मरणान्त आशौच (वह आशौच जो जलकर भस्म हो जाने तक चले ) के विषय में 
दक्ष (६८-१० ) का कथन है कि जो लोग बिना स्नान किये मोजन करते हैं या बिना देवाहुति दिये या बिना दान दिये 
ऐसा करते हैं वे जीवन मर आशौच में रहते हैं। जो व्याधित (सदा के लिए रोगी) है, कदये (लोभी, अर्थात्‌ जो घन के 
लोभ से अपने लिए, पत्नी, पुत्र एवं धामिक कृत्यों के लिए व्यय नहीं करता ) है, ऋणी (जिसने देवों, ऋषियों एवं पितरों 
का ऋण नहीं चुकाया हो) है, क्रियाहीन (नित्य एवं नैमित्तिक धामिक कृत्यों से च्युत) है, मूल है और अपनी पत्नी की 
मुट्ठी में है, व्यसनासक्त-चित्त (जुआरी, वेश्यागामी आदि) है, नित्य पराघीन (राजा का नौकर आदि ) है तथा श्रद्धा- 
त्याग-विहीन (जो अविश्वासी या अधामिक एवं दया-दाक्षिण्य से हीन) है, वह मरणान्त या भस्मान्त (भस्म हो 
जाने अर्थात्‌ मर जाने के उपरान्त चिता पर राख हो जाने) तक अशुद्ध रहता है।* इन शब्दों को यथाश्रुत शाब्दिक अर्थ 
में नहीं लेना चाहिए; केवल इतना ही समझना चाहिए कि इस प्रकार के लोगों का संसर्ग नहीं करना चाहिए (अर्थोत्‌ 
यह केवल अर्थवाद है जो भत्सना मात्र प्रकट करता है ) । 

अब हम जन्म होने पर उत्पन्न आशौच का वर्णन करेंगे। 

वैदिक काल में भी जन्म पर सूतक मनाया जाता था और वह दस दिनों तक चलता था। देखिए ऐतरेय ब्राह्मण 
(३३॥२) में वणित शुन:शेप की गाथा, जहाँ एक उक्ति आयी है; जब पशु दस दिनों का हो जाता है तो वह शुद्ध माना 
जाता है (और यज्ञ में बलि के योग्य हो जाता है) ।” और देखिए तैत्तिरीय ब्राह्मण (२।११।३ ) जहाँ आया है-- अतः 
बछड़ा उत्पन्न हो जाने पर लोग गाय का दूध दस दिनों तक नहीं ग्रहण करते।'' 

गर्म के उपरान्त चार महीनों के गर्भ गिरने को स्राव कहा जाता है, पाँचवें या छठे महीने के गर्भ गिरने को पात्न 
तथा सातवें या इसके पश्चात के महीनों के गर्भ गिरने को प्रसृति या प्रसव कहा जाता है (पराशर, ३।१६ एवं षडशीति 
इलोक ९) । लाव में माता को तीन दिनों का सूतक लगता है, पात में उतने ही दिनों का सूतक लगता है जितने महीनों 
पढ्चात्‌ वह होता है (५ या ६ दिनों का)। यह आशौच माता को न छूने तक है, स्नाब में केवल पिता को भी अशुद्धि 
लगती है किन्तु पात में पिता के साथ सपिण्डों को भी तीन दिनों तक (देखिए मदनपारिजात, पृ० ३८०-३८१) सूतक 
लगता है। किन्तु यह मृत्यु की अशुद्धि के समान नहीं है। ये नियम सभी वर्णों में समान हैं। किन्तु यदि सातवें मास के 
उपरान्त कभी भी भ्रूण मरा हुआ निकलता है तो सभी वर्णों में अशुद्धि पिता तथा सपिण्डों के लिए दस दिनों की या 
याज्ञ ० (३।२२) के मत से चारों वर्णों में क्र से १०, १२, १५ एवं ३० दिनों की होती है, किन्तु समानोदक लोग केवछ 


चान्यद, दश् पक्षास्तु सुतके। दक्ष (६१२-३ ) । देखिए विश्वरूप (याज्ञ० ३३३०; कल्पतरु (शुद्धि, पृ० ५); अपराक 
(पु० ८९४); परा० मा० (११२, पृ० २०७)। 

८. अस्नात्वा चाप्यहुत्वा च ह्नदत्त्वा येतु भुञ्जते। एवंविधानां सर्वेषां यावज्जीवं तु सूतकम्‌ ॥ व्याधितस्य 
कदयंस्य ऋणग्रस्तस्य सर्वदा । क्रियाहीनस्य मूर्खस्य स्त्रीजितस्थ विशेषतः ॥ व्यसनासक्तचित्तस्थ पराधीनस्यथ नित्यदः । 
श्रद्धात्यागविहीनस्य भस्मान्तं सूतकं भवेत ॥ दक्ष (६।८-१०; विध्वरूप, याज्ञ ० ३३३०; कल्पतरु, शुद्धि, पृ० १५; 
हारलूता, पृ० १४; अपराकं, पृ० ८९३) । षडज्ञीति का अन्तिम इलोक उपयेक्त प्रथम इलोक के समान ही है। कूमें- 
पुराण (उत्तर, २३९) ने व्यवस्था दी है---क्रियाहीनस्य मर्खस्थ महारोगिण एवं ज। यथेष्टाचरणस्थेह मरणान्त- 
मद्गौचकम्‌ ॥। (हारलता, पु० १५)। 

९. अजनि वे ते पुत्रो यजस्व माधउनेनेति। स होवाच यदा वे पशुनिर्देशों भवत्यथ स मेध्यो भवति।॥ ऐ० ब्रा० 
(३३१२) । तस्मादत्सं जातं बशरात्रीन दुहन्ति॥ ते० ज्ञा० (२११४३) । 
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तीन दिनों का तथा सगोत्र छोग एक दिन का आशौच मनाते हैं (घर्ंसिन्घु,प्‌ृ ० ४२७) | यही निर्णय कुछ भेदों के साथ 
गौतम (१४१५-१६) , बौघा० घ० सू० (१।५।१३६), पराशर (३॥२४) (५।६६), याज्ञ ७ (३२० ) एवं 
आशौचदशक (प्रथम इलोक ) ने भी दिया है। जन्म, मृतोत्पत्ति या सातवें, आठवें या नवें मास के गर्भपात में माता दस 
दिनों तक अस्पृश्य रहती है, किन्तु पिता तथा सपिण्ड लोग प्रसव में स्नान के उपरान्त अस्पृश्य नहीं ठहरते (या० ३।९१)। 
प्राचीन काल में पिता के जननाशौच के विषय में कई एक मत प्रचलित थे (बौ० घ० सू० १।५।१२०५-१२८) | यद्यपि 
जनन के १० दिनों के उपरान्त स्त्री स्पृश्य हो जाती है, किन्तु उसके उपरान्त २० दिनों तक (पुत्र उत्पन्न किया हो तो) 
घामिक कृत्य करने योग्य नहीं रहती। किन्तु यदि स्त्री पुत्री उत्पन्न करती है तो ३० दिनों तक (जनन के उपरान्त 
कुल मिलाकर ४० दिनों तक) धार्मिक कृत्य नहीं कर सकती । प्रचेता के मत से सभी वर्णों की स्त्रियां बच्चा जनने के 
दस दिनों के उपरान्त शुद्ध हो जाती हैं। देवछ का कथन है कि १० या १२ दिनों की अवधि के उपरान्त जननाशौच नहीं 
रहता। यदि स्त्री अपने पिता या भाई के घर में बच्चा जने तो माता-पिता एवं माइयों को एक दिन का आशौच मानना 
पड़ता है (धर्मसिन्धु ,प्‌ ० ४२७ ), किन्तु यदि वह पति के घर बच्चा जने तो उसके पिता या भाई को अशुद्धि नहीं लगती । 
: जब सगोत्रों को जननाशौच में रहना पड़ता है तो वे अस्पृश्य नहीं माने जाते (षडशीति, इलोक ६) । 

कुछ सामान्य नियमों के विषय में यहाँ कहना आवश्यक है। जब-कोई ग्रन्थ अह:' (दिन) या रात्रि के आशौच 
की व्यवस्था करे तो इससे अहोरात्र' (दिन एवं रात्रि दोनों) समझना चाहिए। आहिताग्नि के विषय में आशौच के 
दिन शवदाह से गिने जाने चाहिए, किन्तु जो आहिताग्नि नहीं है उसकी मृत्यु के दिन से ही आशौच के दिन का आरम्भ 
समझ लेना चाहिए (आशौचदशक, इलोक ४; कूर्म, उत्तराधे २३५२) | पारस्कर० (३।१० ) ने व्यवस्था दी है----यदि 
कोई विदेश में जाकर मर जाय, तो समाचार मिलने पर उसके सम्बन्धियों को बैठ जाना चाहिए, जल-तर्पण करना 
चाहिए और आशौचावधि (१०, १२, १५ एवं ३० दिन, वर्णों के क्रमानुसार) के बचे दिनों तक अस्पृश्य रूप में रहना 
चाहिए; यदि आशौचावधि समाप्त हो चुकी हो तो उन्हें एक रात या तीन रातों तक “आशौच' का पालन करना 
चाहिए।' यही बात मनु (५।७५-७६) ने भी कही है। ब्रह्मपुराण का कथन है---'यदि कुल के जनन एवं मरण की बातें 
ज्ञात न हों और दाता दान करे या दान लेनेवाला दान ग्रहण करे तो पाप नहीं लूगता।' 

अब हम मरण के आशौच की चर्चा करेंगे। इस विषय में भी धर्मशास्त्रकारों में मतैक्य नहीं है, अतः पश्चात्कालीन 
ग्रन्थों (यथा घमसिन्धु ) का ही हम विशेषत: उल्लेख करेंगे, कुछ स्मृति-वचनों की ओर भी संकेत करेंगे। मरणाशौच 
से व्यक्ति अस्पृश्य एवं धामिक कृत्य करने के अयोग्य हो जाता है। पारस्करगृह्यसूत्र (३१०।२९-३० ) ने सामान्यतः 
कहा है कि मरणाशौच तीन रातों तक रहता है, किन्तु कुछ ग्रन्थकारों ने इसकी अवधि दस दिनों की दी है। यदि बच्चा 
दस दिनों के भीतर ही मर जाय तो माता-पिता जननाशौच ही मनाते हैं और दस दिनों के उपरान्त शुद्ध हो जाते हैं, उतने 
दिनों तक पिता अस्पृश्य रहता है (कूर्मपुराण, शुद्धिकौमुदी, पृ० २१) । यदि बच्चा दाँत निकलने के पूर्व ही मर जाय तो 
सपिण्ड लोग स्नान करके शुद्ध हो जाते हैं, किन्तु माता-पिता को, यदि मृत बच्चा पुत्र है तो तीन दिनों का, और यदि मृत 
बच्चा लड़की है तो एक दिन का आशौच करना पड़ता है (और देखिए याज्ञ ० ३३२३; शंख १५।४; अतन्रि ९५ एंवं आशौच- 
दशक, इलोक २) । यदि बच्चा दाँत निकलने के पश्चात्‌ किन्तु चूड़ाकरण के पूर्व अर्थात्‌ तीसरे वर्ष के अन्त में मर जाय 
तो सपिए्ढों को एक दिन एवं एक रात्रि का आशौच मनाना चाहिए (याज्ञ ० ३।२३, शंख १५।५), किन्तु ऐसी स्थिति 
में माता-पिता को तीन दिनों का आशौच करना चाहिए। यदि बच्चा लड़की हो तो सपिण्ड लोग उसके तीसरे वर्ष की 
मृत्यु पर स्नान करके पवित्र हो जाते हैं। यदि चूड़ाकरण (या तीन वर्षों) के पश्चात्‌ और उपनयन या विवाह (लड़कियों 
के विषय में) के बीच मृत्यु हो तो पिता एवं सपिण्ड तीन दिनों का आशौच मनाते हैं, किन्तु समानोदक लोग स्नान के 
उपरान्त पवित्र हो जाते हैं। उपनयन के उपरान्त सभी सपिण्ड लोग मृत्यु पर १० दिनों का (गौतम० १४॥१; मनु 
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५।५९; आशौचदशक, २) एवं समानोदक तीन दिनों का आशौच मनाते हैं। शूद्रों में तीन वर्ष के उपरान्त एवं विवाह 
या १६ वर्षों के पूर्व मरने पर सपिण्डों को तीन दिनों का आशौच करना होता है। १६ वर्षों या विवाह (शूद्रों के विषय में ) 
के उपरान्त मृत्यु होने पर उस जाति के लिए व्यवस्थित आशौचावधि मनायी जाती है। लड़की के तीन वर्षों के उपरान्त 
एवं वाग्दान के पूर्व मरने पर माता-पिता को तीन दिनों का एवं तीन पीढ़ियों के सपिण्डों को एक दिन का आशौच मनाना 
चाहिए। यदि वाग्दान के उपरान्त किन्तु विवाह के पूर्व कन्या मर जाय तो पिता के सपिण्डों एवं होनेवाले पति को तीन 
दिनों का आशौच करना चाहिए। स्त्रियों एवं शूद्रों के विषय में यदि मृत्यु विवाहोपरान्त हो जाय या १६ वर्षों के उपरान्त 
(यदि शूद्र अविवाहित हो) तो सभी सपिण्डों की आशौचावधि दस दिनों की होती है। यदि विवाहित स्‍त्री अपने पिता 
के यहाँ मर जाय तो माता-पिता, विमाता, सहोदर भाइयों, विमाता के पुत्रों को तीन दिनों का तथा चाचा आदि को, जो 
एक ही घर में रहते हैं, एक दिन का आशौच मनाना पड़ता है। कुछ लोगों का कहना है कि यदि विवाहित कन्या अपने 
पिता के ग्राम के अतिरिक्त कहीं और मरती है तो माता-पिता को पक्षिणी (दो रात एवं मध्य में एक दिन या दो दिन एवं 
मध्य में एक रात) का आशौच मनाना पड़ता है। अन्य मत भी हैं, जिन्हें हम छोड़ रहे हैं। उदाहरणाथ्थ, विष्णुघमंसूत्र 
(२२।३२-३४) का कथन है कि विवाहित स्त्री के लिए माता-पिता को आशौच नहीं लगता, किन्तु जब वह पिता के घर 
में बच्चा जनती है या मर जाती है तो क्रम से एक दिन या तीन दिनों का आशौच लगता है। अपने माता-पिता या विमाता 
के मरने पर यदि दस दिन न बीते हों तो विवाहित स्त्री को तीन दिनों का या दस दिनों के शेष दिनों का आशौच मनाना 
होता है (याज़्० ३।२१, उत्तर माग )। यदि विवाहित स्त्री अपने माता-पिता या विमाता की मृत्यु का सन्देश दस 
दिनों के उपरान्त या वर्ष के मीतर सुन लेती है तो उसे पक्षिणी आशौच करना पड़ता है। यदि उपनयन संस्कृत भाई 
अपनी विवाहित बहिन के यहाँ या ऐसी बहिन अपने भाई के यहाँ मरती है तो तीन दिनों का आशौच होता है, किन्तु यदि 
वे एक-दूसरे के घर न मरकर कहीं और मरते हैं तो आशौच पक्षिणी होता है, यदि मृत्यु किसी अन्य ग्राम में होती है तो 
आशौच केवल एक दिन का होता है। यही नियम विमाता के भाइयों एवं बहिनों एवं अपनी बहिनों के लिए भी प्रयुक्त 
होता है। अपने पितामह या चाचा के मरने पर विवाहित नारी केवल स्नान कर शुद्ध हो जाती है। यदि मामा मर जाता 
है तो मानजा एवं मानजी एक पक्षिणी का आशौच निबाहते हैं। यदि मामा भानजे के धर में मरता हैं तो भानजे के लिए 
आशौच तीन दिनों का, किन्तु यदि मामा का उपनयन नहीं हुआ हो या वह किसी अन्य ग्राम में मरता है तो एक दिन का 
होता है। यही नियम अपनी माता के विमाता-भाई के विषय में लागू होता है। यदि मामी मर जाय तो मानजे एवं भानजी 
को एक पक्षिणी का आशौच करना पड़ता है। यदि उपनयन-संस्कृत भानजा मर जाय तो मामा एवं मामी को तीन दिन 
का आशौच होता है । यही नियम मामा की विमाता-बहिन के पुत्र के लिए भी छाग्‌ है। यदि बहिन की पुत्री मर जाय 
तो मामा को केवल स्नान करना पड़ता है। यदि नाना मर जाय तो नाती या नतिनी को तीन दिनों का आशौच रूगता 
है। किन्तु यदि नाना किसी अन्य ग्राम में मरे तो उन्हें एक पक्षिणी का आशौच करना पड़ता है। नानी के मरने पर 
नाती एवं नतिनी को एक पक्षिणी का आशौच लगता है। कुछ ग्रन्थ भतीजी एवं पोती को छूट देते हैं। उपनयन-संस्क्ृत 
दौहित्र की मृत्यु पर नाना एवं नानी को तीन दिनों का आशौच किन्तु उपनयन न होने पर केवल एक पक्षिणी का आशौच 
लगता है। पुत्री की पुत्री के मरने पर नाना और नानी को आशौच नहीं लगता। इन विषयों में सामान्य नियम यही है 
कि केवल उपनयन-संस्क्ृत पुरुष एवं विवाहित स्त्री ही माता-पिता के अतिरिक्त किसी अन्य सम्बन्धी की मृत्यु पर आंशौच 
मनाते हैं (अर्थात्‌ उपनयन-संस्कारविहीन पुरुष तथा अविवाहित स्त्री माता या पिता की मृत्यु पर ही आशौच का नियम 
पालन करते हैं ) । 
दामाद के घर में श्वशुर या सास के मरने से दामाद को तीन दिनों का तथा अन्यत्र मरने से एक पक्षिणी का आशौच 
लगता है। दामाद की मृत्यु पर श्वशुर एवं सास एक दिन का आशौच करते हैं या केवल स्नान से शुद्ध हो जाते हैं, किन्तु 
छडं 
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ससुराल में मरने पर इवशुर एवं सास को तीन दिनों का आद्यौच करना पड़ता है। साले के मरने पर (यदि वह उपनयन- 
संस्कृत हो) एक दिन का आशौच होता है, किन्तु यदि साला उपनयन संस्कार-विहीन हो या किसी अन्य ग्राम में मर 
जाय तो केवल स्नान कर लेना पर्याप्त है। 

मौसी के मरने पर व्यक्ति (पुरुष या स्त्री) को एक पक्षिणी का आशौच करना चाहिए; यही नियम फूफी 
के मरने पर लागू होता है। किन्तु यदि फूफी पिता की विमाता-बहिन हो तो स्नान ही पर्याप्त है। भतीजे के मरने पर 
फूफी स्नान करती है। यदि फूफी या मौसी व्यक्ति के घर में मर जाय तो आशौच तीन दिनों का होता है। 

बन्धुओं के विषय में, जिन्हें मिता० (याज्ञ ० २।१३५) ने भिन्नगोत्र सपिण्ड कहा है और जो तीन प्रकार" के 
होते हैं, आशौच एक पक्षिणी का होता है, जब कि बन्च्रु उपनीत (उपनयन संस्कार युक्त ) हो; किन्तु जब बन्धचु उपनयन- 
संस्कार नहीं किये रहता तो आशौच एक दिन, किन्तु जब बन्धु व्यक्ति के घर में मरता है तो आशौच तीन दिनों का होता 
है। जब फूफी की लड़की तथा अन्य बन्धुओं की लड़की विवाहित रूप में मरती है तों आशौच एक दिन का होता है, किन्तु 
जब वह अविवाहित रूप में मरती है तो केवल स्नान पर्याप्त होता है। तीन प्रकार के बन्धुओं में स्वयं व्यक्ति एवं उसके 
तीन आत्मबन्धुओं के बीच में एक-दूसरे की मृत्यु पर आश्ौच होता है, किन्तु पितृबन्धुओं एवं मातृबन्धुओं में दूसरा नियम 
पाया जाता है। यदि मातृबन्धुओं में कोई मरता है तो उसे आशोच करना पड़ता है जिसका वह बन्धु होता है, उसके 
पितृबन्धु एवं मातृबन्ध्‌ आशौच नहीं मानते। 

यदि दत्तक पुत्र मर जाता है तो वास्तविक (असली ) पिता एवं गोद लेनेवाले पिता को तीन दिनों का आश्ौच 
करना पड़ता है (व्यवहारमयूख यह नियम नहीं मानता) और सपिण्डों को केवछ एक दिन का। 

यदि गोद लेनेवाला या वास्तविक पिता मर जाता है तो दत्तक पुत्र को तीन दिनों का आशौच मानना पड़ता 
है किन्तु मृत सपिण्डों के लिए केवल एक दिन का। दत्तक के पुत्र या पौत्र की मृत्यु पर वास्तविक एवं गोद लेनेवाले पिता 
के सपिण्ड केवल एक दिन का आशौच मानते हैं और ऐसा ही उनकी मृत्यु पर दत्तक के पुत्र या पौत्र करते हैं। ये नियम 
तभी लागू होते हैं जब कि दत्तक पुत्र गोद लेनेवाले का सपिण्ड अथवा समानोंदक नहीं होता और जब गोद जानेवाला 
अपने जन्म-कुल में ही रहता है। किन्तु जब सगोत्र सपिण्ड या समानोदक दत्तक होता है तो क्रम से आशौच १० दिनों 
या तीन दिनों का होता है। 

जब आचार्य  मरता है तो शिष्य को तीन दिनों के लिए आशौच करना पड़ता है, किन्तु यदि वह दूसरे ग्राम में 
मरता है तो एक दिन का (गोतम० १४२६ एवं ५२ तथा मन्‌ ५१८० )। आचार्यपत्नी एवं आचाय॑पुत्र की मृत्यु पर एक 


१०. बन्धु तीन प्रकार के होते हैं--आत्मबन्धु, प्तुबन्धु एवं मातृबन्धु । इन बन्धु-प्रकारों के तीन उदाहरण 
तीन इलोकों (बोधायन या जश्ञातातप द्वारा प्रणीत) में दिये हुए हैं--आत्मपितृष्वसुः पुत्रा आत्ममातृष्वसुः सुताः। 
आत्ममातुलपुत्राइच विज्ञेया आत्मबान्धवाः ॥ पितुः पितृष्वसुः पुत्राः पितुर्मातृष्वसु: सुताः॥ पितृमातुलपुत्राइच विज्ञेयाः 


पितृबान्धवाः ॥ मातुः पितृष्वसुः पुत्रा सातुर्मातुष्वसुः सुताः॥ मातुर्मातुलपुत्राइव विज्ञेया मातृबान्धवाः॥ सिता० 


(याज्ञ० २।१३५); व्यवहारनिर्णय (पु० ४५५); परा० मा० (३, पु० ५२८); मदनपा० (पृ० ६७५)। अन्य 
विस्तारों के लिए देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ३, अध्याय २९। 

११. मनु (२।१४० ) ने उसे ही आचाये कहा है जो शिष्य का उपनयन करता है और उसे कल्पसुत्र एवं उपनिषदों 
के साथ बेद पढ़ाता है। मनु (२१४३) ने उस व्यक्ति को ऋत्विक्‌ कहा है जो अग्नधाधान, पाकयज्ञों एवं अग्निष्टोम 
जसे पुत यज्ञों के सम्पादन के लिए चुना जाता है। 
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दिन का आश्रौच निश्चित किया गया है।'' शेर (जो वैदिक मन्त्रों की शिक्षा देता है) की मृत्यु पर तीन दिनों का और 
जब वह किसी अन्य ग्राम में मरता है तो एक पक्षिणी का आशौच लगता है। उस शिक्षक की मृत्यु पर जो व्याकरण, 
ज्योतिष एवं वेदों के अन्य अंगों की शिक्षा देता है, एक दिन का आशौच करना पड़ता है। ऐसे ही नियम शिष्य, ऋत्विक्‌ 
(यज्ञिय पुरोहित), यजमान, आश्रित श्रोत्रिय, सहपाठी, मित्र की मृत्यु पर भी हैं जिन्हें हम छोड़ रहे हैं, क्योंकि वे अब 
अनुपयोगी हैं। देखिए गौ० (१४१९-२० ) जो सहाध्यायी (सहपाठी ) या आश्षित श्रोत्रिय की मृत्यु पर एक दिन का 
आशौच निर्धारित करता है। 

आचारये एवं ऋत्विक्‌ की मृत्यू-सम्बन्धी आशौच-बव्यवस्था से प्रकट होता है कि प्राचीन काल में शिक्षकों एवं शिष्यों 
में कितना गहरा सम्बन्ध था जो अधिकांशत: रक्‍त-सम्बन्ध के सदृश था। 

जब संनन्‍्यासी मरता था तो उसके सभी सपिण्ड स्नान-मात्र कर लेते थे और कुछ नहीं करते थे। इसके विपरीत 
यति एवं ब्रह्मचारी को आशोच नहीं मनाना पड़ता था। मनु (५॥८२), याज्ञ० (३॥२५), विष्णु० (२२।२५) एवं 
शंख० (१५।१५) ने व्यवस्था दी है कि देश के राजा की मृत्यु पर जिस दिन या रात्रि में वह मरता है, उसके दूसरे दिन 
या रात्रि तक आशौच मनाया जाता है। 

जब तक ग्राम से शव बाहर नहीं चला जाता, सारा ग्राम आशौच में रहता है। आप० घ० सू० (१।३।९।१४) 
के मत से ग्राम में शव के रहने पर वेद का अध्ययन रोक दिया जाना चाहिए। स्मृतिमुक्ताफल (पृ० ५४१) ने कई स्मृतियों 
का मत देते हुए कहा है कि जब तक ग्राम से शव बाहर न चला जाय, भोजन, वेदाध्ययन एवं यज्ञ नहीं करना चाहिए। 
किन्तु जब उस ग्राम में ४०० से अधिक ब्राह्मण निवास करते हों तो यह नियम नहीं छाग होता। धर्मसिन्धु (पु० ४३२) 
ने भी यही कहा है, किन्तु इतना जोड़ा है कि कसबे में इस नियम की छूट है। 

घामिक कृत्य-सम्बन्धी शुद्धि इतनी दूर तक बढ़ गयी थी कि शुद्धितत्त्व (निर्णयसिन्धु ३, पु० ५२८) ने इतना 
तक कह डाला कि यदि ब्राह्मण के घर में कोई कुत्ता मर जाय तो घर १० दिनों के लिए अशुद्ध हो जाता है, और यदि 
किसी ब्राह्मण के घर में कोई शूद्र, पतित या स्‍्लेच्छ मर जाय तो वह घर क्रम से एक मास, दो मासों या. 
चार मारसों के लिए अशुद्ध हो जाता है, किन्तु यदि उस घर में कोई इ्वपाक मर जाय तो उसे छोड़ ही देना 
जाहिए। | 

अतिकान्ताशीच (निर्धारित अवधियों के उपरान्त जनन एवं मरण की जानकारी से उत्पन्न आशौच) का 

सामान्य नियम तो यह है कि यदि कोई व्यक्ति विदेश में रहता हुआ अपने सपिण्डों का जनन या मरण सुनता है तो 
उसे दस दिनों (उसके लिए निर्धारित दिनों के अनुसार) तक आशौच नहीं मनाना पड़ता, केवल शेष दिनों का ही 
भाशौच होता है (देखिए मनु ५।७५; याज्ञ ० ३।२१; शंख १५।११; पारस्कर गू० (३।१०)। आशौच व्यक्ति की 
क्रियाओं में अवरोध उपस्थित करता है। इसी से लोग दूसरे स्थान में रहने वालें सम्बन्धियों के पास बन्द पत्र भेजते 
हैं और किसी निश्चित तिथि पर ही खोलने को कहते हैं (विशेषतः सपिण्ड को मृत्यु के दसवें दिन) । प्रत्येक 
ब्यक्ति ऐसे निर्देश का तात्पर्य समझता है और इस छलद्म के द्वारा असुविधा से बचाव होता है तथा शास्त्रों की आज्ञाएँ 
वालित-सी समझी जाती हैं । यदि कोई पुत्र अपने पिता या भाता की मृत्यु का सन्देश सुनता है तो उसे 


| २० आचायपत्नीपुत्रोपाध्यायमातुलश्वशुरइवशुयंसहाध्यायिशिष्येष्वतीतेष्वेकरात्रेण १ विष्णुधमंसूत्र (३२२।- 
४४) । इवशुर्य' का अर्थ है साला। मनु (५१८०-८१) ने आचाय, उसकी पत्नी एवं पुत्र तथा ओतिय की सृत्यु पर 
तीन दिलों के आशौच की व्यवस्था दी है। बहा बात गौ० (१४।२६) में भी पायी जाती है। 
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उसी दिन से दस दिनों का आशौच रखना पड़ता है, किन्तु यदि वह अस्थिसंचयन से पूर्व ही समाचार 
पा लेता है तो उसे शेष पाँच दिनों का आशौच करना पड़ता है (स्मृतिमुक््ता० पृ० ५३४) । दस दिनों के उपरान्त 
सपिण्ड-मृत्यु का समाचार पाने पर आशौचावधियों के विषय में मतैक्य नहीं है। मन्‌ (५।॥७७) के मत से यदि जनन 
एवं मरण के समाचार दस दिनों के उपरान्त मिले तो वस्त्रसहित जल में स्नान कर लेने से शुद्धि प्राप्त हो जाती है। 
याज्ष० (३।२१) के मत से ऐसी स्थिति में स्नान एवं जलू-तर्पण से ही शुद्धि प्राप्त हो जाती है। मनु के इस कथन से कि 
केवल पिता ही पृत्रोत्पत्ति का सन्देश दस दिनों के उपरान्त सुनने से स्नान करता है, मिता० (याज्ञ० ३३२१) ने अनुमान 
निकाला है कि जनन पर सपिण्डों के छिए अतिक्रान्ताशौच नहीं छागू होता। घर्मसिन्ध्‌ ने मिता० का अनुसरण किया 
है। मन्‌ (५॥७६), शंख (१५।१२), कूरमंपुराण (उत्तरार्ध, २३२१) का कथन है कि दस दिनों के उपरान्त मरण- 
समाचार सुनने से मी तीन दिनों का आश्ोोच लगता ही है, किन्तु यदि समाचार मृत्यु के एक वर्ष से अधिक अवधि के उप- 
रान्त मिले तो स्नान के उपरान्त ही शुद्धि मिल जाती है। स्मृतियों की विरोधी उक्तियों के समाधान में वृद्ध-वसिष्ठ 
ने व्यवस्था दी है कि यदि तीन मासों के भीतर संदेश मिल जाय तो आशौच केवल तीन दिनों का होता है ( किन्तु मृत्यु 
के दस दिनों के उपरान्त ही यह अवधि गिनी जाती है), किन्तु तीन मासों से अधिक, छः मासों के मीतर सन्देश मिलने 
से एक पक्षिणी का आशोच लगता है; छः मासों के उपरान्त नौ मासों के मीतर संदेश सुनने से एक दिन का तथा नौ 
मासों से ऊपर एक वर्ष के भीतर सन्देश से स्नान-मात्र करने पर शुद्धि प्राप्त हो जाती है। मिताक्षरा (याज्ञ ० ३।२१ ) 
ने कहा हैं कि यह नियम माता-पिता को छोड़कर सबके साथ लागू होता है और पैठीनसि तथा अन्य स्मृति का उद्घ- 
रण दिया है कि जब भी कभी विदेश में रहता हुआ पुत्र अपनी माता या पिता की मृत्यु का संदेश सुनता है; एक वर्ष के मीतर 
या उसके पश्चात्‌,तो उसे उसी दिन से दस दिनों का आशौच मनाना चाहिए। रूघु-आश्वलायन (२०।८८ ) ने भी यही 
बात कही है। मिता० (याज्ञ ० ३२१) ने आगे कहा है कि अतिक्रान्ताशौच का नियम केवल तमी लागू होता है जब 
कि मृत व्यक्ति उपनीत रहता है। घमंसिन्घु (पृ० ४३३) का कथन है कि उपनयन संस्कार-हीन व्यक्ति की मृत्यु पर जो 
एक या तीन दिनों का आज्यौच रुग॒ता है तथा मामा एवं अन्य दूसरे गोत्र वाले की मृत्यु पर जो पक्षिणी या तीन दिनों का 
आशौच लगता है, उसके विषय में अतिक्रान्ताशौच के नियम नहीं प्रयुक्त होते । इसी प्रकार समानोदकों के लिए निर्धारित 
तीन दिनों की अशुद्धि पर अतिक्रान्ताशोीच नहीं लगता, किन्तु इस विषय में अवधि के उपरान्त भी स्नान करना 
आवश्यक है। वास्तव में, अतिक्रान्ताशौच के नियम १० दिनों के आशौच के विषय में ही प्रयक्त होते हैं। जिस प्रकार 
पुत्र के लिए अतिक्रान्ताशौच का नियम छागू है, उसी प्रकार पति, पत्नी एवं सपत्नियों के बीच में एक वर्ष के उपरान्त 
भी , चाहे मृत्यु परदेश में ही क्यों न हुई हो, दस दिनों का आशौच अनिवार्य है। माता-पिता औरस पुत्र की मृत्यु 
का सन्देश एक वर्ष के उपरान्त भी सुनने पर तीन दिनों का आशौच करते हैं। एक ही देश में रहनेवाले 
सपिण्ड की मृत्यु १० दिनों के उपरान्त, तीन मासों के भीतर सुनी जाय तो आशौचावबधि तीन दिनों की 
होती है, छः मास्रों के उपरान्त पक्षिणी, नौ मासों तक एक दिन और एक वर्ष तक स्नान करने का आशौच 
लगता है। इस विषय में मी अनेक मत हैं, यथा माघक एवं अन्य छोगों के । इस विषय में देखिए शुटद्धिप्रकाश 
(पृ० ४९-५१) । 
मिताक्षरा ने याज्ञ० (३२१) के अन्तिम चरण की व्याख्या भें एक ही देश में रहने वाले सपिण्ड की मृत्यु 
के दस दिनों के उपरान्त सन्देश सुनने एवं बड़ी नदी आदि से विभाजित अन्य देछा में रहने वाले सपिण्ड की मृत्यु के 
सन्देश सुनने में अन्तर व्यक्त किया है। अन्तिम सपिण्ड की मृत्यु का सन्देश जब दस दिनों के उपरान्त किन्तु तीन मासों 
के भीतर मिल जाता है तो केवल स्नान से शुद्धि प्राप्त हो जाती है। मिता० ने वहीं एक स्मृति-वचन उद्धत किया है 
कि किसी परदेशी सपिण्ड की मृत्यु पर तथा.नपुंसक या वैखानस (वनवासी यति) या. संन्‍्यासी की मृत्यु पर स्नान 





लि आवक न्‍ं*क्‍ल्‍ रत < +लरआ#ं लिकेनआंजााा%# रू कनााऋ ल्ष ानीकन- 


दीर्घकाल के बाद का मरणाशोच ११६७ 


: मात्र से शुद्धि प्राप्त हो जाती है और यही नियम गर्मपात में सगोत्र सपिष्डों के लिए लागू होता है।'' षडशीति (३५) 


में भी ऐसा ही आया है। मिता० ने बृहस्पति. के दो इलोकों का हवाला देकर देशान्तर' की परिभाषा दी है--जहां 
बड़ी नदी हो या पव॑त हो, जो एक देश को दूसरे से पृथक्‌ करता हो या जहाँ की माषाओं में अन्तर हो, वह देशान्तर कह- 
लाता है। कुछ लोगों का कथन है कि साठ योजनों का अन्तर देशान्तर का कारण होता है, कुछ छोग चालीस या तीस 
योजनों के अन्तर की सीमा बताते हैं।”* इस विषंय में मतैक्य नहीं है कि देशान्तर के लिए इन तीनों (महानदी, पर्व॑त 
एवं भाषा-भेद ) का साथ-साथ रहना परमावश्यक है, या इनमें कोई एक पर्याप्त है या ६०, ४० या ३० योजन का 
अन्तर आवश्यक है या किसी देशान्तर में दस दिनों में समाचार पहुँच जाना ही उसके देशान्तरत्व का सूचक है। स्मृति- 
च० एवं पडशीति (३७) के मत से उपर्युक्त तीन में कोई एक भी पर्याप्त है, किन्तु अन्यों के विभिन्न मत हैं। शुद्धि 
विवेक के मत से ६० य्रोजनों की दूरी देशान्तर के लिए पर्याप्त है, किन्तु ६० योजनों के भीतर एक महानदी, एक पवव॑त 
एवं माषा-भेद सम्मिलित रूप से देशान्तर बना देते हैं। स्मृत्यर्थलार का कथन है कि स्मृतियों, पुराणों तथा तीर्थ-सम्बन्धी 
ग्रन्थों में देशान्तर विभिन्न रूपों में वणित है। 'योजन' के लिए देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ३, अध्याय ५। 
घर्सिन्घु (पृ० ४१५) के मत से यदि आहिताग्नि देशान्तर में मर जाय और बहुत दिन व्यतीत हो जायें 

तथा उसकी अस्थियाँ न श्राप्त हों और ऐसी स्थिति में जब पलछाश की पत्तियों से उसका आकृतिदहन हो तब भी दस दिलों 
का आशौच होता है। इसी प्रकार जो आहिताग्नि नहीं है तथा उसकी मृत्यु पर कोई आशौच नहीं मनाया गया है और 
बाद को उसका पुतला जलाया जाय तो पुत्र एवं पत्नी को १० दिनों का आशौच करना पड़ता है, किन्तु जब संदेश मिलते 
पर उन्होंने दस दिनों का आशौच मना लिया है तो आकृतिदहन पर तीन दिनों का आशौच करना होता है। अन्य 
सपिण्डों को इन्हीं परिस्थितियों में क्रम से तीन दिनों का आशौच या स्नान-मात्र पर्याप्त है। 

गृह्मकारिका, स्मृत्यथंसार (पृ० ९४), घममसिन्धु एवं अन्य ग्रंथों में ऐसा आया है कि यदि कोई व्यक्ति परदेश 
चला जाय और उसकी जीवितावस्था के विषय में कोई समाचार न मिले तो उसके पुत्र एवं अन्य सम्बन्धियों को, समा- 
चार न मिलने के बीस वर्षों के पश्चात्‌, या जब युवावस्था या १५ वर्ष की अवस्था में वह चला गया हो, या जब वह 
अधेड़ अवस्था या १२ वर्ष की अवस्था में चला गया हो या बुढ़ौती में चछा गया हो, तो चान्द्रायण ब्रत या ३० कृच्छ 


१३. यस्तु नद्यादिव्यवहिते देशान्तरे मृतस्तत्सपिण्डानां दशाहादृर्ध्वे सासत्रयादर्वागपि सद्यः शौचम्‌। देशज्ञान्तर- 
मुतं श्रुत्वा क्लीबे वेखानसे यतो। मृते स्वानेन शुध्यन्ति गर्भल्ावे च गोत्रिण:॥ इति। सिताक्षरा (याज्ञवल्क्यस्मृति, 
३॥२१) । कि ट 

१४. ज्ञातिमृत्यो यदाशोच्च॑ दशाहात्तु बहिः भुतो । एकदेश इुं प्रोकत स्नात्वा देशान्तरे शुचिः ॥ षडशीति (३५) ॥ 

१५. देश्ञान्तरलक्षणं च॑ बृहस्पतिनोक्तम्‌॥। महानद्यच्तरं यत्र गिरिर्वा व्यवधायकः। वाचो यत्र विभिचन्ते 


. तद्देशान्तरमुच्यते॥ देशान्तरं वदन्त्येके षष्टियोजनमायतम्‌। चत्वारिशद्वदन्त्यन्ये त्रिशवन्ये तयेब च॥ इति। 


सिता० (याज्ञ ० ३३२१)। प्रथम इलोक को अपराक्क (पु० ९०५) एवं स्मृतिच० (आशौच, पृ० ५२) ने वृद्धमनु का 
माता है और शुद्धिप्रकाश (१० ५१) ने बहन्मनु का माना है। स्मृतिच० (प० ५३ ) ने बृहन्मतु का एक अन्य पाद जोड़ा 
है और यही बात षडज्ीति (इलोक ३७) की टीका एवं शुद्धिप्र० (पृ० ५१) में भी पायी जाती है, यथा--देशनाम- 
नदीभेदों निकटे यत्र वे भवेत्‌। तेन देज्ञान्तरं प्रोक्‍्तं स्वयमेव स्वयस्भुवा॥ दशराज्रेण या वार्ता यत्र न भ्रूयतेड्थवा । 
लष्वाइवलायन (२०८७) में आया है--पर्वतद्व (स्य ? ) महानणा व्यवधानं भवेद्यदि। त्रिशद्योजनदूरं ब्रा सहयः- 
स्लानेन शुध्यति ॥ ; 





११६८ धर्मंशास्त्र का इतिहास 


करने चाहिए, कुंश या पलाश-दलों की आकृति बनानी चाहिए और उसे जलाना चाहिए तथा आशौच मनाकर 
श्राद्ध आदि करना चाहिए। 
निष्कर्ष--मेघातिथि (मनु ५।५८) ने आशौचावधियों एवं उनसे प्रमावित लोगों के अन्तर को कई ढंग से 
समझाया है--( १) जनन एवं मरण के आज्यौच में बहुत से अन्तर हैं, (२) मरण के आशौच में बहुत से अन्तर हैं, यथा 
(क) गर्म (गर्भेल्नाव, गर्भपात, यथा शंख १५।४ एवं बृहत्पराशर ६, पृ० १८६ में); (ख) जब ७वें या ९वें मास में 
अूण निकल आये या शिशु मरा ही उत्पन्न हो या उत्पन्न होकर मर जाय (किन्तु दाँत निकलने के पूर्व, देखिए याज्ञ० 
३॥२३ एवं अत्रि ९५); (ग) दाँत निकलने किन्तु चूड़ाकरण के पूर्व या तीन वर्ष के पूर्व (विष्णु० २२।२९ एवं 
याज्ञ ० ३२३) ; (घ) चूड़ाकरण या तीन वर्षों के उपरान्त से उपनवन तक (मनु ५॥६७ ) ; (डः) उपनयन के उपरान्त 
(याज्ञ ० ३३२३, मनु ५।५९ एवं गौतम० १४।१) ; (च) उपनयन के उपरान्त मृत्यु होने से आशौच की अवधि ब्राह्मणों के 
लिए पूर्व समय में वेदाध्ययन तथा श्रौत-क्ृत्यों पर आधारित थी जिसमें यह था कि ब्राह्मण शिलोडछ-वृत्ति पर रहता था 
(पराशर ३॥५, शंख १५, अत्रि ८३, अग्निपुराण १५८।१०-११); (छ) आशौचावधि जाति पर आघारित थी 
(गौतम १४। १-४, याज़ञ० ३३२२ आदि) ; (ज) आशौचावधि रक्‍्त-सम्बन्ध की सन्निकटता पर आधारित थी, अर्थात्‌ 
प्रभावित व्यक्ति झ्पिण्ड है या समानोदक (गौ० १४।१ एवं १८ तथा मनु ५।५९ एवं ६४); (झ) मृत्यु-स्थल की 
सन्निकटता एवं दूरी पर भी अवधि निर्मर थी (लध्बवाइवलायन २०।८५ एवं ८९); (जब) यह महानदी, पर्वत या ३० 
योजन दूरी के देज्ञान्तर में हुई मृत्यु पर भी आधारित थी (लरूष्वाइवलायन, २०८७); (2) सम्बन्धी को सन्देश 
मिलने के काल के आधार पर भी आशौचावधि का निर्णय होता था; (5) पहले आशौच के समाप्त हो जाने के वाद 
दूसरे आशौच के हो जाने पर भी आशौचावधि का निर्णय निर्मर था। 
जब कोई रात में जन्म लेता है या मर जाता है या इन घटनाओं के समाचार रात में प्राप्त होते हैं तो 
यह प्रदन उठता है कि किस दिन से आशौच की अवधि की गणना की जानी चाहिए। उदाहरणार्थ, यदि कोई सोमवार 
की मध्य रात्रिके बाद एक बजे मरे तो क्या सोमवार को दस दिनों की आशौचावधि के अन्तर्गत मानना चाहिए या उसे 
छोड़ देना चाहिए ? इसके उत्तर में दो मत हैं ।'* एक मत यह है कि आधी रात के पूर्व का काल पूर्व दिन का सूचक 
होता है ऑर उसके पश्चात्‌ आनेवाले दिन का माना जाता है। इस मत के अनुसार उपर्युक्त उदाहरण में सोमवार 
को दस दिनों के अन्तर्गत नहीं गिना जायगा। दूसरा मत यह है कि रात्रि को तीन भागों में बांदा जाता है, प्रथम 
दो भागों में मृत्यु होने से दिन की गणना हो जाती है, किन्तु तीसरे भाग में मृत्यू होने से दस दिनों की नणना आगे 
के दिन से आरम्भ होती है। इस मत से उपर्युक्त उदाहरण में सोमवार दस दिनों के अन्तर्गत परिगणित हा जायगा | 
घमसिन्धु (पृ० ४३५) के मत से इस विषय में लोकाचार का अनुसरण होना चाहिए। और देखिए मदनपारिजात 
- (पृ० ३९४-३९५)। 
स्मृतियों में उन सम्बन्धियों की आशोचावधियों के विषय में भी कतिपय नियम व्यवस्थित हैं, जो उच्च वर्णों 


् 


१६. . रात्रों जननमरणे रात्रो मरणज्ञाने वा रात्रि त्रिभागां कछृत्वा प्रथमभागद्ये पुर्वेदिनं ततोयभागे उत्तरदिन- 
सारम्याजशोचम्‌। यद्ार्धरात्रात्‌ प्राक्‌ू पुर्वेदिनं परतः परदिनम्‌॥ अत्र देशाचारादिना व्यवस्था। धर्मसिन्धु (पु० 
४३५ ) । ये मत पारस्कर एवं फाइयप के इलोकों पर आधारित हैं; अधेरात्रादधस्ताच्चेत्सूतके मृतके तथा। पुर्वमेव दिल 
ग्राह्ममूध्व चेवुत्तरेडहनि॥ रात्रि कुर्यात्‌ तिभागां तु हो भागों पुर्ववासर:। उत्तरांशः परदिन जातेषु च सतेष च॥। 
पारस्कर० (ल्मृतिच०, आशोच, पृ० ११८-११९)॥। 


>> 5-०2 ४ जे. 
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के होते हुए भी हीन वर्ण की नारियों से विवाह करते हैं (अनुलोम विवाह ) ! उदाहरणार्थ, दक्ष (६११२) के मत से 
यदि कोई ब्राह्मण चारों वर्णों की स्त्रियों से विवाह करता है तो इन स्त्रियों के जनन एवं मरण पर आशौच क्रम से १०, 
६, ३ एवं १ दिन का होता है। विष्णु० (२२२२ एवं २४) ने व्यवस्था दी है कि यदि क्षत्रिय के वैश्य या छूद्र वर्णो 
के सपिण्ड हों तो उनके जनन एवं मरण पर आशौच क्रम से श्या रे दिनों का होता है, यदि वेश्य का शूद्र सपिण्ड हो 
तो अशुद्धि ६ दिनों के उपरान्त दूर हो जाती है। किन्तु जब निम्न वर्णों के सपिण्ड उच्च वर्णों के हों तो उतका आशोच 
उच्च वर्णों के जनन एवं मरण के आशौच के साथ समाप्त हो जाता है। यही व्यवस्था लघु-हा रीत (८४--आपस्तम्ब- 
स्मृति ९१३) में भी है। अन्य स्मृतियाँ एवं पुराण, यथा कूम ० (उत्तराधं २३३०-३६), विभिन्न मत देते हैं (हारलूता 
पृ० ५४-६० एवं स्मृतिमुक्ताफल, पृ० ४९५-४९६ | मदनपारिजात (पृ० ४२५-४२६ ) के अनुसार कुछ लोगों का 
कथन है कि इन विभिन्न व्यवस्थाओं को छोड़ देना चाहिए, या इन्हें देशाचार के अनुसार उचित स्थान देना चाहिए 
या इन्हें इनसे प्रभावित व्यक्ति. के गुणों एवं अवगुणों के आधार पर समझ-बूझ लेना चाहिए या इन्हें आपदों आदि 
के दिनों के अनुसार प्रयुक्त होने या न होने योग्य मान लेना चाहिए। 

मिता० (याज्ञ० ३२२) के मत से प्रतिकोम जातियों के लोगों की आशौचावधियाँ नहीं होतीं, वे लोग 
मल-मूत्र के त्यागोपरान्त किये जानेवाले शुद्धि-सम्बन्धी नियमों के समान ही शुद्धीकरण कर लेते हैं। स्मृतिमुक्ताफल 
(पृ० ४९५) आदि ग्रन्थ मनु (१०।४१) पर निर्भर रहते हुए कहते हैं कि प्रतिकोम जातियाँ छूद्र के समान हैं ओर 
वे शूद्रों के लिए व्यवस्थित आशौच का पालन करती हैं।'” यही बात आदिपुराण को उद्धत कर हारलूता (पृ० १२) 
ने कही है। स्मृत्यर्थलार (पृ० ९२) का कहना है कि प्रतिकोम विवाहों से उत्पन्न लोगों को प्रायश्चित्त करने के 
उपरान्त आशौच करना चाहिए, किन्तु यदि वे प्रायश्चित्त नहीं करते तो उनके लिए आशौच नहीं होता । 

हमने गत अध्याय में देख लिया है कि किस प्रकार शव को उठाना एवं उसे जलाना सपिण्डों का कतेव्य है, 
और हमने यह भी देख लिया है कि प्राचीन काल में दरिद्व ब्राह्मण के शव को ढोना प्रशंसायुक्त कार्य समझा जाता रहा 
है (पराशर० ३।३९-४० ) । किन्तु, जेसा कि मन्‌ (५११०१-१०२) ने कहा है, यदि कोई ब्राह्मण स्नेहवश किसी अस- 
पिण्ड का शव ढोता है, मानो वह बन्धु हो, या जब वह मातृबन्धु (यथा मामा या मौसी ) का शव ढोता है तो वह तीच 
दिनों के उपरान्त शुद्ध हो जाता है; किन्तु यदि वह उनके घर भोजन करता है जिनके यहाँ कोई मर गया है, तो वह 
दस दिनों में पवित्र होता है; किन्तु यदि वह उनके घर में न रहता है और न वहाँ भोजन करता है तो वह एक दितर 
में शुद्ध हो जाता है (किन्तु भोजन न करने पर भी घर रह जाने से उसे तीन दिनों का आशोच करना पड़ता है )। 
देखिए क्मपुराण (उत्तराध २३३७) एवं विष्णु० (२२॥७९) | गौतम० (१४२१-२५) ने भी इस विषय में 
नियम दिये हैं, किन्तु वे भिन्न हैं, अर्थात्‌ सपिण्डों द्वारा मनाये जानेवाले आशौच से वे भिन्न हैं, यथा--वह अस्पृश्य तो 
हो जाता है, किन्तु अन्य नियमों का पालन नहीं करता, यथा पृथिवी पर सोना आदि। यदि कोई लोभवश्ञ शर्व ढोता 
है तो इस विषय में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र के लिए १०, १२, १५ या ३० दिनों का आशौच करता पड़ता है। 
इसे निर्हराशौच कहा जाता है; निर्हार शब्द के अन्तर्गत वस्त्र से शव को ढकना, मालाओं, गन्धों एवं भूषणों से 
शव को सजाना उसे ढोकर ले जाना एवं जलाना सम्मिलित हैं। जो सपिण्ड लोग किसी व्यक्ति की मृत्यु का आशौच 


१७. प्रतिलोमानां त्वाशौचाभाव एव, प्रतिलोमा धर्महीताः---इति मनुस्मरणात्‌ | केवर्र मृतौ प्रसवे च सलाप- 
कर्षणार्थ मृत्रपुरीषोत्सगंवत्‌ जौ भवत्येव। सिता० (याज्० ३३२२)। प्रतिछोमास्तु धर्महीवाः (गौतम० ४॥२० ) । 
संकरजाताीनां शूद्रेष्वन्तर्भावात्तेषां शुद्रवदाशोचस्‌। ह्मुतियु० (आजश्ौच, पृ० ४९५) ! 
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मनाते हैं वे उसके घर में बता हुआ भोजन कर सकते हैं, किन्तु वे लोग ऐसा नहीं कर सकते जो उस आशौच को 
नहीं मना रहे हैं । 
गौतम० (१४॥२९), मनु (५।१०३), याज्ञ० (३।२६) एवं पराशर (३।४२) ने व्यवस्था दी है कि 
किसी ब्राह्मण को किसी अन्य ब्राह्मण की शवयात्रा में नहीं सम्मिलित होना चाहिए, नहीं तो उसे स्नान करना पड़ेगा, 
अग्नि छूनी पड़ेगी और घृत पीना पड़ेंगा, तब कहीं अशुद्धि से मुक्ति मिलेगी। पराशर (३।४३।४६) एवं केमे० 
(उतरा २३।४५) के मत से यदि वह क्षत्रिय की शवयात्रा में जाये तो एक दिन का आशौच एवं पंचगव्य पीना 
पड़ेगा। इसी प्रकार वेश्य एवं शूद्र की शवयात्राओं में सम्मलित होने से दो दिनों का आशौच एवं छ: प्राणायाम तथा 
तीन दिनों का आशौच, समुद्रगामी नदी में स्नान, १०० प्राणायाम करना एवं घृत पीना पड़ेगा। देखिए त्रिशच्‌- 
छलोकी (इलोक १३)॥। 
यदि ब्राह्मण किसी असपिण्ड के मरण में उसके घर जाय और उसके सम्बन्धियों के साथ रुदन करे तो 
उसे एक दिन का आशौच लगता है (किन्तु ऐसा अस्थिसंचयन के पूर्व जाने से होता है), यदि मृत क्षत्रिय या वैश्य 
हो तो स्नान भी करना पड़ता है, किन्तु यदि मृत शूद्र हो तो तीन दिनों का आशौच लगता है, किन्तु अस्थिसंचयन के 
उपरान्त जाने से केवल स्नान करना पड़ता है; किन्तु यदि मृत शूद्र हो तथा रुदन अस्थिसंचयन के पश्चात्‌ मनाया 
गया हो तो आशौच केवलछ एक दिन एवं रात का होता है। और देखिए कूर्मपुराण (उत्तराधे, २३।४६-४७), 
अग्तिपुराण (१५८।४७-४८), परा० मा० (१।२, पृ० २८३-२८५ ), स्मृतिमुक्ताफल (आशौच, पृ० ५४३) एवं 
आशौचदद्क (९)। 
जनन-म रण से उत्पन्न आशोच वाले व्यक्ति इसी प्रकार के अन्य व्यक्ति को नहीं छू सकते। यदि वे ऐसा 
करते हैं तो उन्हें प्रायश्चित्त (प्राजापत्य या सान्तपन) करना पड़ता है। 
यदि पत्नी पति को छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति से अनैतिक शरीर-सम्बन्ध स्थापित कर ले और वह व्यक्ति 
पति की जाति या किसी उच्च जाति का हो तो स्त्री के मरने पर पति को एक दिन का आशौच होता है; किन्तु यदि 
उस पत्नी का सम्बन्ध किसी छोटी जाति के पुरुष के साथ हो गया हो तो उसके मरण पर आशौच नहीं करना पड़ता 
(याज्ञ ० ३।६ ) । इसी प्रकार औरस को छोड़कर अन्य पुत्रों (क्षेत्रज आदि) की मृत्यु पर एक दिन का आशौच करना 
होता है। देखिए याज्ञ ० (३३२५) एवं विष्णु० (२२।४२-४३) । 

द उपर्युक्त नियमों के कुछ अपवाद भी हैं, यथा आज्ञौच-ग्रस्त व्यक्ति के घर का भोजन करने में; जब कि 
विवाहोत्सव में (चौंछ एवं उपनयन में भी ), देवोत्सव एवं ज्योतिष्टोम जैसे यज्ञों में जनन एवं मरण से अशुद्धि आ जाय 
तो कर्ता द्वारा देवों एवं ब्राह्मणों को देने के लिए जो कुछ घन या पदार्थ अलग कर दिये गये हों उन्हें देवों एवं ब्राह्मणों को 
दे देने में कोई अपराध नहीं है। भोजन के विषय में मिता० (याज्ञ ० ३।२७ ) ने एक स्मृति-वचन उद्धत किया है-- 
यदि विवाहोत्सव, देवोत्सव या यज्ञ के समय जनन या मरंण हो जाय तो बना हुआ भोजन आशौचहीन द्वारा दिया जाना 
चाहिए, और ऐसी स्थिति में दाता एवं मोजनकर्ता को कोई अपराघ नहीं लगता ।” अंगिरा, पैठीनसि (स्मृचि ०, आशौच, 
पृ० ६० ) एवं विष्णु० के मत से जब एक बार यज्ञ (सोमयज्ञ आदि), विवाह, पृथिवी माता या किसी देव का उत्सव, 
देवप्रतिष्ठा, मन्दिर-निर्माण आरम्भ हो जाता है तो बीच में आशौच हो जाने पर भी उसका प्रभाव नहीं होता । आजकल भी 
विवाह एवं उपनयन में इसी नियम का अनुसरण होता है। यज्ञ, विवाह आदि कब आरम्भ हुआ माना जाता है, इस विषय 
में लघु-विष्णु का यों कहना है--यज्ञ पुरोहितों के वरण के उपरान्त आरम्भ हुआ माना जाता है, ब्रत एवं जप में सामग्री 
संचय आरम्भ का द्योतक है, विवाह में नान्दीश्राद्ध तथा श्राद्ध में ब्राह्मणों के लिए भोजन बन जाना उत्तका आरम्भ 
हो गया मान लिया जाता है। आश्ौच में छंगे हुए व्यक्ति के घर से जब कि वह गृहस्वामी होता है, कुछ वस्तुएँ ली. जा 
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सकती हैं (किन्तु उसके हाथ से नहीं ; उसकी अनुमति से) । कूर्मपुराण के मद से वे वस्तुएँ ये हैं--फल, पुष्प, कच्चे 
शाक, लवण, ईंघन, तक्र (मट्ठा), दही, घी, तेल, दवा, दूध एवं सूखा मोजन (लड्डू, छावा आदि) । मरीचि (मिता०, 
याज्ष० ३१७) एवं त्रिशच्छलोकी (२०) ने इन वस्तुओं की लम्बी सूची दी है। 

कुछ स्मृतियों एवं टीकाकारों ने स्वामी की आशौचावस्था सें दासों के आशौच के नियम भी दिये हैं। देखिए 
विष्णु० (२२।१९), देवलूस्मृति (६), बृहस्पति (हरदत्त, गौतम० १४४) । दास-अ्रथा बहुत पहले ही समाप्त कर दी 
गयी, अत: इसका विवेचन नहीं होगा। 

आशौचसल्षिपात या आश्यौखसस्पात (आशौच करते हुए व्यक्ति के यहाँ अन्य आशौच की जानकारी की 
पहुँच) । इस विषय के नियम बहुत प्राचीन हैं और सुविधा एवं साधारण ज्ञान पर निर्भर रहते हैं; ये ऐसे नहीं हैं कि 
व्यक्ति को दोनों आशौचों को अलग-अलग करने की व्यवस्था दें) गौतम० (१४।५) का कथन है कि ऐसी स्थिति में 
प्रथम आचौच की समाप्ति पर ही दूसरे आशौच से शुद्धि प्राप्त हो जाती है। इसके आगे के दो सूत्रों का कथन 
है कि यदि दूसरा आशौच प्रथम आशौच की अन्तिम रात्रि में आ पड़ता है तो प्रथम की समाप्ति के दो दिनों के पश्चात्‌ 
शुद्धि हो जाती है, किन्तु यदि दूसरे का समाचार प्रथम के अन्तिम दिन की रात्रि के अन्तिम प्रहर में पहुँचता है तो 
प्रथम की समाप्ति के तीन दिनों के परचात्‌ छाद्धि ग्राप्त हो जाती है। यही बात बौधा० घ० सू० (१॥५॥१२३) में 
पायी जाती है । और देखिए गौतम (१४५-६), मनु (५।७९), याज्ञ० (३३२०), विष्णु० (२२।३५-३८ ), शंख 
(१५।१० ), पराशर (३।२८), जहाँ गौतम (१४।५) के ही नियम लागू किये गये हैं। 

इस आश्योच से सम्बन्धित कुछ सामान्य नियसों का वर्णन आवश्यक है। जनन एवं मरण के आशौचों में 
मरण के आशौच के नियम अपेक्षाकृत कठिन हैं। दूसरा नियम यह है---जब दो आशौच समान प्रकार के हों और दूसरा | 
समान अवधि का या कम अवधि का हो तो व्यक्ति प्रथम की समाप्ति पर दूसरे से भी मुक्त हो जाता है, किन्तु यदि दूसरा 


समान आशौच अधिक अवधि का हो तो शुद्धि अधिक लम्बे आशौच के उपरान्त ही प्राप्त होती है । यह ज्ञातव्य है कि 


जनन एवं मरण से आशौच तभी उत्पन्न होता है जब कि थे व्यक्ति को ज्ञात हों। 

इस विषय में मिताक्षरा, गौड़ों एवं मैथिलों के सम्प्रदायों में मतैक्य नहीं है (देखिए शुद्धिप्रकाश, पु० ७४-८२, 
निर्णयसिन्धु, पृू० ५३६-५४० )। जब अन्य आशौच आ पड़ता है तो निर्णयसिन्ध के अनुसार बारह विकल्प सम्भव 
दीखते हैं, जिन्हें हम यों लिखते हैं---“( १ एवं २) यदि दोनों आशौच जनन के हैं और दूसरा पहले की अवधि के बराबर 
या कम है तो प्रथम की समाप्ति पर दूसरे से शुद्धि हो जाती है (विष्णु० २२३५, शंख १५॥७०) ; (३) यदि दोनों 
जनन से उत्पन्न हों और दूसरा अपेक्षाकृत लम्बी अवधि का हो तो दूसरे आशौच की समाप्ति पर शुद्धि प्राप्त होती है 
(शंख १५१० एवं षडशीति १९); (४ एवं ५) यदि दोनों मरण से जनित हों और दूंसरा पहले के समान या कम अवधि 
का हो तो पहले की समाप्ति पर जुद्धता प्राप्त होती है; (६) यदि दोनों में प्रथम की अपेक्षा दूसरा रूम्बी अवधि का हो 
तो दूसरे की समाप्ति पर शुद्धि हो जाती है (बडशीति २१); (७, ८ एवं ९) यदि पहला आशौच जनन से उत्पन्न हो 
और दूसरा मरण से, तो मरण वाला पूरी अवधि तक चलता है (अर्थात्‌ प्रथम की समाप्ति पर ही शुद्धि नहीं हो जाती ) 
चाहे मरण वाला कम अवधि का हो या सम्रानावधि का हो या अधिकावधि का हो (षडशीति १८); (१० एवं ११) 
यदि प्रथम मरणोत्पन्न हो और बीच में आ पड़नेवाला जनन-प्राप्त हो और मरणोत्पन्न वाले से कम अवधि का हो तो 
दोनों का अन्त मरणोत्पन्न आशौच की परिसमाप्ति पर होता है (बडशीति २१); (१२) यदि प्रथम आशौच मरण- 
जनित हो और दूसरां आ जानेवाला जनन-जनित एवं लम्बी अवधि का हो तो दोनों उचित अवंधि तक॑ चलते जाते हैं 
|. षडशीति २१) । 

धर्मंसिन्धूं (प०.४३६) सामान्यतः नि्णययसिन्धु का अनुसरण करता है, किन्तु उसका कथन है-+-“मरण 

७५ 


20 पका सी 
+- ++ >- े के +- न्‍ जज मर य द बुत 0 >> ूओ.- ->न्‍क कु 
कु पप कक नव ड का कि & हे ६ बत. ऋन्‍न्‍क-- .. जा है 
ब्रन्य हे है के फि ह् ५ 
ग 
ये 


११७२ धर्मशास्त्र का इतिहास 


का आशौच जनन के आशौच द्वारा, चाहे वह समानावधि का हो चाहे कम का, दूर नहीं किया जा सकता; मरणोत्पन्न 
एक पक्षिणी का आशौच तीन दिनों या दस दिनों वाले जननोत्पन्न आशौच को काट नहीं सकता और जनन-जनित दस 
दिनों का आझौच मरण-जनित तीन दिनों के आशौच को नहीं दूर कर सकता ।” यही बहुत से लेखकों का मत है। एक्‌ 
लेखक का कथन है कि जननोत्पन्न आशौच, यद्यपि वह अपेक्षाकृत लम्बी अवधि का हो, मरणोत्पन्न कम अवधि वाले 
आशौच से दूर नहीं हो सकता। 
मिता० (याज्ञ ० ३।२०, पूर्वार्ध ) ने उपर्युक्त आशौच-सन्निपात के विषय में एक अपवाद दिया है। यदि किसी 
की माता मर जाय और आशौचावधि के समाप्त न होने पर ही यदि उसका पिता भी मर जाय तो ऐसा नहीं होता कि 
माता के मरण से उत्पन्न आशौच के साथ ही पिता के मरण का आज्ौच समाप्त हो जाय ; प्रत्युत पुत्र को पिता के मरण- 
५ जनित आश्ौच की पूरी अवधि बितांनी पड़ती है। इसी प्रकार यदि पिता पहले मर जाय तो इस आशौचावधि में 
भाता के भी मर जाने से उत्पन्न आशौच पिता की मृत्यु से जनित आशौच के साथ ही सामाप्त नहीं हो जाता, प्रत्यत 
पिता की मृत्यु से उत्पन्न आज्यौच कर लेने के उपरान्त माता के लिए एक पक्षिणी का अतिरिक्त आशौच करना पड़ता 
है। ज्ञातव्य है कि अपराक्क ने उपर्युक्त उक्ति को दूसरे ढंग से समझा है, उनका कथन है कि यदि पिता माता के मरण 
से उत्पन्न आशौचावधि में मर जाता है तो सामान्य नियम प्रयुक्त होता है, यथा--माता के लिए किये गये आशौच 
की समाप्ति पर ही शुद्धि प्राप्त हो जाती है। - 

.. यदि कोई मरण-जनित आशौच मनाया जा रहा हो और इसी बीच में जनन-जनित आशौच हो जाय तो उत्पन्न 
पुत्र का पिता जातकर्म आदि करने के योग्य रहता है, क्‍योंकि प्रजापति (मिता०, याज्ञ ० ३३२०; मदनपारिजात, पृ० 
४३९) के मत से वह उस अवसर पर छाुद्ध हो ही जाता है। 

षडशीति (२२) ने व्यवस्था दी है कि बाद में आनेवाले जनन या मरण-उत्पन्न आश्ौचों में प्रथम आशौच की 
समाप्ति के विषय में जो नियम है उसमें तीन अपवाद हैं, यथा--बच््चा जननेवाली नारी, जो व्यक्ति वास्तव में शव 
जलाता है और मृत के पुत्र; अर्थात्‌ झ्लतिका को अस्पृश्यता की अवधि वितानी ही पड़ती है, जो शव जलाता है उसे दस 
दिनों का आशौच करना ही पड़ता है, मले ही जनन या शवदाह मृत्यत्यन्न अन्य आशौच के बीच ही में क्‍यों न किये 
गये हों। 





सद्य:शौच' (उसी दिन शुद्धि )---हमने पहले ही देख लिया है कि जनन-मरणजनित आश्ौच दक्ष (६॥२ ) 
के अनुसार दस प्रकार के होते हैं, जिनमें प्रथम दो के नाम हैं सद्यःशौच एवं एकाह। 'एकाह' का अर्थ है दिन एवं 
रात दोनों। सद्य:” का सामान्य अर्थ है 'उसी या इसी समय या तत्क्षण या तात्कालिक या शीघ्र आदि ।”!* किन्तु जब - 
याज्ञ० (३।२९), पराशर (३॥१०), अत्रि (९७) तथा अन्य स्मृतियाँ 'सद्यःशौच' शब्द का प्रयोग करती हैं तो वहाँ 
उसका अथ है-.-- पूरे दिन या तीन दिनों या दस दिनों तक आशौच नहीं रहता, प्रत्युत स्नान करने तक या दिन-समाप्ति 
तक या रात के अन्त तक या उस दिन तक, जिस दिन घटना घटित होती है, रहता -है। याज्ञ ० (३।२३ 'आ दन्तजन्मन: सद्य 
आ चूडान्नैशिकी स्मृता ) से प्रतीत होंता है कि 'सद्य:” का अर्थे है एक दिन का भाग या एक रात का भाग (जैसा विषय हो ) 
एवं नेशिकी' का अर्थ है पूरा दिन एवं रात | शुद्धितत्त्व (प० ३४०-३-४१) ने व्याख्या की है कि सद्य:” का अर्थ है 


१८. पाणिनि (५।३।२२) । इस सूत्र का वातिक है--समानस्य सभावो छास्‌ चाहनि', महाभाष्य ने इसे 
समाने5हनि सद्यः' समझाया है। 
१९. अत्राशौचशप्रकरणे अहग्रंहणं राज्िग्रहणं चाहोरान्ोपकक्षणार्थमु । सिता० (याज्ञ० ३॥१८) ॥ 
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(दिन या रात का एक अंश” और इसके समयंन में कई ग्रन्थों से प्रमाण दिये हैं।'' शुद्धिप्रकाश (पृ० ९२) ने व्याख्या फयी 
है कि सद्यःशौच' कुछ संदर्मों में अशौच के अमाव' का द्योतक है, अन्य सन्दर्मों में यह सनातन का अरथ रखता है 
और उन लोगों के सम्बन्ध में, जो युद्ध आदि में वीर-गति को प्राप्त हो गये हैं (जिन्हें पिप्डदान करना होता है), इसका 
अर्थ है एक दिन या रात का एक अंश ।” स्मृतिमुक्ताफल (आशौच, पृ० ४८१) का कथन है कि सद्यःशोच' का अथे है 
वह अशौच जो स्नान के उपरान्त समाप्त हो जाता है।'' आदिपुराण में आया है कि जिनके लिए सद्यश्शौच होता है 
उन्हें पिण्ड भो दिया जाता है।'' शुद्धिकौमुदी (पृ० ७३) ने सच्चःशौच के दो,अर्थ दिये हैं; (१) अशौच का पूर्ण अमाव, 
यथा--यज्ञिय (यज्ञ वाले) पुरोहितों आदि के विषय में (याज्० ३।२८) तथा (२) वह अशौच जो स्नान से दूर हो 
जाता है (मनु ५७६)। 

आश्ौच के नियम पाँच प्रकार के विषयों में अधिक अवधि तक नहीं लागू होते, यथा--( १) कुछ व्यक्ति 
सर्वथा मुक्त होते हैं, (२) कुछ लोगों के, जो साधारणतः अस्पृश्य माने जा सकते हैं, कम बिना अशुद्धि के चलने दिये 
जाते हैं, (३) ऐसे छोगों से, जो आशौच में रहते हैं, कुछ वस्तुएँ बिता किसी अशुद्धि-मय के ली जा सकती हैं, (४) 
कुछ अपराधियों की मृत्यु पर आशौच नहीं मनाया जाता तथा (५) कुछ छोगों के विषयों में ऐसे स्मृति-वचन हैं कि 
उनके लिए आशौच मनाना आवश्यक नहीं है। इन पाँचों के विषय में हम क्रम से वर्णन करेंगे। मुंख्य-मुख्य ग्रन्थों में 
ये पाँचों विषय मिश्रित रूप में उल्लिखित हैं। विष्णुपुराण (३।१३।७) में ऐसी व्यवस्था है कि शिशु की मृत्यु पर, 
या देशान्तर में किसी की मृत्यु पर, या पतित या यति (संन्यासी ) की मृत्यु पर, या जल, अग्ति या फाँसी लटकाकर 
मर जानेवाले आत्मघातंक की मृत्यु पर सद्यःशौच होता है। और देखिए गौतम (१४।११ एवं ४२) तथा वामनपुराण 
(१४॥९९ )। 

याज्ञ० (३३२८-२९) के मत से.यज्ञ के लिए वरण किये गये पुरोहितों को, जब उन्हें मधुपक दिया जा चुका 
हो, जनन या मरण की स्थिति में, सद्यःशौच (स्नान द्वारा शुद्धि) करना पड़ता है। यही बात उन लोगों के लिए भी 


' है जो सोमयाग जैसे वेदिक यज्ञों के लिए दीक्षित हो चुके हैं, जो किसी दानगृह में मोजन-दान करते रहते हैं, जो चान्द्रा- 


यण जैसे ब्रत या स्नातकघम-पालन में लगे रहते हैं, जो ब्रह्मचारी (आश्रम के क्तंव्यों में संलग्न ) हैं, जो प्रति दिन गौ, 
सोने आदि के दान में छगे रहते हैं (दान के समय ), जो बैह्मज्ञानी (संन्यासी ) हैं, दान देते समय, विवाह, वेदिक यज्ञों, 


२०. अत्र सत्यःपदमहोरात्रार्धवरम्‌ | , . . «6 सन्‍्ध्ये सत्य इत्याहुस्व्रिसन्ध्यकाहिकः स्मृुतः। दे5हनी एकराजिश्च 
पक्षिणीत्यभिधीयते ॥ इति भट्टनारायणवचनात्‌ । हैं सन्ध्ये सल्य इत्याहुस्च्रिसन्ध्यकाह उच्चतें। दिनद्॒यकरात्रिस्तु 
पक्षिणीत्यभिधीयते ॥ इति नव्यवर्धभानधुतवचंनाचज्जय॥ सद्य एकाहेनाशोचमिति पारिजाते, सद्य एकाहेनेति स्मृतिसारे, 
एकमहः सच्य इति शुद्धिपञ्ज्यां वशेनाच्चेति। तच्चार्ष दिनमाज्र रात्रिमात्रं च। एतदेव फ्वचित्‌ सज्योतिःपरददेन व्यप- 
दिश्यते। शुद्धितत््व (पु० ३४०-३४१)। शुद्धिँ्रकाश (१० ९३) का कथन है कि हे सन्ध्ये सर्च आदि नारायणभट्ू 
के गोभिलभाष्य में पाया जाता है। 

२१. सद्यः शौच नाम स्नानान्‍तमघम्‌। सचयः शौच तु तावत्स्यावाशौच संस्थितस्य तु। यावत्स्तानं न कुर्वेन्ति 
स्लेल ब्रान्घधया बहिः॥ इत्यंगिरःस्मरणात्‌। स्मुतिणु० (पृ० ४८१)। 

२२९. दिवसे दिवसे पिण्डो देय एवं फ्रमेण तु। सच्यःशौचेपि दातध्याः सर्वेषि युगपतथा॥ आदिपुराण (हारलता, 
घु० १६५) | त्रिशच्छलोकी (२८) की व्यास्या में रघुनाथ ने इसके अन्तिम पाद को ब्रह्मपुराण से उद्धृत किया है। 
ऐसा ऊगता है कि बरह्मपुराण, जो बहुत-से प्रन्धों में १८ पुराणों में शर्वप्रथम बणित है; आदिपुराण भी कहा जाता था। 








११७४ घर्म ज्ञास्त्र का इतिहास 


यूद्ध (उनके लिए जो अमी युद्धमूमि में जानेवाल़े हैं), (आक्रमण के कारण) देश में विप्लव के समय तथा दुर्भिक्ष 
या आपत्काल में (जब कि प्राणरक्षा के लिए कोई कहीं भी भोजन ग्रहण कर सकता है) सद्यःशौच होता है। गौतम० 
(१४।४३-४४) का कथन है कि राजाओं (नहीं तो उनके कतंव्यों में बाघा पड़ेगी ) एवं ब्राह्मणों (नहीं तो उनके शिक्षण- 
कार्य अवरुद्ध हो जायेंगे) के लिए सच्च:शौच होता है। यही बात शंख-लिखित (राजा घ॒र्म्यायतनं सर्वेषां तस्मादनवरुद्ध: 
प्रेतप्रसवदोष: ) ने भी कही है (शुद्धिकल्पतरु, पृ० ६२) | मनु (५।९३ ) में ऐसा आया है कि राजाओं, ब्रतों एवं सत्रों 
(गवामयन आदि ) में संलग्न छोगों को आशौच का दोष नहीं छगता, क्योंकि राजा इन्द्र का स्थान ग्रहण करता है 
और वे ब्रह्म के (जो सभी दोषों से मुक्त है) समान हैं। मनु (५।९४) आगे कहते हैं कि 'सद्यःशौच राजा की उस स्थिति 
के लिए व्यवस्थित “है जो (पूर्व जन्मों के ) सद्गुणों से प्राप्त होती है, और प्रजा की परिरक्षा करने के कारण प्राप्त होती 
है, अत: इस नियम की व्यवस्था उसकी इस स्थिति के कारण ही है।” इसी प्रकार, गोभिलस्मृति (३।६४-६५, जिसे 
कात्यायन ने उन्दोगपरिशिष्ट के रूप में उद्धत किया है) का कथन है कि सूतक में ब्रह्मचारी को अपने विशिष्ट कर्म 
(वेदाध्ययन एवं ब्रत ) नहीं छोड़ने चाहिए, दीक्षित होने पर यजमान को यज्ञ-कर्म नहीं छोड़ना चाहिए, प्रायदिचत्त करने 
वाले को कृच्छ आदि नहीं त्यागना चाहिए; ऐसे लोग पिता-माता के मरने पर भी अशुद्धि को प्राप्त नहीं होते।' कूर्म- 
पुराण (उत्तरा्, पृ० २३६१) का कथन है कि नैष्ठिक ब्रह्मचारी (जों जीवन भर वेदाघ्ययन करते रहते हैं और 
ग्ृहस्थाश्रम में प्रविष्ट नहीं होते) एवं अन्य ब्रह्मचारी तथा यति (संन्यासी) के विषय में मृत्यु पर आशौच नहीं होता 
(देखिए हारछता, पृ० ११४; परा० मा० १२, पु० २५४; निर्णयसिन्धु, पु० ५४३; लिंगपुराण, पूर्वार्धथ ८९॥७७ 
एवं अत्रि ९७-९८) । मिता० (याज्ञ ० ३३२८) का कथन है कि ब्रह्मचये, वानप्रस्थ एवं संन्यास के आश्रमों के विषय में 
किसी भी समय या किसी भी विषय में आशौच नहीं लगता; संन्यासियों एवं ब्रह्मचारियों को माता-पिता की मृत्यु पर 
वस्त्रसहित स्नान मात्र कर लेना चाहिए (धमंसिन्धु, १० ४४२) । उन लोगों के विषय में, जो लगातार दान-कर्म 
में संछग्न रहते हैं या ब्रतादि करते रहते हैं, केवल तमी आशौच नहीं लगता जब कि वे उन विशिष्ट कृत्यों में लगे रहते 
हैं, किन्तु जब वे अन्य कर्मों में व्यस्त रहते हैं या अन्य लोगों के साथ दैनिक कर्म में संयुत रहते हैं तब आशौच से मुक्ति 
नहीं मिलती। ' ऐसे ही नियम पराशर, (३॥२१-२२) में भी पाये जाते हैं। मनु (५।९१) का उल्लेख करते हुए 


२३. न राज्षामघदोषोत्ति ब्तिनां न थ सत्रिणाम्‌ | ऐसं स्थानसुपासीना ब्रह्मभृता हि ते सदा ॥ राज्ञो माहात्मिके 
स्थाते सल्ःशोच विधीयते। प्रजानां परिरक्षार्थंभासनं चात्र कारणम्‌॥ मनु (५१९३) । पहला इलोक वसिष्ठ (१९ 
४८) में भी पाया जाता है जिसे उसने यम का कहा है (फहुंर का संस्करण अशुद्ध है, उसे 'नाघदोषोस्ति' के रूप में शुद्ध 
कर देना चाहिए) । यही व्यवस्था है जिसके अनुसार राजा (चाहे क्षत्रिय या ब्राह्मण या शूब्र) आशौच से मुक्त है। 
बिव्णुधमंसूत्र (२२।४७-५२) ने यह कहते हुए कि 'जब राजा राजा के सवुद्दा अपने कर्तव्यों को करते रहते हैं, तो वे 
आशज्योच से मुक्त रहते हैं', आशौच पर दकावर्ट रूगायो है---न राज्ञां राजकर्मणि न बज्तिनां त्ते न सच्निणां 
सत्र न कारूणां स्वकर्मण न राजाज्ञाकारिणां तविच्छया।' 
॥ २४. न त्यजेत्सूतके कर्म ब्रह्मचारी स्वक घबलित्‌ । न दीक्षणात्परं यज्ञे न कृच्छादि तपद्चरन्‌ ॥ पितयंपि म॒त्ते 

नेषां दोषो भवति कहिचित्‌ । गोभिलस्मृति (३३६४-६५; हाररूता, पृ० १७; अपरा्फ, पु० ९१९ एवं शुद्धिकल्पं ० 

पृ० ६४) । | 

२५. सत्रिणां बतिनां सत्र ब्ते चल शुद्धित कर्मसाजे संब्यवहारे बा । . . . .जह्मविद्यति; | एतेषां चु श्रणाणासाथमिणां 
2. भर्वत्र शुक्षिः। विदेषे प्रमाणाभावात्‌। मित्रा० (याज्ष० ३॥९८) 














सझ्/क्ौज; पाँच दच्चाओं में आज्लौच का संकोच ११७५ 


यह पहले ही कहा जा चुका है कि ब्रह्मचारी अपने पिता, माता, उपाध्याय, आचाये एवं गुरु; पाँच व्यक्तियों को छोड़कर 
किसी अन्य की अन्त्येष्टि-क्रियाएँ (शव ढोना, जलाना आदि) नहीं कर सकता। बह अपने माता-पिता की अन्त्येष्टि 
करने एवं जल-पिण्ड आदि देने' में आशौच से आबद्ध नहीं होता! किन्तु यदि वह उपर्युक्त पाँच व्यक्तियों को छोड़कर 
किसी अन्य के लिए वसा करता है तो उसे दस दिनों का आशौच एवं प्रायश्चित्त करना पड़ता है और पुनः उपनयन 
संस्कार करना होता है। ब्राह्मण को समावतंन (वैदिक शिक्षक के यहाँ से छौटने ) के पश्चात्‌ उन सभी लोगों 
के लिए, जो उसके विद्यार्थी-जीवन में मृत हुए थे, तीन दिनों का आशौच करना पड़ता था (सन्‌ ५।८८ एबं विष्णु- 
घर्म० २२८७) । गौतम (१४।४२-४४) का कथत है कि सामान्यतः (दाँत निकलने एवं चूड़ाकरण के पूर्व ) शिशुओं, 
देशान्तरगत लोगों, संन्यासियों, असपिण्डों की मृत्यू पर सम्बन्धी स्नान करके शुद्ध हो जाते हैं।  शुद्धिप्रकाश 
(पृ० ९३) का कथन है कि यद्यपि पुरोहित के लिए आशौच नहीं है, जेसा कि याज्ञ० (३२८) ने कहा है, तथापि 
यज्ञिय पुरोहित एवं दीक्षित को सपिण्ड की मृत्यु पर स्नान करना पड़ता है। ब्रह्मचारी को भी अपने पिता या माता 
की शवयात्रा में माग लेने पर स्नान करना पड़ता है, किन्तु संन्‍्यासी को स्नान भी नहीं करना पड़ता (ओर उसके समय 
में ऐसी ही परम्परा भी थी)। | 
दूसरे प्रकार के अपवाद ऐसे विषयों से सम्बन्धित हैं जिनमें व्यक्ति आशौच में रहने पर भी कुछ ऐसे कर्म 
कर सकते हैं जिनसे उनको आशौच नहीं रूग सकता, जिनके साथ वे व्यवहार में या सम्पर्क में आते हैं। उदाहरणाथ्थे, 
पराशर (३।२०-२१) का क्रथन है कि---शिल्पी (यथा चित्रकार या घोबी या रंगसाज), कारुक (नौकर-चाकर, 
यथा रसोइया आदि ), वैद्य, दास-दासी, नाई, राजा एवं श्रोत्रिय सद्यःशौच घोषित हैं; इसी प्रकार ब्रत (चान्द्रायण 
आदि) करने वाले, सत्र (गवामयन आदि) में छूगे रहने के कारण पवित्र हो गये लोग, वह ब्राह्मण जो आहिताग्नि 
श्रौताग्नियों को प्रतिष्ठित करनेवाला ) है, सद्यःशौच करते हैं; राजा भी आशौच नहीं करता, और वह भी (यथा 
राजा का पुरोहित ) जिसे राजा अपने काम के लिए वैसा नहीं करने देना चाहता ।** आदिपुराण ने तक उपस्थित किया 
कि शिल्पी, वैद्य आदि आशौच से क्‍यों निवृत्त हैं (जब कि उन्हें अपने विशिष्ट कार्य करने की छूट दी हुई है); ये 
व्यवित जो कार्य करते हैं उन्हें अन्य कोई नहीं कर सकता, कम-से-कम उतना अच्छा एवं शीघ्रता से नहीं कर सकता।* 
यहाँ यह ज्ञातव्य है कि शिल्पी, वैद्य आदि के विषय में आशौचामाव तभी होता है जब कि वे अपने व्यवसाय आदि में 


ग 


२६० बालदेशान्तरितप्रत्नजितासपिण्डानां सद्चःशौचम्‌। राज्ञां कार्यविरोधात्‌। ब्राह्मणस्थ च॒ स्वाध्यायानिवु- 


स्थर्थंभू॥ गो० (१४४२-४४ ) । पराशर (३॥१०) एवं वामनपुराण (१४॥९९-१००) में उपयुक्त प्रथम सूत्र के. 


हाब्द इलौक रूप में वणित हैं। | 

२७. छिल्पिनः कारुका वेशा दासीदासलाइच नापिता;। राजानः श्ोजियाइचेज सद्यःशौचाः प्रकीतिताः॥ सब्रतः 
सत्रपुतइच आहिंताग्निइ्व यी द्विजः। राज्षइव सूतक नास्ति यस्य चेच्छति पारथिवः॥ पराशर (३॥२०-२१) । 

२८. तथा चादिपुराणे। शिल्पिनद्चित्रकाशणाः फ़र्मे गत्साघयब्त्यलम्‌॥। तत्कर्म मान्यो जांनाति तस्माच्छुद्ाः 
स्वकर्मणि ॥॥ सूपकारेण यत्कर्म करणीय नरेष्विहु। तबत्यों नेब जानाति तस्माच्छुद्धः स सूपकृत्‌ ॥ चिकित्सको यत्कुरुते 
तदन्येन न शक्‍्यते । तस्मान्चिकित्सकः स्पशे शुद्धों भवति नित्यदाः ॥ कास्यों दासाइच यत्किंजित्‌ कुवन्त्यपि च लीलया। 
तदन्यों न क्षमः कतूँ तस्मासे शुच्यणः सदा॥ राजा करोति यत्कर्न स्वप्नेष्यन्यस्थ तत्कथम्‌॥ एवं सति नृषः शुद्धः संस्प्शे 
मतसूतके ॥ यत्कर्म राजभृत्यानां हस्त्यबबगमनादिकम्‌॥ तन्नास्ति यस्मावन्यस्थ तस्लाते शुल्यः स्मृताः॥ पराशर- 
भाधबीय (११२, पृ० २५५-२५६ ) । 








११७६ धर्यध्षास्त्र का इतिहास 


संलग्न रहते हैं, ऐसा नहीं है कि वे अन्य धार्मिक कृत्यों, श्राद्ध एवं दानादि कर्मों में छगे रहने पर भी ऐसी छूट पाते 
(शुद्धिप्रकाश, पृ० ९५) | विष्णुधमं० (२२।४८-५२) ने भी ऐसा ही कहा है। त्रिंशच्छलोकी (१८) ने ऐसे विशिष्ट 
कर्मों की एक लम्बी सूची दी है।'' कूर्मपुराण (उत्तराघ, २३२।५७-६४) में इस विषय पर नौ इलोक हैं, जिन्हें हारलत्ा 
(पु० ११४) ने उद्धुत किया है। 

हमने बहुत पहले देख लिया है (गत अध्याय में) कि पारस्करगृह्यसूत्र (३।१० नित्यानि विनिवतेत्ते 
वैतानवज॑म्‌ ), मनु (५।८४) एवं याज्ञ० (३।१७) ने व्यवस्था दी है कि उन लोगों को भी, जो मृत्यु के आशौच से युक्त 
हैं, श्रौताग्नियों के कृत्य नहीं बन्द करने चाहिए, भ्रत्युत उन्हें स्वयं करते रहना चाहिए या किसी अन्य से कराते 
रहना चाहिए। इससे प्रकट होता है कि आशौच की स्थिति में मी कुछ घामिक कृत्य करने की अनुमति मिलती है। 

धर्मसिन्धु (पृू० ५५२) का कथन है कि जब कोई अन्य विकल्प न हो या आपत्ति-काल हो तमी इस प्रकार 
के अपवाद का उपयोग करना चाहिए। 

यह पहले ही उल्लिखित हो चुका है कि आश्ौच में प्रवृत्त लोगों से भी कुछ पदार्थ एवं सामग्रियाँ बिना किसी 
अशुद्धि के ग्रहण की जा सकती हैं। यह उन विषयों का, जो आशौच के नियमों की परिधि के बाहर हैं अर्थात्‌ अपवाद 
हैं, तीसरा प्रकार है। 

आझौच की परिधि में न आनेवाले विषयों के चोथे प्रकार में ऐसे व्यक्ति आते हैं जो किसी दोष के अपराधी ॥ 
हैं या जो कलंकी होते हैं। गौतम (१४।११) एवं शंख-लिखित ने व्यवस्था दी है कि उनके लिए सद्यःशौच होता है जो 

. आत्महन्ता होते हैं और अपने प्राण महायात्रा (हिमालय आदि में जाकर ), उपवास, कृपाण जेसे अस्त्रों, अग्नि, विष या 

जल से या फाँसी पर लटक जाने से (रस्सी से झूलकर ) या प्रपात से गयवाँ देते हैं। 

. याज्ञ ० (३।६) ने व्यवस्था दी है कि वे स्त्रियाँ, जो पाषण्ड-घर्मावलम्नबी अथवा विधर्मी हो गयी हैं, जो किसी 
विशिष्ट आश्रम में नहीं रहतीं, जो (सोने आदि की) चोरी करती हैं, जो पतिध्नी होती हैं, जो व्यभिचारिणी होती हैं, 
जो मद्य पीती हैं, जो आत्मः्त्या करने का प्रयत्न करती हैं, वे मरने पर जर-तर्पण के अयोग्य होती हैं और उनके 
लिए आशौच नहीं किया जाता। जहाँ तक सम्मव है, यह इलोक पुरुषों के लिए भी प्रयुक्त होता है। यही बात मनु 
(५।८०-९० ) में भी पायी जाती है। कूमंपुराण (उत्तरातें, २२६०-६३) ने भी कहा है कि उसके लिए, जो अपने को 
अग्नि, विष आदि से मार डालता है, न तो आशौच होता है, न शवदाह होता है और न जल-तर्पण होता है; पतितों का 
शवदाह नहीं होता, उनके लिए अन्त्येष्टि, अस्थिसंचयन, रुदन, पिण्डदान एवं श्राद्ध आदि नहीं करना चाहिए।'! 








२९. तत्तत्कार्येषु सब्रिव्नतिनृपनृपवह्दीक्षितत्विक्स्वदेद्ा- अंशापत्त्वप्यने कशुतिपठनसिषक्कारशिल्प्यातुराणाम्‌ । 
संप्रारब्धेषु दानोपनयनयवजनश्राद्धयुद्धप्रतिष्ठा-बूडातीर्थार्थंयात्राजपपरिणयनांयुत्सवेष्वेतदर्थे ॥ 
द त्रिशण्छलोकी (१८) ॥ नूपवत्‌ का अर्थ है नुपसेवक ॥ 
( ३०. प्रायाग्निविषोवकोहन्धनप्रपतनेश्लेच्छताम्‌ । अयथ शास्वानाइकाग्नि-रज्जु-भुगु-जरू-बिष-प्रमापणेष्बेवमेव । 
. शॉखलिखितो (हारकता, पृ० ११३); भृग्वग्निषाशकास्मोमिसुंतानामात्मघातिनाम्‌। पतितानां तु नाशोचं विश्यु- 
उ्छस्त्रहताइच ये ॥| अग्निपुराण (१५७॥३२) । और देखिए बामनथुराण (१४३९९-१००) । 
. ३१. पतितानां नल वाहः | अग्निपुराण (१५९१२५०४ ) का फथन है कि आत्मनस्त्यागिनां नास्ति पतितानां तथा 
क्रिया। तेयामपि तथा गांगे तोयेह्ल्थ्नां पतनं हितम्‌॥ तेषां दत्त जल॑ जाएं गगने तत्मलीगले । अनुग्रहेण महता प्रेतस्थ 
पतितक्य च॥ नारायणबलिः कार्यस्तेनानुग्रहमइनुते ॥१* 
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अपमृत्यु या आत्महत्या करनेबालों के अघ्डकर्म का विदार ११७७ 


मिता० (याज्ञ० ३।६) ने व्यवस्था दी है कि यदि चाण्डाल से लड़ते हुए दुष्ट प्रकृति वाले मनुष्यों की मृत्यु हो जाय या 
जल, सर्प, ब्राह्मण, बिजली या तीक्ष्ण दन्त वाले पशुओं (व्यात्नादि) द्वारा मृत्यु हो जाय और उन्हें (जो इस प्रकार जान- 
बूझकर प्राण गंँवाते हैं) जल-पिण्ड आदि दिये जायें तो वे (जल, पिण्ड) उनके पास नहीं पहुँचते और अन्तरिक्ष में ही 
नष्ट हो जाते हैं।' ये शब्द उस मृत्यु से सम्बन्धित हैं जो व्यात्न, सप॑ आदि के साथ क्रोधपू्वक लड़ने से होती है या 
क्रोधवश या चिन्ताकुल होने पर जल आदि द्वारा आत्महत्या से होती है। किन्तु कोई असावधानी या प्रमाद के कारण 
था जल द्वारा मर जाय तो अंगिरा ने उसके लिए जलू-तरपंण एवं आशौच की व्यवस्था दी है। *९ यही बात ब्रह्मपुराण 
(हरदत्त, गौतम १४११), शुद्धिप्रकाश (पृ० ५६-५७), निर्णयसिन्धु (पृ० ५५० ) में भी कहीं गयी है और इतना 
जोड़ दिया गया है कि यदि कोई पतितों को अनुग्रहवश जल या श्राद्ध देता है या उनका शवदाह करता है तो उसे 
प्रायर्चित्त (यथा दो तप्तक़ृच्छ ) करना पड़ता है। 

यदि कोई आहिताग्नि युद्ध करते हुए चाण्डालों के हाथ से मर जाय, या आत्महत्या कर ले तो उसका शव 
शद्रों द्वारा जलाया जाना चाहिए, किन्तु मन्‍्त्रों का उच्चारण नहीं होना चाहिए, और गोमिलस्मृति (३।४९-५१ ) 
में आया है कि उसके यज्ञपात्र एवं श्रौताग्नियाँ समाप्त कर दी जानी चाहिए। यद्यपि आत्महत्या सामान्यतः वर्जित थी, 
किन्तु स्मृतियों (यथा अत्रि २१८-२१९) एवं पुराणों ने कुछ अपवाद दिये हैं, यथा--अत्यधिक बढ़े लोग (लगभग 
७० वर्ष के), अत्यधिक दुर्बल लोग जो अपने शरीर को शुद्ध रखने के नियमों का पालन न कर सकें, या वे छोग जो 
इन्द्रिय-भोग की इच्छा से हीन हों, या वे लोग जो सारे कार्य एवं कतंव्य कर चुके हों, महाप्रस्थान कर सकते हैं या प्रयाग 
में मर सकते हैं।. इस विषय में देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय २७। यदि कोई झास्त्रानुमोदित ढंग से अपने को 
मार डालता है तो यह पाप नहीं कहा जा सकता और उसके लिए आशौच, जलरू-तर्पण एवं श्राद्ध किढ़े जाते हैं। यह 
ज्ञातव्य है कि महाप्रस्थान करना, प्रपात से गिरकर या अग्नि द्वारा मर जाना बूढ़ों के लिए कलियुग में वर्जित है। 
देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड रे, अध्याय ३४। 

मिता० (याज्ञ० ३।६) ने वृद्ध-याज्ञ वल्क्य एवं छागलेय को उद्धत कर कहा है कि शास्त्र के नियमों के विरुद्ध 
आत्महत्या करने पर एक वर्ष के उपरान्त नार|।यणबलि करनी चाहिए और उसके उपरान्त श्राद्धकर्म कर देना चाहिए। 
मिता० (याज्ञ० ३।६) ने विष्णुपुराण पर निर्भर होकर नारायणबलि का वर्णन यों किया है--मास के शुक्ल पक्ष की 
एकादशी को विष्णु एवं यम की पूजा करके दक्षिणाभिमुख होकर दर्भों के अंकुरों को दक्षिण ओर,करके मधु, घृत एवं 
तिल से मिश्रित दस पिण्ड दिये जाने चाहिए और मृत व्यक्ति का विष्णु के रूप में ध्यान करना चाहिए, उसके नाम और 
गोत्र का उच्चारण करना चाहिए, पिण्डों पर चन्दन आदि रखना चाहिए और पिण्डों को हिला देने तक के सारे कृत्य करके 
उन्हें नदी में डाल देना चाहिए, उन्हें पत्नी या किसी अन्य को नहीं देना चाहए। उस दिन की रात्रि को ब्राह्मणों को 
विषम संख्या में आमन्त्रित करना चाहिए, उपवास करना चाहिए और दूसरे दिन विष्णु की पूजा करनी चाहिए, मध्याह्न 
में ब्राह्मणों के पाद-प्रक्षालन से लेकर एकोहिष्ट श्राद्ध की विधि के अनुसार उनकी (भोजन आदि से ) सन्तुष्टि तक के 
सारे कृत्य करने चाहिए। इसके उपरान्त उल्लेखन (रेखाएँ खींचना) से लेकर अवनेजन (जल सिंचन) तक के हृत्यों 
को पिण्डपित॒यज्ञ की विधि के अनुसार मौन रूप से करना चाहिएं। विष्णु, ब्रह्मा, शिव एवं यम को (उनकी मूरतियों 
को ) उनके सहगामियों के साथ चार पिण्ड देने चाहिए, मृत को नाम एवं गोत्र से स्मरण करना चाहिए और विष्णु का 


हा 


३२. यदि कह्चित्पमादेन ज़ियेताग््युवकादिभि:। तस्यथाशौच विधातव्यं कतंव्या चोदकक्रिया॥ अंगिरा 
(मिता०, याज्ञ ० ३।६) । औद्यनसस्मृति (अध्याय ७) में भी ऐसा ही इलोक है। 
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नाम लेकर पाँचवाँ पिण्ड देना चाहिए। ब्राह्मणों को दक्षिणा के साथ सन्तुष्ट कर (जब वे आचमन कर लें) क्र ऐ 
सबसे बड़े गुणवान्‌ को मृत के प्रतिनिधि रूप में मानकर और उसे गोदान, मूमिदान, घनदान से संतुष्ट कर सभी ब्राह्मणों 
को, जिनके हाथ में पवित्र रहते हैं, जछ-तिर देने को उद्देलित करना चाहिए और अन्त में अन्य सम्बन्धियों के साथ 
भोजन करना चाहिए। 
उपर्युक्त विवेचन से प्रकट होता है कि नारायणबलि केवल आत्महन्ताओं के लिए की जाती है और आत्महन्ता 
की मृत्य्‌ के एक वर्ष उपरान्त ही यह की जाती है। हारलूता (पृ० २१२) का भी यही कहना है और उसने विष्णु ० 
के एक इलोक का हवाला देते हुए इसे उन लोगों के लिए मी अनुमोदित माना है जो गौओं या ब्राह्मणों द्वारा मार डाले 
गये हैं या जो पतित हैं, और इस बलि को देद्वविशेष-व्यवस्था तक सीमित ठहराया है। नारायणबलि के विषय में नारा- 
. यण भट्ट की अन्त्येष्टिपद्धति में विस्तार के साथ विवेचन पाया जाता है। और रे लए स्मृत्यर्थसलार (पृ० ८५-८ ६), 
बृहत्पराशर (५, पृ० १७५-१७६), निर्णयसिन्धु, हेमाद्वि, गरड़पुराण (३३४॥११३-११९)। 
वेखानसस्मातंसूत्र (१०९) ने भी नारायणबलि की पद्धति का संक्षिप्त वर्णन किया है। उसमें आत्म- द 
घातकों, मारे गये लोगों एवं संन्यास्रियों के विषय में इस बलि का उल्लेख है। उसमें यह भी आया है कि यही कृत्य 
१२ वर्षों के उपरान्त मृत महापातकियों के लिए मी करना चाहिए। बौघायनगह्म-शेषसूत्र (३॥२० एवं २१ ) में दो 
विधियाँ वर्णित हैं, जिनमें दूसरी पश्चात्कालीन है और उसमें चाण्डालों आदि द्वारा मारे जाने का प्रसिद्ध इलोक भी है।'' 
आशौच-नियमों के पाँचवें अपवाद-प्रकार में वे नियम आते हैं जिनके अनुसार व्यक्ति को आशौच करना 
अनिवार्य नहीं है। गौतम (१४॥८-१० ) ने व्यवस्था दी है कि सपिण्ड लोग उन लोगों के लिए, जो गौओं एवं ब्राह्मणों 
“के लिए मर जाते हैं, जो राजा के क्रोष के कारण मार डाले जाते हैं और जो रणभूमि में मर जाते हैं, आशौच नहीं 
मनाते, केवल सद्यःशौच करते हैं।' मनु (५९५ एवं ९८) के मत से सपिण्ड छोग उनके लिए, जो डिम्बाहव (दस्त्र-रहित 
झगड़े या दंगे) में, बिजली से या राजा द्वारा (किसी अपराध के कारण ) , योब्राह्मण-रक्षा में, क्षत्रिय के समान रणमूमि 
में तलवार से मार डाले जाते हैं, आशौच नहीं मनाते और वे लोग भी जिन्हें राजा (अपने कार्यवश ) ऐसा करने नहीं 
देता चाहता, आशौच नहीं मनाते।*' ज्ातातप (स्मृतिच०, आशौच, पृ० १७१ ने इसे वसिष्ठ का कथन माना 
है) के मत से यति के मरने पर उसके पुत्र एवं सपिण्ड उसके लिए जल-तर्पण, पिण्डदान एवं आशौच नहीं करते। घम्म- 
सिन्यु (पृ० ४४९) का कथन है कि यह नियम समी प्रकार के यतियों के लिए है, चाहे वे त्रिदण्डी हों, एकदण्डी हों, हंस 


३३. चाण्डालाबुदकात्‌ सर्पाद्‌ ब्राह्मणादद्युतादवि। दंष्ट्रिस्थयलय पशुम्ययुतण सरणं पापकामणास्‌॥ बौ०गु० 
शेषसुत्र (३३२१) । इसी को अपराक (पुृ० ८७७) ने यम का कहा है, शुद्धिप्रकाश (पु० ५६) ने स्मृत्यन्तर माना है 
और मिता० (याश० ३।६) ने बिना नाम के उद्घुत किया है । 

३४. गोब्राह्मणहतानामन्वक्षण्‌। राजक्रोधाच्च। युद्धे । गौतम० (१४।८-१० ) । हरदत्त ने व्याख्या की है-. 
“अन्यद्ष्यते प्रत्यक्ष्यते शवस्तावत्तंस्कारान्ते स्तात्वा शुध्येरश्चिति।!! मिता० (याश्ष० ३३२१) ने इसे इस प्रकार व्याख्यात 
किया है--- तत्सम्बन्धिनां चान्वक्षमनुगतमक्षमन्वक्ष सद्यःशौचसित्यये: ॥ 

३५. डिक्बाहबे हतानां चल विद्युता पार्थिबेन च। गोब्राह्मणस्थ चेवार्थे यस्य चेच्छति पार्थिव: ॥ भनु (५१९५ )।॥ 
कुल्लक एवं हारलता (१० १११) ने डिम्बाहब' को नृपतिरहित युद्ध” कहा है, किन्तु हरदत्त ते 'डिम्ब” को 'जनसंसरद! 
माना है; अपराक (पृ० ९१६) ने डिम्बाहब को अज्ञस्त्रकलह एवं शुद्धिकल्णतद (प्‌० ४६) ने इसे 'अशस्त्रकरूहुः 
संमर्दों वा के रूप में व्यास्यात किया है। 
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आशौच के अपवादों का विधिननिषेष; अज्ञात मृतक की तिथि; शान्तिकर्म ३११७९ 


हों या परमहंस हों। इसी प्रकार वानप्रस्थ की मृत्यु पर भी आशौच नहीं होता। जिस व्यक्ति ने जीवितावस्था में ही 
अपना श्राद्ध कर लिया, उसके सपिण्ड उसके लिए आशौच कर भी सकते हैं और नहीं मी कर सकते। ब्रह्मचारी की मृत्यु 
पर आशौच होता है। घमंसिन्धु (पृ० ४४९) ने इतना और कहा है कि युद्ध में मृत के लिए आशौच नहीं होता, किन्तु 
ब्राह्मणों (जो युद्ध में मृत होते हैं) के लिए शिष्टों की परम्परा या व्यवहार या आचार कुछ और ही है, अर्थात्‌ आशौच 
किया जाता है।'' 

पराशर (३।१२-१३) ने व्यवस्था दी है कि यदि कोई देशान्तर में बहुत दिनों तक रहकर मर जाय और 
यह ज्ञात हो जाय कि वह मृत हो गया, किन्तु मृत्यु-तिथि का पता न चल सके, तो कृष्ण पक्ष की अष्ठमी या एकादशी 
तिथि या अमावस्या को मृत्यु-तिथि मानकर उस दिन जल-तपंण, पिण्डदान एवं श्राद्ध कर देना चाहिए और परा० 
मा० (१।२, पृू० २३७) के मत से उसी दिन से आशौच भी मानना चाहिए। कितु लघु-हारीत का कथब है कि यदि 
श्राद्ध के समय कोई अवरोघ हो जाय या मृत्य-तिथि ज्ञात न हो तो आनेवाले कृष्ण पक्ष की एकादशी को अचन्‍्त्येष्टि-कृत्य 
सम्पादित कर देना चाहिए (शुद्धिकोमुदी, पृ० १७)। 

निबन्धों ने इस बात पर बहुत बल दिया है कि आशौच के विषय में देशाचारों को महत्त्व अवश्य देना चाहिए। 
हारलता (पृ० ५५ एवं २०५) ने आदिपुराण से वचन उद्धत कर देशाचारों के प्रमाण की ओर विशिष्ट संकेत किया 
है (देश-धर्मप्रमाणत्वात्‌ )। शुद्धितत््व (पृ० २७५) ने मरीचि का एक इलोक उद्धृत किया है--विशिष्ट स्थानों के 
प्रचलित शौच-सम्बन्धी नियमों एवं घामिक आचारों का अनादर नहीं करना चाहिए; उन स्थानों में धर्माचार उसी प्रकार 
का होता है। पृू० २७६ पर इसने वामनपुराण से एक उक्ति उद्धत की है।'* 

यह ज्ञातव्य है, जसा कि दक्ष (६११५) ने कहा है, कि आशौच के सभी नियम तभी प्रयक्त होते हैं, जब कि 
काल स्वस्थ एवं शान्तिमय हो , किन्तु जब व्यक्ति आपदग्रस्त हो तो सूतक सूतक नहीं रहता, अर्थात तब आशौच 
(के नियमों) का प्रयोग या बलपूर्वेक प्रवर्तन नहीं होता।** 

विष्ण॒धर्मसूत्र (१९।१८-१९) ने व्यवस्था दी है कि आशौचावधि के उपरान्त ग्राम के बाहर जाना चाहिए, 
बाल बनवाने चाहिए, तिल या सफेद सरसों के उबटन से शरीर में लेप करके स्नान करना चाहिए और वस्त्र-परिवतेन 
कर घर में प्रवेश करना चाहिए। इसके उपरान्त शान्तिकृत्य करके ब्राह्मगपूजत करना चाहिए।' बहुत-से निबन्धों 
मे विस्तृत विधि दी है। उदाहरणार्थ, शुद्धिकौमुदी (पृ० १५५-१६४ ) ने तीन वेदों के अनुयायियों के लिए एकादशाह के 
दिन की विधि पृथक्‌ रूप से दी है। कुछ मुख्य बातें निम्न हैं। सम्पूर्ण शरीर से स्नान के उपरान्त सपिण्डों को गौ, सोना, 
अग्नि, दूब एवं घृत छना चाहिए और गोविन्द का नाम-स्मरण करना चाहिए , तब ब्राह्मणों द्वारा जरू-मार्जेग कराकर 
'स्वस्ति' पाठ कहलाना चाहिए। यदि ब्राह्मण न मिलें तो शान्ति स्वयं कर लेनी चाहिए। हाररूता का कथन है कि बिना 


३६. युद्धमतेप्याशौचं नेति सर्वग्रन्येषपलच्यते न त्वेवं ब्राह्मणेषु शिष्टाचार इति। धर्मेसिन्धु (प० ४४९ )। 

३७. तथा थे मरीचिः। येष्‌ स्थानेषु यच्छोचं धर्माचारइच यादशः। तत्र तन्नावमन्यंत धमस्तन्रव तादृशः॥ 
र॒ुद्रधर (शुद्धिविवेक ) ; शु० कौ० (१० ३६० ) ; शुद्धित ० (प० २७५ )। तथा च वामनपुराणें-- देशानुशिष्टं कुलधर्ममग्नयं 
सगोत्रधर्म न हि सन्‍्त्यजेच्च' (शुद्धितत््व, पृ ० २७६) । 

३८. स्वस्थकाले तथा सर्व-सतक परिकीतितम्‌ । आपदग्रस्तस्य सर्वस्थ सूतके5पि न सूतकम्‌ ॥ दक्ष (६१५) । 

३९. ग्रामान्निष्कम्याशौचान्ते कृतदमश्न्‌ कर्माणस्तिलकल्कः सर्बपकल्कर्वा स्ताताः परिवर्तितवाससो गृह प्रविशेयुः। 
ततन्न शान्ति छृत्वा ब्राह्मणानां च पूजन कुर्य: | विष्णुध्सूत्र (१९१८-१९ ) । 

७६ 








११८० घर्गमेच्ास्त्र का इतिहास 


शान्ति' के जलाशौच पूर्णतया दूर नहीं होता। सामवेद के अनुयायियों को 'शान्ति' के लिए बामदेवगान पढ़ना ः़ 
या गायत्री को आदि एवं अन्त में कहकर सामवेद के अन्तिम मन्त्र (स्वस्ति न इन्द्र:) के साथ 'कयानश्चित्र', कस्त्वां 
सत्य, अमी षृण:' का पाठ करना चाहिए। ये समी मन्त्र सामवेदियों के लिए हैं। यजुर्वेदियों के लिए आदि एवं अन्त 
में गायत्री के साथ १७ मन्त्र (आदि में ऋच वां प्रपद्ये' एवं अन्त में द्यौ: शान्ति:') शान्ति' के लिए कहे जाते हैं। ऋग्वे- 
दियों को आदि एवं अन्त में गायत्री के साथ ऋ० के १०९४, ७।३५।१, ५।४७।५ आदि मनन्‍्त्रों के साथ शान्ति करनी 
चाहिए। इसके उपरान्त चाँदी के साथ कुछ सोना ब्राह्मणों को देना चाहिए, तब वैतरणी गौ देनी चाहिए यदि वह मृत्यु 
के समय न दी गयी हो तो और अन्त में पलंग आदि का दान (शय्या-दान) करना चाहिए ! 
हमने यह देख लिया है कि मौलिक रूप से सूत्रों (शांखायन० आदि ) एद स्मतियों (मनु आदि) ने इस बात 
पर बल देकर कहा है कि आशौच के दिनों को बढ़ाना नहीं चाहिए और वेदज्ञों ९. आहिताग्नियों को एक दिन का ही 
आशौच करना चाहिए (पराशर० ३॥५ एवं दक्ष ६।६ )। किन्तु अन्ततोगत्वा आशौच को सीधे रूप में मनाने के लिए 
-समी सपिण्डों के लिए दस दिनों की अवधि निर्घारित हो गयी (मनु ५।५९ ) । प्राचीन काल में आवागमन के साधन 
सीमित थे अतः पास में रहनेवाले सम्बन्धियों के यहाँ मी जनन-मरण के समाचार बहुत देर में पहुँचते थे, इसी लिए 
आशौच-नियमों से सम्बन्धित अवरोध लोगों को बहुत बुरा नहीं लगता था। इसी कारण तथा समी प्रकार के विभागों, 
उपविभागों एवं श्रेणियों के विषय में घमंशास्त्रकारों के बड़े झुकाव के कारण हम मध्य काल के छेखकों को आशोच 


जैसे विषयों पर अत्यधिक ध्यान देते हुए देखते हैं। मारतवर्ष में आशौच-सम्बन्धी जो नियम देखने में आते हैं वे अन्यत्र 


दुलूम हैं। आजकल डाक, रेल, वायुयान एवं तार की सुविधाओं के कारण प्राचीन एवं मध्य काल के आशौच-नियम 
लोगों को बहुत अखरते हैं। कभी-कभी ईर्ष्या करनेवाले या किसी प्रकार के मनमृटाव के कारण दुष्ट प्रकृति के लोग 
विवाह जैसे उत्सवों में जनन या मरण के संदेश भेजकर बाघा डालते हैं। अत: आशौच-सम्बन्धी नियमों में असुविधाओं 
के दूरीकरण के लिए उपाय करने चाहिए, जिससे कठिनाइयों, समयापतव्यय॑ को दूर कर स्मृति-वचनों के साथ पवित्रता 
'की रक्षा की जा स़के। कम-से-कम जननाशौच में आजकल एक सरल नियम का पालन किया जा सकता है, अर्थात्‌ 
केवल माता को दस दिनों का आशौच करना चाहिए | ऐसा करने से उपर्युवत स्मृति-बचनों में कोई विभेद उत्पन्न नहीं 
होगा। मरणाशौच के विषय में चार नियम सामान्यतः पर्याप्त होंगे, जो निम्न हैं--- 
। (१) पुत्र की मृत्यु पर दस दिनों का आशौच माता-पिता करें, इसी प्रकार माता-पिता की मृत्यु पर पुत्र 
मी करे, पति की मत्यु पर पत्नी और पत्नी की मृत्यु पर पति भी ऐसा करे और वह भी ऐसा करे जो शवदाह करता है 
या मृत्यूत्तरमावी कृत्य करता है। 

(२) उपर्युक्त लोगों के अतिरिक्त अन्य लोग, जो मृत के पास संयुक्त परिचार के सदस्य के रूप में रहते 
थे, केवल तीन दिनों का आशौच करें। 

(३) सभी सम्बन्धियों के लिए मृत्यु के पदचात्‌ वर्ष के भीतर संदेश पहुँचने पर स:शौच (केवल स्नान 
से परिशुद्धि) पर्याप्त है। 

(४) वर्ष के उपरान्त मृत्यु-सन्देश पहुँचने पर केवल प्रथम नियम के अन्तर्गत आनेवाले व्यक्ति ही सद्यः- 


' शोर करें। 


यदि हम प्राचीन एवं आधुनिक अधिवासियों के आचारों पर ध्यान दें तो प्रकट होगा कि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 
निषेध मरण पर तथा प्रसव एवं मासिक धर्म के समय स्त्रियों पर रखे गये थे। प्राचीन इजराइलियों में ऐसी प्रथा थी कि 
मृत्यु होने पर जो कुछ अशुद्ध पदार्थ होते थे वे शिविर के बाहर रख दिये जाते थे और वे मृत के लिए कोई आहुति 
नहीं देने पाते थे। सीरियनों में जो मृत के कुल के होते थे, वे ३० दिनों तक बाहर रहते थे और मुण्डित-सिर होकर 
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आज्ञौच पर कुछ सुझाव; आज्ञौज का उद्भव; अन्य शुद्धियों का विचार ११८१ 


घर में प्रवेश कर सकते थे। प्रसव से स्त्री अशुद्ध मानी जाती थी और अशद्वि के दिन बच्चे के लड़का या लड़की होने 
प्र निर्मर थे। भारत में आय॑ लोगों ने जनन एवं मरण से सम्बन्धित घारणाएं अपने पूर्व-पुरुषों से ही सम्भवतः सीखीं । 
कल्पना द्वारा यह कहा जा सकता है--वदिक आर्यों के पूर्व-पुरुषों ने ऐसा समझा होगा कि जो लछोग मृत के कपड़े छूते 
हैं या मरने के पूर्व उसके बस्त्रों का प्रयोग करते हैं, वे भी मृत के रोग से पीड़ित होते हैं (विशेषत: प्लेग, हैजा, मियादी 
ज्वर आदि रोगों से) , अतः ऐसे लोगों को अन्य लोगों से दस दिनों तक दूर रखने से बीमारी फंलने की संभावना नहीं 
रहती थी। अतः जो लोग म्‌त के शव को छूते थे, शव को श्मशान तक ढोते थे, वे तथा अन्य सम्बन्धी लोग अजुद्ध माचे 
जाते थे और दस दिनों तक पृथक्‌ रखे जाते थे। आगे चलकर सभी प्रकार के रोगों एवं कारणों से उत्पन्न मृत्यु पर 
आशौच एवं पथक्‍्त्व प्रयोग में आने छगा। मरणाशौच से ही जननाशौच की भावना उत्पन्न हुई। स्मृतिकारों ने दोनों 
को समान माना; जिस प्रकार सपिण्डों के लिए मरणाशौच दस दिनों का होता है उसी प्रकार जननाशौच की भी 
व्यवस्था है।” रजस्वला स्त्रियों के विषय के नियम ते ० सं० में भी पाये जाते हैं। इस विषय में देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड 
२, अध्याय १२। 
अब हम आशौच के अतिरिक्त शुद्धि के अन्य स्वरूपों पर विचार करेंगे। ब्रव्य-शुद्धि का तात्पयं है किसी वस्तु 

से लगे हुए दोष का दूरीकरण, और यह दो प्रकार की है; शरीरशुद्धि एवं बाह्य द्रव्यशुद्धि (मनु ५१११० एवं अपराक 
२५३) | हमने पहले ही देख लिया है कि ऋग्वेद (८।९५।७-९ एवं ७।५६।१२ जहाँ क्रम से शुद्ध' एवं 'शुचि' शब्द 
१३ एवं ६ बार आये हैं) शुद्धि एवं शुचि पर बहुत बल देता है। ऐसी वैदिक उक्तियाँ हैं कि ज्योतिष्टोम में प्रयुक्त 
ग्रह (पात्र, प्याले ) एवं अन्य यज्ञिय पात्र ऊन से स्वच्छ किये जाते हैं, किन्तु चमसों के साथ ऐसा नहीं किया जाता। 
ऐत० ब्रा० (३२।४) में आया है कि आहिताग्नि का दूध, जो होम के लिए गमे किया गया था, अपवित्र हो जाय 
(अमेध्य, चींटी या किसी अन्य कीड़े के गिरने से) तो उसे अग्निहोत्रहवणी में ढारकर आहवनीय अग्नि के पास भस्म 
में डाल देना चाहिए। इससे स्पष्ट है कि यज्ञ-पात्रों एवं यज्ञिय वस्तुओं की शुद्धि पर बहुत ध्यान दिया जाता था। गौतम 
(८।२४), भत्रि (३३ एवं ३५), मत्स्यपुराण (५२।८-१० ), बृहस्पति (अपराक पृ० १६४) के अनुसार आठ आत्म- 

गुणों के अन्तर्गत शुद्धि का नाम भी है। गौतम की व्याख्या में हरदत्त ने शौच के चार प्रकार दिये हैं---धन-सम्बन्धी 
शुद्धि, मानसिक शुद्धि, शारीरिक शुद्धि एवं वाणी-शुद्धि। अन्रि एवं बृहस्पति (अपराकं, पृ० १६४) के अनुसार शौच में 
अभक्ष्य-परिहार, अनिन्दित लोगों के साथ संसर्ग एवं स्वधम में व्यवस्थान पाये जाते हैं। बहुत-से लोग शौच को दो भागों में 
ब्ॉँटते हैं; बाह्य एवं आन्तर (आम्यन्तर ) । देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय १७, जहाँ बौघधा० ध० सू० (१५।३-४), 
हारीत, दक्ष आदि के वचनों की ओर संकेत है। अग्नि०ण (३२७२।१७-१८) ने दक्ष (५।३) के समान ही मत दिया है। 
वबनपर्व (२००५२ ) ने वाणी एवं कर्म की शुद्धता तथा जल से प्राप्त शुद्धता की चर्चा की है। पद्मपुराण (२।६६।८६- - 
८७) ने मानसिक वृत्ति पर बल दिया है ओर कहा है कि नारी अपने पुत्र एवं पति का आलिगन विभिन्न मनोभावों से 


न्‍ 
0 लिगपुराण में एक सुन्दर उक्ति मिलती है जिसमें आया है कि आम्यन्तर शौच (शुचिता) बाह्य शौच से 
उत्तम है; उसमें यह आया है कि स्नान करने के उपरान्त भी आम्यन्तर शौच के अभाव में व्यक्ति मलिन है, शवाल 





४०. व्रब्यस्थ दोषापंगमः शुद्धि :। तज्न द्विविषा शुद्धि शरीरशुद्धिर्बाह्व्रष्यशुद्धिश्य । अपसाक्ते (प्‌ ७ २५४२० 
२५३); तत्राशुद्धिर्नाम व्रव्यादेः स्पशनाब्वनहँतापादको दोषविशेषः। शुद्धिस्तु संस्कारविशेषोत्पादिता तज्निवृत्तिः | 


हेमाव्रि (आाद्ध, पृ० ७८७) । 
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११८२ घर्मज्ास्त्र का इतिहास 


(सेवार ), मछली एवं मछली खाकर जीनेवाले जीव सदा जल में ही रहते हैं किन्तु उन्हें कोई शुद्ध नहीं कहेगा | अतः 
व्यक्ति को सदा अन्तः:शुद्धि के लिए प्रयत्न करना चाहिए और आत्मज्ञान के जल में स्नान करना चाहिए, विश्वासरूपी 
चन्दन लेप का प्रयोग करना चाहिए ओर वैराग्यरूपी मिट्टी से अपने को शुद्ध रखना चाहिए---यही वास्तविक शौच 
(शुचिता) है।” मन्‌ (५१०६) ने घोषित किया है कि शुद्धि के प्रकारों में मानसिक शुद्धि सर्वश्रेष्ठ है। जो घन की 
ओर से शुद्ध है, अर्थात्‌ जो अन्यायपूर्ण साधनों से दूसरे का घन नहीं हड़पता, वह सचमुच पवित्र है और अपेक्षाकृत उससे 
भी अधिक शुद्ध है जो जल एवं मिट्टी से शुद्धता प्राप्त करता है। यही बात विष्णु० (२२।८९) में भी पायी जाती है, 
किन्तु वहाँ अर्थ (घन) के स्थान पर अन्न रख दिया गया है। त्रिकाण्डमण्डन (प्रकीर्णंक २१) में मनु (५।१०६) 
वाला इलोक पाया जाता है। और देखिए अनुशासनपव॑ (१०८१२), जहाँ आचरण, मन, तीथ्थे-स्थान एवं सम्यक्‌ 
दाशंनिक ज्ञान नामक शुद्धियों का वर्णन है; ब्रह्माण्डपुराण (३।१४।६० 'शुचिकामा हि देवा वै”) एवं योगसूत्र (२।- 
३२), जहाँ यम-नियमों के अन्तर्गत शौच भी कहा गया है। 

शारीरिक शुद्धि अर्थात्‌ बाह्य शुद्धि के, जो मुख-प्रक्षालन, स्नान से प्राप्त होती है, विषय में देखिए इस ग्रन्थ 
का खण्ड २, अध्याय १७ प्राचीन एवं मध्य काल के लेखकों ने सबके लिए दैनिक स्नान की व्यवस्था दी है, कुछ 
लोगों के लिए दिन में दो बार स्नान और संन्यासियों के लिए तीन बार स्नान की व्यवस्था है। किन्तु आरम्मिक 
ईंसाइयों में ऐसा व्यवहार नहीं प्रचलित था ; सन्त अग्नेस को स्नान न करने से उज्च पद मिला, असीसी के सन्त फ्रांसिस 
ने घूलि या गन्दगी को पवित्र दरिद्रता का एक प्रमुख चिह्न माना है। 

श्रौत इृत्यों (यथा अग्निष्टोम) में यजमान को दीक्षा का कठिन अनुशासन मानना पड़ता था, उसके शरीर 
को अध्वर्यु पुरोहित सात-सात दर्भों के तीन गुच्छों से रगड़कर स्वच्छ करता था। शातातप (स्मृतिच०, १, पृ० १२०; 
झुद्धिप्रकाश, पृ० १४७) ने उसके लिए स्नान की व्यवस्था दी है जो मासिक घमर्मं के आरम्म होने के उपरान्त पाँचवें 
दिन से सोलहवें दिन की अवधि में अपनी पत्नी से संभोग करता है, किन्तु इस अवधि के पदचात्‌ संभोग करने से केवरू 
मूतर-त्याग करने एवं अपानवाय्‌ छोड़ने के उपरान्त वाला शुद्धीकरण-नियम पालन करना पड़ता है। सूर्यास्त के उपरान्त 
वमन करने से भी स्नान करना पड़ता है। इसी प्रकार बाल बनवाने, बुरा स्वप्न देखने, चाण्डाल आदि को छू लेने 
से भी स्तान करना पड़ता है। 

आप» श्रो० (१११२) का कहना है कि जो शुद्धि चाहता है उसे पविश्नेष्टि कृत्य करना चाहिए, जो प्रत्येक 
ऋतु में वेइवानरी (अग्नि वैश्वानर को ), न्ातपति (अग्नि ब्रतपति को ) एवं पव्ित्रेष्टि करता है वह अपने कुछ की 
दस पोढ़ियों को शुद्ध कर देता है। 

अब हम ब्रध्यशुद्धि का विवेचन करेंगे। किन्तु कुछ सामान्य बातें आरम्म में ही कह दी जा रही हैं। आप- 
व्तम्वधमसूत्र (२६।१५।१७-२०) का कथन है कि छोटे-छोटे बच्चे रजस्वला स्त्री के स्पर्श से अशुद्ध नहीं होते, जब 
तक उनका अन्नप्राशन नहीं हो गया रहता या एक वर्ष तक या जब तक उन्हें दिश्ञा-ज्ञान नहीं हो जाता, और कुछ लोगों 


४१. अवगाह्यापि मलिनो ह्ान्तःशौचर्विर्वाजतः। जशैवला क्षषका मत्स्याः सर्या मत्त्योपजीबिनः ।। सदावगाह्म 
सलिले विशुद्धा: कि द्विजोत्तमा:। तस्मादाभ्यन्तरं शौच सदा कार्य विधानतः ॥॥ आत्मज्ञानाब्भसि स्नात्वा सकृदालिप्य 
टवत:। सुवरा्यभदा शुद्धा: शौचमेव॑ प्रकोतितम्‌ ॥ लिगपुराण (८॥३४-३६ )5 भावशुद्धिः परं शौच प्रसाणं सर्वेक्मलु । 


अन्यथालिगत कान्‍्ता भावेत्त दुहितान्यथा , , . .अन्यथैव ततः पुत्र भावयत्यन्यथा पतिसु ॥ पद्म० (भूमिखण्ड, ६६॥ 
८६०८७) । 
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ब्रव्य-शुद्धि; कुछ बस्तुओं की स्वतः शुद्धि ११८३४ 


- के मत से उपनयन-संस्कार तक । मनु (५१२७-१३३), याज्० (११८६, १९१-१९३), विष्णु० (२३।४७-५२), 
बौघा० घर्मं० (१।५।५६-५७, ६४ एवं ६५), शंख (१६।१२-१६), मार्कण्डेयपुराण (३५।१९-२१) का कथन है 
कि निम्नलिखित वस्तुएँ सदा शुद्ध रहती हैं--जो वस्तु अशुद्ध होती न देखी गयी हो; जो पानी से स्वच्छ कर दी 
जाती है; जिसे ब्राह्मण शुद्ध कह दे (जब कि सन्देह उत्पन्न हो गया हो ); किसी (पवित्र) स्थरू पर एकत्र जल, जो 
देखने में किसी अपवित्र पदाथ से अशुद्ध न कर दिया गया हो, जो मात्रा में इतना हो कि कोई गाय उससे अपनी प्यास 
बुझा सके और जो गंघ, रंग एवं स्वाद में (शुद्ध) जल की मांति हो; शिल्पी का हाथ (घोबी या रसोइया का हाथ 
जब कि वे अपने कार्यो में संलग्न हों ); बाजार में खुले रूप में बिकनेवाले पदार्थ, यथा--यव (जो) एवं गेहें (जिन्हें क्रय 
करनेवालों ने चाहे छू भी लिया हो); भिक्षा (जिसे ब्रह्मचारी ने मार्ग में घर-घर से एकत्र किया हो); संभोग के 
समय स्त्री का मुख; कुत्तों, चाण्डालों एवं मांसमक्षी पशुओं से छीना गया पशु-मांस; (सूर्य की) किरणें, अग्नि, घूलि, 
(वृक्ष आदि की ) छाया, गाय, अश्व, मूमि, वायु, ओस, मक्खियाँ, गाय दुहते समय बछड़ा--ये (अन्तिम) किसी व्यक्ति 
का स्पर्श हो जाने पर भी शुद्ध रहते हैं। यह मी कहा गया है कि कुछ पक्षी एवं पशु या तो शुद्ध होते हैं या उनके कुछ 
शरीरमभाग शुद्ध माने जाते हैं, यथा--याज्ञ ० (१।१९४) का कथन है कि बकरियों एवं अश्वों का मुख शुद्ध होता है 

किन्तु गायों का मुख नहीं। बौधायन (अपराकें, पृू० २७६) ने कहा है कि मूख को छोड़कर गाय एवं दौड़ती या घमती 
हुई बिल्ली शुद्ध मानी जाती है। बृहस्पति एवं यम (अपराकं, पृ० २७६) का कथन है -....'ब्राह्मण के पाँव, बकरियों 
एवं अइ्वों का मुख, गायों का पृष्ठ भाग एवं स्त्रियों के सभी अंग शुद्ध होते हैं; गाय पृष्ठ भाग से, हाथी स्कन्घ भाग से, 
अब्व सभी अंगों से एवं गाय का गोबर एवं मूत्र शुद्ध हैं।” अत्रि (२४०, २४१) के भी वचन ऐसे ही हैं--“खान एवं 
भोजनालय (या वे स्थान जहाँ अन्न आदि पीसे जाते हैं) से निकाली हुई वस्तुएँ अशुद्ध नहीं होतीं, क्योंकि ऐसे समी 
स्थान (जहाँ समूहरूप में वस्तुएँ तैयार होती हैं), केवल जहाँ सुरा बनती हो वैसे स्थानों को छोड़कर, पवित्र होते हैं। सभी 

भने हुए पदार्थ, भूने हुए जो एवं अन्य अन्न, खजूर, कपूर और जो भी भली भाँति भूने हुए रहते हैं, पवित्र होते हैं।'** 
अत्रि (५।१३) में पुनः आया है---मक्खियाँ, शिशु, अखंड घारा, भूमि, जल, अग्नि, बिल्ली, लकड़ी का करछल छुव॑ 
नेवला (नकुल ) सदेव पवित्र होते हैं।”' पराशर (१०४१) का कथन है:--“आकाश, वायु, अग्नि, जल (जो पुृथिवी : 


४२. मुखवर्ज तु गोर्सेध्या सार्जारइचडझकऋ मे (? इचाकसे) शुचिः। बौधा० (अपराक; पृ० २७६) । और देखिए 
हांख (१६१४) । 

४३. बहस्पतिः। पादो शुच्ची ब्राह्मणानामजाइवल्य मुखं शुचि। गवां पृष्ठानि शेध्यानि सर्वगात्राणि योषिताल ॥ 

यम: । पृष्ठतो गोौर्गजः स्कन्धे सर्वेतोष्दवः शुचिस्तथा। गोः पुरीष च मूत्र च सर्व सेध्यमिति स्थितिः॥ पृष्ठशब्दोत्र 
मखव्यतिरिकतविषयः । अपरार्क (१० २७६) 
... ४४. आकराहतवल्तुनि नाशुचीनि कदाचन । आकराः शुच्यः सत्रे बज॑ यित्वा सुराकरम्‌ ॥ भुष्टा भृष्ठयवाइचेच 
तथैव चणकाः स्मृताः। खर्जूरं चेव कर्पूरमन्यद्‌ भृष्ठतरं शुचि॥ अजन्रि (२४०-२४१) । आकराः . . .करम्‌' बौ० घ० 
सु० (१५५८) में भी आया है। शु० कौ० (पु० २५८) ने शंख (१६१३) के पद्मार्थे शुद्ध नदीगत तोय॑ सर्व एव 
तथाकराः को उद्धृत करते हुए कहा है-- सर्व एवाकरा धान्यादिसदेनस्थानानि तथा अन्नलाजादिनिष्पत्तिस्थानानि 
चेत्यर्थ: ॥* 

४५. सक्षिका सन्ततिर्धारा भूमिस्तोयं हुताशनः । माजारइचेव दर्वी च तकुलइच सदा शुक्तिः॥ अन्ि (५१११)॥ 
और देखिए विद्वरूप (याज्ञ ० १।१९५ ), लघुहारीत (४३ ) । शुद्धिकौमुदी (पु० ३५५७) ने व्याल्या की है--सनन्‍्तति: 
छिछ्ुः पञ्चमर्षास्यन्तरवयस्कः, धारा तु पतन्ती ।* 
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पर गिरा हो ) एवं दर्म अपवित्र नहीं कहे जाते, वे यज्ञों के चमसों के समान शुद्ध ही रहते हैं ।”** परा० मा० ने चतुविश- 
तिमत को उद्धुत किया है कि “कच्चा मांस, घृत, मघु, फलों से निकाले हुए तेल, चाहे वे चाण्डालों के पात्रों में ही क्‍यों 
न हों, बाहर॑ निकाले जाने पर शुद्ध हो जाते हैँ ।”* बृहस्पति ने कहा है--“अनार, ईख पेरनेवाली कल, खानें, शिल्पियों 
के हाथ , गोदोहनी (मटकी ), यन्त्रों से निकलने वाले तरल पदार्थ, बालों एवं स्त्रियों के कर्म (मोजन बनाना आदि ) 
जो देखने में अशुद्ध से लगते हैं (बच्चे सड़क पर नंगे पैर घूमते रहते हैं), शुद्ध ही हैं।”** अपने बिस्तर, वस्त्र, पत्नी, 
बच्चा, जलपात्र अपने लिए शुद्ध होते हैं, किन्तु अन्य लोगों के लिए अशुद्ध हैं।* यही बात शंख ने भी कही है। शंख 
का कथन है कि वह चीज, जी वस्तु में स्वाभाविक रूप से लगे हुए मल को या किसी अशुद्ध पदार्थ के संसर्ग से उत्पन्न 
मल को दूर करती है, शुद्ध घोषित है। शंख-लिखित ने घोषित किया है कि जो वस्तुएँ अशुद्ध को शुद्ध करती हैं वे ये 
हैं---जल, मिट्टी, इंगुद, अरिष्ट (रीठा ), बेल का फल, चावल, सरसों का उबटन, क्षार (रेह, सोडा), गोमूत्र, गोबर एवं 
कुछ छोगों के मत से एक स्थान पर संग्रह की हुई वस्तुएँ तथा प्रोक्षण अर्थात्‌ जल-मार्जन ।"' मनु (५१११८), याज्ञ ० ( १- 
१८४), विष्णु० (२३।१३) ने भी कहा है कि जब बहुत-से वस्त्र एवं अन्नों की ढेरी अपवित्र हो गयी हो तो जल छिड़- 
कने से शुद्ध हो जाती है, किन्तु जब संख्या या मात्रा कम हो तो जल से घो लेना चाहिए। वह संख्या या मात्रा अधिक 
कही जाती है जिसे एक व्यक्ति ढो न सके (कुल्लक, मनु ५१११८) | 

गौतम (१।४५-४६ ), मैनु (५।१२६८-विष्णु० २३।३९) एवं याज्ञ ० (१।१९१) ने एक सामान्य नियम 
यह दिया है कि द्रव्यों एवं गन्दी वस्तु से लिप्त शरीर को शुद्ध करने के लिए जल एवं मिट्टी का प्रयोग तब तक करते 
रहता चाहिए जब तक गन्ध एवं गन्दी वस्तु दूर न हो जाय ।* देवल (अपराकं, पू० २७०) ने घूलिघूसरित पदार्थ, 
तेल, चिकनाई एवं अशुद्ध करने वाली गन्त्र के मिट्टी, जल, गोबर आदि से दूरीकरण को शौच कहा है। 

गौ० घ० सू० (१।२८-३३) ने द्रव्य-शूद्धि का वर्णन यों किया है---धातु की वस्तुओं, मिट्टी के पात्रों, लकड़ी. 





४६. आकाहं वायुरग्निइव सेध्यं भूमिगत जलूम्‌। न भ्रदुष्यन्ति दर्भाइेच यज्ञेषु चमसा यया॥ पराशर (१०। 
४१) । । दर 

४७. आम मांस घृत॑ क्षोई स्तेहाइच फलसम्भवाः॥ अन्त्यभाण्डस्थिता होते निष्करान्ता: शुचयः स्मृताः॥ 
चतुविदशतिमत (परा० मा० २।१,प० ११५) । और देखिए प्राय० विवेक (पृ० ३२८) एवं हु ० कौ० (ए० ३१८)। 

४८, द्राक्षेक्षुपन्त्राकरकारु हस्ता गोदोहनी यन्त्रविनि:ःसुतानि। बालरथ स्त्रीभिरनुष्ठितानि प्रत्यक्षद्षष्टानि 
शुचीनि तानि ॥ बृहस्पति (शुद्धिप्रकाश, पृ० १०६) । 

४९. आत्मगय्या च वस्त्र च जायापत्यं कमण्डल:॥ आत्मनः शुच्चीन्येतानि परेबामशुच्चीनि च॥ आप० स्मृति 
(११४) ; बौधा० (१॥५।६१); अपराक (पृ० २५७) । 

५०. मल संयोगजं तज्ज॑ यस्य येनोपहन्यते । तस्य तच्छोधन प्रोक्‍त सामान्‍य व्रव्यशुद्धिकत्‌ ॥| शंख० (अपराकं, 
पृ० २५६; दीपकलिका, याज्ञ० ११९१; सदनपोरिजात, पृ० ४५१) । क्‍ 

. ५१. सर्वेषामायों सुदरिष्टकेंगुवबिल्वतण्डुलस्पकल्कक्षारणोसृत्रगोमयादीनि श्ौचद्रव्याणि संहतानां प्रोक्षण- 

सित्येके। शंखलिखितो (चतुर्वंगं०, जिलल्‍्द ३, भाग १, पृ० ८१७) । 

५२. लेपगन्धापकर्षणं शौचममेध्याक्तत्य। तददूभिः पूर्व मृदा च। गौ० घ० सू० (१॥४५-४६) । यही बात 
वसिष्ठ ० (३॥४८) में भी है। यावन्नापैत्यमेध्याक्तादू गन्धो लेपइच तत्कृतः। तावन्सृद्यारि चादेय॑ सर्वालु द्रव्यशुद्धिबु ॥ 
अतु (५।१३६--विष्णु० २३३९) । 
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ब्रव्य-शु्धि की सामान्य और विशेष व्यवस्था श्श्ट५ 


से बनी वस्तुओं एवं सूत्रों से बने वस्त्रों की शुद्धि क्रम से रगड़ने (घर्षण) से, अग्नि में पकाने से, छीलने से एवं जल में घोने 
से होती है; पत्थरों, मणियों, शंखों एवं मोतियों को घातुओं से निर्मित वस्तुओं को स्वच्छ करने वाले पदार्थों से शुद्ध 
किया जाता है; अस्थियों (हाँथीदाँत से बनी वस्तुओं) एवं मिट्टी (मिट्टी के फशे या घर) को लकड़ी छीलकर शुद्ध 
करने के समान शुद्ध किया जाता है; भूमि को (पवित्र स्थान से लाकर) मिट्टी रखकर शुद्ध किया जाता है; रस्सियाँ, 


. बाँस के टुकड़े, विदल (छाल) एवं चर्म वस्त्र के समान ही शुद्ध किये जाते हैं या अत्यधिक अशुद्ध हो जाने पर त्यक्त 


कर दिये'जा सकते हैं (मल-मूत्र या मद्य से वे अत्यधिक अशुद्ध हो जाते हैं) ।* वसिष्ठ (३४४९-५३ ) ने 'मस्मपरिमाजन' 
(भस्म से या जल से स्वच्छ करने ) को 'परिमार्जन' के स्थान पर रखकर यही बात कही है। आप० घ० सू० (१॥५४- 
१७।१०-१३) ने व्यवस्था दी है---'यदि कोई अन्य-प्रयुक्त पात्र मिले तो उसे उष्ण करके उसमें मोजन करना 
चाहिए, धातु से बने पात्र को राख (भस्म) से शुद्ध करना चाहिए, लकड़ी के बने पात्र छील देने से शुद्ध हो जाते हैं, 
यज्ञ में वेदनियम के अनुसार पात्र स्वच्छ किये जाने चाहिए।” याज्ञ ० (३३३ १-३४) का कथन है---कारलू (आशौच 
के लिए दस दिन या एक मास ), अग्नि, धामिक कृत्य (अद्वमेध या सन्ध्या करना ), मिट्टी, वायु, मन, आध्यात्मिक ज्ञान, 
(कच्छ जसे ) तप, जल, पदचात्ताप एवं उपवास--ये सभी शुद्धि के कारण हैं। जो छोग वर्जित कर्म करते हैं उनके द्वारा 
दान देना शुद्धि का द्योतक है, नदी के लिए जल-प्रवाह, मिट्टी एवं जल अशुद्ध वस्तुओं की शुद्धि के साधन हैं; द्विजों के लिए 
संन्यास, अज्ञानवश पाप करने पर वेदज्ञों के लिए तप, आत्मज्ञों के लिए सहनशीलता, गंदे शरीरांगों के लिए जरू ग्प्त 
पापों के लिए वेदिक मन्त्रों का जप, पापमय विचारों से अशुद्ध मन के लिए सत्य, जो अपने शरीर से आत्मा को संयक्‍त 
मानते हैं उनके लिए तप एवं गृढ़ ज्ञान, बुद्धि के लिए सम्यक ज्ञोन शुद्धि के स्वरूप हैं, ईश्वर-ज्ञान आत्मा का सर्वोत्तम 
शुद्धि-साधन है। यही बात मनु (५।३०७-१०९-- विष्णु० २२९०-९२) ने भी इन्हीं शब्दों में कही है। 
द्रव्यशुद्धि के लिए विधि-व्यवस्था देने के समय कुछ बातों पर ध्यान देना चाहिए, जो बौधायन (मिता०, 
याज्ञ० ११९० ) ढारा यों व्यक्त की गयी हैं--काल, स्थान, शरीर (या अपने स्वयं ), द्रव्य (शुद्ध की जानेवाली वस्तु) 
प्रयोजन (वह प्रयोजन जिसके लिए वस्तु का प्रयोग होनेवाला हो), उपपत्ति (मूल, अर्थात्‌ अशुद्धि का कारण एवं) 
उस अशुद्ध वस्तु की या व्यक्ति की अवस्था। 
शुद्धि के साधनों एवं कुछ वस्तुओं की शुद्धि के विषय में कुछ विभिन्न मत भी हैं। इन भेदों की चर्चा विस्तार _ 
के साथ करना अनावश्यक है। कतिपय स्मृतियों एवं निबन्धों के मत से कौन-सी वस्तुएँ किस प्रकार शुद्ध की जाती हैं 
उनके विषय में एक के परचातू एक का वर्णन हम उपस्थित करेंगे। ; 


५३. व्रव्यशुद्धिः परिमाजेनप्रदाहतक्षणनिर्णेननानि तैजसमारतिकदारघतान्तवानाम्‌। तैजसंवदुपलमणिशंल 
मक्तानाम्‌। दारुवदस्थिभूस्योः। आवपन लू भूमेः। चेलवद्रज्जुविदलचर्मणाम्‌॥ उत्सगों वात्यन्तोपहतानाम्‌॥। गौ० 
ध० सूृ० (१।२८-३३ ) । अत्यन्तीपहता को विष्णुधर्म० (२३।१) ने शारीरेमंल: सुराभि्मदयर्वा यदुपहत तदत्यन्तो 
पहतम्‌” के द्वारा समझाया है। 

५४, देश काल तथात्मान व्रव्य॑ ब्रष्यप्रयोजनम्‌ ॥ उपपत्तिमवस्थां जे शात्वा शौच प्रकल्पयेत्‌॥ बौधायन (मिता०, 
याज्ञ० १११९०; विश्वरूप, याज्ष० १११९५ एवं मेघातिथि, मनु ५१११८) । बौघा० ध० झहू० (१॥५॥५५) में आया 
है--देशं . - - वस्थां च विज्ञाय ज्ञोच शोचज्ः कुशलो धर्मेप्सुः समाचरेत्‌॥ लघुहारीत (५५) में काल देशम्‌' आया है। 
मिता० ने तथा के बाद मान पढ़ा है जिसका अर्य है परिमाण' (वह परिभाषा या सीमा जहाँ तक बस्तु को शुद्ध 
किया जाय ) । 





१२८६ घमंशास्त्र का इतिहास 





स्मृत्यथंसार (पृ० ७०) के मत से कुछ वस्तुएँ अत्यन्त अशुद्धि के साथ और कुछ कम या डड अजदधि 

के साथ बनती हैं। उदाहरणार्थ--उत्सर्गनाल, मूत्र, वीर्य, रक्त, मांस, चर्बी, मज्ज ।, मद्य एवं मदोन्‍्मत्त करने 
वाले पदार्थ बड़ी अशुद्धि के साथ बनते हैं; कुत्ते, ग्रामसूकर, बिल्लियाँ, उनके मूत्र, कान का मैल, नख, बलगम 

(इलेष्मा ), आँख का कीचड़ एवं पसीना कम अशुद्ध होते हैं। 

बोवा० ब० सू० (१।५।६६) में आया है कि मूमि की शुद्धि संसार्जन (स्वच्छ झाड़ देने), प्रोक्षण ( दूध, गोमत्र 

या जल छिड़कने या धोने), उपलेपन (गोबर से लीपने ), अवस्तरण (कुछ मिट्टी को ऊपर डाल देने) एवं उल्लेखल 
(मिट्टी को कुछ खुरचकर निकाल देने ) से हो जाती है। जब ये विधियाँ मूमि की स्थिति के अनुसार प्रयुक्त होती हैं तो उस 

प्रकार की अशुद्धि दूर हो जाती है।” एक अन्य स्थान पर बौघा० घ० सू० (१।६।१७-२१) में आया है--जब कठोर 
भूमि अशुद्ध हो जाय तो वह उपलेपन (गोबर से लीपने ) से शुद्ध हो जाती है, नरम (छिद्रवती) भूमि कर्षण (जोतने) 
से शुद्ध होती है, (अशुद्ध तरल पदार्थ से ) भींगी भूमि प्रच्छादन (किसी अन्य स्थान से शुद्ध मिट्टी लाकर ढेँक देने से ) और 
अशुद्ध पदार्थों को हटा देने से शुद्ध हो जाती है। मूमि चार साधनों से शुद्ध होती है, यथा---गायों के पैरो द्वा रा रोंदने से, 
खोदने से, (लकड़ी या घास-पात ) जलाने से एवं (जल, गोमूत्र या दूध आदि के) छिड़काव से, प्राँचवीं विधि है गोबर 
से लीपकर शुद्ध करना और छठा साधन है काल, अर्थात्‌ समय पाकर भूमि अपने आप शुद्ध हो जाती है।* वसिष्ठ ७ 
(२।५७) ने बौघायन के समान पाँच शुद्धि-साथन दिये हैं, किन्तु छठा (काल) छोड़ दिया है। मनु (५।१२४ )नेभी 

पाँच साधन दिये हैं--झाड़ू से बुहारना, गोवर से लीपना, जल-छिड़काव, खोदना (एवं निकार बाहर करना ) और 
उस पर (एक दिन एवं रात) गायों को रखना | विष्णु०८(२३।५७ ) ने छठा अन्य भी जोड़ दिया है, यथा--दाह (कुछ 
जला देना )। याज्ञ० (१।८८) ने दाह एवं काछ जोड़कर सात साबन दिये हैं। वामनपुराण (१४।६८) के अनुसार 
भूमि की अशुद्धि का दूरीकरण खनन, दाह, मार्जन, गोक्रम (गायों को ऊपर चलाना), लेपन, उल्लेखन (खोदना) एवं 


. जल्माजेन से होता है।” देवल (मिता० एवं अपराकं, याज्ञ ० १८८) ने विस्तृत विवरण उपस्थित किया है। उनके 


मत से अशुद्ध मूमि के तीन प्रकार हैं; अमेध्य (अशुद्ध ) , दुष्ट एवं भलिन । जहाँ स्त्री बच्चा जने, कोई मरे या जलाया जाय 
या जहाँ चाण्डाल रहें या जहाँ दुर्गन्‍्ध-युक्त वस्तुओं, विष्ठा आदि की ढेरी आदि हो, जो भूमि इस प्रकार गन्दी वस्तुओं से 
भरी हो उसे अमेध्य घोषित किया गया है। जहाँ कुत्तों, सूअरों, गधों एवं ऊँटों का संस्पर्श हो वह भूमि दुष्ट कही जाती है 
तथा जहाँ अगार (कोयला), तुष (भूसी), केश, अस्थि एवं भस्म (राख) हो वह भूमि मलिन कही जाती है।« 
इसके उपरान्त देवल ने इन भूमि-प्रकारों की शुद्धि की चर्चा की है। शुद्धि पाँच प्रकार की होती है, यथा खनन, 


५५. भूमेस्तु संमाजनप्रोक्षणोपलेपनावस्तरणोल्लेखनयेथास्थानं॑ दोषविशेषात्मायत्यम्‌ ॥ बौ० घ० झु० (१५॥ 
६६) | यही बात वसिष्ठ (३५६) में भी आयी है। द 

५६. घनाया भूमेरुपघात उपलेपनम्‌॥ सुषिरायाः कर्षणम्‌॥ क्लिक्षाया मेध्यमाहत्य प्रच्छादनम्‌ ॥ चतुशभिः 
शुध्यते भूमिः गोसिराक्रमणात्लनताद्‌ू वहनादभिवषंणात्‌॥। पज्च्चसाच्चोपलेपनात्थष्ठात्कालातू। बौ० थ० सु० 
(१६१७-२१) । देखिए शु० कौ० (पृ० १००)। 

५७. भूमिविशुधष्यते खातदाहमार्जनगोऋम:। लेपादुललेखनात्सेकाद्ेश्मसंमार्जनाचेनात्‌ ॥। वामनपुराण ( १४६८) । 

५८. यत्र प्रसूयते नारी खियते दह्मयतेषि वा। चण्डालाध्युषिितं यत्र यत्र विष्ठादिसंहतिः॥ एवं फइ्मरूभयिष्ठा 
भूरमेध्या प्रकोतिता। इृदसूकरखरोष्ट्रादिसंस्पृष्ठा दुष्टतां ब्रजेत्‌। अंगारतुषकेशास्यिभस्माद्यै्मलिना भवेत्‌ ॥ सिता० 
(याज्ञ० १५१८८); शु० कौ० (पु० १०१) एवं शु० प्र० (पु० ९९) । 








भूमि-शुद्धि; म्॒तियों की शुद्धि था पुनः प्रतिष्ठा; जरू की पावनता ११८७ 


बहन, अवलेपन, वापन एवं पर्जन्यवर्षण । इन पांचों द्वारा अमेध्या भूमि की (जहाँ शवदाह होता है या चाण्डाल 
रहते हैं) मी शुद्धि की जा सकती है, या चार विधियों से (अमेध्या के विषय की पजंन्यवर्षण या दहन विधि को 
छोड़कर ); दुष्ठा मूमि तीन विधियों (खनन, दहन एवं अवलेपन) से; या दो विधियों (खनन या दहन ) से तथा 
मसल्िन एक विधि (खनन) से शुद्ध की जाती है।'' 
स्मृत्यथंसार (पृ० ७३-७४) ने व्यवस्था दी है कि लोह या किसी अन्य घातु की प्रतिमा यदि कुछ अशुद्ध 
हो जाय तो वह पंचगव्य द्वारा, भस्म से रुगड़कर स्वच्छ किये जाने के उपरान्त, पवित्र की जा सकती है; इसी प्रकार यदि 
प्रस्तर-प्रतिमा अशुद्ध हो जाय तो वह वल्मीक (दीमक द्वारा निर्मित दृह) की मिट्टी एवं जल से स्वच्छ कर पंचगव्य 
से शुद्ध की जाती है। यदि कोई प्रतिमा विष्ठा, मूत्र एवं ग्राम्य-मिट्टी से अशुद्ध हो जाय तो वह पाँच दिनों तक 
पंचगव्य में डुबोये जाने पर शुद्ध होती है, किन्तु इसके पूर्व वह गोमूत्र, गोबर, वल्मीक की मिट्टी से स्वच्छ की जाती 
है और उसका फिर से संस्थापन (प्रतिष्ठा) किया जाता है। निर्णयसिन्धु (३, पूर्वाध, पृ० ३५१-५२), घर्मसिन्धु 
(३, पृ० ३२४) एवं अन्य मध्य काल के निबन्धों में प्रतिमा की पुनः प्रतिष्ठा की बात पायी जाती है, जब कि प्रतिमा 
चाण्डाल या मद्य के स्पशे से अपवित्र हो जाय या अग्नि से जला दी जाय या पापियों या ब्राह्मण-रक्त से अशुद्ध हो जाय । 
निम्नलिखित दस स्थितियों में प्रतिमा का देवत्व समाप्त हो जाता है--जब प्रतिमा दो या तीन टुकड़ों में टूट जाय, या 
इघर-उघर से टूट जाय, या जल जाय, अपने आसन से च्युत हो नीचे गिर जाग्न, या अपमानित हो जाय, या जिसकी पूजा 
बन्द हो जाय, या गघा एवं ऐसे ही पशुओं का स्पर्श हो जाय, या मलिन भूमि पर गिर जाय, या अन्य देवताओं के मन्‍्त्रों 
से पूजित हो जाय, या पतित-स्पृष्ट हो जाय यदि प्रतिमा डाकुओं, चाण्डालों, पतितों से छू जाय, कुत्ते या रजस्वला नारी 
या शव से छू जाय तो पुनः प्रतिष्ठा आवश्यक है। । * 
विष्णुधमंसूत्र (२३।३४) ने कहा है कि अशुद्ध होने पर प्रतिमा उसी प्रकार शुद्ध की जाती है जिस प्रकार 
उसकी धातु या जिस वस्तु से वह बनी होती है वह शुद्ध की जाती है और उसके उपरान्त उसकी पुनः प्रतिष्ठा होती 
है। यदि प्रतिष्ठित प्रतिमा की पूजा एक दिन, दो दिन, एक मास या दो मास बन्द हो जाय या वह शूद्रों या रजस्व॒ला 
स्त्रियों से छू जाय तो उचित समय पर पुण्याहबाचन किया जाना चाहिए, विषम संख्या में ब्राह्मणों को भोज देना चाहिए, 
प्रतिमा रात भर पानी में रखकर दूसरे दिन पंचगव्य-पूर्ण घड़े से मन्त्रों के साथ नहला दी जानी चाहिए, इसके पदचात्‌ 
अन्य घड़े में नौ प्रकार के रत्न डालने चाहिए, उस पर १००८ या १०८ या २८ बार गायत्री-मन्ज पढ़ा जाना चाहिए 
और तब उस घड़े के जल से प्रतिमा को स्नान कराना चाहिए, इसके उपरान्त पुरुषसूकत के एवं मूलमन्त्र के १००८ 
या १०८ या २८ बार पाठ के साथ पवित्र जल से स्नान कराना चाहिए। इसके उपरान्त पुष्पों के साथ उसकी पूजा की 
जानी चाहिए और भात एवं गुड़ का नैवेद्य चढ़ाना चाहिए। 
अति प्राचीन काल से जल को शुद्धिकारक माना गया है। ऋ० (७।४४ एवं ४९) में जलों को देवत्व प्रदान 
किया गया है और उन्हें दूसरों को शुद्ध करने वाले कहा गया है (ऋ० ७।४९।२ एवं ३, 'शुचय: पावका:') । और देखिए 
ऋ० (१०।९ एवं १०), अथवंवेद (१।३३।१ एवं ४), वाजसनेयी संहिता (४॥२), शतपथब्राह्मण (१॥७॥४॥१७) ।“ 


५९. वहन खनन भूमे रवलेपनवापन । पर्जेन्यवर्षणं चेति शौच पड्चविध स्मृुतस्‌ ॥| पठचचा वा चतुर्घा वा भ्रमेध्या 
विशुध्यति। दिधा त्रिधा वा दुष्टा तु शुध्यते मलिनेकधा।॥। वेबरू (शु० कौ० पृ० १०१, जहाँ वापन का अर्थ सृदन्तरेण _ 
प्रणम्‌” अर्थात्‌ अन्य मिट्टी से भर देता बताया गया है) । 

६०० इृवमापः प्रबहतावश थे मरू ज्ष बतु॥ यच्छाभिषुद्रोहानत एच्य शेषे अभ्ीरणम्‌॥ आपो भा तस्लादेनसः 

७७ 
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११८८ घर्मशास्त्र का इतिहास 


विव्वरूप (याज्ञ० १॥१९१) ने एक लम्बी वैदिक उक्ति उद्घुत की है जहाँ यह आया है---जो सन्देह उत्पन्न कर द 
(यह शुद्ध है कि अश्ुुद्ध) उसे जल का स्पर्श करा देना चाहिए तब वह पवित्र हो जाता है। इसी से गर्म या ठंडा जल 
कृतिपय पात्र-प्रकारों एवं मूमि को शुद्ध करनेवाला कहा गया है (मनु ५:१०९, ११२ एवं १२६ ; याज्ञ ० १।१८२-१८८ 
एवं १८९) । गोभिल (१।३१-३२) ने कहा है कि जब कोई घामिक कृत्य करते हुए पितरों वाला मन्त्र सुन ले, अपने 
शरीर को खुजला दे, नीच जाति के व्यक्ति को देख ले, अपान वायु छोड़ दे, जोर से हँस पड़े या असत्य बोल दे, बिल्ली 
ग्रा चूहे को छू ले, कठोर वचन बोल दे, क्रो में आ जाग्र तो उसे आचमन करना चाहिए या जल छू लेना चाहिए।*' 

याज्ञ ० (११८७ ) एवं विष्णु० (२३।५६) के मत से अशुद्ध घर को झाड़-बुहारू एवं गोबर से लीपकर शुद्ध 
किया जाता है। किस्तु ब्राह्मण के घर में यद्रि कुत्ता, शूद्र, पतित; म्लेच्छ या चाण्डाल मर जाय तो शुद्धि के कठिन नियम 
. बरते जाते थे। घर को बहुत दिनों तक छोड़ देना होता था संव्र्त (अपराकं, पु० २६५; शु० प्र०, पृ० १००-१०१; 
हु० कौ०, २०३-३०४) का कथन है कि जो घर झव के रहने से अपवित्र हो जाय तो उसके साथ निम्न व्यवहार होना 
चाहिए; मिट्टी के पात्र एवं पकवान्न फेंक दिये जाने चाहिए, घर को गोबर से लीपना चाहिए, उसमें बकरी को घुमाना 
चाहिए ज़िससे वह सभी स्थानों को सूंघ ले, इसके उपरान्त पूरे छर को जल से धोना चाहिए, उस में सोना एवं कुश 
युक्त जल गायत्री मन्त्र के पाठ से पवित्र हुए ब्राह्मणों द्वारा छिड़ना जाना चाहिए, तब कहीं घर शुद्ध होता है।'' मरीचि 
का कथन है कि यदि चाण्डाल केवल घर में प्रविष्ट हो जाय तो वह गोबर से शुद्ध हो सकता है, किन्तु यदि वह उसमें 
लम्बी अवधि तक रह जाय तो शुद्धि तभी प्राप्त हो सकती है जब कि वह गर्म कर दिया जाय और अग्नि की ज्वाला 
वीवारों को छू ले।४ 

ब्राह्मण का घर, मन्दिर, गोशाला की भूमि, यम के मत से, सदा झुद्ध मानी जानी चाहिए, जब तक कि वे 
अशुद्ध न हो जाय॑। 


जल की शुद्धि के विषय में स्मृतियों एवं निबन्धों में बहुत कुछ कहा गया है। आप० घ० सू० (१॥५। १५४२) तो 


सामान्य रूप से कहा है कि भूमि पर एकत्र जल का आचमन करने से व्यक्ति पवित्र हो जाता है। किन्तु बौघा० घ० 
सू० (१।५॥६५), मनु (५।१२८), याज्ञ० (११९२), शंख (१६।१२-१३ ), मार्कण्डेयपुराण (३५।१९) आदि ने 
इतना जोड़ दिया है कि वह जल स्वाभाविक स्थिति वाला कहा जाता है जो भूमि पर एकत्र हो, वह इतनी मात्रा में हो कि 
उसे पीकर एक गाय की तृप्ति हो सके, जी किसी अन्य अपवित्र वस्तु से अशुद्ध न कर दिया गया हो, जिसका स्वाभाविक 


उवमानइच सुड्चतु॥ वा०सं० (६१७) । आपो अस्मान्मातरः शुन्धयन्तु घुलेन नो घृतप्वः पुनन्तु॥ बा० सं० 


(ड॥२) 4 
६१. पिश्यसन्त्रानुश्रवण आत्मालस्भेड्धसेक्षणे । अधोवायुसमुत्स्ं. प्रहासेष्नृतभाषणे ॥ सार्जारसूषकस्पशेों 


आह्ुुष्टे क्रोपसम्भवें। निमित्तेष्वेषु सर्वत्र कर्म कुवेज्नपः स्पशेत्‌॥ गीभिलूस्मृति (११३१-३२, कृत्यरत्नाकर, पु० ५०) । 


. ६२. संबत:। गृहजुद्धिं प्रवक्ष्यासि अन्तःस्थशवदूषणे। प्रोत्सुज्य मुन्भयं भाण्ड सिद्धमन्नं तथेब च॥ गृहादपास्य 
तत्सवें गोमयेनोपलेपयेत्‌ । गोसयेनोपलिंप्याथ छागेना प्रापयेद्‌ बुघः ॥ ब्राह्मणमंन्त्रपूतेन्‍्च हिरण्यकुशवारिणा। सर्वेभनभ्यु- 
कषग्रेद इस तत: शुध्यत्यसशयम्‌ ॥ अपराक (पु० २६५; शु० श्र०, पूु० १०७७०१० १; हु० कौ०, घृ७ ३०३०३ ०४) | 

६३. गृहेष्वजातिसंवेश शुद्धि: स्यादुपलेपनात्‌ । संबासों यदि जायेत दशहतापैबिनिदिशेत्‌ ॥॥ सरीचि (अपराफं, 
३० २०६; शुद्धि प्र०,पृ० १०१; शु० कौ०, पृ० ३०३) । 
६४. भूमिगतास्वच्त्वाचन्य प्रथतो भवति। आप० छा० झु० (१॥५११५॥२) ६ 
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जल एवं जलाशयों की शुद्धि-व्यवस्था ११८९ 


रंग (पारदशेक ) हो गया हो और जिसका स्वाद एवं गन्ध शुद्ध हो। शंख का कथन है कि पथरीली भूमि पर एकत्र एवं बहता 
हुआ जल सदेव शुद्ध होता है।  देवछ का कथन है कि स्वच्छ पात्र में छाया हुआ जल शुद्ध होता है, किन्तु जब वह बाली 
होता है (एक रात्रि या अधिक समय तक रखा रहता है) तो उसे फेंक देना चाहिए (यद्यपि मूलतः: वह छुद्ध था) । 
किसी जीव द्वारा न हिलाया गया एवं प्रपात का जल शुद्ध होता है। गहरे तालाबों (जिन्हें हिलाया नहीं जा सकता), 
तदियों, कूपों, वापियों के जल को उन सीढ़ियों द्वारा प्रयोग में नहीं छाना चाहिए, जो चाण्डालों एवं अन्य अजुद्ध व्यक्तियों 
या वस्तुओं के सम्पर्क में आ गयी हों (अपरार्क, पृ० २७२; शु०, प्र०, पृ० १०२) ।४ 

बृहस्पति ने व्यवस्था दी है कि यदि कप में पाँच नखों वाले प्राणियों अर्थात्‌ किसी मनुष्य या पशु का शव पाया 
जाय, या यदि कूप-जल किसी प्रकार अत्यन्त अशुद्ध हो जाय तो सारा जल निकाल बाहर करना चाहिए, और शेष को 
वस्त्र से सुखा देना चाहिए; यदि कूप ईटों से निर्मित किया गया हो तो अग्नि जलायी जानी चाहिए जिसकी ज्वाला दीवारों 
तक को छू छे, और जब ताजा पानी त्तिकखना आरम्भ हो जाय तो उस पर पंच॑ंगण्य ढारना चाहिए।** आप ० (शु० कौ०, 
पृ० २९९) ने उन स्थितियों का उल्लेख किया है जिनसे कूप अशुद्ध हो सकता है--केश, विष्ठा, मूत्र, रजस्वला स्त्री का 
द्रव पदार्थ, शव---इनके पड़ने से जब कूप अशुद्ध हो जाता है तो उससे सौ घड़े जल निकाल बाहर करना चाहिए (यदि 
अधिक पानी हो तो पंचगव्य से शुद्धि मी करनी चाहिए) ।' यही बात पराशर (७३) ने भी वापियों, कृपों एवं तालाबों 
के विषय में कही है। | 

याज्ष० (१।१९७--विष्णु० २३।४१) ने व्यवस्था दी है कि मिट्टी (कीचड़) एवं जल जो सड़क पर चाण्डाल 
जैसी जातियों, कुत्तों एवं कौओं के सम्पक में आता है, तथा मठ जैसे मकान जो ईंटों से बने रहते हैं, केवल उच पर बहने 
वाली हवा से शुद्ध हो जाते हैं। पराशर (७॥३४) का कथन है कि मार्गों का कीचड़ एवं जल, नावें, मारे और वे सभी जो 
पकी ईटों से बने रहते हैं, केवल वायु एवं सूर्य से पविन्न हो जाते हैं। 

भूमि पर गिरा हुआ वर्षा-जल १० दिनों तक अशुद्ध मासा जाता है। इसी प्रकार योगी-याज्ञवल्क्य (शु० कौ०, 
पृ० २९१) का कथन है कि (गर्मी में सूख जानेवाली) नदी में जो सर्वप्रथम बाढ़ आती है उसे शुद्ध नहीं समझना 
चाहिए, और वह जल जिसे पैर से हिला दिया गया है और वह जल जो गंगा जैसी पवित्र नदियों से नाले के रूप में 
निकलता है, शुद्ध नहीं समझना चाहिए। जो वापी, कप या बाँध वाले जलाशय हीन जाति के लोगों द्वारा निर्मित होते 
हैं, उनमें स्नान करने या उनका जल ग्रहण करने से प्रायश्चित्त नहीं करना पड़ता (शातातप, मिता० एवं अपराकं, 
याज्ञ ० ३।१९२; शु० प्र०, पृ० १६)। 

विष्णु० (२३।४६) का कथन है कि स्थिर जल वाले जलाशयों (जिनसे बाहर जल नहीं जाता) की शुद्धि 
वापी की भाँति होती है, किन्तु बड़े-बड़े जलाशयों के विषय में शुद्धि की आवश्यकता नहीं होती। ऐसा घोषित हुआ 


६५. भूमिष्ठमुदर्क शुद्ध शुचि तोय॑ शिलागतम्‌। वंर्णगन्धरसंद्ष्ठैवजितं यदि तद्‌ भवेत्‌ ॥ शंख (१६१२०१४॥ 
शद्धिकौमुदी, पृ० २९७; शुद्धिप्रकाश, पु० १०२) । 
5 ६६, अक्षोस्याणि तडागानि नदौवापीसरांसि च। चण्डालाशशुचिस्पशें तीर्यतः परिवर्जयेत्‌ ॥ अक्षोस्याणामपां 
लास्ति प्रत्वतानां च दूषणम्‌ | देवल (अपराफ, पृु० २७२; छु० प्र०, पृ० १०२) । रे 

६७. मृतपंचनखात्क्यादत्यन्तोपहतात्तथा। अपः समुद्धरेत्सर्वाः शेष॑ बल्त्रेण शोधयेत्‌ ॥ वल्लिप्रज्वालनं छुत्वा 
कपे पववेष्टकाचिते। पंचगढ्य॑ न्यसेत्‌ पद्चाक्षवतोयसमुद्भवे॥ बृहस्पति (अपराके, पृ० २७२)। और वेखिए छु० 
कौ० (पृ० २९८) एवं विष्णुधमंसूत्र (२३४४-४५) । 


+ 3. 


बच 








११९० घर्मशास्त्र का इतिहास 


है कि जल सूर्य एवं चन्द्र की किरणों, वायु-सम्बन्ध, गोबर एवं योमूत्र से शुद्ध हो जाता है; इनमें कुछ पदार्थ ा 
वैज्ञानिक खोजों से शुद्धिकारक मान लिये गये हैं। 

एक स्मृति-वचन (अपराकं, पृ० २७३), के अनुसार वन में, प्रपा (पौसरा या प्याऊ) या कप के पास रखे 
हुए घड़े (जिससे कोई भी कूप से जल निकाल सकता है) का जल या पत्थर या लकड़ी वाले पात्र (लो सभी के लिए 
रहते हैं) का एवं चर्म-पात्र (चरस, मशक आदि) का जल, भले ही उससे शूद्र का कोई सम्बन्ध न हो, पीने के अयोग्य 
ठहराया गया है, किन्तु आपत्‌-काल में ऐसा जरू जितना चाहे उतना पीया जा सकता है। इससे प्रकट होता है कि 
प्राचीन काल में मी जलामाव में जल चरमम-पात्र या ढोलंक (मशक, जिसे आजकल भिद्ठती काम में लाते हैं) में भरकर 
लाया जाता था और द्विज छोग भी उसे प्रयोग में लाते थे ।४ 

अब हम घातुओं एवं पात्रों की शुद्धि की चर्चा करेंगे। बौ० घ० सू० (१।५।-३४-३५ एवं १।६।३७-४ १), 
वसिष्ठ (३।५८ एवं ६१-६३), मन्‌ (५।१११-११४), याज्ञ ० (११८२ एवं १९०), विष्णु० (२३।२।७, २३-२४), 
शंख (१६।३-४), स्मृत्यर्थंसार (पृ० ७०) ने घातु-शुद्धि के विषय में नियम दिये हैं, जो विभिन्न प्रकार के हैं। अतः 


केवल मनु एवं दो-एक के मत यहाँ दिये जायेंगे। मनु (५११३) का कहना है---बुघों (विद्वान्‌ लोगों) ने उदघोषित 


किया है कि सोना आदि घातुएँ, मरकत जैसे रत्न एवं पत्थर के अन्य पात्र राख, जल एवं मिट्टी से शुद्ध हो जाते हैं, सोने 
की वस्तुएँ (जो जूठे मोजन आदि से गन्दी नहीं हो गयी हैं ) केवल जल से ही पवित्र हो जाती हैं। यही बात उन वस्तुओं 
के साथ भी पायी जाती है जो जल से प्राप्त होती हैं (यथा---सीपी, मूंगा, शंख आदि ) या जो पत्थर से बनी होती हैं या 
चाँदी से बनी होती हैं और जिन पर शिल्पकारी नहीं हुई रहती है। सोना-चाँदी जल एवं तेज से उत्पन्न होते हैं, अत: 
उनकी शुद्धि उनके मूलमूत कारणों से ही होती है, अर्थात्‌ जल से (थोड़ा अशुद्ध होने पर) एवं अग्नि से (अधिक अशुद्ध 
होने पर ) । ताम्र, छोह, कांस्य, पीतल, टीन (त्रपु या राँगा) और सीसा को क्षार (मस्म), अम्ल एवं जल से परिस्थिति 
के अनुसार (जिस प्रकार की अशुद्धि हो) शुद्ध किया जाता है। वसिष्ठ (३५८, ६१-६३) का कथन है---त्रपु 
(टीन ), सीसा, ताँबा की शुद्धि नमक के पानी, अम्ल एवं साघारण जल से हो जाती है, काँसा एवं लोह भस्म एवं जल से 
शुद्ध होते हैं। लिंगपुराण (पूर्वां, १८९५८) ने कहा है--'काँसा भस्म से, लोह-पात्र नमक से, ताँबा, त्रपु एवं 
सीसा अम्ल से शुद्ध होते हैं; सोने एवं चाँदी के पात्र जल से, बहुमूल्य पत्थर, रत्न, मूंगे एवं मोती धातु-पात्रों के समान 
शुद्ध किये जाते हैं।' और देखिए वामनपुराण (१४।॥७० ) | मेघातिथि (मन्‌ ५।११४) ने एक उक्ति उद्घृत की है--- 
'काँसे या पीतल के पात्र जब गायों द्वारा चाट लिये जाये या जिन्हें गायें सूंघ लें या जो कुत्तों द्वारा चाट या छ लिये 
जायें, जिनमें शूद्र मोजन कर ले तथा जिन्हें कौए अपवित्र कर दें, वे नमक या भस्म द्वारा १० बार रगडने से शुद्ध हो 
जाते हैं।' देखिए पराशर भी (परा० मा०, जिल्द २, भाग १, पू० १७२)। 


सामान्य जीवन में व्यवह्ृत पात्रों एवं बरतनों की शुद्धि के विषय में बौघा० घ० सू० (१।५।३४-५० एवं 


१।३। २ ३-४२ ), याज्ञ० (११८२-१८३), विष्णु० (२३।२-५), शंख (१६।१।५) आदि ने विस्तृत नियम दिये हैं। 
इनका कतिपय नियमों में मतैक्य नहीं है। मिता० (याज्ञ० ११९० ) ने कहा है कि यह कोई आवश्यक नहीं है कि ताम्न- 


६८ भ्रपास्वरण्णे घटग॑ ज कृपे द्रोष्यां जल॑ फोशगतास्तथाप:ः । ऋतेपि शूब्रात्तरपेयमाहुरापद्गतः कांक्षितवत्‌ 
पिबेत्तु ॥| यम (अपराक, पृ० २७३; शु० प्र०, पृू० १०४) ही 

$ ३ गवाप्नातानि कांस्थानि जूब्रोच्छिष्टानि यानि च। शुध्यन्ति वशणिः क्षारैः इबकाकोपहतानि च।॥ मेघा० 
(मनु ५१११३ एवं याज्ञ० १११९०) । 
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धातुओं फे विविध पात्रों (बरतनों) की शुद्धि । ११९१ 
शुद्धि केवल अम्ल (खटाई) से होती है, अन्य साधन भी प्रयुक्त हो सकते हैं। पात्रों की शुद्धि की विभिन्न विधियों 


_ के विषय में लिखना आवश्यक नहीं है। शुद्धिप्रकाश (पृ० ११७-११८) की एक उक्ति इस विषय में पर्याप्त होगी कि 


मध्यकाल में पात्र-शुद्धि किस प्रकार की जाती थी--- सोने, चाँदी, मूँगा, रत्न, सीपियों, पत्थरों, काँसे, पीतल, टीन, सीसा 
के पात्र केवल जल से शुद्ध हो जाते हैं यदि उनमें गन्दगी चिपकी हुई न हो; यदि उनमें उच्छिष्ट मोजन आदि लगे हों तो वे 
अम्ल, जल आदि से परिस्थिति के अनुसार शुद्ध किये जाते हैं; यदि ऐसे पात्र शूद्रों द्वारा बहुत दिनों तक प्रयोग में लाये 
गये हों या उनमें मोजन के कणों का स्पश हुआ हो तो उन्हें पहले मस्म से माजना चाहिए और तीन बार जल से धोना 
चाहिए और अन्त में उन्हें अग्नि में उस सीमा तक तपाना चाहिए कि वे समग्र रह सकें अर्थात्‌ टूट न जायें, गल न जायेँ 
या जल न जाये, तभी वे शुद्ध होते हैं। कांस के बरतन यदि कुत्तों, कौओं, शुूद्रों या उच्छिष्ट मोजन से केवल एक बार 
छू जाये तो उन्हें जल एवं नमक से दस बार माँजना चाहिए, किन्तु यदि कई बार उपर्युक्त रूप से अशुद्ध हो जाये तो उन्हें 
२१ बार माँजकर शुद्ध करना चाहिए। यदि तीन उच्च वर्णों के पात्र को छृद्व व्यवहार में छाये तो वह चार बार नमक से 
धोने एवं तपाने से तथा जल से धोये गये शुद्ध हाथों में ग्रहण करने से शुद्ध हो जाता है। सद्यः प्रसृता नारी द्वारा व्यवह्ृत 
काँसे का पात्र या वह जो मद्य से अशुद्ध हो गया हो तपाने से शुद्ध हो जाता है, किन्तु यदि वह उस प्रकार कई बार व्यवह्ृत 
हुआ हो तब वह पुननिर्मित होने से ही शुद्ध होता है। वह काँसे का बरतन जिसमें बहुघा कुल्ला किया गया हो, या जिसमें 
पैर घोये गये हों उसे पृथिवी में छ: मास तक गाड़ देना चाहिए और उसे फिर तपाकर काम में लाना चाहिए (पराशर 
७।२४-२५ ); किन्तु यदि वह केवल एक बार इस प्रकार अशुद्ध हुआ हो तो केवल १० दिनों तक गाड़ देना चाहिए। 
सभी प्रकार के धातु-पात्र यदि थोड़े कार के लिए शरीर की गन्दगियों, यथा--मछ, मूत्र, वीय॑ से अशुद्ध हो जाये तो 
सात दिनों तक गोमूत्र में. रखने या नदी में रखने से शुद्ध हो जाते हैं, किन्तु यदि वे कई बार अशुद्ध हो जायें या शव, 
सद्य:प्रसृता नारी या रजस्वला नारी से छू जाये तो तीन बार तमक, अम्ल या जल से घोये जाने के उपरान्त तपाने से 
शुद्ध हो जाते हैं, किन्तु यदि वे मूत्र से बहुत समय तक अशुद्ध हो जायें तो पुनरनिर्मित होने पर ही शुद्ध हो सकते हैं। 

विष्णु० (२३।२ एवं ५) ने कहा है कि सभी घातुपात्र जब अत्यन्त अशुद्ध हो जाते हैं तो वे तपाने से शुद्ध हो 
जाते हैं, किन्तु अत्यन्त अशुद्ध कड़ी एवं मिट्टी के पात्र त्याग देने चाहिए। किन्तु देवछ का कथन है कि कम अशुद्ध हुए 
काष्ठपात्र तक्षण (छीलने ) से या मिट्टी, गोबर या जल से स्वच्छ हो जाते हैं और मिट्टी के पात्र यदि अधिक अशुद्ध 
नहीं हुए रहते तो तपाने से शुद्ध हो जाते हैं (याज्ञ० ११८७ में भी ऐसा ही है) । किन्तु वसिष्ठ (३५९) ने कहा है 
कि सुरा, मूत्र, मल, बलगम (इलेष्मा), आँसू, पीव एवं रक्त से अशुद्ध हुए मिट्टी के पात्र अग्नि में तपाने पर भी शुद्ध 
नहीं होते। 

वैदिक यज्ञों में प्रयुक्त पात्रों एवं वस्तुओं की शुद्धि के लिए विशिष्ट नियम हैं। बौधा० घ० सू० (१॥५।५१- 
५२) के मत से यज्ञों में प्रयुकत चमस-पात्र विह्िष्ट वैदिक मन्त्रों से शुद्ध किये जाते हैं”; क्योंकि वेदानुसार जब उनमें 
सोमरस का पान किया जाता है तो चमस-पात्र उच्छिष्ट होने के दोष से मुक्त रहते हैं। मनु (५॥११६-११७ ), याज्ञ० 
(१॥१८३-१८५), विष्णु० (२३।८-११), शंख (१६॥६), पराशर (७॥२-३) आदि ने भी यज्ञ-पात्रों की शुद्धि के 


७०, मंत्र: पुरीषेर्वा इलेण्मपुयाशुशोणितेः। संस्पुष्टं नेव शुध्येत पुनःपाफेत मृत्मयम्‌ ॥॥ वसिष्ठ (३॥५९ +- 
मनु ५॥१२३) । 

७१. बचनाछशे चमसपात्राणाम। न सोमेनोच्छिष्ठा भवन्तीति भुतिः। बौ० ध० सु० (१॥५॥५१-५२) । 
वेखिए इस ग्रन्य का खण्ड ३, अध्याय ३३, जहाँ एक के पश्चात्‌ एक पुरोहितों द्वारा चससों से सोम पीने का उल्लेख है। 








११९२ घर्मंशात्त्र का इतिहास 


नियम दिये हैं। उदाहरणार्थे, मनु (५।११६-११७) का कथन है--यज्ञिय पात्रों को सर्वप्रथम दाहिने हाथ (या दस 
या छन्ने) से रगड़ना चाहिए और तब चमस्त॒ एवं प्याले यज्ञ में व्यवहत होने के पश्चात्‌ जल से घोये जाते हैं; चरु- 
स्थाली (जिसमें आहुति के लिए मात की हवि बनायी जाती है), ल्रुव (काठ का करछल जिससे यज्ञिय अग्ति में घृत 
डाला जाता है) एवं ब्रुचि (अधेवृत्त-मुखी काठ का करछुल ) गर्म जल से शुद्ध किये जाते हैं; स्फथ (काठ की तलवार | 
सूर्प (सूप), गाड़ी (जिसके द्वारा सोम के पोधे लाये जाते हैं), काठ का ऊब्बछ (ओखली) एवं मुशलहू जल से स्वच्छ 
किये जाते हैं (या याज्ञ० १।१७४ के अनुसार जरू-मा्जन से शुद्ध किये जाते हैं) । 

अशुद्ध अन्न एवं सिद्ध मोजन की शुद्धि के लिए भी कतिपय नियम हैं। इन नियमों में सुविधा, साधारण जानकारी 
एवं हानि की बातों पर भी ध्यान दिया गया है। विष्णु० (२३।२५) का कथन है कि जब चावल (या अन्य अन्न )की 
ढेरी अशुद्ध हो जाय तो केवल अशुद्ध माग को हटा देना चाहिए और शेष को घोकर चूर्ण में परिणत कर देना चाहिए ; 
एक द्रोग (प्राय: ३० सेर) सिद्ध अन्न अशुद्ध हो जाने पर केवल उस भाग को हटा देना उपयुक्त है जो वास्तव गें अशुद्ध 
हुआ है, किन्तु शेष पर सोना-मिश्रित जल छिड़कनां चाहिए (उस जल पर गायत्रीमन्त्र का पाठ होना चाहिए ) ,उसे बकरी 
को दिखाना चाहिए और अग्नि के पास रखना चाहिए।”' और देखिए बौ० घ० सू० (१।६।४४-४८ ) । यदि धान 
अशुद्ध हो गये हों तो उन्हें घोकर सुखा देना चाहिए। यदि वे अधिक हों तो केवल जल-मार्जन पर्याप्त है; भूसी हटाया 
हुआ चावल (अशुद्ध होने पर ) त्याग देना चाहिए। यही नियम पके हुए हविष्यों के लिए भी प्रयुक्त होता है। यदि अधिक 
सिद्ध-मोजन अशुद्ध हो जाय तो वह भाग जो कौओं या कुत्तों से अशुद्ध हो गया हो हटा देना चाहिए और शेषांश पर 
पवमानः सुवर्जन:” (तैत्तिरीयब्राह्मण, १॥४॥८) के अनुवाक के साथ जल-छिड़काव कर लेना चाहिए। गौतम० (१७। 
९-१० ) का कथन है कि केश एवं कीठों (चींटी आदि) के साथ पके भोजन, रजस्वला नारी से छू गये या कौए से चोंच 
मारे गये या पैर से लग गये मोजन को नहीं खाना चाहिए।”' किन्तु जब भोजन बन चुका हो तब वह कौए द्वारा 
छूआ गया हो या उसमें केश, कीट एवं मक्खियाँ पड़ गयी हों तो याज्ञ० (१।१८९) एवं पराशर (६।६४-६५ ) के मत से 
उस पर भस्म-मिश्वित जल एवं धूलि (जलयुक्त) छोड़ देनी चाहिए। आ० घ० सू० (१।५।१६।२४-२९) ने व्यवस्था 
दी है कि जिस भोजन में केश (पहले से ही पड़ा हुआ) या अन्य कोई वस्तु (नख आदि ) हो तो वह अशुद्ध कहा जाता है 
और उसे नहीं खाना चाहिए, या वह मोजन जो अपवित्र पदार्थ से छू दिया गया हो या जिसमें अपवित्र वस्तुमोजी कीट 
पड़े हुए हों या जो किसी के पैर से धक्का खा गया हो या जिसमें चूहे की छेड़ी या पूँछ (या कोई शरीरांग ) पड़ा पाया 
जाय, उसे नहीं खाना चाहिए। 

मनु (५।११८) ने एक सामान्य नियम दिया है जो अन्नों एवं वस्त्रों के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं के साथ 
मी व्यवह्ृत होता है, यथा यदि वस्तु-समह की राशि हो तो प्रोक्षण (जल छिड़कना ) पर्याप्त है, यदि मात्रा कम हो 
तो जल से घो लेना आवद्यक है। मनु (५।१२५--विष्णु० २३।३८) ने व्यवस्था दी है कि सिद्ध भोजन (थोड़ी मात्रा में ), 
जिसका एक अंश (मनुष्यों द्वारा खाये जानेवाले ) पक्षियों ढ्वारा चोंच मारे जाने पर या कौए द्वारा छ लिये जाने पर, 
मनुष्य के पैर द्वारा धक्का खा जाने पर, उस पर किसी द्वारा छींक दिये जाने पर, केश या कीटों के पड़ जाने पर घूलि 


७२९. असिद्धस्थान्नस्थ यावल्मात्रमुपहत॑ तन्मात्र॑ परित्यज्य शेषस्य कण्डलप्रक्षालने कुर्यात्‌ । द्रोणाधिक॑ सिद्ध 
मझसुपहत न॑ दृष्यति। तस्योपहतमात्रमपास्य गायत्याभिमन्त्रितं सुवर्णाम्भ: प्रक्षिपेद्‌ बस्तस्थ च॒ प्रदर्शयेदग्नेक्च । 
विष्णु० (२३११) | शुद्धिकौ० (पु० ३१७) ने 'सू्यस्य वर्शयेवग्नेइ्च' पढ़ा है। 

७३. नित्यमभोज्यम्‌ | केशकीटावपच्चम्‌ । रजस्वलाक्ृष्णशकुनिपदोपहतम्‌ । गौ० (१७॥८-१०) । 














कच्चे अन्न और सिद्ध भोजन की शुद्धि; वस्त्रों, कठोर बस्तुओं की शुद्धि-ध्यवस्था ११९३ 


एवं जल छिड़क देने से पवित्र हो जाता है। पराशर ( ६७ १-७५ ) ने इस विषय में यों कहा है-- ब्राह्मण द्वारा वह भोजन, 
जिसे कुत्तों ने चाट लिया हो, कौए ने चोंच से छू दिया हो, या जिसे गाय या गधे ने सूंघ लिया हो, त्यक्त हो जाना चाहिए, 
किन्तु यदि वह एक द्रोण या आढक की मात्रा में हो तो उसकी शुद्धि कर लेनी चाहिए। वह माग, जिस पर कुत्ते 
की लार टपक पड़ी हो या जिसे कौए ने छू लिया हो, त्याग देना चाहिए और शेषांश पर सुवण-जल छिड़क देना चाहिए, 
उस पर अग्नि का ताप दे देना चाहिए, ब्राह्मणों को उस पर वैदिक मन्त्र (पवमान सक्‍त आदि ) का जोर से पाठ करता 
चाहिए, इसके उपरान्त वह भोजन खाने योग्य हो जाता है ।” शुद्धिप्रकाश (पृ० १२८-१२९) ने व्याख्या की है कि 

एक द्रोण से अधिक भोजन धनिक लोगों द्वारा फेंक नहीं दिया जाना चाहिए और यही बात द्वरिद्रों के लिए एक आढक 
भोजन के विषय में भी लाग होती है। 

मनु (५।११५) का कथन है कि द्रव (तरल पदा्थे, यथा--तेल, घी आदि) की शुद्धि (जब वह थोड़ी मात्रा 
में हो) उसमें दो कुशों को डाल देने से (या दूसरे पात्र में छान देने से) हो जाती है किन्तु यदि मात्रा अधिक हो तो 
जल-माजन पर्याप्त है।'' शंख (१६।११-१२) का कथन है कि सभी प्रकार के निर्यासों (व॒क्षों से जो स्राव या रस 
आदि निकलते हैं), गुड़, नमक, कुसुम्भ, कुंकुम, ऊन एवं सूत के विषय में शुद्धि प्रोक्षण से हो जाती है।* 
कुछ बातें वस्त्र-परिषानों एवं उन वस्तुओं के विषय में, जिनसे ये निर्मित होती हैं, लिखना आवश्यक है। रूघ- 

आइवलायन (१।२८-३० ) ने व्यवस्था दी है कि पहनने के लिए इवेत वस्त्र (घोती) उपयुक्त है, उत्तरीय आदि इवेत 

वस्त्र के होने चाहिए, किसी के स्पश से ये अशुद्ध नहीं होते हैं। दोनों से युक्त होकर छोग मरू-मत्र का त्याग कर सकते 
हैं। त्रसर (टसर) धोकर स्वच्छ किया जाता है, किन्तु रेशमी वस्त्र सदा शद्ध रहते हैं। मनु (५११२०-१२१) 
याज्ष० (१।१८६-१८७) एवं विष्णु (२३।१९-२२) ने भी यही कहा है किन्तु थोड़े अन्तर के साथ, यथा---रेशमी 
एवं ऊनी वस्त्र लवणयुकत (क्षार) जल से स्वच्छ करना चाहिए (गोमूत्र एवं जल से भी ), नेपाली कम्बल रीठे से, छाल 
से बने वस्त्र बेल के फल से एवं क्षौम पट या सन से बना वस्त्र ब्वेत सरसों के लेप से स्वच्छ करना चाहिए। विष्णु ० 
(२३।६ ) का कथन है कि जब वस्त्र अत्यन्त अशुद्ध हो गया हो और जब वह भाग जो शुद्ध करने से रंगहीन हो गया 
हो तो उसे फाड़कर बाहर कर देना चाहिए। शंख (विश्वरूप, याज्ञ० ११८२ ) ने व्यवस्था दी है कि परिधान को 
गर्म वाष्प एवं जल से शुद्ध करना चाहिए और अपवित्र अंश को फाड़ देना चाहिए। पराशर (७२८) ने कहा है कि 
बाँस, वृक्ष की छाल, सन एवं रूई के परिधान, ऊन एवं भूज॑पत्र के बने वस्त्र केवल प्रोक्षण (पानी से धो देने ) से स्वच्छ 


हो जाते हैं। 


७४. काकश्वानावलीढ तु गवाप्रातं- खरेण बा। स्वल्पमच्न त्यजेद्विप्रः शद्धिद्रोणाढके भवेत।। अज्नस्योदघत्य 
तन्मात्रं यच्च छालाहतं भवेत्‌ | सुवर्णोदकमस्युक्ष्य हुताशेनेव तापयेत्‌ ॥ हुताशनेन संस्पष्ठटं सवर्णललिलेन च। विप्राणां 
ब्रह्मघोषेण भोज्यं भवति तत्क्षणात्‌ ॥ पराशर (६॥७१-७४ ) एवं शु० प्र० (१० १२९८-१२९) । 

७५. द्रोण एवं आढक को विशिष्ट जानकारी के लिए देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ३, अध्याय ४। अधिकांश 
लेखकों ने एक द्रोण को चार आढक के समान माना है। 

७६. द्रवाणां चव सबंषां शुद्धिरुत्पवर्न स्मृतम्‌। प्रोक्षणं संहतानां च दारवाणां च तक्षणम्‌ ॥ भन्‌ (५१११५) 
कुल्लूक ने व्याख्या की है-- प्रादेशप्रमाणकुशपत्रद्याभ्यामुत्पवनेन शुद्धिः”; शुद्धिप्रकाश (यु० १३३) ने यों लिखा 
है--- उत्पवर्न वस्त्रान्तरितपात्रप्रक्षेपण कीटाइपनयनसित्युक्तस्‌ ४7 

७७. निर्यासानां गुडानां च लूवणानां तथव च। क्ुसुम्भकुंकुसानां व ऊर्णाकार्पासयोस्तथा। प्रोक्षणात्कथिता 
शुद्धिरित्याह भगवान्यमः ॥ हंंख (१६॥११-१२) । 











११९४ धर्मशास्त्र का इतिहास 


स्मृतियों ने बहुत-सी अन्य वस्तुओं की शुद्धि की चर्चा की है, जिसे हम महत्त्वपूर्ण न समझकर छोड़ रहे हैं। दो- 
एक उदाहरण दे दिये जा रहे हैं। मनु (५॥११९) ने कहा है कि चर्म एवं बाँस की तीलियों (या बेतों ) से बनी हुई वस्तुएँ 
वस्त्रों के समान ही शुद्ध की जाती हैं और शाक, मूल एवं फल आदि अन्नों के सदृश स्वच्छ किये जाते हैं। मन्‌ (५।१२०- 
१२१) ने पुनः कहा है कि सीप, शंख, सींग (मैंसों एवं मेड़ों के) एवं हाथियों के दाँत तथा अस्थियाँ या सूअरों के दाँत 
सन के वस्त्रों के समान या गोमूत्र या जल से शुद्ध होते हैं, घास, छकड़ियाँ एवं भूसा प्रोक्षण से पवित्र किये जाते हैं। 
विष्णु० (२३।१५, १६, २३) एवं याज्ञ ० (१।१८५) ने भी ऐसी ही व्यवस्था दी है। 

उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि वस्तुओं की शुद्धि कई बातों पर निर्मर है, अर्थात्‌ वे धात्‌ की हैं या मिट्टी 
को, वे कठोर हैं या तरल, वे अधिक मात्रा में हैं या थोड़ी, या ढेरी में हैं, अथवा अशद्धि अत्यधिक हे या साधारण, आदि। 

मनु (५११० ) की द्रव्य-शुद्धि मनुष्य के शरीर की शुद्धि के साधनों का अनुसरण करती है। इस ग्रन्थ के खण्ड 
२, अध्याय ७, ११, १२ एवं १७ में आचमन, स्नान आदि के रूप में शरीर-शुद्धि का विवेचन हो चुका है। अशौच की 
शुद्धि स्नान से होती है, इस पर हमने विचार कर लिया है। व्यभिचार के अपराध वाली नारी एवं बल्शत्कार से भ्रष्ट 
की हुई नारी की शुद्धि के लिए विशिष्ट नियम हैं (देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय ११ )। पतित (ब्रद्माघातक 
आदि), चाण्डाल, सद्य:प्रसूता नारी, रजस्वला नारी तथा शव का स्पर्श करने पर वस्त्रयुक्त स्नान का विधान है। यही 
बात शवन्यात्रा एवं कुत्तों के छूने पर मी है (गौतम० १४।२८-३०; मनु ५।८५८ एवं १०३; अंगिरा १५२; आ० घ० 
सू० १।५।१५। १५-१६ एवं याज्ञ ० ३३०) | बौ० ब० सू० (१।५।१४० ) में आया है कि वेद-विक्रेता (धन लेकर 
पढ़ाने वाले), यूप (जिसमें सिर बाँवकर बलि दी जाती है), चिता, पतित, कुत्ते एवं चाण्डाल का स्पर्श करने पर स्नान 
करना चाहिए। यही बात पराशर ने भी कही है। इस ग्रन्थ के खण्ड २, अध्याय ४ में हमने देख लिया है कि किस 
प्रकार मन्दिर या धामिक जुलसों में, विवाहों, उत्सवों एवं तीर्थों के मेले-ठे ले में अस्पृश्यों के स्पश् के विषय में नियम ढीले 
कर दिये गये हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ अस्पृश्यों के प्रति नहीं प्रत्युत अशौच से युक्‍त पुरुषों के प्रति छूट की ओर 
संकेत है। किन्तु यह ठीक नहीं है, जैसा कि शुद्धिप्रकाश एवं शुद्धिकौमुदी की व्याख्या से प्रकट होता है। यथा--प्रथम 
बात यह है कि प्रयुक्त वचन सामान्य रूप से कहे गये हैं, न कि संकुचित अर्थं में। दूसरी बात यह है कि जननाशौच 
के आघार पर (माता को छोड़कर) छूत नहीं लगती, और यह बात प्रकट है कि मरणाशौच वाले व्यक्ति मन्दिर में 
विवाहों, धामिक यात्रा या मेले या उत्सव में नहीं जाते । तीसरी बात यह है कि बहुत से अवसरों को उल्लिखित करते 
समय (यथा--धामिक यात्राओं, युद्धों, गाँव एवं नगर में आग लगने, विप्लवों या बाह्माक्रमणों में सम्मिलित होते 
समय ) ऐसा नहीं कहा जा सकता कि उपर्युक्त उक्ति केवल जनन-मरणाशौच की ओर संकेत करती है। “ 


७८. वेदविक्रयिणं यूपं पतितं चितिस्रेव च। स्पुष्ट्वा समाचरेत्स्नानं इवानं चण्डालसेव च॥ बौ० ध० स्‌० 
(१५१४० ) । चेत्यवुक्षद्चिचतियूं पशचाण्डालः सोमविक्रयी। एतांस्तु ब्राह्मण: स्पष्टवा सचलो जलूमाविशेत ॥ 
पराशर (शु० कौ०, पु० ३२७, जिसने व्याख्या की है--चेत्यवृक्षो ग्राममध्ये देवपूजाव॒क्ष:, यूपोन्त्येष्टिकमंय्पश्चिति- 
संनिधानात )। 

७९. तीथं विवाहे यात्रायां संग्रामे देशविप्लवे । नगरग्रामदाहे च स्पुष्टास्पृष्टिने दुष्यति ॥ बुहस्पति (शु० कौ०, 
४० ३१३; शु० प्र०, पु० ११०)। और देखिए स्मृतिच० (१, प० १२१-१२२), जिसने यह एवं अन्य दो 
उद्धृत किये हैँ--'देवयात्राविवाहेषु यज्ञेषु प्रकृतंघष च। उत्सवेष च सर्वेष स्पृष्टास्पष्टिर्न विद्यते॥॥ (शातातप 
एज घट्न्रिशन्सत ) ॥ 


/? 
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अस्पइयता के कुछ अपवाद; निष्कर्ष ११९५ 


प्राचीन एवं मध्यकालीन' भारतीयों ने तन, मन, (धन, ) स्थल (जहाँ वे रहते थे या धामिक कृत्य करते थे) 
पात्रों (उनके द्वारा व्यवह्ृत बरतनों ), मोजन-सामग्री एवं पूजा-सामग्री की पवित्रता पर बहुत ही बल दिया है। आघु- 
निक काल के लोगों को द्रव्यशुद्धि-सम्बन्धी कतिपय नियम बहुत कड़े लूगते होंगे; किन्तु यह नहीं भूलना चाहिए कि 
प्राचीन मारतीयों का ऐसा विचार था कि शुद्ध भोजन से ही शुद्ध मन की प्राप्ति होती है (देखिए छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ ७।- 
२६।२ “आहारशुद्धी सत्त्वशुद्धिः” एवं हारीत)। यह. ज्ञातव्य है कि शुद्धि-सम्बन्धी (यथा--अन्नों की ढेरी या सिद्ध 
अन्नों की पुंजीकृत मात्रा के विषय में) कतिपय नियम सुविधा एवं साघारण जानकारी पर निर्मर थे। आजकल जहाँ 
भी कहीं भोजन, पान करते हुए हम सम्मवतः नियम-विरोघ के सीमातिक्रमण से पीड़ित हो रहे हैं। 
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अध्याय ९ 
श्राद्ध 


कई दृष्टियों से यह विषय बड़ा व्यावहारिक महत्त्व रखता है। 
ब्रह्मपुराण ने श्राद्ध की परिमाषा यों दी है---जो कुछ उचित काल, पात्र एवं स्थान के अनुसार उचित (शास्त्रा- 
नुमोदित ) विधि द्वारा पितरों को लक्ष्य करके श्रद्धापूर्वक ब्राह्मणों को दिया जाता है, वह श्राद्ध कहलाता है ।”' मिताक्षरा 
(याज्ञ० १२१७) ने श्राद्ध को यों परिमाषित किया है--पितरों का उद्देश्य करके (उनके कल्याण के लिए) श्रद्धा- 
पूर्वक किसी वस्तु का या उनसे सम्बन्धित किसी द्रव्य का त्याग श्राद्ध है।। कल्पतरु की परिभाषा यों है--'पितरों का 
उद्देश्य करके (उनके छाम के लिए) यज्ञिय वस्तु का त्याग एवं ब्राह्मणों द्वारा उसका ग्रहण प्रधान श्राद्धस्वरूप है।' 
रुद्रघर के श्राद्धविवेक एवं श्राद्धप्रकाश ने मिता० के समान ही कहा है, किन्तु इनमें परिभाषा कुछ उलझ-सी गयी है। 
याज्ञ० (१।२६८--अग्निपुराण १६३।४०-४१) का कथन है कि पितर लोग, यथा--वसु, रुद्र एवं आदित्य, जो श्राद्ध 
के देवता हैं, श्राद्ध से सन्तुष्ट होकर मानवों के पूर्वपुरुषों को सन्तुष्टि देते हैं। यह वचन एवं मनु (३३२८४) की उक्ति 
यह स्पष्ट करती है कि मनुष्य के तीन पूर्वज, यथा--पिता, पितामह एवं प्रपितामह क्रम से पितृ-देवों, अर्थात्‌ वसुओं, 
रुद्रों एवं आदित्यों के समान हैं और श्राद्ध करते समय उनको पूर्वजों का प्रतिनिधि मानना चाहिए। कुछ लोगों के मत से 
श्राद्ध से इन बातों का निर्देश होता है; होम, पिण्डदान एवं ब्राह्म ण-तर्पण (ब्राह्मण-संतुष्टि, मोजन आदि से ); किन्तु 
श्राद्ध शब्द का प्रयोग इन तीनों के साथ गौण अर्थ में उपयुक्त समझा जा सकता है। 


१. देशे काले च पात्रे च श्रद्धयया विधिना च यत्‌। पितनुद्धिश्य विप्रेम्यो दत्त श्राउमुदाहुतम्‌ ॥ ब्रह्मपुराण 
(श्राउप्रकाद, पु० रे एवं ६; श्राद्धकल्पलता, पु० ३; परा० सा० १२, पृ० २९९) । मिता० (याज्ञ ० १॥२१७) में 
आया है---'आहं नामादनीयस्य तत्स्थानीयस्य वा ब्रव्यस्य प्रेतोहंशेन श्रद्धया त्याग: ४ श्राद्धकल्पतद (पु० ४) में ऐसा 
कहा गया है--एतेन पितृनुहिश्य द्रव्यत्यागों ब्राह्मणस्थीकरणपयन्त अआरार्ृस्वरूपं प्रधानम्‌ । शआाउक्रियाकौसुदी (पु० 
३-४) का कयन है--- कल्पतदलक्षणमप्यनुपादेयं संन्यास्तिनामात्मभाद्धे वेवशाद्धे सनकाविश्राद्धे चाव्याप्तेः । श्रीवत्तकृत 
पितृभवित में आया है---अत्र कल्पतरुकारः पितनुहिश्य द्रव्यपातो ब्राह्मणस्वीकरणपयेनन्‍तो हि श्राद्धभित्याह तदयुक्तम्‌ 
दोपकलिका (याज्ष० ११२८) ने कल्पतरु की बात मानी है। भ्ाद्वविवेक (प० १) ने इस प्रकार कहा है-- भाद्धं नाम 
वेबबोधितवात्रालूम्भनपूर्वेकप्रमीतपित्राविदेवतोहर्यको द्रव्यत्यागविशेष: ४ श्राद्धप्रकाश (पु० ४) ने इस प्रकार फहा 
है-- भत्रापल्तम्बाविसकलबचनपर्थालोचनया प्रमीतमात्रोहेदयकान्नत्यागविशेषस्य ब्राह्मणाद्यघधिकरणप्रतिपत्त्यज्भकस्य 
शआद्चपदार्थत्वं प्रतीयते । भ्राद्धविवेक का कथन है कि द्रृव्यत्याग' बेव के शब्दों द्वारा विहित (जेदवबोधित ) है और त्यागी 
हुईं वस्तु सुपात्र ब्राह्मण को (पात्रारूम्भनपूर्दक ) दी जाती है। भाद्धप्रकाश में प्रतिपत्ति! का अर्थ है यज्ञ में प्रयुक्त 
किसी वस्तु की अन्तिम परिणति, जसा कि दरशंपूर्णमास' यज्ञ में सह शाखया प्रस्तरं प्रहरति' नामक वाक्य आया 
है। यहाँ शाखाप्रहरण” '्रतिपत्तिकर्म' है (जेमिनि० ४५२।१०-१३) न कि अर्थेकर्म। इसी प्रकार आहिताग्नि के 
साथ उसके यज्ञपात्रों का दाह प्रतिपत्तिकर्म है (जहाँ तक यज्ञपात्रों का सम्बन्ध है ) । 











सृत पितरों को श्राद्धीय वस्तुओं की प्राप्ति ११९७ 


कर्म, पुनर्जन्म एव कर्म विपाक के सिद्धान्त में अटल विश्वास रखनेवाले व्यक्ति इस सिद्धान्त के साथ कि पिण्डदान 
करने से तीन पूर्व-पुरुषों की आत्मा को सन्तुष्टि प्राप्त होती है, कठिनाई से समझौता कर सकते हैं। पुनर्जेज्म (देखिए 
ब॒ह॒दारण्यकोपनिषद्‌ ४।४।४ एवं मगवद्गीता २।२२)' के सिद्धान्त के अनुसार आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे 
नवीन शरीर में प्रविष्ट होती है। किन्तु तीन पूर्व पुरुषों के पिण्डदान का सिद्धान्त यह वतलाता है कि तीनों पूर्वजों की 
आत्माएँ ५० या १०० वर्षो के उपरान्त भी वायू में सन्‍्तरण करते हुए चावल के पिण्डों को सुगन्धि या सारतत्त्व वायब्य 
बरीर द्वारा ग्रहण करने में समर्थ होती हैं। इसके अतिरिक्त याज्ञ ० (१२६९ --माकंण्डेयपुराण २९।३८ ), मत्स्यपुराण 
(१९११-१२) एवं अग्तिपुराण (१६३।४१-४२) में आया है कि पितामह लोग (पितर) श्राद्ध में दिये गये पिण्डों से 
स्वयं सन्तुष्ट होकर अपने वंशजों को जीवन, संतति, सम्पत्ति, विद्या, स्वर्ग, मोक्ष, सभी सुख एवं राज्य देते हैं। मत्स्य- 
पुराण (१९२ ) में ऋषियों द्वारा पूछा गया एक प्रहइन ऐसा आया है कि वह भोजन, जिसे ब्राह्मण (श्राद्ध में आमन्त्रित ) 
खाता है या जो अग्नि में डाला जाता है, क्या उन मृतात्माओं द्वारा खाया जाता है, जो (मृत्यूपरान्त ) अच्छे या बुरे शरीर 
धारण कर चुके होंगे। वहीं (इलोक ३-९) यह उत्तर दिया गया है कि पिता, पितामह एवं प्रपितामह, ब॑दिक उक्तियों 
के अनुसार, क्रम से वसुओं, रुद्रों एवं आदित्यों के समानरूप माने गये हैं; कि नाम एवं गोंत्र (श्राद्ध के समय वर्णित ), 
उच्चरित मन्त्र एवं श्रद्धा आहुतियों को पितरों के पास ले जाते हैं; कि यदि किसी के पिता (अपने अच्छे कर्मों के कारण ) 
देवता हो गये हैं, तो श्राद्ध में दिया हुआ भोजन अमृत हो जाता है और वह उनके देवत्व की स्थिति में उनका अनुसरण 
करता है; यदि वे देत्य (असुर ) हो गये हैं तो वह (श्राद्ध में दिया गया मोजन ) उनके पास भाँति-माँति के आननदों के 
रूप में पहुँचता है; यदि वे पश्‌ हो गये हैं तो वह उनके लिए घास हो जाता है और यदि -े सप हो गये हैं तो श्राद्ध-.मोजन 
वायू बनकर उनकी सेवा करता है, आदि-आदि। श्राद्धकल्पतरु (पृ० ५).ने मत्स्य ० (१९।५-९) के इलोक माकंण्डेय 
पुराण के कहकर उद्धृत किये हैं। विश्वरूप (याज्ञ ० १।२६५) ने भी उपर्युक्त विरोध उपस्थित करके स्वयं कई 
उत्तर दिये हैं। एक उत्तर यह है--यह बात पूर्णरूपेण शास्त्र पर आधारित है, अतः जब शास्त्र कहता है कि पितरों को 
संतुष्टि मिलती है और कर्ता को मनोवांछित फल प्राप्त होता है, तो कोई विरोध नहीं खड़ा करना चाहिए। एक दूसरा 
उत्तर यह है--वसु, रुद्र आदि ऐसे देवता हैं जो सभी स्थानों में अपनी पहुँच रखते हैं, अतः पितर लोग जहाँ भी हों 
वे उन्हें सन्तुष्ट करने की शक्ति रखते हैं। विश्वरूप ने प्रइनकर्ताओं को नास्तिक नहीं कहा है, जेसा कि कुछ अन्य 
लोगों एवं पंश्चात्कालीन लेखकों ने कहा है।' 

नन्‍्द-पण्डितकृत श्राद्धकल्प ता (लगमग १६०० ई० ) ने विरोधियों (जिन्हें वे नास्तिक कहते हैं) को विस्तृत 
प्रत्युत्तर दिया है। विरोधियों का कथन है कि पिता आदि के लिए, जो अपन विशिष्ट कर्मो के अनुसार स्व या नरक को 
जाते हैं या अन्य प्रकार का जीवन धारण करते हैं, श्राद्ध-सम्पादन कोई अर्थ नहीं रखता। नन्‍द पण्डित ने पूछा है-- श्राद्ध 
क्यों अनुपयोगी है ? क्या इसलिए कि इसके सम्पादन की अपरिहायेता के लिए कोई व्यवस्थित विधान नहीं है ? या 


२. अयमात्मेदं शरीरं निहत्याविद्यां गमयित्वान्यन्नवतरं कल्याणतरं रूप॑ कुरुते पिश्यं वा गान्धवं घग देव वा 
प्राजापत्यं वा ब्राह्मं वान्येषां वा भूतानाम्‌। बृहू० उप० (४४४); तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति 
तवानि देही ॥| गीता (२।२२)। 

... ३. कथ्थ हि स्वकर्मातुसारादनेकबिधयोनिगतपित॒तुष्ट्युपपत्ति:। शास्त्रप्रमाणकत्वादस्याथँस्थाचोद्यमेतत्‌ । 
के एते देवा वस्वादयः प्रीताः प्रीणयन्ति यत्रतत्रस्थान्‌ मनुष्याणां पितुन्‌ भ्राद्धात्तरसानुप्रदानेनेत्यथं:। सर्वेप्राणि- 
गतत्वाच्चेषां सर्वावस्थितपितृतपंणसामथ्यंमविरुद्धम्‌ । विश्वरूप (याज्ञ ० ११२६५, पृ० १७१)। 








११९८ धर्मशास्त्र का इतिहास 


इसलिए कि श्राद्ध से फलों की प्राप्ति नहीं होती ? या इसलिए कि यह सिद्ध नहीं हुआ है कि पितगण श्राद्ध से संतुष्टि 


पाते हैं ? प्रथम प्रश्न का उत्तर यह है कि “विज्ञ लोगों को पूरी शक्ति भर श्राद्ध अवश्य करना चाहिए”-- ऐसे वचन मिलते 


हैं जो श्राद्ध की अनिवार्यता घोषित करते हैं। इसी प्रकार दूसरा विरोध मी अनुचित है, क्योंकि याज्ञ० (१॥२६९) ने 
श्राद्ध के फल भी घोषित किये हैं, यथा दीर्घ जीवन आदि। इसी प्रकार तीसरा विकल्‍प भी स्वीकार करने योग्य नहीं है। 
श्राद्ध-कत्यों में ऐसा नहीं है कि केवल दिवंदत्त' आदि नाम वाले पूर्वज ही प्राप्तिकर्ता हैं और वे पित, पितामह एवं प्रपितामह 
शब्दों से लक्षित होते हैं, प्रत्युत वे नाम वसुओं, रुद्रों एवं आदित्यों-जैसे अधीक्षक देवताओं के साथ ही द्योतित होते हैं। 
जिस प्रकार देवदत्त' आदि शब्दों से जो लक्षित होता है वह न केवल शरीरों (जैसे कि नाम दिये गये हैं) एवं आत्माओं 
का द्योतन करता है, प्रत्युत वह शरीरों से विशिष्टीकृत व्यक्तिगत आत्माओं का परिचायक है; इसी प्रकार पित 


आदि शब्द अधीक्षक देवताओं (वस, रुद्र एवं आदित्य) के साथ दे वदत्त' एवं अन्यों के सम्मिलित रूप का द्योतन करते 


हैं। अतः: वसू आदि अघीक्षक देवतागण पुत्रों आदि द्वारा दिये गये मोजन-पान से सन्तुष्ट होकर उन्हें, अर्थात्‌ देवदत्त 
आदि को सन्तुष्ट करते हैं और श्राद्धकर्ता को पुत्र, संतति, जीवन, सम्पत्ति आदि के फल देते हैं। जिस प्रकार गर्भवती 
माता दोहद (गर्मवती दशा में स्त्रियों की विशिष्ट इच्छा ) रूप में अन्य लोगों से मधुर अन्न-पान आदि द्वारा स्वयं सन्तुष्टि 
प्राप्त करती है और गर्मस्थित बच्चे को भी संतुष्टि देती है तथा दोहद, अन्न आदि देनेवाले को प्रत्युपकारक फल देती है, 
वेसे ही पित शब्द से द्योतित पिता, पितामह एवं प्रपितामह वसुओं, रुद्रों एवं आदित्यों के रूप हैं, वे केवल मानव रूप में 
कहे जानेवाले देवदत्त आदि के समान नहीं हैं। इसी से ये अधिष्ठाता देवतागण श्राद्ध में किये गये दानादि के प्राप्तिकर्ता 
होते हैं, श्राद्ध से तपित (सन्तुष्ट) होते हैं और मनुष्यों के पितरों को सनन्‍्तुष्ट करते हैं” (श्राद्धकल्पलता, पृ० ३-४) । 
श्राद्धकल्पलता ने मार्कण्डेयपुराण से १८ इलोक उद्धृत किये हैं, जिनमें बहुत-से अध्याय २८ में पाये जाते हैं। जिस 
प्रकार बछड़ा अपनी माता को इतस्तत: फैली हुई अन्य गायों में से चुन लेता है उसी प्रकार श्राद्ध में कहे गये मन्त्र प्रदत्त 
भोजन को पितरों तक ले जाते हैं।' 

-श्राद्धकल्पछता ने मार्कण्डेयपुराण के आघार पर जो तक उपस्थित किये हैं वे सन्‍तोषजनक नहीं हैं और उनमें 
बहुत खींचातानी है। मारकण्डेय एवं मत्स्य, ऐसा लगता है, वेदान्त के इस कथन के साथ हैं कि आत्मा इस शरीर को छोड़ 
कर देव या मनुष्य या पशु या सर्प आदि के रूप में अवस्थित हो जाती है। जो अनुमान उपस्थित किया गया है वह यह 
है कि श्राद्ध में जो अन्न-पान दिया जाता है वह पितरों के उपयोग के लिए विभिन्न द्रव्यों में परिवर्तित हो जाता है (मत्स्य ० 

१४४।७४-७५ ) । इस व्याख्या को स्वीकार करने में एक बड़ी कठिनाई यह है कि पितृगण विभिन्न स्थानों में मर सकते 
हैं और श्राद्ध बहुधा उन स्थानों से दूर एक ही स्थान पर किया जाता है। ऐसा मानना क्लिष्ट कल्पना है कि जहाँ 
दुष्कर्मों के कारण कोई पितर पशु रूप में परिवर्तित हो गये हैं, ऐसे स्थान-विशेष में उगी हुई घास वही है, जो सैकड़ों कोस 
दूर श्राद्ध में किये गये द्रव्यों के कारण उत्पन्न हुई है। इतना ही नहीं, यदि एक या सभी पितर पश्‌ आदि योनि में 
परिवर्तित हो गये हैं तो किस प्रकार अपनी सनन्‍्तानों को आयु, घन आदि दे सकते हैं ? यदि यह कार्य वसु, रुद्र 


एवं आदित्य करते हैं तो सीधे तौर पर यही कहना चाहिए कि पितर लोग अपनी सन्‍्तति को कुछ भी नहीं दे 
सकते। । ' 


४. यथा गोषु प्रनष्टासु बत्यो विन्दति मातरम्‌। तथा श्राद्धेषु दृष्टान्तो (दत्तान्न ? ) सन्‍्त्रः प्रापयते तु तम्‌ ॥। 
मत्व्य० (१४१७७६); वायु० (५६।८५ एवं ८३।११९-१२०); ब्रह्माण्ड, अनुषंगपाद (२१८-९०॥९१), उपोद्धात- 
पाद (२०१२-१३ ), जैसा कि स्मृतिच० (श्रा०,पृ० ४४८) ने उद्धृत किया है। और देखिए श्रा० क० ल० (प०५) | 





हर नं: 8 || -आछ >> ॥9  , की 


किम क.औ >> पीशकी क्नकरिमाक पका >-कॉनना परम जे झर2-+ रन. 
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मत पितरों को श्राद्धोय वस्तुओं को प्राप्ति ११९९ 


प्रतीत होता है कि (श्राद्ध द्वारा) पूर्वज-पूजा प्राचीन प्रथा है और पुनर्जेन्म एवं कर्मंविपाक के सिद्धान्त अपेक्षाकृत 
पदचात्कालीन हैं और हिन्दू धर्म ने, जो व्यापक है (अर्थात्‌ अपने में सभी को समेट लेता है ) पुनर्जेन्म आदि के सिद्धान्त ग्रहण 
करते हुए भी श्राद्धों की परम्परा को ज्यों-का-त्यों रख लिया है। एक प्रकार से श्राद्ध-संस्था अति उत्तम है। इससे व्यक्ति 
अपने उन पूर्वजों का स्मरण कर लेता है जो जीवितावस्था में अपने प्रिय थे। 'आयंसमाज' श्राद्ध-प्रथा का विरोध करता हे 
और ऋग्वेद में उल्लिखित पितरों को वाज्नप्रस्थाश्रम में रहने वाले जीवित लोगों के अथ्थ में लेता है। यह ज्ञातव्य है कि 
वैदिक उक्तियाँ दोनों सिद्धान्तों का समर्थन करती हैं। शतपथब्नाह्मण ने स्पष्ट रूप से कहा है कि यज्ञकर्ता के पिता को 
दिया गया भोजन इन शब्दों में कहा जाता है--यह तुम्हारे लिए है।” विष्णु० (७५४) में आया है--'वह, जिसका 
पिता मृत हो गया हो, अपने पिता के लिए एक पिण्ड रख सकता है।' मनु (३।२८४) ने कहा है कि पिता वसु, पितामह 
रुद्र एवं प्रपितामह आदित्य कहे गये हैं। याज्० (१।२६९) ने व्यवस्था दी है कि वसु, रुद्र एवं आदित्य पित हैं और श्राद्ध 
के अधिष्ठाता देवता हैं। इस अन्तिम कथन का उद्देश्य हैं कि पितरों का ध्यान वसु, रुद्र आदि के रूप में करना चाहिए। 
जैसा कि अभी हम वैदिक उक्तियों के विषय में देखेंगे, पितरों की कल्पित, कल्याणकारी एवं हानिप्रद शक्ति पर 
ही आदिम अवस्था के लोगों में पूर्वज-पूजा की प्रथा महत्ता को प्राप्त हुई। ऐसा समझा.जाता था कि पितर लोग जीवित 
लोगों को लाभ एवं हानि दोनों दे सकते हैं। आरम्मिक काल में पूर्वजों को प्रसन्‍न करने के लिए जो आहतियाँ दी जाती 
थीं अथवा जो उत्सव किये जाते थे वे काल्ान्तर में श्रद्धा एवं स्मरण के चिह्नों के रूप में प्रचलित हो गये हैं। प्राक्‌- 
वैदिक साहित्य में पितरों के विषय में कतिपय विश्वास प्रकट किये गये हैं।' बो० घ० सू० (२।८। १४) ने एक ब्राह्मण-प्रन्थ 
से निष्कर्ष निकाला है कि पितर लोग पक्षियों के रूप में विचरण करते हैं। यही बात औशंनसस्मृति एवं देवंछ (कल्प- 
तरु) ने भी कही है। वायु० (७५।१३-१५-उत्तरा्ध १३१३-१५) में ऐसा कहा गये है कि श्राद्ध के समय पितर 
लोग (आममन्त्रित) ब्राह्मणों में वायू रूप से प्रविष्ट हो जाते हैं और जब योग्य ब्राह्मण बस्त्रों, अन्नों, प्रदानों, भक्ष्यों, पेयों, 
गायों, अद्वों, ग्रामों आदि से सम्पूजित हो जाते हैं तो वे प्रसन्न होते हैं।' मनु (३५१९) एवं औशनस-स्मृति इस स्थापना 
का अनुमोदन करते हैं कि पितर लोग आमन्त्रित ब्राह्मणों में प्रवेश करते हैं। मत्स्यपुराण (१८।॥५-७) ने व्यवस्था दी 
है कि मृत्यु के उपरान्त पितर को १२ दिनों तक पिण्ड देने चाहिए, क्योंकि वे उसकी यात्रा में भोजन का कार्य करते 
हैं और उसे सन्‍्तोष देते हैं। अतः आत्मा मृत्यु के उपरान्त १२ दिनों तक अपने आवास को नहीं त्यागती; मृतात्मा 
अपने घर, अपने पुत्रों, अपनी पत्नी के चतुदिक्‌ १२ दिनों तक चक्‍कर काटता रहता है। अतः १० दिनों तक दूध। (और 
जल) ऊपर टाँग देना चाहिए जिससे सभी यातनाएँ (मृत के कष्ट) दूर हो सकें और यात्रा की थकान मिट सके 
(मृतात्मा को निश्चित आवास स्व या यम के लोक में जाना पड़ता है)। विष्णुधमंसूत्र (२०३४-३६) में आया 
है-- मृतात्मा श्राद्ध में स्वधा' के साथ प्रदत्त भोजन का पितृलोक में रसास्वादन करता है; चाहे मृतात्मा (स्व 


५. वयसां पिण्ड दह्यात्‌। वयसां हिं पितरः प्रतिमया चरन्तीति विज्ञायते। बौ० ध० सु० (२।८।१४); न च॑ 
पद्ययत काकादीन्‌ पक्षिणस्तु न वारयेत्‌। तद्ूपा पितरस्तन्न समायान्ति बुभुत्सवः॥ औद्ननस; न चात्र इ्येनकाकादीन्‌ 
पक्षिण: प्रतिषेधयेत्‌ । तद्रूपाः पितरस्तत्र समायान्तीति वेदिकम्‌ ॥ देवल (कल्पतरु, श्राद्ध, पृ० १७) । 

६. श्राद्धकाले तु सततं वायुभूताः पितामहा:। आविशन्ति दिजान्‌ वृष्ट्वा तस्मादेतद्‌ ब्रवीसि ते॥ वस्त्ररत्नः 
प्रदानैस्तैरभक्ष्यपेयस्तथेव च। गोभिरः्वेस्तथा ग्राम: पुजयित्वा द्विजोत्तमान्‌ ॥ भवन्ति पितरः प्रीताः पूजितेषु द्िजातिषु । 
तस्सादझेत विधिवत्‌ पूजयेद्‌ द्विजसत्तमान्‌ ॥ वायु० (७५।१३-१५) ; ब्राह्मणांस्ते समायान्ति पितरो ह्न्तरिक्षग[ः। 
बायुभूताइच तिष्ठन्ति भुक्त्वा यान्ति परां गतिम्‌ ॥ औशनसस्मृति । 
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में) देव के रूप में हो, या नरक में हो (यातनाओं के लोक में हो), या निम्न पश्ुओं की योनि में हो, या मानव रूप 
में हो, सम्बन्धियों द्वारा श्राद्ध में प्रदत्त मोजन उसके पास पहुँचता है; जब श्राद्ध सम्पादित होता है तो मतात्मा ण्वं 
श्राद्धकर्ता दोनों को तेज या सम्पत्ति या समृद्धि प्राप्त होती है।* 

ब्रह्मपगुराण (२२०२) के मत से श्राद्ध का वर्णन पाँच भागों में किया जाना चाहिए; कंसे, कहाँ, कब, किसके 
द्वारा एवं किन सामग्रियों द्वारा। किन्तु इन पाँच प्रकारों के विषय में लिखने के पूर्व हमें 'पितर:' शब्द की अन्तनिहित 
आदिकालीन विचारधारा पर प्रकाश डाल लेना चाहिए। हमें यह देखना है कि अत्यन्त प्राचीन काल में (जहाँ तक हमें 
साहित्य-प्रकाश मिल पाता है ) इस शब्द के विषय में क्या दृष्टिकोण था और इसकी क्या महत्ता थी । 

पितृ” का अर्थ है पिता, किन्तु पितर:' शब्द दो अर्थों में प्रयुक्त हुआ है; (१) व्यक्ति के आगे के तीन मृत 
पूर्वज एवं (२) मानव जाति के आरम्मिक या प्राचीन पूर्वज जो एक पृथक्‌ लोक के अधिवासी के रूप में कल्पित हैं।* 
दूसरे अर्थ के लिए देखिए ऋ० (१०।१४।॥२ एवं ७; १०१५॥२ एवं ९।९७।३९ )- - वह सोम जो शक्तिमान्‌ होता चला 
जाता है और दूसरों को शक्तिमान्‌ बनाता है, जो ताननेवाले से तान दिया जाता है, जो धारा में बहता है, प्रकाशमान 
(सूर्य ) द्वारा जिसने हमारी रक्षा की---वही सोम, जिसकी सहायता से हमारे पितर लोगों ने स्थान (जहाँ गोएं छिपाकर 
रखी हुई थीं) को एवं उच्चतर स्थलों को जानते हुए गौओं के लिए पर्वत को पीड़ित किया। ऋग्वेद (१०।१५।१) में 
पितृगण निम्न, मध्यम एवं उच्च तीन श्रेणियों में व्यक्त हुए हैं। वे प्राचीन, पदचात्कालीन एवं उच्चतर कहे गये हैं (ऋ० 
१०।१५।२) | वें समी अग्नि को ज्ञात हैं, यद्यपि सभी पितृगण अपने वंशजों को ज्ञात नहीं हैं (ऋ० १०।१५।१३)। 
वे कई श्रेणियों में विभकत हैं, यथा---अंगिरसू, वैरूप, अथवेन्‌, मुगु, नवग्व एवं दशग्व (ऋ० १०।१४।५-६ ) ; अंगिरस 
लोग यम से सम्बन्धित हैं, दोनों को यज्ञ में साथ ही बुलाया जाता है (ऋर० १०।१४।३-५) । ऋ०-(१॥६२।२) में ऐसा 
कहा गया है--- जिसकी (इन्द्र की ) सहायता से हमारे प्राचीन पितर अंगिरस्‌, जिन्होंने उसकी स्तुति-वन्दना की और जो 
स्थान को जानते थे/ गोओं का पता लगा सके। अंगिरस पितर लोग स्वयं दो भागों में विभकक्‍त थे; नवग्य एवं ददग्व 
(ऋ० १।६२।४; ५।३९।१२ एवं १०।६२।६ ) । कई स्थानों पर पितर लोग सप्त ऋषियों ज॑से सम्बोधित किये गये हैं 
(ऋ० ४।४२।८ एवं ६।२२।२) और कमी-कमी नवग्व एवं दशग्व भी सप्त ऋषि कहे गये हैं (ऋ० १।६२॥४)। 
अंगिरस्‌ छोग अग्नि (ऋ० १०।६२।५) एवं स्वर्ग (ऋ० ४।२।१५) के पुत्र कहे गये हैं। पित्‌ लोग अधिकतर देवों, 
विशेषत: यम के साथ आनन्द मनाते हुए व्यक्त किये गये हैं (ऋ० ७॥७६।४, १०।१४।१० एवं १०।१५।८-१०)। 
वे सोमप्रेमी होते हैं (ऋ० १०।१५।१ एवं ५, ९।९७।३९), वे कुश पर बठते हैं (ऋ० १०।१५।५), वे अग्नि एवं इन्द्र 


७. पित॒ृलोकगतचचाज्न॑ श्राद्धे भुंक्ते स्वधासमम्‌ । पित॒लोफगतस्यास्य तस्माच्छाद्धं प्रयच्छत ॥। देवत्वे यातनास्थाने 
तियेग्योनों तथेव च। मानुष्ये व सथाप्नोति श्राद्ध दत्त स्ववान्धव:॥ प्रेतस्य श्राद्धकतृंइच पुष्टि: श्राद्धे छृते प्रवम्‌। 
तस्माच्छाद्ध सदा कार्य ज्ञोक॑ त्यकत्वा निरर्थंकम्‌ ॥ विष्णधमंसूत्र (२०१३४-३६) और देखिए माककंण्डेयपुराण (२३। 
४९-५० ) | 

८. यह दृष्टिकोण यदि भारोपीय ( इण्डो-प्रोपियन ) नहीं है तो फम-से-फस भारत-पारस्य 
( इण्डों-ईरानियन ) तो है ही । प्राचीन पारसी श्ञास्त्र फ्वशियों (फ्रवशीस--अंग्रेज़ी बहुबच्चन ) के विषय में चर्चा करते 
हैं जो आरम्भिक रूप में प्राचीन हिन्दू ग्रन्थों में प्रयुकत 'पित्‌! या प्राचीन रोमकों- (रोमवासियों ) का मिनस' शब्द है। 
वे मृत लोगों के असर एवं अधिष्ठाता देवता थे। क्रमशः 'फ्रवशी' का अर्थ विस्तृत हो गया और उसमें देवता तथा पृथिवी 
एवं आकाश जसी वस्तुएँ भी सम्मिलित हो गयीं, अर्थात प्रत्येक में फ्बशी पाया जाने लूगा । 
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के साथ आहुतियाँ लेने आते हैं (ऋ० १०।१५।१० एवं १०।१६।१२) और अग्नि उनके पास आहुतियाँ ले जात, है 
(ऋ० १०।१५।१२) | जल जाने के उपरान्त मृतात्मा को अग्नि पितरों के पास ले जाता है (ऋ० १०६६ १-२ एवं. 
५ --अथवंबेद १८।२।१०; ऋ० १०।१७।३) । पद्चात्कालीन ग्रन्थों में भी, यथा मा्केण्डेय० (अध्याय ४५) में ब्रह्मा 
को आरम्भ में चार प्रकार की श्रेणियाँ उत्पन्न करते हुए व्यक्त किया गया है, यथा--देव, असुर; पितर एवं मानव 
प्राणी। और देखिए ब्रह्माण्डपुराण (प्रक्रिया, अध्याय ८, उपोद्घात, अध्याय ९।१० )--इत्येते पितरो देवा देवाइच 
पितरः पुनः। अन्योन्यपितरो होते।' 

ऐसा माना गया है कि शरीर के दाह के उपरान्त मृतात्मा को वायव्य शरीर प्राप्त होता है और वह मनुष्यों को 
एकत्र करनेवाले यम एवं पितरों के साथ हो लेता हि ( ऋ० १०।१४।१ एवं ८, १०।१५।१४ एवं १०११६।५ ) । मृतात्मा 
पितुलोक में चला जाता है और अग्नि से प्रार्थना की जाती है कि वह उसे सत्‌ कर्म वाले पितरों एवं विष्णु के पाद-न्यास 
(विक्रम) की ओर ले जाय (ऋ० १०१४९, १०११५।३ एवं १०१६४) । 

यद्यपि ऋ० (१०।६४।३) में यम को दिवि (स्वगे में) निवास करने वाला लिखा गया है, किन्तु निरुक्‍त 
(१०१८) के मत से वह मध्यम लोक में रहनेवाला देव कहा गया है। अथवेवेद (१८।२।४९) का कथन है-- हम 
श्रद्धापृवंक पिता के पिता एवं पितामह की, जो बृहत्‌ मध्यम लोक में रहते हैं और जो पृथिवी एवं स्वगे में रहते हैं, पूजा 
करें।” ऋ० (१।३५।६) में आया है---तीन लोक हैं; दो (अर्थात्‌ स्व एवं पृथिवी) सविता की गोद में हैं, एक 
(अर्थात्‌ मध्यम छोक ) यमछोक है, जहाँ मृतात्मा एकत्र होते हैं।' 'महान्‌ प्रकाशमान (सूर्य) उदित हो गया है, (वह ) 
पितरों का दान है (%० १०।१०७।१ ) । तैत्तिरीय ब्राह्मण (१।३।१०।५) में ऐसा आया है कि पितर छोग इससे आगे 
तीसरे लछोक में निवास करते हैं। इसका अर्थ यह है कि भूलोक एवं अन्तरिक्ष के उपरान्त पितृलोक आता है। बृहदा- 
रण्यकोपनिषद्‌ (१।५।१६) में मनुष्यों, पितरों एवं देवों के तीन छोक पृथक-पुथक्‌ वर्णित हैं। ऋ० (१०॥१३८।१-७) 
में यम कुछ मिन्न भाषा में उल्लिखित है, वह स्वयं एक देव कहा गया है, न कि प्रथम मनुष्य जिसने मागे बनाया (ऋ० १०। 
१४२), या वह मनुष्यों को एकत्र करने वाला है (१०॥१४।॥१) या पितरों की संगति में रहता है। कुछ स्थलों पर वह 
निस्सन्देह राजा कहा जाता है ओर वरुण के साथ ही प्रशंसित है (ऋ० १०१४७) | किन्तु ऐसी स्थिति बहुत ही कम 
वर्णित है। इस विषय में अधिक जानकारी के लिए देखिए इस खण्ड का अध्याय ६। 

पितरों की अन्य श्रेणियाँ भी हैं, यथा--पितरः सोमवन्तः, पितरः ब्हिषदः एवं पितरः अग्निष्वात्ता:। अन्तिम 
दो के नाम ऋऋ० (१०१५४ एवं ११--तै० सं० २।६।१२।२) में आये हैं। शतपथब्राह्मण ने इनकी परिभाषा यों 
की है-- जिन्होंने एक सोमयज्ञ किया वे पितर सोमवन्तः- कहे गये हैं; जिन्होंने पकव आहुंतियाँ (चरु एवं पुरोडाश के 
समान ) दीं और एक लोक प्राप्त किया वे पितर बहिंषदः कहे गये हैं; जिन्होंने इन दोनों में कोई कृत्य नहीं सम्पादित 
किया और. जिन्हें जलाते समय अग्नि ने समाप्त कर दिया, उन्हें अग्निष्वात्ताः कहा गया है; केवल ये ही पितर 
हैं।” और देखिए तै० ब्रा० (१।६।९५) एवं काठकसंहिता (९६।१ ७) । पश्चात्कालीन लेखकों ने पितरों की श्रेणियों 
के नामों के अर्थों में परिवर्तत कर दिया है। उदाहरणाथे, नानन्‍्दीपुराण (हेमाद्वि) में आया है--ब्राह्मणों के पितर अग्नि- 
ष्वात्त, क्षत्रियों के बहिंषद, वेश्यों के काव्य, शूद्रों के सुकालिनः तथा म्लेच्छों एवं अस्पृश्यों के व्याम हैं (मिलाइए मनु 
३।१९७) | यहाँ तक कि मनु (३।१९३-१९८ ) ने भी पितरों की कई कोटियाँ दी हैं, और चारों वर्णों के लिए क्रम से 
सोमपा:, हँविभृजः, आज्यपाः एवं सुकालिनः पितरों के नाम बतला दिये हैं। आगे चछकर मनु (३॥१९९) ने कहा है कि 
ब्राह्मणों के पितर अनस्निदग्ध, अग्निदग्ध, फाव्य, बहिंषद्‌, अग्निष्वात्त एवं सौम्य नामों से पुकारे जाते हैं। इन नामों 
से पता चलता है कि मनु ने पितरों की कोटियों के विषय में कतिपय परम्पराओं को मान्यता दी है। देखिए इन नामों 
एवं इनकी परिभाषा के लिए मत्स्यपुराण (१४१४, १४१॥१५-१८) । शातातपस्मृति (६।५-६) में पितरों को १२ 
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कोटियों या विमागों के नाम आये हैं, यथा--पिण्डभाजः (३), लेपभाजः (३), नान्दीमुख (३) एवं अश्रुमुख (३)। 
यह पित-विमाजन दो दृष्टियों से हुआ है। वायु० (७२।१ एवं ७३।६), ब्रह्माण्ड (उपोद्घात ९५३), पद्म० 
(५१९।२-३ ) , विष्णुघर्मोत्तर (१।१३८।२-३ ) एवं अन्य पुराणों में पितरों के सात प्रकार आये हैं, जिनमें तीन अमूर्तिमान्‌ 
हैं और चार मृतिमान्‌; वहाँ उनका और उनकी संतति का विशद वर्णन हुआ है । इन पर हम विचार नहीं कर रहे हैं। 
स्कनन्‍्दपुराण (६।२१६।९-१० ) ने पितरों की नी कोःटेयाँ दी हैं; अग्निष्वात्ताः, बहिंषदः, आज्यपाः, सोमपाः, रह्सिपाः, 
उपहृताः, आयन्तुन:, श्राद्धभुजः एवं नान्दीमुखा: | इस सूची में नये एवं पुराने नाम सम्मिलित हैं। मारतीय लोग भागों, 
उपविभागों, विभाजनों आदि में बड़ी अभिरुचि प्रदर्शित करते हैं और सम्मवत:ः यह उसी भावना का एक दिग्दशंन है। 
. मनु (३३२०१) ने कहा है कि ऋषियों से पितरों की उद्भूति हुई, पितरों से देवों एवं मानवों की तथा देवों से स्थावर 
एवं जंगम के सम्पूर्ण छोक की उदमूति हुई। यह द्रष्टव्य है कि यहाँ देवगण पितरों से उद्मत माने गये हैं। यह केवल 
पितरों की प्रशस्ति है (अर्थात्‌ यह एक अर्थवाद है )। 
पितर लोग देवों से भिन्न थे। ऋ० (१०।५३।४) के पंचजना मम होत्र जुषध्वम्‌' में प्रयुक्त शब्द 'पंचजना:' 
एवं अन्य वचनों के अर्थ के आघार पर ऐतरेयब्राह्मण (१३॥७ या ३।३१) ने व्याख्या की है कि वे पाँच कोटियाँ हैं 
अप्सराओं के साथ गन्धवं, पितृ, देव, सर्प एवं राक्षस । निरुक्‍त ने इसका कुछ अंशों में अनुसरण किया है (३४८) और 
अपनी ओर से भी व्याख्या की है। अथवंवेद (१०।६।३२) में देव, पितृ एवं मनुष्य उसी क्रम में उल्लिखित हैं। प्राचीन 
वेदिक उक्तियाँ एवं व्यवहार देवों एवं पितरीं में स्पष्ट भिन्नता प्रकट करते हैं। तै० सं० (६।१।१॥१) में आया है-- 
देवों एवं मनुष्यों ने दिशाओं को बाँट लिया, देवों ने पूर्व लिया, पितरों ने दक्षिण, मनुष्यों ने पश्चिम एवं रुद्रों ने उत्तर ।' 
सामान्य नियम यह है कि देवों के यज्ञ मध्याह्ल के पूर्व आरम्म किये जाते हैं और पितृयज्ञ अपराह्न में (शांखायनब्राह्मण, 
५।६) । शतपथब्राह्मण (२।४।२।२ ) ने वर्णन किया है कि पितर छोग अपने दाहिने कंघे पर (और बायें बाहु के नीचे) 
यज्ञोपवीत धारण करके प्रजापति के यहाँ पहुँचे, तब प्रजापति ने उनसे कहां---/तुम लोगों को भोजन प्रत्येक मास॑ 
(के अन्त) में (अमावास्या को ) मिलेगा, तुम्हारी स्वधा विचार की तेजी होगी एवं चन्द्र तुम्हारा प्रकाश होगा।” देवों 
से उसने कहा-- यज्ञ तुम्हारा भोजन होगा एवं सूर्य तुम्हारा प्रकाश ।” तै० ब्रा० (१।३।१०।४ ) ने, रूगता है, उन 
पितरों में जो देवों के स्वभाव एवं स्थिति के हैं एवं उनमें, जो अधिक या कम मानव के समान हैं, अन्तर बताया है। 
कौशिकसूत्र (१।९-२३) ने एक स्थल पर देव-कत्यों एवं पितृ-कृत्यों की विधि के अन्तर को बड़े सुन्दर ढंग से 
दिया है। देव-कृत्य करनेवाला यज्ञोपवीत को बायें कंघे एवं दाहिने हाथ के नीचे रखता है एवं पितृ-कृत्य करनेवाला 
दायें कंधे एवं बाय हाथ के नीचे रखता है; देव-कृत्य पूर्व की ओर या उत्तर की ओर मुख करके आरम्भ किया जाता है 
किन्तु पितृ-यज्ञ दक्षिणाभिमुख होकर आरम्भ किया जाता है; देव-कृत्य का उत्तर-पूर्व (या उत्तर या पूर्व) में अन्त किया 
जाता है और पितृ-क्ृत्य दक्षिण-पश्चिम में समाप्त किया जाता है; पितरों के लिए एक कृत्य एक ही बार किया जाता 
है, किन्तु देवों के लिए कम-से-कम तीन बार या शास्त्रानुकुछ कई बार किया जा सकता है; प्रदक्षिणा करने में दक्षिण 
भाग देवों की ओर किया जाता है और बायाँ भाग पितरों के विषय में किया जाता है; देवों को हवि या आहुतियाँ देते 
समय स्वाहा" एवं वषट्‌” शब्द उच्चारित होते हैं, किन्तु पितरों के लिए इस विषय में 'स्वधा' या 'नमस्कार' शब्द उच्चा- 
रित होते हैं; पितरों के लिए दर्म जड़ से उखाड़कर प्रयुक्त होते हैं किन्तु देवों के लिए जड़ के ऊपर काटकर । बौधा० 
श्रौ० (२।२) ने एक स्थल पर इनमें से कुछ का वर्णन किया है।'* स्वयं ऋ० ( १०।१४।३ 'स्वाहयान्ये स्वधयान्ये मदन्ति' ) 





९. प्रागपवर्गाण्युदगपवर्गाणि वा प्राइमुखः प्रदक्षिणं यज्ञोपवीती देवानि कर्माणि करोति। दक्षिणासस:ः प्रसब्यं 
प्राचीनावीती पिन्याणि। बौ० श्रौ० (२२) । 








पितरों और देवों का अन्तर १२०३ 


ने देवों एवं पितरों के लिए ऐसे शब्दान्तर को व्यक्त किया है। शतपथब्राह्मण (२।१।३।४ एवं २।१।४।९) ने देवों 
को अमर एवं पितरों को मर कहा है। 
यद्यपि देव एवं पितर पृथक्‌ कोटियों में रखे गये हैं, तथापि पितर लोग देवों की कुछ विशेषताओं को अपने में 
रखते हैं। ऋ० (१०।१५।८) ने कहा है कि पितर सोम पीते हैं। ऋ० (१०।६८।११) में ऐसा कहा गया है कि पितरों 
ने आकाश को नक्षत्रों से सुशोभित किया (नक्षत्रेभिः पितरो द्यामपिंशन) और अंधकार रात्रि में एवं प्रकाश दिन में 
रखा। पितरों को गुप्त प्रकाश प्राप्त करने वाले कहा गया है ओर उन्हें उषा को उत्पन्न करने वाले द्योतित किया गया 
है (ऋ० ७।७६।३) । यहाँ पितरों को उच्चतम देवों की शक्तियों से समन्वित माना गया हैं। भाँति-भाँति के वरदानों 
को प्राप्ति के लिए पितरों को श्रद्धापूर्वक बुलाया गया है और उनका अनुग्रह कई प्रकार से प्राप्य कहा गया है। ऋ० 
(१०।१४।६) में पितरों से सुमति एवं सौसनस (अनुग्रह ) प्राप्त करने की बात कही गयी है। उनसे कष्टरहित आनन्द 
देने (ऋ० १०१५४) एवं यजमान (यज्ञकर्ता) को एवं उसके पुत्र को सम्पत्ति देने के लिए प्राथना की गयी है (ऋ७० 
१०।१५।७ एवं ११)। ऋ० (१०॥१५।११) एवं अथवे० (१८। ३।१४) ने सम्पत्ति एवं श्वर पुत्र देने को कहा है। 
अथर्व० (१४।२।७३) ने कहा है--वे पितर जो वधू को देखने के लिए एकत्र होते हैं उसे सन्ततियुक्त आनन्द दें।' 
वाजसनेयी संहिता (२।३३) में प्रसिद्ध मन्त्र यह है--'हे पितरो, (इस पत्नी के ) गर्भ में (आगे चलकर ) कमलों की माला 
पहनने वाला बच्चा रखो, जिससे वह कुमार (पूर्ण विकसित ) हो जाय”, जो उस समय कहा जाता है जब कि श्राद्धकर्ता 
की पत्नी तीन पिण्डों में बीच का पिण्ड खा लेती है।' इन शब्दों से यह नहीं समझना चाहिए कि पितरों के प्रति लोगों 
में मय-तत्त्व का सवेथा अभाव था।'' उदाहरणार्थ ऋ० (१०।१५।६) में आया है-- (त्रुटि करनेवाले ) मनुष्य होने 
के नाते यदि हम आप के प्रति कोई अपराघ करें तो हमें उसके लिए दण्डित न करें। ऋ० (३।५५॥२ ) में हम पढ़ते हैं--- 
“वे देव एवं प्राचीन पितर, जो इस स्थल (गौओं या मार्ग ) को जानते हैं, हमें यहाँ हानि न पहुँचायें।” ऋ० ( १०।६६।१४ ) 
में ऐसा आया है---“वसिष्ठों ने देवों की स्तुति करते हुए पितरों एवं ऋषियों के सदृश् वाणी (मन्त्र) परिमाजित की 
या गढ़ी।” यहाँ पितृ” एवं 'ऋषि' दो पृथक्‌ कोटियाँ हैं और वसिष्ठों की तुलना दोनों से की गयी है। 


१०- आधत्त पितरो गर्भ कुमारं पुष्करत्रजम्‌। यथेह पुरुषोज्सत्‌॥।। वाज० सं० (२३३) | खादिरगृह्य ० 
(३।५।३० ) ने व्यवस्था दी है--मध्यमं पिण्डं पुत्रकामा प्राशयेदाधत्तेति; और देखिए गोभिलगृह्या (४॥३।२७ ) एवं 
कौशिकसूत्र (८९१६) । आइब० आऔ० (२७१३ ) में आया है-- पत्नों प्राशयेदाघत्त पितरो . . . ख़जम्‌ । अध्वनो को 
पुष्करत्नजी कहा गया है, अतः 'पुष्करत्नज' शब्द में भावना यह है कि पुत्र लस्ब्री आयू वाला एवं सुन्दर हो। यथेह . . . 
असत्‌” को इस प्रकार व्याख्यायित किया गया है--येन प्रकारेण इहेव क्षितो पुरुषो देवपितृमनुष्याणामभीष्ठप्रयिता 
भूणात्‌ तथा गर्भभाधत्त ।! देखिए हलायुध का ब्राह्मणसवंस्व । कात्यायनभ्रौं ० (४।१।२२) ने भी कहा है--आधत्तेति 
मध्यमपिण्डं पत्नी प्राश्नाति पुत्रकामा ।' 

११. मिलाहए वुलियामीछकृत इम्सॉर्टल सेन' (प० २४-२५), जहाँ आदिस अवस्था एवं सुसंस्कृत काल के लोगों 
के मृतक-सम्बन्धी भय-स्नेह के भावों के विषय में प्रकाश डाला गया है। 

१२. देवा: सौम्याइच काव्याइच अयज्वानो ह्ायोनिजा:ः । देवास्ते पितरः सर्वे देवास्तान्वादयन्त्युत ॥ मनुष्यषित- 
रहइचेव तेभ्यो5न्ये लौकिका: स्मृुता:। पिता पितामहश्चेव तथा यः प्रपितामह: ॥ ब्रह्माण्डपुराण (२।२८॥७ ०-७१ ) ; भंगि- 
राइच ऋतुइ्चेध कश्यपतच महानृषि: | एते कुरुकुलश्रेष्ठ महायोगेश्वरा: स्मृताः ॥ एते च पितरो राजज्नेष भ्राद्धविधिः परः । 
प्रेतास्‍्तु पिण्डसम्बन्धान्मुच्यन्ते तेन कर्मंणा ॥ अनुशासनप्व ( ९२।२१-२२ )। इस उद्धरण से प्रकठ होता है कि अंगिरा, ऋतु 
एवं कश्यप पितर हैं, जिन्हें जल दिया जाता है (पिण्ड नहीं ), किन्तु अपने समीषवर्तो मृत पूर्वजों को पिण्ड दिये जाते हैं। 

७९ 














१२०४ |  धर्मज्ञास्त्र का इतिहास 


वैदिक साहित्य की बहुत सी उक्तियों में 'पितर:” शब्द व्यक्ति के समीपवर्ती, मृत पुरुष पूर्वजों के लिए प्रयुक्त 
+ हुआ है। अतः तीन पीढ़ियों तक वे (पूर्वजों को ) नाम से विशिष्ट रूप से व्यंजित करते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत-से पितर हैं 
जिन्हें आहुति दी जाती हैं! (तं० ब्रा० १६।९।५ ) । शतपथब्राह्मण (२।४।२।१९ ) ने पिता, पितामह एवं प्रपितामह 
को पुरोडाश (रोटी) देते समय के सृक्‍तों का उल्लेख किया है और कहा है कि कर्ता इन शब्दों को कहता है-' 'हे पितर 
लोग, यहाँ आकर आनन्द छो, बैलों के समान अपने-अपने भाग पर स्वयं आओ” (वाज० सं० २।३१, प्रथम पाद | 
कुछ (तै० सं०१।८।५।१) ने यह सूक्‍त दिया है-... यह (भात का पिण्ड) तुम्हारे लिए और उनके लिए है जो तुम्हारे 
पीछे आते हैं ।” किन्तु शतपथत्राह्मण ने दृढतापूर्वक कहा है कि यह सूकत नहीं कहना चाहिए, प्रत्युत यह विधि अपनानी 
चाहिए---यहाँ यह तुम्हारे लिए है।” जझत० ब्रा० (१२।८।१।७) में तीन पूर्व पुरुषों को स्वधाप्रेमी कहा गया है। 
इन वैदिक उक्तियों एवं मनु (३२२१) तथा विष्णु० (२१।३ एवं ७५।४ ) की इस व्यवस्था पर कि नाम एवं गोत्र 
बोलकर ही पितरों का आद्वान करना चाहिए, निर्भर रहते हुए श्राद्धप्रकाश (पृ० १३) ने निष्कर्ष निकाला है कि पिता 
एवं अन्य पूर्वजों को ही श्राद्ध का देवता कहा जाता है, न कि वसु, रुद्र एवं आदित्य को, क्योंकि इनके गोत्र नहीं होते और 
पिता आदि वसु, रुद्र एवं आदित्य के रूप में केवल ध्यान के लिए वर्णित हैं। श्राद्धप्रकाश (पृ० २०४) ब्रह्मपुराण के इस 
कथन पर, जो यह व्यवस्था देता है कि कर्ता को ब्राह्मणों से यह कहना चाहिए कि मैं क्ृत्यों के लिए पितरों को बुलाऊंगा 
और जब ब्राह्मण ऐसी अनुमति दे देते हैं तो उसे वैसा करना चाहिए (अर्थात्‌ पितरों का आह्वान करना चाहिए) , 
यह निर्देश देता है कि यहाँ पितरों का तात्पर्य है देवों से, अर्थात्‌ वसुओं, रुद्रों एवं आदित्यों से तथा मानवों से, यथा-+< 
कर्ता के पिता तथा अन्यों से। वायू ० (५६।६ ५-६६), ब्रह्माण्ड० एवं अनुशासन पर्व ने उपयुक्त पितरों एवं लौकिक 
पितरों (पिता, पितामह एवं प्रपितामह) में अन्तर दर्शाया है। देखिए वायु० (७०३४), जहाँ पितर लोग देवता कहे 
गये हैं। 
वेदिक साहित्य के उपरान्त की रचना में, विदश्येषतः पुराणों में पितरों के मूल एवं प्रकारों के विषय में विशद 
वर्णन मिलता है। उदाहरणार्थ, वायुपुराण (५६।१८) ने पितरों की तीन कोटियाँ बतायी हैं; काव्य, बहिषद एवं 
अस्निष्वात्त। पुनः वायु० (अध्याय ७३) ने तथा वराह० (१३।१६ )/ पद्म ० (सृष्टि ९।२-४ ) एवं ब्रह्माण्ड (३१०। 
१) ने सात प्रकार के पितरों के मूल पर प्रकाश डाला है, जो स्वर्ग में रहते हैं, जिनमें चार तो मूतिमान्‌ हैं और तीन 
अमूर्तिमान्‌ । शातातपस्मृति (६।५।६ ) ने १२ पितरों के नाम दिये हैं; पिण्डभाज:, लेपमाज:, नान्दीमुखा: एवं अश्रुमुखा:। 
स्थानामाव से हम इन पर विवेचन नहीं करेंगे। 
सूत्रकाल (छगमग ई० पू० ६००) से लेकर मध्यकाल के धर्मशास्त्रकारों तक सभी लोगों ने श्राद्ध को महत्ता 
एवं उससे उत्पन्न कल्याण की प्रशंसा के पुल बाँध दिये हैं। आपस्तम्बधर्म ० (२॥७।१६। १-३ ) ने अधोलिखित सूचना दी 
है-- पुराने काल में मनृष्य एवं देव इसी लोक में रहते थे। देव लोग यज्ञों के कारण (पुरस्कारस्वरूप ) स्वर्ग चले गये। 
किन्तु मनुष्य रह गये। जो मनुष्य देवों के समान यज्ञ करते हैं वे परछोक (स्वर्ग) में देवों एवं ब्रह्मा के साथ निवास करते 
हैं। तब (मनुष्यों को पीछे रहते देखकर) मनु ने उस कृत्य का आरम्भ किया जिसे श्राद्ध की संज्ञा मिली है जो मानव 
जाति को श्रेय (मुक्ति या आनन्द) की ओर ले जाता है। इस कृत्य में पितर लोग देवता (अधिष्ठाता) हैं, किन्तु 
ब्राह्मण लोग (जिन्हें मोजन दिया जाता है) आहवनीय अग्नि (जिसमें यज्ञों के समय आहुतियाँ दी जाती हैं) के स्थान पर 
माने जाते हैं।” इस अन्तिम सूत्र के कारण हरदत्त (आप० ध० सू० के टीकाकार ) एवं अन्य छोगों का कथन है कि 
श्राद्ध में ब्राह्मणों को खिलाना प्रमुख कृत्य है। ब्रह्माण्डपुराण (उपोद्घातपाद 
के कृत्यों का प्रवर्तक एवं विष्णुपुराण (३१३०), वायु० (४४३८) एवं भागवत ० 


(३।१।२२) ने श्राद्धदेव कहा 
है। इसी प्रकार शान्तिपर्व (३४५।१४-२१) एवं विष्णुधर्मोत्तर० (१।१३९।१४- 


१६) में आया है कि श्राद्ध-प्रथा का 





वातपाद ९१५ एवं १०। ९९) ने मनु को श्राद् 














श्राउ-कर्म के प्रचलन की प्राचीनता १२ मु ७्‌ 


संस्थापन विष्ण के वराहावतार के समय हुआ और विष्णु को पिता, पितामह एवं प्रपितामह को दिये गये तीन पिण्डों 
में अवस्थित मानना चाहिए। इससे और आप० घ० सू० के वचन से ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि ईसा की 
कई शताब्दियों पूर्व श्राद्ध-प्रथा का प्रतिष्ठापन हो चुका था और यह मानवजाति के पिता मनु के समान ही प्राचीन है 
(ऋ० ८।६३।१ एवं ८।३०।३)। किन्तु यह ज्ञातव्य हे कि श्राद्ध शब्द किसी भी प्राचीन वेदिक वचन में नहीं पाया 
जाता, यद्यपि पिण्डपितृयज्ञ (जो आहितागिन द्वारा प्रत्येक मास की अमावस्या को सम्पादित होता था) , महापितृयज्ञ 
(चातुर्मास्य या साकमेघ में सम्पादित) एवं अष्टका आरम्मिक वेदिक साहित्य में ज्ञात थे। कठोपनिषद्‌ (१३१७) में 
“श्राद्ध/ शब्द आया है; 'जो भी कोई इस अत्यन्त विशिष्ट सिद्धान्त को ब्राह्मणों की सभा में या श्राद्ध के समय उद्घोषित 
करता है वह अमरता प्राप्त करता है। श्राद्ध शब्द के अन्य आरम्भिक प्रयोग सूत्र साहित्य में प्राप्त होते हैं। अत्यन्त 
तकंशील एवं सम्मव अनुमान यही निकाला जा सकता है कि पितरों से सम्बन्धित बहुत ही कम कृत्य उन दिनों किये 
जाते थे, अतः किसी विशिष्ट नाम की आवश्यकता प्राचीन काल में नहीं समझी गयी। किन्तु पितरों के सम्मान में किये 
गये झृत्यों की संख्या में जब अधिकता हुई तो श्राद्ध शब्द की उत्पत्ति हुई। 

श्राद्ध को प्रशस्तियों के कुछ उदाहरण यहाँ दिये जा रहे हैं। बौ० घ० सू० (२।८।१) का कथन है कि पितरों 
के कृत्यों से दीघ आयु, स्वर्ग, यश एवं पुष्टिकर्म (समृद्धि) की प्राप्ति होती है। हरिवंश (१।२१।१) में आया है-- 
श्राद्ध से यह लोक प्रतिष्ठित है और इससे योग (मोक्ष ) का उदय होता है। सुमन्तु (स्मृतिच०, श्राद्ध, पृ० ३३३) का _ 
कथन है--श्राद्ध से बढ़कर श्रेयस्कर कुछ नहीं है।' वायुपुराण (३।१४।१-४) का कथन है कि यदि कोई श्रद्धापृ्वंक 
श्राद्ध करता है तो वह ब्रह्मा, इन्द्र, रुद्र एवं अन्य देवों, ऋषियों, पक्षियों, मानवों, पशुओं, रेंगने वाले जीवों एवं पितरों के 
समुदाय तथा उन सभी को जो जीव कहे जाते हैं एवं सम्पूर्ण विश्व को प्रसन्न करता है। यम ने कहा है कि पितृपूजन से 
आयु, पुत्र, यश, स्वर्ग, कीरति, पुष्टि (समृद्धि), बल, श्री, पशु, सौर्य, धन, धान्य की प्राप्ति होती है।' और देखिए 
याज्ञ ० (१२७० ) । श्राद्धसार (पृ० ६) एवं श्राद्धप्रकाश (पृ० ११-१२) द्वारा उद्धृत विष्णुधर्मोत्तर में ऐसा कहा गया 
है कि प्रपितामह को दिया गया पिण्ड स्वयं वासुदेव घोषित है, पितामह को दिया गया संकर्षंण तथा पिता को दिया गया 
प्रद्यम्न घोषित है और पिण्डकर्ता स्वयं अनिरुद्ध कहलाता है। शान्तिपवें (३४५।२१) में कहा गया है कि विष्णु को 
तीनों पिण्डों में अवस्थित समझना चाहिए। कूमंपुराण में आया है कि “अमावस्या के दिन पितर लोग वायव्य रूप धारण 
कर अपने पुराने निवास के द्वार पर आते हैं और देखते हैं कि उनके कुल के लोगों द्वारा श्राद्ध किया जाता है कि नहीं। 
ऐसा वे सूर्यास्त तक देखते हैं। जब सूर्यास्त हो जाता है, वे मूख एवं प्यास से व्याकुल हो निराश हो जाते हैं, चिन्तित हो 


१३. 'पिण्डपितृयज्ञ' श्राद्ध ही है, जेसा कि गोभिलगुह्म ० (४४।१-२) में आया है--अन्वष्टक्यस्थालीपाकेन 
पिण्डपितृयज्ञों व्यास्यातः। अमावास्यां तच्छाद्धमितरदन्वाहायंम्‌ / और देखिए श्रा० प्र० (पृ० ४) । पिण्डपितृयज्ञ 
एवं महापितृयज्ञ के लिए देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय ३० एवं ३१।॥ 

१४. पित्रयमायुष्यं स्वग्यं यशस्यं पुष्टिक्म च। बौ० ध० सू० (२।८।१)॥। श्षाद्धे प्रतिष्ठितों छोकः भ्राद्धे योगः 
प्रवरतते।। हरिवंश (१।२१११)॥। शभ्राद्धात्परतरं नानन्‍्यच्छेयस्करमुदाहृतम्‌ । तस्मात्सवंप्रयत्नेन श्राद्ध कुर्याहिचक्षण: ॥ 
सुमनन्‍्तु (स्मृतिच०, श्राद्ध, ३२३३) । 

१५. आयु: पुत्रान्‌ यशः स्वर कौति पुष्टि बल श्षिय:। पशून्‌ सौरूय धन धाल्य॑ प्राप्नुयात्‌ पितृपुजनात्‌ ॥ यम 

(स्मृतिच०, आद्ध, पु० ३३३ एवं श्राउोसार १० ५) । ऐसा ही इलोक याज्ञ ० (१२७०, माककंण्डेयपुराण ३२॥३८ ) 
एवं शंख (१४।३३ ) में भी है। 








१२०६ । धर्म शास्त्र का इतिहास 


जाते हैं, बहुत देर तक दीर्घ दवास छोड़ते हैं और अन्त में अपने वंशजों को कोसते (उनकी भरत्सना करते) हुए 
चले जाते हैं। जो छोग अमावस्या को जल या शाक-मभाजी से भी श्राद्ध नहीं करते उनके पितर लोग उन्हें अभिशापित 
कर चले जाते हैं।” क्‍ 
श्राद्ध शब्द की व्युत्पत्ति पर मी कुछ लिख देना आवश्यक है। यह स्पष्ट है कि यह शब्द “श्रद्धा' से बना 
है। ब्रह्मप्राण (उपर्युक्त उद्धत), मरीचि एवं बृहस्पति की परिभाषाओं से यह स्पष्ट है कि श्राद्ध एवं श्रद्धा में 
घनिष्ठ सम्बन्ध है। श्राद्ध में श्राद्धकर्ता का यह अटल विश्वास रहता है कि मृत या पितरों के कल्याण के लिए ब्राह्मणों 
को जो कुछ दिया जाता है वह उसे या उन्हें किसी प्रकार अवश्य मिलता है। स्कन्‍्दपुराण (६।२१८।३) का कथन 
है कि श्राद्ध! नाम इसलिए पड़ा है कि उस कृत्य में श्रद्धा मूल ( मूल स्रोत) है। इसका तात्पर्य यह है कि इसमें न केवल 
विश्वास है, प्रत्युत एक अटल घारणा है कि व्यक्ति को यह करना ही है। ऋ० (१०।१५१।१-५) में श्रद्धा को देवत्व 
दिया गया है और वह देवता के समान सम्बोधित है। और देखिए ऋ० (२॥२६।३; ७॥३२।१४; ८।१॥३१ एवं ९।- 
११२।४)। कुछ स्थलों पर श्रद्धा शब्द के दो भाग ( श्रत्‌ एवं घा) बिना किसी अर्थ-परिवर्तन के पृथक-पृथक्‌ 
रखे गये हैं। देखिए ऋ० (२।१२॥५), अथवंवेद (२०३४५ ) एवं ऋ० (१०।१४७।१--श्रतृते दघामि प्रथमाय 
मन्यवे )। तै० सं० (७।४।१।१) में आया है--'बृहस्पति ने इच्छा प्रकट की; देव मुझमें विश्वास (श्रद्धा) रखें, मैं 
उनके पुरोहित का पद प्राप्त करूँ।” और देखिए ऋ० (१।१०२।५) | निरुक्‍कत (३।१०) में श्रत्‌' एवं “श्रद्धा' को 
सत्य के अर्थ में व्यक्त क्रिया गया है। वाज० सं० (१९।७७) में कहा गया है कि प्रजापति ने श्रद्धा” को सत्य में 
और अभश्रद्धा' को झूठ में रख दिया है, और त्राज० सं० (१९।३० ) में कहा गया है कि सत्य की प्राप्ति श्रद्धा से 
होती है। 
वेदिकोत्तरकालीन साहित्य में पाणिनि (५।२।८५) ने श्राद्धिन्‌ एवं श्राद्धिक' को वह जिसने श्राद्ध-मोजन 
कर लिया हो' के अर्थ में निश्चित किया है। 'श्राद्ध' शब्द 'श्रद्धा' से निकाला जा सकता है (पा० ५११।१०९)। योग- 
सूत्र (१।२० ) के भाष्य में श्रद्धा' शब्द कई प्रकार से परिमाषित है---श्रद्धा चेतस: संप्रसाद:। सा हि जननीव कल्याणी 
योगिन पाति', अर्थात्‌ श्रद्धा को मन का प्रसाद या अक्षोम (स्थेयं) कहा गया है। देवल ने श्रद्धा की परिभाषा यों की 
है--प्रत्ययो धर्मकार्येबु तथा श्रद्धेत्युदाहता। नास्ति ह्मश्रद्धघानस्य धर्मंक्ृत्ये प्रयोजनम्‌ ॥  (कत्यरत्नाकर, पृ० 
१६ एवं श्राद्धतत्त्व, पृ० १८९) अर्थात्‌ घामिक क्ृत्यों में जो प्रत्यय (या विश्वास) होता है वही श्रद्धा है, जिसे प्रत्यय 
नहीं है उसे धार्मिक कर्म करने का प्रयोजन नहीं है। कात्यायन के श्राद्धसूत्र (हेमाद्वि, पृ० १५२) में व्यवस्था है- 
श्रद्धायुक्त व्यक्ति शाक से भी श्राद्ध करे (भले ही उसके पास अन्य भोज्य पदार्थ न हो )। और देखिए मनु (३३२७५) 
जहाँ पितरों की संतुष्टि के लिए श्राद्ध पर बल दिया गया है। माक्क॑ण्डेय० (२९।२७) में श्राद्ध का सम्बन्ध श्रद्धा से 
चोतित किया गया है और कहा गया है कि श्राद्ध में जो कुछ दिया जाता है वह पितरों द्वारा प्रयक्त होनेवाले उस 
भोजन में परिवर्तित हो जाता है जिसे वे कर्म एवं पुनर्जन्म के सिद्धान्त के अनुसार नये शरीर के रूप में पाते हैं। इस 
पुराण में यह्‌ भी आया है कि अनुचित एवं अन्यायपूर्ण ढंग से प्राप्त धन से जो श्राद्ध किया जाता है वह चाण्डाल, पुक्कस 
तथा अन्य नीच योनियों में उत्पन्न छोगों की सन्तुष्टि का साघन होता है। 


: १६- श्रद्यया परया दत्त पितृणां नामग्रोत्रतः । यदाहारास्तु ते जातास्तदाहारत्वमेति तत्‌ ॥ मार्कण्डेय पुराण 
(२९२७) ; अन्यायोपाजितै रथेंय॑च्छादध क्रियते नरेः । तृप्यन्ते तेन चाण्डाल्पुक्कसादासु योनिषु ॥ मार्कण्डेय ० (२८१६) 
एवं स्कन्द ० (७।१॥२०५॥२२) | 





श्राद्ध के प्रालीन रूप---पिण्डपित॒यज्ञ, अष्टका १२०७ 


हमने ऊपर लिख दिया है कि अति प्राचीन काल में मृत पूर्वजों के लिए केवल तीन कृत्य किये जाते थे; 
(१) पिण्डपित॒यज्ञ (उनके द्वारा किया गया जो श्रौताग्नियों में यज्ञ करते थे ) या मासिक श्राद्ध (उनके द्वारा जो श्रौताग्नि- 
यों में यज्ञ नहीं करते थे; देखिए आइव० ग्‌ृ० २।५।१०, हिरण्यकेशिगु० २।१०११७, आप» गृ० ८२११, विष्णुपुराण 
३।१४।३, आदि), (२) महापितृयज्ञ एवं (३) अष्टकाश्राद्ध । प्रथम दो का वर्णन इस ग्रन्थ के खण्ड २, अध्याय ३० 
एवं ३१ में हो चुका है। अष्ठका श्राद्धों के विषय में अभी तक कुछ नहीं बताया गया है। इनका विशिष्ट महत्त्व हैं, 
किन्तु इनके सम्पादन के दिनों एवं मासों, अधिष्ठाता देवों, आहृतियों एवं विधि के विषय में लेखकों में समतंक्‍्य नहीं है। 
गौतम० (८।१९) ने अष्टका को सात पाकयज्ञों एवं चालीस संस्कारों में परिगणित किया है। लगता है, 
“अष्टका' पूर्णिमा के पश्चात्‌ किसी मास की अष्टमी तिथि का द्योतक है (श० ब्रा० ६।४२।४० )। श० ब्रा० (६॥२।- 
२।२३ ) में आया है---पूणिमा के पश्चात्‌ आठवें दिन वह (अग्निचयनकर्ता ) अग्नि-स्थान (चुल्लि या चुल्ली, चूल्ही 
या चूल्हे) के लिए सामग्री एकत्र करता है, क्योंकि प्रजापति के लिए (पूर्णिमा के पश्चात्‌ ) अष्टमी पवित्र है और अजा- 
पति के लिए यह कृत्य पवित्र है।! जैमिनि० (१।३।२) के भाष्य में शबर ने अथवंवेद (३।१०२) एवं आप० मन्‍्त्र- 
पाठ (२०२७) में आये हुए मन्त्र को अष्टका का द्योतक माना है। मन्त्र यह है---वह (अष्टका) रात्रि हसारे लिए 
सुमंगल हो, जिसका लोग किसी की ओर आती हुई गौ के समान स्वागत करते हैं और जो वर्ष की पत्नी है।” अथवेवेद 
(३।१०।८) में संवत्सर को एकाष्टका का पति कहा गया है। तै० सं० (७।४।८।१) में आया है कि जो लोग संवत्सर 
सत्र के लिए दीक्षा लेनेवाले हैं उन्हें एकाष्टका के दिन दीक्षा लेनी चाहिए, जो एकाष्टका कहलाती है वह वर्ष की पत्नी 
है।' जेमिनि० (६।५।३२-३७) ने एकाष्टका को माघ की पूर्णिमा के पदचात्‌ की अष्टमी कहा है। आप० गृ० 
(हरदत्त, गौतम० ८।१९) ने भी यही कहा है, किन्तु इतना जोड़ दिया है कि उस तिथि (अष्टमी ) में चन्द्र ज्येष्ठा 
नक्षत्र में होता है। इसका अथे यह हुआ कि यदि अष्टमी दो दिनों की हो गयी तो वह दिन जब चन्द्र ज्येष्ठा में है, 
एकाष्टका कहलायेगा। हिरण्य० गु० (२।१५।९) ने भी एकाष्टका को वर्ष की पत्नी कहा है।' 
आइव० गृ० (२।४।१) के मत से अष्टका के दिन (अर्थात्‌ कृत्य) चार थे; हेमनत एवं शिशिर (अर्थात्‌ 
मार्गशीर्ष, पौष, माघ एवं फाल्गुन) की दो ऋतुओं के चार मासों के कृष्ण पक्षों क़ी आठवीं तिथियाँ। अधिकांश में 
सभी गृह्यसूत्र, यथा--मानवगृ्‌ ० (२।८), शांखा० गृु० (३॥१२॥१), खादिरगृु० (३॥२।२७ ), काठकंगु० (६११), 
कौषितकि गृ० (३।१५।१) एवं पार० गृ० (३।३) कहते हैं कि केवल तीन ही अष्टका कृत्य होते हैं; मार्गशी्ष (आग्र- 


१७. अष्टकालिगाइच मन्‍त्रा बेदे दृश्यन्ते यां जनाः प्रतिनन्‍्दतीत्येबमादय: । शबर (जैमिनि० १॥३।२) । शबर 
ने इसे जेसिनि० (६।५।३५ ) में इस प्रकार पढ़ा है--यां जनाः प्रतिनन्दन्ति रात्रि धेनुसिवायतीम्‌ । संवत्सरस्य या पत्नी 
सा नो अस्तु सुमंगली ॥ और उन्होंने जोड़ दिया है--अष्टकाय सुराधसे स्वाहा । अथवंबेद (३।१०१२) में जनाः 
के स्थान पर दिवाः' एवं धेनुसिवायतीम्‌' के स्थान पर धेनुमुपायतीम्‌ आया है। 

१८. पाणिनि (७३३४५) के एक वातिक के अनुसार अष्टका' शब्द अष्टन्‌! से बना है। पा० (७३४४५) 
का ९वाँ वातिक हमें बताता है कि अष्टन्‌! से अष्ठका' व्युत्पन्न है जिसका अर्थ है वह कृत्य जिसके अधिष्ठाता देवता 
पितर लोग हैं, और अष्टिका' शब्द का अर्थ कुछ और है, यथा अष्टिका खारी' 

१९. माघ की पूणिसा वर्ष का सुख कहलाती है, अर्थात्‌ प्राचीन काल में उसी से वर्ष का आरस्भ माना जाता 
था। पूणिमा के पदचात्‌ अष्टका-दिन पूणिसा के उपरान्त का प्रथम एवं अत्यन्त महत्त्वपूर्ण पं था और यह वर्षारम्भ 
(वर्ष आरम्भ होने) से छोटा माना जाता था। सम्भवतः इसी कारण यह वर्ष की पत्नी कहा गया है। 
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हायण ) की पूर्णिमा के पश्चात्‌ आठवीं तिथि (जिसे आग्रहायणी कहा जाता था) ; अर्थात्‌ मार्गशीर्ष, पौष (तैष) एवं 
माघ के कृष्ण पक्षों में। गोभिकगृु० (३३१०।४८) ने लिखा है कि कौत्स के मत से अष्टकाएँ चार हैं और समी में 
मांस दिया जाता है, किन्तु गौतम, औद्गाहमानि एवं वार्कखण्डि ने केवल तीन की व्यवस्था दी है। बौ० गृु० (२॥११।- 
१) के मत से तैष, माघ एवं फाल्गुन में तीन अष्टकाहोम किये जाते हैं। आइव० गृ० (२।४२) ने एक विकल्प दिया 
है कि अष्टका कृत्य केवछ एक अष्टमी (तीन या चार नहीं ) को मी सम्पादित किये जा सकते हैं। बौ० गृ० (२।११।- 
१-४) ने व्यवस्था दी है कि यह कृत्य माघ मास के क्रृष्ण पक्ष की तीन तिथियों (७वीं, ८वीं एवं ९वीं) को या केवल 
एक दिन (माघ क्ृष्णपक्ष की अष्टमी ) को भी संपादित हो सकता है। हिरण्य० गृ० (२।१४।२) ने केवल एक अष्टका 
कृत्य की, अर्थात्‌ माघ के क्ृष्ण पक्ष में एकाष्टका की व्यवस्था दी है। मारद्वाज गृ० (२।१५) ने मी एकाष्टका 
का उल्लेख किया है किन्तु यह जोड़ दिया है कि माघ कृष्ण पक्ष की अष्टमी को, जब कि चन्द्र ज्येष्ठा में रहता है, एका- 
ष्टका कहा जाता है। हिरण्य० गृ० (२।१४ एवं १५) के मत से अष्टका तीन दिनों तक, अर्थात्‌ ८वीं, ९वीं (जिस 
दिन पितरों के लिए गाय की बलि होती थी) एवं १०वीं (जिसे अन्वष्टका कहा जाता था) तक चलती है। वैखानस- 
स्मातंसूत्र (४॥८) का कथन है कि अष्टका का सम्पादन माघ या भाद्रपद (आद्िविन) के क्ृष्ण पक्ष की छवीं, ८वीं या 
९वीं तिथियों में होता है। 

आहतियों के विषय में मी मत-मतान्‍्तर हैं। काठ० गृ० (६१॥३), जैमि० गृ० (२।३) एवं शांखा० गु० 
(२।१२।२) ने कहा है कि तीन विभिन्न अष्टकाओं में सिद्ध (पके हुए) शाक, मांस एवं अपूप (पूआ या रोटी) की आहु- . 
तियाँ दी जाती हैं, किन्तु पार० गृ० (३।३ ) .एवं खादिरगृ० (३३३।२९-३० ) ने प्रथम अष्टका के लिए अंपूर्ों (पूओं ) 
की (इसी से गोभिकगु० ३।१०॥९ ने इसे अपूपाष्टठका कहा है) एवं अन्तिम के लिए सिद्ध शाकों की व्यवस्था दी है। 
खादिरगृ० (३।४।१) के मत से गाय की बलि होती है। आइव० गृ० (२।४॥७-१०), गोभिलगृ० (४११८-२२), 
कौशिक (१३८।२) एवं बौ० गृ० (२।११।५१।६ १ ) के मत से इसके कई विकल्‍प भी हैं---गाय या भेड या बकरे की 
बलि देना; सुलूम जंगली मांस या मधु-तिल युक्त मांस या गेंड़ा, हिरन, मैंसा, सूअर, शशक, चित्तीं वाले हिरन, रोहित 
हिरन, कबूतर (या तीतर ), सारंगू एवं अन्य पक्षियों का मांस या किसी बूढ़े छाल बकरे का मांस; मछलियाँ ; दूध में 
पका हुआ चावल (लपसी के समान ), या बिना पके हुए अन्न या फल या मूल, या सोना भी दिया जा सकता है, अथवा 
गायों या साँड़ों के लिए केवल घास खिलायी जा सकती है, या वन में केवल झाड़ियाँ जलायी जा सकती हैं या वेदज्ञ 
को पानी रखने के लिए घड़े दिये जा सकते हैं, या 'यह मैं अष्टका संपादन करता हैँ ऐसा कहकर श्राद्धसम्बन्धी 


मन्त्रों का उच्चारण किया जा सकता है। किन्तु अष्टका के कृत्य को किसी-न-किसी प्रकार अवश्य करना 
चाहिए। ह 


२०. अथ यदि गां न रूभते सेषमजं वालूभते। आरण्येन वा मांसेन यथोपपन्नेन । खडगमृगमहिषमेष वरा ह- 
पृषतशशरोहितशाज्ड तित्तिरिकपोतकर्पिजलवा प्रीणसानामक्षय्यं॑ तिलूमघुसंसूष्टमू॥ तथा मत्स्यस्थ शतबले: (? ) 
क्षीरोदनेन वा सूपोदनेन वा। यद्दा भवत्यामंर्वा मूलफले: प्रदानसात्रम्‌। हिरण्येन वा प्रदानसात्रमू । अपि वा गोग्राससा- _ 
हरेत्‌ । अपि वानूचाने मय उदकुम्भानाहरेत्‌ । अपि वा श्राउ्धसन्त्रानधीयीत । अपि वारण्येग्निना कक्षमुपोषेदेषा सेंडष्टकेति । 


न त्वेवानष्टकः स्थात्‌ । बौ० गु० (२।११॥५१-६१) ; अष्टकायामष्टकाहोमाञजुहुयात्‌ । तस्या हवींषि घाना: फरम्भः 


दष्कुल्य: पुरोडाश उदौदनः क्षीरौदनस्तिकौदनो यथोपपादिपशु:। कौशिकसूत्र (१६८-१-२)॥ वाध्लीणस के अर्थ 
के विषय में आगे लिखा जायगा। ह ॥ 
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यह ज्ञातव्य है कि यद्यपि उपर्युक्त उद्धुत वातिक एवं काठकगृ० (६१।१) का कथन है कि अष्टका' शब्द 
उस कृत्य के लिए प्रयुक्त होता है जिसमें पितर लोग देवताओं (अधिष्ठाताओं ) के रूप में पूजित होते हैं, किन्तु अष्टका 
के देवता के विषय में मत-मतान्तर हैं। आइव० गृ० (२।४॥३ एवं २।५।३-५) में आया है कि मास के क्ृष्णपक्ष की 
सप्तमी को तथा नवमी को पितरों के लिए हवि दी जाती है, किन्तु आश्व० गृ० (२।४।१२) ने अष्टमी के देवता के 
विषय में आठ विकल्प दिये हैं, यथा--विर्वे-देव (सभी देव ), अग्नि, सूर्य, प्रजापति, रात्रि, नक्षत्र, ऋतुएँ, पितर एवं 
पशु। गोभिलगू ० (३॥१०।१) ने यह कहकर आरम्म किया है कि रात्रि अष्टका की देवता है, किन्तु इतना जोड़ 
दिया है कि देवता के विषय में अन्य मत भी हैं, यथा--अग्नि, पितर, प्रजापति, ऋतु या विर्वे-देव । 


अष्टका की विधि तीन भागों में है; होम, भोजन के लिए ब्राह्मणों को आसन्त्रित करना (भोजनोपरान्त . 


उन्हें देखने तक) एवं अन्वष्टक्य या अन्वष्टका नामक कृत्य। यदि अष्टका कई मासों में सम्पादित होने वाली तीन या 
चार हों, जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है, तो ये सभी विधियाँ प्रत्येक अष्टका में की जाती हैं। जब अष्टका कृत्य 
केवल एक मास में, अर्थात्‌ केवल माघ की पूणिमा के पश्चात्‌ हो तो उपर्युक्त कृत्य कृष्णपक्ष की सप्तमी, अष्टमी एवं 
नवमी को किये जाते हैं। यदि यह एक ही दिन सम्पादित हो तो तीनों विधियाँ उसी दिन एक के उपरान्त एक अवश्य 
की जानी चाहिए। 

अष्टकाओं के विषय में आइवलायन, कौशिक, गोभिल, हिरण्यकेशी एवं बोधायन के गृह्मसूत्रों में विशद 
विधि दी हुई है। आपस्तम्बगृ० (८।२१ एवं २२) में उसका संक्षिप्त रूप है जिसे हम उदाहरणार्थ प्रस्तुत कर रहे हैं। 
एकाष्टका की परिभाषा देने के उपरान्त आप० गृ० (८।२१।१० ) ने लिखा है---कर्ता को एक दिन पूर्व (“अमान्त' कृष्ण 
पक्ष की सप्तमी को) सायंकाल आरंभिक कृत्य करने चाहिए। वह चार प्यालों में (चावल की राशि में से) चावल 
लेकर उससे रोटी पकाता है, कुछ लोगों के मत से (पुरोडाश की भाँति) आठ कपालों वाली रोटी बनायी जाती है। 
अमावस्या एवं पूर्णिमा के यज्ञों की माँति आज्यभाग नामक कृत्य तक सभी कृत्य करके वह दोनों हाथों से रोटी या 
अपूप की आहुतियाँ देता है और आप० मन्‍्त्रपाठ का एक मन्त्र (२।२०॥२७) पढ़ता है। अपूप का शेष भाग आठ भागों 
में विभाजित कर ब्राह्मणों को दिया जाता है। दूसरे दिन वह (कर्ता) मैं तुम्हें यज्ञ में बलि देने के लिए, जो पितरों 
को अच्छा लगता है, बनाता हूँ' कथन के साथ गाय को दर्भ स्पश कराकर बलि के लिए तैयार करता है। मौन रूप 
से (बिना 'स्वाहा' कहे ) घृत की पाँच आहुतियाँ देकर पशु की वपषा (मांस) को पकाकर और उसे नीचे फलाकर तथा 
उस पर घृत छोड़कर वह पलाश की पत्ती से (डंठल के मध्य या अन्त भाग से पकड़कर ) उसको आगे के मन्त्र (आप० 


मन्त्रपाठ, २7२०१२८ ) के साथ आहुति देता है। इसके उपरान्त वह भात के साथ मांस आगे के सात मन्त्रों (आप० : 


मन्त्रपाठ, २२०।२९-३५) के साथ आहुति रूप में देता है। इसके पदचात्‌ वह दूध में पके हुए आठे को आगे के मन्त्र 
(२।२१।१ उक्थ्यदचातिरात्रइच ) के साथ आहुति रूप में देता है। तब आगे के मन्‍्त्रों (२।२१।२-९) के साथ घृत की 
आहुतियाँ देता है। स्विष्ठक्ृत्‌ के कृत्यों से लेकर पिण्ड देने तक के कृत्य मासिक श्राद्ध के समान ही होते हैं (आप० 
गृ० ८।२१।१-९)। कुछ आचार्यों का मत है कि अष्टका से एक दिन उपरान्त ( अर्थात्‌ कृष्ण पक्ष की नवमी को ) ही 
पिण्ड दिये जाते हैं। कर्ता अपूप के समान ही दोनों हाथों से दही की आहुति देता है। दूसरे दिन गाय के मांस का 
उतना अंश, जितने की आवश्यकता हो, छोड़कर अन्वष्टका कृत्य सम्पादित करता है। 

यद्यपि आप० गृ० (२।५॥३ ) एवं शांखा० गृ० (३।१३।॥७ ) का कथन है कि अन्वष्टका कृत्य में पिण्डपितृ- 
यज्ञ की विधि मानी जाती है, किन्तु कुछ गृह्यसूत्र (यथा खादिर० ३॥५ एवं गोभिल० ४।२-३ ) इस कृत्य का विशद 


. वर्णन उपस्थित करते हैं। आइ्व० गु० एवं विष्णुधर्मसूत्र (७४) ने मध्यम मार्ग अपनाया है। आइ्व० गृ० का वर्णन 


अपेक्षाकृत संक्षिप्त है और हम उसी को प्रस्तुत कर रहे हैं। यह ज्ञातव्य है कि कुछ गृह्मयसूत्रों का कथन है कि अन्वष्टका 


< 


( 
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कृत्य कृष्ण पक्ष की नवमी या दशमी को किया जाता हैं (खादिर० ३।५।१) | इसे पार० -गृ० (३।३।३० ), मनु (४।- 
१५० ) एवं विष्णु० (७४।१ एवं ७६।१) ने अन्वष्टका की संज्ञा दी है। अत्यन्त विशिष्ट बात यह है कि इस कृत्य में 
स्‍त्री पितरों का आद्धान किया जाता है और इसमें जो आहतियाँ दी जाती हैं, उनमें सुरा, मांड, अंजन, लेप एवं मालाएँ 
भी सम्मिलित रहती हैं। यद्यपि आइश्व० गु० (२।५) आदि ने घोषित किया है कि अष्टका एवं अन्वष्टक्य मासिक 
श्राद्ध या पिण्डपितृयज्ञ पर आघारित हैं तथापि बौचा० गृ० (३३१२।१), गोमिल० (४।४) एवं खादिर० ( २।५।३५) 
ने कहा है कि अष्टका या अन्वष्टक्य के आधार पर ही पिण्डपितृयज्ञ एवं अन्य श्राद्ध किये जाते हैं। काठक० (६६।- 
- १६७, ६८।१ एवं ६९१) का कथन है कि प्रथम श्राद्ध, सपिण्डीकरण जैसे अन्य श्राद्ध, पशुश्नाद्ध (जिसमें पशु का मांस 
अपित किया जाता है) एवं मासिक श्राद्ध अष्टका की विधि का ही अनुसरण करते हैं। पिण्डपितृयज्ञ का सम्पादन 
अमावस्या के दिन केवल आहिताग्नि करता है । यह बात सम्मवतः उलटी थी, अर्थात्‌ केवल थोड़े ही आहिताग्नि थे, शेष 
- लोगों के पास केवल गृह्य अग्नियाँ थीं और उनसे भी अधिक बिना गृह्माग्नि के थे। यह सम्भव है कि सभी को पिण्ड- 
पितृयज्ञ के अनुकरण पर अमावस्या को श्राद्ध करना होता था। ज्यों-ज्यों पिण्डपितृयज्ञ का सम्पादन कम होता गया, 
अमावस्या के दिन श्राद्ध करना शेष रह गया ओर सूत्रों एवं स्मृतियों में जो कुछ कहा गया है वह मासि-श्राद्ध के रूप में रह 
गया और अन्य श्राद्धों के विषम में सूत्रों एवं स्मृतियों ने केवल यही निर्देश किया कि क्या-क्या छोड़ देना चाहिए। इसी 
से मासि-श्राद्ध ने प्रकृति की संज्ञा पायी और अन्य श्राद्ध विकृति (मासि-श्राद्ध के विभिन्न रूप) कहलाये। मासि-श्राद्ध में 
पिण्डपितृयज्ञ की अधिकांश बातें आवश्यक थीं और कुछ बातें, यथा--अध्य॑ देना, गन्ध, दीप आदि देना, जोड़ दी गयीं 
तथा कुछ अधिक विशद नियम निर्मित कर दिये गये। 

& अन्वष्टक्य का वर्णन आइव० गृ ० (२।५।२-१५ ) में इस प्रकार है---उसी मांस का एक भाग तैयार करके, 
दक्षिण की ओर ढालू भूमि पर अग्नि प्रतिष्ठापित करके, उसे घेरकर और घिरी शाला के उत्तर में द्वार बनाकर, 
अग्नि के चारों ओर यज्ञिय घास (कुश) तीन बार रखकर, किन्तु उसके मूलों को उससे टूर रखकर, अपने वामांग को 
अग्नि की ओर रखकर उसे (कर्ता को) हवि, यथा--मात, तिलूमिश्रित मात, दूध में पकाया हुआ मात, दही के साथ 
मीठा भोजन एवं मधु के साथ मांस रख देना चाहिए। इसके आगे पिण्डपितृयज्ञ के क्ृत्यों के समान कर्म करने 
चाहिए (आइव ० श्रौ० २।६) । इसके उपरान्त मीठे खाद्य पदार्थ को छोड़कर सभी हवियों के कुछ भाग को मधु के साथ 
अग्नि में डालकर उस हवि का कुछ भाग ।पेतरों को तथा उनकी पत्तियों को सुरा एवं माँड़ मिलाकर देना चाहिए। कुछ 
लोग हवि को गड्ढों में रखने को कहते हैं, जिनकी संख्या दो से छः तक हो सकती है। पूर्व वाले गड़ढों में पितरों को 
हवि दी जाती है और पर्चिम वालों में उनकी पत्नियों को। इस प्रकार वर्षा ऋतु के प्रौष्ठपद (भाद्रपद ) की पूृणिमा के 
_परचात्‌ कृष्ण पक्ष में मघा के दिन यह कृत्य घोषित किया गया है। इस प्रकार उसे (कर्ता को ) प्रति मास (अन्वष्टका 
जैसा कृत्य) पितरों के लिए करना चाहिए और ऐसा करते हुए विषम संख्या पर ध्यान देना चाहिए ( अर्थात्‌ विषम 
संख्या में ब्राह्मण एवं तिथियाँ होनी चाहिए )। उसे कम-से-कम नौ ब्राह्मणों या किसी भी विषम संख्या वाले ब्राह्मणों 
को भोजन देना चाहिए। मांगलिक अवसरों एवं कल्याणप्रद कृत्यों के सम्पादन पर सम संख्या में ब्राह्मणों को खिलाना 
चाहिए तथा अन्य अब्सरों पर व्रिषम संख्या में । यह कृत्य बायें से दाहिने किया जाता है, इसमें तिल के स्थान पर 
यव (जौ) का प्रयोग होता है।”'* 


२१. उस पश्‌ का मांस जो अष्टका के दिन काटा जाता है (आइवब० गृ० २।४॥१३ ) । 
२२. वृद्धि या आम्युदयिक' (समृद्धि या अच्छे भाग्य की ओर संकेत करनेवाले ) श्राद्ध पुत्र की उत्पत्ति, पुत्र 
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आय आुक--- 


कम अष्टका श्राद्ध तथा अन्य ५१२११ 


अन्वष्टक्य कृत्य प्रत्येक तीन या चार अष्टकाओं के उपरान्त सम्पादित होता था, किन्तु यदि माघ सें केवल 
एक ही अष्टका की जाय तब वह कृष्ण पक्ष की अष्टमी के उपरान्त किया जाता था। 

आइव० गह्मसूत्र (२।५।९) में माध्यावर्ष नामक कृत्य के विषय में दो मत प्रकाशित किये गये हैं। नारा- 
यण के मत से यह कृत्य भाद्गरपद कृष्ण पक्ष की तीन तिथियों में, अर्थात्‌ सप्तमी, अष्टमी एवं नवमी को किया जाता है। 
दूसरा मत यह है कि यह कृत्य अष्टकाओं के समान ही है जो माद्रपद की त्रयोदशी को सम्पादित होता है, जब कि सामा- 
न्‍्यतः चन्द्र मघा नक्षत्र में होता है। इस कृत्य के नाम में सन्‍्देह है, क्योंकि पाण्डुलिपियों में बहुत-से रूप प्रस्तुत 
किये गये हैं। वास्तविक नाम, लगता है, माध्यवर्ष या मघावर्ष है (वर्षा ऋतु में जब कि चन्द्र मघा नक्षत्र में रहता 
है) । विष्णु० (७६।१) ने श्राद्ध करने के लिए निम्नलिखित काल बतलाया है--- (वर्ष में) १२ अमावस्याएँ, ३ अष्ट- 
काएँ, ३ अन्वष्टकाएँ, मघा नक्षत्र वाले चन्द्र के भाद्रपद कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी एवं शरद तथा वसन्‍्त की ऋतुए। 
विष्णु ० (७८।५२-५३) ने भाद्रपद की त्रयोदशी के श्राद्ध की बड़ी प्रशंसा को है। मन्‌ (३२।२७३) का भी कथन है कि 
वर्षा ऋतु के मघा नक्षत्र वाले चन्द्र की त्रयोदशी को मघ्‌ के साथ पितरों को जो कुछ अंपित किया जाता है उससे उन्हें 
असीम तृप्ति प्राप्त होती है। ऐसा ही वसिष्ठ (११।४०), याज्ञ ० (१।२६) एवं वराहपुराण में भी पाया जाता है। 
हिरण्य ० गृ० (२।१३।३-४) में माध्यावर्ष शब्द आया है और कहा गया है कि इसमें मांस अनिवार्य है, किन्तु मांसा- 
भाव में शाक अपित हो सकते हैं। पार० गृ० (३।३) में मध्यादर्ष आया है, जिसे चौथी अष्टका कहा गया है और 
जिसमें केवल शाक का अर्पण होता है। अपराक ने भी इसे मध्यावर्ष कहा है (पृ० ४२२) | भविष्यपुराण (त्रह्मपवे, 
१८३।४) में भी इस कृत्य की ओर संकेत है किन्तु यह कहा गया है कि मांस का अपेण होना चाहिए। ऐसा प्रतीत 
होता है कि यह प्राचीन कत्य, जो भाद्रपद के क्ृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को होता था, -परचात्कालीन महालूय-भ्राद्ध का 
पूर्ववर्ती है। 
यदि आइवलायन का मत कि हेमन्त एवं शिशिर में चार अष्टकाएँ होती हैं, मान लिया जाय और यदि 
नारायण के मतानुसार भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी में सम्पादित होनेवाले माध्याव्े श्राद्ध को मान लिया जाय 
तो इस प्रकार पाँच अष्टकाएँ हो जाती हैं। चतुविद्तिमतसंग्रह में भट्टोजी ने भी यही कहा है। 

सस्‍्थानाभाव से हम अन्य गुह्सृत्रों के वर्णन यहाँ उपस्थित नहीं कर सकेंगे। यह ज्ञातव्य है कि बहुत-से 
सूत्रों ने इस कृत्य में प्रयुक्त मन्त्रों को समान रूप से व्यवह्ृत किया है। 

यह कहना आवश्यक है कि अष्टका श्राद्ध क्रमशः लुप्त हो गया और अब इसका सम्पादन नहीं होता ॥ 
उपर्युक्त विवेचन यह स्थापित करता है कि अमावास्या वाल मासि-श्राद्ध प्रकृति श्राद्ध है जिसकी अष्टका एवं अन्य 
श्राद्ध कुछ संशोधनों के साथ विक्ृति ( प्रतिक्ृति) मात्र हैं, यद्यपि कहीं-कहीं कुछ उलटी बातें भी पायी जाती हैं। 

गोभिलगु० (४॥४।३) में अन्वाहाय॑ . नामक एक अन्य श्राद्ध का उल्लेख़ हुआ है जो कि पिण्डपितृय॑ज्ञ के 
उपरान्त उसी दिन सम्पादित होता है। शांखा० गृ० (४॥११३) ने पिण्डपितृयज्ञ से पृथक्‌ मासिक श्राद्ध की चर्चा 
की है। मनु (३३१२२-१२३) का कथन है-- पितृयज्ञ (अर्थात्‌ पिण्डपितृयज्ञ ) के सम्पादन के उपरान्त वह ब्राह्मण जो 
अ ग्निहोत्री अर्थात्‌ आहिताग्नि है, प्रति मास उसे अमावास्या के दिन पिण्डान्वाहायेक श्राद्ध करना चाहिए। बुध लोग इस 


था कन्या के विवाह के अवसरों पर किये जाते हैं। वृद्धि-आाद्ध को नान्दोमुख भी कहा जाता है। पूर्त का अथ है 
कप, तालाब, मन्दिर, वाटिका का निर्माण का्ये जो दातव्यस्वरूप होता हैं। देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय 
२५ एवं याज्ञ ० (११२५० ) तथा ज्ञां० गु० (४॥४॥१ ) । 

८० 








श्श्श२ धर्मज्ञासत्र का इतिहास है 


मासिक श्राद्ध को अन्वाहाय कहते हैं और यह निम्नलिखित अनुमोदित प्रकारों के साथ बड़ी सावधानी से पु सम्पा- ढ 
दित करना चाहिए ।' इससे प्रकट होता है कि आहिताग्नि को श्रौताग्नि में पिण्डपित॒यज्ञ करना होता था और उसी दिन द 
. उसके उपरान्त एक अन्य श्राद्ध करना पड़ता था। जो लोग श्रौताग्नि नहीं रखते थे उन्हें अमावास्या के दिन गृह्याब.. 

ग्तियों में पिण्डान्वाहायक (या केवल अन्वाहारयय ) नामक श्राद्ध करना होता था और उन्हें स्माते अग्नि में पिण्ड- 
पितृयज्ञ मी करना पड़ता था। आजकल, जैसा कि खोज से पता लगा है, अधिकांश में अग्निहोत्री पिण्डपितृयज्ञ नहीं 
करते, या करते भी हैं तो वर्ष में केवल एक बार और पिण्ड/न्वाहार्यक श्राद्ध तो कोई नहीं करता। यह भी ज्ञातव्य है क्‍ 
कि स्मार्त यज्ञों में अब कोई पशु-बलि नहीं होती, प्रत्युत उसके स्थान पर माष (उर्द) का अर्पण होता है, . अब कुछ 
आहिताग्नि भी ऐसे हैं जो श्रौताग्नियों में मांस नहीं अपित करते, प्रत्युत उसके स्थान पर पिष्ट-पशु (आटे से बनी 
पशुप्रतिमा ) की आहुतियाँ देते हैं। | 

श्राद्ध-सम्बन्धी साहित्य विशाल है। वैदिक संहिताओं से लेकर आधुनिक टीकाओं एवं निबन्धों तक में श्राद्ध 
के विषय में विशद वर्णन प्राप्त होता है। पुराणों में श्राद्ध के विषय में सहस्नों इलोक हैं। यदि हम सारी बातों का विवे- 
चन उपस्थित करें तो वह स्वयं एक पोथी बन जाय । हम कालानुसार श्राद्ध-सम्बन्धी बातों पर प्रकाश डालंगे। वैदिक 
संहिताओं एवं ब्राह्मण-प्रन्‍्थों, गृह्यसूत्रों एवं धर्मसूत्रों से लेकर आरम्मिक स्मृतिग्रन्थों, यथा मनु एवं याज्ञवल्क्य की स्मृतियों 
तक, तदनन्तर प्रतिनिधि पुराण एवं मेघातिथि, विज्ञानेश्वर तथा अपराक की टीकाओं द्वारा उपस्थ[ त विवेचनों से 
लेकर मध्यकालिक निबन्धों तक का वर्णन उपस्थित करेंगे। ऐसा करते हुए भी हम केवल ढाँचा मात्र प्रस्तुत करेंगे। मत- 
मतान्तरों को, जो कालान्‍्तर में देशों, कालों, शाखाओं, देशाचारों, लेखकों की परम्पराओं एवं उनकी वैयक्तिक मनो- 
वृत्तियों तथा समर्थताओं आदि के फलस्वरूप उत्पन्न होते गये, हम छोड़ते जायँगे। पौराणिक काल में कतिपथ शाखाओं 
की ओर संकेत मिलते हैं। स्मृतियों एवं महामारत (यथा---अनुशासनपव, अध्याय ८७-९२) के वचनों तथा सूत्रों, 
मनु, याज्ञवल्क्य एवं अन्य स्मृतियों की टीकाओं के अतिरिक्त श्राद्ध-सम्बन्धी निबन्धों की संख्या अपार है। इस विषय 
में केवल निम्नलिखित निबन्धों की (काल के अनुसार व्यवस्थित ) चर्चा होगी--श्राद्धकल्पतरु, अनिरुद्ध की हारलता 
एवं पितृदयिता, स्मृत्यर्थशार, स्मृतिचन्द्रिका, चतुर्वंगंचिन्तामणि (श्राद्ध प्रकरण), हेमाद्वि (बिब्लिओथिका इण्डिका 
माला, १७१६ पृष्ठों में ), रुद्रधर का श्राद्धविवेक, मदनपारिजात, श्राद्धसार (नृसिहप्रसाद का एक भाग ), गोविन्दानन्द 
की श्राद्धक्रियाकौमुदी, रघुनन्दन का श्राद्धतत्त्व, श्राद्धसौख्य (टोडरानन्द का एक भाग), विनायक उफं नन्‍्द 
पण्डित की श्राद्धकल्पलता, निर्णयसिन्धु, नीलकण्ठ का श्राद्धमयूख, श्राद्धप्रकाश (वीरमित्रोदय का एक भाग), 
दिवाकर भट्ट की श्राद्धचन्द्रिका, स्मृतिमुक्ताफल (श्राद्ध पर), धर्मसिन्धु एवं मिताक्षरा की टीका--बालुंभट्टी | श्राद्ध- 
सम्बन्धी विशद वर्णन उपस्थित करते समय, कहीं-कहीं आवश्यकतानुसार सामान्य विचार भी उपस्थित किये जायेंगे। 
हम देखेंगे कि किस प्रकार साधारण बातों से, यथा--देवों को मोजन-अपंण श्राद्ध के पूर्व करना चाहिए या उपरान्त, 
परिवित्ति की परिभाषा, वृषल्लीपति आदि से, श्राद्ध-सम्बन्धी ग्रन्थों का आकार कितना बढ़ गया है। 

सर्वप्रथम हम श्राद्धाधिकारियों अर्थात्‌ श्राद्ध करने के योग्य या अधिकारियों के विषय में विवेचन करेंगे। 
इस विषय में इस ग्रन्थ के खण्ड ३, अध्याय २९ एवं इस खण्ड के अध्याय ८ में भी प्रकाश- डाल दिया गया है। यह 
ज्ञातव्य है कि कुछ धर्मशास्त्र-ग्रन्थों (यथा---विष्णुधर्मसूत्र ) ने व्यवस्था दी है कि जो कोई मृतक की सम्पत्ति छेता है उसे. 





२३. स्कन्दपुराण (नागरखण्ड, २१५।२४-२५) में आया है--दृश्यन्ते बहवो भेदा द्विजानां श्राद्धकर्मणि। 
भाद्धस्य बहवोी- भेदाः शाखाभेद॑व्यंवस्थिताः ॥ 








श्राद्ध करने के अधिकारी १२१३ 


उसके लिए श्राद्ध करना चाहिए, और कुछ ने ऐसा कहा है कि जो भी कोई श्राद्ध करने की योग्यता रखता है अथवा श्राद्ध 
का अधिकारी है वह मृतक की सम्पत्ति ग्रहण कर सकता है। दो-एक बातें, जो पहले नहीं दी गयी हैं, यहाँ दी जा रही 
हैं। शान्तिपवें (६५।११-२१) में वर्णन आया है कि इन्द्र ने सम्राद मान्धाता से कहा कि किस प्रकार यवन, किरात 
आदि अनार्यों (जिन्हें महाभारत में दस्यू कहा गया है) को आचरण करना चाहिए और यह भी कहा गया है कि सभी 
दस्यू पितृयज्ञ (जिसमें उन्हें अपनी जाति वालों को भोज एवं घन देना चाहिए) कर सकते हैं और ब्राह्मणों को घन भी 
दे सकते हैं। वायुपुराण (८३११२) ने भी म्लेच्छों को पितरों के लिए श्राद्ध करते हुए वणित किया है। गोभिल- 
स्मृति (३॥७० एवं २।१०४) ने एक सामान्य नियम यह दिया है कि पुत्रहीन पत्नी को (मरने पर) पति द्वारा पिण्ड 
नहीं दिया जाना चाहिए, पिता द्वारा पुत्र को तथा बड़े भाई द्वारा छोटे भाई को भी पिण्ड नहीं दिया जाना चाहिए। 
निमि ने अपने मृत पुत्र का श्राद्ध किया था, किन्तु उन्होंने आगे चलकर पदचात्ताप किया क्‍योंकि वह कार्य घर्मंसंकट 
था। यह बात भी गोभिल० के समान ही है। और देखिए अनुशासनपव (९१) । अपराक (प्‌ृ० ५३८) ने षट्त्रिशन्मत 
का एक इलोक उद्धृत कर कहा है कि पिता को पुत्र का एवं बड़े माई को छोटे भाई का श्राद्ध नहीं करना चाहिए। किन्तु 
बृहत्पराशर (पृ० १५३) ने कहा है कि कभी-कभी यह सामान्य नियम भी नहीं माना जा सकता। बौधायन एवं 
ब॒द्धशातातप (स्मृतिच०, श्राद्ध, पृ० ३३७) ने किसी को स्नेहवश किसी के लिए भी श्राद्ध करने की, विशेषतः 
गया में, अनुमति दी है। ऐसा कहा गया है कि केवल वही पुत्र कहलाने योग्य है, जो पिता की जीवितावस्था में उसके 
बचनों का पालन करता है, प्रति वर्ष (पिता की मृत्यु के उपरान्त ) पर्याप्त भोजन (ब्राह्मणों को) देता है और जो गया 
में (पूर्वजों ) को पिण्ड देता है।'' एक सामान्य नियम यह था कि उपनयनविहीन बच्चा शूद्र के समान है और वह वैदिक 
मन्त्रों का उच्चारण नहीं कर सकता (आप० घ० सू० २।६।१५।१९; गौतम २।४-५; वसिष्ठ २६; विष्णु० २८।- 
४० एवं मन्‌ २।१७२ ) । किन्तु इसका एक अपवाद स्वीकृत था, उपनयनविहीन पुत्र अन्त्येष्टि-कर्म से सम्बन्धित वेदिक मन्त्रों 
का उच्चारण कर सकता है। मेघातिथि (मनु २१७२) ने व्याख्या की है कि अल्पवयस्क पुत्र भी, यद्यपि अभी वह 
उपनयनविहीन होने के कारण वेदाध्ययनरहित है, अपने पिता को जल-तर्पण कर सकता है, नवश्राद्ध कर सकता है 
और शुन्धन्तां पितरः जैसे मन्त्रों का उज्चारण कर सकता है, किन्तु श्रौताग्नियों या गृह्याग्नियों के अभाव में वह पावण 
जैसे श्राद्ध नहीं कर सकता। स्मृत्यथंसार (पृ० ५६) ने लिखा है कि जनूपनीत (जिनका अभी उपनयन-संस्कार नहीं 
हुआ है) बच्चों, स्त्रियों एवं शूद्रों को पुरोहित द्वारा श्राद्धकर्म कराना चाहिए या वे स्वयं भी बिना मन्त्रों के श्राद्ध कर 
सकते हैं किन्तु वे केवल मृत के नाम एवं गोत्र या दो मन्‍्त्रों, यथा---दिवेभ्यो नमः एवं 'पितृ भय: स्वधा नमः” का उच्चारण 
कर सकते हैं। उपर्युक्त विवेचन स्पष्ट करता है कि पुरुषों, स्त्रियों एवं उपनीत तथा अनुपनीत बच्चों को श्राद्ध करना 
पड़ता था। 


२४. यवनाः किराता गान्धाराइचीनाः शबरबबं राः॥ शकास्तुषाराः क५इच पल्लवाइचान्ध्र सद्रकाः ॥. . - -कर्य 
धर्माइच रिष्यन्ति सर्वे विषयवासिन:। मह्िघेश्च कथ्थ स्थाप्या: सर्वे वे दस्युजीविनः ॥. . . .मातापित्रोहि शुश्रूजा कतेव्या 
सर्वेदस्पुभि: ।. . . पित॒यज्ञास्तथा कृपा: प्रपाइच शयनानि च। दानानि च यथाकालं द्विजेभ्यो विसृजेत्सदा ॥.  .पाकयज्ञा 
महाहद्चि दातव्याः: सर्वेदस्पुभिः। शात्तियर्व (६५१३-२१) । इंस पर शूद्रकमलाकर (१० ५५ ) ने टिप्पणी की है-- 
“इति स्लेच्छादीनां श्राद्धविधानं तदपि सजातीयभोजनब्रव्यदानादिपरस्‌ ।' 

२५. जीवतो वाक्यकरणात्‌ प्रत्यब्द भूरिभोजनातू्‌। गयायां पिण्डदानाच्च त्रिश्रिः पुत्रस्य पुत्रता॥ त्रिस्थ- 


लीसेतु (१० ३१९) । 











श्२श्ड धर्मग्ास्त्र का इतिहास 


ते० सं० (१।८॥५।१) एवं तै० ब्रा० (१६९ ) से प्रकट होता है कि पिता, पितामह एवं प्रपितामह तीन 

स्व-संबंवी पूर्वपुरुषों का श्राद्ध किया जाता है। बो० घ० सू० (१।५।११३-११५) का कथन है कि सात प्रकार के व्यक्ति 
एक-दूसरे से अति सम्बन्धित हैं, ओर वे अविभक्तदाय सपिण्ड कहे जाते हैं---प्रपितामह, पितामह, पिता, स्वयं व्यक्ति 
(जो अपने से पूर्व के तीन को पिण्ड देता है), उसके सहोंदर माई, उसका पुत्र (उसी की जाति वाली पत्नी से उत्पन्न), 
पौत्र एवं प्रपोत्र। सकुल्य वे हैं जो विभक्तदायाद हैं मृत की सम्पत्ति उसे मिलती है जो मृत के शरीर से उत्पन्न हुआ है।*' 
मनु (९।१३७--वसिष्ठ १७।५ -- विष्णु० १५।१६ ) ने लिखा है---पुत्र के जन्म से व्यक्ति लोकों (स्वर्ग आदि ) की प्राप्ति 
करता है, पौत्र से अमरता प्राप्त करता है और प्रपौत्र से वह सूर्यलोक पहुँच जाता है। इससे प्रकट है कि व्यक्ति 
के तीन वंशज समान रूप से व्यक्ति को आध्यात्मिक लाभ पहुँचाते हैं। याज्ञ० (१।७८) ने भी तीन वंशजों को बिना 
कोई भेद बताये एक स्थान पर रख दिया है---'अपने पुत्र, पौत्र एवं प्रपौत्र से व्यक्ति वंश की अविच्छिन्नता एवं स्वर्ग प्राप्त 
करता है। अत: जब मन्‌ (९१०६) यह कहते हैं कि पुत्र के जन्म से व्यक्ति पूर्वजों के प्रति अपने ऋणों को चुकाता 
है, तो दायमाग (९।३४) ने व्याख्या की है कि पुृत्र' शब्द प्रपौत्र तक के तीन वंशजों का द्योतक है, क्योंकि तीनों 
को पार्वणश्राद्ध करने का अधिकार है और तीनों पिण्डदान से अपने पूर्वजों को समान रूप से छाम पहुँचाते हैं और 
'पुत्र छाब्द को संकुचित अर्थ में नहीं लेना चाहिए, प्रत्युत उसमें प्रपोत्र को भी सम्मिलित मानना चाहिए, क्योंकि किसी 
भी ग्रन्थ में बड़ी कठिनाई से यह वात मिलेगी कि प्रपौत्र को भी श्राद्ध करने या सम्पत्ति पाने का अधिकार है, किसी भी 
ग्रन्थ में यह स्पष्ट रूप से (पृथक्‌ ढंग से) नहीं लिखा है कि प्रपौत्र सम्पत्ति पानेवाला एवं पिण्डदान-कर्ता है। याज्ञ० 
(२।५० ) में जब यह आया है कि पिता की मृत्यु पर या जब वह दूर देश में चला गया है या आपदों (असाध्य रोगों से 
ग्रस्त आदि ) में पड़ा हुआ है तो उसके ऋण पुत्रों या पोत्रों द्वारा चुकाये जाने चाहिए, तो मिताक्षरा ने जोड़ा है कि पुत्र 
या पौत्र को वंश-सम्पत्ति न मिलने पर भी पिता के ऋण चुकाने चाहिए, अन्तर केवल इतना ही है कि पुत्र मूल के 
साथ ब्याज भी चुकाता है और पौत्र केवल मूल। मिता० ने बृहस्पति को उद्धत कर कहा है कि वहाँ सभी वंशज 
एक साथ वर्णित हैं। मिताक्षरा ने इतना जोड़ दिया है कि जब वंश-सम्पत्ति न प्राप्त हो तो प्रपौत्र को मूल घन भी नहीं 
देना पड़ता। इससे प्रकट है कि मिताक्षरा ने भी पुत्र' शब्द के अन्तर्गत प्रपौत्र को सम्मिलित माना है। याज्ञ० (२।५१) 
ने कहा है कि जो भी कोई मृत की सम्पत्ति प्रहण करता है उसे उसका ऋण भी चुकाना पंड़ता है, अतः प्रपौत्र को भी 
हण चुकाना पड़ता है यदि वह प्रपितामह से सम्पत्ति पाता है। इसी से मिता० (याज्ञ ७ २।५० ) ने स्पष्ट कहा है कि 


प्रषोत्र अपने प्रपितामह का ऋण नहीं चुकाता है यदि उसे सम्पत्ति नहीं मिलती है, नहीं तो पुत्र' के व्यापक अर्थ में रहने 


के कारण उसे ऋण चुक्राना ही पड़ता। यदि मिता० पुत्र' शब्द में 'प्रपौत्र' को सम्मिलित न करती तो याज्ञ० (२।५० ) 
में प्रपत्र शब्द के उल्लेख की आवश्यकता की बात ही नहीं उठती। इसके अतिरिक्त मिता० (याज्ञ० २।५१ (पुत्रही- 
नस्य रिक्थिन:') ने पुत्र” के अन्तगंत 'प्रपौत्र” भी सम्मिलित किया है। इससे प्रकट है कि मिताक्षरा इस बात से सचेत 
है कि मृत के तीन वंशज एक दल में आते हैं, वें उसके धन एवं उत्तरदायित्व क। वहन करते हैं और पुत्र” शब्द में 
तीनों वंशज आते हैं (जहाँ मी कहीं कोई ऐसी आवश्यकता पड़े तो )। यदि 'पुत्र' शब्द को उपलक्षणस्वरूप नहीं माना 


२६० अपि च प्रपितामह: पितामह: पिता स्वयं सोदर्या आ्रातर: सवर्णाया: पुत्र: प्रोत्र: प्रपोच्च एतानविभक्तदायादान्‌ 
सपिण्डानाचक्षते । विभ तिदायादान्‌ सकुल्यानाचक्षते। सत्स्वद्धजेषु तदगामी ह्ार्थों भवति। बौ० घ० सू० (१४५। 


११२-११५ ) । इसे दायभाग (११।३७) ने उद्धृत किया है और (११३८) में व्याख्यापित किया है। और देखिए 
दायतत्त्व (प० १८९)। 
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पुत्र' के अय में पौत्र-प्रषोत्र का भी समावेश; भ्राद्धकाल १२१५ 


जायगा तो याज्ञ० की व्याख्या में गम्मीर आपत्तियाँ उठ खड़ी होंगी। उदाहरणाथे, याज्ञ ७ (२।१३५-१३६) में आया 
है कि जब पुत्रहीन व्यक्ति मर जाता है तो उसकी पत्नी, पुत्रियाँ एवं अन्य उत्तराधिकारी एक-के-परचात्‌ एक आते हैं। 
यदि 'पुत्र' का अर्थ केवल पुत्र माना जाय तो पुत्रहीन व्यक्ति के मर जाने पर पौत्र के रहते हुए मृत की पत्नी या कन्या 
(जो मी कोई जीवित हो) सम्पत्ति की अधिकारिणी हो जायगी। अतः पुत्र' शब्द की व्याख्या किसी उचित संदर्भ में 
विस्तृत रूप में की जानी चाहिए। व्यवहारमयूख, वीरमित्रोदय, दत्तकमीमांसा आदि ग्रन्थ पूत्र' शब्द में तीन 
वंशजों को सम्मिलित मानते हैं। इसी से, यद्यपि मिताक्षरा दायाधिकार एवं उत्तराधिकार के प्रति अपने निर्दशों में. 
केवल पुत्र एवं पौत्र (शाब्दिक रूप में उसे पुत्र” का ही उल्लेख करना चाहिए) के नामों का उल्लेख करता है, इसमें 
प्रयौत्र को भी संयुक्त समझना चाहिए, विशेषतः इस बात को लेकर कि वह याज्ञ० (२।५० एवं ५१) की संमीक्षा में 
प्रयोत्र की ओर भी संकेत करता है। बौधायन एवं याज्ञवल्क्य ने तीन वंशजों का उल्लेख किया है और शंख-लिखित, 
वसिष्ठ (११।३९) एवं यम ने तीन पूर्वजों के संबंध में केवल 'पुत्र' या सुत' का प्रयोग किया है। अतः डा० कापडिया 
(हिंदू किगशिप, पृ० १६२) का यह उल्लेख कि विज्ञानेइ्वर पुृत्र' शब्द से केवल पुत्रों एवं पौत्रों की ओर संकेत करते 
है, निराधार है। 

जिस प्रकार राजा दायादहीनों का अन्तिम उत्तराधिकारी है और सभी अल्पवयस्कों का अभिमावक है, 
उसी प्रकार वह (सम्बन्धियों से हीन) व्यक्ति के श्राद्ध-सम्पादन में पुत्र के सदृश है। 

अब हम श्राद्ध-काल के विषय में विवेचन उपस्थित करेंगे। हमने इस ग्रन्थ के खण्ड २, अध्याय २८ में 
देख लिया है कि शतपथ ब्राह्मण के बहुत पहले प्रत्येक गृहस्थ के लिए पंचमहायज्ञों की व्यवस्था थी, यथा--मभूतयज्ञ, 
मनुष्ययज्ञ, पितृयज्ञ, देवयज्ञ एवं ब्रह्ममज्ञ। श० ब्रा० एवं तै० आ० (२।१०) ने आगे कहा है कि वह आह्िक यज्ञ 
जिसमें पितरों को स्वधा (मोजन) एवं जल दिया जाता है, पितृयज्ञ कहलाता है। मन्‌ (३।७० ) ने पितृयज्ञ को तर्पण 
(जल से पूर्वजों की संतुष्टि) करना कहा है। मन्‌ (३८३) ने व्यवस्था दी है कि प्रत्येक गृहस्थ को प्रति दिन भोजन 
या जल या दूघ, मूल एवं फल के साथ श्राद्ध करना चाहिए और पितरों को सन्‍्तोष देना चाहिए। प्रारम्मिक रूप में 
श्राद्ध पितरों के लिए अमावास्या: के दिन किया जाता था (गौतम १५।१-२)। अमावास्या दो प्रकार को होती हैं; 
सिनीवाली एवं कुह। आहिताग्नि (अग्निहोत्री ) सिनीवाली में श्राद्ध करते हैं, तथा इनसे भिन्न एवं शूद्र लोग कुहू 
अमावास्या में श्राद्ध करते हैं। 

श्राद्ध (या सभी कृत्य) तीन कोटियों में विभाजित किये गये हैं; नित्य, नेमित्तिक एवं काम्य। वह श्राद्ध 

नित्य कहलाता है जिसके लिए ऐसी व्यवस्था दी हुई हो कि वह किसी" निश्चित अवसर पर किया जाय (यथा-- 
आह्निक , अमावास्या के दिन वाला या अष्टका के दिन वाला )। जो ऐसे अवसर पर किया जाय जो अनिश्चित-सा 
हो, यथा--:पुत्रोत्पत्ति आदि पर, उसे नेमित्तिक कहा जाता है। जो किसी विशिष्ट फल के लिए किया जाय उसे काम्य 
कहते हैं; यथा स्वगे, संतति आदि की प्राप्ति के लिए क्तत्तिका या रोहिणी पर किया गया श्राद्ध। पञचमहायज्ञ कृत्य, 
जिनमें पितृयज्ञ भी सम्मिलित है, नित्य कहे जाते हैं, अर्थात्‌ उन्हें बिना किसी फल की आशा से करना चाहिए, उनके न 
करने से पाप लगता है। नित्य कर्मों के करने से प्राप्त फल की जो चर्चा धर्मशास्त्रों में मिलती है वह केवल प्रशंसा मात्र है, 
उससे केवल यही व्यक्त होता है कि इन कर्मो के सम्पादन से व्यक्ति पवित्र हो जाता है, किन्तु ऐसा नहीं है कि वे अपरि- 
हाय नहीं हैं और उनका सम्पादन तभी होता है जब व्यक्ति किसी विशिष्ट फल की आशा रखता है (अर्थात्‌ इन 
कर्मों का सम्पादन काम्य अथवा इच्छाजनित नहीं है)। आप० ध० सू० (२।७।१६।४-७) ने श्राद्ध के लिए निश्चित 
कालों की व्यवस्था दी है, यथा--इसका सम्पादन प्रत्येक मास के अन्तिम पक्ष में हो जाना चाहिए, अपराह्न को श्रेष्ठता 
मिलनी चाहिए और पक्ष के आरम्भिक दिनों की अपेक्षा अन्तिम दिनों को अधिक महत्त्व देना चाहिए। गौतम (१५३) 


च्बे 
द 





१२१६ धर्मशास्त्र का इतिहास 


एवं वसिष्ठ (११॥१६) का कथन है कि श्राद्ध प्रत्येक मास के क्ृष्ण पक्ष में चतुर्थी को छोड़कर किसी भी दिन किया जा 
सकता है और गौतम (१५।५) ने पुनः कहा है कि यदि विशिष्ट रूप में उचित सामग्रियाँ या पवित्र ब्राह्मण उपलब्ध 
हों या कर्ता किसी पवित्र स्थान (यथा--गया) में हो तो श्राद्ध किसी भी दिन किया जा सकता है। यही बात क्‌में० 
(२।२०।२३) ने भी कही है। अग्नि०ण (११५।८) का कथन है कि गया में किसी भी दिन श्राद्ध किया जा सकता है 
(न कालादि गयातीर्थे दद्यात्‌ पिण्डांइच नित्यश:) । मनु (३।२७६-२७८ ) ने व्यवस्था दी है कि मास के कृष्ण पक्ष की 
चतुर्देशी को छोड़कर दशमी से आरंभ करके किसी भी दिन श्राद्ध किया जा सकता है, किन्तु यदि कोई चान्द्र सम तिथि 
(दशमी एवं द्वादशी ) और सम नक्षत्रों (मरणी, रोहिणी आदि) में श्राद्ध करे तो उसकी इच्छाओं की पूर्ति होती है, 
किन्तु जब कोई विषम तिथि (एकादशी, त्रयोदशी आदि ) में पित॒पूजा करता है और विषम नक्षत्रों (कृत्तिका, मृगशिरा 
आदि ) में ऐसा करता है तो माग्यशाली संतति प्राप्त करता है । जिस प्रकार मास का कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष की अपेक्षा 
अच्छा समझा जाता है उसी प्रकार अपराक्न को मध्याह्नल से अच्छा माना जाता है। अनुशासनपववं (८७१८) ने भी 
ऐसा ही कहा है। याज्ञ ० (१२१७-२१८), कूमं ० (२।२०।२-८ ) , मार्कण्डेय ० (२८।२० ) एवं वराह० (१३।३३-३५) 
ने एक स्थान पर श्राद्ध सम्पादन के कालों को निम्न रूप से रखा है---अमावास्या, अष्टका दिन, शुम दिन (यथा-- 
उुत्रोत्पत्ति दिवस ), मास का कृष्ण पक्ष, दोनों अयन (वे दोनों दिन जब सूर्य उत्तर या दक्षिण की ओर जाना आरम्म 
करता है ), पर्याप्त सम्मा रों (भात, दाल या मांस आदि सामग्रियों) की उपलब्धि, किसी योग्य ब्राह्मण का आगमन, 
विषुवत रेखा पर सूर्य का आगमन, एक राशि से दूसरी राशि में जानेवाले सूर्य के दिन, व्यतीपात, गजच्छाया नामक 
ज्योतिषसंधियाँ, चन्द्र और सूर्य-ग्रहण तथा जब कर्मकर्ता के मन में तीत्र इच्छा का उदय (श्राद्ध करने के लिए) हो 
गया हो---यही काल श्राद्ध-सम्पादन के हैं।” मार्कण्डेय (२८।२२।२३) ने जोड़ा है कि तब श्राद्ध करना चाहिए 


२७. अपराक (पृ० ४२६) ने व्यतीपात' की परिभाषा के लिए बुद्ध मनु को उद्धृत किया है--शअवणादिव- 
धनिष्ठाद्नागदेवतमस्तके । यद्यमा रविवारेण व्यतीपातः स उच्यते ।” और देखिए अग्निपु० (२०९।१३) । जब 
अमावस्या रविवार को होती है और चन्द्र उस दिन श्रवण नक्षत्र में या अश्विनी, धनिष्ठा, आर्द्रा में या आइलेषा के 
प्रथम चरण में होता है तो उस योग को व्यतीपात कहते हैं। कुछ लोग “मस्तक” को 'मगशिरोनक्षत्र' कहते हैं। 
बाण ने अपने हब॑चरित में व्यतीपात' का उल्लेख किया है। राशियों की ओर निर्देश करके भी व्यतीपात की परिभाषा 
को गयी है-- पठझचाननस्थो गुरुभूमिपुत्री मेषे रवि: स्थाद्यदि शुक्लपक्षे | पाशाभिधाना करभेन युक्‍ता तिथिव्यंतीपात 
इतीह योग: ॥/ (श्रा० क० त०, १० १८-१९) । जब शुक्लपक्ष की द्वादशी को चन्द्र हस्त नक्षत्र में होता है, सूर्य मेष सें, 
बृहस्पति एवं मंगल सिह में होते हैं तो उस योग को व्यतीपात कहते हैं। गजच्छाया वह योग है जब चन्द्र मधा 
नक्षत्र में एवं सूर्य हस्त में होता है और तिथि वर्षा ऋतु को त्रयोदशी होती है। विश्वरूप (याज्ञ ० २२१८ ) ने उद्धुत 
किया है--यदि स्याच्चन्द्रमा: पि5्पे करे चेव दिवाकर:। वष सु च त्रयोददयां सा उछाया कुझूजरस्य तु॥” अपरार्क 
ने काठकश्रुति को उद्धृत किया है--एतद्धि देववितृणां चायन यद्धस्तिच्छाया' । सिताक्षरा और अपराकों (पु० ४२७) 
वोनों सें यही वचन है। कल्पतर (श्राद्ध, पु० ९) एवं कृत्यरत्नाकर (१० ३१९ ) ने ब्रह्मपुराण को उद्धुत किया है-- 
'योगो सघात्रयोदव्यां कुऊजरच्छायसंज्ित:। भवेन्मधायां संस्थे च शशिन्यकों करे स्थिते॥४ सोरपुराण ने इसे इस प्रकार 
व्यास्यापित किया है-- श्राद्ध पक्षे त्रयोदश्यां मघास्विन्दुः करे रवि: ।' स्कन्दपुराण (६१२२०१४२-४४ ) ने हस्तिच्छाया 
की व्याल्या कई प्रकार से की है। अग्निपुराण (१६५।३-४ ) ने 'हस्तिच्छाया' को दो प्रकार से समझाया है। कुछ लोग 
गजच्छाया का शाब्दिक अर्थ छंते हैं ओर कहते हैं कि किसी हाथी की छाया में श्राद्ध-सम्पादन होना चाहिए। बनपवे 





द् 








नित्य, नेमित्तिक एवं कास्य श्राद्ों का काल श्२१७ 


जब व्यक्ति दुःस्वप्न देखे और सभी बुरे ग्रह उसके जन्म के नक्षत्र को प्रभावित कर दें। ग्रहण में श्राद्ध का उपयुक्त 
समय स्परशंकाल का है (अर्थात्‌ जब ग्रहण का आरम्म होता हो ) ; यह बात वृद्ध वसिष्ठ के एक इलोक में आती है । बह्म- 
पुराण (२२०५ १-५४) में याज्ञवल्क्य द्वारा सभी कालों एवं कुछ और कालों का वर्णन पाया जाता है। और देखिए 
सस्‍्कन्द० (७।१।३०-३२), विष्णुपुराण (३३१४।४-६), पद्म० (सृष्टि ९१२८-१२९)। विष्णुध० सू० (७६।१-२) 
के मत से अमावास्या, तीन अष्टकाएँ एवं तीन अन्वष्टकाएँ, भाद्रपद के कृष्णपक्ष की त्रयोदशी, जिस दिन चन्द्र मघा नक्षत्र 
में होता है, शरद्‌ एवं वसंत श्राद्ध के लिए नित्य कालों के द्योतक हैं और जो व्यक्ति इन दिलों में श्राद्ध नहीं करता वह 
नरक में जाता है। विष्णुध० सू० (७७।१-७) का कहना है कि जब सूर्य एक राशि से दूसरी में जाता है, दोनों विषु- 
वीय दिन, विशेषत: उत्तरायण एवं दक्षिणायन के दिन, व्यतीपात, कर्ता के जन्म की राशि, पृत्रोत्पत्ति आदि के उत्सवों 
का कालू---आदि काम्य काल हैं और इन अवसरों पर किया गया श्राद्ध (पितरों को) अनन्त आनन्द देता है। कूमें० 
(उत्तराध॑ १६।६-८ ) का कथन है कि कास्य श्राद्ध ग्रहणों के समय, सूर्य के अयनों के दिन एवं व्यतीपात पर करने चाहिए, 
तब वे (पितरों को) अपरिमित आनन्द देते हैं। संक्रांति पर किया गया श्राद्ध अनन्त काल-स्थायी होता है, इसी प्रकार 
जन्म के दिन एवं कतिपय नक्षत्रों में श्राद्ध करता चाहिए। आप० ध० सू० (२।७।१६।८-२२), अनुशासन पर्व (८७), 
वायु० (९९।१०-१९), याज्ञ० (१२६२-२६३), ब्रह्मण (२२०१५।२१), विष्णुध० सू० (७८।३६-५० ), कूंमे० 
(२।२०।१७-२२ ), ब्रह्माण्ड० (३।१७।१०-२२) ने कृष्णपक्ष की प्रतिपदा तिथि से अमावास्या तक किये गये श्राद्धों के 
फलों का उल्लेख किया है। ये फलसूचियाँ एक-दूसरी से पूर्णतया नहीं मिलूतीं। आपस्तम्ब द्वारा श्रस्तुत सूची, जो 
सम्भवत: अत्यन्त प्राचीन है, यहाँ प्रस्तुत की जा रही है--कष्णपक्ष की प्रत्येक तिथि में किया गया श्राद्ध क्रम से अघोलिखित 
फल देता है---संतान (मुख्यतः कन्याएँ कृष्णपक्ष की प्रतिपदा को ), पुत्र जो चोर होंगे, पुत्र जो वेदज्ञ और वैदिक ब्रतों को 
करनेवाले होंगे, पुत्र जिन्हें छोटे घरेलू पशु प्राप्त होंगे, बहुत-से पुत्र जो (अपनी विद्या से) यशस्वी होंगे और कर्ता 
संततिहीन नहीं मरेगा, बहुत बड़ा यात्री एवं जुआरी, कृषि में सफलता, समृद्धि, एक खुर वाले पशु, व्यापार में लाभ, काला 
लौह, काँसा एवं सीसा, पश्च से युक्त पुत्र, बहुत-से पुत्र एवं बहुत-से मित्र तथा ज्ीत्र ही मर जानेवाले सुन्दर लड़के, 
शस्त्रों में सफलता (चतुर्दशी को) एवं सम्पत्ति (अमावास्या को) । गाग्ये (परा० मा० १२, पृ० ३२४) ने व्यवस्था 
दी है कि नन्‍दा, शुक्रवार, कृष्णपक्ष की त्रयोदशी, जन्म नक्षत्र और इसके एक दिन पूर्व एवं परचात्‌ वाले नक्षत्रों में श्राद्ध 
नहीं करना चाहिए, क्‍योंकि पुत्रों एवं सम्पत्ति के नष्ट हो जाने का डर होता है। अनुशासन पर्व ने व्यवस्था दी हैं कि 
जो व्यक्ति त्रयोदशी को श्राद्ध करता है वह पूर्वजों में श्रेष्ठ पद की प्राप्ति करता है किन्तु उसके फलस्वरूप घर के युवा 
व्यक्ति मर जाते हैं! 
विष्णुघ० सू० (७७।१-६) द्वारा वर्णित दिनों में किये जानेवाले श्राद्ध नैसित्तिक हैं और जो विशिष्ट 
तिथियों एवं सप्ताह के दिनों में कुछ निश्चित इच्छाओं की पूर्ति के लिए किये जाते हैं, वे क्ाम्य श्राद्ध कहे जाते हैं । 
परा० मा० (११, पृ० ६३) के मत से नित्य कर्मों का सम्पादन संस्कारक (जो मन को पवित्र बना दे और उसे शुभ 
कर्मों की ओर प्रेरित करे) कहा जाता है, किन्तु कुछ परिस्थितियों में यह अप्रत्यक्ष अन्तहित रहस्य (परम तत्त्व) की जान- 


(२००।१२१) का कहना है कि वह आराद्ध, जिसमें हाथी के कान पंखा झलने का काम करते हैं, सहर्नों कल्प तक संतुष्टि 
देता है। अपराक (पु० ४२७) ने महाभारत से उद्धरण देकर कहा है कि वर्षा ऋतु सें गज की छाया में और गज के 
कानों द्वारा पंखा झलते समय श्राद्ध किया जाता है, इसमें जो मांस अपित किया जाता है वह लोहित रंग के बकरे का 
होता है । 








१२१८ धर्मज्ञास्त्र का इतिहास 


कारी की अभिकांक्षा भी उत्पन्न कर देता है (अर्थात्‌ यह विविदिषाजनक' है, जैसा कि गीता ९।२७ में संकेत किया गया 
है)। जैमिनि० (६।३।१-७) ने सिद्ध किया है कि नित्य कर्म (यथा अग्निहोत्र, दर्श-पूर्णणास याग) अवश्य करने चाहिए, 
मले ही कर्ता उनके कुछ उपक्ृत्यों को सम्पादित करने में असमर्थ हो; उन्होंने (६।३॥८-१० ) पुनः व्यवस्था दी है कि 
काम्य कृत्यों के समी माग सम्पादित होने चाहिए और यदि कर्ता सोचता है कि वह सबका सम्पादन करने में असमर्थ 
है तो उसे काम्य कृत्य करने ही नहीं चाहिए। 

विष्णुषघ० सू० (७८।१-७) का कथन है कि रविवार को श्राद्ध करनेवाला रोगों से सदा के लिए छुटकारा 
पा जाता है और वे जो सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र एवं द्नि को श्राद्ध करते हैं, क्रम से सौख्य (या प्रशंसा), 


युद्ध में विजय, सभी इच्छाओं की पूर्ति, अभोष्ट ज्ञात, धन एवं लम्बी आयु प्राप्त करते हैं। कूर्म० (२।२०, १६-१७) ने । 


भी सप्ताह के कतिपय दिनों में सम्पादित श्राद्धों से उत्पन्न फल का उल्लेख किया है। 
विष्णुध० सू० (७८।८-१५) ने कृत्तिका से मरणी (अभिजित्‌ को भी सम्मिलित करते हुए) तक के २८ 
नक्षत्रों में सम्पादित श्राद्धों से उत्पन्न फलों का उल्लेख किया है। और देखिए याज्ञ ० (१।२६५-२६८ ) , वायु० (८२), 
मार्कण्डेय० (३०।८-१६ ) , कूर्म० (२२२०।९-१५ ), ब्रह्म ०" (२२०।३३-४२ ) एवं ब्रह्माण्ड० (उपोद्घातपाद १८॥१)। 
किन्तु इनमें मतेक्य नहीं पाया जाता, जिसका उल्लेख यहाँ नहीं किया जा रहा है। 
अग्नि० (११७।६१ ) में आया है कि वे श्राद्ध जो किसी तीर्थ या युगादि एवं मन्वादि दिनों में किये जाते हैं 
(पितरों को ) अक्षय संतुष्टि देते हैं। विष्णुपुराण (३३१४॥१२-१३), मत्स्य ० (१७।४-५ ) , पद्म ० (५।१९।१३०-१३१), 
वराह० ( १३।४०-४१ ) , प्रजापतिस्मृति (२२ ) एवं स्कन्‍्द ० (७३२।२०५।३३-३४ ) का कथन है कि वैद्ञाख शुक्ल तृतीया, 
कार्तिक शुक्ल नवमी, भाद्रपद कृष्ण त्रयोदशी एवं माघ की अमावास्या युगादि तिथियाँ (अर्थात्‌ चारों युगों के प्रथम 
दिन) कही जाती हैं। मत्स्य ० (१७।६-८), अग्नि० (११७।१६२-१६४ एवं २०९।१६-१८ ), सौरपुराण (५१।३३- 
३६), पह्म० (सृष्टि० ९॥/१३२-१३६) ने १४ मनुओं (या मन्वन्तरों) की प्रथम तिथियाँ इस प्रकार दी हैं---आश्विन 
शुक्ल नवमी, कार्तिक शुक्ल द्वादशी, चेत्र एवं भाद्रपद शुक्ल तृतीया, फाल्गुन की अमावास्या, पौष शुक्ल एकादशी, 
आषाढ़ शुक्ल दशमी एवं माघ शुक्ल सप्तमी, श्रावण. कृष्ण अष्टमी, आषाढ़, कारतिक, फाल्गुन, चैत्र एवं ज्येष्ठ की 
पूणिमा। मत्स्यपुराण की सूची स्मृतिच० (१,पृष्ठ ५८), कृत्यरत्नाकर (पु० ५४३), परा० मा० (११ पृ० १५६ 
एवं १२ पृ० ३११) एवं मदनपारिजात (पृ० ५४० ) में उद्धुत है। स्कन्द० (७।१।२०५-३६-३९ ) एवं स्मृत्यर्थसार 
(पृ० ९) में क्रम कुछ भिन्न है। स्कन्दपुराण (नागर खण्ड) में श्वेत से लेकर तीस कल्पों की प्रथम तिथियाँ श्राद्ध के 
लिए उपयुक्त ठहरायी गयी हैं, जिन्हें हम यहाँ नहीं दे रहे हैं। 
आप० धघ० सू० (७।१७।२३-२५), मनु (३।२८० ), विष्णु घ० सू० (७७।८-९ ), कूमं० (२।१६।३-४), 
ब्रह्माण्ड० (३।१४।३), भविष्य ० (१।१८५॥१) ने रात्रि, सन्ध्या (गोधघूलि-काल ), या जब सूर्य का तुरत उदय हुआ 
हो तब--ऐसे कालों में श्राद्ध-सम्पादन मना किया है, किन्तु चन्द्रग्रहण के समय छूट दी है। आप० ने इतना जोड़ दिया 
है कि यदि श्राद्ध-सम्पादन अपराह्न में आरम्म हुआ हो और किसी कारण से देर हो जाय तथा सूर्य डूब जाय तो कर्ता 
को श्राद्ध-सम्पादन के शेष कृत्य दूसरे दिन करने चाहिए और उसे दर्मो पर पिण्ड रखने तक उपवास करना चाहिए। 
विष्णु ध० सू० का कथन है कि ग्रहण के समय किया गया श्राद्ध पितरों को तब तक सन्तुष्ट करता है जब तक चन्द्र 
एवं तारों का अस्तित्व है और कर्ता की सभी सुविधाओं एवं सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है। यही कृर्म० का कथन है 
कि जो व्यक्ति ग्रहण के समय श्राद्ध नहीं करता वह पंक में पड़ी हुई गाय के समान डूब जाता है ( अर्थात्‌ उसे पाप रूगता 
है या उसका नाश हो जाता है) । मिताक्षरा (याज्ञ० १।२१७) ने सावधानी के साथ निर्देशित किया है कि यद्यपि 
ग्रहणों के समय भोजन करना निषिद्ध है, तथापि यह निषिद्धता केवछ भोजन करने वाले (उन ब्राह्मणों को जो 














अपराह्द, कुतप, रौोहिण काल; श्शाद्ध के योग्य स्थान १२१९ 


ग्रहण-काल में श्राद्ध-मोजन करते हैं) को प्रमावित करती है किन्तु कर्ता को नहीं, जो उससे अच्छे फलों की प्राप्ति 
करता है।* 

श्राद्धकाल के लिए मन(३।२७८ ) द्वारा व्यवस्थित अपराह्न के अ्थ के विषय में अपराक (पृ० ४६५ ) , हेमाद्वि 
(पृ० ३१३) एवं अन्य लेखकों तथा निबन्धों में विद्वत्तापू्ण विवेचन उपस्थित किया गया है। कई मत प्रकाशित किये 
गये हैं। कुछ लोगों के मत से मध्याह्न के उपरान्त दिन का शेषांश अपराह्न है। पूर्वाह्न शब्द ऋ० (१०३४।११) में 
आया है। कुछ लोगों ने शतपथब्राह्मण (२।४।२।८) के (पूर्वाह्न देवों के लिए, मध्याह्न मनुष्यों एवं अपराह् पितरों के 
लिए है , इस कथन के आधार पर कहा है कि दिन को तीन भागों में बाँट देने पर अन्तिम भाग अपराह्न कहा जाता है। 
तीसरा मत यह है कि पाँच भागों में विमक्त दिन का चौथा भाग अपराह्न है। इस मत को मानने वाले शत० ब्रा० (२। 
२।३।९ ) पर निर्भर हैं। दिन के पाँच भाग ये हैं--प्रातः, संगव, सध्यन्दिन (मध्याह्न), अपराह्लु एवं सायाह्न ( सायं 
या अस्तगमन ) । इनमें प्रथम तीन स्पष्ट रूप से ऋ० (५।७६।३ ) में उल्लिखित हैं। प्रजापतिस्मृति (१५६-१५७ ) 
में आया है कि इनमें प्रत्येक भाग तीन मुहर्तों तक रहता है (दिन १५ मुहूर्तों में बाँठा जाता है) | इसने आगे कहा है 
कि कुतप सूर्योदय के उपरान्त आठवाँ मुह॒त है और श्राद्ध को कुतप में आरम्भ करना चाहिए तथा उसे रौहिण मुह॒र्ते के 
आगे नहीं ले जाना चाहिए, श्राद्ध के लिए पाँच मुहर्त (आठवें से बारहवें तक) अधिकतम योग्य काल है। 

कुतप शब्द के आठ अर्थ हैं जैसा कि स्मृतिच० (श्राद्ध पु० ४३३) एवं हेमाद्वि (श्ाद्ध, प० ३२० ) ने 
कहा है। यह शब्द 'कु (निन्दित अर्थात्‌ पाप) एवं 'तप' (जलाना) से बना है। 'कुतप' के आठ अर्थ ये हैं--मध्याह्, 
खड्गपात्र (गेंडे के सींग का बना पात्र), नेपाल का कम्बल, रूपा (चाँदी), दर्भ, तिल, गाय एवं दौहित्र (कन्या का 
पुत्र) | सामान्य नियम यह है कि श्राद्ध अपराह्न में किया जाता है (किन्तु यह नियम अमावास्या, महालय, अप्टका एवं 
अन्वष्टका के श्राद्धों के लिए प्रयुक्त होता है), किन्तु वृद्धिश्ाद्ध और आमश्राद्ध (जिसमें केवल अन्न का अर्पण होता 
है) प्रातःकाल किये जाते हैं। इस विषय में मेघातिथि (मनु ३३२५४) ने एक स्मृतिवचन उद्धृत किया है। 
त्रिकाण्डमण्डन (२।१५० एवं १६२) में आया है कि यदि मुख्य काल में श्राद्ध करना सम्भव न हो तो उसके पदचात्‌ 
वाले गौण काल में उसे करना चाहिए, किन्तु कृत्य के मुख्य काल एवं सामग्री संग्रहण के काल में प्रथम को ही वरीयता 
देनी चाहिए और सभी मुख्य द्वव्यों को एकत्र करने के लिए गौण काल के अतिरिक्त अन्य कार्यों में उसकी प्रतीक्षा 
नहीं करनी चाहिए। 

अब हम श्राद्ध-सम्पादन के उपयुक्त स्थल के विषय में कुछ लिखेंगे। मनु (२।२०६-२०७) ने व्यवस्था दी 


है कि कर्ता को प्रयास करके दक्षिण की ओर ढाल भूमि खोजनी चाहिए, जो पवित्र हो और जहाँ मनुष्य अधिकतर न जाते 


हों; उस भूमि को गोबर से लीप देना चाहिए, क्योंकि पितर लोग वास्तविक स्वच्छ स्थलों, नदी-तटों एवं उस स्थान पर 
किये गये श्राद्ध से प्रसन्न होते हैं जहाँ लोग बहुधा कम जाते हैं। याज्ञ० (१।२२७) ने संक्षिप्त रूप से कहा है कि श्राद्ध- 


२८. न च नकत॑ श्रार््ध कुर्वीत । आरब्धे चाभोजनमा समापनात्‌ । अन्यत्र राहुदशनात्‌ । आप० ध० सू० (२७ 
१७।२३-२५); नकत॑ तु वर्जयेच्छाद्ध राहोरन्यत्र दर्शनात्‌ । सर्वस्वेनापि कर्तंव्यं क्षिप्रं वे राहुदशने । उपरागे न कुर्यादयः 
पड़े गौरिव सीदति ॥ कर्म ० (२।१६-३।४ ) । यद्यपि चन्द्रसूयग्रहे नाद्यात्‌' इति ग्रहणे भोजननिषेधस्तथापि भोक्तुर्दोषो 
दातुरम्युदयः | सिता० (याज्ष० १४२१७-२१८) । 

२९. पूर्बाह्ले देविक कार्य मपराह्ल तु पेतुकम्‌। एकोहिष्टं तु मध्याह्ले प्रातवृद्धनिभित्तकम्‌ ।| सेधातिथि (मनु 
३१२४३ ) । दीपकलिका (याज्ष० १॥२२६) ने इस इलोक को वायुपुराण के इलोक के रूप में उद्धृत किया है। 

८१ 








१२२० घमंझास्त्र का इतिहास 


स्थल चतुदिक्‌ से आवृत, पवित्र एवं दक्षिण की ओर ढाल होना चाहिए। शंख (परा० मा० १२, पृ० ३०३; श्रा० प्र०, पु० 
१४०; स्मृतिच०, श्राद्ध, पृ० ३८५) का कथन है---बैलों, हाथियों एवं घोड़ों की पीठ पर, ऊँची मूमि या दूसरे की 
मूमि पर श्राद्ध नहीं करना चाहिए।' कूमं० (२।२२।१७) में आया है--वन, पुण्य पर्वत, तीर्थस्थान, मन्दिर-- 
इनके निश्चित स्वामी नहीं होते और ये किसी की वैयक्तिक सम्पत्ति नहीं हैँ। यम ने व्यवस्था दी है कि यदि कोई 
किसी अन्य को भूमि पर अपने पितरों का श्राद्ध करता है तो उस मूमि के स्वामी के पितरों द्वारा वह श्राद्ध-कृत्य नष्ट 
कर दिया जग है। अतः व्यक्ति को पवित्र स्थानों, नदी-तटों और विशेषत: अपनी मूमि पर, पर्वत के पास के लता- 
कुजों एवं पर्वत के ऊपर श्राद्ध करना चाहिए।*” विष्णुघर्मसूत्र (अध्याय ८५ ) ने कई पवित्र स्थलों का उल्लेख किया है 
और जोड़ा है--- इनमें एवं अन्य तीर्थों, बड़ी नदियों, समी प्राकृतिक वाल॒का-तटों, झअरनों के निकट, पर्वतों, कुंजों, वनों, 
निकुंजों एवं गोबर से लिपे सुन्दर स्थलों पर (श्राद्ध करना चाहिए) ।” शंख (१४।२७-२९) ने लिखा है कि जो भी 
कुछ पवित्र वस्तु गया, प्रभास, पुष्कर, प्रयाग, न॑मिष वन (सरस्वती नदी पर ), गंगा, यमुना एवं पयोष्णी पर, अमरकंटक, 
नर्मदा, काशी, कुरुक्षेत्र, मृगुतुंग, हिमालय, सप्तवेणी, ऋषिकृप में दी जाती है वह अक्षय होती है। ब्रह्मपुराण (२२०।- 
५-७ ) ने मी नदीतीरों, तालाबों, पर्वतशिख रों एवं पुष्कर जसे पवित्र स्थलों को श्राद्ध के लिए उचित स्थल माना है। 
वायु० (अध्याय ७७) एवं मत्स्य ० (२२) में मी श्राद्ध के लिए पूत स्थलों, देशों, पर्वतों की लम्बी सूचियाँ पायी 
जाती हैं। 

पवित्र स्थानों के विषय में हम एक पृथक्‌ अध्याय (तीथथ वर्णन ) में लिखेंगे। 

विष्णुधर्मसूत्र (अ० ८४) ने व्यवस्था दी है कि स्लेच्छदेश में न तो श्राद्ध करना चाहिए और न जाना 
चाहिए; उसमें पुनः कहा गया है कि म्लेच्छदेश वह है जिसमें चार वर्णों की परम्परा नहीं पायी जाती । वायुपुराण ने 
व्यवस्था दी है कि त्रिशंकु देश, जिसका बारह योजन विस्तार है, जो महानदी के उत्तर और कीकट (मगघ ) के दक्षिण 
में है, श्राद्ध के लिए योग्य नहीं है। इसी प्रकार कारस्कर, कलिंग, सिंघ्‌ के उत्तर वग देश और वे सभी देश जहाँ वर्णाश्रम 
व्यवस्था नहीं पायी जाती, श्राद्ध के लिए यथासाध्य त्याग देने चाहिए। ब्रह्मपराण (२२०८-१० ) ने कुछ सीमा तक 
एक विचित्र बात कही है कि निम्नलिखित देशों में श्राद्ध में का यथासंभव परिहार करना चाहिए--किरात देश, 
कलिग, कोंकण, क्रिमि (क्रिवि ? ), दशार्ण, कुमार्य (कुमारी अन्तरीप), तंगण, क्रथ, सिंध्‌ नदी के उत्तरी तट, नर्मदा 
का दक्षिणी तट एवं करतोया का पूर्वी माग। 
मार्कण्डेयपुराण (२९।१९--श्रा० प्र०, पृु० १३९ ) ने व्यवस्था दी है कि श्राद्ध के लिए उस भूमि को त्याग 
देना चाहिए जो कीट-पतंगों से युक्त, रूक्ष, अग्नि से दग्ध है, जिसमें कर्णकट्‌ ध्वनि होती है, जो देखने में मयंकर और 
दुगगन्ध-पूर्ण है। प्राचीन काल से ही कुछ व्यक्तियों एवं पशुओं को श्राद्धस्थल से दूर रखने को कहा गया है, उन्हें श्राद्धकृत्य को 


३०. गोगजाइवादिपुष्ठेषु क्ृत्रिमायां तथा भुवि। न कुर्याच्छाद्धमेतेषु पारक्यासु च भूमिषु ॥ शंख (परा० सा० 
१।२, १० ३०३; श्रा० प्र०, पु० १४०; स्मृतिच०, श्रा०, पृ० ३९५ ) ॥ अटब्यः पर्बेताः पुण्यास्तीर्थान्यायतनानि च । 
स्वाण्यस्वामिकान्याहुन ह्येतेषु परिग्रहः ॥ कूम० (२।२२।१७ ) । अपरार्क (पु० ४७१), कल्पतरु (श्राद्ध, पृ० ११५) 
एवं श्रा० प्र० (पृ० १४८) ने ऐसा ही इलोक यम से उद्धृत किया है---यमः । परकीयप्रदेशेषु पितुणां निर्बपेत्तु थः ! ) 
तद्भूमिस्वामिपितृन्िि: श्राद्धकर्म विहन्यते॥ . . . . . तस्माच्छाद्वानि देयानि पुष्येष्वायतनेषु च। नदीतीरेषु ती्थेब 
स्वभूमी च प्रयत्नतः। उपहृृरनिकुंजेष तथा पर्वेतलानुषु ॥ अपराक (पु० ४७१), कल्पतरु (श्राद्ध, पृ० ११५) । 
सिलाइए कू्म० (२।२२॥।१६) । 
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श्राद्ध के समय अवर्शनीय प्राणी; भाद्धों का वर्गोकरण १४२२९ 


देखने या अन्य प्रकारों से विघ्न डालने की अनुमति नहीं है। गौतम (१५।२५-२८ ) ने व्यवस्था दी है कि कुत्तों, चाण्डालों 
एवं महापातकों के अपराधियों से देखा गया मोजन अपवित्र (अयोग्य ) हो जाता है, इसलिए श्राद्ध-कर्म घिरे हुए स्थलू 
में किया जाना चाहिए; या कर्ता को उस स्थल के चतुदिक्‌ तिल बिखेर देने चाहिए या किसी योग्य ब्राह्मण को, जो 
अपनी उपस्थिति से पंक्ति को पवित्र कर देता है, उस दोष (कुत्ता या चाण्डाल द्वारा देखे गये भोजन आदि दोष ) को दूर 
करने के लिए ज्ञान्ति का सम्पादन करना चाहिएं। आप० ध० सू० ने कहा है कि विद्वान्‌ लोगों ने कुत्तों, पतितों, कोढ़ी, 
खल्वाट व्यक्ति, परदारा से यौन-संबंध रखनेवाले व्यक्ति, आयु घजीवी ब्राह्मण के पुत्र तथा शूद्रा से उत्पन्न ब्राह्मणपुत्र द्वारा 
देखे गये श्राद्ध की भर्त्सना की है--यदि ये लोग श्राद्ध-मोजन करते हैं तो वे उस पंक्ति में बंठकर खानेवाले व्यक्तियों 
को अशुद्ध कर देते हैं। मन्‌ (३।२३९-२४२) ने कहा है--चाण्डाल, गाँव के सूअर या मुर्गा, कुत्ता, रजस्वला एवं क्लीब 
को भोजन करते समय ब्राह्मणों को देखने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। इन लोगों द्वारा यदि होम (अग्निहोत्र ), 
दान (गाय एवं सोने का ) कृत्य देख लिया जाय, या जब ब्राह्मण भोजन कर रहे हों तब या किसी धार्मिक कृत्य 
(दर्श-पूर्णणास आदि) के समय या श्राद्ध के समय ऐसे लोगों की दृष्टि पड़ जाय तो सब कुछ फलहीन हो जाता है। 
सूअर देवों या पितरों के लिए अपित भोजन को केवल सूंघकर, मुर्गा मागता हुआ या उड़ता हुआ, कुत्ता केवल दृष्टि- 
निक्षेप से एवं नीच जाति स्फर्श से (उस भोजन को) अशुद्ध कर देते हैं। यदि कर्ता का नौकर लगड़ा, ऐंचाताना, अधिक 
या कम अंगवाला (११ या ९ आदि अंगुलियों वाला) हो तो उसे श्राद्ध-सम्पादन स्थल से बाहर कर देना चाहिए। 
अनुशासन पव॑ में आया है कि रजस्वला या पुत्रहीना नारी या चरक-प्रस्त (दिवत्रो) द्वारा श्राद्धमोजन नहीं देखा जाना 
चाहिए। विष्ण्ध० सू० (८२३) में श्राद्ध के निकट आने की अनुमति न पानेवाले ३० व्यक्तियों की सूची है। 
कू्म० (२।२२।३४-३५) का कथन है कि किसी अंगहीन, पतित, कोढ़ी, पूयत्रण (पके हुए घाव) से ग्रस्त, 
नास्तिक, मुर्गा, सूअर, कुत्ता आदि को श्राद्ध से दूर रखना चाहिए; घृणास्पद रूप वाले, अपवित्र, वस्त्रहीन, पागल, 
जुआ री, रजस्वला, नील रंग या पीत-लोहित वस्त्र घारण करने वालों एवं नास्तिकों को श्राद्ध से दूर रखना चाहिए। 
मार्कण्डेय> (३२।२०-२४), वायु ० (७८२६-४०), विष्णुपुराण (३।१६॥१२-१४) एवं अनुशासन पर्व (९१४३- 
४४) में भी लम्बी सूचियाँ दी हुई हैं किन्तु हम उन्हें यहाँ नहीं दे रहे हैं। स्कन्दपुराण (६।२१७।४३) ने भी लिखा 
है कि कुत्ते, रजस्वला, पतित एवं वराह (सूअर) को श्राद्धकृत्य देखने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। 


श्राद्धों का वर्गीकरण 


श्राद्धों का वर्गीकरण कई प्रकार से किया गया है। वर्गीकरण का एक प्रकार है नित्य, नेमित्तिक एवं कास्‍्य। 
इसके विषय में ऊपर हमने पढ़ लिया है। दूसरा है एकोहिष्ट एवं पार्वण'', जिनमें पहला एक मृत व्यक्ति के लिए किया 
जाता है और दूसरा मास की अमावास्या, या आदिवन कृष्णपक्ष में, या संक्राति पर किया जाता है और इसमें मुख्यतः तीन 


३१. देखिए इन दोनों की ध्याख्या के लिए इस ग्रन्थ का खण्ड ३, अध्याय २९। एकः उद्िष्टः यस्मिन्‌ थाद्ध 
तदेकोह्ष्टसिति कर्मतामधेयम्‌। सिता० ( याज्ष० १२५१ ); तज्र त्रिपुरुषोहेशेन यत्‌ क्रियते तत्पावंणम्‌। 
एफपुरुषोहेशेन क्रियमाणसेकोहिष्टम्‌ । सिताक्षरा (याज्ष० १॥२१७)॥। पांवेण' का अर्थ है किसी पर्व दिन में सम्पा- 
वित ४ विष्णुपुराण ( ३।११३११८ ) के सते से पर्व दिन ये हैं--अमावास्या, पूर्णिमा, चतुर्देशी, अष्टसी एवं 
संक्रान्ति। भविष्यपुराण (श्राद्धतत्त्व, पु० १९२) ने पार्वण आ्राद्ध की परिभाषा यों की है---अमावास्यां यत्किणते 
पत्पार्यणमुदाहृतम्‌ । क्रियते वा पर्वेणि बत्तत्पाबंणमिति स्थितिः ॥* 








श्२२२ धर्मशास्त्र का इतिहास 


पूर्व पुरुषों का आवाहन होता है। बृहस्पति (रुद्रघर का श्राद्धविवेक ) ने मनु द्वारा घोषित श्राद्धों की पाँच कोटियाँ 
कही हैं --नित्य, नैमित्तिक, काम्य, वृद्धि एवं पार्वण। श्राद्धविविक का कथन है कि नेमित्तिक में सोलह प्रेत-भाद्ध होते 
हैं ओर गोष्ठी-श्राद्ध-जैसे श्राद्ध जो अन्य स्मृतियों में उल्लिखित हैं, पावंण श्राद्धों में गिने जाते हैं। कूमंपुराण (२।- 
२०।२६) ने इसी प्रकार पाँच श्राद्धों का उल्लेख किया है। मितताक्षरा (याज्ञ० १।२१७ ) ने पाँच श्राद्धों के नाम दिये 
हैं--अहरहः-श्राद्ध, पार्वण, वृद्धि, एकोद्दिष्ट एवं सपिण्डीकरण। मन्‌ (२३।८२८च"शंख १३।१६ एवं मत्स्य० १६।४) 
ने अहरह:-श्राद्ध को वह श्राद्ध माना है जो प्रति दिन भोजन (पके हुए चावल या जौ आदि) या जल या दूघ, फलों 
एवं मूलों के साथ किया जाता है। बहुत-से ग्रन्थों द्वारा उद्धृत विश्वामित्र के दो इलोकों में बारह प्रकार के श्राद्ध उल्लि- 
खित हैं---नित्य, नैमित्तिक, काम्य, वृद्धि-श्राद्ध ( पुत्रोत्पत्ति, विवाह या किसी शुभ घटना पर किया जानेवाला ), सपिण्डन 
(सपिण्डीकरण ) , पावंण, गोष्ठीश्राद्ध, शुद्धिश्राद्ध, कर्मांग, देविक, यात्रा-श्राद्ध, पुष्टि-श्राद्ध । कुछ ग्रंथों में इनकी परिमाषा 
भविष्यपुराण से दी गयी है। सपिण्डन एवं पावंण की व्याख्या नीचे दी जायगी। शेष, जिनकी परिभाषा अभी तक नहीं 
दी गयी है, वह निम्न है--मोष्ठीश्राद्ध वह है जो किसी व्यक्त द्वारा श्राद्ध के विषय में चर्चा करने के कारण प्रेरित 
होकर किया जाता है या जब बहुत से विद्वान्‌ लोग किसी पवित्र स्थान पर एकत्र होते हैं और अलग-अलग भोजन पकाने- 
वाले पात्रों का मिलना उनके लिए असम्भव हो जाता है ओर वे मिल-जुलकर श्राद्ध के सम्मार (सामग्रियाँ) एकत्र करते 


हैं और एक साथ अपने पितरों की संतुष्टि के लिए एवं अपने को आनन्द देने के लिए श्राद्ध करते हैं, तब वह गोष्ठी- 


जाड कहलाता है। शुद्धि श्राद्ध वह है जिसमें किसी पाप के अपराधी होने के कारण या प्रायक्चित्त न करने के कारण 
(वह प्रायर्चित्त का एक सहायक ब्रत है ) व्यक्ति शुद्धि का कृत्य करके ब्रह्ममोज देता है। उसे कर्मांग कहा जाता है 
जो गर्माधान संस्कार या किसी यज्ञ-सम्पादन या सीमन्‍्तोन्नयन एवं पुंसवन के समय किया जाता है। उसे देविक 
आदड्ध कहा जाता है जो देवताओं को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है (यह नित्य-श्राद्ध के समान है और यज्ञिय 
भोजन के साथ सप्तमी या द्वादशी को किया जाता है) । जब कोई दूर देश की यात्रा करते समय श्राद्ध करता है, जिसमें 
ब्राह्मणों को पर्याप्त मात्रा में घृत दिया जाता है या जब वह अपने घर को लौट आता है और श्राद्ध करता है तब 
उसे यात्रा-क्राद्ध कहते हैं। वह पुष्टि-भाद्ध कहलाता है जो शरीर के स्वास्थ्य (या मोटे होने के लिए जब कोई औषध' 


सेवन की जाती है) या घन-वृद्धि के लिए किया जाता है। इन बारहों में मुख्य हैं पावंण, एकोद्िष्ट, वृद्धि एवं . 


सपिण्डन। शिवभट्ट के पुत्र गोविन्द और रघुनाथ ने षण्णवति श्राद्ध/ नामक ग्रन्थ में इन सबका संग्रह किया है। 
एक के वर्ष में किये जाने वाले ९ ६ श्राद्ध संक्षिप्त रूप में ये हैं--वर्ष की १२ अमावास्याओं पर १२ श्राद्ध, युगादि 
दिनों पर ४ श्राद्ध, मन्वन्तरादि पर १४ श्राद्ध, संक्रांतियों के १२ श्राद्ध, घृति (वंघृति) नामक योग पर १३ श्राद्ध, 
व्यतीपात योग पर १३ श्राद्ध, १६ महालय श्राद्ध, ४ अन्वष्टका दिन, ४ अष्टका दिन और चार अन्य दिन 
(हेमनत एवं शिशिर के महीनों के कृष्णपक्ष की ४ सप्तमी ) | इन वर्गीकरणों एवं श्राद्ध-सूचियों से यह प्रकट 
हो जाता है कि किस प्रकार श्राद्धों का सिद्धान्त शताब्दियों ते बहता हुआ आतिशय्य की सीमा को पार 
और गया। कहना न होगा कि कुछ ही लोग वर्ष में इतने श्राद्ध करने में लवलीन रहे होंगे और अधिकांश में 
लोग महाल्य श्राद्ध या दो-एक और श्राद्ध करके संतुष्ट हों जाते रहे होंगे। यह ज्ञातव्य है कि मन्‌ (३३१२२) ने प्रथमत: 
प्रत्येक मास की अमावास्या पर बड़े परिमाण में श्राद्ध करने की व्यवस्था दी थी, किन्तु यह समझकर कि यह सब के 
लिए सम्भव नहीं है, उन्होंने वर्ष में (हेमन्त, ग्रीष्म एवं वर्षा में ) तीन अमावस्याओं पर ही बड़े पैमाने पर 
आद्ध करने की व्यवस्था दी और कहा कि प्रति दिन वह श्राद्ध करना चाहिए जो पञ्चमहायज्ञों में सम्मिलित 


है। देवल कुछ पग आगे चले गये हैं और उन्होंने कहा है कि वर्ष में केवछ एक ही श्राद्ध बड़े पैमाने पर किया 
जा सकता है। 








वन्‍न्‍-म- कू 





आद में भोजनीय ब्राह्मणों फी योग्यता ११९३३ 


| श्राद्ध-भोजन के लिए आमंत्रित लोग 

अब हम श्राद्ध के ब्रह्ममोज के लिए आमंत्रित ब्राह्मणों की योग्यताओं के प्रइन पर विचार करेंगे। भ्राद्ध 

का कर्ता चाहे जो भी हो, श्राद्धभोजन के लिए आमंत्रण पाने के अधिकारी केवल ब्राह्मण ही होते हैं। इस विषय में बहुत 
से ग्रन्थों ने ब्राह्मणों की प्रशस्तियाँ गायी हैं, जिन पर हम यहाँ विचार नहीं करेंगे, क्योंकि इसे हमने इस ग्रन्थ के खण्ड २, 
अध्याय २ एवं ३ में विस्तार के साथ देख लिया है। यह ज्ञातव्य है कि गृह्यसूत्रों में बहुत कम योग्यताएँ वर्णित हैं किन्तु 
स्मृतियों एवं पुराणों के काल में निमन्त्रित होनेवाले लोगों की योग्यताओं की सूचियाँ बढ़ती ही चली गयीं। उदाहर- 
णार्थ आइव० ग्‌ृ० (४७२), झांखा० गु० (४१२), आप० गृ० (८।२१२), आप० घ० सू० (२+७।१७।४ ), 
हिरण्यकेशी गु ० (२।१०।२), बौघा० गृ० (२।१०५-६ एवं २ ।८।२-३ ), गौतम (१५।९) ने कहा है कि आमंत्रित 
ब्राह्मणों को वेदज्ञ, अत्यन्त संयमी (क्रोध एवं वासनाओं से मुक्त तथा मन एवं इन्द्रियों पर संयम करनेवाले ) एवं 
शुद्धाचरण वाले, पवित्र होना चाहिए और उन्हें न तो किसी अंग से हीन होना चाहिए और न अधिक अंग (यथा 
६ अंगुली) वाले होना चाहिए। आप० घ० सू० का कहना है कि जिसने उन तीन वैदिक मन्त्रों को पढ़ लिया है 
जिनमें मधु” शब्द आता है (ऋ० १।९०।६-८, वाज० सं० १३२७-२९ एवं तैं० सं० ४॥२।९।३), जिसने 
त्रिसुपर्ण पढ़ लिया है, जो त्रिणाचिकेत है, जिसने चारों यज्ञों (अश्वमेध, पुरुषमेघ, सर्वमेघ एवं पितृमेघ ) 
में प्रयृकत होनेवाले मंत्रों का अध्ययन कर लिया है या जिसने ये चारों यज्ञ कर लिये हैं, जो पाँचों 

द अग्नियों को प्रज्वलित रखता है. जो ज्पेंष्ठ साम जानता है, जो वेदाध्ययन के प्रतिदिन का कतंव्य करता है, 
जो वेदज्ञ का पुत्र है और अंगों के साथ सम्पूर्ण वेद पढ़ा सकता है और जो श्रोत्रिय है---ये सभी श्राद्ध के 
समय भोजन करनेवालों की पंक्ति को पवित्र कर देते हैं। पंक्तिपावन (जो छोग भोजन करनेवालों की पंक्ति को - 





३२. ब्राह्मणान्‌ श्रुतंशीलवृत्तसंपन्मानेकेन वा । आइवब० गु० (४७॥२ ) ; बाह्मणान्‌ शुचीत्‌ सन्‍्त्रवतः समंगानयुज 
आमस्त्रयते । योनिगोत्रासम्बन्धान्‌। नायपिक्षों भोजयेत्‌। हिर० गृ० (२।१०।२ )3 त्रि मथुस्तिसुपर्ण स्त्रिणाचिके त- 
इचतुर्मेध: पठचाग्निज्येंष्ठसामसिको वेदाध्याय्यनूचानपुत्रः श्ोत्रिय इत्येते अ द्वे भुझ्जाताः पंक्तिपावना भवन्ति। आप ० 
ध० सु० (२।७।१७-२२) । त्रिसुपर्ण' शब्द, हरदत्त के मत से, ब्रह्ममेतु माम्‌ (त॑० आ० १०४८-५० ) से आरम्भ । 
होनेवाले तीन अनुवाकों में या 'चतुःशिखण्डा युवतिः सुपेशाः' (त० ब्रा० १॥२।१॥२७ ) या ऋ० (१०१११४।॥३-५ ) 
से आरम्भ होनेवालों का नाम है। त्रिणाचिकेत' को तीन प्रकार से व्याख्यापित किया गया है-( १) जो नाचिकेत अग्नि द 
को जानता है, (२) वह व्यक्ति जिसने नाचिकेत अग्नि को तीन बार प्रज्वलित किया है एवं (३) वह जिसने बिरज क्‍ 
नामक अनुवाक पढ़ डाला है। 'नाचिकेत' अग्नि के लिए देखिए कठोपनिषद्‌ (१११६-१८) । त्रिणाचिकेता शब्द 
कठोपनिषद्‌ (११११७) में आया है और शंकर ने उसे इस प्रकार समझाया है--त्रिः कृत्वा नाचिकेतो5ग्निब्चितो येन 
सः त्रिणाचिकेतास्तद्विज्ञानस्तदध्ययनस्तदनुष्ठानवान्‌ वा। ' तै० ब्रा० (३३२।७-८) ने नाचिकेत अग्नि एवं नचिकेता 
की गाथा का उल्लेख किया है। पाँच अग्नियाँ ये हैं--गाहंपत्य, आहवनीय, दक्षिणाग्नि, आवसथ्य (या ओपासन ) तथा 
सम्य। देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय १७। पंक्तिपावन, ज्येष्ठसामिक आदि दाब्दों की व्याख्याओं के लिए 
देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय २२। देवर (श्रा० प्र०, पु० ५९) ने श्रोत्रिय की परिभाषा यों की है--एकां 
शाखां सकलपां वा षड्भिरड्भेरधीत्य वा। षट्कर्मनिरतो विप्रः ओोत्रियो नाम धर्मवित्‌ ॥' पाणिनि (५१२॥८४ ) ने 
श्रोत्रिय की व्युत्पत्ति यों की है--भोत्रियरछन्दोधीते । ” घट्‌कर्म' का संकेत 'यजनयाजनाध्ययनाध्यापनप्रतिग्रहदानानि 
की ओर है। 
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पवित्र करते हैं) के विषय में गौतम (५।२८) , बौचा० घ० सू० (२।८।२), मन्‌ (२।१८५-१८६ ), याज़्ञ ० (१।२१९) 
एवं वराहपुराण (१४।२) ने मी यही कहा है। अनुशासन पर्व (९०।२५-३ १ ), कूमं० (२।२१।१-१४), मत्स्य० 
(१६॥७-१३), ब्रह्मण (२२०११०१-१०४), वायु० (७९५६-५९ एवं ८३॥५२-५५), स्कन्द पुराण (६२१७ 
२१-२५ ) ने पंक्तिपावन ब्राह्मणों की लम्बी सूचियाँ दी हैं। 

हिरण्यकेशी गृह्य (२।१०२), बौ० घ० सू० (२२७), कूर्म पुराण (२२१ । १४) आदि का कथन 
है कि श्राद्धकर्ता को ऐसा व्यक्ति आमंत्रित नहीं करना चाहिए जो विवाह से संबंधित हो (यथा--मभामा) और 
जो सग्ोत्र या वेदाष्ययन से सम्बन्धित हो (अर्थात्‌ गुरु या शिष्य), या जो मित्र हो, या जिससे वह घन की 
सहायता पाने का इच्छुक हो। मन्‌. (३॥१३८-१३९) ने व्यवस्था दी है कि श्राद्ध-मोजन में मित्र को नहीं ब॒लाना 
चाहिए, (अन्य अवसरों पर) बहुमूल्य दान देकर व्यक्ति किसी को मित्र बना सकता है। श्राद्ध के समय ऐसे ब्राह्मण 
को आमंत्रित करना चाहिए जो न मित्र हो और न गत्रु; जो व्यक्ति केवल मित्र बनाने के लिए श्राद्ध करता है ओर देवा- 
पंण करता है, वह उन श्राद्धों या अपंणों द्वारा मृत्यु के उपरान्त कोई फल नहीं पाता। किन्तु मनु (३।१४४--कमे ० २ - 
२१-२२) ने कहा है विद्दान्‌ शत्रु की अपेक्षा मित्र को आमंत्रित किया जा सकता है। मन्‌ (३।१३५-१३७ एवं १४५- 
१४७) ने कहा है कि मुख्य या अत्युत्तम नियम यह है कि श्राद्ध-मोजन उनको दिया जाय जो आध्यात्मिक ज्ञान में लीन 
रहते हों। जिसने सम्पूर्ण वेद का अध्ययन कर लिया है किन्तु जिसका पिता श्रोतिय न रहा हो और जो स्वयं श्रोत्रिय 
न हो किन्तु उसका पिता श्रोत्रिय हो इन दोनों में अन्तिम अपेक्षाकृत अधिक योग्य है। मन्‌ ने यह भी कहा है कि ऐसे 
व्यक्ति को श्राद्ध-मोजन देने का प्रयत्न करना चाहिए जो ऋग्वेद का अनुयायं! हो, जिसने उस वेद को सम्पूर्ण पढ़ लिया 
हो या जो यजुर्वेद का अनुयायी हो और उसकी एक शाखा का अध्ययन कर चुका हो या सामवेद गानेवाला हो और 
सामवेद का एक पाठ पढ़ चुका हो। यदि इन तीनों में एक का सम्मानित किया जाय या श्राद्ध के समय भोजन कराया 
जाय तो कर्ता के पूर्वज सात पीढ़ियों तक दीर्घे काल के लिए संतुष्टि प्राप्त करते हैं। द 

हारीत (हेमाद्रि, श्राद्ध, पृ० २९२ एवं कल्पतरू, श्राद्ध, पृ० ६६, ६७) ने पांक्तेय ब्राह्मणों की योग्यताओं 
का वर्णन किया है; यथा --उन्हें उच्च (चार विशेषताओं से सम्पन्न ) कुल में जन्म लेना चाहिए, और विद्या (६ 
प्रकार की) एवं शील (१३ प्रकार के चरित्र ) एवं अच्छे (१६ प्रकार के) आचरण से सम्पन्न होना चाहिए। 
शंख-लिखित ने पांक्तेय ब्राह्मणों (पंक्ति अर्थात्‌ मोजेन करने वालों की पंक्ति से संबंधित होने योग्य) की एक 
लम्बी सूची दी है।'* यथा---जो वेद अथवा वेदांगों का ज्ञाता है; जो पंचाग्नियाँ रखता है; जो वेदस्वाध्यायी हैः 
जो सांख्य, योग, उपनिषदों एवं घमंशास्त्र को जानता है; जिसने त्रिणात्रिकेत (अग्नि), त्रिमधु (सूक्‍त), त्रिसुपर्णक 
एवं ज्येष्ठ साम का अध्ययन कर लिया है; जिसने सांख्ययोग, उपनिषद्‌ एवं धर्मशास्त्र पढ़ लिया है; जो वेदप्रवण 
है; जो सदा अग्निहोत्र करता है; जो माता-पिता का आज्ञाकारी है और धर्मशास्त्र-प्रवण है (कल्प०, पृ० ६८; 
० श्र०,१० ६७) । ऐसे ही नियम विष्णुघर्मसूत्र (८३), बहत्‌ पराशर (पृ० १५०), वृद्ध गौतम (पृ० 
५८१), प्रजापति (७०-७२), लघु शातातप (९९।१०० )/ औशनस स्मृति में भी पाये जाते हैं। मेघातिथि (मन्‌ 


३३. शंखलिखितावषि। अथ पांक्तेया:। बेदवेदाड्भवित्‌ पड्चाग्निरत्चानः सांख्ययोगोपनिषद्ध मं शास्त्र- 
विच्छोत्रियः त्रिणाचिकेत: तिमथु: त्रिसुपर्णको ज्येष्ठसामग:। सांख्ययोगोपनिषद्धर्मशास्त्राध्यायी वेदपरः सदाग्निको 
मातापितृशुभूषुघ॑मज्ञास्त्रति: । इति । कल्पतरु (पृ० ६८) एवं श्रा० श्र० (१० ६७) । 
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३११४७) ने उपर्युक्त उक्तियों का निष्कष निकाला है कि वैसा विद्वान्‌ ब्राह्मण, जिसने वेद का अध्ययन कर 
लिया है, जो साधु आचरण वाला है, जो प्रसिद्ध कुल का है, जो श्रोत्रिय पिता का पुत्र है और जो कर्ता का सम्बन्धी 
नहीं है, उसे अवश्य आमंत्रित करना चाहिए और शेष केवल अ्थंवाद (प्रशंसा मात्र) है। मनू्‌ (३३२२८) ने दो 
बातें कही हैं; देवों और पितरों के लिए अपित भोजन केवल उसी ब्राह्मण को देना चाहिए जो वेदज्ञ हो। जो वस्तु 
अत्यन्त योग्य ब्राह्मण (वेदज्ञ ब्राह्मणों के अन्तर्गत) को दी जाती है, उससे सर्वोच्च फल प्राप्त होते हैं। इसके 
उपरान्त मनु (३।१८३) ने उद्घोष किया है कि पंक्तिपावन ब्राह्मण वे हैं जो मोजन करने वालों की उस पंक्ति को 
पवित्र करते हैं जिसमें ऐसे लोग भी पाये जाते हैं जो (अपने अन्तहित ) उन दोषों से युक्त हैं जो उन्हें भोजन करने 
वालों में बैठने के अयोग्य ठहराते हैं। मन्‌ (३३१८४-१८६) ने पंक्तिपावन ब्राह्मणों के लक्षण लिखे हैं, यथा--- 
जो वेदों या उनके विहलेषक ग्रंथों के शाखाध्यायियों में सर्वोत्तम हैं और अविच्छिन्न वदिक परंपरा के कुल में 
उत्पन्न हुए हैं और जो त्रिणाचिकेत अग्नि के ज्ञाता आदि हैं। हेमाद्वि (श्राद्ध, पृ० २९१-३९५) एवं कल्पतरु 
(श्राद्ध, पू ० ६४-६५) ने यम के पंक्तिपावन-सम्बन्धी कतिपय इलोक उद्धृत किये हैं। 
मन्‌ (३।१४७ ) का कथन है कि सर्वोत्तम विधि यह है कि जो ब्राह्मण सभी लक्षणों (मनु ३।१३२-१४६) 

को पूरा करता हो उसे ही आमंत्रित करना चाहिए, किन्तु यदि किसी ऐसे ब्राह्मण को पाना असम्भव हो तो अनुकल्प 
(उसके बदले कुछ कम लक्षण वाली विधि) का पालन करना चाहिए, अर्थात्‌ कर्ता अपने ही नाना, मामा, बहिन के 
पुत्र, इ्वशुर, वेद-गुरु, दौहित्र (पुत्री के पुत्र), दामाद, किसी बन्धु (यथा मौसी के पुत्र), साले या सगोत्र या कुल-पुरो- 
हित या शिष्य को बुला सकता है। ऐसी ही व्यवस्थाएँ याज़्० (१।२२० ), कम ० (उत्तराध २११२० ), वराह० ( १४।- 
३), मत्स्य० (१६।१०-११), विष्णपुराण (३।१५।२-४ अनुकल्पेष्वनन्तरान्‌ ) में भी पायी जाती हैं। किन्तु मनु 
ने सावधान किया है कि प्रथम सर्वोत्तम प्रकार के रहते हुए जब दूसरे उत्तम प्रकार का सहारा लिया जाता है तो 
पारलौकिक फल की प्राप्ति नहीं होती ।'' यहाँ तक कि आप० घ० सू० (२।७।१७।५-६) ने भी स्पष्ट रूप से कहा है 
कि यदि दूसरे लोगों के पास आवश्यक योग्यताएँ न हों तो, अपने भाई (सोदये ) को, जो सभी गुणों (वेदविद्या एवं 
अन्य सदाचार आदि) से सम्पन्न हो एवं शिष्यों को श्राद्ध-मोजन देना चाहिए। बौ० ध० सू० (२।८।५) ने सपिण्डों 
को भी खिलाने की अनुमति दी है। ऐसा लगता है कि गौतम (१५२०) ने भी कहा है कि दूसरे गुणयुक्त छोगों के 
अभाव में उत्तम गुणशाली शिष्यों एवं सगोत्रों को भी आमन्त्रित कर लेना चाहिए। आजकल भी विद्वान्‌ ब्राह्मण 
श्राद्ध-मोजन में सम्मिलित होने में अनिच्छा प्रकट करते हैं। विशेषतः जब व्यक्ति (जिसके लिए श्राद्ध किया जाता है ) 
तीन या चार वर्ष पहले ही मृत हुआ हो। स्मृतियों ने श्राद्ध-मोज में सम्मिलित होनेवाले पर दोष मढ़ दिया है और 


३४. श्रोत्रियो विद्वान साधुचरणः प्रस्याताभिजनः श्रोत्रियापत्यमसस्बन्धी भोजनीयः ! प्ररिशिष्टं सर्वेम्थे- 
वादार्थंम्‌। मेघातिथि (सनु ३३१४७) । 

३५. सुख्याभावे योनुष्ठीयते प्रतिनिधिन्‍्यायेन सोइनुकल्प उच्यते। मेघा० (सनु ३।१४७)। अमरकोश में 
आया है--.शुख्यः स्थात्प्रथमः कल्पो5नुकल्पस्तु ततोष्धमः ॥ प्रभु: प्रथमकल्पस्थ योध्नुकल्पेन वर्तते। न सास्पराथिक 
तस्य दुर्मतेविद्यते फलम्‌ ॥ सनु (११॥३०--शांतिपर्व १६५।१७) | तन्‍त्रवातिक (पृ० १९१) में भी यह उद्धृत है, 
किन्तु वहाँ दूसरी पंक्ति यों है---स नाप्नोति फर्ल तस्य परत्रेति विचारितम्‌ ॥ 

३६. गुणहानयां तु परेषां समुदेतः सोदर्योपि भोजयितव्य:। एतेनान्‍्तेवासिनों व्याख्याताः। आप० घं० सु० 
(२॥७॥१७१५-६ ) । 











१२१२६ धर्मश्ास्त्र का इतिहास 


प्रायदिचित्तों की व्यवस्था दे दी है। उदाहरणार्थ, मिता० (याज्ञ० २।२८९ ) ने भारद्वाज के कतिपय इलोक उद्धत किये 

हैं-- यदि कोई ब्राह्मण पावंण श्राद्ध में मोजन करता है तो उसे प्रायदिचत्त-स्वरूप छ: प्राणायाम करने पड़ते हैं, यदि 
वह मृत्यु के तीन मासों से लेकर एक वर्ष के मीतर श्राद्ध-मोजन करता है तो उसे एक उपवास करना पड़ता है, यदि वह 
वृद्धि-श्राद्ध में मोजन करता है तो उप्ते तीन प्राणायाम करने पड़ते हैं और यदि कोई सपिण्डन श्राद्ध में खाता है तो 
उसे एक दिन एवं रात का उपवास करना पड़ता है।' मिता० ने घौम्य का एक इलोक उद्धत किया है, जिसने 
पत्रोत्पत्ति या सीमन्तोन्नयन पर किये गये श्राद्ध या नव-श्राद्ध आदि में मोजन करने पर चान्द्रायण व्रत की व्यवस्था 
दी है। और देखिए इस विषय में निर्णयसिन्ध्‌ (३, पृ० ४६७-४६८ ) । वराहपुराण (१८९।१२-१३) में आया है कि 
यदि कोई ब्राह्मण प्रेत को दिया गया भोजन खाता है और पेट में उस मोजन को लिये हुए मर जाता है तो वह एक 
कल्प तक भयंकर नरक में रहता है, फिर राक्षस हो जाता है और तब कभी पाप से छटकारा पाता है। 

गौतम (१५।१०) के मत से गुणशाल्ली (आवद्यक गुणों से सम्पन्न) युवा व्यक्तियों को वृद्ध लोगों की 
अपेक्षा वरीयता मिलनी चाहिए; कुछ लोगों के मत से पिता के श्राद्ध-मोज में नवयुवकों तथा पितामह के श्राद्ध में बढ़े 
लोगों को आमंत्रित करना चाहिए। दूसरी ओर आप० घ० सू० (२।७।१७) का कथन है कि तुल्य गुण बालों में वृद्धों 
को तथा बुड़ढों में जो दरिद्र हैं और घनार्जन के इच्छुक हैं उन्हें वरीयता मिलनी चाहिए (तुल्यगुणेषु वयोवद्ध: श्रेयान्‌ 
द्रव्यक्ृशब्चेप्सन ) । 
कुछ ग्रन्थ संन्‍यासियों या योगियों को श्राद्ध में आमंत्रित करने पर बल देते हैं। विष्णुघ० (८३।१९-२०) 
ने योगियों को विशेष रूप से पंक्तिपावन कहा है और पितरों द्वारा उच्चरित एक इलोक उद्धृत किया है--हमारे कुल 
में कोई (वंशज) उत्पन्न हो, जो श्राद्ध में ब्राह्मण योगी को खिलाये, जिससे हम स्वयं संतुष्ट होते हैं।” वराहपुराण ( १४- 
५० ) में योगी को १०० ब्राह्मणों से उत्तम कहा गया है। मार्कण्डेय० (२९।२९-३० ) में आया है--समझदार व्यक्ति को 
श्राद्ध-भोजन में सर्देव योगियों को खिलाना चाहिए, क्योंकि पितर छोग आश्रय के लिए योग पर निर्भर रहते हैं; यदि 
सहल्ों ब्राह्मणों में प्रथम बैठे हुए योगी को खिलाया जाता है तो वह योगी कर्ता (श्राद्धकर्ता ) एवं अन्य भोजन करनेवालों 
को उसी प्रकार बचाता है जिस प्रकार नौका जल में से मनुष्यों को बचाती है। इसके उपरान्त उसने राजा एल के 
लिए पितरों द्वारा गाये गये इलोकों को उद्धृत किया है (२९।३२-३४) । सौरपुराण (१९।२-३) ने गुणों या योग्यताओं 
का उल्लेख करने के उपरान्त यह निष्कर्ष निकाला है कि एकाग्र मन से शिव की पूजा करनेवाला व्यक्ति श्राद्ध भोजन 
के लिए पर्याप्त है। । 
मत्स्य ० (१६।११-१२) में आया है---जो वैदिक मन्‍्त्रों का विवेचन करता है, जो श्रौत यज्ञों का विचार 

करता है ओर जो साम की लयों के नियमों को जानता है, वह पंक्तिपावन रूप में पवित्र करनेवाला है। सामवेद में 
भवीण, बैदिक छात्र, वेदज्ञ एवं ब्रह्मज--ऐसे छोग जिस श्राद्ध में खिलाये जाते हैं वह सर्वोत्तम कल्याण देनेवाला है। उप- 


. यरक्त बचनों में वेद-ज्ञान पर सबसे अधिक बल दिया गया है, किन्तु वेदज्ञों का सदाचारी होना एवं नियमरत रहना परम 


आवश्यक है (आइव० गृ० ४॥७॥२, गौतम १५॥९ एवं मन २११८) । मनु (२११८) में आया है---उस ब्राह्मण 
की जो केवल गायत्री मन्त्र जानता है किन्तु नियमों से युक्त जीवन बिताता है, वरीयता मिलनी चाहिए ; किन्तु उसे नहीं 
जो तीनों वेदों का ज्ञाता है किन्तु नियम-नियन्त्रित नहीं है और जो चाहे (निषिद्ध या वर्जित खाद्य पदार्थ ) खा लेता 
है तथा समी प्रकार की वस्तुओं का विक्रेता है।' स्कन्द० (६।२१७।२७) में आया है कि ब्राह्मणों के कुल, उनके शील एवं 
अवस्था को जानना चाहिए और यह देखना चाहिए कि वे किससे विवाह करते हैं या किन्हें अपनी पुत्रियाँ देते हैं । ब्रह्माण्ड ० 
(उपोद्धात, अ० १५ ) का कथन है कि अज्ञात ब्राह्मणों के विषय में छानबीन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सिद्ध योगी छोग 
श्राह्मण के रूप में विचरण किया करते हैं। किन्तु यदि ब्राह्मण के अवगुण बिना कठिनाई के ज्ञात हो जायेँ या पास में रहने के 
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आाद्ध में भोजनीय ब्राह्मणों की योग्यता १२२७ 


कारण किसी ब्राह्मण के दोष सरलतापूर्वक जान लिये जायें तो उसे नहीं आमन्त्रित करना चाहिए (५६) । इसी 
पुराण (उपो० १५।२४-२६) ने वरीयता के क्रम को यों रखा है--सर्वप्रथम यति (संन्यासी ), तब चतुर्वेदी ब्राह्मण जो 
इतिहासज्ञ मी हो, तब त्रिबेदी, इसके उपरान्त दिवेदी, तब एकवेदी और तब उपाध्याय। हेमाद्वि (श्रा०, पृ० ४ड३ ) 
ने अग्नि० को इस प्रकार उद्धत किया है--किसी प्रसिद्ध कुल में जन्म लेने से क्या छाम है, जब कि व्यक्ति वृत्तहीन 
(सदाचरणरहित ) हो ? क्या सुगन्धयुक्‍त कुसुमों में क्ृमि (कीड़े ) नहीं उत्पन्न हो जाते ? जातूकर्ण्य का कथन है--देवों 
और पितरों के क्ृत्यों में चरित्रहीन ब्राह्मणों से बात भी नहीं करनी चाहिए, भोजन आदि देने की तो बात ही दूसरी है, 
भले ही बे विद्वान हों या अच्छे कुल में उत्पन्न हुए हों । योग्यता पर इतना बल- इसलिए दिया गया है कि श्राद्ध के समय 
पितर लोग वायव्य रूप घारण कर ब्राह्माणों में प्रविष्ट हो जाते हैं। ओर देखिए ब्रह्माण्ड पुराण (उपोद्घातपाद 
११४९] 

उपर्युक्त विद्या, शीलू एवं सदाचरण-सम्बन्धी योग्यताएँ श्राद्धकर्ता को आमंत्रित होनेवाले ब्राह्मणों के अतीत 
जीवन, गुणों एवं दोषों को जानने के लिए स्वाभाविक रूप से विवश करती हैं। मनु आदि ने आमंत्रित होनेवाले 
ब्राह्मणों की परीक्षा के कतिपय नियम दिये हैं। मन्‌ (३३४९), विष्णु० ध० सू० (८२।१-२) * ने व्यवस्था दी है-- 
देवकर्मों में (आमंत्रित करने के लिए) ब्राह्मण (के गुणों की ) परीक्षा नहीं ली जानी चाहिए, किन्तु पितृश्राद्ध में (गुणों 
की) भछी प्रकार छान-बीन उचित एवं न्‍्यायसंगत घोषित है।” मन्‌ (३।१३०) में आया है कि भले ही ब्राह्मण वेद 
का पूर्ण ज्ञाता हो, उसकी (पूर्वज-वंशपरम्परा में ) पूर्ण छान-बीन करनी चाहिए। वायु० (८३।५१) में व्यवस्था दी हुई 
है कि दान-घर्म में ब्राह्मणों के गुणों की परीक्षा नहीं करनी चाहिए, किन्तु देवों एवं पितरों के इत्यों में परीक्षा आव- 
इयक है। अनुशासन ० (९०।२, हेमाद्वि, पृ० ५११) ने कहा है कि देवक्ृत्यों में क्षत्रिय को दान-नियम जानते हुए ब्राह्मण 
को योग्यताओं की जानकारी नहीं करनी चाहिए, किन्तु देवों एवं पितरों के श्राद्धों में ऐसी जानकारी उचित है। वृद्ध मनु 
एवं मत्स्य ० (हेमाद्वि,पृ० ५१३ एवं श्रा० प्र०, पृ० १०२) ने व्यवस्था दी है कि ब्राह्मण के शील (चरित्र) की जान- 
कारी उसके दीर्घकालीन निवासस्थल पर करनी चाहिए, उसकी पवित्रता उसके कर्मों एवं अन्य लोगों के साथ के व्यवहारों 
से जाननी चाहिए तथा उसकी बुद्धि की परीक्षा उसके साथ विवेचन करके करनी चाहिए। इन्हीं तीन विधियों से 
यह जानना चाहिए कि आमंत्रित होनेवाला ब्राह्मण योग्य है अथवा नहीं। नृसिहपुराण ने श्राद्ध के समय अचानक 
आये हुए अतिथि की विद्या एवं चरित्र के विषय में जानकारी प्राप्त करना वर्जित किया है। इसमें सन्देह नहीं है कि 
कुछ ऐसी उक्तियाँ भी हैं, विशेषतः पुराणों में, जो ब्राह्मणों की योग्यताओं अथवा उनके गुणों की जानकारी की भत्सना 
करती हैं। उदाहरणार्थे, स्कन्द ० (अपराकं, पू० ४५५; कल्पतरु, श्रा०, पृ० १०२ ) में आया है---वैदिक कथन तो यह 
है कि (विद्या एवं शील की) छानबीन के उपरान्त ही (किसी ब्राह्मण को) श्राद्धापंण करना चाहिए, किन्तु छान- 
बीन की अपेक्षा सरल सीधा व्यवहार अच्छा माना जाता है। जब कोई बिना किसी छानबीन के सीघी तौर से पितरों 
को श्राद्धापंण करता है तो वे और देवगण प्रसन्न होते हैं। मविष्यण (बालूुमट्टी, आचार, पृ० ४९५ ) ने कहा है-- 
यह मेरा मत है कि ब्राह्मणों के गुणों की परीक्षा नहीं करनी चाहिए, केवल उनकी जाति देखनी चाहिए न कि उनके 


३७. तदुक्तसग्निपुराणे। कि कुलेन विश्ञालेन वृत्तहीनस्थ देहिनः। कुमयः कि न जायन्ते कुसुमेष सुगंधिषु ॥ 
जातूकष्यथोपि। अपि विद्याकुलंयक्तान्‌ वृत्तहीनान्‌ हिजाधमान्‌। अनर्ान्‌ हव्यकव्येषु वाहस्माजेणापि नाचयेत ॥ हेमाद्रि 
(पु० ४४३-४४४ ) एवं श्रा० प्र० (पुृ० ७४)॥ 

३८. देवे कर्मंणि ब्राह्मणं न परीक्षेत। प्रयत्नात्पिः्ये परीक्षेतर। विष्णुधमंसूत्र (८२॥१-२) । 
८२ 
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शील-गुण। ऐसी उक्तियों की इस प्रकार व्याख्या की गयी है कि वे केवल तीर्थेस्थलों पर किये गये श्राद्ध की ओर 
निर्देश करती हैं या वे केवछ दान कर्म या अतिथियों के लिए प्रयुक्त हैं (हेमाद्वि, श्राद्ध पृ० ५१३ एवं बालूमट्टी, 
आचार, पृ० ४९४)। 

कुछ दक्षाओं में ब्राह्मण लोग अपांक्तेय (पंक्ति में बैठने के अबोग्य या पंक्ति को अपवित्र करनेवाले ) कहे 
गये हैं, यथा--शारीरिक एवं मानसिक दोष तथा रोग-व्याधि, कुछ विशिष्ट जीवन-वृत्तियाँ (पेशे ), नैतिक दोष, अपराधी 
होने के कारण नास्तिक अथवा पाषण्ड धर्मों का अनुयायी होना, कुछ विशिष्ट देशों का वासी होना। आमंत्रित न होने 
योग्य ब्राह्मणों और अपांक्तेय या पंक्तिदूषक ब्राह्मणों में अन्तर दिखलाया गया है। उदाहरणार्थ, मित्र या सगोत्र 
ब्राह्मणों को साघारणत: नहीं बुलाना चाहिए, चाहे वे विद्वान ही क्‍यों न हों, किन्तु ये लोग अपांक्तेय नहीं हैं। आप० 
घ०सू० (२।७।१७।२१) का कहना है कि घवल या रक्‍तदोष-ग्रस्त, खल्वाट,परदारा से संबंध रर॒" वाला, आयुघजीवी- 
पुत्र, शूद्रसम ब्राह्मण का पुत्र (शूद्रा से उत्पन्न ब्राह्मण का पुत्र )--ये पंक्तिदूषक कहलाते हैं। इन्हें श्राद्ध में निमंत्रित 
नहीं करना चाहिए। वसिष्ठघ० सू० (११।१९) ने भी एक संक्षिप्त सूची दी है---नग्न (संन्यासी) से बचना चाहिए, 
उनसे भी जो खिवत्री (इवेत कुष्ठ ग्रस्त) हैं, क्लीब हैं, अंधे हैं, जिनके दाँत काले हैं, जो कोढ़ी हैं और जिनके नख 
विक्ृत हैं। गौतम (१५॥१६।१९), मनु (३३२५०-१६६), याज्ञ ० (१।२२२-२२४), विष्णु घ० सू० (८२।३- 
२९), अत्रि (इलोक ३४५-३५९ एवं ३८५-३८८ ), बृहद्यम (३।३४-३८ ), बृहत्पराशर (पृ० १४९-१५० ), वृद्ध 
गौतम (पृ०५८०-५८३), वायु० (८३।६१-७० ), अनुशासन ० (९०।६-११), मत्स्य ० (१६। १४-१७ ), कम ० (२।- 
२१।२३-४७ ), स्कन्द० (७।१।२०५॥५८-७२ एवं ६।२१७।११-२०), वराह० (१४।४-६), ब्रह्म० (२२०।१२७- 
१३५), ब्रह्माण्ड ० (उपोद्घात १५।३९-४४ एवं १९।३०।४१), मार्कण्डेय ० (२८।२६-३० ), विष्णुपुराण (३॥१५। 
५-८ ), नारद पुराण (पूर्वार्ध २८॥११-१८), सौर पुराण (१९।७-९) आदि ग्रंथों में श्राद्ध में आमंत्रण के अयोग्य 
लोगों की बड़ी भारी सूचियाँ दी हुई हैं। मनुस्मृति की सूची यहाँ उद्धत की जा रही है। ऐसा ब्राह्मण आमंत्रित नहीं 
होना चाहिए जो निम्न प्रकार का है--- 

(१) चोर, (२) जाति से निकाछा हुआ, (३) क्लीब, (४) नास्तिक, (५) ब्रह्मचारी (जो 
अभी वेद पढ़ रहा है और सिर के बाल कटाता नहीं बल्कि बाँध रखता है), (६) वेदाघ्ययन न करनेवाला, (७) 
चर्मरोगी, (८) जुआरी, (९) बहुतों का एक पुरोहित, (१०) वैद्य, (११ ) देवपूजक (जो घन के लिए प्रतिमा-पूजा 
करता है), (१२) मांस वेचनेवाला, (१३) दुकान करनेवाला, (१४ एवं १५) किसी ग्राम या राजा का नौकर, 
(१६) विक्ृत नखों वाला, (१७) स्वाभाविक रूप से काले दाँतों वाला, (१८) गृरुविरोधी, (१९) पृताग्नियों 
को त्यक्त करनेवाला (श्रौत या स्मातं अग्नियों को अकारण छोड़नेवाला ), (२०) सूदखोर (अधिक ब्याज खानेवाला ), 


३९. शिवत्री शिपिविष्ट: परतल्पगाम्यायुधीयपुत्र: शूद्रोत्पन्नो ब्राह्मण्यामित्येते श्राद्ध भुंजानाः पंक्तिदूषफा 
भवन्ति। आप० ध० सुृ० (२।७।१७।२१) । ब्राह्मण-स्त्री और श॒द्र पुरुष से उत्पन्न पुत्र बहुत-सी स्मृतियों में चाण्डाल 
फहा गया है। अतः उसे श्राद्ध में आमंत्रित करने के अयोग्य ठहराया गया है। कपदी ने 'श्ृद्रो . . -हाण्याम” नामक 
शब्दों की व्या्या इस प्रकार की है--ऐसे ब्राह्मण पुरुष से उत्पन्न जो प्रथमतः श॒त्र नारी से विवाह करने के फारण 
व्यवहारतः शूद्र हो गया है और तब ब्राह्मण नारी से विवाह करके अन्ततोगत्वा शूद्रा पत्नी से पुत्र उत्पन्न करता है और 
तब कहा ब्राह्मण पत्नी से। यह अंतिम (शुद्रसम ब्राह्मण का पुत्र) अपांक्तेय है--- शूद्रोत्पन्नों ब्राह्मण्पयां असमवर्ण- 
दारपरिगरहे ब्राह्मण्यां पुत्रमनुत्पाद्य शूद्रायामुत्पादितपुत्र इति कपर्दी! (कल्पतरु, आा०, पु० ९० ) । 
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(२१) क्षय रोगी, (२२) (विपत्ति में न पड़ने पर भी ) पशु पाछून करके जीविका चलानेवाला, (२३ एवं २४) 
बड़े माई के पहले विवाह करनेवाला और पूताग्नियाँ प्रज्वलित करने वाला, (२५ ) प"चमहायज्ञों के प्रति उदासीन रहने- 
वाला, (२६) ब्राह्मणों या वेद का शत्रु, (२७ एवं २८) छोटे भाई के उपरान्त विवाह करनेवाला या पूताग्नियाँ 
जलानेवाला बड़ा भाई, (२९) श्रेणी या संघ का सदस्य, (३०) अभिनेता या गायक, (३१) ब्रह्मचर्य व्रत भंग करने- 
वाला वेदाध्यायी ब्राह्मण, (३२) जिसकी पहली पत्नी या एक ही पत्नी शूद्रा हो, (३३) पुनविवाहित विधवा का 
पुत्र, (३४) मेंडा या काना, (३५) जिसके घर में पत्नी का प्रेमी रहता हो, (३६) जो किराये पर या पँंसा लेकर 
पढ़ाता हो, (३७) जो किराया या शुल्क लेनेवाले गुरु से पढ़े, (३८) शूद्रों का शिक्षक, (३९) जिसका शिक्षक शूद्र 
हो, (४०) कर्कश या असत्य बोलनेवाला, (४१) व्यभिचारिणी का पुत्र, (४२) विधवा पुत्र, (४३) माता-पिता 
या गुरु को अकारण त्यागनेवाला, (४४) वेद (शिक्षक या शिष्य के रूप में ) या विवाह के द्वारा पतितों से सम्बन्ध 
रखनेवारा, (४५) आग लगानेवाला, (४६) समुद्र यात्रा करनेवाला, (४७) माट (वन्दी ), (४८) तेली, (४९) 
झूठा साक्ष्य देने या लेख्य प्रमाण बनानेवाला या कूट लेखक या कपट रूप से मुद्रा बनानेवाला, (५०) पिता के 
विरोध में मुकदमा लड़नेवाला, (५१) दूसरों को जुआ खेलने को प्रेरित करनेवाला, (५२) सुरापी या मद्यपी, 
(५३) पूर्व जन्म के अपराघ के दण्डस्वरूप उत्पन्न रोग से पीड़ित, (५४) महापातकी, (५५) कपटाचारी, (५६) 
मिष्टान्न या रस का विक्रेता, (५७) धनृष-बाण निर्माता, (५८) बड़ी बहिन के पूर्व विवाहित छोटी बहिन का पति, 
(५९) मित्र को धोखा देनेवाला, (६०) द्यृतशाला का पालक, (६१) पुत्र से (वेद) पढ़नेवाला, (६२) अपस्मार 
(मृगी) से पीड़ित, (६३) कठमाला, रोग से पीड़ित (६४) संक्रामक रोगी, (६५) पिशुन (चुगलखोर ), (६६) 
पागल, (६७) अन्घा, (६८) वेद के विषय में विवाद करनेवाला, (६९) हाथियों, घोड़ों, बैलों या ऊँटों को 
प्रशिक्षण देनेवाला, (७०) ज्योतिष (फलित) की वृत्ति (पेशा) करनेवाला, (७१) चिड़ियों को फेंसाने वाला 
(७२) शरस्त्रों की शिक्षा देनेवाला, (७३) जलमार्गों को दूसरे मुख की ओर करनेवाला, (७४) जलमार्गों का अवरोघ 
करनेवाला, (७५) भास्कर शिल्प की शिक्षा या व्यवहार की वृत्ति करनेवाला, (७६) संदेशक, (७७) घन के लिए वृक्ष 
लगानेवाला, (७८) शिकारी कुत्तों को उत्पन्न करनेवाला, (७९) श्येन (बाज ) पालने वाला, (८० ) कुमारी को अप- 
वित्र करनेवाला (या झूठमूठ कुमारी को बदनाम करनेवालग), (८१) जीव-जन्तुओं को पीड़ा देनेवाला, (८२) 
शूद्रों से जीविका ग्रहण करनेवाला, (८३) श्रेणियों के उपलक्ष्य में किसी यज्ञ का पौरोहित्य करनेवाला, (८४) साधारण 
आचरण-नियमों (अतिथि-सत्कार आदिं) का उल्लंघन करनेवाला, (८५) धामिक क्ृृत्यों के छिए असमर्थ, (८६) 
सदेव दान माँगने वाला, (८७) स्वयं कृषि करनेवाला, (८८) फोलपाँव से ग्रस्त, (८९) सद्व्यक्तियों द्वारा भत्सित, 
(९०) भेड़-पालक, (९१) भैंस पालनेवाला, (९२) पुनविवाहित विधवा का पति तथा (९३) (घन के लिए ) शव' 
ढोनेवाला। मनु (३।१६७) ने कहा है कि पवित्र नियमों के ज्ञाता ब्राह्मण को देवों एवं पितरों दोनों प्रकार के यज्ञों 
में भाग लेनेवाले उपर्युक्त ब्राह्मण त्याज्य समझने चाहिए और वे भी जो श्राद्ध भोजन में एक पंकित में ब्राह्मणों के 
साथ बंठने के अयोग्य हों । 
मन्‌ (३३१७०-१८२) ने यह संकेत किया है कि किस प्रकार ऐसे अयोग्य ब्राह्मणों को खिलाने से पितरों 
की संतुष्टि की हानि होती है और यह भी बतलाया है कि किस प्रकार ऐसे अयोग्य व्यक्तियों द्वारा खाया गया भोजन 
अखाद्य वस्तुओं के समान समझा जाना चाहिए। कूम॑ ० (उत्तराध २१।३२) एवं हेमाद्वि (पृ० ४७६ एवं ३६५ ) ने श्राद्ध 
में बौद्ध श्रावकों (साधुओं ), श्रावकों (निर्ग्रन्थ जैन साधुओं ) , पांचरात्र एवं पाशुपत सिद्धान्तों के माननेवालों, कापालिकों 
(शिव के वाममार्गी भक्तों ) तथा अन्य नास्तिक लोगों को आमंत्रित करने से मना किया है। विष्णुपुराण (३।१८।१७) 
ने एक ऐसे राजा की कथा कही है जिसने पवित्र स्थल में स्नान के उपरान्त किसी नास्तिक से बात की जिसके फलस्वरूप 
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उसे कुत्ते, श्रुगाल, भेड़िया, गिद्ध, कौआ, सारस एवं मोर का शरीर घारण करना पड़ा और अन्त में अव्वमेघ यज्ञ में अवभुथ 
स्नान करने पर उसे मुक्ति मिली। उसी पुराण ने व्यवस्था दी है (३।१८।८७) कि नास्तिकों से व्रातचीत एवं स्पर्श 
नहीं करना चाहिए, विशेषत: वामिक कृत्य के समय या जब किसी पवित्र यज्ञ के ल्डिए दीक्षा लगी गयी हो । वायुपुराण 
(७८।२६ एवं ३१) ने कहा है कि नग्न व्यक्तियों को श्राद्ध देखने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए और उसने नग्न 
की परिमाषा यों दी है--- तीन वेदों को समी जीवों का संवरण (रक्षा करनेवाला आवरण ) उद्घोषित किया गया है 
अतः जो लोग मूर्खतावश वेदों का त्याग करते हैं वे नग्न कहलाते हैं; जो व्यर्थ जटा रखते हैं, व्यर्थ मण्डी होते हैं 
जो व्यर्थ ब्रत एवं निरुद्देश्य जप करते हैं वे नग्नादि कहलाते हैं।' जिस प्रकार कुछ देश श्राद्ध के किए अयोग्य घोषित हैं, 
उसी प्रकार कुछ ग्रन्थों द्वारा कुछ देशों के कुछ ब्राह्मण श्राद्ध में निमंत्रित करने के अयोग्य घोषित किये गये हैं ।* उदा- 
हरणार्थ मत्स्यपुराण का कहना है कि वे ब्राह्मण, जो क्ृतघ्न हैं, नास्तिक हैं म्लेच्छ देशों में निवास करते हैं या जो त्रिशकु, 
करबीर, आन्ध्र, चीन, द्रविड़ एवं कोंकण देश में रहते हैं, उन्हें श्राद्ध के समय सावधानी से अलग कर देना चाहिए। 
हेमाद्वि (श्राद्ध, पृ० ५०५) ने सौरपुराण से यह उद्धत किया है कि अंग, वंग, कलिग, सौराप्ट्र, गर्जर, आभीर, 
कोंकण, द्रविड़, दक्षिणापथ, अवन्ती एवं मगब के ब्राह्मणों को श्राद्ध के समय नहीं बुलाना चाहिए |” उपर्यक्त दोनों 
उक्तियों को मिलाकर देखने से प्रकट होता है कि आज के भारत के आधे माग के ब्राह्मणों को श्राद्ध में आमंत्रित 
करने के अयोग्य ठहराया गया है। किन्तु सम्मवतः यह सब उन ग्रंथों के लेखकों का दम्म एवं पूर्वनिश्चित घारणाओं 
का द्योतक है। रुद्रवर के श्राद्धविविक (पृ० ३९-४१) में श्राद्ध के लिए अयोग्य व्यक्तियों की सबसे बड़ी सूची पायी 
जाती है। 
श्राद्धछृत्य करते समय अचान+ किसी अतिथि के आगमन पर उसके सम्मान के विषय में 4राहपुराण एवं 
अन्य छोगों ने निम्न तक उपस्थित किया है। योगी छोग न पहचान में आनेवाले विभिन्न रूप धारण कर पृथिवी पर 
विचरते रहते हैं और दूसरों का कल्याण करते रहते हैं; अतः बुद्धिमान्‌ व्यक्ति को श्राद्ध सम्पादन के समय आये हुए 
अतिथि का सम्मान करना चाहिए ।” और देखिए भविष्यपुराण (१।१८४।९-१० ),ट्रेमाद्रि (पृ० ४२७ ) एवं मार्कण्डेय ० 
(३६।३०-३१) । मार्कण्डेय ० (३६।३० ) में आया है कि अतिथि का गोत्र या शाखा या वेदाध्ययन नहीं पूछना चाहिए 
और न उसके शोमन एवं अशोभन आकार पर ध्यान देना चाहिए। हेमाद्वि (श्राद्ध, पु० ४३०-४३३ ) ने शिवधर्मोत्तर, 
विष्णुघर्मोत्तर एवं वायू (७१।७४-७५) पुराणों का हवाला दिया है कि देवगण, सिद्ध एवं योगी लोग ब्राह्मण अतिथियों 
के रूप में छोगों का कल्याण करने के लिए और यह देखने के लिए कि श्राद्ध किस प्रकार सम्पादित होते हैं, विचरण 
किया करते हैं। अतिथि की परिभाषा एवं अतिथिसत्कार-विधि तथा आवश्यकता के विषय में देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड 
२, अध्याय २१। 


४०. कृतध्नान्नास्तिकांस्तद न्म्लेच्छदेशनिवासिन:। त्रिशंकुबर्ब रद्राववीतद्रविडकोंकणान्‌ (त्रिशंकुकरवीरान्श्र- 
चीनव्रविड ० ? )। वर्जयल्लिगिन: सर्वान्‌ श्राद्धकाल विशेषत: ॥। मत्स्य ० (१६।१६-१७, हेमादि, श्रा०, पृ० ५०५; 
कल्पतरु, श्रा०, पृ० ९४) । 

४१. योगिनों विविर्ध रूपेनेराणामुपकारिण:। भ्रमन्ति पथिवीमेतामविज्ञातस्वरूपिण: ॥। तस्माद भ्यचंयेत प्राप्त 
श्राद्धकाले5तिथि बुध: । श्राद्धक्रियाफलं हन्ति द्वि जेन्द्रापूजितों हरि:॥ वराह० (१४॥१८-१९), विष्णुपुराण (१५। 
. २३-२४); मिलाइए वायुपुराण (७९।७-८); सिद्धा हि विप्ररूपेण चरन्ति पृथिवीमिमाम्‌ । तस्मादतिथिसायान्‍न्त- 
मभिगच्छेत्‌ कृतांजलि: ॥ 














कत+ 


भिन्न -शाखा वालों, योगी-पतियों तथा ब्राह्मणों की श्राद्ध-पोग्यता १२३१ 


हेमाद्वि (श्राद्धखण्ड, पृ० ३८०-३८५) ने एक मनोरंजक विवेचन उपस्थित किया है--क्या किसी एक 
वेद-शाखा का श्राद्धकर्ता केवल उसी श्ञाखा के ब्राह्मणों को आमन्त्रित करे या वह तीन वेदों की किसी भी ज्ञाखा के 
ब्राह्मणों को आमंत्रित कर सकता है ? कुछ लोग यथा कन्या तथा हवि' न्‍्याय के आधार पर केवल अपनी ही शाखा 
के व्युत्पन्न एवं उपर्युक्त गुणों से संपन्न ब्राह्मणों को आमन्त्रित करते हैं। हेमाद्वि इस भ्रामक मत का उत्तर देते हैं और 
आप० घ० सू० (२।६।१५-९) का हवाला देते हैं कि उन सभी ब्राह्मणों को आमंत्रित करना चाहिए, जो अपने आचार 
में शुचि हैं और मन्त्रवान्‌ (वेदज्ञ) हैं, और कहते हैं कि किसी भी स्मृति, इतिहास, पुराण, गृह्यसूत्र, कल्पसूतर में कर्ता की 
शाखा वाले ब्राह्मणों को ही आमंत्रित करने का नियन्त्रण नहीं है। उन्होंने आगे कहा है कि 'त्रिणाचिकेतस्त्रिमघु: जसे 
वचनों में जो नियम व्यवस्थित है वह ऐसे ब्राह्मणों को आमंत्रित करने की बात करता है जो विभिन्न शाखाओं एवं वेदों 
के ज्ञाता हों। अपनी शाखा वाले वर को ही कन्या के पति चुनने की भावना को वे नहीं मानते ओर कहते हैं कि यदि 
कुछ लोग अन्य शाखाओं वाले नवयुवक वरों को अपनी कन्या देने को श्रस्तुत नहीं हैं तो यह कुलों के विषय को 
अज्ञानता का द्योतक है और दम्भ एवं अहंकार का परिचायक है। उन्होंने निष्कर्ष निकाला है कि आर्यावते के देशों में 
यह सर्वत्र पाया जाता है कि विभिन्न शाखाओं वाले लोग एक ही जनपंद में विवाइ-सम्बन्ध स्थापित करते हैं और ऐसा 
करना वजित नहीं है, एवं कुछ लोग एक शाखा के र्च्ते हुए भी एक-दूसरे को न जानते हुए ऐसा नहीं करते हैं। और 
देखिए बालम्भट्टी (आचार, प० ४९७) जिसने हेमाद्वि के मत का विरोधी मत उद्घाटित किया है और कहा है कि 
महाराष्ट्र ब्राह्मणों को अन्य ब्राह्मण-जातियों के ब्राह्मणों को, विशेषत: कोंकणस्थ ब्राह्मणों को, आमंत्रित नहीं करना 
चाहिए; और उसने यह भी कहा है कि अपनी जाति के व्यक्ति को, चाहे वह अच्छे गुणों कान भी हो और 
कदाचारी भी हो (किन्तु महापातकी न हो तो) अन्य जाति के गुण-सम्पन्न व्यक्ति से वरीयता मिलनी चाहिए। 

वसिष्ठघर्मसूत्र (११७) में आया है कि श्राद्ध करनेवाले को यतियों, गृहस्थों, साधुचरित लोगों एवं जो 
अति बूढ़े न हों, उनको आमंत्रित करना चाहिए। कूर्म० (उत्तराधे, २११७-१८) का कहना है कि जिसकी (मोजन). 
आहुतियाँ ऐसा यति खाता है, जो प्रकृति (आदि शक्ति) एवं गुणों (सत्त्व, रज, तम ) में अन्तहित सत्य को जानता 
है, वह सहस्रों (अन्य ब्राह्मणों) को भोजन देने का फल पाता है। अतः देवों एवं पितरों की आहुतियाँ परमात्मा के 
ज्ञान में संलग्न अत्युत्तम योगी को ही खिलानी चाहिए और जब ऐसा कोई व्यवित न भ्राप्त हो तो अन्यों को खिलानी 
चाहिए। ऐसी ही बातें वराह० (१४५० ), स्कन्द० (६।२१८।॥७), वायु० (७१॥६५-७५ एवं ७६।२८) आदि में 
पायी जाती हैं। बृहस्पति (हेमाद्वि, पृ० ३८५; स्मतिमु०, पृ० ७६५ ) का कथन है कि यदि कोई व्यक्ति श्राद्ध में एक 
से अधिक ब्राह्मण को न खिला सके, तो उसे उस ब्राह्मण को खिलाना चाहिए जिसने सामवेद का अध्ययन किया हो, 
क्योंकि सामवेद में तीनों, ऋक्‌, यजुस्‌ एवं साम एक साथ पाये जाते हैं, एवं पिता ऋक्‌ (ऋग्वेदी ब्राह्मण को भोजन कराने ) 
से सन्तुष्ट होता है, पितामह यज्‌ से, प्रपितामह साम से सन्तुष्ट होता है। अतः छन्दोग (सामवेदी ) उत्तम है। शातातप 
(हेमाद्रि, पृ० ३८५ आदि) ने कहा है कि यदि देवों एवं पितरों के कृत्य में अथर्ववेद का कोई अध्येता खिलाया जाय 
तो अक्षय एवं अनन्त फल की प्राप्ति होती है। 

कुछ स्मृतियों ने श्राद्ध में आमन्त्रित होनेवाले ब्राह्मणों की योग्यताओं की व्यवस्था में बड़ी कड़ाई प्रदर्शित 
की है। औद्नस (अध्याय ४) में आया है-- वह ब्राह्मण ब्रह्मबन्धु है और उसे श्राद्ध के समय नहीं बुलाना चाहिए 
जिसके कुल में वेदाध्ययन एवं वेदी (श्रौत यज्ञों का सम्पादन) तीन पुरुषों (पीढ़ियों) से बन्द हो चुके हों। उसी 
स्मृति (अपराकं, पृ० ४४९) में पुनः आया है कि छः व्यक्ति ब्रह्मबन्धु (निन्दित, केवल जन्म एवं जाति से ब्राह्मण ) 
कहे जाते हैं, यथा--वह जो शूद्र का एवं राजा का नौकर हो, जिसकी पत्नी शूद्र हो, जो ग्राम का पुरोहित हो, जो 
पशुहत्या करके जीविका चलाता हो या उन्हें पकड़ने की वृत्ति करता हो । महाभाष्य के काल में ऐसा कहा गया है कि 











श्र्श्र धर्ंञ्ञास्त्र का इतिहास 


तप (संयमित जीवन-यापन ) , वेदाध्ययन एवं (ब्राह्मण माता-पिता द्वारा ) जन्म ऐसे कारण हैं जिनसे व्यक्ति ब्राह्मण 
कहल्थता है, जो व्यक्ति इनमें दो से हीन है, वह केवल जाति से ब्र द्वाण है (वास्तविक ब्राह्मण नहीं है) । यह विचित्र- 
सी बात यम ने कही है कि जो ब्राह्मण नक्षत्र, तिथि, दिन, म॒हतं एवं अन्य बातों की गणना नहीं कर सकता 
(अर्थात्‌ ज्योतिष व्यवसायी नहीं है) वह यदि श्राद्ध भोजन करता है तो श्राद्ध अक्षय हो जाता है। 
कुछ योग्यताएँ इतनी कड़ी थीं कि उनसे युक्‍त ब्राह्मण की प्राप्ति असम्भव-सी थी। गौतम० (१५।१५- 
१८) में ५० से ऊपर ऐसे ब्राह्मणों कीसूचियाँ मिलती हैं, जो श्राद्ध या देवकृत्य में आमंत्रित होने के अयोग्य 
ठहराग्रे गये हैं, किन्तु गौतम० (१५।१८) ने जोड़ा है कि कुछ लोगों के मत से इस वाक्य के अन्तर्गंत केवल 
टरर्वाल' शब्द से आरम्भ होनेवाले लोग ही श्राद्ध में आमंत्रण के अयोग्य हैं (किन्तु वे देव-यज्ञों में आमन्त्रित हो 
सकते हैं)। गौतम (ई० पू० ६००) के पूर्व के कुछ लोगों के मत से निम्न व्यक्ति त्याज्य माने गये हैं---दुर्बाल 
( खलवाट ), कुनखी (टेढ़े नखों वाला), श्यावदन्त (काले दांत वाला), इ्वेत कुष्ठी (चरक-पग्रस्त ), पौनर्भव (पुन- 
विवाहित विधवा का पुत्र ), जुआरी, जपत्यागी, राजा का भृत्य (नौकर), प्रातिरूपिक (ग़लत बाट-बटखरा रखने- 
वाला ), शुद्रापति, निराकृती (ज।पंच आक्िक यज्ञ नहीं करता ), किलासी ( भयंकर चर्मरोगी ), कुसीदी (सूदखोर ), 
वण्िक्‌, शिल्पोपजीवी, धन॒ुप-वाण बनाने की वृत्ति करने वाले, वाद्ययन्त्र बजाने वाले, ठेका देनेवाले, गायक एवं 
नृत्यकार। वसिष्ठ० (११२० ) ने एक इलोक इस प्रकार उद्धत किया है-- यदि कोई मन्त्रविद्‌ अर्थात्‌ वेदज्ञ ब्राह्मण 
शरीर-दोषयुवत है (जिसके कारण सामान्यतः: भोज में सम्मिलित नहीं किया जाता ) तो वह यम के मत से निर्दोष 
ओर पंक्ति-पावन है। यह ज्ञातव्य है कि आजकल भी बहुधा विद्वान्‌ एवं साधु चरित ब्राह्मण ही श्राद्ध में आमन्त्रित 
क्रिये जाते हैं।* मन्‌ (३।१८९) एंवं पद्मपुराण के विचार आज भी सम्मान्य हैं, जैसा कि उन्होंने कहा है कि पितर 
लोग आममन्त्रित ब्राह्मणों में प्रविष्ट हो जाते हैं और उनके चतुर्दिक्‌ विचरण किया करते हैं, अतः उन्हें पितरों के 
प्रतिनिधि के रूप में मानना चाहिए। गरुड़० (प्रेतखण्ड, १०।२८-२९) ने कहा है कि यमराज मृतात्माओं एवं 
पितरों को श्राद्ध के समय यमलोक से मृत्युलोक में आने की अनुमति देते हैं। , 
विष्ण॒धर्मसूत्र (७९।१९-२ १ ) में आया है कि कर्ता को क्रोध नहीं करना चाहिए, न उसे अ सू गिराना 
चाहिए और न शीघ्नता से ही कार्य करना चाहिए। वराह०*“ ने व्यवस्था दी है कि कर्ता को दाँत स्वच्छ करने के लिए 


४२. कुण्डाशि-सोमविक्रय्यगारदाहि-गरदावकी णि-गण प्रेष्यागम्यागासि-हि्न-परि वित्ति-परिवेत्त-पर्याहित-पर्या- 
वातृ-त्यक्तात्म-दुर्बाल-कुनखि-श्यावदन्त-विव त्रि-पौनभंव-कितवाजप-राजप्रेष्य-प्र तिरूपिक-शुद्रापति -निराकृति-किलासि- 
कुसोदि-वणिक्‌-शिल्पोपजीवि-ज्यावादित्र तालनृत्य-गीतशीलानू । . . .दुर्बालादीन्‌ श्राद्ध एवेके। अकृतान्नश्राद्धे चेवम। 
गोतम० (१५११८, ३१-३२ ) । यहाँ ऐसे शब्द, जो सन्धियुकत हैं विच्छेदकों (हाइफन) से पुथक्‌ नहीं किये गये हैं। 

४२. अथाधप्युदाहरन्ति । अथ चेन्मन्त्रविद्युक्तः शारीरे: पं क्तिदृूषण: । अदुष्यं त॑ं यम: प्राह पं क्तिपावन एवं सः॥ 
वसिव्ठधर्मजत्र (११२०; मेघातिथि, मनु ३१६८ ) ' यह इलोक अत्रि (३५०-५१) एवं लूघुशंख (२२) में पाया 
जाता है । 

४४. निमन्त्रितांइच पितर उपतिष्ठन्ति तान्‌ द्विजान्‌। वायुभूता निगच्छन्ति तथासीनानुपासते ॥ पद्मपुराण 
( तृष्टिखण्ड, ९।८५-८६ ) । क्षाद्धकाले यम: प्रेतान्‌ पितृइ्चापि यमालयात्‌ । विसर्जेयति मानुष्ये निरयस्थांद्च फाइयप ॥। 
गठडपुराण (प्रेतखण्ड, १०।२८-२९)। ; 

४५. वराहपुराणे। दन्तकाष्ठं च विसुजेद्‌ ब्रह्मचारी शुचिर्भवेत्‌। कल्पतरु (श्रा०, पु० १०४) एवं श्रा० 
प्र० (१० ११२)। 











श्राद्ध में भोजनीय ब्राह्मणों की योग्यता एवं संख्या १२३३ 


दातुन का प्रयोग नहीं करना चाहिए और ब्रह्मचारी एवं पवित्र रहना चाहिए। आपस्तम्बधमंसूत्र (२।७।१७॥२४ ) 
ने व्यवस्था दी है कि कर्ता को भोजन के लिए आमन्त्रण देने के काल से श्राद्ध-हत्य समाप्त न होने तक भोजन नहीं 
करना चाहिए। कूर्म० (उत्तराध, २२।८) में आया है कि यदि कोई किसी ब्राह्मण को आमन्दत्रित कर पुनः दूसरे को 
(पहले की उपेक्षा करके ) मूर्खतावश बुला लेता है तो वह उस ब्राह्मण से, जो प्रथमश्राष्त निमंत्रण त्याग कर दूसरे के 
यहाँ चला जाता है, अपेक्षाकृत बड़ा पापी है और वह मनुष्य के मल में कीट के रूप में जन्म लेता है। भविष्य ० 
(१।१८५।२३) में आया है कि बिना उत्तरीय धारण किये देवों, पितरों एवं मनुष्यों को सम्मान एवं ब्राह्मणों को भोजन 
नहीं देना चाहिए, नहीं तो कृत्य फलवान्‌ नहीं हो सकता।*' 

श्राद्ध में आमन्त्रित ब्राह्मणों की संख्या के विषय में कई मत हैं। आइव० गृ० (४।७।२-३) का कथन 
है कि पार्वण-श्राद्ध (किसी पर्व, यथा अमावस्या के दिन, किये जाने वाले ), आम्युदयिक श्राद्ध, एकोहिष्टि या काम्य 
श्राद्ध में जितनी ही बड़ी संख्या हो उतनी ही अधिक फल-आरप्ति होती है; सभी पितरों के श्राद्ध में केवल एक्‌ 
ब्राह्मण को कभी भी नहीं बुलाना चाहिए; प्रथम को छोड़कर अन्य श्राद्धों में विकल्‍प से एक भी बुलाया जा सकता है; 
पिता, पितामह एवं प्रपितामह के श्राद्धों में एक, दो या तीन ब्राह्मण बुलाये जा सकते हैं। शांखा० गृु० (४१२) 
एवं कौषीतकि गु० (३।१४।१-२) में आया है कि ब्राह्मणों को विषम संख्या में बुलाना चाहिए और कम-से-कम तीन 
को प्रतिनिधि-स्वरूप बुलाना चाहिए। गौतम० (१५।२॥७-९ एवं ११ ) का कहना है--- वह अयूज (विषस ) संख्या 
में ब्राह्मणों को खिलाये, कम-से-कम नी या जितनों को खिला सके; और उन्हें (ब्राह्मणों को) वेदज्, मृदुभाषी, अच्छी 
आक्ृतियों वाले (सुन्दर), प्रौढ़ अवस्था वाले एवं शीलसम्पन्न होना चाहिए ।' यदि पाँच बुलाये गये हैं तो उनमें दो 


_ देवों के लिए और तीन पितरों के लिए होने चाहिए; यदि सात हों तो उनमें चार देवों के लिए एवं तीन पितरों के 


लिए होने चाहिए। वसिष्ठ (११।२७--मनु ३३१२५ >-बौधा० ध० सू० २।८।२९ ), याज्ञ ० ( १ ॥।२२८), मत्स्य ० ( १७! 

१३-१४) एवं विष्ण (३।१५।१४) ने कहा है कि देव-कत्य में दो एवं पितृ-कत्य में तीन या दोनों में एक ब्राह्मण को 

अवश्यमेव खिलाना चाहिए; धनी व्यक्ति को भी चाहिए कि वह अधिक ब्राह्मणों को न खिलाये। पद्म० (सृष्टि 
९।९८ एवं १४१) ने भी यही बात कही है। इससे प्रकट है कि आमंत्रितों की संख्या कर्ता के साधनों पर नहीं निर्भर 
होती, प्रत्युत वह आमंत्रित करनेवाले की योग्यता पर निर्भर होती है जिससे वह उचित रूप में एवं सुकरता के साथ 
आमंत्रित का सम्मान कर सके। भावना यह थी कि जब श्राद्ध-कर्म हो तो देवों के लिए दो एवं पितरों के लिए तीन 
ब्राह्मणों को भोजन देना चाहिए । यदि एक ही ब्राह्मण बुलाया जा सका या एक ही उपलब्ध हुआ तो वसिष्ठ ० (११।- 
३०-३१) ने व्यवस्था दी है कि सभी प्रकार के पंके भोजनों के कुछ-कुछ भाग एक पात्र में रखकर उस स्थान पर रख 
देने चाहिए जहाँ वैश्वदेविक ब्राह्मण बैठाया जाता है, इसके उपरान्त उसे एक थाल में रखकर विश्वेदेवों का आवाहन 
करना चाहिए और उन्हें उस स्थान पर उपस्थित होने की कल्पना करनी चाहिए और तब उस भोजन को अग्नि में 
डाल देना चाहिए या ब्रह्मचारी को (भिक्षा के रूप में) दे देना चाहिए और उसके उपरान्त श्राद्ध-कर्म चलता रहना 
चाहिए। शंख (१४।१०) ने भी ऐसा ही नियम दिया है। इसका परिणाम यह है कि यदि कोई एक ही ब्राह्मण को 
बुलाने में समर्थ हो या यदि उसे एक ही ब्राह्मण प्राप्त हो सके तो वह ब्राह्मण पितृ-श्राद्ध के लिए समझा जाता हे 
और देवों की आहुतियाँ अग्नि में डाल दी जाती हैं। बौ० घ० सू० (२।८।३०), मनु (३१२६), वसिष्ठ ० (११।- 


४६. पितृदेवमनुष्याणां पूजन भोजन तथा। नोत्तरीयं बिना कार्य छृतं स्याज्निष्फल यतः॥ भविष्य० (१ 
१८५२३) । 








१२३४ धर्मज्ञास्त्र का इतिहास 


२८), कूर्म ० (उत्तरा्, २२।२८) में भी यही वात पायी जाती है; “बड़ी संख्या निम्न पांच रूपों को नष्ट कर देती है; 
आमंत्रितों का सम्यक्‌ सम्मान (सत्क्रिया ), उचित स्थान की प्राप्ति (यथा दक्षिण की ओर ढालू भूमि), काल, शौच 
(पवित्रता ) एवं शीलवान्‌ ब्राह्मणों का चुनाव; अतः बड़ी संख्या (विस्तार) की इच्छा नहीं करनी चाहिए ।* कमे ० 
(उत्तरार्ब, २२३२) ने बल देकर कहा है कि श्राद्ध में एक अतिथि को अवश्य खिल्गना चाहिए नहीं तो श्राद्ध प्रशंसा 
नहीं पाता। यद्यपि इन प्राचीन ग्रंथों ने श्राद्ध-कमं में अधिक व्यय नहीं करने को कहा है तथापि कुछ स्मृतियों ने अधिक 
परिमाण में सम्पत्ति-व्यय की व्यवस्था दी है। उदाहरणार्थ, बृहस्पति ने कहा है--उत्त राधिकारी को दाय का आधा 
भाग मृत के कल्याण के लिए पृथक्‌ रख देना चाहिए और उसे मासिक, छमासी (पराण्मासिक) एवं वार्षिक श्राद्धों में 
व्यय करना चाहिए। दायभाग (११।१२) ने इसका अनुमोदन किया है और आप०» घ० सू० (२।६।१३॥३ )का 
उद्धरण दिया है---सपिण्ड के अभाव में आचार्य (वेद-शिक्षक), आचार्य के अभाव में शिष्य दाय लेता है और उसे 
मृत के कल्याण के लिए घर्मक्ृत्यों में व्यय करना चाहिए (या वह स्वयं उसका उपभोग कर सकता है) | इन वचनों 
से प्रकट होता है कि कुछ लेखकों ने मृतात्मा के कल्याण के मत को भारत में कितनी दूर तक प्रकाशित किया है। कुछ 
व्यावहारिक लेखकों ने, यथा हरदत्त आदि ने, इन सीमातिरेकी मतों को पसन्द नहीं किया है। वायु० (८२॥१९ ] 
विष्णुपुराण आदि में स्पष्ट रूप से आया है कि गया में श्राद्ध करते समय वित्तशाठय ( कंजूसी ) नहीं करना चाहिए, 
श्रत्युत प्रभूत धन व्यय करना चाहिए, नहीं तो श्राद्ध-सम्पादन से कर्ता उस तीर्थस्थान पर फल नहीं प्राप्त कर सकता ।* 
और देखिए पद्म ० (सृष्टि, ९॥१७९-१८१ ) । वायु० (८२।२६-२८ ) ने पुनः कहा है कि गया के ब्राह्मण अमान॒ष हैं, 
यदि वे श्राद्ध में सन्तुष्ट होते हैं तो देव एवं पितर लोग सन्तुप्ट होते हैं, (गया के ब्राह्मणों के) कुल, शील, विद्या एवं 
तप के विषय में कोई प्रइन नहीं उठाना चाहिए, उन्हें सम्मानित कर व्यक्ति मुक्ति पाता है, उन्हें सम्मानित करने के 
उपरान्त अपनी धन-योग्य्रता एवं शक्ति के अनुरूप श्राद्ध करना चाहिए; इसके द्वारा व्यक्ति सभी दैवी इच्छाओं की 
पूर्ति करता है और मोक्ष के साधनों से युक्त हो जाता है।* स्कन्द० (६।२२२॥२३) ने यहाँ तक कहा है कि यद्यपि 
गया के ब्राह्मण आचारश्रष्ट (दुराचारी एवं पिछड़े हुए ) हैं, तथापि श्राद्ध में आमंत्रित होने योग्य हैं और वेद एवं 
वेदांगों के पण्डित ब्राह्मणों से उत्तम हैं।" निर्णयसिन्धु (३, पृ० ४०१) ने टिप्पणी की है कि उनके पितामह-कृत 
त्रिस्थलीसेतु के मत से, यह व्यवस्था गया में केवल अक्षयवट पर श्राद्ध करने के विषय में है न कि अन्य स्थानों के विषय 





४७. सत्क्रिया देशकालो च शौचं ब्राह्मणसम्पद:। पड्चे तान्‌ विस्तरों हन्ति तस्मान्नेहेत विस्तरम्‌ ॥ सनु 
(२।२२६) । 
४८. वित्तशाठयं न कुर्बोत गयाश्राद़धे सदा नरः। वित्तशादयं तु कुर्वाणो न तीर्थफलभाग्मवेत्‌ ॥ वायु० (८२ 

१९)। देखिए स्मृतिच० (श्रा०, पु० ३८८ )--'अतो वित्तानुसारेण शारीरबलानुसारेण च गयायां श्राद्ध कार्यम्‌। 

पद्म ० (सृष्टि०, ९।१७९-१८१) में आया है-- सतिल नामग्रोत्रेण दण्याच्छवत्या च दक्षिणाम्‌। गोभ्हिरण्यवासांसि 

भव्यानि शयनानि च ॥ दद्याद्यविष्टं विप्राणामात्मन: पितुरेव च। वित्तशाठयेन रहितः पितृम्यः प्रीतिमाहरन्‌ ॥॥ 
४५. अमानुषतया विप्रा (असानुषा गयाविप्रा ? ) ब्राह्मणा (ब्रह्मणा ? ) ये प्रकल्पिता:। तेषु तुष्ठेष्‌ संतुष्टाः 
पितृभिः सह देवता: ॥ न विचार कुल शील विद्या च लप एव च। पूजितस्तंस्तु राज़न्द्र मुक्ति प्राप्नोति मानवः॥ ततः 
प्रवर्तयेच्छाड य्थाशक्तिबलाबलूम्‌ | कामान्स लभते विव्यान्मोक्षोपायं चल विन्दर्ति ॥ वायु० (८२।२६-२८) । 


५०. अथाचारपरिश्रष्टाः श्राद्धार्ह एबं तागरा:। बलीवदंसमानो5पि ज्ञातीयो यदि रूच्यते। किसन्यबंहुसि- 
विप्रवेदवेदांगपारग: ॥। स्कन्दपुराण (६॥२२२।२३ )॥॥ रा 
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श्राद्ध में ब्राह्मण-आमन्त्रण की विधि | १२३५ 


में। आधुनिक काल के गयावाल (गया के ब्राह्मण) श्राद्ध-कर्ता को फल्गु नदी में खड़ा करके उसे अपनी सम्पत्ति 
के विषय में घोषणा करने को विवश करते हैं और वायुपुराण में कहे गये शब्दों का अक्षरश: पालन करने को उद्देलित 
करते हैं तथा अपनी दक्षिणा माँगते हैं। बहुत-से लोग गया के ब्राह्मणों के व्यवहार से पूर्णरूपेण असन्तुष्ट होकर 
लौट आते हैं। वराहपुराण (१३॥५०-५१) में पितरों के मुख से दो ईलोक कहलाये गये हैं--- क्या हमारे कुल में कोई 
धनवान्‌ एवं मतिमान्‌ व्यक्ति उत्पन्न होगा जो हमें बिना वित्तशाठय (कुंपणता ) के पिण्डदान देगा और हमारे कल्याण 
के लिए ब्राह्मणों को, जब कि उसके पास प्रभूत घन हो तो, रत्न, वस्त्र, भूमि, यान तथा अन्य प्रकार की वस्तुएँ जल के 
साथ देगा ?' स्पष्ट है, यहाँ श्राद्ध में प्रभूत धन के व्यय की चर्चा है (गया के अतिरिक्त स्थानों में भी ) | देवल (स्मृति- 
च्‌०, श्रा०, पृ० ४१० ) में आया है कि श्रौत यज्ञों, धर्म-कृत्यों, वार्षिक श्राद्धों या अमावस्या के श्राद्धों, वृद्धि के अवसरों, 
अष्टका के दिनों में आमंत्रित ब्राह्मणों को कुभोजन कभी नहीं कराना चाहिए। 

यदि कोई ब्राह्मण उपलब्ध न हो, तो श्राद्धविवेक, श्राद्धतत््व आदि निबन्धों का कहना है कि सात या 
नौ दर्भो से बनी ब्राह्मणाकृतियाँ रख लेनी चाहिए और श्राद्ध करना चाहिए, दक्षिणा तथा अन्य सामग्रियां अन्य ब्राह्मणों 
को आगे चलकर दे देनी चाहिए (सामवेदी ब्राह्मणों के लिए ब्राह्मणाकृतियों के लिए रचनार्थ की कोई संख्या नहीं 
निर्धारित की गयी है)। । 

ब्राह्मणों को आमंत्रित करने की विधि के विषय में बहुत प्राचीन काल से नियम प्रतिपादित हुए हैं। आप० 
धमं० सू० (२।७।१७।११-१३) का कथन है कि कर्ता को एक दिन पूर्व ही ब्राह्मणों से निविदन करना चाहिए, श्राद्ध 
के दिन दूसरा निवेदन करना चाहिए ( आज श्राद्ध-दिन है', ऐसा कहते हुए) और तब तीसरी बार उन्हें सम्बोधित 
क्रना चाहिए (भोजन तेयार है, आइए ऐसा कहकर ) । हरदत्त ने इन तीनों सूत्रों में पहले की व्याख्या की है कि 
प्राथंना (निवेदन) इस प्रकार की होनी चाहिए; 'कल श्राद्ध है,आप आहवनीय अग्नि के स्थान में उपस्थित होने का 
अनुग्रह करें! (अर्थात्‌ जो भोजन बनेगा, उसे पाइएगा)। मन्‌ (३।१८७) ने भी कहा है कि आमंत्रण एक दिन पूर्व 
या श्राद्ध के दिन दिया जाना चाहिए। मत्स्य० (१६।१७-२० ) एवं पद्म ० (सुष्टि ९८५-८८) ने व्यवस्था दी है कि 
श्राद्ध-कर्ता को विनीत भाव से ब्राह्मणों को एक दिन पूर्व या श्राद्ध के दिन प्रातः आमंत्रित करना चाहिए एवं आमंत्रित 
होनेवाले के दाहिने घुटने को इन शब्दों के साथ छृूतवा चाहिए--आपको मेरे द्वारा निमंत्रण दिया जा रहा है और 
उनको सुनाकर यह कहना चाहिए---आपको कोध से मुक्त होना चाहिए, तन और मन से शुद्ध होना चाहिए तथा 
ब्रह्मचयं पालन करना चाहिए, मैं भी उसी प्रकार का आचरण करूँगा, पितर लोग वायव्य रूप में आमंत्रित ब्राह्मणों की 


. सेवा करते हैं।' बृहन्नारदीय पुराण का कथन है कि आमंत्रण इस रूप का होना चाहिए--- हे उत्तम मनुष्यो, आप छोगों 


को अनुग्रह करना चाहिए और श्राद्ध का आमंत्रण स्वीकार करना चाहिए ।' यह ज्ञातव्य है कि प्रजापतिस्मृति (६३) 

ने व्यवस्था दी है कि श्राद्धकृत्यों या देवकृत्यों के लिए ब्राह्मणों को एंक दिन पूर्व संध्याकाल में अक्रोधने:' इलोक के 
साथ आमंत्रित करना चाहिए। स्कन्‍्दपुराण (६।२१७।३७) में आया है कि कर्ता इस प्रकार ब्राह्मणों को सम्बोधित 
करे--मेरे पिता आपके शरीर में (हैं या प्रवेश करेंगे), इसी प्रकार मेरे पितामह भी करेंगे; वे (पितामह) अपने 
पिता के साथ आयें, आपको प्रसन्नता के साथ व्रत (नियमों ) का पाछन करना चाहिए।' पितरों के प्रतिनिधि ब्राह्मणों 
को आमंत्रण प्राचीनावीत ढंग से एवं वेश्वदेक्कों को यज्ञोपवीत ढंग से जनेऊ धारण करके देना चाहिए। इस प्रदइन पर 
कि वेश्वदेविक ब्राह्मणों को पहले निमंत्रित करना चाहिए या पित्‌-ब्राह्मणों को, स्मृतियों में मतभेद है, किन्तु मध्य काल 
के निबन्धों ने विकल्प दिया है (हेमाद्रि, श्राद्ध, पृ० ११५४-११५७) । लगता है, मन्‌ (३३२०५) ने देव ब्राह्मण को 
वरीयता दी है। यम (श्राद्धक्रियाकोम्‌दी, पृ० ८०; श्राद्धतत्त्व, पु० १९४; मद० पा०, पृ० ५६४) का कथन है 


कि कर्ता को एक दिन पूर्व सन्ध्याकाल में ब्राह्मणों से इन शब्दों के साथ प्रार्थना करनी चाहिए---आप छोगों को 


८३े 








१२२६ घमंशास्त्र का इतिहास 


आयास (थकावट ) एवं काम-क्रोध से वर्जित होकर मेरे घर में होनेवाले श्राद्ध में भाग लेना है', ब्राह्मण लोग उत्तर देंगे--- 
"ऐसा ही होगा यदि रात्रि किसी विघ्न-बाघा के बिना प्रसन्नतापूर्वक बीत जाय ।' श्राद्धक्रियाकौमुदी (पुृ० ८१), श्राद्धतत्त्व 
(पृ० १९४) एवं निर्णयसिन्ध्‌ (३, पू० ८०४) का कथन है कि यदि एक दिन पूर्व आमंत्रण दिया जाय तो सर्वायास' 
आदि इलोक के साथ और यदि श्राद्ध-दिन के प्रातःकाल वैसा किया जाय तो “अक्रोघनै:' इलोक के साथ वैसा करना 
चाहिए।” विभिन्न लेखकों ने आमंत्रण के विभिन्न शब्द दिये हैं। उदाहरणार्थ मिता० (याज्ञ ० १।२२५) के मत से 
शब्द ये हैं--- श्राद्धे क्षण: क्रियताम्‌ ।! और देखिए श्राद्धप्रकाश (प० १०६) । मन्‌ (३॥१८७-१९१) में “निमंत्रण' 
एवं आमंत्रण' शब्द पर्याय रूप में प्रयुक्त हैं। श्राद्धसूत्र (१, कात्यायनकृत) में भी 'आमंत्रण' शब्द आया है, किन्तु 
पाणिनि (३।३।१६१) ने स्पष्टत: दोनों शब्दों का अन्तर बताया है और महाभाष्य ने व्याख्या की है “कि निमंत्रण वह है 
जिसे अकारण अस्वीकार करने पर दोध या पाप लूगता है और आमंत्रण वह है जिसे बिना दोषी एवं पापी हुए अस्वीकार 
किया जा सकता है।” अतः ऐसा कहा जाना चाहिए कि बहुत कम लेखक (कात्यायन आदि ) ऐसे हैं जो आमंत्रण को 
गोण अर्थ में प्रयुक्त करते हैं। कर्ता स्वयं या उसका पुत्र, भाई या शिष्य या ब्राह्मण निमंत्रण कर दे, किन्तु दूसरे वर्गे 
के व्यक्ति द्वारा या स्त्री या बच्चा या दूसरे गोत्र के व्यक्ति द्वारा निमंत्रण नहीं दिया जाना चाहिए और न दूर से ही 
(प्रजापति ६४)। प्रचेता ने व्यवस्था दी है कि ब्राह्मण श्राद्धकर्ता को निमंत्रण देते समय आमंत्रित होने वाले 
व्यक्ति क; दाहिना घुटना, क्षत्रिय को वायाँ घटना, वैश्य को दोनों पैर छूने चाहिए और झाद्र को साष्टांग पैरों पर 
गिर जाना चाहिए (श्रा० प्र०, पु० १०६) ।. मार्कण्डेय ने एक अपवाद दिया है (२८३५) कि यदि श्राद्ध-इृत्य के 
समय ब्राह्मण या ब्रह्मचारी (वेदाध्ययन करनेवाले ) या संन्यासी अचानक भिक्षा माँगते हुए आ जाये तो कर्त्ता को उनके 
पेरों पर गिरकर उन्हें प्रसन्न करना चाहिए और उन्हें भोजन देना चाहिए (अर्थात्‌ इन लोगों को आमंत्रित करना 
आवश्यक नहीं है)। देखिए विष्णपुराण (३॥१५।१२)। 

उद्यनसू-स्मृति में आया है कि कर्ता को श्राद्ध के एक दिन पूर्व घर की भूमि को पानी से धोना चाहिए, गोबर से 
लीपना चाहिए और पात्रों को स्वच्छ करना चाहिए, तब ब्राह्मणों को इन शब्दों के साथ आमंत्रित करना चाहिए- 
कल मैं श्राद्ध कर्म करूँगा!” और देखिए वराहपुराण एवं कूर्मपुराण जिनमें वस्त्रों को स्वच्छ करने की भी 
व्यवस्था है। मन्‌ (३२०६) ने भी कहा है कि श्राद्धस्थल को स्वच्छ, एकान्‍्त वर्ती, गोबर से लिपा हुआ एवं दक्षिण 
की ओर ढालू होना चाहिए। # द 

कात्यायन के श्राद्धसूत्र (श्राद्धतत्त्व, पृ० १८९) में आया है कि श्राद्ध में दोषरहित कर्ता द्वारा आमंत्रित॑ 
होने पर ब्राह्मण को अस्वीकार नहीं करना चाहिए और उसे स्वीकृति देने के उपरान्त किसी दूसरे व्यक्ति से 
असिद्ध (अर्थात्‌ बिना पका हुआ ) भोजन भी स्वीकार नहीं करना चाहिए। मन्‌ (३३१९०) एवं कूर्मपुराण ने लिखा 
है कि यदि कोई ब्राह्मण देवों एवं पितरों के यज्ञ में आमंत्रित होने के उपरान्त नियम भंग करता है तो वह पापी है और 
दूसरे जन्म में घोर नरक की यातना सहता हुआ सूकरयोनि को प्राप्त होता है। किन्तु रोग-प्रसित होने पर या किसी 
उपयुक्त कारण से न आने पर दोष नहीं रूगता। 

स्मृतियों में आमंत्रिंत ब्राह्मणों एवं श्राद्धकर्ता के लिए कुछ कड़े एवं विशद नियमों की व्यवस्था दी हुई है। 

कुछ नियम तो दोनों के लिए समान हैं। गौतम (१५।२३-२४) ने कहा है कि उस ब्राह्मण को जिसने श्राद्ध.भोजन किया 
है, पूरे दिन भर ब्रह्मचर्य-त्रत पालन करना चाहिए, यदि वह अपनी शाद्वा पत्नी के साथ सम्भोग करता है तो उसके 


५१. अकोधने: शौचपरेरिति गाथामुदी रयन्‌ । सायमामस्त्रयेद्िप्रान्‌ श्राद्धे देवे च कर्मणि ॥ प्र जापतिस्मृति, ६३॥ 











५ 





श्राउ़्कर्ता एवं श्राद्भोक्ता के पालनीय नियम १२३७ 


पितर लोग उसकी स्त्री के मल में एक मास तक निवास करते हैं। वसिष्ठ० (११॥३७) ने यह नियम श्राउ्धकर्ता एवं 
आमंत्रित ब्राह्मण दोनों के लिए प्रयुक्त माना है किन्तु सभी वर्णों की स्त्रियों की ओर निर्देश किया है। मनु (३।१८८) 
ने भी कहा है कि श्राद्धकर्ता एवं श्राद्धिक (श्राद्ध में भोजन करनेवाला ) दोनों को संयमित एवं क्रोधादि भावों से म॒क्त 
रहना चाहिए और (जप के अतिरिक्त) वेद का अध्ययन नहीं करना चाहिए। याज्ञ ० (१।२२५) ने संक्षेप में यों 
कहा है-- उन्हें शरीर, वाणी एवं विचार से यात्रा, यान, श्रम, मैथुन, वेदाध्ययन, झगड़ा नहीं करना चाहिए और न 
दिन में सोना चाहिए ।'' और देखिए विष्ण॒धर्मसूत्र (९॥२-४)। मिता० (याज्ञ ० १७९) ने पाँचवें दिन से सोलहवें 
दिन के बीच में अपनी पत्नी के साथ संभोग करने के विबय में अपना भिन्न मत दिया है; किन्तु अन्य लेखकों ने (यथा 
हेमाद्वि, श्रा०, पृ० १००६-७ एवं श्रा० प्र ०, पृु० १११) इससे भिन्न मत दिये हैं। कात्यायन के श्राद्धसूत्र ' ने व्यवस्था 
दी है कि श्राद्धकर्ता को ब्राह्मणों को आमंत्रित करने से लेकर उनके द्वारा आचमन (श्राद्ध-भोजन के उपरान्त ) करने तक 
शुचि (पवित्र ) रहना चाहिए, क्रोध, शीघ्रता एवं प्रमाद से रहित होना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, यात्रा, मैथुन, श्रम, 
वेदाध्ययन से दूर रहना चाहिए एवं वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए और आमंत्रित ब्राह्मणों को भी ऐसा करना चाहिए। 
यही बात औशनस में भी है। और देखिए मार्कण्डेय० (२८।३ १-३३ ), अनुशासन ० (१२५।२४) * एवं वायु० (७९।- 
६०-६१) । लघु शंख (२९), लघु हारीत (७५) एवं लिखित (६० ) ने भी यही बात कही है और आमंत्रित ब्राह्मणों 
को निम्न बातें न करने को कहा है--- पुनर्भोजन, यात्रा, भार ढोना, वेदाध्ययन, मैथुन, दान देना, दान-ग्रहण और होम ।* 
प्रजापति (९२) ने इन आडठेों में प्रथम चार के स्थान पर निम्न बातें जोड़ दी हैं--दातुन से दाँत स्वच्छ करना, ताम्बूल, 
तेल लगाकर स्नान करना एवं उपवास। अनुशासन० (९०१२-१३) एवं पद्म० (पाताल खण्ड, १०१।९४-९५ ) 

ने न करने योग्य बातों की लम्बी सूची दी है। संक्षेप में, निम्न बातें श्राद्धकर्ता एवं श्राद्ध-भोक्ता के लिए त्याज्य हैं-- 
मैथून, फिर से भोजन, असत्य भाषण, जल्दीबाजी, वेदाघ्ययत, भारी काम, जुआ, भार ढोना, दान देना, दान-अ्हण 
करना, चोरी, यात्रा, दिन में सोना, झगड़ा। केवल श्राद्ध-कर्ता ही निम्न कार्य नहीं कर सकता--ताम्बूल-चवंण, बाल 





५२. आमन्त्रितो ब्राह्मणो वे योन्यस्सिन्‌ कुरुते क्षणम्‌॥ स याति नरक घोर सुकरत्वं प्रथाति ज॥ कूझें० 
(उत्तराध २२१७, भ्रा० प्र०,पू० ११०) । सद्यः भ्राद्धी शबद्रातल्पणस्तत्पुरीषे मास नयति पितुन्‌॥। तस्मातदहब्रह्मचारी 
स्थात्‌। गौतम० (१५॥२३-२४ ); हरदत्त ने भ्राद्धी' की व्याख्या यों की है--- भावमनेन भुक्तमिति, अत इनिठनौ ४ 
पाणिनि (५१२॥८५) में यों है--भाउमनेन भुकतमसिनिठनों। इसमें दो रूप आये हैं--(१) श्राद्धी/ एवं (२) 
श्राद्षिकं। पुनर्भोजनमध्वानं यानसायासमेथुनम्‌। भ्ाउ्कृच्छाद्धभुक्चेव सर्वमेतद्िवर्जयेत्‌ ॥ स्वाध्यायं कलहूं चेज 


. विवास्वप्नं च स्वंदा। मत्स्य० (१६॥२७-२८ ), आ्रा० क्रि० कौ०, पृ० ९८। और देखिए पद्म० (सूष्टि० ९१२३-१२४) ॥ 


५३. तदहः शुचिरक्तोधनोप्त्वरितोष्प्रत्तः सत्पवादी स्थादष्वमंथ्‌ नश्रमस्वाध्यायान्वरजंयेद[वाहनादि वाग्यत 
ओपस्परशनाव(मन्त्रिताइचेवम्‌ । श्रा० सूृ० (क्ात्पायनं) | पुनर्भोजनमध्वानं भाराष्यवनमंथुनस्‌। दान प्रतित्नहं होसं 
थाद्ययु कत्वष्ट वर्जयेत्‌॥। लघुशंख (२९, मिता०, याज्षू० ११२४९)। मिलाइए कुमें० (२।२२।६) एवं नारदीय 
(पूर्वार्, २८४) । 

५४. श्राद्ध दतत्वा च भुक्त्या थ पुरुषों यः स्त्रियं ब्जेत्‌। पितरस्तस्य तं॑ मां तस्सिन्रेतसि शेरते॥ अनुशासन० 
(१२९५१२४) । यही इलोक मा्कंण्डेय० (२८॥३२-३३ ), अनुशासन० (९०११२-१३) एवं वसिष्ठ० (११३७) में 
भी है। मिता० (याज्ष० १॥७९) का कथन है-- एवं गच्छन्‌ ब्रह्मचायेंव भवति। अतो यत्र ब्रह्मचयें भाद्वादो चोदित॑ 
तत्न गच्छतो5पि न ब्रह्मचयंस्खलनदोषो5$स्ति ।' 








१२३८ धर्शास्त्र का इतिहास 


कटाना, द्रीर में तेल लगाना, दातुन से दाँत स्वच्छ करना। आमंत्रित ब्राह्मणों के लिए (केवल ) निम्न बातें पालनीय 
थीं--आमंत्रण स्वीकार कर लेने के उपरान्त अनुपस्थित न होना, भोजन के लिए बुलाये जाने पर देर न करना 
(देखिए श्राद्धकलिका एवं श्राद्ध पर पितृभ॑क्ति )।४ 

अति प्राचीन काल से श्राद्ध में प्रयुक्त होनेवाले पदार्थों एवं पात्रों (बरतनों ) तथा उसमें प्रयुक्त न होनेवाले 
पदार्थों के विषय में विस्तृत नियम चले आये हैं। आप० घ० सू० (२।७।१६।२२-२४) में आया है-श्राद्ध के 
द्रव्य ये हँ---तिछ, माष, चावल, यव, जल, मूल एवं फल्ट,; किन्तु पितर लोग घृतमिश्रित भोजन से बहुत काल के लिए 
सन्तुष्ट हो जाते हैं; उसी प्रकार वे न्यायपूर्ण विधि से प्राप्त घन से और उसे योग्य व्यक्तियों को दिये जाने से सन्तुष्ट 
होते हैं।। और देखिए मन्‌ (३॥२६७--वायु० ८३।३) | याज्ञ० (१।२५८ ) केवल इतना कहते हैं कि जो भोजन 
यज्ञ में अपित होता है (हविष्य) वही खिलाना चाहिए। मन्‌ (३२५७) ने व्याख्या की है कि जंगल में यतियों द्वारा 
खाया जानेवाला भोजन, (गाय का) दूध, सोमरस, बिना मसालों से बना मांस (अर्थात्‌ जो खराब गंध से म॒क्‍त हो) 
एवं पर्वतीय नमक स्वभावतः यज्ञिय भोजन (ह॒विष्य) है। गौतम० (२७।११) के मत से यज्ञिय भोजन (ह॒विष्य), 
यह है---पका हुआ चावल (भक्त या भात), भिक्षा से प्राप्त ओजन, पीसा हुआ यव (उबाला हुआ, सेका हुआ या संत्त्‌ ) 
भूसी निकाला हुआ अन्न, यवागू या यावक, शाक, दूध, दही, घृत, मूल, फल एवं जल।“” स्मृतियों एवं निबन्धों ने 
प्रारम्भिक ग्रन्थों में दिये गये इन संक्षिप्त संकेतों को बढ़ा दिया है। तीन प्रकार के धन (शुक्ल, शबलू एवं क्रृष्ण) 
एवं अन्य न्यायोचित ढंग से प्राप्त (अनिषिद्ध ) धन के विषय में देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय ३। मार्क॑ण्डेय० 
(२९।१४-१५ ) ने घूस से प्राप्त धन या पतित (महापातक के अपराधी ) से लिये गये धन, पुत्री की बिक्री से प्राप्त 
धन, अन्यायपूर्ण ढंग से प्राप्त धन, पिता का श्राद्ध करना है अतः कुछ घन दीजिए' इस कथन से प्राप्त धन को भर्त्सना 
की है (स्मृतिच०, श्राद्ध, पृ ० ४१२) । स्कन्द० ने सात बातों की शुचिता पर बल दिया है--कर्ता की शुचिता, 
द्रव्य, पत्नी, श्राद्ध-स्थल, मन, मन्त्रों एवं ब्राह्मणों की शुचिता। मन (३।२३५ --वसिष्ठ ० ११।३५) का कथन है-- 
श्राद्ध में तीन वस्तुएँ शुद्धिकारक हैं, यथा--दौहित्र, नेपाल का कम्बल एवं तिल; श्राद्ध में तीन बातों की प्रशंसा होती 
है, यथा--स्वच्छता, क्रोधहीनता और त्वरा (शीघ्रता) का अभाव । प्रचेता ने श्राद्ध में प्रयृकृत कतिपय अन्नों का 


५५. निमन्त्रितः श्राउकर्ता च पुनर्भोजिन श्रम हिंसां त्वरां प्रमादं भारोह्वहनं दूरगसनं कलहं शस्त्रग्रहणं च वर्जयेत्‌ । 
शुच्िः सत्यवादी क्षमी ब्रह्मचारी क्ष स्यथात्‌। (श्रीदत्त का पितृभक्ति नामक ग्रन्थ) । 

५६. तत्र द्रव्याणि तिलूमाषा ब्रीहियवा आपो मूलफलानि । स्नेहवति त्वेवान्ने पितृणां प्रीतिद्राघीयांस च कालम । 
तथा धर्माहतेन द्रव्येण तोर्थप्रतिपन्नेन। आप० घ० सू० (२।७।१६॥२२-२४ ) । 

५७. चरुभेक्षसक्तुकणयावकशाकपयोदघिघृतमू छफलोदकानि ह॒वीष्युत्तरोत्तरं प्रशस्तानि। गौतम० (२७॥११)। 


नारायण (आइव० गृ० १९६) ने इसी के अनुरूप अर्थ वाला एक इलोक उद्धृत किया है--पयो दधि यवागृइच 
सपिरोदनतण्डुला:। सोमो मांस तथा तैलूमापस्तानि ददौव तु द 


५८. त्रीणि क्षाद्धे पविन्राणि दौहितन्न: कुतपस्तिलाः । ज्रीणि चाज्र प्रशंसन्ति शौचमक्रोधमत्वराम्‌ ॥ सन्‌ (३ 


२३५) एवं वसिष्ठ० (११।३५) । और देखिए विष्णुपुराण (३११५॥५२), भविष्य० (१११८५।२० ), मा्कंण्डेय ० 


(२८।६४), स्कन्द० (प्रंभासखण्ड, २०५॥१३ ) एवं पद्मय० (सृष्टि०ग, ४७॥२७८-२७९)। मनु के पूवंवर्तो इलोक 


से पता चलता है कि दौहित्र का अर्थ है कन्या का पुत्र'। किन्तु स्कन्द० (प्रभासखण्ड, २०५१४ ) में इसके कई अर्थ 
हैं, यथा--गेंडे के सींग से बना पात्र', या चितकबरी गाय के दूध से बना हुआ घुत ।” अपरार्क (पु० ४७४ ) 








' आय आय कि, जिओ 








ह॒विष्य वस्तुएँ; न्‍्यायागत धन और सामग्री की पवित्रता; श्राउ्ध में ग्राह्म एवं त्याज्य अन्न १२३९ 


उल्लेख किया है। मन्‌ (३।२५५) ने निष्कर्ष निकाला है कि श्राद्ध में धन (अर्थात्‌ अत्यन्त महत्वपूर्ण बातें ) ये हैं-- 
अपराह्न, दर्भ, श्राद्ध के निमित्त स्थान (या घर) की उचित स्वच्छता, तिल, उदारतापूर्ण व्यय (भोजन आदि में ), 
व्यंजन एवं प्रसिद्ध (विद्वान) ऋह्मण। 

मार्कण्डेय० का कथन है कि जब ब्रह्मा ने अकालपीड़ित लोगों के लिए पृथिवी को दुहा तो कई प्रकार के 
अन्नदाता पौधे (कुछ कृषि से उत्पन्न होनेवाले और कुछ जंगल में प्राप्त होनेवाले) उत्पन्न हुए; किन्तु ब्रह्मवेवर्त 
(हेमाद्वि, श्रा०, पू ० ५६७) में आया है कि इन्द्र द्वारा सोमरस पिये जाते समय कुछ बूंदें नीचे गिर पड़ीं तब उनसे निम्न 
अन्न उत्पन्न हुए--श्यामाक, गेहूँ, यव, मुद्ूग एवं लाल धान; ये अन्न सोमरस से उत्पन्न हुए थे अतः पितरों के लिए 
अमृतस्वरूप हैं और इन्हीं से बना हुआ भोजन पितरों को देना चाहिए। माक्कंण्डेय ने सात प्रकार के ग्राम्य एवं सात 
प्रकार के आरण्य (बनेले) अन्नों का उल्लेख किया है। प्रजापति (११९) ने आठ प्रकार के अन्नों के प्रयोग की बात कही 
है; नीवार, माष, मुद्ग, गेहूँ, धान, यव, कण (भूसी निकाला हुआ अन्न ) एवं तिऊू। मत्स्य ० (हेमाद्वि, श्रा०,पृ० ५३८ ) 
ने वर्णन किया है कि जब सूर्य ने अमृत पीना आरम्भ किया तो कुछ बूंद गिर पड़ीं. जिनसे कई प्रकार के धान , मुद्ग 
एवं ईख उत्पन्न हुई, अत: ईख पवित्र है और देव-पितृ-यज्ञों में उसका प्रयोग।हो सकता है। मार्कण्डेय० (८२९।९-११) 
ने श्राद्धोपपोगी कई अन्नों का उल्लेख किया है। ब्रह्मपुराण (२२०।१५४-१५५), वायु० (८२।३), विष्णुपुराण 
(३।१६।५-६), विष्णुधर्मंसूत्र (८०१) ४ एवं ब्रह्माण्ड० (२।७।१४३-१५२ एवं ३॥१४) में श्राद्धोपयोगी विभिन्न 
अन्नों की समान सूचियाँ दी हुई हैं। वायू० (८०४२-४८) ने विभिन्न प्रकार के अन्नों, ईख, घृत एवं दूध से बनाये 
जानेवाले खाद्य-पदार्थों का उल्लेख किया है। 

कुछ विशिष्ट अन्न एवं खाद्य-पदार्थ वजजित माने जाते हैं। उदाहरणाथे, मत्स्य० (१५।३६-३८) एवं 
पञ्मन ० (सृष्टिखण्ड, ९।६२-६६) ने घोषित किया है कि मसूर, सन, निष्पाव, राजमाष, कुसुम्भिक, कोद्गव, उदार, 
चना, कपित्थ, मधूक एवं अतसी (तीसी ) वर्जित है। विष्णधर्मसूत्र (७९।१८) ने व्यवस्था दी है कि श्राद्धकर्ता 
को राजमाष, मसूर, पर्युषित (बासी ) भोजन एवं समुद्र के जल से निर्मित नमक का परहेज करना' चाहिए । षदट्त्रि- 





ने एक स्मृति-वचन के आधार पर कुतप के नौ अर्थ दिये हैं--ब्राह्मपःण कम्बलो गावः सूर्योष्ग्निस्तिथिरेष च॥ 
तिला दर्भाईइव कारूइच नवेते कुतपाः स्मृताः.॥” और देखिए रूघु ज्ञातातप (१०९, क्षा० कि० कौ०, १० 
३१७)॥ 

५९. राजइ्यामाकश्यामाकौ तद्॒च्चेव प्रशान्तिका। नीवाराः पौष्कराइचव वन्यानि पितृतृप्तये॥ यवद्ीहिस- 
गोध्‌मतिलमुद्गाः ससर्षपा:। प्रियंगवः क्रोद्वाइच निष्पावाइचातिशोभनाः॥ वर्ज्या म्कटकाः भ्राद्धे राजमाषास्तथाणवः । 
विप्र्षिका मस्राइच श्राद्धक्मणि गहिताः॥ (माक० २९॥९-११)। 

६०. तिलेब्ीहियवरर्माबरद्भिमृलफले: शाकः इ्यामाक: प्रियद्धगुभिनी वारमुंद्गर्गोध्मेइ्च मासं प्रीयन्ते | विष्णु- 
धर्मे० ( ८०॥१ ) ] 

६१. द्वेष्याणि संप्रवक्ष्यामि श्रा्ध वर्ज्यानि यानि तु। मसूरशणनिष्पावराजमाषकुसुस्भिकाः . .. फोदवोदार- 
चणकाः कपित्यं मधुकातसी ॥ मत्स्य ० (१५।३६-३८; हेमाद्रि, क्षा०, पु० ५४८-५४९ एवं श्रा० प्र०, पु० ४० ) । पद्म ० 
(५१९१६४-६७; हेमाद्रवि,पु० ५४८ ) में भी यही सूची है। हेमाद्रि ने मधुक' को ज्येष्ठीमधु' कहा है और मत्स्य० में 
ऐसा पाठ है--कोबव्रबवोहालवरककपित्थ ० । वरक' को हिन्दी में बरी कहा जाता है। 

६२. राजमावमसूरपपुषितकृतलवणानि च। विष्णुधमं० (७९।१८); राजमाषान्मसूरांदच कोद्रवान्‌ कोर- 
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इन्मत ने श्राद्ध में तिल, मुदूग एवं माष के अतिरिक्त सभी काली भूसी वाले अन्नों को वर्जित माना है। स्थानाभाव 
से इस विषय में हम और नहीं लिखेंगे! देखिए मिता० (वाज्ञ ० १२४० ) । 

इस ग्रन्थ के खण्ड २, अध्याय २२ में प्रयुक्त एवं अप्रयुक्त होनेवाले बूध के विषय में लिखा जा च॒का है। 
कुछ बातें यहाँ और दी जा रही हैं। मन्‌ (३।२७१) एवं याज्ञ ० (१।२५८) ने व्यवस्था दी है कि यदि गाय का दूध 
या उसमें भात पकाकर (पायस ) दिया जाय तो पितर लोग एक वर्ष तक सन्‍्तुष्ट रहते हैं। वायु० (७८।१७ ) , त्रह्म ० 
(२२०।१६९), मा्कण्डेय ० (३२।१७।१२) एवं विष्णु ० (३॥१६।११) ने श्राद्ध में भेंस, हरिणी, चमरी भेड़, ऊंटनी, 
स्‍त्री एवं सभी एक खुर वाले पशुओं के दूध एवं उससे निर्मित दही एवं घृत का प्रयोग वर्जित माना है। किन्तु भेंस 
के घृत को सुमन्तु एवं देवल ने वर्जित नहीं ठहराया है (हेमाद्वि, श्रा०, पु० ५७२) । 

मार्केण्डेय० (२९।१५-१७), वायु० (७८।१६) एवं विष्णपुराण (३।१६।१० ) ने कहा है कि श्राद्ध में 
प्रयुक्त होनेवाला जल दुर्गेन्धयुक्त, फेनिल एवं अल्प जल वाली बावली का अर्थात्‌ पंकिल नहीं होना चाहिए और न वह 
उस स्थल का होना चाहिए जिसके पीने पर गाय की तुष्टि न हो सके, उसे बासी नहीं होना चाहिए, वह उस जलाशय 
का नहीं होना चाहिए जो सबको समर्पित न हो और न वह उस हौज से लिया जाना चाहिए जिसमें पशु जल पीते हैं।* 

श्राद्ध में प्रयक्त एवं अप्रयुक्त होनेवाले मूलों, फलों एवं शाकों के विषय में कतिपय नियमों की व्यवस्था 
दी हुई है। उदाहरणार्थ , ब्रह्मपुराण (२२०११५६-१५८ ) ने कई प्रकार के फलों के नाम लिये हैं, यथा--आम, बेल, 
दाड़िम, नारियल, खजूर, सेब, जो श्राद्ध में दिये जा सकते हैं। देखिए शंख (१४।२२-२३ ) | वायु० (७८।११-१५) 
का कथन है कि लहसुन, गाजर प्याज तथा अन्य वस्तुएँ जिनके स्वाद एवं गन्ध बुरे हों तथा वेद-निषिद्ध वृक्ष-रस, खारी 
भूमि से निकाले हुए नमक आदि का श्राद्ध में ग्रहण नहीं होना चाहिए।*' और देखिए विष्णुघमंसूत्र (७९।१७) | 
रामायण में आया है कि दण्डकारण्य में रहते हुए राम ने इंगूदी, बदर एवं बेल से पितरों को सन्तुष्ट किया; उसमें यह 
भी कहा गया है कि देवताओं को वही भोजन अपित होता है जिसे व्यक्ति स्वयं खाता है।” स्थानाभाव से स्मृतियों एवं 


दृषकान्‌। लोहितान्‌ वृक्षनिर्यासान्‌ श्राउ्धकर्मणि वर्जयेत्‌ ॥ शंख (१४॥२१) ; हेसाद़ि (श्रा०, पृ० ५४८) ने कोरदूघक' 
को वनकोद्रव' के अर्थ में लिया है। 

६३. साहिषं चामरं मार्ग माविकेकशकोद्भवम्‌। स्त्रेणमौष्ट्रमांविकं च ( मजावीक॑ ? ) द्षि क्षीरं घ॒तं त्यजेत्‌ ॥ 
ब्रह्मण (२२०११६९; हेमाद्रि, श्रा०, पृ० ५७३) । 

६४. दुर्गेन्धि फेनिलं चाम्ब्‌ तये वाल्पतरोदकम्‌ । न लभेद्यत्र गोस्तृप्ति नकक्‍त॑ यच्चाप्युपाहृतम्‌ ॥ यत्न सर्वार्थे- 
मुत्सृष्ट यच्चाभोज्यनिपानजम्‌ । तद्ज्यं सलिलं तात सदेव पित॒कसंणि ॥ सार्केण्डेय० (२९१५-१७ ) । और देखिए 
ब्रह्माण्ड० (उपोद्घातपाद १४२६) । 

६५. लशुन गृझजन चेव पलाण्डं पिण्डमूछकम्‌ । करम्भाञ्ानि चान्यानि हीतानि रसगन्धतः ॥. . -अवेदोक्ताइच 
निर्यासा लवणान्यौषराणि च। श्राद्धकर्मणि वर्ज्यानि याइच नायों रजस्वलाः ॥ वायु० (७८।१२ एवं १५; हेमाव्रि, 
श्रा०,१० ५५५ एवं स्मृतिच०, श्रा०, पृु० ४१६ ) ॥ स्मृतिच ० (श्रा०, प्‌० ४१५ ) ने सुश्षुत से डेढ़ इलोक उद्धृत कर 
पलाण्डु के दस प्रकार दिये हैं। 

६६. पिप्पली - मुकुन्दक - भूस्तुण - शिग्रु - सर्बप - स्रसा-सर्जक-सुवर्चे -कृष्माण्ड-अलाबु-वार्ताकु-पा्ंक्याउपो- 
दकी - तण्डुलीयक - कुसुम्भ - पिण्डालक-महिषीक्षीराणि वर्जयेत्‌। बि० ध० सू० (७९।१७) । 
. ६७. इंगुदेबंदरेबिल्वे रामस्तपंयते पितुन्‌ । यदत्नं पुरुषो भुंक्ते तदाज्नास्तस्य देवता: ॥ रामायण, अयोध्या ( १०३। 














भ्राद्धोप्पोगी जल, दूध, शाक, फल, फूल, कुश, तिल का विचार १२४१ 


पुराणों में वरणित बातों का विस्तार यहाँ नहीं दिया जा रहा है। स्मृत्यर्थसार (प० ५२-५३), रुद्रधर के श्राद्धविवेक 
(पृ० ४३-४७) आदि ने एक स्थान पर ग्राह्य एवं वर्जित भोजनों, शाकों, मूलों एवं फलों की सूची दी है। बचाया 
हुआ नमक वर्जित है, किन्तु झील या खान से स्वाभाविक रूप में प्राप्त नहीं ॥ अछूग से नमक नहीं दिया जा सकता 
(वि० घ० सू० ७९।१२) किन्तु पकते हुए शाक में डाला हुआ नमक वर्जित नहीं है। हींग के विषय में मरतेक्य 
नहीं है (हेमाद्वि, श्रा०, पृ० ५६५) । वि० ध० सू० (७९।५-६) में आया है कि उम्र गन्धी या गन्धहीन पुष्पों, काँटे 
वाले पौधों की कलियों एवं लाल पुष्पों का प्रयोग वर्जित है, किन्तु जल में उत्पन्न, कण्टक वाले, गन्धयुक्त फूलों का चाहे 
वे लाल भी क्‍यों न हों, प्रयोग हो सकता है। और देखिए शंख (१४।१५-१६) । वायु० (७५।३३-३५ ) ने भी यही 
कहा है, किन्तु उसने इतना जोड़ दिया है कि जपा, भण्डि, रूपिका (आक की ) एवं कुरण्टक के पुष्प श्राद्ध में वर्जित हैं। 
ब्रह्मपुरुण (२२०।१६२-१६५) ने श्राद्ध में प्रयुक्त होनेवाले कुछ विशिष्ट पुष्पों के नाम दिये हैं, यथा--जाती, चम्पक, 
मल्लिका, आम्रबौर, तुलसी, तगर, केतकी तथा ब्वेत,नील, लाल आदि कमल-पुष्प। स्मृत्यर्थसार ने तुलसी को 
वर्जित वस्तुओं में परिगणित किया है। स्मृतिच० (श्रा०, पू० ४३५) ने लिखा है कि किस आधार पर तुलसी को 
वर्जित किया गया है. यह स्पष्ट नहीं है। 

श्राद्ध में कुशों की आवश्यकता पड़ती है। कुश के विषय में सामान्य विवेचन के लिए देखिए इस ग्रन्थ का 
खण्ड २, अध्याय १७। कुछ अन्य बातें यहाँ जोड़ दी जा रही हैं। शतपथ ब्राह्मण (७॥२।३।२) में आया है कि वे जल, 
जो वृत्र के लिए घृणास्पद सिद्ध हुए वे मरुभूमि में चले गये और दर्भों के पोधों में परिणत हो गये।* इसी प्रकार 
आइव० गु० (३।२॥२) ने एक ब्राह्मण-वचन का निष्कर्ष देते हुए कहा है कि दर्भ जल एवं ओषधियों का सारतत्त्व 
है! प्रजापति० (९८) में आया है कि ब्राह्मण द्वारा प्रात:काल किसी पवित्र स्थल से दर्भ एकत्र किये जाने चाहिए। 
उन पर मन्‍्त्रपाठ करना चाहिए, उन्हें हरे रंग का होना चाहिए और गाय के कान की लरूम्बाई के बराबर होना चाहिए, 
तभी वे पवित्र होते हैं।' गोभिल गु० (१।५११६-१७) में आया है--बहि वे कुश हैं जो तने के पास से निकले हुए 
अंकुरों के कार्टने से बनते है कितु पितरों के श्राद्ध में जड़ से उखाड़े हुए अंकुर प्रयुक्त होते हैं। दक्ष (२।३२ एवं 
३५) में आया है कि दिन (आठ भागों में विभक्त) के दूसरे भाग में ईंधन, पुष्प एवं कुश एकत्र करने चाहिए। 
गोभिलस्मृति (१।२०-२१) का कथन है कि यज्ञ में, पाकयज्ञों, पितृ-कृत्यों एवं वे्वदेव-कृत्यों में क्रम से हरे, पीले, जड़ 
से निकाले हुए (समूल) एवं कल्माष (क्ृष्ण-पीत ) दर्भों का प्रयोग होना चाहिए, हरे एवं बिना अंकुर कटे, चिकने एवं 
अच्छी तरह बढ़े, एक अरत्तनि लम्बे एवं पितृतीर्थ (हाथ के एक विशिष्ट भाग ) से स्पर्श किये हुए दर्भ पवित्न कहे जाते 
हैं। पद्म ० (सृष्टि० ११।९२) एवं स्कन्दपुरुण (७)१।२०५।१६) का कहना है कि कुश एवं तिल विष्णु के शरीर से 


३०, १०४।१५; हेमाद्रि, श्रा०, पु० ५६१; मेधातिथि, मन्‌ ५७७; स्मृतिच०, शआ्र०, पु० ४१६) ॥ स्कनन्‍्द० (नागर 
खण्ड, २२०४९) में आया है--यदत्न पुरुषो5इनाति तदज्नास्तस्य देवताः।' ॥ 

६८. शतपथब्राह्मण में दर्भ के विषय में निम्ते गाया है और यह शब्द दुभ से बना है--- आपइरच होता ओष- 
धयदहइच या व॑ व॒त्राद्‌ बीभत्समाना आपो धन्व दुभन्‍त्प उदायंस्ते दर्भा अभवन्‌ यद्दृभन्‍त्य उदायंस्तस्मादर्भा:। ता हेताः 
शुद्धा सेध्या आपो वृत्राभिश्रक्षरिता यदर्भास्तेनौषधय उभयेनेवनमेतदल्लेन प्रीणाति। (७3२३॥२) । 

६९. मन्त्रपुता हरिद्वर्णा: प्रात्विप्रसमुद्धुताः। गोकर्णमात्रा दर्भा: स्थुः पवित्राः पुण्यभूमसिजा:॥ प्रजापति० 
(९८) । उत्पाठनमन्त्र यह है---विरंचिना सहोत्पन्न परमेष्ठिनिसर्गंज। नुद पापानि सर्वाणि भव स्वस्तिकरो सम ॥ 


(स्मृतिच०, १, पृ० १०७ एवं अपराकं, १प० ४५८ ) । 


की 
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निकले हैं। विष्णुधर्मोत्तर-पुराण (१।१३९।१२) में आया है कि वराह्यवतार में विष्णु के बालों एवं पसीने से दर्भ 
उत्पन्न हुआ है। और देखिए मत्स्यण (२२॥८९)। 

गरुड़० (प्रेतखण्ड २२२१-२२) का कथन है कि तीनों देवता कुश में निवास करते हैं; ब्रह्मा जड़ में, विष्णु 
मध्य में और शंकर अग्र भाग में । त्राह्मण, मन्त्र, कुश, अग्नि एवं तुलसीदल बार-बार प्रयुक्त होने पर भी निर्माल्य ( वासी 
अतः प्रयोग के लिए अयोग्य ) नहीं होते ।”” किन्तु गोभिल ने एक अपवाद दिया है कि वे दर्भ जो पिण्ड रखने के लिए 
विछाये जाते हैं या जो तर्पण में प्रयुक्त होते हैं या जिन्हें लेकर मल-मृत्र त्याग किया जाता है, वे त्याज्य हैं (उनका 
प्रयोग पुन: पुन: नहीं होता ) । विष्णु घ० सू० (७९।२) एवं वायु० (७५।४१) ने व्यवस्था दी है कि कुशों के अभाव 
में कास या दूर्बा का प्रयोग हो सकता है। स्कन्‍्द० (प्रभास खण्ड, ७ , भाग १।२०६।१७ ) का कथन है कि दान, स्नान 
जप, होम, भोजन एवं देवपूजा में सीधे दर्भों का प्रयोग होना चाहिए, किन्तु पितृक्रत्य में उन्हें दुह्दराकर प्रयोग में लाना 
चाहिए। स्कन्द० (७।१।२०५।१६) ने कहा है कि देवकृत्य में द्भों का ऊपरी भाग एवं पेतृक कृत्यों में मूल एवं नोक 
सहित दर्भ प्रयुक्त होते हैं । यह शतपथ ब्राह्मण (२।४।२।१७) पर आधारित है जिसका कहना है कि दर्भ का ऊपरी 
भाग देवों का होता है, मध्य मनष्यों का एवं जड़ भाग पितरों का। 

श्राद्ध में तिल-प्रयोग को बहुत महत्त्व दिया गया है। ज॑मिनिगृह्य ० (२।१) का कहना है कि उस समय सारे 
घर में तिल बिखेरा रहना चाहिए। बौघा० घ० सू० (२।८।८ ) में आया है कि जब आमंत्रित ब्राह्मण आयें तो उन्हें तिल 
जल देना चाहिए। बौधा० गृ० (२।११।६४) का कथन है कि श्राद्ध में दान करने या कुछ भाग भोजन रूप में या जलू 
के साथ मिलाने के लिए तिल बहुत ही पवित्र माने गये हैं। प्रजापतिस्मृति ने चार प्रकार के तिलों का उल्लेख किया 
है; शुक्ल, कृष्ण, अति कृष्ण एवं जतिल जिनमें प्रत्येक अपने पू्ववर्ती से अपेक्षाकृत पितरों को अधिक संतुष्टि देनेवाला 
है। तैं० सं० (५।४।३।२) ने जतिलों का उल्लेख किया है और जैमिनि (१०८।७) ने इस पर विवेचन उपस्थित 
किया है। नारदपुराण (पूर्वार्ध २८।३६ ) ने व्यवस्था दी है कि श्राद्धकर्ता को आमंत्रित ब्राह्मणों के बीच एवं द्वारों पर 
अपहता असुरा रक्षांसि वेदिषद:' (वाज० सं० २।१९) मंत्र के साथ तिलू विकीर्ण करने चाहिए। यही मंत्र याज्ञ० 
(२।२३४) ने भी दिया है जिसका अर्थ है---असुर और दुष्टात्माएँ जो वेदी पर बैठी रहती हैं, हत हों एवं भाग जाये।' 
कूमं० (२।२२।१८) में आया है कि चतुदिक्‌ तिल बिखेर देने चाहिए और उस स्थान पर बकरी बाँध देनी चाहिए, क्योंकि 
असुरों द्वारा अपवित्र किया गया श्राद्ध तिछ और बकरी से शुद्ध हो जाता है। विष्णुपुराण (३।१६।१४) ने कहा है कि 
भूमि पर बिखेरे हुए तिलों द्वारा यातुधानों (दृष्टात्माओं ) को भगाना चाहिए। गरुड़पुराण (प्रेतखण्ड, २।१६) ने श्री 
कृष्ण से कहलाया है; तिल मेरे शरीर के स्वेद (पसीना ) से उद्भूत हैं और पवित्र हैं; असुर, दानव एवं देत्य तिलों 
के कारण भाग जाते हैं।' अनुशासन ० (९०।२२) में आया है कि बिना तिलों के श्राद्ध करने से यातुधान एवं दृष्टात्माएँ 
हवि को उठा ले जाती हैं। कृत्यरत्नाकर ने एक इलोक इस प्रकार उद्धत किया है--जो तिछू का उबटन (लेप) लगाता 
है, जो तिलोदक से स्नान करता है, जो अग्नि में तिल डालता है, जो तिल दान करता है, जो तिरू खाता है और जो 
तिल उपजाता है--वह कभी नहीं गिरता (अर्थात्‌ अभागा नहीं होता और न कष्ट में पड़ता है) । 


७०. विग्रा मन्‍्त्रा: कुशा वह्िस्तुलसी च खगेइवेर। नैते निर्माल्यतां यान्ति क्रियमाणाः पुनः पुनः ॥ गरुड़ ० 
(प्रेतखण्ड २२२) । े 

3९. शुक्ल: कृष्ण: कृष्णतरश्चतुर्थों जतिलस्तिल:। उत्तरोत्तरतः श्राद्धे पितुणां तृप्तिकारकाः॥ प्रजापति 
(९९ ) । जतिल' जंगली तिलों को कहते हैं । 
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अध्य॑ (आमंत्रित ब्राह्मणों एवं पिण्डों को सम्मानित करने के लिए जल) देने, श्राद्ध-भोजन बनाने, 
भोजन करने एवं परोसने के लिए जो पात्र होते हैं, उनके विषय में विस्तार से कहा गया है। कात्यायन के श्राद्ध- 
सूत्र (२)४ में आया है कि अधे-जल यज्ञिय वृक्षों (पलाश, अर्वत्थ एवं उदुम्बर ) से बने चमसों (प्यालों या कठोरों ) 
या सोने, चाँदी, ताम्र, खड्ग (गेंडे के सींग के पात्रों ), रत्नों या पत्तों के दोनों में देना चाहिए । विष्णु० घ० सू ० (७९।- 
१४।१५) में आया है कि कर्ता को धातु के पात्रों का, विशेषत: चांदी के पात्रों का प्रयोग करना चाहिए। माकंण्डेय 
(३१।६५) एवं वायूु० (७४।३ ) का कथन है कि पितरों ने चाँदी के पात्र में स्वधा ढुही थी, अतः चांदी का पात्र पितृगण 
बहुत चाहते हैं, क्योंकि उससे उन्हें संतोष प्राप्त होता है। वायु० (७४।१।२ ) , मत्स्य० (१७।१९-२२ ) , ब्रह्माण्ड ० ( उपो- 
द्घात ११।१-२) एवं पद्म ० (सृष्टि ९॥१४७-१५० ) का कथन है कि पितरों के लिए सोने-चांदी एवं तांबे के पात्र उपयुक्त 
हैं; चाँदी के विषय में चर्चा करने मात्र से, या उसके दान से पितरों को स्वर्ग में अक्षय फल प्राप्त होता है; अध्ये, पिण्ड- 
दान तथा भोजन देने के लिए चाँदी के बरतनों को प्रधानता मिलनी चाहिए, किन्तु देवकार्यों में चाँदी का पात्र शुभ 
नहीं है। और देखिए अत्रि (स्मृतिच० २, पृ० ४६४) । पद्म० (सृष्टि ९॥१४५-१५१) में आया है कि पात्र यज्ञिय 
काष्ठ, पलाश, चाँदी या समुद्रीय सीप-शंख आदि के होने चाहिए; चाँदी शिव की आँख से उत्पन्न हुई थी, अतः यह 
पितरों को बहुत प्यारी है। प्रजापति (१११) ने कहा है कि तीन पिण्डों को सोने, चाँदी, ताँबे, काँसे या खड्ग के पात्र 
में रखना चाहिए, मिट्टी या काठ के पात्र में नहीं । इसमें पुन: (११२) आया है कि पकानेवाले पात्र ताँबे या अन्य 
धातुओं के होने चाहिए, किन्तु जल से शोधित मिट्टी के पात्र (पकाने के लिए ) सर्वोत्तम हैं। लोहे के पात्र व/छ। भोजन 
कौए के मांस के समान है। फिर कहा गया है (११५) कि ब्राह्मण जिस पात्र में भोजन करे उसे सोने, चाँदी या पाँच 
धातुओं से बना होना चाहिए , या पत्रावजी (पत्तल) हो सकती है (और देखिए मत्स्य ० १७।१९-२० )। केले के पत्त 
भोजन के लिए कुछ लोगों द्वारा वर्जित माने गये हैं। काँसे, खर्पर, श॒क्र (सोने), पत्थर, मिट्टी, काष्ठ, फल या लोहे 
के पात्र से ब्राह्मणों को आचमन नहीं करना चाहिए। तांबे के पात्र से आचमन करना चाहिए। अत्रि (१५३) ने कहा 
है कि लोहे के पात्र से भोजन नहीं परोसना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से भोजन मल के समान हो जाता है और परोसने 
वाला नरक में जाता है। श्राद्ध-भोजन बनाने के पात्र सोने, चाँदी, ताँबे, काँसे या मिट्टी के होने चाहिए, किन्तु अन्तिम 
भली-भाँति पका होना चाहिए; ऐसे पात्र लोहे के कभी नहीं होने चाहिए । और देखिए श्राद्ध० प्र० (पृ० १५५ )। विष्णु ० 
ध० सू० (७९२४) ने एक इलोक उद्धृत किया है कि सोने, चाँदी, ताँबे, खड्ग या फल्गु (कठगूलर ) के पात्र से दिया 
गया भोजन अक्षय होता है।'' 





७२. यज्ञियवृक्षचमसेष्‌ पवित्रान्तहितेष्‌ एकेकस्मिन्नप आसिज्चति शान्नो देवीरिति। . «- सोवर्णराजतौ- 
दुम्बरखड्ग मणिमयानां पात्राणामसन्यतमेषु यानि वा विद्यन्ते पत्रपुटेषु वेकेकस्पेकेन ददाति सपवित्रेषु हस्तंषु । शाद्धसूत्र 
(कात्यायन, २) । 

७३. यस्‍्त्वेगिरसोक्तम्‌ "न जातिकुसुस्तानि न कदलीपत्रम्‌' इति कदलीपत्रमत्र भोजनमिति पात्रतया श्राप्त 
निषिध्यते। स्मृतिच० (श्रा०, पु० ४३४) । औरों ने कहा है कि कदलीपत्र के विषय में विकल्प है, जसा कि कुछ 
स्मृतियों (यथा लूघ्वाइवलायन २३१४२) ने कदलोपत्न की अनुमति दे दी है। ब्रह्माण्ड० (उपोद्बातपाद २१३५-४० ) 
ने उल्लेख किया है कि पलाश, अद्वत्य, उदुम्बर, विककत, काइमय, खदिर, प्लक्ष, न्यग्रोध एवं बिल्व के पत्ते भोजन 
करने के लिए प्रयुक्त हो सकते हैं। फल्गु काष्ठ, बेल एवं बाँस के पात्रों की अनुमति दी गयी है, क्योंकि उनसे कुछ 
अच्छे फलों को प्राप्ति होती है। 

८४ 


| 





श्र्डेंड धरंशास्त्र का इतिहास 


विष्णु० घ० सू० (७९।११) ने व्यवस्था दी है कि आमंत्रित ब्राह्मणों के शरीर में अनुलेपन के लिए चन्दन 
कुंकुम, कपूर, अगुरु एवं पद्मक का प्रयोग करना चाहिए। ब्रह्मपुराण (२२०।१६५-१६६ ) ने कुष्ठ, जटामांसी, जाती- 
फल, उद्यीर, मुस्ता आदि का उल्लेख श्राद्ध में प्रयुक्त होनेवाले सुगंधित पदार्थों के लिए किया है। 

श्राद्ध के लिए वर्जित एवं अवर्जित भोजनों के विषय में हमने ऊपर चर्चा कर ली है। मत्स्य० (१७।३०- 
३६) में आया है कि दूध एवं दही तथा गाय के घृत एवं शक्कर से मिश्रित भोजन सभी पितरों को एक महीने 
तक संतुष्टि देता है। चाहे जो भी भोजन हो, गाय का दूध या घी या पायस (दूध में पकाया हुआ चावल ) यदि दही 
से मिश्रित हो तो अक्षय फल प्राप्त कराता है। ब्रह्म ० (२२०।१८२-१८४) ने भी कहा है कि वह खाद्य पदार्थ जो मीठा 
एवं तेलिक हो और थोड़ा खट्टा या तीता हो तो उसे श्राद्ध में देना चाहिए और ऐसे खाद्य पदार्थ जो अति खट्टे या 
नमकीन या तीते हों, त्याज्य हैं, क्योंकि वे आसुर (असुरों के योग्य ) हैं। उरद के विभिन्न व्यंजनों पर अध्रविक बल दिया 
गया हैं। औशनसस्मृति* ने धमकी दी है कि जो ब्राह्मण श्राउइ-मोजन करते समय माष (उरद) का भोजन नहीं 
करता, वह मृत्यूपरान्त इक्कीस जन्मों तक पशु होता है। स्मृति च० ने एक स्मृतिवचन उद्धत करते हुए कहा है कि 
वह श्राद्ध जिसमें माघ के व्यंजन नहीं दिये जाते, असम्पादित-सा है। 

अति प्राचीन काल से ही लेखकों के बीच श्राद्ध के समय मांस दिये जाने के विषय में मतभेद रहा है। हमने 
इस ग्रन्थ के खण्ड २, अध्याय २२ में मांस भक्षण के विषय में विस्तार के साथ पढ़ लिया है। यहां पर हम श्राद्ध के समय 
मांस भक्षण के विषय में उसे ठृहरा देना चाहते हैं। आप० घ० सू० (२।८।१९। १३-१५) ने व्यवस्था दी है कि नैयमिक 
श्राद्ध (प्रति मास सम्पादनीय ) में मांसमिश्रित भोजन अवश्य होना चाहिए, सर्वोत्तम ढंग है घृत और मांस देना ; इन दोनों 
के अभाव में तिल के तेल एवं शाकों का प्रयोग किया जा सकता है। वही सूत्र (२७।१६।२५ एवं २।७।१७।३) ४ यह 
भी कहता है कि श्राद्ध में गोमांस खिलाने से पितर लोग एक वर्ष के लिए संतुष्ट हो जाते हैं, भेंस का मांस खिलाने से पितृ- 
संतुष्टि एक साल से अधिक की हो जाती है। यही नियम जंगली पशुओं (खरगोश आदि), ग्रामीण पशुओं (बकरी 
आदि ) के मांस के विषय में भी है | पितृ-संतुष्टि अनन्त काल के लिए बढ़ जाती है यदि गेंड़े के चर्म पर बैठे हुए ब्राह्मणों 
को गेंडे का मांस खिलाया जाय। यही बात शतबलि' नामक मछली के मांस एवं वार्श्रीणस के मांस के विषय में भी है। 
वसिष्ठ (११।३४) में वचन आया है-- देवों या पितरों के कृत्य में आमंत्रित संन्‍्यासी यदि मांस नहीं खाता तो वह उस 
पशु के शरीर के (जिसके मांस को वह नहीं खाता ) बालों की संख्या के बराबर वर्षों तक नरक में रहता है।' यहाँ 
तक कि विष्णुधर्मोत्तर पुराण (१।१४०।४९-५० ) ने भी दृढतापूर्वक कहा है कि जो व्यक्ति श्राद्ध में भोजन करनेवालों 
की पंकित में परोसे गये मांस का भक्षण नहीं करता, वह नरक में जाता है। मन्‌ (५।३५) एवं कूमें० (२।१७।४० ) 


७४. यो नाइनाति द्विजो मार्ष नियुक्त: पितृकर्मणि। स प्रेत्य पशु्ता याति सन्‍्ततामेकाविशतिस्‌ ॥ औद्यनसस्मृति 
( ५, पृ० ५३९१ ) ] 

७५. संवत्सरं गव्येन प्रीति:। भूयांससतो माहिबेण। एतेन ग्राम्यारण्यानां पश्चुनां मांस सेध्यं व्याख्यातम्‌ । 
खड्गोपस्तरणे खड्गमांसेनानन्त्यं कालम्‌। तथा गतबलेमंत्स्यस्थ मांसेन वार्श््ीणसस्थ च! आप० ध० सू० (२॥७ 
१६॥२५ एवं २।७।१७॥३ )। वाज्नीणस या वाधश्लोणस को छाल बकरा कहा गया है जो त्रिपिब! (जिसके कान इतने 
लस्बे होते हैं कि जल पीते समय जल को स्पर्श करते हैं ) होता है और जो बड़ी अवस्था का या झुण्ड में सबसे बड़ा होता 
है। त्रिपिबमिन्द्रियक्षीणं यूथस्याग्रचरं तथा। रक्‍तवर्ण तु राजेन्द्र छाग॑ वार्श्रोणस विदुः ॥ विष्णुधर्मोत्तर ( १११४ ११४८ )। 
पानी पीते समय मुख एवं दोनों कानों से मानो पानी पिया जाता है, इसी से त्रिपिब नाम पड़ा (मेघातिथि, मनु ३।२७)। 








श्राद्ध में मांस-भोजन का विधान तथा परिहार १२४५ 


में भी इसी प्रकार का वचन आया है जो श्राद्ध के समय आमंत्रित सभी ब्राह्मणों के लिए वेसी ही बात कहता है। कूमे० 
(२।२२।७५) ने व्यवस्था दी है कि वह ब्राह्मण, जो श्राद्ध कर में नियुक्त रहता है और अपित मांस का भक्षण नहीं करता, 
तो वह २१ जन्मों तक पश्‌ होता है। मन्‌ (३२।२५७ ) का कहना है कि निम्नलिखित वस्तुएँ स्वभावेतः श्राद्ध में सम्यक्‌ 
आहुतियाँ हैं--- (नीवार आदि से निरमित) भोजन जो वानप्रस्थ के योग्य होता है, दूध, सोमरस, वह मांस जिससे 
ढुर्गेन्ध नहीं निकलती और बिना बनाया गया नमक । सामान्यतः: संन्‍्यासियों के लिए मांस खाना आवश्यक नहीं था ; 
किन्तु वसिष्ठ ने श्राद्ध के समय उन्हें भी खाने के लिए बल दिया है। 

मन्‌ (३३२६७-२७२), याज्ञ ० (१॥२५८-२६० ), विष्णुध ० सू० (८०१), अनुशासन० (अध्याय ८८), 
क्‍ श्राद्धसूत्र (कात्या० कण्डिकाएँ, ७-८ ), कूर्म ० (२।२०।४०-४२ एवं २९।२-८ ), वायु ० (८३।३-९ ), मत्स्य ० (१७।३१- 
३५), विष्णुपुराण (३।१६।१-३), पद्म० (सुष्टि० ९।१५८-१६४), ब्रह्माण्ड" (२२०।२३-२९ ), विष्णधर्मोत्तर 





(१।१४१।४२-४७ ) ने विस्तार के साथ श्राद्ध भोजन में विभिन्न प्रकार के पशुओं के मांस-प्रयोग से उत्पन्न पितरों की 
सन्तुष्टि का वर्णन किया है। याज्ञ० का वर्णन संक्षिप्त है और हम उसे ही नीचे दे रहे हैं। याज्ञ० (१।२५८-२६१) 
का कथन है--पितर लोग यज्ञिय भोजन (यथा--चावल,फल, मूल आदि ) से एक मास ; गोढ़ग्ध एवं पायस से एक वर्ष; 
२, ३, हैँ, ५, ५: ७, ८, ९, १० एवं ११ महीनों तक क्रम से पाठीन (मछली ), लोहित हरिण, भेड़, पक्षी (यथा 
तित्तिर), बकरा, चितकबरे हरिण, कृष्ण हरिण, रुरु हरिण, बनैले सूअर एवं खरगोश के मांस से ; खड्ग, महाशल्क मछली 
के मांस, मधु, यति के योग्य भोजन, लोहित बकरे, महाशाक (कालशाक ) एवं वार्श्नीणंस के मांस से अनन्त काल तक 
तृप्त होते हैं ।' कुछ ग्रन्थों के भिन्न मत हैं। मनु (३।२६७ एवं २७१), कात्यायन (श्राद्धसूत्र, ७) ने कहा है कि ग्राम 
के अन्न, यथा चावल, माष आदि से बने भोजन से या जंगली खाद्य-पदार्थ, यथा नीवार या फल-मूल से, सन्तुष्टि केवछ 
एक मास की होती है तथा वार्श्नीणस के मांस से केवल १२ वर्षों तक (सदेव के लिए नहीं) | विष्णुध० (८०१० ) 
एवं मन्‌ (३।२७०) ने भैंस एवं कछए के मांस से क्रम से १० एवं ११ मास की सन्तुष्टि की ओर संकेत किया है ! 
हेमाद्वि (श्रा०, १० ५९० ) ने कहा है कि कालविषयक बातों को यथाश्रृत शाब्दिक रूप में नहीं लेना चाहिए, केवल 
इतना ही स्मरण रखना यथेष्ट है कि मांस-प्रकार के अर्पण से उसी प्रकार की अधिकतर सन्तुष्टि होती है। पुलस्त्य 
(मिता० एवं अपरार्क, पृ० ५५५) ने व्यवस्था दी है कि ब्राह्मण द्वारा सामान्यतः: श्राद्ध में यति-भोजन अपण करना 
चाहिए, क्षत्रिय या वैश्य द्वारा मांस अपंण, शूद्र द्वारा मधु का अर्पण करना चांहिए। (इन के अतिरिक्त ) सभी वर्णों द्वारा 
अर्वाजत भोजन का अपंण करना चाहिए। चाहे कोई भी कर्ता हो, भोजन करने वाले केवल ब्राह्मण ही होते हैं; तो 
इससे स्पष्ट है कि क्षत्रिय या वेश्य द्वारा आमन्त्रित ब्राह्मण को मांस खाना पड़ता था। तथापि यह ज्ञातव्य है कि मिता० 
एवं कल्पतरु (११००-११२० ई० के लगभग प्रणीत ) ने स्पष्टत: यह नहीं कहा है कि कलियूग में कम-से-कम ब्राह्मणों 
के लिए मांस-प्रयोग स्वेथा वर्जित है। हमने यह बहुत पहले देख लिया है (देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय २ ) 
कि ऋग्वेद एवं ब्राह्मण ग्रन्थों के कार में, जब कि पशुयज्ञ निर्बाव होता था, एक अन्तहित भावना यह थी कि 
समिधाओं या भात का अरप॑ण जब देवों के -प्रति भक्तिपूर्वक होता था तो वह देवों के अनुग्रह की प्राप्ति के लिए मांसा- 





७६. ह॒विष्यान्नेन वे मासं पायसेन तु वत्सरम। मात्स्यहारिणकौरश्रशाकुनच्छागपाषंतः॥ ऐणरोरववारा- 
हशाशेस सिर्यथाक्रमम्‌ । सासवृद्ध्याशितृप्यन्ति दत्तिरिह पितामहाः॥ खडगामिषं महाशल्क॑ मधु मुन्यन्नगेव वा। लछौहामिषं 
महाज्ञाक मांस वा श्लोणसस्यथ च्‌॥ यहदाति गयास्थशइच सर्वमानन्त्यमइनुते। याज्ञ ० (१।२५८-२६१ ) । मिता० ने 'महा- 
शाक' को कालशाक कहा है। 





१२४६ । घर्मझाास्त्र का इतिहास 


पंण के समान ही था। कालान्तर में यह भावना तीव्र से इतनी तीत्रतर होती चली गयी कि मनु (५१२७-४४ व॑ ५।४६- 
४७ ) एवं वसिष्ठ में दो मत प्रकट हो गये (देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय २२)। क्रमश: १२वीं एवं १३वीं 
दताब्दी के आते-आते मधुपक एवं श्राद्धों में मांसार्पण सर्वथा त्याज्य माना जाने लगा और आगे चलकर वह कलियुग 
में वर्ज्य हो गया (देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ३, अध्याय ३४) | आज के भारत में केवल उत्तरी भाग में, जहाँ भोजन में 
मछली का प्रयोग होता है (बंगाल एवं मिथिला में ), श्राद्ध में मांसारपपण होता है, अन्यत्र नहीं। सम्मवत: बृहन्नारदीय 
पुराण के अनुसार ही उत्तर भारत का ऐसा आचार है, क्‍योंकि उसमें आया है कि देशाचार के अनुसार मधु, मांस 
एवं अन्य पदार्थ दिये जा सकते हैं। पृथ्वीचन्द्रोदय ने ऐसी ही व्याख्या की है। 
मन्‌ (५।११-१८ ) में ऐसे पशुओं, पक्षियों एवं मछलियों की लम्बी खाद्य-सूची पायी जाती है जो मांसभक्षियों 

के लिए भी वर्जित थी । 

| दरिद्रता की अवस्था में, कुछ पुराणों, यथा विष्णु ० (३।४।२४-३० ), वराह० (१३।५३-५८ ) आदि ने बड़ी 
कपापूर्वक व्यवस्था दी है कि बड़ा भोज न करके या मांस न खिलाकर दरिद्र लोग केवल असिद्ध अन्न, कुछ जंगली शाक- 
पात या कुछ दक्षिणा आदि दे सकते हैं, या कुछ (७ या ८) तिल ही अंजलि में जल लेकर किसी ब्राह्मण को दे सकते 
हैं, या किसी गाय को दिन भर के लिए घास दे सकते हैं; किन्तु यदि इनमें से कुछ भी न हो सके तो दरिद्र “कर्ता को 
चाहिए कि वह वृक्षों के झुंड में जाकर, हाथ उठाकर दिकक्‍पालों एवं सूर्य से निम्न शब्दों में प्रार्थना करे--'मेरे पास 
न तो धन है और न रुपये-पैसे, जिनसे मैं पितरों का श्राद्ध कर सक, मैं पितरों को प्रणाम करता हूँ, पितर लोग मेरी 
भक्ति से सन्तुष्ट हों; मैंने ये हाथ आकाश (अर्थात्‌ वाय्‌ के मार्ग) में फैला दिये हैं।' 


पावेण श्राद्ध 


अब हम पार्ंण श्राद्ध की विधि का वर्णन उपस्थित करेंगे, क्योंकि वही अन्य श्राद्धों यहाँ तक कि अष्टकाओं 

की भी विधि या प्रकृति है।”” इस विषय में सूत्रकाल से लेकर अब तक विभिन्न मत प्रकाशित हुए हैं। यद्यपि प्रमुख 

बातें एवं स्तर सामान्यतः: समान ही हैं, किन्तु प्रयुक्त मन्त्रों, विस्तारों एवं कतिपय विषयों के क्रम में भेद पाया जाता है" 

 कात्यायन (श्राद्धसूत्र ) ने कहा है कि स्वाहा' या स्वधा नमः' के प्रयोग, यज्ञोपवीत या प्राचीनावीत ढंग से जनेऊ 
पहनने एवं आहुतियों की संख्या आदि के विषय में व्यक्ति को अपने सूत्र की आज्ञा माननी चाहिए ।*“ 

अत्यन्त प्राचीन वेद-वचनों में पितृ-यज्ञ के संकेतों का पता चलाना मनोरंजक चर्चा होगी। तै० सं० (१॥८- 

५।१-२ ) में चार चातुर्मास्यों में तीसरे साकमेध के अन्तर्गत महापितृयज्ञ का उल्लेख है-- वह पितरों के साथ सोम को 

पट्कपाल पुरोडाश अपित करता है , बहिबद्‌ (दर्भ पर या यज्ञ में बैठे हुए) पितरों को भुना- अन्न देता है, अग्निष्वात्त 

पितरों के लिए वह अभिवान्या गाय (जिसका बछड़ा मर गया हो और जिसे दूसरे बछड़े से दुहने का अयत्न किया जाय) 


७७. पार्वण' एवं 'एकोहदिष्ट”' आदि दाब्दों की व्याख्या पहले की जा चुकी है। अमावास्या वाला श्राद्ध नित्य है 
(गौतम० १५११) किन्तु किसी मास के कृष्ण पक्ष की किन्हीं तिथियों में किये गये श्राद्ध काम्य कहलाते हैं। और 
वेखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ३, अध्याय २९ )। 

७८ तथा च कात्यायन:। स्वाहा स्वधा नमः सव्यमपसव्यं तथेव च। आहुतीनां तु या संख्या सावगम्या स्वसूत्रतः ॥। 
मदनपा० (पृ० ५९२); स्मृतिच० (श्रा०, प्‌ृ० ४५८ )। हेमाद्वि (आ्रा०, पृ० ३५६) में आया है--- एते देवादिविधयो 
यदीयेषु कल्पसूत्रगुह्मपृत्रेषक्तास्ते तदीया एवेंति व्यवस्थयः बोद्धव्या:॥' 
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का दूब दुहता है। हे पिता, यह तुम्हारे लिए है और उनके लिए भी जो तुम्हारे बाद आते हैं (अर्थात्‌ तुम्हारे वंशजों 
के लिए भी ); हे पितामह, यह तुम्हारे एवं प्रपितामह और उनके लिए, जो तुम्हारे पश्चात्‌ आयेंगे, है; है पितर, आप 
अपने अपने भाग पाइए । हे इन्द्र, जो हम पर दृष्टि फेरते हैं, हम आपको प्रसन्न कर सकें, आइए अपने रथासन पर बंठकर 
हम लोगों की स्तुति पाकर आप अपने इच्छित स्थान को चले जायें। हे इन्द्र, अपने दो पिगल घोड़ों को जोतिए। वे (पितर 
लोग ) खा चुके हैं, सन्तुष्टि प्राप्त कर चुके हैं और प्यारे लोगों ने (दुष्ट) को भगा दिया है, ज्योतिष्मान्‌ ऋषियों की 
वन्दना नवीनतम स्तोत्र से हो चुकी है, हे इन्द्र, अपने पिगल वर्ण वाले घोड़ों को जोत लीजिए। पितरों ने खा लिया है, 
पितरों ने आनन्द मना लिया है, वे प्रसन्न हो चुके हैं और अपने को पवित्र कर लिया है। हे सोमप्रिय पितरो, अपने 
गम्भीर एवं पुराने मार्गों से चले जाइए। अब आप लोग जिसे भली भाँति जानते हैं उस यम के यहाँ पहुँचें और उसके 
साथ आनन्द मनायें।” | * 
तै० ब्रा० (१२१०) में पिण्डपित॒यज्ञ का वर्णन विस्तार से हुआ है। हम उसकी कतिपय बातें चुनकर 
नीचे दे रहे हैं-- दर्शेष्टि के एक दिन पूर्व यहाँ (पिण्डपितृयज्ञ का) कृत्य सम्पादित होता है। कर्ता कहता है--पपितरों 
द्वारा तीये गये सोम को स्वधा नमः: ।” वह कहता है-- कव्य ढोनेवाले अग्नि को स्वधा नमः।' (इसके द्वारा ) वह पितरों 
की अग्नि को प्रसन्न करता है। वह (अग्नि में ) तीन आहुतियाँ डालता है; वह (पृथ्वी पर बिछाये हुए दर्भो पर) तीन 
पिण्ड रखता है। (ये) इस प्रकार छः की संख्या में आते हैं। वास्तव में, ऋतुएँ छ: हैं। वह. (उनके द्वारा) ऋतुओं 
को प्रसन्न करता है। वास्तव में ऋतु ही दिव्य या देवतुल्य पितर हैं।. . . दर्भ एक काट में काटे गये हैं; पितर लोग सदा 
के लिए चले-से गये हैं। वह (पिण्डों को) तीन बार रखता है। पितर लोग यहाँ से तीसरे लोक में हैं। वह (इसके 
द्वारा) उन्हें प्रसन्न करता है। वह (कर्ता) दक्षिण से उत्तर की ओर अपना मृख कर देता है, क्योंकि पितर छोग लज्जाल्‌ 
हैं। वह तब तक अपने मुख को हटाये रहता है जब तक कि (पिण्डों के सात से ) भाप उठना बन्द न हो जाय; क्योंकि 
पितर लोग भाष से अपना भाग लेते हैं; उसे केवल पिण्ड-गंध लेनी चाहिए, मानो वह न खाने या खाने के बराबर 
है। (श्राद्ध-कृत्य से) जाते समय पितर लोग शूर पुत्र को ले जाते हैं या उसका दान करते हैं। वह वस्त्र का एक 
खण्ड (पिण्डों पर रखने के लिए ) फाड़ लेता है। क्‍योंकि पितरों का भाग वह है जिसे (अपित होने पर ) वे ले लेते हैं। 
(इसके द्वारा) वह पितरों को (अलूग-अलग) भाग देता है (और उन्हें चले जाने को कहता है) । यदि कर्ता ढलती 


- अवस्था में (५० वर्ष से आगे की अवस्था में) रहता है तो वह छाती के बाल काटता है (दशा को नहीं देता )। उस 


अवस्था (अर्थात्‌ ५० वर्ष से ऊपर की अवस्था) में वह पितरों के पास रहता है। वह नमस्कार करता है, क्योंकि पितरों 
को नमस्कार प्रिय है। हे पितर, शक्ति के लिए तुम्हें नमस्कार; जीवन के लिए तुम्हें नमस्कार; स्वधा के लिए तुम्हें 
नमस्कार; उत्साह के लिए तुम्हें नमस्कार; घोर (भयानकता ) के लिए तुम्हें नमस्कार; तुम्हें नमस्कार। यह (पिण्ड- 
पितृयज्ञ ) वास्तव में मनृष्यों का यज्ञ (मृतात्माओं के लिए यज्ञ ) है, और अन्य यज्ञ देवों के लिए हैं।” तै० ब्रा० ( १४- 
१०) में साकमेध के साथ सम्पादित पितृयज्ञ की प्रशंसा है (२ में) और आगे ऐसा कहा गया है कि ऋतु पितर हैं 
और उन्होंने अपने पिता प्रजापति का पितृ-यज्ञ किया। यह उक्ति मनु एवं कुछ निबन्धों की उस व्यवस्था को 
प्रमाणित करती है कि ऋतु पितरों के समान हैं और उनका सम्मान किया जाना चाहिए। 
शतपथब्राह्मण. (२।४।२) में पिण्डपित॒यज्ञ का अपेक्षाकृत अधिक पूर्ण वर्णन मिलता है । हम कुछ अनावश्यक 
बातों को छोड़कर उसे उद्धृत कर रहे हैं--- जब चन्द्र पूर्व या पश्चिम में नहीं दिखाई पड़ता, तब वह (दर्श यज्ञ का कर्ता) 
प्रत्येक मास में पितरों को भोजन देता है। . . . .वह ऐसा अपरा ह्लु में करता है। पूर्वा ह्ल देवों का है, मध्याह्ध मनुष्यों का 
है और अपराह्न पितरों का है। गाहँपत्य अग्नि के पृष्ठ भाग में बैठकर, दक्षिणाभिमुख होकर एवं यज्ञोपवीत दाहिने कंधे 
पर रखकर वह (गाड़ी से अरपंण के लिए ) सामान ग्रहण करता है। इसके उपरान्त वह वहाँ से उठता है और दक्षिणाग्नि 
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के उत्तर खड़ा होकर एवं दक्षिणाभिमुख होकर भूसी हटाकर चावल निकलता है। वह चावल केवल एक ही बार स्वच्छ 
करता है। क्योंकि पितर लोग सदा के लिए (एक ही बार) चले जाया करते हैं। तब वह उन्हें उबालता है। वह 
(दक्षिणाग्नि पर) खड़ा रहकर ही उसमें घृत डालता है। वहाँ से हटकर वह अग्नि में दो आह्यतियाँ डालता है। 
- - - “वह पितृयज्ञ में संछडग्न है; (उससे) वह देवों को प्रसन्न करता है और देवों से अनमति लेकर वह पितरों 
को भोजन देता हैं। वह अग्नि एवं सोम दोनों को देता है।. . . .वह “कव्यवाह (पितरों की आहुतियों को 
ढोनेवाले ) अग्नि को स्वाहा' मंत्र के साथ आहुति देता है। यह मन्त्र भी कहता है--'पितरों के साथ रहनेवाले सोम 
को स्वाहा | वह तब मेक्षण (चंमच जिससे पकती हुई वस्तु चलायी जाती है) को अग्नि पर रखता है, वह 
स्विष्टकृत्‌ के प्रतिनिधि-स्वरूप अर्थात्‌ उसके-स्थान पर ऐसा करता है | इसके उपरान्त वह दक्षिणाग्नि के दक्षिण स्फ्य 
से एक रेखा खींच देता है, जो वेदी के अभाव की पूर्ति करती है। तब वह और दक्षिण की ओर रेखा के अन्त भाग पर 


अग्नि रखता हैं; क्‍योंकि ऐसा न करने से पितरों के भोजन को असुर एवं राक्षस अज्ुद्ध कर देंगे।. . . . वह ऐसा करते 
हुए कहता है-- विभिन्न रूप घारण करके, छोटे या बड़े शरीर में जो असुर स्ववा (पितरों की आहुति ) से आक्ृष्ट होकर 
इधर-उधर विचरण किया करते हैं, उन्हें अग्नि इस संसार से हटा दे”! (वाज० सं० २।३०) ; . . .तब वह जल-पात्र 


उठाता है और पितरों के हाथ धुलाता है (ऐसा करते हुए वह पिता, पितामह, प्रपितामह के नाम छेता है)। यह 
उसी प्रकार किया जाता है, जैसा कि अतिथि को खिलाते समय किया जाता है। इसके उपरान्त दर्भ को एक बार 
में अछग करता है और जड़ से काट लेता है; ऊपरी भाग देवों का, मध्य भाग मनुष्यों का एवं मूल भाग पितरों का 
होता है। इसी लिए वे (दर्भ) जड़ के पास से काटे जाते हैं। वह उन्हें रेखा से सटाकर ऊपरी भाग को दक्षिण में करके 
रखता है। इसके उपरान्त वह पितरों को भात के तीत्त पिण्ड देता है । वह इस प्रकार देता है--देवों के लिए इस प्रकार ; 
मनुष्यों के लिए दर्वी से उठाकर; ऐसा ही पितरों के लिए भी करता है; अत: वह इस प्रकार पितरों को पिण्ड देता है। 
आपके लिए यह' ऐसा कहकर यजमान के पिता को देता है (नाम लिया जाता है )। कुछ लोग जोड़ देते हैं 'उनके लिए जो 
पश्चात्‌ आयेंगे, किन्तु वह ऐसा न करे, क्योंकि वह भी तो बाद को आनेवालों में सम्मिलित है । अतः वह केवल इतना ही 
कहे--- असुक अमुक, यह आपके लिए है।” ऐसा ही वह पितामह एवं प्रपितामह के लिए भी करता है।. . . .तब वह 
कहता है--'हे पितर, यहां आनन्द मनाओ, बैलों के समान अपने-अपने भाग पर जुट जाओ ! ( (वाज० सं० २।३१)। 
इसके उपरान्त वह दक्षिणाभिमुख हो जाता है, क्योंकि पितर लोग मनुष्यों से दूर रहते हैं, अतः वह भी इस प्रकार 
(पितरों ) से दूर है। उसे साँस रोककर खड़ा रहना चाहिए या जब तक साँस न टूटे तब तक, जैसा कि कुछ लोगों का 
कहना है, क्योंकि इससे शक्ति की बहुत वृद्धि होती है।” अस्तु, एक क्षण ऐसे खड़े रहने के उपरान्त वह दाहिनी ओर 
परम जाता है और कहता है---पितर लोग सन्तुष्ट हो गये हैं, बैल की भाँति वे अपने-अपने भाग पर आ गये हैं' (वाज० 
सं० २।३१) |, इसके उपरान्त वह पिण्डों पर जल ढारकर पितरों से ह थों को स्वच्छ करने को कहता है। ऐसा वह 
अलग-अलग नाम लेकर पिता, पितामह एवं प्रपितामह को स्वच्छ कराता है। ऐसा उसी प्रकार किया जाता है जैसा 
कि अतिथि के साथ होता है। तब वह (यजमान अपना कटि बस्त्र ) खींचकर नमस्कार करता है। ऐसा करना 
पितरों को प्रिय है। नमस्कार छ: बार किया जाता है, क्योंकि ऋतुएँ छः हैं और पितर लोग ऋतुएँ हैं। वह कहता है, 
है पिता, हमें घर दो', क्योंकि पितर छोग घरों के शासक होते हैं, और यह यज्ञ-सम्पादन के समय कल्याण के लिए स्तुति 
है। जब पिण्ड (किसी थाल में ) अलग रख दिये जाते हैं तो यजमान उन्हें, सूंघता है; यह संघना ही यजमान का भाग 
है। एक बार में काटे गये दर्भ अग्नि में रख दिये जाते हैं और वह रेखा के अन्त वाले उल्मुक (अग्नि-खण्ड ) को 
भी अग्नि में डाल देता है।” 


यह ज्ञातव्य है कि पावंण श्राद्ध के बहुत-से प्रमुख तत्त्व शतपथ ब्राह्मण में स्पष्ट रूप से वरणित हैं। हम उन्हें एक 
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स्थान पर यों रखते हैं--जनेऊ को दाहिने कंधे पर रखना, अपराह्न के समय सम्पादन, चावलों को केवल एक बार 
स्वच्छ करना, उनको दक्षिणाग्नि पर रखना, उसी अग्नि में सर्वप्रथम देवों को दो आहुतियाँ देना, अग्नि कव्यवाहन 
एवं सोम पितृमान्‌ को अपंण करते समय के दो मंत्र, दक्षिण-अग्ति के दक्षिण रेखा या कूड बनाना, अग्नि (अग्नि-काष्ठ या 
उल्मुक) रखना, तीनों पितरों को अवनेजन (जल से मार्जन ) कराना, जड़ समेत दर्भ को अलूग करना, दर्भों को रेखा 
पर रखना और तीन पिण्डों को उा पर तीन पितरों के लिए रखना, एक क्षण के लिए पिण्डों से मुख हटा लेना और 
पुनः ज्यों का त्यों हो जाना, तब यह कहना कि पितर सन्तुष्ट हो गये हैं, प्रत्यवनेजन (पुनः जल से स्वच्छ) 
कराना, यजमान का वस्त्र खींचना तथा छः बार अभिवादन करना (एवं पितरों को छः ऋतुओं के समान समझना ), 
पितरों से घर देने के लिए प्रार्थना करना, पिण्ड को सूघना, दर्भो एवं उल्मुक को अग्नि में डालना । आजकल भी शुक्ल 
यजवेंदी लोगों द्वारा पावंण श्राद्ध में ये ही विधियाँ की जाती हैं, केवछ कुछ बातें और जोड़ दी गयी हैं, यथा--माता के 
पितरों को बुलाना एवं अन्य मन्त्रों का उच्चारण। कात्यायन (श्राद्धसूत्र ४१) ने शतपथब्राह्मण का अनुगमन किया 
है किन्तु कुछ बातें जोड़ दी हैं, यथा--हाथ जोड़ना और छ: मन्त्रों का पाठ करना (वाज० सं० २।३२, नमो वः पितरो 
रसाय आदि) , एतढ्: (वाज० सं० २।३३) के साथ पिण्डों पर तीन सूतों या परिधान का ऊनी भाग या यजमान 
की छाती के बाल (जब कि वह ५० वर्ष से ऊपरं का हो ) रखना, वाज० सं० (२।३४) के साथ पिण्डों पर उनके 
पास जल छिड़कना। 

अन्य संहिताओं में भी समान मन्त्र पाये जाते हैं। उदाहरणाथे, वाज० सं० (२।२९--३४) के मन्त्र 
साकमेघ में सम्पादित होने वाले पिण्डपितृयज्ञ में प्रयुक्त होते हैं। मैत्रायणी सं० (१।॥१०।३।१०-२१) के बह॒त-से 
मन्त्र वाज० सं० या ते० ब्रा० (१।१०।३-११) के हैं। इसी प्रकार अन्य मन्त्र भी समान ही हैं। 

अब हम सूत्र-साहित्य की ओर आते हैं। हम आइव० ग्‌० (४।७-८) में उल्लिखित पार्वंण श्राद्ध की विधि 
का वर्णन करेंगे। अनाकुला व्याख्या (आप० ग॒ ०, २१॥१) में कहा है कि अष्टका एवं अन्य श्राद्धों की, जिनमें तीन पूर्वे- 
पुरुष बुलाये जाते हैं, विधि या प्रकृति मासिश्राद्ध (मासिक श्राद्ध) वाली ही होती है। यह इस प्रकार है-- पावेण 
श्राद्ध, काम्य श्राद्ध, आभ्युदयिक श्राद्ध या एकोदिष्ट श्राद्ध में ऐसे ब्राह्मणों को बैठाता है जो विद्या, नैतिक चरित्र एवं 
साधु-आचरण से युक्त होते हैं, या जो इनमें से किसी एक से युक्त होते हैं, जो उचित काछ में आमन्त्रित हुए हैं, जिन्होंने 
स्नान कर लिया है, जिनके पेर (यजमान द्वारा) धो दिये गये हैं, जो आचमन कर चुके हैं, जो पितरों के प्रतिनिधि 
या बराबर हैं और एक-एक, दो-दो एवं तीन-तीन की संख्या में प्रत्येक पितर के प्रतिनिधिस्वरूप उत्तर मुख करके 
बेठ गये हैं। जितने अधिक ब्राह्मण आमंत्रित हुए हां उतना ही अधिक फल प्राप्त होता है, किन्तु सभी पितरों के लिए 
एक ही ब्राह्मण नहीं बुलाना चाहिए; या प्रथम श्राद्ध को छोड़कर अन्यों में एक ब्राह्मण भी बुलाया जा सकता है। पिण्ड- 
पितृयज्ञ की विधि में ही पार्वण श्राद्ध के नियम संनिहित हैं। ब्राह्मणों के हाथों में, जब वे बेठ जाते हैं, जल देते हैं एवं 
दर्भ की नोक दुहराकर गाँठ देने (जिन पर वे वैठाये जायेंगे ) के उपरान्त, उनको पुनः जल देने एवं सोने-चाँदी, पत्थर 
के एवं मिट्टी के पात्रों में जल ढांरने या एक ही द्रव्य से बने पात्रों में जो दर्भो से ढँके हुए हैं जल ढारने के उपरान्त एवं 
पात्रों के जल पर ऋ० ( १०।९।४ ) के 'शन्नो देवी' के पाठ के उपरान्त यजमान जल में तिल डालता है और निम्न मन्त्रो- 


७९. जब पितरों को पिण्ड दिया जाता है तो यह पितृतीर्थ (अँगूठे एवं तर्जनी के बीच के भाग) से दिया जाता 
है। यजमान कृत्य के आरम्भ होने पर एक उत्तरीय धारण करता है, जिसकी दक्ा या बिना बुना हुआ किनारा वह कमर 
में लपेटे हुए वस्त्र (नीवी) से जोड़ देता है। उसे ही वह आगे खींच लेता है। 
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च्चारण करता है--- तुम तिल हो, सोम तुम्हारे देवता हैं, गोसव यज्ञ में तुम देवों द्वारा उत्पन्न किये गये हो, . . . स्वधा ! 
नमः। कृत्य के विभिन्न भाग दाहिने से बायें किये जाते हैं। बायें हाथ के पितृतीर्थ से, क्योंकि वह यज्ञोपवीत दाहिने 
कंधे पर रखता है या दाहिने हाथ से जो वारयें से संलग्न रहता है, वह पितरों को अर्घ्य निम्न शब्दों के साथ देता है/-..- 
'पिता, यह तुम्हारे लिए अर्घ्य है, पितामह, यह तुम्हारे लिए अध्य॑ है, प्रपितामह, यह तुम्हारे लिए अरध्य है।' ब्राह्मणों 
को अर्ध्य लेने के लिए प्रेरित करते समय केवल एक बार 'स्वधा ! ये अर्ध्यजल हैं! कहना चाहिए और उसके उपरान्त यह: 
बात उन जलों के लिए भी कहनी चाहिए जो ढारे जाते हैं; ऐसा करते समय यह कहना चाहिए--'े स्वर्गिक जल जो 
पृथिवी पर एवं वायव्य स्थलों पर उत्पन्न हुए हैं और वे जल जो भौतिक हैं, जो सुनहले रंग के हैं और यज्ञ के योग्य हैं-- 
ऐसे जल हमारे पास कल्याण ले आयें और हम पर अनग्रह करें ।' बचे हुए जलू को अध्यं-जल रखनेवाले पात्रों में रखता 
हुआ वह (यजमान ) यदि पुत्र की इच्छा रखता है तो अपना मुख उससे धोता है। वह उस पात्र को जिसमें पितरों के 
लिए अध्यंजल ढारा जाता है, तब तक नहीं हटाता जब तक कृत्य समाप्त नहीं हो जाता, उसमें पिद्वर अन्तहित रहते हैं; 
ऐसा शौनक ने कहा है। उसी समय चन्दन, पुष्प, घप, दीप एवं वस्त्र ब्राह्मणों को दिये जाते हैं । (पिण्डपितृयज्ञ के लिए 
उपस्थापित स्थालीपाक से ) कुछ भोजन लेकर और उस पर घी छिड़ककर वह ब्राह्मणों से इन शब्दों में अनुमति माँगता 
है, में इसे अग्नि में अपित करूँगा, या मुझे अग्नि में इसे अपित करने दीजिए ।' अनुमति इस प्रकार मिलती है, ऐसा ही 
किया जाय या ऐसा ही करो । तब वह, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, अग्नि में या यदि ब्राह्मण अनुमति दें तो, उनके 
हाथों में आहुति देता है; क्योंकि ब्राह्मण-ग्रन्थ में आया है--.अग्नि वास्तव में पितरों का मुख है।' यदि वह ब्राह्माणों के 
हाथों में अपंग करता है तो उसके लिए अलग भोजन देता है जब कि वे आचमन कर चुके रहते हैं और शेष भोजन उस 
भोजन में मिला दिया जाता है जो ब्राह्मणों को परोसा जाता है, क्योंकि ऐसा कहा गया है कि जो कुछ त्यक्त होता है वह 
ब्राह्मणों को दिया जाता है। जब वह देखता है कि ब्राह्मण छोग श्राद्ध-भोजन सें संतृप्त हो चुके हैं तो उसे मधु! (ऋ० 
१।९०।६-८ ) एवं “उन्होंने खा लिया है, उन्होंने आनन्द मना लिया है', ऋ० (१।८२।२) के मंत्रों को सुनाना चाहिए। 
ब्राह्मणों से यह पूछकर कि क्‍या भोजन अच्छा था ? (वे उत्तर देंगे कि अच्छा था ) ओर विभिन्न प्रकार के भोजनों के 
कुछ भागों को लेकर स्थालीपाक के भोजन के साथ (उसका पिण्ड बनाने के लिए) वह शेष भोजन ब्राह्मणों को दे 
देता है । उनके द्वारा अस्वीकृत किये जाने या अपने कुट॒म्ब या मित्रों को दिये जाने की अनुमति पाकर वह पितरों के लिए 
पिण्ड रखता है। कुछ आचार्यों के मत से ब्राह्मणों के आचमन (भोजनोपरान्त उठने के पश्चात्‌ ) के उपरान्त पिण्ड 
रखे जाते हैं। शेषान्त के पास पृथिवी पर भोजन बिखेरने के उपरान्त और जनेऊ को बायें कंधे पर रखकर उसे (प्रथम 
पात्र को जिसका मुख नीचे था, हटाने एवं ब्राह्मणों को दक्षिणा देने के पश्चात्‌ ) ब्राह्मणों से यह कहते हु५ कि ओम 
कहो, स्वधा' या ओ  स्वधा ! ', ब्राह्मणों को बिदा देनी चाहिए। 

स्थानाभाव से हमारे लिए ऋग्वेद के विभिन्न गृद्यसूत्रों, तैत्तिरिय शाखा (बौधायन, आपस्तम्ब, हिरण्य- 
केशी, भरद्वाज एवं वेखानस ) के गृद्यसूत्रों, वाजसनेयी शाखा (कात्यायन के श्राद्ध सूत्र ), सामवेद के (यथा--गोभिल 
एवं खादिर) तथा अथर्ववेद (कौशिक सूत्र) के गृह्मसूत्रों में दिये गये मत-मतानन्‍्तरों का विवेचन करना सम्भव नहीं है। 

अब हम उछन्‍्दोबद्ध स्मृतियों की ओर झुकते हैं। मन्‌ (३३२०८-२६५) ने श्राद्ध की विधि का सविस्तर 
वर्णन किया है। किन्तु याज्वल्क्यस्मृति (१।२२६-२४९ ) का वर्णन कुछ संक्षिप्त है और साथ ही साथ अधिक प्रांजल 


८०. जल या जल-युक्‍त चावल, पुष्प आदि जो सम्मान्य देवों या श्रद्धास्पद लोगों को अरपंण किया जाता है, 
उसे अध्ये कहा जाता है। * 
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ढंग से लिखा गया है। अतः हम उसे ही प्रस्तुत करते हैं--“जब आमंत्रित ब्राह्मण अपराह्न में आते हैं तो कर्ता दाहिने 
हाथ में पवित्र धारण करके उन्हें आसन देता है और आचमन कराता है। यजमान की सामर्थ्य के अनुसार 
आमंत्रित ब्राह्मणों को देवकृत्य (अर्थात्‌ वेश्वदेविक कमं७ में २,४, ६ आदि की सम संख्या में एवं पितरों 
के श्राद्ध (पावंण श्राद्ध) में विषम संख्या में (३ या ५ आदि) होना चाहिए; उन्हें गोबर से लेपित, पवित्र, चतुदिक्‌ 
घिरी हुई एवं दक्षिण की ओर ढालू भूमि में बेठाना चाहिए। देवकृत्य (पावंण श्राद्ध का वह भाग जिसमें विश्वेदेव ” 
बुलाये जाते हैं) में दो ब्राह्मणों को पूवं की ओर बंठाना चाहिए और पितरों के कृत्य में तीन ब्राह्मणों को उत्तराभिमुख 
बैठाना चाहिए या दोनों (देव एवं पित्र्य ) में एक-एक ब्राह्मण भी बेठाया जा सकता है। यही नियम मातृपक्ष के पितरों 
के श्राद्ध के लिए भी प्रयुक्त होता है। पितृश्राद्ध एवं मातामहश्राद्ध में विश्वेदेवों की पूजा अलग-अलरूग या साथ-साथ 
की जा सकती है। इसके उपरान्त ब्राह्मणों के हाथों में (विश्वेदेवों के सम्मान में किये जानेवाले कृत्य के लिए 
प्रस्तुत) जल ढारने एवं आसन के लिए (उनकी दायीं ओर ) कुश देने के उपरान्त उसे (यजमान को ) आमंत्रित ब्राह्मणों की 
अनुमति से विश्वेदेवों का आवाहन ऋ० (२।४२।१३ या ६॥५२।७ ) एवं वाज० सं० (७।३४) के मन्त्र के साथ करना 
चाहिए। विदश्वेदेवों के प्रतिनिधिस्वरूप ब्राह्मणों के पास वाली भूमि पर यव बिखेरने चाहिए और तब धातु आदि के 
एक पात्र में पवित्र जल एवं यव तथा चन्दन-पुष्प डालने के उपरान्त उसे ब्राह्मणों के हाथों में अध्य देना चाहिए 
(इन कत्यों के साथ बहुत-से मन्त्र भी हैं जिन्हें हम स्थान्मभाव से छोड़ रहे हैं)। इसके उपरान्त हाथ धोने के लिए 
बैश्वदेव-ब्राह्मण या त्र ह्वणों के हाथ में जल ढारना चाहिए और उन्हें गंध, पुष्प, धूप, दीप एवं वस्त्र देना चाहिए। इसके 
उपरान्त दाहिने कंधे पर जनेऊ धारण करके (अर्थात्‌ प्राचीनावीती ढंग से होकर) कर्ता को पितरों को (अर्थात्‌ 
प्रतिनिधिस्वरूप तीन ब्राह्मणों को ) दुहराये हुए कुश (जल के साथ) बायीं ओर आसन के लिए देने चाहिए (अर्थात्‌ . 
पहले से दिये गये आसन की बायीं ओर विष्टर पर कुश रखे जाने चाहिए), तब उसे ब्राह्मणों स्ले आज्ञा लेकर पितरों का ह 
आबाहन करना चाहिए। ...:: ब्राह्मणों के चारों ओर तिल बिखेरने के उपरान्त कर्ता को सभी उपयोगों के लिए 
यत्रों के स्थान पर तिल का प्रयोग करना चाहिए और देवकृत्य में किये गये सभी कृत्य (यथा अध्ये आदि ) सम्पादित 
करने चाहिए। अध्य देने के उपरान्त उसे ब्राह्मणों के हाथों की अँगुलियों से गिरते हुए जल-कणों को एक पात्र (पितृ- 
पात्र) में एकत्र करना चाहिए और उसे फिर पृथिवी पर उलट देना चाहिए (दक्षिण की ओर के अंकुरों वाले कुशों के 
एक गुच्छ के ऊपर ) और मन्त्रोच्चारण करना चाहिए। तब अग्नौकरण' (यज्ञ में अपंण ) करने के समय वह 
घृतमिश्रित भोजन लेता है, ब्राह्मणों से आज्ञा माँगा है और उनसे अनु मति मिलने पर अग्नि में (घृतमिश्रित 
भोजन के दो खण्ड) पिण्डपितृयज्ञ की विधि के अनुसार मेक्षण द्वारा डालता है।“ उसे सम्यक्‌ ढंग से श्राद्ध 
करने की इच्छा से दो खण्डों के उपरान्त बचे हुए भोजन को पित्र्य ब्राह्मणों को खिलाने के निमित्त रखे गये पात्रों में, जो 
विशद्येषत: चाँदी के होते हैं, परोसना चाहिए। पात्रों में भोजन परोसने के उपरान्त उसे उन पात्रों पर इस मन्त्र का पाठ 


८१. पवित्र केअप के लिए देखिए इस ग्रंथ का खण्ड २, अध्याय २७। दाहिने हाथ या दोनों हाथों में 
अनामिका अंगली में दर्भों की जो अँगूठी पहनी जाती है, उसे लोग 'पवित्र' कहते हैं। मिताक्षरा ने कहा है कि आमंत्रित 
ब्राह्मणों को भी पवित्र धारण करना चाहिए। पवित्र शब्द की परिभाषा के लिए देखिए गोभिलस्मति (१॥२८) एवं 
अपरार्क (पु० ४३ एवं ४८० )। 

८२. मेक्षण अद्वत्थ फाष्ठ का एक अरत्नि लम्बा दण्ड होता है जिसके एक सिरे पर चार अंगुल लम्बाई में 
गोलाकार पट्ट होता है। यह बटलोई में पकती हुई सामग्रियों को मिलाने में प्रयुक्त होता है। 

८५ 
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करना चाहिए, पृथिवी तुम्हारा आश्रय है० ।' उसे ब्राह्मणों के अँगूठों को पकड़कर भोजन पर रखना चाहिए। कर्ता को 
गायत्री मन्त्र (ऋ० ३।६२।१०, वाज० सं० ३।३५ एवं तै० सं० १॥५।६।४) का पाठ ओम्‌, व्याह्ृतियों एवं मधुवाता' 
(ऋ० १९०।६-८, वाज० सं० १३॥२७-२९, तै० सं०«४।२।९।३) से आरम्भ होनेवाले तीन मंत्रों के साथ करना 
चाहिए। उसे कहना चाहिए, रुचि के साथ भोजन करें |” ब्राह्मणों को मौन रूप से खाना चाहिए। बिना क्रोध एवं 
« शोरगुरू के उसे भोजन परोसना चाहिए ओर श्राद्ध में हवि के समान भोजन देना चाहिए, ऐसा तब तक करते जाना 
चाहिए जब तक वे पूर्ण रूप से सन्तुष्ट न हो जाये और उनके पात्रों में कुछ छूट न जाय। जब तक ब्राह्मण खाते रहते हैं 
तब तक वंदिक मन्त्रों एवं जप के मन्त्रों (गायत्री मन्त्र आदि, याज्ञ ० १।२३९) का पाठ होता रहना चाहिए | मिता० 
(याज्ञ ० १२४० ) ने पाठ के लिए पुरुषसूक्त (ऋ० १०।९०।१-१६) एवं पावमानी सूक्‍त (ऋ'० के नर्वे मण्डल वाला ) 
बतलाये हैँ, जेसा कि मेधातिथि (मन्‌ ३।८६) एवं हरदत्त (गौतम० १९।१२) ने कहा है। मनु (३।२३२) ने पाठ 
के लिए अन्य ग्रन्थों का भी उल्लेख किया है, यथा--धर्म शास्त्र, आख्यान, इतिहास (महाभारत ), पुराण एवं खिल 
(श्रीसृक्‍्त एवं विद्यासूक्त के समान रचना ) । ब्रह्म-मोज के समय यजमान द्वारा पठनीय पवित्र उक्तियों के विषय में 
मत-मतान्तर हैं। हम उनका उल्लेख नहीं करेंगे। इसके उपरान्त हाथ में भोजन लेकर कर्ता को ब्राह्मणों से पूछना 
चाहिए, क्या आप सन्तुष्ट हो गये ?” उत्तर मिल जाने के उपरान्त उसे कहना चाहिए कि अभी भोजन बहुत है और मैं 
इतना रखकर क्या करूँगा। जब ब्राह्मण लोग यह कह दें कि वह उसे अपने मित्रों एवं सम्बन्धियों में बाँट दे, तो उसे 
शेष भोजन कों दक्षिणाभिमूख वाले दर्भों पर रख देना चाहिए और मन्त्र कहना चाहिए----उनके लिए, जो जलाये गये 
थे या नहीं जलाये गये थे आदि ।” इसके उपरान्त वह प्रत्येक ब्राह्मण के हाथ में जल ढारता है जिससे वह अपना मुख 
आदि धो ले। इसके उपरान्त पात्रों से भोजन का कुछ भाग निकालकर, उसमें तिल मिलाकर, दक्षिणाभिमुख होकर 
ब्राह्मणों द्वारा छोड़े गये भोज़न के पास पिण्ड बनाकर रख देता है। मातृ-पक्ष के पितरों के लिए भी यही विधि प्रयुक्त 
होती है। इसके उपरान्त कर्ता ब्राह्मणों को आचमन के लिए जल देता है। तब ब्राह्मणों से आशीर्वाद माँगता है। जब 
ब्राह्मण स्वस्ति' कह देते हैं तो वह ब्राह्मणों के हाथ में जल ढारता है और कहता है, यह अक्षय हो ।” इसके उपरान्त 
सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा देकर कर्ता ब्राह्मणों से कहता है, क्या मैं आपसे पुनः स्वधा' कहने की प्रार्थना कर सकता 
हैं ?” जब वे ऐसा करने की अनुमति देते हैं तो वह कहता है-- सम्बन्धित व्यक्तियों (पितर एवं मातृकुल के पूर्वज ) 
के लिए स्वधा का उद्घोष होना चाहिए ।' तब ब्राह्मण कहते हैं---स्वधा हो ।” जब ब्राह्मण ऐसा कर लेते हैं तो वह 


पृथिवी पर जल छिड़कता है और कहता है--- विदवेदेव प्रसन्न हों ।” जब ब्राह्मण कह देते हैं कि 'विश्वेदेव प्रसन्न हों” तो 


वह निम्न बात कहता है--हमारे कुल में दाताओं की वृद्धि हो, वेदाध्ययन बढ़े, सन्‍्तति बढ़े, पितरों के प्रति हमारी 
भक्ति न घटे, दान देने के लिए हमारे पास प्रचुर पदार्थ हों ।! यह कहकर, प्रसन्न करनेवाले शब्द कहकर, उनके चरणों 
पर गिरकर (उनकी प्रदक्षिणा करने के उपरान्त ) और स्वयं प्रमुदित होकर उनसे जाने के लिए निम्न मन्त्र के साथ 
कहना चाहिए---- वाजे वाजे ० (ऋ० ७।३८।८, वाज॑० सं० २१११, तै० सं० १॥७।८।२ ) । उनका जाना इस प्रकार 
होना चाहिए कि पितृ-ब्राह्मण पहले प्रस्थान करें ; पहले प्रपितामह, तब पितामह, पिता और तब विश्वेदेव के प्रतिनिधि 
जाय। वह पात्र जिसमें पहले अध्य के समय ब्राह्मणों के हाथ से टपका हुआ जल एकत्र किया गया था, सीधा कर दिया 
जाता है तब ब्राह्मणों को विदा किया जाता है। सीमा तक ब्राह्मणों को विदा किया जाता है और प्रदक्षिणा करके लौट 
आया जाता है। इसके उपरान्त शेष भोजन का कुछ भाग वह स्वयं खाता है। श्राद्धदिन की रात्रि में भोजन करने 
वाले ब्राह्मण एवं श्राद्धकर्ता संभोग नहीं करते ।”” और देखिए मिता० (याज्ञ ० १२४९) । 

बहुत-से पुराणों में प्रत्येक अमावास्या पर किये जानेवाले श्राद्ध के विषय में विशद वर्णन मिलता है; उदाहरणार्थ 
मत्स्य ० (१७।१२-६०), विष्णु० (३।१५।१३-४९ )/ मार्कण्डेय० (२८।३७-६० ), कूर्म० (२।२२।२०-६२), पद्म० 
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पुराणों में पावंण भाद्ध का विधान १२५३ 


(पृष्टिखण्ड, ९।१४०-१८६), ब्रह्माण्ड० (उपोद्घातपाद, प्र० १२), स्कन्द० (६।२२४।३-५१), विष्णुधर्मोत्तर० 
(१।१४०।६-४४) । अग्नि० (१६३।२-४२) में दो-एक बातों को छोड़कर याज्ञ ० (१।२२७-२७० ) की सभी बातें 
यथावत्‌ पायी जाती हैं; इसी प्रकार इस पुराण के अध्याय ११७ में बहुत-से इलोक आइव० गु० एवं याज्ञ ० के समान 
हैं। यही बात बहुत-से अन्य पुराणों के साथ भी पायी जाती है। इसी प्रकार गरुड़पुराण में बहुत-से इलोक याज्ञवल्क्य- 
स्मृति के समान हैं; उदाहरणार्थ, मिछाइए याज्ञ ० १।२२९-२३९ एवं गरुड० १॥९९।११-१९। पुराणों की बातें गृह्य- 
सूत्रों, मन्‌ एवं याज्ञ ० से बहुत मिलती हैं, उनके मन्त्र एवं सूत्र समान ही हैं, कहीं-कहीं कुछ बातें जोड़ दी गयी हैं। वराह- 
पुराण (१४।५१) में आया है कि सभी पुराणों में श्राद्ध-विधि एक-सी है (इयं सर्वेपुराणेषु सामान्या पैतृकी क्रिया) । 
पद्म० (सृष्टि०, ९।१४०-१८६ ) का निष्कर्ष यहाँ दिया जा रहा है--कर्ता विश्वेदेवों को (आमंत्रित ब्राह्मण या ब्राह्मणों 
को, जो विद्वेदेवों का प्रतिनिधित्व करते हैं) जी एवं पुष्पों के साथ दो आसन देकर सम्मानित करने के उपरान्त दो 
पात्र जल से भरता है और उन्हें दर्भों के पवित्र पर रखता है। जलापंण ऋ० (१०।९।४) के शच्नो देवी०” मन्त्र केःसाथ 
एवं जौ का अपंण 'यवोसि०' के साथ होता है। उन्हें विश्वेदेवा: (ऋ० २।४११३) के साथ बुलाया जाता है और 
यवों को (विश्व देवास: (ऋ० २।४१।१३-१४) मन्त्रों से बिखेरा जाता है। उसे इन मन्त्रों के साथ यवों को जिखेरना 
चाहिए--- तुम यव हो, अन्नों के राजा हो आदि ब्राह्मणों को चन्दन एवं फूलों से पूजित करने के उपरान्त उन्हें या 
दिव्या ० मन्त्र से सम्मानित करना चाहिए। अर्ध्य-से वेश्वदेव ब्राह्मणों को सम्मानित करने के पश्चात्‌ उसे (कर्ता को ) 
पित॒यज्ञ आरम्भ करना चाहिए। उसे दर्भो का आसन बनाना चाहिए, तीन पात्रों की पूजा करनी चाहिए, उन पर 
बर्कित्र रखकर 'शन्नों देवी० (ऋ० १०।९।४) के साथ जल भरना चाहिए और उनमें तिल डालने चाहिए और 
तब उनमें चन्दन एवं पुष्प डालने चाहिए (इलोक १४७-१५२ में पात्रों का वर्णन है, जो प्रयोग में लाये जाते हैं) । 
इसके उपरान्त उसे पूर्व-पुरुषों के नाम एवं गोत्र का उद्घोष करके ब्राह्मणों के हाथ में दर्भ देना चाहिए। तब वह ब्राह्मणों 
से प्रार्थना करता है-- मैं पितरों का आवाहन करूंगा ।' जब ब्राह्मण उत्तर देते हैं-- ऐसा ही हो', तब वह ऋ० (१०१६। 
१२) एवं वाज० सं० (१९।५८ ) के उच्चारण के साथ पितरों का आवाहन करता है। इसके पद्चात पितृ-ब्ाह्मणों 
को अर्घ्य (या दिव्या'० के साथ देकर, चन्दन, पुष्प आदि (अन्त में वस्त्र) से सम्मानित कर उसे अध्यंपात्रों के शेष जल 
को पिता वाले पात्र में एकत्र करता चाहिए और उसे उत्तर दिशा में अलग उलटकर रख देना चाहिए एवं तुम पिपरों के 
आसन हो' ऐसा कहना चाहिए। तब दोनों हाथों द्वारा उन पात्रों को, जिनमें भोजन बता था, छाकर विभिन्न प्रकार के 
भोजनों को परोसना चाहिए (इलोक १५७-१६५ में विभिन्न प्रकार के भोजनों एवं उनके द्वारा पितरों की सन्तुष्टि 


के कालों का वर्णन है) । जब ब्राह्मण खाते रहते हैं, उस समय उसे पितृ-संबन्धी वैदिक मन्त्रों,  पुराणोक्‍्त ब्रह्मा की 


८३. किन सस्त्रों का पाठ होना चाहिए, इस विषय में पद्म० (सृष्टि० ९११६५-१६९) के इलोक अपराक 
(पृ० ५०२) ने उद्धृत किये हैं। पहला इलोक स्वाध्याय आदि' मनु (३३२३२) का है। मिलाइए नारदपुराण 
(पूर्बा्ष, २८॥६५-६८ ) जिसमें अन्यों के साथ रक्षोघ्न, वेष्णव एवं पेतृक (ऋ० १०।१५॥१-१३ ) मन्‍्त्रों, पुरुषसूक्त, 
त्रिमध एवं त्रिसूपर्ण का भी उल्लेख है। हेमाव्रि (आ०, पृ० १०७५) के मत से शान्तिक अध्याय वाज० सं० (३६११० ) 
है, जो 'शं नो वातः पवताम्‌' से आरम्भ होता है। मधुब्राह्मण वही है जिसे बहू० उ० (२५, 'इयं पृथिवी स्बंषां भूतानां 
झणु' से आरम्भ होनेवाले) एवं छान्‍्दोग्यण (३३१, असौ वा आदित्यो देवमधु' से आरम्भ होनेवाले) में सघुविद्या 
कहा गया है। मण्डलब्राह्मण एक उपनिषद्‌ है। पद्मपुराण के पाठ वाले इलोकों में दी गयी बाते मत्स्य ० (१७३७-३९) 
में भी हैं। हेमाद़ि एवं आा० प्र० का कथन है कि यदि व्यक्ति को अधिक नहीं ज्ञात है तो उसे गायत्री मन्त्र का प्राढ 
करना चाहिए। 








श्२५्‌४ » वर्मशास्त्र का इतिहास 


कतिपय प्रशस्तियों और विष्णु, सूर्य, रुद्र की 4्रशस्तियों, इन्द्र को संबोधित मन्त्र, रुद्र एवं सोम वाले मन्त्र तथा पात्रमानी 
मन्त्र, बृहत्‌, रथन्तर एवं ज्येष्ठ साम, शान्तिकल्प के अध्याय (दुष्टात्माओं को दूर करने वाले कृत्य या लक्षण बताने 
वाले अंश ) , मघुब्राह्मण, मण्डलब्राह्मण तथा उन सभी का पाठ, जिनसे ब्राह्मणों एवं कर्ता को आनन्द मिलता है, करना 
चाहिए। महाभारत का भी पाठ होना चाहिए, क्योंकि पितरों को वह बहुत प्रिय है। ब्राह्मणों के भोजनोपरान्त कर्ता 
को सभी प्रकार के खाद्य-पदार्थों से कुछ-कुछ भाग एक पिण्ड के रूप में ले लेना चाहिए और उसे भोजन करने वाले ब्राह्मणों 
के समक्ष रखे पात्रों के आगे (पृथिवी पर दर्भों के ऊपर) रख देना चाहिए और यह कहना चाहिए--'पृथिवी पर रखे 
हुए भोजन से हमारे कुल के वे लोग, जो जलाये गये थे या नहीं जलाये गये थे, सन्तोष प्राप्त करें और सन्तुष्टि प्राप्त करने 
के उपरान्त वे उच्च लोकों (या कल्याण ) की प्राप्ति करें। यह भोजन, जो उन लोगों की सन्तुष्टि के लिए अर्पित है, 
जिनके न पिता हैं, न माता हैं, न सम्बन्धी हैं, न कोई मित्र है और जिन्हें (श्राद्ध में किसी के द्वारा अपित ) भोजन नहीं 
प्राप्त है, उनके साथ मिले और जाय, जहाँ इसे जाने की आवश्यकता पड़े ।' श्राद्ध में पके हुए भोजन का शेषांश एवं पृथिवी 
पर रखा हुआ भोजन उन लोगों का भाग है, जो चौल, उपनयन आदि संस्कार के बिना ही मृत हो चुके हैं, जिन्होंने अपने 
गुरुओं का त्याग कर दिया था, यह उन कुल की स्त्रियों के लिए भी है जो अविवाहित थीं। यह देखकर कि सभी ब्राह्मण 


सन्तुष्ट हो चुके हैं, कर्ता को प्रत्येक ब्राह्मण के हाथ में जल देना चाहिए, गोबर एवं गोमूत्र से लेपित भूमि पर दर्भों को .' 


उनकी नोक दक्षिण ओर करके रखना चाहिए और उन पर पिण्डपित॒यज्ञ की विधि से सभी प्रकार के भोजनों ( श्राद्ध में 
पकाये गये ) से बनाये गये पिण्डों को जल से सिंचित कर रखना चाहिए । उसे पिण्ड दिये जानेवाले पितरों का नाम एवं 
गोत्र बोल लेना चाहिए और पुष्प,दीप, गंध, चन्दन आदि अपंण करके पिण्डों पर पुत: जल चढ़ाना चाहिए। उसे दर्भ हाथ 
में लेकर पिण्डों की तीन बार परिक्रमा करनी चाहिए और उन्हें दीपों एवं पुष्पों का अर्पण करना चाहिए। भोजनोपरान्त 
जब ब्राह्मण आचमन करें तो उसे भी आचमन करना चाहिए और एक बार पुन: ब्राह्मणों को जल, पुष्प एवं अक्षत देने 
चाहिए, तब तिल युक्‍त अक्षय्योदक देना चाहिए। इसके उपरान्त उसे अपनी शक्ति के अनुसार गौएँ, भूमि, सोना, परि- 
वान, भव्य शयन एवं ब्राह्मणों के इच्छित पदार्थ या अपनी या पिता की पसन्द की वस्तुएँ देनी चाहिए ।“ दान देने में उसे 
(कर्ता को) कृपणता नहीं प्रदर्शित करनी चाहिए । इसके उपरान्त वह ब्राह्मणों से स्वधा कहने की प्रार्थना करता है और 
उन्हें वैसा करना चाहिए । तब उसे ब्राह्मणों से निम्न आशीर्वाद माँगना चाहिए और पूर्वाभिमुख हो आशीवेचन सुनने 
चाहिए----पितर हमारे लिए कृपाल हों', ब्राह्मण कहेंगे--'ऐसा ही हो'; 'हमारे कुल की वृद्धि हो', वे कहेंगे--..ऐसा 
ही हो; मेरे कुल के दाता समृद्धि को प्राप्त हों और वेदों एवं सन्‍्तति की वृद्धि हो तथा ये आशीर्वचन सत्य रूप में प्रति- 
फलित हों, ब्राह्मण कहेंगे---'ऐसा ही हो।” इसके उपरान्त कर्ता पिण्डों को हटाता है, और ब्राह्मणों से स्वस्ति” कहने 
की प्रार्थना करता है और वे वैसा करते हैं। जब तक ब्राह्मण विदा नहीं हो जाते तब तक उनके द्वारा छोड़ा गया भोजन 


८४. पद्म० (सृष्टि०, ९११८० ) में आया है--गोभूहिरण्पवासांसि भव्यानि दयनानि च । दह्माग्यविष्टं विप्राणा- 
सात्मन: पितुरेव च॥ अआठ में भूमिदान के विषय में कई एक अभिलेख़ एवं लिखित प्राण हैं। प्रयाग में किये गये 
(गांगेयदेव के ) सांवत्सरिक श्राद्ध के अवसर पर एक ब्राह्मण को दिये गये 'सुसि' नामक ग्राम के दान की चर्चा गांगेयदेव 
के पुत्र कर्णदेव के अभिलेख (उत्कीर्ण लेख ) में हुई है (सन्‌ १०४२ ई०) । और देखिए इण्डियन एण्टीक्येरी (जिल्द १६, 
१० २०४-२०७ एवं जिल्द २९, भाग १ एवं २, सन्‌ १९४८, १० ४१) । आश्रमवासिकपय (१४॥३-४) में आया है कि 
युधिष्ठिर ने भीष्म, द्रोण, दुर्योधन आदि के श्राद्ध में ब्राह्मणों को सोना, रत्नों, दासों, कम्बलों, ग्रामरों, भूमियों, हाथियों, 
घोड़ों (उन्तके आसनों एवं जीनों के साथ ) एवं कन्याओं के दान किये ये । 

















एक शाखानुयायी के लिए अन्य शाला की विधि मान्य है या नहीं ? १२५५ 


हटाया नहीं जाता और न वहाँ सफाई आदि की जाती। इसके उपरान्त वह वेश्वदेव, बलिहोम आदि आह्िक कृत्य 
करता है। त्यक्त भोजन (ब्राह्मणों द्वारा पृथिवी पर छोड़े गये खाद्य-पदार्थ ) उन दासों का भाग होता है, जो अच्छे एवं 
आज्ञाकारी होते हैं। कर्ता एक जलपूर्ण पात्र को ले जाकर वाजे वाजे' (ऋ० ७३८।८, वाज० सं० ९१८, ते० स॒० 
१।७।८।२) के साथ कुझों की नोकों से ब्राह्मणों को स्पर्श करता हुआ उन्हें जाने को कहता है। अपने घर से बाहर आठ 
पगों तक उसे उनका अनुसरण करना चाहिए और उनकी प्रदक्षिणा करके अपने सम्बन्धियों, पुत्रों, पत्नी के साथ छौट 
आना चाहिए और तब आह्िक वेश्वदेव एवं बलिहोम करना चाहिए। इसके उपरान्त उसे अपने सम्बन्धियों, पुत्रों, . 
अतिथियों एवं नौकरों के साथ ब्राह्मणों द्वारा खाये जाने के उपरान्त भोजन-पात्र में बचा हुआ भोजन पाना चाहिए। 

हमने यह देख लिया कि पद्मपुराण की बातें (मन्त्रों के साथ ) याज्ञवल्क्यस्मृति से बहुत मिलती हैं। किसी भी 
पुराण की विधि उसके लेखक की शाखा एवं उसके द्वारा अधीत सूत्र पर निर्भर है। 

क॒तियय गृदह्मसूत्रों, स्मृतियों एवं पुराणों में पाये गये मत-मतान्‍्तरों को देखकर यह प्ररइन उठता है कि कया कर्ता 
अपने वेद या शाखा के गृद्यसूत्र के अनुसार श्राद्ध करे या अन्य सूत्रों एवं स्मृतियों में दिये हुए कतिपय विषयों के (जो 
उसकी शाखा के सूत्र या कल्प में नहीं हैं) उपसंहार को लेकर श्राद्ध करे। हेमाद्रि (श्रा०,ए्‌ृ० ७४८-७५९) ने विस्तार 
के साथ एवं मेधातिथि (मनु २।२९ एवं ११॥२१६), मिता० (याज्ञ ० ३३३२५), अपराक (पृ० १०५३) आदि ने 
संक्षेप में इस प्रश्न पर विचार किया है। जो लोग अपने सूत्र में दिये गये नियमों के प्रतिपालन में आग्रह प्रदर्शित करते हैं, 
वे ऐसा कहते हैं--यदि अपने सूत्र के नियमों के अतिरिक्त अन्य नियमों का भी प्रयोग होगा तो क्मों एवं कालों में 
विरोध “उत्पन्न हो जायगा। इतना ही नहीं, वैसा करने से कुल-परम्परा भी टूट जायगी। देखिए विष्णुधर्मोत्तर० 
(२।१२७। १४८-१४९ ) ' । स्मृतियों में जो अतिरिक्त बातें दी हुई हैं,वे उनके लिए हैं जिनके अपने कल्प या 
गृह्यसूत्र नहीं होते, या वे शूद्रों के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकती हैं। 

जो लोग ऐसा कहते हैं कि एक ही कृत्य के विषय में कहे गये गृद्यसूत्रों एवं स्मृतियों के वचनों को यथासम्भव 
प्रयोग में लाना चाहिए, वे जेमिनि० (२।४८-३३) पर निर्भर हैं, जो शाखान्तराधिकरण न्याय या सर्वशाखाप्रत्यय 
न्याय कहलाता है। इस सूत्र में यह प्रतिपादित है कि विभिन्न सूत्रों एवं स्मृतियों में किसी कृत्य के प्रयोजन एवं फल एक 
ही हैं। उदाहरणार्थ, द्रव्य एवं देवता समान ही हैं (पावेण श्राद्ध में पितर लोग ही देवता हैं और सभी ग्रन्थों में कुश, 
तिल, जल, पात्र, भोजन आदि द्रव्य एक-से ही हैं) विधि एक-सी है और नाम (पार्वण श्राद्ध, एकोहिष्ट श्राद्ध आदि ) भी 
समान ही हैं। अतः स्पष्ट है कि इन समान लक्षणों के कारण सभी सूत्र एक ही बात कहते हैं, किन्तु जो अन्तर पाया जाता 
है, वह विस्तार मात्र है। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि स्मृतियाँ केवल उन्हीं लोगों के लिए उपयोगी हैं, जिनके अपने 
सूत्र नहीं होते । अपनी कुल-परम्परा या जाति-परम्परा से तीनों वर्णों के लोग किसी-न-किसी सूत्र से अवश्य सम्बन्धित 
हैं। इसी प्रकार ऐसा नहीं कहा जा सकता कि स्मृतियाँ केवल शूद्रों के लिए हैं, क्योंकि स्मृतियाँ मुख्यतः: उपनयन, वेदा- 
घ्ययन, अग्निहोत्र एवं ऐसी ही अन्य बातों का विवेचन करती हैं, जिनसे शूद्रों का कोई सम्पर्क नहीं है। इसी प्रकार उस 
विबय में भी, जो यह कहा गया है कि अन्य सूत्रों एवं स्मृतियों की बातों को लेने से कृत्य के क्रम एवं काल में भेद उत्पन्न 
हो जायगा, जैमिनि० (१।३।५-७) ने उत्तर दिया है (इस पर विस्तार के साथ इस ग्रन्थ के खण्ड ३, अध्याय ३२ में 


_ विचार हो चुका है) । निष्कष यह निकाला गया है कि जब मतभेद न हो, अर्थात्‌ अपनी शाखा-या सूत्र के कृत्य करने में 


८५. यः स्वसूत्रमतिक्र्य परसूत्रेण बतंते। अप्रमाणमुषि कृत्वा सोप्यधर्मेण युज्यते॥ विष्णुधर्भोत्तरपुराण 
(२।१२७।१४८-१४९ ) । 
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१२५६ धर्मशास्त्र का इतिहास 


दूसरी शाखा या सूत्र के विषय बिना किसी भेद के लिये जाये तो ठीक है, किन्तु यदि विभेद पड़ जाय तो अपनी शाखा के 
सूत्र का ही अवलम्बन करना चाहिए। यदि कोई बात दूसरी शाखा के सूत्र में पायी जाय और अपनी शाखा में न हो 
तो उसे विकल्प से ग्रहण किया जा सकता है। 

'सर्वशाखाप्रत्यय न्याय” के आधार पर मध्यकालिक निबन्धों ने स्मृतियों एवं पुराणों से लेकर श्राद्धों के विषय 
में बहुत-सी ऐसी बातें सम्मिलित कर ली हैं जो आरम्भिक रूप में अति विस्तृत नहीं थीं । 

कूर्म० (उत्तरार्घ, २२।२०-२१) में आया है कि मध्याह्व समाप्त होने के पूर्व ही आमन्त्रित ब्राह्मणों की घर 
पर ब॒लाना चाहिए। ब्राह्मणों को बाल कटवाने, नख कटवाने के उपरान्त उस समय आना चाहिए। कर्ता को दाँत 
स्वच्छ करने के लिए सामान देना चाहिए, उन्हें अलग-अलग आसनों पर बंठाना चाहिए और स्नान के लिए तेल एव जल 
देना चाहिए। यह ज्ञातव्य होना चाहिए कि ये बातें आश्व० गृ०, मनु (३२॥२०८), याज्ञ ० (१।२२६ ) एवं कुछ अन्य 
पुराणों में भी नहीं पायी जातीं। उदाहरणार्थ, वराह० (१४।८ ) ने स्वागत करने के उपरान्त अपराह्न में ब्राह्मणों को 
आसन देने की विधि बतलायी है। इसी प्रकार के बहुत-से उदाहरण दिये जा सकते हैं, किन्तु स्थानाभाव से ऐसा नहीं 
किया जायगा। 

मध्य काल के निबन्धों में एवं आजकल पायी जानेवाली पार्वणश्राद्ध-विधि के वर्णन के पूर्व हम कुछ विषयों का 
विवेचन करेंगे, जिनके विषय में मत-मतान्तर हैं और जो सामान्य रूप से महत्त्वपूर्ण हैं। 

अपराक्न में जब आमन्त्रित ब्राह्मण आ जाते हैं तो उन्हें सम्मान देने के लिए कर्ता के घर के सामने दो मण्डल 
बनाये जाते हैं, ऐसा कुछ पुराणों में आया है। उदाहरणार्थ नारदपुराण में आया है--ब्राह्मण कर्ता के लिए मण्डल का 
आकार वर्गाकार होना चाहिए, क्षत्रिय के लिए त्रिभुजाकार, वैश्य के लिए वृत्ताकार और शूद्रों के लिए पृथिवी पर केवल 
जल छिड़क देना पर्याप्त है। गोबर और जलमिश्रित गोमूत्र से पृथिवी को पवित्र करके मण्डल का निर्माण करना चाहिए । 
दो मण्डलों में एक उत्तर दिशा में ढाल भूमि पर होना चाहिए और दूसरा दक्षिण दिद्या में दक्षिण की ओर। उत्तरी 
मण्डल पर पूर्व की ओर नोक करके कुशों को अक्षतों के साथ रखना चाहिए और दक्षिणी मण्डल पर तिलों के साथ दुहराये 
हुए कुश रखने चाहिए । उत्तरी मण्डल सामान्यतः दोनों ओर दो हाथों की लम्बाई का और दक्षिणी मण्डल दोनों ओर चार 
हाथों की लम्बाई का होना चाहिए। कर्ता द्वारा दाहिना घुटना मोड़कर विश्वेदेवों के प्रतिस्वरूप ब्राह्मणों का सत्कार 
उत्तरी मण्डल पर जल से उनके पेर धोकर करना चाहिए और पितरों के प्रतिनिधि ब्राह्मणों का सम्मान बायाँ घुटना 
मोड़कर उनके पर (पाद्य) धोकर किया जाना चाहिए। पाद्य अपंण (पाद-प्रक्षाऊन) के समय का मन्त्र है-- 
शत्रो देवी (ऋ० १०।९।४) । मन्त्र पाठ के उपरान्त उसे विश्वेदेव ब्राह्मणों एवं पित्र्य ब्राह्मणों को जल देना चाहिए। 
पाद्य जल के उपरान्त ब्राह्मण मण्डलों के सामने आते हैं और आचमन करते हैं। 

: प्राचीन सूत्र एवं मन्‌ तथा याज्ञवल्क्य ( १॥२२९ ) आदि स्मृतियाँ सामान्यतः कहती हैं कि विश्वेदेवों का आवाहन 
करना चाहिए, किन्तु प्रजापति (इलोक १७९-१८० ) जैसी पश्चात्कालीन स्मृतियाँ एवं पुराण विश्वेदेवों के दस नामों 
वाले इलोक उद्धृत करते हैं और उन्हें दो-दो की पाँच कोटियों में बाँटकर श्राद्धों की पाँच कोटियों के लिए उनको निर्धा- 
रित करते हैं। उनमें आया है--- किसी इष्टि में सम्पादित श्राद्ध के विश्वेदेव हैं ऋतु एवं दक्ष, नान्‍्दीमुख श्राद्ध में हैं सत्य 
एवं बसु, काम्य श्राद्ध में धुरि एवं लोचन, नेमित्तिक श्राद्ध में काल एवं काम तथा पाबवेण श्राद्ध में पुरूरवस एवं आवद्रव।' * 


८६. कतुर्देक्षो बसु: सत्य; कालः कामस्लथव च। धुरिइ्चारोचनइचव तथा चेव पुरूरवा: ॥ आंद्रेंवश्च दशते तु बिश्ये 
देवाः प्रकीर्तिता:। बृहस्पति (अपराकं, पु० ४७८; कल्पतरु, श्रा०,पृ० १४२; स्मृतिच०, श्रा०, पु०, ४४२-४४३ ) ; 
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स्मृतिच० एवं हेमाद्वि के मत से विश्वेदेव ब्राह्मणों को एक आसन दिया जाता है और उनके उपयुक्त नामों का उच्चारण 
करके कतिपय श्राद्धों में उनका आवाहन किया जाता है। मिता० (याज्ञ ० १२२९), हेमाद्वि (श्षा०, पृ० १२२५) 
एवं अन्य निबन्धों के अनुसार पावेणकश्राद्ध में विश्वेदेवों के आवाहन के लिए दो मन्त्र हैं-- विरवे देवास आगत' (ऋ० 
२।४१।१३ ) एवं आगच्छन्तु महाभागाः, किन्तु स्मृतिच० (पुृ० डड४) ने विर्वे देवा: शुणुत' (ऋ० ६॥५२।१३ ) 
यह एक मन्त्र और जोड़ दिया है। । 

सामान्य नियम यह है कि विर्वेदेव ब्राह्मण पूर्वाभिमुख एवं पिच्य ब्राह्गण दक्षिणाभिमुख बंठते हैं (याज्ञ ० ११२८ 
एवं वराह० १४११) किन्तु हेमाद्वि (श्रा०, पृ० १२००) के मत से बेठने की दिशाओं के विषय में कम-से-कम पाँच 
मत उपस्थित किये गये हैं। यह ज्ञातव्य है कि श्राद्ध-विधि के सभी विषयों में विश्वेदेविक ब्राह्मणों को प्राथमिकता 
मिलती है, केवल भोजन से लगे हाथ धोने एवं श्राद्ध के अन्त में ब्राह्मणों से अन्तिम विदा लेने के विषयों में प्राथमिकता 
नहीं मिलती । दक्षिण एवं पश्चिम भारत में श्राद्ध में आमन्त्रित ब्राह्मण पूजित होते हैं, किन्तु बंगाल में दर्भों की आकृति 
पूजी जाती है। यही बात रघुनन्दन के श्राद्धतत्त्व में भी आयी है (पुरूरवसाद्रवसोविश्वेषां देवानां पार्वेणश्राद्धं कुशमय- 
ब्राह्म णे करिष्ये इति पृच्छेत्‌ ) । 

वायु० (७४। १५-१८) ने लिखा है कि श्राद्ध के आरम्भ एवं अन्त में एवं पिण्डदान के समय निम्न मन्त्र तीन 
बार कहे जाने चाहिए, जिनके कहने से पितर लोग श्राद्ध में शीघ्रता से आते हैं और राक्षस भाग जाते हैं तथा यह मन्ज 
तीनों लोकों में पितरों की रक्षा करता है--देवों, पितरों, महायोगियों, स्वधा एवं स्वाहा को नित्य नमस्कार ।'* स्मृतिच० 
(श्रा०,पृ० ४४१) के मत से ब्राह्मणों के आ जाने एवं बैठ जाने के पश्चात्‌ एवं ब्राह्मणों के आसनों पर कुश रख देने के 


“विदश्वे देवा: को अलग-अरूग रखना चाहिए, सामासिक रूप में नहीं। इष्टिश्राद्षे ऋतुर्देक्षः सत्यो नान्‍्दीमुले बसुः। 
नैमित्तिके कालकामो कास्पे च धुरिलोचनो ॥ पुरूरवा आद्रवश्च पावंणे समुदाहतौ ४ बृहस्पति (अपराक, पु० ४७८; 
श्रा० प्र०, पृ० २३; मद० पा०, पृ० ५७३-५७४ ) ने व्याख्या की है-- इष्टिश्राद्धमाधानादौ क्रियमाणम्‌ . . .। नेसित्तिके 
सपिण्डीकरणे । कामनयातुष्ठेषगयासहालयादिश्राद्ध काम्यम्‌ /-इष्टिश्राद्ध १२ भ्ाद्धों में ९वाँ भाद्ध है (विश्वामित्र, 
कल्पतरु, १० ६; स्मृतिच०, भ्रा०,पूृ० ३३४) । श्रा० प्र० (१०२३ ) ने पुरूरवस्‌' एवं आद्रंव' ऐसे नामों के विभिन्न 
पाठ दिये हैं, यथा पुरूरव' एवं 'माद्रव। श्राद्धतत््व (प० १९९) एवं टोडरानन्द (भ्राद्धत्नोख्य) ने साद्रव' नास 
दिया है। भ्राद्धतत्त्व ने इष्टिश्नाद्ध/ को इच्छाभाद्धौं एवं निमित्तिक को एकोहिष्ट' कहा है, श्राद्धक्षियाकौमुदी 
(पृु० ५६) ने 'पुरोरवाः एवं साद्रवाः पाठ रखे हैं। ब्रह्माण्ड५ (३।३॥३०-३१) ने 'विश्वेदेवों के दस नाम विभिन्न 
रूपों से दिये हैं-- पुरूरबो साद्रवसो रोचसान३च' । ब्रह्माण्ड० (३।१२॥।३ ) ने कहा है कि दक्ष की एक कन्या विश्वा से १० 
पुत्र उत्पन्न हुए। जब हिमालय के शिखर पर उन्होंने कठिन तप किया तो ब्रह्मा ने उन्हें इच्छित वर दिया और पितरों 
ने स्वीकृति दी। पितरों ने कहा--अग्रे दत्त्वा तु युष्माकसस्माक दास्यते ततः। विसर्जनमथास्माक पुर्व पदचात्तु 
देवतम्‌ ॥! यह गाथा सम्भवतः श्राद्ध में बेब्वंदेव ब्राह्मणों के प्रयोग को सिद्ध करने का प्रयास है। विष्णधर्मोत्तरपु० 
(३।१७६। १-५) ने विश्वेदेवों के नाम कुछ भिन्न रूप में दिये हैं । 

८७. ये उव्तियाँ (इलोक ) स्कन्द० (७१।२०६।११४-११६ ), ब्रह्माण्ड० (३३११।१७-१८ ) , विष्णधर्मोत्तर ० 
(१११४०॥६८-७२, कुछ अन्‍्तरों के साथ ) में पायी जाती हैं। मन्त्र गर॒ड़० (आचारलण्ड, २॥८।६), कल्पतरु (श्रा० 
१४४ ) में पाया जात। है। अधिकांश पुराणों में मन्त्र का अन्त 'नित्यमेव नमोनमः” से होता है। हेसाद्वि (आ०, पु० 
१०७९ एवं १२०८) ने इसे सप्ताचिः' संज्ञा दी है और कहा है कि यह सात पुराणों में आया है। 
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पूर्व ही यह मन्त्र कहा जाता है। यह मन्त्र ब्रह्मण (२२०।१४३), ब्रह्माण्ड० (उपोद्घातपाद ११।२२) एवं विष्णु- 
धर्मोत्तर० (१।१४०।६८-७० ) में आया है ओर अन्तिम दो ने इसका सप्ताचि:' नाम रखा है और यह अ्श्वमेघ के 
बराबर कहा गया है। 

पितरों को आसन देने, आसन पर कुश रखने एवं अध्यं देने के लिए शब्दों के क्रम के विषय में बृहस्पति, कुछ 
पुराणों एवं निबन्धों ने कुछ नियम दिये हैं। यहाँ भी ऐकमत्य नहीं है। वृहस्पति का कथन है--आसन देने, अर्ध्य देने 
या पिण्डदान करने एवं पिण्डों पर जल देने के समय कर्ता को प्रत्येक पूर्व-पुरुष से अपना सम्बन्ध, पित्तरों के नाम एवं गोज़ 
तथा उनके ध्यान का (वसु, रुद्र एवं आदित्य शब्दों के साथ ) उद्घोष करना पड़ता है। 

कह। गया है कि कर्ता को श्राद्ध में छः बार आचमन करना चाहिए, यथा---श्राद्ध आरम्भ होने के समय, 
आमन्त्रित ब्राह्मणों के पाद-प्रक्षाऊन के समय, उनकी पूजा के समय, विकिर बनाते समय, पिण्डदान करते समय एवं 
श्राद्ध के अन्त में । 

मध्यकाल के लेखकों के मन में उठनेवाले प्रइनों में एक महत्त्वपूर्ण प्रइन यह है कि श्राद्ध में दी गयी आहुतियों 
के प्राप्तिकर्ता वास्तविक रूप में कौन हैं, ब्राह्मण या पितर ? महार्णवप्रकाश, हरिहर आदि ने आइब१० गृु० (४॥८।१) 
के 'एतस्मिन्‌ काले . . . दानम्‌! एवं वराह० (१३॥५१) जेसे पुराणों में व्यवहृत विभवे सति विप्रेम्यों द्यस्मानद्िश्य 
दास्यति' शब्दों पर निर्भर रहकर उद्घोषित किया है कि ब्राह्मण ही प्राप्तिकर्ता हैं। किन्तु श्रीदत्त आदि ने अक्षन्न पितर: 
अमीमदन्त पितर:' (वाज० सं० १९।३६) जसे श्रुति-वचनों एवं पितरेतत ते अध्यंम्‌' या एतद्व: पितरो वास: जैसे 
मत्रों के आधार पर उद्घोषित किया है कि वास्तविक प्राप्तिकर्ता पितर लोग हैं; किन्तु, क्योंकि पितर छोग दूसरे लोक 
में चले गये रहते हैं और शरीर रूप से चन्दन, पुष्प, वस्त्र आदि के दान को नहीं ग्रहण कर सकते, अत: ये वस्तुएँ ब्राह्मणों 
को दी जाती हैं, जो उस क्षण पितरों के रूप में माने जाते हैं। इस विषय में विवेचन के लिए देखिए स्मृतिच० (श्रा०, 
पूृ० ४४७-४४९ ) एवं श्रा० प्र० (प१० ३०-३१) । यह ज्ञातव्य है कि बद्वाह्मणों को दिया गया जल एवं दक्षिणा केवल 
ब्राह्मणों के लिए थे, जिनमें जल शुद्धि के लिए एवं दक्षिणा अक्षय कल्याण के लिए है। 

पितरों के आवाहन के लिए प्रयक्त मनन्‍्त्रों एवं उनके पाठ-काल के विषय में भी कई मत-मतान्तर हैं। हेमाद्रि 
(श्रा०, पृ० १२५४-५६ ) ने मन्त्र-पाठ के विषय में पाँच मत दिये हैं, जिनमें अत्यन्त महत्त्वपूर्ण तीन मत ये हैं---पिश्य 
ब्राह्मणों के आसनों की बायीं ओर आसन के रूप में दर्भ रखे जाने के पूर्व ही आवाहन होना चाहिए या दर्भ रखे जाने के 
पदचात्‌ या अग्नौकरण के उपरान्त । मन्त्र के विषय में याज़्ञ ० (१।२३२-२३३ ), ब्रह्माण्ड० आदि का कथन है कि 
आवाहन मन्‍्त्र-- उदशन्‍्तस्त्वा' (ऋ० १०।१६।१२; वाज० सं० १९।७० एवं तें० सं० २६।१२।१) है और इसके 
उपरान्त कर्ता को आ यन्तु न: (वाज० सं० १९।५८) मन्त्र का पांठ करना चाहिए। विष्णुध० सू० (७३।१०-१२) 
का कथन हे-- ब्राह्मण से अनुमति प्राप्त करने' के उपरान्त कर्ता को पितरों का आवाहन करना चाहिए। तिल विकीर्ण 
करके यातुधानों को भगाने एवं दो मन्त्रों के पाठ के उपरान्त पितरों को चार मन्त्रों के साथ बुलाना चाहिए--हे पितर, 
यहाँ पास में आइए, हे अग्नि, उन्हें यहाँ ले आइए, मेरे पितर (पूर्वपुरुष ) यहाँ आयें, हे पितर, यह आप का भाग है।! 
हेमाद्वि (श्रा०,प० १२९६०।१२६७) ने विभिन्न लेखकों द्वारा उपस्थापित मन्त्रों का उल्लेख किया है। 

याज्ञ ० (१।२३६-२३७ ) द्वारा वरणित अग्नौकरण के विषय में भी बहुत-सी विवेचनाएं हुई हैं। मिताक्षरा ने 
संकेत किया है कि यदि कोई व्यक्ति सर्वाधान-विधि से श्रौताग्नियां रखता है तो पार्वण श्राद्ध में, जिसे वह पिण्डपित- 
यज्ञ के उपरान्त करता है, वह दक्षिणाग्नि में होम करता है. क्योंकि उसके पास औपासन (गद्य) अग्नि नहीं होती। 
मिता० ने इस मत के समर्थन के लिए विष्णधर्मोत्तरपुराण (१॥१४०।१८) का उल्लेख किया है। किन्तु यदि कोई 
व्यक्ति अर्धाधान-विधि से श्रौतारिनि-स्थापन करता है तो उसे औपासन अग्नि में पार्वंण होम करना चाहिए। यदि कोई 
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श्रौताग्नियाँ नहीं रखता और उसके पास केवल औपासन अग्नि है तो वह उसी में होम करता है। जिसके पास न तो 
श्रौताग्नियाँ हैं और न ग्ह्याग्नि, वह ब्राह्मण के हाथ में होम करता है। मिता० ने मनु (३३२१२) एवं एक गृह्यसूत्र 
के दो वचनों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला है कि श्रौताग्तियाँ रखनेवाला अन्वष्टक्य श्राद्ध, अष्टका के एक 
दिन वाले श्राद्ध, प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष में सम्पादनीय श्राद्ध (जो पंचमी से लेकर आगे किसी भी तिथि पर किया 
जाता है) एवं पावंण-श्राद्ध में होम दक्षिणाग्नि में करता है, किन्तु वह काम्य, आभ्युदयिक, एकोहद्िष्ट एवं अष्टका श्राद्धों 
में केवल पित्र्य ब्राह्मण के हाथ पर होम करता है; वे लोग, जो कोई पवित्र अग्नि नहीं प्रज्वलित करते, केवल पितन्र्य 
ब्राह्मण के हाथ पर ही होम करते हैं। देखिए हेमाद्वि (श्रा०, पृ० १३२८-१३४४ ) एवं बालम्भटद्वी (आचार०, पृ० 
५१८) । टोडरानन्द (श्राद्धसौख्य) ने मन्‌ (३३२८२) का अनुगमन करते हुए कहा है कि अग्निहोत्री दह्श (अर्थात्‌ 
अमावास्या ) के अतिरिक्त किसी अन्य दिन पार्वंण श्राद्ध नहीं कर सकता । 

अग्नौकरण में आहुतियों की संख्या के विषय में भी गहरा मतभेद है। यही बात होम वाले देवों, देवों के नामों 
के क्रम एवं प्रयुक्त होनेवाले शब्दों के. विषय में भी है। यह मतभेद अति प्राचीन काल सै ही चला आया है। शतपथ 
ब्रा० (१।४॥२। १२-१३) में आहतियाँ केवल दो हैं और वे अग्नि एवं सोम के लिए दी जाती हैं और अत्त में स्वाहा' 
शब्द कहा जाता है। तें० ब्रा० (१।३।१०।२-३ ) में आहुतियाँ तीन हैं, जो अग्नि, सोम एवं यम को दी जाती हैं और 
अन्त में स्वधा नमः” ( स्वाहा" नहीं) का शब्द-क्रम आता है। इसी से कात्यायन्न (स्मृतिच०, श्रा०, पृ० ४५८) ने कहा 
है-- स्वाहा या स्वथा नमः कहने, यज्ञोपवीत ढंग से और प्राचीनावीत ढंग से पवित्र सूत्र (जनेऊ) धारण करने और 
आहतियों की संख्या के विषय में अपने-अपने सूत्र के नियम मानने चाहिए ।“ ये मत-मतान्‍्तर ब्राह्मणों के काल से छेकर 
सूत्रों, स्मृतियों एवं पुराणों तक चले आये हैं, जिन्हें संक्षेप में हम दे रहे हैं। आप० गू० (२९।३-४) ने १३ आहुतियों की 
चर्चा की है, जिनमें ७ भोजन के साथ एवं ६ घृत के साथ दी जाती हैं। आइव० श्रौ० (२।६।१२), आइव० गृ० (४७। 
२०), शंख-लिखित (हेमादरि, श्रा०,पृ० १३५४; मदन पा०, पृ० ५८९ ) , काठकगृ ० (६३।८९), नारदपुराण (पूर्वर्घि, 
२८।४८ ) एवं माकंण्डेयपुराण (२८।४७-४८ ) ने केवल दो आहुतियों का उल्लेख किया है। बौ० ध० सू० (२।१४७ ) , 
दांखा० श्रौ० (४॥३), शांखा० गु० (४॥१।१३), विष्णधर्मसूत्र (७३।१२), मन्‌ (३३२११), वराहपुराण (१४। 
२१-२२), ब्रह्माण्डपुराण (उपोदवातपाद, ११।९३-९४) एवं विष्णधर्मोत्तरपुराण (१॥१४०।१९) आदि अधिकांश 
स्मृतियों एवं पुराणों ने तीन आहुतियों का उल्लेख किया है। यहाँ देवताओं एवं 'स्वाहा' तथा स्वघा' के क्रम के कई 
रूप आये हैं, जिनमें कुछ ये हैं--पितरों के साथ संयुक्त सोम, कव्यवाह अग्नि, यम, अंगिरा; कुछ लोग क्रम यों देते 
: हैं--कव्यवाह अग्नि, पितरों के साथ सोम, यम वैवस्वत आंदि। ग्रह भी क्रम है कि अग्नि को आहुति अग्नि के 
दक्षिण ओर, सोम को उसके उत्तर एवं वेवस्वत (यम ) को दोनों ओर के मध्य में दी जाती है। 

भोजन परोसने, ब्राह्मण-भोजन एवं अन्य सम्बन्धित बातों की विधि के विषय में बहुत-से नियम व्यवस्थित हैं। 

स्मृतिच० (पृ० ४६५-४७० ), हेमाद्वि (पृ० १३१६७-१३८४), श्रा० प्र० (१० ११६-१२२) एवं अन्य निबन्धों ने 
इन विषयों के विस्तृत नियम दिये हैं। याज्ञ० (१।२३७) ने व्यवस्था दी है कि होम करने के पश्चात्‌ शेषांश पिवन््य 
ब्राह्मणों के पात्रों में परोसना चाहिए और पात्र चाँदी के हों तो अच्छा है। कात्यायन का कथन है कि उस कर्ता को, 
जिसके पास श्रौत या स्मातं अग्नि नहीं होती, पित्र्य ब्राह्मणों में सबसे पुराने (वृद्ध) ब्राह्मण के हाथ पर ही मन्त्र के साथ 


८८. स्वाहा स्वधा नमः सव्यमपसब्यं तथेव च। आहुतीनां तु या संख्या सावगम्या स्वसूत्रतः॥ कात्यायन 
(स्मृतिचन्द्रिका, श्रा०,१० ४५८ ) । 
८६ 
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होम करना चाहिए और शेषांश को अन्य पितृ-ब्राह्मणों के पात्रों में रखे देना चाहिए (गोभिक० २।१२०, स्मृतिच० 
२, पृ० ४६२) । स्मृतिचन्द्रिका ने टिप्पणी की हैँ कि यम॒ एवं वायुपुराण के मत से होम दँव ब्राह्मणों के हाथ पर होना 
चाहिए, और इसी से मतभेद उपस्थित हो गया है तथा विकल्प मान लिया गया है। आगे व्यवस्था दी गयी है कि उस 
भोजन का, जिससे अग्नीकरण किया गया था, एक भाग पिण्ड बनाने के लिए अलग रख दिया जाता है (मार्कंण्डेय एवं 
गरुड़ ) । यज्ञोपवीत ढंग से जनेऊ घारण करके कर्ता द्वारा या उसकी पत्नी (सवर्णा ) या किसी शुद्ध सेवक द्वारा भोजन 
परोसा जाना चाहिए। ब्राह्मणों के पास छाया जाता हुआ भोजन दोनों हाथों से भोजन-पात्र पकड़कर न लाया जाय तो 
वह दुष्ट असुरों द्वारा झपट लिया जाता है। श्राद्धकर्ता मनोयोगपूर्वक (परोसने में ही. मन लगाये हुए) चटनी-अचार, 
शाक, दूध, दही, घृत एवं मधु के पात्रों को भूमि पर ही रखता है (काठ के बने पीढ़ों आदि पर नहीं ) । पृथिवी पर रखे 
पात्रों में भोजन के विभिन्न प्रकार होने चाहिए, यथा--मिठाइयाँ, पायस, फल, मूल, नमकीन खाद्य, मसालेदार या 
सुगंधित पेय। पात्रों को सामने रखकर भोज्य-पदार्थों के गुणों का वर्णन करना चाहिए, यथा--यह मीठा है, यह खट्टा 
है आदि। भोजन परोसते समय (पूर्वजों का स्मरण करके) रोना नहीं चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं 
बोलना चाहिए, पात्रों को पर से नहीं छूना चाहिए और न झटके से परोसना चाहिए। ब्राह्मणों की रुचि के अनुसार पदार्थ 
दिये जाने चाहिए, असन्तोष के साथ भुनभ्‌नाना नहीं चाहिए, ब्रह्म के विषय में कुछ चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि पितरों 
को यह रुचिकर होती है। प्रसन्न मुद्रा में ब्राह्मणों को मुदित रखना चाहिए, उन्हें धीरे-धीरे खाने देना चाहिए और 
विभिन्न व्यंजनों के गुणों का वर्णन करके और खाने के लिए बार-बार कहना चाहिए। भोजन गर्म रहना चाहिए, 
ब्राह्मणों को मौन रूप से खाना चाहिए, कर्ता के पूछने पर भी भोजन के गुणों के विषय में मौन रहना चाहिए। जब 
भोजन गर्म हो, ब्राह्मण चुपचाप खायँ, वे भोजन के गुणों का उद्घोष न करें तो पितर लोग उसे पाते (खाते) हैं। जब 
ब्राह्मण लोग श्राद्ध-भोजन में पगड़ी या उत्तरीय या अँगोछे आदि से अपना सिर ढँककर या दक्षिणाभिमुख होकर या 
जूता-चप्पल पहने खाते हैं तो दुष्टात्माएँ भोजन खा जाती हैं, पितर नहीं। बहुत पहले गौतम० ने कहा है कि ब्राह्मणों 
के लिए भोज़न सर्वोत्तम कोटि का होना चाहिए और उसे भाँति-भाँति के पदार्थों या व्यंजनों से मधुर एवं सुगंधित करना 
चाहिए। 

भोजन बनाने वालों के विषय में भी नियम हैं। प्रजापतिस्मृति (इलोक ५७-६२) में आया है--पत्नी, कर्ता 

के गोत्र की कोई सौभाग्यवती या सुन्दर स्त्री, जो पति वाली हो, पुत्रवती हो, भाई वाली हो और गुरुजनों की आज्ञा का 
पालन करने वाली हो, कर्ता के गुरू की पत्नी, मामी, फूफी या मौसी, बहिन, पुत्री, वध, ये सभी सधवाएँ श्राद्ध-भोजन बना 
सकती हैं। अच्छे कुल की नारियाँ, जिनकी संतानें अधिक हों, जो सधवा हों और जो ५० वर्षो के ऊपर हों या वे नारियाँ 
जो विधवा हो चुकी हों, चाची, भाभी, माता (स्वाभाविक या विमाता) या पितामही--श्राद्ध-भोजन बना सकती हें 
और वे नारियाँ भी जो सगोत्र एवं मृदु स्वभाव की हों। अनुशासन० (२९।१५) में आया है कि मृत से पृथक गोत्र वाली 
नारी श्राद्ध-भोजन बनाने के लिए नियुक्‍्तं नहीं हो सकती। अपना भाई, चाचा, भतीजा, भानजा, पुत्र, शिष्य, बहिन का 
पुत्र, बहनोई भी श्राद्ध भोजन तैयार कर सकता है, किन्तु वह नारी नहीं जो इवेत या गीले वस्त्र धारण किये हो, जिसके 
केश खुले हों, जो चोली नहीं पहनती हो, जो रुगण हो या जिसने सिर धो छिया हो ब्राह्मणों के भोजन करने के पूर्व विश्वेदेव 
ब्राह्मणों के पात्रों में भोजन परोसना चाहिए ओर तब पित्य ब्राह्मणों के पात्रों में (विष्णुथ० ७३॥।१३-१४), किन्तु जब 
एक बार ब्राह्मण भोजन करना आरम्भ कर देते हैं तो यह प्राथमिकता दूर हो जाती है। जहाँ भी आवश्यकता पड़े (किसी 
के पात्र में भोजन कम हो जाय तो ) भोजन परोसना चाहिए (जैसा कि मन्‌ ३३२३१ ने संकेत किया है) । कर्ता भोजन 
परोसते समय (यहाँ तक कि पित्र्य ब्राह्मणों को भी परोसते समय) उपबीत विधि से जनेऊ धारण करता है। यद्यपि 
ऐसा कहां गया है कि भोजन गर्म होना चाहिए, किन्तु इसका तात्पय यह नहीं है कि दही, फल, मूल, सुगंधित एवं 
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मसालेदार पेय भी वैसे ही हों (शंख १४॥१३) | हेमाद्वि (श्रा०, पृ० १३७१) ने कहा है कि दाहिने हाथ से परोसना 
चाहिए, किन्तु बायां हाथ लगा रहना चाहिए; इसके अतिरिक्त केवल हाथ या एक हाथ से कोई भी पदार्थ नहीं परोसना 
चाहिए, बल्कि लकड़ी के चमक्ते या किसी पात्र (लोहे के नहीं ) से परोसना चाहिए। सभी प्रकार के भोजन एवं सभी अन्य 
वस्तुएँ, यथा चटनी-अचार, घृत आदि किसी पात्र, चम्मच आदि से परोसना चाहिए (खाली हाथ से नहीं ), किन्तु 
जल या लड्ड्‌ आदि नहीं। किसी प्रकार का नमक सीधे अर्थात्‌ खाली हाथ से नहीं परोसना चाहिए (विष्णुध० ७९। 
१२)। कात्यायन के श्रांद्ध-सूत्र में आया है---अग्नौकरण के पश्चात्‌ शेष भोजन को पित्य ब्राह्मणों के पात्रों में सभी _ 
पात्रों को छूकर परोसना चाहिए और कर्ता को पृथिवी पात्र है, आकाश अपिधान (ढक्‍्कन ) है, मैं ब्राह्मण के अमृतमुख 
में अमत परोस रहा हूँ, स्वाहा' का पाठ करके ऐसा करना चाहिए। इसके उपरान्त पितन्र्य ब्राह्मण के दाहिने अंगूठे को 
कर्ता होम से बचे हुए भोजन में ऋक एवं यज्‌ के उन मन्‍्त्रों के साथ जो विष्णु को सम्बोधित हैं, छआता है तथा चतुदिक्‌ 
(जहाँ भोजन होनेवाला है) वह असुर एवं राक्षस मारकर भगा दिये गये हैं" कहकर तिल बिखेरता है और पितरों 
एवं ब्राह्मणों की अभिरुचि वाला गर्म भोजन परोसता है। देखिए याज्ञ ० (१२३८), बौधा> सू० (२।८। १५-१६) एवं 
कालिकापुराण (हेमाद्वि, श्रा०, पृ० १०२४) | बौधायनपितृमेधसूत्र (२।९।१९) में आया है कि ब्राह्मण के अँग्ठे को 
इस प्रकार भोजन से छुआना चाहिए कि नाखून वाला भाग भोजन को स्पशें न करे (हेमाद्रि, श्रा०, पृ० १०२४; श्रा० 
प्र०,पृ० ११९)। वसिष्ठ का कथन है कि ब्राह्मणों को भोजन करने के अन्त तक बायें हाथ में भोजन-पात्र उठाकर 
रखना चाहिए। शंख-लिखित (हेमाद्वि, श्रा०,पृ० १०१९; श्रा० प्र०, पृ० ११८) ने कहा है कि ब्राह्मणों को खाते समय _ 
भोजन के गुण एवं दोषों का वर्णन नहीं करना चाहिए, असत्य भाषण नहीं करना चाहिए; एक-दूसरे की प्रशंसा नहीं करनी 
चाहिए और न यही कहना चाहिए कि अभी बहुत रखा है (और मत परोसिए ) , केवल हाथ से संकेत मात्र करना चाहिए। 
अग्नौकरण के रूप में एवं पात्र में जो कुछ परोसा गया है, मिलाकर खाना चाहिए। हेमाद्वि ने मैत्रायणीय सूत्र एवं 
स्कन्‍्दपुराण से ऐसी उक्तियाँ एवं मन्त्र दिये हैं जो कुछ पदार्थों को परोसते समय कहे जाते हैं, यथा ऋ० (४॥३९।६) ; 
बाज० सं० (२३२ एवं २३३२); ते० सं० (३३२५५ एवं १/५।११॥४)। आप» ध० सू० (२।८।१८।११) में 
आया है कि श्राद्ध-भोजन का उच्छिष्टांश आमन्त्रित ब्राह्मणों से हीन छोगों को नहीं देना चाहिए और मन्‌ (३॥२४९) 
का कथन है कि जो व्यकित श्राद्ध-भोजन करने के उपरान्त उच्छिष्ट अंश किसी शूद्र को देता है तो वह कालसूत्र नरक 
में गिरता है। 
मत्स्यपुराण (१७।५२-५५; हेमाद्वि, श्रा०,पृ० १४८२; स्मृतिच०, श्रा०, पृ० ४८२ एवं कल्पतरु०, श्रा०, 

. पृ० २३०) एंवं अन्य ग्रन्थों में आया है कि ब्राह्मणों को आचमन कर लेने एवं जल, पुष्प तथा अक्षत प्राप्त करने के 
उपरांत कर्ता को आशीवंचन देने चाहिए। कर्ता प्रार्थना करता है-- हमारे पितर घोर न हों (अर्थात्‌ हमारे प्रति दयाल 
हों); ब्राह्मण प्रत्युत्तर देते हैं-- तथास्तु (ऐसा ही हो ) । कर्ता पुनः कहता है-- हमारा कुल बढ़े, हमारे कुंल में दाता 
बढ़ें और भोजन भी ; इन सभी प्रकार की प्रार्थनाओं पर ब्राह्मण उत्तर देते हैं-- ऐसा ही हो ।' ब्राह्मणों के खा चुकने 
के उपरान्त पात्रों के उच्छिष्ट अंश हटाने एवं वहाँ सफाई करने के काल के विषय में भी नियम बने हुए हैं। वसिष्ठ ० 
(११।२१-२२) एवं कूर्मपुराण में आया है कि उच्छिष्ट भोजन सूर्यास्त के पूर्व नहीं हटाना चाहिए, क्योंकि उससे 
अमृत की धारा बहती है जिसे वे मृत व्यक्ति पीते हैं जिनके लिए जलतर्पण नहीं होता । मनु (३३२६५, मत्स्य ० १७।५६, 
पद्म ०, सुष्टि० ९।१८५) ने एक पृथक्‌ नियम दिया है कि उच्छिष्ट भोजन वहीं तब तक पड़ा रहना चाहिए जब तक 
ब्राह्मण लोग प्रस्थान नकर जाये । हेमाद्वि (श्रा०, पृ० १५१२) ने इस लिए व्यवस्था दी है कि यदि कर्ता के पास दूसरा घर 
ही तो उच्छिष्ट अंश सूर्यास्त तक पड़ा रहने देना चाहिए, किन्तु यदि एक ही घर हो तो ब्राह्मणों के चले जाने के उपरान्त 
उसे हटा देना चाहिए (याज्ञ० १।२५७ एवं मत्स्य ० १७।५६ ) । बृहस्पति (स्मृति०, श्रा०, पृ० ४८२; हेमाद्रि, श्राद्ध ०, 
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पृ० १४८५) का कथन है कि ब्राह्मणों द्वारा स्वस्ति' कहे जाने के पूर्व पात्रों को नहीं हटाना चाहिए; जातृकर्ण्य (स्मृति- 
च०, श्रा०, पु० ४८२; हेमाद्वि, श्रा०,पृ० १४८६ ) एवं स्कन्द० (नागरखंण्ड, हेमाद्रि, श्रा०, पृ० १४८६) का कथन 
है कि पात्र एवं उच्छिष्ट अंश कर्ता द्वारा या उसके पुत्र या शिष्य द्वारा उठाया जाना चाहिए किक्‍्तु स्त्री या बच्चे या अन्य 
जाति के व्यक्ति द्वारा नहीं। मन्‌ (३२५८) ने व्यवस्था दी है कि ब्राह्मणों के चले जाने के उपरान्त कर्ता को दक्षिण 
की ओर देखना चाहिए और पितरों से कल्याण की याचना करनी चाहिए (देखिए इस विषय में पुनः मन्‌ (३३२५९), 
याज्ञ - (१।२४६ ) ! विष्णव ० सु० (७३।२८ ) / मत्य्य ० (१६।४९-५० )। आप ० गृ० (२ ०९ ), आप० ध० (२।७। 
१७।१६ ), मन्‌ (३।२६४ ) एवं याज्ञ ० (१।२४९ ) ने कहा है कि कर्ता श्राद्ध के लिए बने एवं शेष अंश को अपनी पत्नी, 
माता-पितृ-पक्ष के सम्बन्धियों के साथ यजुर्मन्त्र (आप० मन्त्रपाठ २२२०।२६) का उच्चारण (जीवन-श्वास में प्रवेश 
करते हुए मैं अमृत दे रहा हूँ; मेरी आत्मा अमरता के लिए ब्रह्म में प्रविष्ट हो गयी है) करके भोजन करता है। आप० 
गृ० एवं आप० घध० सू० (२।७।१७।१६ ) में आया है कि ब्राह्मणों को परोसने के उपरान्त कर्ता को शेषांश से एक कौर 
भोजन कर लेना चाहिए। व्यास एवं देवल का कथन है कि श्राद्ध के दिन कर्ता को उपवास नहीं करना चाहिए (भरे 
ही वह साधारणत: ऐसा करता हो, जेंसा कि एकादशी या शिवरात्रि में ) | ब्रह्मवेवर्तपुराण ने एक मार्ग निकाला है कि 
कर्ता को श्राद्ध-भोजन का शेषांश सूँघ मात्र छेना चाहिए। इसके विवेचन के लिए देखिए हेमाद्वि (श्रा०,पृ०, १५१९- 
१५२१ )। हेमाद्वि (पृ० १४८५ ) ने एक शिष्टाचार (जो आज भी किया जाता है) की ओर संकेत किया है कि कर्ता को 
आशीवेचन मिल जाने के उपरान्त उसके पुत्र एवं पौत्र आदि को पिण्ड के रूप में स्थित पितरों की अम्यर्थना करनी चाहिए। 
ब्राह्मणों को श्राद्ध की समाप्ति के उपरान्त खिलाये गये भोजन के गृणों की प्रशंसा करनी चाहिए । ब्राह्मणों को भोजन 
के अपने पात्रों में असावधानी से भोज्य पदार्थ छोड़-छाड़ कर नहीं बैठना चाहिए, प्रत्युत दूध, दही, मधु या यवात्न 
(सत्तू ) को पूरा खाकर भोज्य का थोड़ा अंश छोड़ना चाहिए। 

ठीक किस समय पिण्डदान करना चाहिए? इसके उत्तर में कई एक मत हैं। शांखा० गृ० (४१९), 

आइव० गृ० (४८१२), शंख (१४।१.१), मन्‌ (३३२६०-२६१), याज्ञ ० (१।२४२) आदि के मत से जब श्राद्ध- 
भोजन ब्राह्मण समाप्त कर लेते हैं तो कर्ता पिण्डदान करता है। पिण्डों का निर्माण तिरूमिश्रित भात से होता है और 
किसी स्वच्छ स्थल पर दर्भों के ऊपर पिण्ड रखे जाते हैं; ये पिण्ड उस स्थान से, जहाँ ब्राह्मणों के भोजन-पात्र रहते के 
एक अरत्नि दूर रहते हैं और कर्ता दक्षिणाभिमुख रहता है। यहाँ पर भी दो मत हैं; (१) ब्राह्मणों के भोजन कर 
लेने के उपरान्त आचमन करने के पूर्व पिण्डदान होता है (आइब० गृ० ४॥८। १२-१३; कात्यायनक्ृत श्राद्धसृत्र, 
कण्डिका ३ ), (२) ब्राह्मणों द्वारा मुख धो लेने एवं आचमन कर लेने के उपरान्त पिण्डदान होता है। अन्य मत यह है 
कि पिण्डदान आमन्त्रित ब्राह्मणों को सम्मान देने या अग्नौकरण के पश्चात्‌ होता है और तब ब्राह्मण भोजन करते हैं। 
श्रह्माण्डपुराण (उपोद्घात० १२।२४-२६) ने बलपूर्वक कहा है कि यही स्थिति ठीक है, जैसा कि बृहस्पति ने कहा है। 
विष्णुध० (७३।१५-२४) ने व्यवस्था दी है कि पितरों को तब पिण्ड देना चाहिए जब कि ब्राह्मण खा रहे हों। चौथा 
मत यह है कि (आप० गृ० २४।९, हिरण्यकेशि- गृ० २।१२॥२-३ ) कर्ता को, जब ब्राह्मण खाकर जा चुके हों और 
जब वह उनका अनुसरण कर श्रदक्षिणा करके लौट आया हो, तब पिण्डदान करना चाहिए। इस प्रकार के मतभेदों के 
कारण हेमाद्वि एवं मदनपारिजात (पृ० ६००) का कहना है कि लोगों को अपनी शाखा की विधि का पालन करना 
चाहिए (हेमाद्रि, श्रा०, पृ ० १४०८) । हेमाद्वि ने जोड़ा है कि यदि किसी के गृह्यसत्र में पिण्डदान के काल का उल्लेख 
न हो तो उसे उस मत के अनुसार चलना चाहिए जो यह व्यवस्थित करता है कि ब्रह्म-भोज एवं आचमन के उपरान्त 
पिण्डदान करना चाहिए। श्राद्धप्रकाश (पृ० २४७) ने भी यही मत प्रकाशित किया है। प्रत्येक पिण्ड २५ दर्भों के 
ऊपर रखा जाता है। अपराक (याज्ञ ० १२४) का कथन है कि सभी दक्शाओं में (बिना किसी अपवाद के ) पिण्डों का 
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दान उन पात्रों के पास होना चाहिए, जिनसे ब्राह्मणों को खिलाया जाता है, किन्तु हेमाद्वि का, जो कात्यायन के 
“उच्छिष्टसन्निधौ' पर निर्भर है, कथन है कि यदि कर्ता आहिताग्नि है तो उसे अपना पिण्डदान पवित्र अग्नि के पास 
करना चाहिए, किन्तु यदि कर्ता यज्ञाग्नियाँ चहीं रखता तो उसे उन पात्रों के समक्ष, जिनसे ब्राह्मणों को खिलाया 
गया था, पिण्डदान-करना चाहिए। श्राद्धसार (पृ० १६३) ने अत्रि को उद्धृत कर कहा है कि ब्रह्म-भोज के स्थान 
से तीन अरत्नियों की दूरी पर पिण्ड देने चाहिए और नवश्राद्धों आदि में पिण्डदान के पूर्व वेश्वदेव का सम्पादन होना 
चाहिए, किन्तु सांवत्सरिक श्राद्ध, महालय आदि में यह पिण्डदान के उपरान्त करना चाहिए (पृ० १६४)। 

अमावास्या को किये जानेवाले श्राद्ध में किन-किन पूर्व पुरुषों को पिण्ड देना चाहिए ? इस विषय में भी 
मतैक्य नहीं है। अधिकांश वैदिक ग्रन्थ णावेण श्राद्ध के देवताओं के रूप में केवल तीन पूर्व पुरुषों की गणना करते हैं। 
ये तीनों अलग-अलग देवता हैं न कि सम्मिलित रूप में, जेसा कि आइव० श्रौतसूत्र (२।६।१५) एवं विष्ण्ध० (७३ 
१३-१४) का कथन है। एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न है--क्‍्या प्राचीन काल में तीनों पितरों की पत्नियाँ, यथा--माता, 
मातामही एवं प्रमातामही अपने पतियों के साथ सम्मिलित थीं ? क्‍या पावंण में माता के पितर भी, यथा--नाना, 
परनाना एवं बड़े परनाना अपनी पत्नियों के साथ बुलाये जाते थे ? वेदों एवं ब्राह्मणों में इन दोनों प्रश्नों के उत्तर 
तकारात्मक हैं। देखिए तै० सं० (१॥८।५।१), तै० ब्रा० (१३१० एवं २।६।१६), वाज० सं० (१९३६-३७), 
श० ब्रा० (२।४।२।१६ ) , जिनमें केवल पितरो एवं तीन पैतक पूर्वे-पुरुषों के ही नाम आये हैं। किन्तु आज० सं० (९११९) 
में पैतृक एवं मातृक, दोनों पूर्वे-पुरुषों का स्पष्ट उल्लेख है (कात्यायन कृत श्राद्धसूत्र ३)। पार्वण में दोनों प्रकार के पूर्व 
पुरुषों को सम्मिलित रूप में बुलाने के विषय में अधिकांश सूत्र मौन हैं। देखिए आइव० श्रौ० (२।६।१५) ; सुदर्शन 
(आप० गृ० ८।२१२ ) का कहना है कि सूत्रकार एवं भाष्यकार ने मातामहश्राद्ध का उल्लेख नहीं किया है, क्योंकि 
दौहित्र (पुत्री के पुत्र) के लिए ऐसा करना आवश्यक नहीं है। कात्यायन (श्राद्धसृत्र, ३) ने पैतृक पितरों के लिए 
तीन पिण्डों एवं मातृक पितरों के लिए भी तीन पिण्डों के निर्माण की बात कही है। गोभिल॑स्मृति (३७३) ने व्यवस्था 
दी है कि अन्वष्टका श्राद्ध प्रथम श्राद्ध (ग्यारहवें दिन), १६ श्राद्धों एवं वाषिक श्राद्ध को छोड़कर अन्य श्राद्ों में छः 
पिण्डों का दान होना चाहिए। धौम्य (श्रा० प्र०, पु० १४; स्मृतिच०, श्रा०, पृ० ३३७) का कथन है कि जहाँ पेतृक 
पूर्वजों को पूजा जा रहा हो, मातामहों (मातृक पूर्व-पुरुषों) को भी सम्मानित करना चाहिए, किसी प्रकार का अन्तर 
प्रदर्शित नहीं करना चाहिए, यदि कर्ता विभेद करता है तो वह नरक में जाता है।' विष्णुपृराण “, ब्रह्माण्डपुराण 
एवं वराहपुराण कहते हैं कि कुछ लोगों के मत से मातृक पूर्व-पुरुषों का श्राद्ध पृथक रूप से करना चाहिए, और कुछ 
लोगों का ऐसा कहना है कि पेतृक एवं मातृक पूर्वपुरुषों के लिए एक ही समय और एक ही श्राद्ध करना चाहिए। बृहस्पति 
(कल्पतरु, श्राद्ध, पृ ० २०४) का कथन है कि श्राद्ध के लिए बने भोजन-पदार्थों से एवं तिछ और मधु से अपनी गृह्यसूत्र- 
विधि के नियमों के अनुसार पिण्डों का निर्माण मातृ-पितृपक्षों के पू्वे-पुरुषों के लिए होना चाहिए। वराह० (१४। 
४०-४१) में आया है कि पित्न्य ब्राह्मणों को सर्वेप्रथम विदा देनी चाहिए, तब देव ब्राह्मणों के साथ मात्रिक पितरों को 


८९. पितरो यत्र पृज्यन्ते तत्र मातामहा श्रुवम। अविशेषेण कतेव्यं विशेषान्नरक ब्रजेत्‌॥ धोम्य (श्रा० प्र०, 
पृ० १४; स्मृतिच०, श्रा०,पु० ३३७ ) । 

९०. पृथक्तयोः केचिदाहुः श्राद्धस्य करण नुप । एकत्रेकेन पाकेन वदन्त्यन्ये महर्षयः ॥ विष्णुपुराण (३११५११७ ) 
पुथग्मातामहानां तु केचिदिच्छान्ति मानवाः। त्रीन्‌ पिण्डानानुपृव्येण सांगुष्ठान पुष्टिवर्धनान्‌ ॥ ब्रह्माण्ड० (उपोदघात 
पाद, ११।६१) । ओर देखिए वराहपुराण (१४।२२)। 
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और मातृ-पितरों के लिए पृथक्‌ पिण्ड देने चाहिए (१४॥३७) । कुछ लोगों का मत है कि पृत्रिकापुत्र (नियुक्त कन्या 
के पुत्र) या दौद्ित्र पुत्र को, जो नाना की सम्पत्ति का उत्तराधिकार पाता है, मातृ-पितरों के लिए पिण्डदान करना 
अनिवायं है। बृहत्पराशर (अध्याय ५,प्‌ृ० १५३) ने इस विषय में कई मत दिये हैं। यह सम्भव है कि जब पुत्रों को 
गोद लेने की प्रथा कम प्रचलित हुई या सदा के लिए विलीन हो गयी तो पावंण श्राद्ध में मातृ-पितर पित्र्य-पितरों के साथ 
ही संयुक्त हो गये । 
पितरों को पत्नियाँ पुरुषों (पृव॑-पुरुषों) के साथ कब संयुक्त हुईं ? इस प्रइन का उत्तर सन्‍्तोषप्रद ढंग से 
नहीं दिया जा सकता। प्रस्तुत वैदिक साहित्य में पितामही का उल्लेख नहीं मिलता। किन्तु यह निश्चित है कि पूर्व- 
पुरुषों की पत्तियाँ सूत्र-काल में अपने पतियों के साथ सम्बन्धित हो गयीं। उदाहरणार्थ हिरण्यकेशि-गु० (२।१०) ने 
कृष्ण पक्ष के मासिक श्राद्ध में माता, मातामही एवं प्रमातामही को उनके पतियो के साथ सम्बन्धित कर रखा है। 
इसी प्रकार बौचा० गृु० (२।११-३४) ने अष्टका श्राद्ध में न-क्रेवल मातृ-पक्ष के पितरों को पितृपक्ष के पितरो के साथ 
रखा हैं, श्रत्युत उनकी पत्नियों को भी साथ रखा है। आप० मन्त्रपाठ (२।१९।२-७) में पूर्व-पुरुषों एवं उनकी पत्नियों 
के लिए भी मन्त्रों की योजना आयी है।* शांखा० गृ० (४॥१।११) ने व्यवस्था दी है कि पितृपक्ष के पितरों के पिण्डों के 
पश्चात्‌ ही कर्ता को उनकी पत्नियों के पिण्ड रखने चाहिए ; दोनों प्रकार के पिण्डो कं बीच कुछ रख देना चाहिए,जिस पर 
भाष्यकार ने लिखा है कि दोनों के मध्य में दर्भ रख देना चाहिए | कौशिकसूत्र (८८।१२) का कथन है कि पूर्व-पुरुषों 
के पिण्डों के दक्षिण की ओर उनकी पत्नियों के पिण्ड रखे जाने चाहिए। आइव० गृ० (२।५।४-५) ने अन्वष्टक्य कृत्प 
के विषय में चर्चा करते हुए कहा है कि उबाले हुए चावल के मण्ड (माँड़) के साथ पितरों की पत्नियों को पिण्ड देना 
चाहिए। वेखानसस्मातंसूत्र (४७) ने पिण्डपित॒यञ्ञ के कृत्य का वर्णन (४॥५-६) करके टिप्पणी की है कि इसमें 
और सामान्य मासिक श्राद्ध में अन्तर यह है कि दूसरे (मासिक श्राद्ध) में पितरों की पत्नियों को भी पिण्ड दिया जाता 
है। पितरों की पत्नियों के लिए पिण्डदान का प्रचछन समयानुसार विकसित हुआ है और ऐसा स्वाभाविक भी था। कुछ 
स्मृतियों ने पार्वण श्राद्ध में पितरों की पत्नियों को रखने पर बल दिया है। शातातप में आया है--'सपिण्डीकरण के 
उपरान्त पितरों को जो दिया जाता है उसमें सभी स्थानों पर माता आती है। अन्वष्टका कृत्यो, वृद्धि श्राद्ध, गया में एवं 
उसकी वाषिक श्राद्ध-क्रिया में माता का अलग से श्राद्ध किया जा सकता है, किन्तु अन्य विषयों में उसके पति के साथ ही 
उसका श्राद्ध होता है! (श्रा० प्र०, पृ० ९, स्मृतिच०, श्रा०, पृ० ३६९ ) । बृहस्पति में ऐसा आया है कि माता अपने 
पति (कर्ता के पिता) के साथ श्राद्ध ग्रहण करती है और यही नियम पितामही एवं प्रपितामही के लिए भी 
लागू है (स्मृतिच० , श्राद्ध,पु ० ३६९; हेमाद्वि, श्रा०, पृ० ९९ एवं श्रा० प्र०,पृ० ९)। कल्पतरु एवं अन्यों का कथन 
है कि पितरों की पत्नियाँ पाव॑ण श्राद्ध में देवता नहीं हैं, वे केवल पिंतरों के पास आनेवाला वायव्य भोजन पाती हैं 
(श्रा० प्र०, पृ० ९-१० ) । हेमाद्वि एवं अन्य दक्षिणी लेखकों का कथन है कि माता एवं अन्य सत्री-प्वंजाएँ पावंण श्राद्ध 
के देवताओ में आती हैं, किन्तु विमाता नहीं । इस विषय में मतैक्य नहीं है कि 'माता', 'पितामही”, 'प्रपितामही' शब्दों 
में उनकी सौतें (सपत्नियाँ) आती हैं कि नहीं। हेमाद्वि (श्रा०,प्‌ृ० ९७-१०४) में इस पर लम्बा विवेचन पाया जाता 
है। एक मत से विमाता, पितामही की सौत एवं प्रपितामही की सौत एक साथ आती हैं, किन्तु हेमाद्वि के मत से केवल 
वास्तविक माता, पितामही एवं प्रपितामही ही आती हैं, किन्तु महालरूय श्राद्ध या गयाश्राद्ध जैसे अवसरों पर सभी 
आती हैं। 


९१. भार्जयन्तां मम्त पितरो मार्जयन्तां मम पितामहा मार्जयन्तां मम प्रपितामहाः। मार्जयन्तां मम मातरो 
मार्जयन्तां मम पितामह्यो सार्जयन्तां मम प्रपितामह्यः। आप० स० पा० (२।१९।२-७) । 
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पिण्डदान संबन्धी सन्त्रपाठ के विषय में भी अति प्राचीन काल से कुछ मत-मतान्‍्तर हैं। पूर्व-पुरुष को पिण्ड 
नाम, गोत्र एवं कर्ता-संबंध कहकर दिया जाता है।' कुछ लेखकों के मत से पिण्डदान का रूप यह है--हे पिता, यह 
तुम्हारे लिए है, अमुक नाम . . . -अमुक गोत्र वाले। तें० सं० (१।८।५।१) एवं आप० मन्‍्त्रपाठ (२।१०१३) 
आदि ने निम्न और जोड़ दिया है---और उनके लिए भी जो तुम्हारे पश्चात्‌ आते हैं (ये च त्वामनु ) गोभिलगु० 
(४।३।६) एवं खादिरगृ० (३।५।१७) मेंसूत्र और रूम्बा है--हे पिता, यह पिण्ड तुम्हारे लिए है और उनके 
लिए जो तुम्हारे पश्चात्‌ आते हैं और उनके लिए जिनके पश्चात्‌ तुम आते हो। तुम्हें स्‍्व्धा।' भारद्वाज गृ० 
(२।१२) ने कुछ परिवर्तन किया है (यांइच त्वमत्रान्वसि ये च त्वामनु )। यह हमने पहले ही देख लिया है कि 
शतपथन्राह्मण' ने ते ० सं० के वचन का अनुमोदन नहीं किया है। उसने तक यह दिया है कि जब पुत्र अपने पिता को पिण्ड 
देते हुए कहता है कि यह तुम्हारा है और उनका भी जो तुम्हारे पश्चात्‌ आते हैं, तो वह इसमें अपने को भी सम्मिलित 
कर लेता है, जो अशुभ है। गोभिलूगृ० (४!३।१०-११; हेमाद्वि, श्रा०, पृ० १४४३ एवं श्रा० प्र०, पृ० २६०) ने 
व्यवस्था दी है कि जब कर्ता अपने पितरों के नाम नहीं जानता है तो उसे प्रथम पिण्ड 'पृथिवी पर रहने वाले फ्तिरों 
को स्वथा कहकर रखना चाहिए, दूसरा पिण्ड उनको जो वायु में निवास करते हैं स्वधा' यह कहकर और तीसरा 
पिण्ड स्वर्ग में रहनेवाले पितरों को स्वधा” कहकर रखना चाहिए और मन्‍्द स्वर से उसे यह कहना चाहिए--हे 
पितर, यहाँ आनन्द मनाओ और अपने-अपने भाग पर जुट जाओ।' और देखिए ऐसी ही व्यवस्था के लिए यम 
(कल्पतरु, श्रा०, पृ० २०३) | विष्णुधघ० सू० (७३।१७-१९) में भी एसा ही है और मन्त्र हैं क्रम से 'पृथिवी 
दविरक्षिता', 'अन्तरिक्ष दविरक्षिता' एवं अज्यौदंविरक्षिता।' मेघातिथि (मन्‌ ३३१९४) ने आइ्व० श्रौ० आदि का 
अनुसरण करते हुए कहा है कि यदि पितरों के नाम न ज्ञात हों तो केवल ऐसा कहना चाहिए--हे पिता, पितामह 
आदि ।' यदि गोत्र न ज्ञात हो तो कश्यप गोत्र का प्रयोग करना चाहिए।+ 


९२. अधंदाने5थ संकल्प पिण्डदाने तथा क्षये। गोत्रसम्बन्धनामानि यथावत्प्रतिपादयेत्‌ ॥ पारस्कर० (अपरार्क, 
पृ० ५०६; हेमाद्वि, श्रा०, पु० १४३४; श्रा० प्र ०, पु० २५८ )। सूत्र इस प्रकार का है--अमुकगोत्रास्मत्पितरमुकशर्म न्‌ 
एतत्तेडञ्न॑ (या ते पिण्ड:) स्वधा नम इदसमुकग्रोत्रायास्मत्पित्रे अमुकहार्मणे न समेति” (हेसाद्रि, श्रा०,पृ० १४३६) 
किन्तु यह सूत्र केवल वाजसनेयियों के लिए है। 

९३. एतत्ते ततासो ये च त्वामनु, एतत्ते पितामहासौ ये च त्वामनु, एतत्ते प्रपितामह ये च त्वामनु॥ आप० मझ० 
पा० (२।२०११३)। | 

९४. असाववनेनिक्ष्व ये चात्र त्वासनु यांबच त्वमन्‌ तस्मे ते स्वधेति। गोभिल गृ० (३॥३।६ ) एवं खादिर गु० 
(३॥५११७ ) । ठोडरानन्द (भ्राद्धसोख्य ) ने यजुर्वेद एवं सामवेद के अनुयायियों के लिए निम्न सूत्र दिये हैं-- अमुक- 
गोत्र पितरमुकशर्म न्नेतत्तेडन्न॑ स्वधेति यजव्वेदिनामुत्सगंवाक्यम्‌। अमुकसगोत्र पितरमुकदेवशर्मन्नेतत्तेन्नं ये चात्र त्वामनु 
यांइच त्वमन्‌ तस्में ते स्वधेति छन्‍्दोगानाम्‌ । मिलाइए श्राद्धतत्त्व (प० ४३७) एवं श्राद्धक्रियाकोमुदी (पु० ७० ) । 

. ९५. गोत्राज्ञानेप्याह व्याप्रपाद:--गोत्रनाशे तु कश्यप:--इति। गोत्राज्ञाने कश्यपगोत्रग्रहर्ण कतंव्यम्‌ । कश्यप- 
सगोत्रस्य सर्वसाधारणत्वात्‌ । तथा च स्मृति: । तस्मादाहुः सर्वाः प्रजा: काइ्यप्य इति। स्मृतिच० (श्रा०,पृ० ४८१)॥। 
और देखिए इन्हीं बातों के लिए श्रा० प्र० (पु० २६० ) । शूद्रकमलाकर (पु० ४९) का कथन हे-- यद्यपि तस्मादाहुः 
सर्वा: प्रजा: काइयप्य इति शतपथश्रुतेः . . . .कव्यपं गोत्रमस्ति तथापि श्राद्ध एवं तत्‌ ४ सर्वाः प्रजा: काइ्यप्य:'--ये शब्द 
दशतपथब्राह्मण (७५५११॥५) के हैं। 











१२६६ धर्मशास्त्र का इतिहास 


पिण्डों के विषय में कुछ बातें यहाँ पर (आगे के संकेतों के लिए) कह दी जा रही हैं। पिण्डों के आकार के 
विषय में अधिक विवेचन प्रस्तुत किया गया है। मरीचि (अपराकं, पृ० ५०७) ने व्यवस्था दी है कि पावंण श्राद्ध में 
पिण्ड का आकार हरे आमलक जैसा होना चाहिए, एकोह्दिष्ट में आक्रार बिल्व (बेल) के बराबर होना चाहिए, 
किन्तु आज्यौच के काल में प्रति दिन दिये जानेवाले पिण्ड का आकार (नवश्राद्धों में) उपयंक्त आकार से अपेक्षाकृत 
वड़ा होना चाहिए। स्कन्द० (७॥१।२०६, स्मृति च०, श्रा०, पू० ४७५ ) में आया है कि पिण्ड इतना बड़ा होना चाहिए 
कि दो वर्ष का बछड़ा बड़ी सरलता से उसे अपने मुख में ले ले। अंगिरा (स्मृतिच०, पृ० ४७५ एवं हेमाद्वि, श्रा०, पृ० 
१४२९ ) ने व्यवस्था दी है कि पिण्ड का आकार कपित्थ या बिल्व या मुर्गी के अण्डे या आमरूक या बदर फल के समान 
होना चाहिए | मँत्रायणीय-सूत्र (हेमाद्वि, श्रा०,पृ० १४३० ; श्रा० प्र०, पृ० २५७) के अनुसार पितामहं का पिण्ड पिता के 
पिण्ड से बड़ा और तीनों पिण्डों के मध्य में (आकार में ) होना चाहिए और प्रपितामह का प्ब से बड़ा होना चाहिए। 
दूसरा प्रइन यह है कि पिण्ड किस पदार्थ का होना चाहिए। यदि पिण्ड अग्नौकरण के पूर्व दिये जाय॑ तो उन्हें पक्‍+ चावल 
(भात या चरु) से वनाना चाहिए। यदि वे अग्नौकरण के पदचात्‌ दिये जाये तो (अग्नौकरण के पदचा।त्‌ के शेषांश 
से) पर्क भोजन में तिरू मिलाकर उन्हें बनाना चाहिए (याज्ञ ० १।२४२)॥। यदि ब्रह्ा-मोज के उपरान्त पिण्डों का 
अर्पण हो तो उनका निर्माण ब्रह्मय-भोज से बचे पक्‍व भोजन से होना चाहिए और उसमें भात मिलाकर अग्नौकरण के लिए 
आहुति बनानी चाहिए, जैसा कि कात्यायन- के श्राद्धसूत्र (३) में आया है। मत्स्यपुराण (१६।४५-४६) के मत से 
पिण्डों को गोमूत्र एवं गोबर-मिश्रित जल से लिपे-पुते. स्थान में दर्भो पर रखना चाहिए। देवल, ब्रह्माण्डपुराण एवं 
भविष्यपुराण म आया हैं कि भूमि पर चार अंगुल ऊँची एवं एक हाथ चौड़ी तथा वृत्ताकार या वर्गाकार बालकावेदिका 
बनानी चाहिए, उसे उन पात्रों के समीप बनाना चाहिए जिनसे ब्राह्मणों को भोजन दिया जाता है और उस पर दर्भ 
रखकर पिण्ड रखे जाने चाहिए। वायुपुराण का कथन है कि वेदिका या भूमि पर एक दर्भ की जड़ से निम्नलिखित 
मन्त्रों के साथ एक रेखा खींचनी चाहिए--ो अशुद्ध है उसका मैं नाश करता हूँ, मैंने सभी असुर, दानव, राक्षस, 
यक्ष;,, पिशाच,, गुह्मक एवं यातुधानों को मार डाला है, (सभी असुरों एवं राक्षसों को, जो वेदिका पर बेठे हैं) मार 


. डालो! (७५।४५-४६)। आप» श्रौ० (१॥१०१२) मनु (३२१७), विष्णुध० (७३।१७-१९), यम (हेमाद्रि, 


पृ० (४४० ) कल्पतरु (श्रा०,प० २०३) , महार्णवप्रकाश (हेमाद्वि में उद्धृत), हेमाद्वि (श्रा०,पृ० १४४०-४२) एवं 
श्रा० प्र० (प० २६६-२६७) में छः ऋतुओं, नमो 4: पितरो' (वाज०स० २।३२) के साथ पितरों के लिए नमस्कार 
और प्रत्येक पिण्ड रखते समय तीन मन्त्र बोलने को ओर संकेत किया गय्ग है। कुछ लोगों के मत से ऋतुओं को “रस, 
शोष एवं अन्य चार शब्दों (वाज० सं० २।३२) के समान कहा गया है और कुछ लोगों के मत से ऋतुओं की अभ्यर्थना 
एवं पितरों के नमस्कार में अन्तर है। शौनकाथव॑णश्राद्ध-कल्प में पिण्डार्पण का क्रम उलट दिया गया है, अर्थात्‌ पहले 
प्रपितामह को, तब पितामह को और अन्त में पिता को (हेमाद्रि, श्रा०, पृ० १४४२) । आप» श्रौ० (१।९।४) ने 
'पितामहप्रभृतीन्‌ वा' में इस विधि की ओर संकंत किया है। 

पिण्डों की प्रतिपत्ति के विषय में भी कई एक मत हैं। यह पहले ही कहा जा चुका है कि वाज० सं० (११३३) 
एवं अन्य सृत्रों ने ऐसी व्यवस्था दी है कि मध्य का (तीन पिण्डों में बीच छा) पिण्ड कर्ता की पत्नी हारा खाया जाना 
चाहिए, यदि वह पुत्र की इच्छा रखती हो। मन्‌ (३।॥२६२-२६३ ) ने भी कहा है कि धर्मपत्नी (सवर्ण पत्नी, जिसका 
विवाह अन्य असवर्ण पत्नियों से पहले हुआ है) को “आधत्त पितरो गर्भम्‌” मंत्र के साथ मध्यम पिण्ड खा लेना चाहिए, 
तब वह ऐसा पुत्र पाती है जो लम्बी आयु वाला, यशस्वी, मेधावी, सम्पत्तिमानू, सन्‍्ततिमान्‌, साधुचरण एवं सत्‌ 
चित्त वाला होता है। यही नियम लघु-आइवलायन (२३॥८३) कूमें० (२२७१), मत्स्य० (१६।५२), वायु० 
(७३। ३ १), विष्णु धर्मोत्तर ० (११७१-१७८ एवं २२०११४९), पद्म० (सृष्टि० ९।१२१) आदि पुराणों में भी पाया 





पिण्डों के निर्माण, दान आदि एवं श्राद्ध के मुख्य अंग का विचार १२६७ 


जाता है। सामान्य पिण्डों के विषय में आइव० श्रौ० (२।७। १४-१७ ) का कथन है कि मध्यध के अतिरिक्‍त अन्य पिण्डों 
को जल में या अग्नि में डाल देना चाहिए या ऐसा व्यक्ति उन्हें खा सकता है जिसे भोजन से अहचि उत्पन्न हो गयी हो, 
या उसे असाध्य रोगों (राजयक्ष्मा या कोढ़) से पीड़ित लोग खा सकते हैं, जो या तो अच्छे हो जाते हैं या मर जाते हैं। 
गोभिलगृ ० (४।३।३ १-३४) ने व्यवस्था दी है कि पिण्डों को जल में या अग्ति में छोड़ देना चाहिए या किसी ज्ाह्मण 
या गाय को खाने के लिए दे देना चाहिए। मन्‌ (३३२६०-२६१) का भी यही कथन है किन्तु उसने इतना जोड़ दिया 
है कि वे किसी बकरी को भी खाने को दिये जा सकते हैं और पक्षियों को भी दिये जा सकते हैं, जेसी कि कुछ अन्य 
लोगों ने अनुमति दी है। याज्ञ ० (१।२५७), मत्स्य ० (१६।५२-५३ ) एवं पद्म० (सृष्टि०, ९११२०) ने भी उपयुक्त 
पिण्ड-प्रतिपत्ति की पाँच विधियाँ दी हैं, किन्तु पह्म ० ने यह भी जोड़ दिया है कि वे किसी भूमि-ढूह पर भी रखे जा सकते 
हैं।** वराहपुराण (१९०-१२१) का कथन है कि कर्ता को प्रथम पिण्ड स्वयं खा जाना चाहिए और मध्य वाला अपनी 
पत्नी को दे देना चाहिए और तीसरे को जल में डाल देना चाहिए।” अनुशासन० (१२५।२५॥२६) ने व्यवस्था दी 
है कि प्रथम और तृतीय पिंड जल या अग्नि में छोड़ देना चाहिए और द्वितीय पत्नी द्वारा खा डाला जाना चाहिए । 

बृहस्पति (स्मृतिच०, श्रा०, पृ० ४८६ एवं कल्पतरु, श्रा०, पृ० २२४) ने कहा है कि यदि पत्नी किसी रोग से पीड़ित 
हो या गर्भवती हो या किसी अन्य स्थान में हो, तो मध्यम पिंड किसी बैल या बकरी को खाने के लिए दे देना चाहिए। 

विष्णुधर्मोत्तर (१।१४१।८ ) में आया है कि यदि श्ाद्ध का सपादन तीर्थ में हो तो पिंडों को पवित्र जल में छोड़ देना 
चाहिए। अनुशासन (११५।३८-४० ) तथा वायु० (७६।३२-३४) एवं ब्रह्म ० (२२०११५०-१५२) जैसे पुराणों ने 
पिण्ड-प्रतिपत्ति से उत्पन्न फलों की चर्चा की है, यथा--गायों को पिण्ड खिलाने से सुन्दर लोगों की, जल में डालने से मेघा 
एवं यश की तथा पक्षो आदि को देने से दीर्घ आय की प्राप्ति होती है। ब्रह्माण्ड- (उपोद्घात, १२३१-३५) का कथन 

है कि गायों को देने से सर्वोत्तम वर्ण या रंग, मुर्गों को देने से सुकुमारत्रा एवं कौओं को देने से दीघे जीवन की प्राप्ति होती 

है। यह ज्ञातव्य है कि सभी श्राद्धों में चावल (भात ) या आटे के पिड दिये जाने चाहिए। श्राद्धकल्पछता (पृ० ८६-८५ ) 


में उन श्राद्धों के विषय में छम्बा विवेचन उपस्थित किया गया है जिनमें भोजन का पिंड-दान निषिद्ध है। उदाहरणार्थ, 


पुलस्त्य के मत से दोनों अयनों के दिनों पर, विषुवीय दिनों पर, किसी संक्रान्ति पर पिड नहीं दिये जाने चाहिए और इसी 
प्रकार, यदि व्यक्ति पुत्रों तथा धन की इच्छा रखता है, तो उसे एकादशी, त्रयोदशी, मघा एवं कृत्तिका नक्षत्रों के श्राद्धों 
में पिड-दान नहीं करना चाहिए। | 
श्राद्ध के प्रमुख विषय के बारे में तीन मत प्रतिपादित किये जाते हैं, जैसे--कुछ छोगों (यथा गोविन्दराज ) 
का कथन है कि श्राद्ध में प्रमुख विषय या वस्तु या प्रधान कर्म ब्राह्मण-मोजन है और इस कथन के लिए वे मनु० 
(३।१२९) के निम्न लिखित वचन को उद्धृत करते हैं---दिवों एत्रं पितरों के कृत्य में वेदज्ञान-शून्य ब्राह्मणों की 
अपेक्षा एक ही विद्वान्‌ ब्राह्मण को भोजन कराया जा सकता है; ऐसा करने से कर्ता को अधिक फल प्राप्त होता 


९६. पिण्डाईंच गोउजविप्रेम्यो दह्यादग्नौ जलेषपि वा। वप्रानते वाय विकिरेदापोभिरथ वाहयेत्‌ ॥ पद्म० (सृष्टि०, 
९।१२० ) ; अपराक (पृ० ५५० ) एवं हेमाद्वि (आ०, पूृ० १५०४) । पक्षियों को पिड खिलाने की जो अनुमति दी गयी है 
वह स्वाभाविक ही है, क्योंकि ऐसा विश्वास किया गया था कि पितर लोग पक्षियों के रूप में विचरण किया करते हैं| 
और देखिए कूमें ० (२।२२॥८३ ) । क्‍ 

९७. भक्षयेत्‌ प्रथम पिण्ड परन्ये देयं तु मध्यमम्‌। तृतीयमुदके दद्याच्छाद एवं विधिः स्मृतः॥ वराह० 
(१९०॥१२१)॥ 
८७ 
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१२६८ धर्मशास्त्र का इतिहास 


है यहाँ श्राद्धकर्म का फल विद्वान्‌ ब्राह्मण के भोजन कराने से संबंधित है.। इस विषय में देखिए जैमिनि (४॥१४।१९) 
की पूर्व मीमांसा द्वारा उपस्थापित न्याय और वेदान्त पर शांकरमाष्य (२।१।१४) और जैमिनि (४।४।२९- 
३८)--जो किसी कृत्य की समीपता में वणित होता है उससे फल की प्राप्ति तो होती है किन्तु कोई विशिष्ट फल 
नहीं मिलता, किन्तु वह घोषित फल का अंग मात्र होता है।' कुछ श्राद्धों में पिण्डशान नहीं होता, यथा आमश्नाद्ध तथा 
उन श्राद्धों में जो युगादि दिनों में किये जाते हैं ।** कर्क जैसे लोगों का कथन है कि श्राद्ध में पिण्डदान ही मुख्य विषय है। 
वे इस तथ्य पर निर्भर हैं कि गया में पिण्डदान ही मुख्य विषय है, और विष्णुवर्मसूत्र (७८।५२-५३ एवं ८५।६५-६६ बॉ 
वराह० ( १३।५० ), विष्णुपुराण (३।१४॥२२-२३ ) , ब्रह्म ० (२२०३ १-३२), विष्णु वर्मोत्तर ० (११४५।३-४ ) के आधार 
पर कहते हैं कि पितरों की ऐसी उत्कट इच्छा होती है कि उन्हें कोई पुत्र हो जो गया या पवित्र नदियों आदि पर उनके 
पिण्डदान करे। इस मत की पुष्टि में यह बात भी कही गयी है। कि पृत्रोत्पत्ति पर किये गये श्राद्ध में तथा सते शुद्र द्वारा 
किये गये श्राद्ध में ब्राह्मग-मोजन निबिद्ध हैं। एक तीसरा मत यह है कि श्राद्ध में त्राह्मणभोजन एवं पिण्डदान दोनों प्रमुख 
विषय हैं। गोमिलस्मृति (३।१६०-१६३ ) ने भी इस तीसरे मत का समर्थन किया है। उन विषयों में जहाँ श्राद्ध शब्द 
प्रयुक्त होतर है और जहाँ ब्राह्मगमोजन एवं पिण्डदान नहीं होता, यथा-देवश्राद्ध में, वहाँ यह शब्द केवल गौण अर्थ में ही 
प्रयुक्त होता है। देखिए हेमाद्वि (श्रा०ण, पु०१५७-१६०)। घर्मप्रदीप में कहा गथा है क्ति यजुर्वेद के अनुयायियों 
(वाजसनेयियों) में पिण्डों का दान ही प्रमुख है, ऋग्वेद के अनुयायियों में ब्र ह्ागभोजन तथा सामवेद के अनुयायियों में 
दोनों प्रमुख विषय माने जाते हैं। अतः स्पष्ट है कि श्राद्ध के दो स्वरूप हैं; यह याग (यज्ञ ) है और दान भी । हरदत्त, 
हेमाद्वि, कपर्दी आदि, ऐसा प्रतीत होता है, मोजन, पिण्डदान एवं अग्नौकरण तीनों को प्रमुख मानते हैं। देखिए 
संस्काररत्नमाला (पृ०१००३) । 
सपिण्ड-सम्बन्ध सात पीढ़ियों तक होता है, जैसी कि मत्स्य ० (१३।२९) की एक प्रसिद्ध उक्ति है; चौथी पीढ़ी 
से (कर्ता के प्रपितामह के पिता, पितामह एवं प्रपितामह ) पितर लोग लेपभाज: (श्राद्धकर्ता के हाथ में लगे पिण्डावशेषों 
के भागी ) होते हैं; (पिण्डकर्ता के) पिता, पितामह एवं प्रपितामह पिण्ड पाते हैं; पिण्डकर्ता सातवाँ होता है ।'**” साप्त- 
पौरुष सम्बन्ध के विषय में मार्कण्डेयण (२८।॥४-५ ) में भी उल्लेख है।*' और देखिए ब्रह्मण (२२०।८४-८६ ) । मनु 
(३।२१६) ने व्यवस्था दी है कि कर्ता को दर्भों पर तीन पिण्ड रखने चाहिए और तब हाथ में छगें मोजनावशेष एवं जलू 
को दर्भों की जड़ से (जिन पर पिण्ड रखे हुए थे )हटाना चाहिए। यह झाड़न उनके लिए होता है जो लेपभागी (प्रपितामह 





९८. पुष्कल फलमाप्नोतीत्यभिधानाद ब्राह्मणस्थ भोजनमत्र प्रध नम्‌ पिण्डदानादि त्वंगमित्यवसीयते । गोविन्द- 
राज (सन्‌ ० ३३१२९) । कुल्लूक ने भी इस सत के लिए यही इलोक उद्धृत किया है। 

९९. तथा च पुलस्त्य:। अयनद्वितये श्राद्ध विषुवद्द्धितये तथा। युगादिषु च सर्वासु पिण्डनिवंपणादते ॥ इति। 
कतेव्यमिति शेष: । स्मृतिच० (श्रा०,पृ० ३६९) । और देखिए हेमाद्रि (श्रा०,पृ० ३३४-३३६) । 

१००. लेपभाजइ्चतुर्वाद्या: पित्राद्या: पिण्डभागिन:। पिण्डद: सप्तमस्तेषां सापिण्डयं साप्तपोरुषम्‌ ।। सत्स्य० 
(१८।२९) | ये ही पद्म पद्म ० (सृष्टिखंड १०१३४-३५) में भी आये हैं, जिसमें 'सपिण्डा: सप्तप्रुषा: पाठ है। और 
देखिए अपराकू (प०५०७)। मत्स्य० (१६३८) में पुनः आया है--तेष दर्भेषु तं हस्त॑ निमृज्याल्लेपभागिनास्‌ । 

१०१. लेपसम्बन्धिनशइ्चान्ये पितामहपितामहात्‌ । प्रभृत्युक्तास्त्रयस्तेषां यजमानइच सप्तमः। इत्येच॑ं सुनिभिः 
प्रोकतः सम्बन्ध: साप्तपौरुष: ॥ सार्कण्डेय० (२८।४-५ )। देखिए दायभाग (११४१ ), जिसने मृत्यु से उत्पन्न आशौच से 
इसे सम्बन्धित किया है। 

















लेपभागी पितरों एवं बलिवेब्वदेव-संमय का विचार १२६९ 


से आगे के तीन पूर्व-पुरुष) कहलाते हैं।” ऐसी ही व्यवस्था विष्णुधमंसूत्र (७३२२), वराहपुराण (१४३६), 


गरुड़पुराण (आचारखण्ड २१८।२४) एवं कूर्मपुराण (२२२।५२) में भी दी हुई है। मेघातिथि (मनु ३३२१६) का 
कथन है कि यदि हाथ में भोजन एवं जल न भी लगा हो तब भी कर्ता दर्मो (जिन पर प्रथम पिण्ड रखा गया था ) की 
जड़ों से हाथ पोंछता है। श्राद्धकल्पछता (पृ० १४) में उद्घृत देवल के कथन से एक विशिष्ट नियम यह ज्ञात होता है 
कि यदि पिता या माता बलवश या स्वेच्छा से म्लेच्छ हो जायेँ तो उनके लिए आशौच नहीं लूगता और उनके लिए श्राद्ध 
नहीं किया जाता तथा पिता के लिए दिये जानेवाले तीन पिण्डों के लिए विष्णु का नाम लिया जाना चाहिए। 

प्रसिद्ध लेखकों के मन में एक प्रश्न उठता रहा है कि क्या आह्निक बेइ्वदेव श्राद्धकर्म प्रारम्भ होने के पूर्व 
करना चाहिए या उसके पश्चात्‌ । इस विषय में हमें स्मरण रखना होगा कि कुछ ग्रन्थों में आया है कि देवों की अपेक्षा 
पितर लोग पूर्व महत्त्व रखते हैं।'” मन्‌ (३३२६५), का कथन है कि ब्राह्मणों के प्रस्थान के उपरान्त श्राद्धकर्ता को 
गृहबलि (प्रति दिन किया जानेवाला अन्न-अर्पण ) करनी चाहिए, क्योंकि यही धर्मव्यवस्था है। मेधघातिथि ने व्याख्या 
की है कि बलि' शब्द केवल प्रदर्शन या उदाहरण मात्र है। मत्स्य० (१७।६१), वराह० (१४४३ ), स्कतल्द० 
(७।१।२६६।१० १-१०२) , देवल, कार्ष्णाजिनि आदि का कथन है कि पितरों के कृत्य के उपरान्त बेश्वदेव करना 
चाहिए । जब श्राद्-कृत्य के उपरान्त वैश्वदेव किया जाता है तो वह उस भोजन से किया जाता है जो श्राद्ध-भोजन के 
उपरान्त शेष रहता है। किन्तु हेमाद्वि (पू० १०५८-१०६४) ने एक लम्बा विवेचन उपस्थित किया है और निम्न 
निष्कर्ष निकाले हैं। आहिताग्नि के विषय में वेश्वदेव श्राद्ध के पूर्व करना चाहिए; केवल मृत्यु के उपरान्त ११वें दिन 
के श्राद्ध को छोड़कर। किन्तु अन्य लोगों (जिन्होंने अग्न्याधान नहीं किया है) के लिए वेश्वदेव के विषय में तीन 
विकल्प हैं, यथा--अग्नौकरण के पश्चात्‌ या बिकिर (उनके लिए दर्भो पर भोजन छिड़कना जो बिना संस्कारों के मृत 
हो गये हैं) के पश्चात्‌ या श्राद्ध-समाप्ति के उपरान्त ब्राह्मणों के चले जाने के पश्चात्‌ (पृ० १०६४ )। यदि वेश्वदेव 
श्राद्ध के पूर्व या उसके मध्य में किया जाय तो वैश्वदेव एवं श्राद्ध के लिए पृथक्‌-पृथक्‌ भोजन बनना चाहिए। सभी के 
लिए, चाहे वे साग्निक हों अथवा अनग्निक, यदि वैश्वदेव श्राद्धकर्म के पश्चात्‌ हो तो उसका सम्पादन श्राद्ध-कर्म से 
बचे भोजन से ही किया जाना चाहिए। पैठीनसि जैसे ऋषियों ने प्रतिपादित किया है कि श्राद्ध में आमन्त्रित ब्राह्मणों 


* को भोजन देने के पूर्व श्राद्ध-भोजन द्वारा वैश्वदेव कभी नहीं करना चाहिए, अर्थात्‌ यदि वही भोजन ब्राह्ममभोजन के 


लिए बना हो तो वैश्वदेव श्राद्ध के उपरान्त ही करना चाहिए।' निर्णयसिन्धु (३, पृ ० ४५५ ) का कथन है कि स्मृतियों 
में अधिकांश ने वैश्वदेव का सम्पादन श्राद्ध के उपरान्त माना है और यही बात बहुत-से टीकाकारों एवं निबन्धकारों ने 
भी कही है (यथा मेधातिथि एवं स्मृतिरत्नावडी ) । अतः सभी को श्राद्ध-समाप्ति के उपरान्त वेश्वदेव करना चाहिए। 


१०२. स्युप्य पिण्डांस्ततस्तांस्तु प्रथतो विधिपुर्वेकम्‌ । तेषु दर्भेषु तं हस्तं निमृज्याल्लेपभागिनाम्‌ ॥ सनु (३॥२१६) । 


अन्तिम आधा मत्स्य० (१६।३८ ) में भी आया है। 
१०३ देवकार्याद्‌ द्विजातीनां पित॒कार्य विशिष्यते । सन्‌ (३३२०३ ); ब्रह्माण्ड० (उपोद्घातपाद, १०१०४ ) ; 


सत्स्य० (१५१४० ) एवं वायु० (७३।५५ ) । 


१०४, ततो गृहबलिं कुर्ादिति धर्मो व्यवस्थित:। मनु (३।२६५ ) । मेधातिथि की व्याख्या यों है-- ततो गुहर्बाल 


निष्पन्ने श्राद्धकर्म प्यनन्तरं वेशवदेवहोसान्वाहिकातिथ्यादिभोजन कतंव्यम्‌। बलिशब्दस्थ प्रदशेनार्थत्वात्‌ । 
१०५: पितुणामनिवेद्य तस्मादक्नाहेइवदेवादिकमपि न कार्यम्‌। तथा च पेठीनसि:। पितृपाकात्समुद्धत्य बेश्व्देव 
करोति यः। आसुरं तद्‌ भवेच्छादध पितुणां नोपतिष्ठते ॥ स्मृतिच० (श्रा०,पृ० ४१०) । 








नी जनता 
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२२७० घमंशास्त्र का इतिहास 


अब हमें यह देखना आवश्यक है कि आजकल पार्ंण-श्राद्ध किस प्रकार किया जाता है। आधुनिक काल में 
इसके कई प्रकार हैं। भारत के विभिन्न भागों में इसके विस्तार में भिन्नता पायी जाती है। इस प्रकार की भिन्नता 
के कई कारण हैं; कर्ता किसी वेद या किसी वेद-शाखा का अनुयायी हो सकता है, किसी प्रसिद्ध लेखक को मान्यता दी 
जा सकती है, कर्ता वेष्णव है या शव, क्योंकि इसके अनुसार भी बहुत-सी बातें जुड़ गयी हैं। हम इन विभिन्नताओं की 
चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि वे महत्त्वपूर्ण नहीं हैं। हमने ऊपर देख लिया है कि ब्राह्मण-प्रन्थों एवं सूत्रों के काल में पावेण 
श्राद्ध बहुत सरल था। उन दिनों पार्वण-श्राद्ध में विश्वेदेवों की पूजा के विषय में या मातृपक्ष के पू्व-पुरुषों या पितरों 
की पत्नियों के विषय में स्पष्ट उल्लेख नहीं है । किन्तु कालान्तर में इनकी परिगणना हो गयी और याज्ञवल्क्यस्मृति 
के काल में विश्वेदेवों के लिए एक विशिष्ट आवाहन की प्रथा बँचघ गयी । किन्तु ये सब इस स्मृति के समय तक कई 
कोटियों में नहीं विभाजित हो सके थे। स्मृति-काल में विभिन्न श्राद्धों के लिए विभिन्न विद्वेदेवों की कोटियाँ प्रतिष्ठा- 
पित हो गयीं। श्राद्ध-कृत्य के लिए पुराणों ने कतिपय पौराणिक मन्त्रों की निर्धारणा कर दी, यथा--आगच्छन्तु' 
एवं देवताम्यः पितृभ्यरच । और भी, आगे चलकर पूर्व॑मीमांसा का सिद्धान्त भी प्रतिपादित हो गया कि विभिन्न 
शाखाओं एवं सूत्रों में वणित सभी कृत्य एक ही हैं और किसी भी शाखा या सूत्र से कुछ भी लिया जा सकता है, यदि वह 
अपनी शाखा या सूत्र के विरोध में नहीं पड़ता है। इस सिद्धान्त का परिणाम यह हुआ कि श्राद्ध-कृत्यों में सभी कुछ 
सम्मिलित-सा हो गया और सम्पूर्ण विधि विशद हो गयी । एक साधारण परिवतत॑न से क्‍या अन्तर उत्पन्न हो सकता 
है, इसे हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। मिथिला में पावंण-श्राद्ध के लिए दरिद्र लोग भी (गाँवों में) ११ ब्राह्मणों 
को आमन्त्रित करते हैं, किन्तु एक विद्वान्‌ ब्राह्मण का मिलना, जिसे पात्र या महापात्र कहा जाता है, ठुष्कर हो जाया 
करता है। ऐसी स्थिति में, जब कि महापात्र या पात्र ब्राह्मण. नहीं मिलता, श्राद्ध को अपात्रक-पार्वण श्राद्ध (जिसके 
लिए कोई शास्त्रीय प्रमाण नहीं है) कहा जाता है। वह श्राद्ध सपात्रक-पार्वण श्राद्ध से कंतिपय ऐसी बातों में भिन्न कहा 
जाता है, जिनमें दो (वाजसनेयी लोगों के विषय में ) यहाँ दी जा रही हैं। यद्यपि कात्यायन के श्राद्धसूत्र ने (कण्डिका 
३ के अन्त में), जो वाजसनेयियों में प्रामाणिक माना जाता है, उद्घोषित किया है कि श्राद्ध के अन्त में वाजे 
वार्जें' (वाज० सं ० ९।१८) के साथ ब्राह्मणों को विदा देनी चाहिए और कर्ता को 'आ मा वाजस्य' (वाज० सं० 
९१९) मन्त्र के साथ ब्राह्मणों की प्रदक्षिणा करनी चाहिए, किन्तु आजकल मिथिला के शिष्ट लोग, ज॑ंसा कि 
श्राद्धरत्न' के सम्पादक ने लिखा है, अपात्रक-पार्वंण श्राद्ध में इन नियमों का पालन नहीं करते । रुद्रधर के श्राद्धविवेक 
(पृ० १३८-१४६) में अपाज्रक-पार्वणश्राद्ध-प्रयोग पर विस्तार के साथ लिखा हुआ है। 
मध्य एवं आधुनिक काल में भारत के विभिन्न प्रान्तों में विभिन्न वेदों के अनुयायियों द्वारा विभिन्न पद्धतियाँ 


 अपनायी जाती रही हैं। उदाहरणार्थ, बंगाल के सामवेदियों, यजुर्वेदियों एवं ऋग्वेदियों ढवारा क्रम से भवदेव, पशुपति 


एवं कालेसि की पार्वणश्राद्ध-सम्बन्धी पद्धतियाँ अपनायी जाती हैं और कुछ लोग रघुनन्दन के श्राद्धतत्त्व एवं “यजुवें- 
दिश्वाद्धतत्त्व में व्यवस्थित नियमों का अनुसरण करते हैं। मिथिला में, श्रीदत्त ने यजुरवेंदियों के लिए पितृभकति एवं 
सामवेदियों के लिए श्राद्धकल्प नामक ग्रन्थ लिखे, और महामहोपाध्याय लक्ष्मीपति (१५०० से १६४० ई० के 
बीच ) के श्राद्धरत्न में, जो दरभंगा में मुद्रित हुआ है और मैथिलों के लिए परम्परागत पद्धति के रूप में (मैथिल 
साम्प्रदायिक श्राद्धपद्धति ) विख्यात है, लिखा है कि इसने छन्दोगों के लिए एवं वाजसनेयियों के लिए प्रणीत प्रतिहल्तक- 
कृत सुगतिसोपान का अनुसरण किया है। मद्रास या दक्षिण भारत में वैष्णव ब्राह्मण वैदिक-सार्वभौम या तोलप्पर के 
हारीत वेंकटाचार्य की पूर्व एवं अपर क्रिया का अनुसरण करते हैं, और स्मार्त ब्राह्मण लोग वेद्यनाथ के स्मृतिमुक्ताफल 
का, जो बहुत-सी बातों में बेदिक सार्वभौम से भिन्न नहीं है, अनुसरण करते हैं। यहाँ इन सभी पद्धतियों का सांगोपांग 
निरूपण, मिलान एवं विरोध-प्रदर्शन नहीं किया जायगा। पश्चिम भारत के ऋग्वेदियों में प्रतिसांवत्सरिष्त क्षाद्ध प्रसिद्ध 











विभिन्न प्रान्तों में प्रचलित श्राउपद्धति | १२७१ 


है, जिसका वर्णन हम यहाँ नहीं करेंगे। दक्षिण भारत (मद्रास आदि) में जो प्रतिसांवत्सरिक श्राद्ध होता है उसमें 
एवं पद्चिम भारत वाले में कँवल कुछ बातें ही भिन्न हैं। दक्षिण (या मद्रास) की पद्धति में बहुत-से मन्त्र एवं ते० 
आ० के कथन आदि नहीं पाये जाते, किन्तु ब्राह्मणों की पदघूलि की प्रशंसा वाले इलोक आते हें। बहुत-से वैदिक एवं 
पौराणिक मन्त्र एक-से हैं। मद्रास-पद्धति में आये हुए आशीर्वाद बहुत विस्तृत हैं, वहाँ कर्ता के पशुओं के दीघे जीवन 
एवं स्वास्थ्य के लिए भी आशीर्वाद-वचन दिये हुए हैं। वहाँ की ग्धि में ही बहुत-से मन्त्र अन्नसूकत' के रूप में दियि 
गये हैं और उस पद्धति के अन्त में प्रसिद्ध उक्ति है--कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा । 

बंगाल में माध्यन्दिन शाखा वाले यजुर्वेदियों की विधि, जिसे रघुनन्दन ने अपने यजुर्वेदि-श्राद्धतत्त्व में दिया है, 
पूर्णरूपेण कात्यायन के श्राद्धसूत्र की दूसरी एवं तीसरी कण्डिकाओं पर आधारित है। हलायुध के ब्राह्मणसर्वस्व में 
जो पारवंणश्राद्ध-प्रयोग पाया जाता है, वह कात्यायन पर आधारित है। पर्चिम बंगाल के भाटपारा के साध्यन्दिनों 
द्वारा प्रयुक्त पार्वणश्राद्ध-विधि रघुनन्दन द्वारा स्थापित पद्धति का अनुसरण करती है। अब यहाँ कात्यायन के श्षाद्धसूत्र 
का अनुवाद दिया जाता है और साथ ही हलायुघ एवं रघुनन्दन की व्याख्याएँ एवं उन्होंने जो ऊपर से जोड़ा है---सब 
कुछ दिया जा रहा है। 

“पार्वेण श्राद्ध में पूर्व ही विश्वेदेवों के कृत्य किये जाते हैं। पिण्डपितृयज्ञ की विधि ही अनुसरित होती है। 


पितृक्ृत्य में सवेत्र द्विगुण (दोहराये हुए) दर्भ प्रयुक्त होते हैं (वैश्वदेविक.हत्य में सीधे दर्भ प्रयुक्त होते हैं)। जब कुछ 


अं जल के ४ 


दान किया जाता है, कर्ता (सभी दैव एवं पिन्न्य छृत्यों में) पवित्र पहनता है और बैठे-बैठे दान देता है। (जब प्रइन पूछे 
जाते हों तो) कर्ता ब्रह्मभोज में बैठे हुए लोगों में सर्वोच्च या मूर्धन्य से (दैव कृत्य में मूर्धन्य दैव ब्राह्मण से एवं पिञ्य कृत्य 
में मूर्धन्य पित्य ब्राह्मण से ) प्रश्न करता है या वह सभी से प्रश्न कर सकता है (उत्तर एक व्यक्ति या सभी लोग देते 
हैं) । आसनों पर दर्भ बिछाकर (वह ब्राह्मणों को बैठाता है) वह प्रश्न करता है--क्या मैं विश्वेददों का आवाहन 
करूँ ?” (दैव ब्राह्मणों से) अनुमति पाकर (अवश्य आवाहन करो का उत्तर पाकर) वह! विश्व देवास आगत (वाज० 
सं० ७।३४ है सभी देव, आइए, मेरे आवाहन को सुनिए और दर्भ पर बैठिए') के साथ विश्वेदेवों का आवाहन करता 
है ।'“ इसके उपरान्त वह (ब्राह्मणों के समक्ष ) यव (जौ) बिखेरता है और एक मन्त्र का उच्चारण करता है (वाज ० 
सं० ३३।५३, 'विश्वेदेवा: शृणुतेमम्‌' अर्थात्‌ हे देव, मेरे इस आवाहन को सुनिए) । इसके उपरान्त वह (पिन्य ब्राह्मणों 
से) पूछता है--मैं पितरों को बुलाऊँगा।” (पिज्य ब्राह्मणों से) अनुमति पाकर ( अवश्य बुलाओं ऐसी अनुमति ), 
वह 'उशन्तस्‌ त्वाम्‌' (वाज० सं० १९७०, है अग्नि, हम अपने पितरों के इच्छुक हैं, तुम्हें नीचे रखते हैं आदि ) 
मन्त्र के साथ उनका आवाहन करता है। तब वह (पिन्रय बाह्मणों के समक्ष तिल ) बिखेरता है और मन्त्र-पाठ करता 
है (वाज० सं० १९।५८, 'आयसन्तु नः पितर:” अर्थात्‌ सोमप्रिय पिता हमारे पास आयें आदि') । तब वह यज्ञिय वृक्ष 


१०६. पिण्डपितृयज्ञवदुपचारः--परिणाम यह है--अपराह्मु कालः, भाद्धकतु: प्राचीनावीतिता, दक्षिणाभिमुखता, 
वामजानुनिपातः, पितृतीर्थ॑, अप्रादक्षिण्पं, दक्षिणापवर्गंता, दर्भाणां दक्षिणाग्रता चेत्यादयः पैतृका धर्माः। इनसे यह प्रकट 
होता है कि वेश्वदेविक ब्राह्मणोपचार में निम्न प्रकार पाये जाते हैं--पज्ञोपवीतिता, कतुरुदह्मुखता, दक्षिणजानु- 
निपातः, देवतीयें, प्रादक्षिण्यमू, उदगपवर्गं ता, प्रागग्नता चेत्यादयो देविकंधर्मा:। प्रथम भाग में कुछ अपवाद हैं, यथा+-- 
दक्षिणादान, स्तोतन्रजप एवं विप्रविसर्जन ! 

१०७. यह ज्ञातव्य है कि कात्यायन द्वारा उद्धुत सभी मन्त्र उपयुक्त एवं समीचीन हैं। स्थानाभाव से सभी मन्त्र 
अनूदित नहीं किये जा रहे हैं । 
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(पलाझ, उदुम्बर आदि) से बने पात्रों में जल भरता है, जिनमें शं नो देवी (वाज० सं० ३६।१२, देव जल हमारे 
सुख के लिए हों आदि”) मन्त्र के साथ पवित्र डुबोया रहता है (वह देवक्ृत्य के लिए पात्र में यव रख़ता है) | वह 
प्रत्येक पात्र (चमस) में 'तिलोसि! (आइव० गृ० ७।७-८ ) के साथ तिल डालता है। वह प्रत्येक ब्राह्मण (पहले देव 
और तब पित्र्य) के हाथ में, जिसमें पवित्र रहता है, जल ढारता है और नीचे सोने, चाँदी, ताम्र, खड़ग, मणिमय पात्र 
या कोई पात्र या पत्रों के पात्र रखे रहते हैं । ऐसा करते समय या दिव्या आप: मन्त्र का पाठ होता है। जल इन शब्दों के 
साथ दिया जाता है--हे पिता, अमुक नाम यह आपके लिए अध्य॑ है' (तब अन्य पितरों को दिया जाता है)। 
( पिता वाले) प्रथम पात्र में अन्य पात्रों के शेष जल को, जो अन्य पितरों वाले पात्रों का होता है, डालकर वह उसे यह 
कहकर उलटा कर देता है--तुम पितरों के स्थान हो। यहीं पर (पिज्ञ्य ब्राह्मणों को) गन्ध, चन्दन लेप पुष्प, 
घूप, दीप एवं वस्त्र दिये जाते हैं। ” 
एक अन्य पात्र में श्राद्ध के लिए पहले से ही बनें भोजन को रखकर और उसमें घी मिलाकर कर्ता कहता 
है---मैं अग्नौकरण करूँगा।' अवश्य करो' की अनुमति पाकर वह मृह्य अग्नि में पिण्डपितृयज्ञ की भाँति आहतियाँ 
डालता है। इसके उपरान्त (अग्नौकरण से ) शेष भोजन को आमन्त्रित ब्राह्मणों के पात्रों में परोसकर वह प्रत्येक पात्र 
के ऊपर एवं नीचे स्पश करता है और इस. मन्त्र का पाठ करता है--पृथिवी तुम्हारा पात्र है आदि' (वह कुछ भोजन 
अलग रख लेता है जिससे आगे चलकर पिण्ड बनाये जाते हैं) तब (पात्रों में भोजन परोसने के उपरान्त) वह एक 
ऋचा (ऋ० १।२२।१७, 'इईं विष्णुविचक्रमे ) के साथ ब्राह्मणों के अँगूठे को भोजन से लगाता है। तब वह (यवों 
को दैव ब्राह्मणों कें समक्ष मौन रूप से) तिलों को अपहता असुरा रक्षांसि वेदिषद: (वाज० सं० २।२९) के साथ 
बिखेरता है। इसके उपरान्त वह (भोजनकतऋ या मृत व्यक्ति द्वारा चाहा गया) गर्म भोजन परोसता है या जो भी 
कुछ वह दे सके खाने को देता है। जब ब्राह्मण लोग खाने में व्यस्त रहते हैं. वह निम्न मन्त्रों का जप करता है---ओम 
एवं व्याहृतियों से आरम्भ करके गायत्री का एक या तीन बार पाठ, राक्षोघ्ती (४॥४॥१-१५) 'उदी रतामवर उत्‌' क््चा 
से आरम्भ होनेवाले मन्त्र, पुसुषसुक्त (ऋ० १०।९०।१-१६), अप्रतिरथ सूक्‍कत (ऋ० १०।१०३।१-१३) आदि। इसके 
उपरान्त ब्राह्मणों को सन्तुष्ट जानकर वह उनके समक्ष कुछ भोजन बिखेर देता है और प्रत्येक ब्राह्मण को एक बार 
(भोजनोपरान्त अपोशन के लिए ) जल देता है। तब उसे गायत्री मन्त्र, तीन मधुमती मन्त्र (ऋ० १।९०।६-८ ) एवं 
मधु (तीन बार) का पाठ करना चाहिए। तब उसे पूछना चाहिए-- क्या आप सतुष्ट हो गये ?” उनके द्वारा हम 
सन्तुष्ट हो गये” कहे जाने पर वह उनसे शेष भोजन के लिए अनुमति माँगता है, सभी भोजन को एक पात्र में एकत्र 
करता है (उससे पिण्ड-निर्माण करने के लिए ); जहाँ ब्राह्मणों ने भोजन किया हो उसी स्थल के पास वह पिण्डों के 
दो दल (तीन पितृपक्ष और तीन मातृपक्ष के पूर्वपुरुषों के लिए) बनाता है और उन पर जल ढारता है। कुछ लोगों 
का कथन है कि ब्राह्मणों के आचमन के उपरान्त पिण्ड देने चाहिए। आचमन के उपरान्त वह ब्राह्मणों को जल, 
पुष्प, अक्षत एवं अक्षय्योदक देता है।' इसके पश्चात्‌ वह कल्याणाथ्थ प्रार्थना करता है--पितर छोग अघोर 


१०८. छः पितर होते हैं, तीन पितृपक्ष के और तीन मातृपक्ष के, अतः छः पात्र होते हैं। पाँच पात्रों की जल-बंदे प्रथम 
पात्र में डाली जाती हैं। रघुनन्दन ने इतना जोड़ दिया है कि प्रथम पात्र पितामह के पात्र सै ढका रहता है और फिर 
उलटे मुंह रख दिया जाता है। ब्राह्मणसर्वस्व ने व्याख्या की है--तत्र च पितरस्तिष्ठन्तीति बहस्पतिः। 'आवृतास्तत्र 
तिष्ठन्ति पितरः श्राद्धदेवता: ।' 

१०९. अक्षय्योदका के विषय में गदाधर की व्याख्या यों है--अक्षय्योदकशब्देन दत्तान्नपानादेरानन्त्यप्रार्थन- 
सम्बन्धि जलमभिधीयते । तच्च पितृन्राह्मणेभ्य एवेति कर्क: । सर्वेभ्यो दद्यादिति स्मृत्यर्थंसारे । 





। 
। 
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(दयाल ) हों।' ब्राह्मण प्रत्युत्तर देते हैं ऐसा ही हो, वह कहता है--हमारा कुल बढ़े।' वे कहते हैं--एऐसा ही 
हो ।' वह प्रार्थना करता है--हमारे कुल में दाता बढ़ें।' वे कहते हैं--ऐसा ही हो।' वह प्रार्थना करता है-- 
वेद और सन्‍्तति बढ़े ।' वे कहते हैं-- वैसा ही कहो।' वह कहता है--मुझसे श्रद्धा न दूर हटे । वे कहते हैं-- 
'नदूर हो।' वह कहता है-- हमारे पास प्रचुर द्रव्य हो जिसका हम दान कर सकें। वै प्रत्युत्तर देते हैं--एऐसा ही 
हो।' आशीर्वाद पाने के पश्चात्‌ वह पवित्रों के साथ स्वधा-बाचनीय नामक कुशों (अग्रभागो एवं पवित्रों के सहित) 
को (पिण्डों के पास भूमि पर या पिण्डों पर ही जैसा कि देवयाज्ञिक' आदि में आया है) रखता है; वह (सभी 
ब्राह्मणों या मूर्धन्य से) पूछता है--क्या मैं आप लोगों से स्वधा कहने को कहूँ ?” उनसे अनुमति मिलने पर वह 
प्रार्थना करता है--पितरों के लिए स्वधा हो, पितामहों, प्रपितामहों, (मातृवर्ग के) नाना, परनाना, बड़े परनाना 
के लिए स्वधा हो ।' जब ब्राह्मण ऐसा कहते हैं कि 'स्वधा हो' तो वह ऊर्ज वहन्ती: (वाज० सं० २।३४ ) पाठ के साथ 
स्वधावाचनीय कुशों पर जल छिड़कता है। तब वह उलठे मुँह वाले पात्र को सीघा करता है और अपनी योग्यता 
के अनुसार ब्राह्मणों को दक्षिणा देता है। वह देव ब्राह्मणों से कहलवाता है--सभी देव प्रसन्न हों। तब वह सभी 
ब्राह्मणों को वाजें वाजे' (वाज० सं० ९।१८) के साथ विदा करता है और 'आ मा वाजस्य' (वाज० सं० ९।१९) 
के साथ (गाँव की सीमा तक) उनका अनुसरण करता है और उनकी प्रदक्षिणा कर अपने घर लौट 
आता है। 

यह ज्ञातव्य है कि दर्भों पर पिण्डों को रखने के परचात्‌ एवं ब्राह्मणों को बिदा करने के पूर्व बंगाल के 
पार्वण-श्राद्ध की पद्धति में, जो हलायुध के ब्राह्मणसवेस्व एवं रघुनन्दन के यजुर्वेदि-श्राद्धतत््व पर आधारित है, कुछ 
अन्य बातें भी जोड़ दी गथी हैं। कर्ता उत्तराभिमुख होकर कहता है--हे पितर लोग, यहाँ सन्‍्तोष प्राप्त करो और 
अपने-अपने भाग पर बलों की भाँति आओ।” तब वह अपने पूर्व आसन पर आकर कहता है--पितर लोग 
सन्तुष्ट हुए और अपने-अपने भाग पर बैल की भाँति आये। तब वह अपनी धोती के एक भाग को, जो 
कटि में खोंप्ता हुआ था, खींच लेता है और हाथ जोड़ता है, अर्थात्‌ छः: बार नमस्कार करता है और मन्त्र 
नमो वः पितरो रसाय' (वाज० सं० २।३२) का पाठ करता है। वह पिण्डों को सूँघता है ओर मध्यम 
पिण्ड पुत्र की इच्छा करनेवाली पत्नी को देता है तथा मन्त्र आधत्त' ( वाज० सं० शा३रे ) का पाठ 
करता है। 

सस्‍्थानाभाव से हम आधुनिक हिरण्यकेशियों की पारवणश्राद्ध-पद्धति पर प्रकाश नहीं डाछू सकते। यह बहुत 
अंशों में आइव ० गृ० की पद्धति के साथ चलती है, मुख्य अन्तर यह है कि बहुत-से मन्त्र भिन्न हैं। गोपीनाथ की : 
संस्काररत्नमाला में १० ९८५ से आगे इसी का उल्लेख है।इस अन्तिम ग्रन्थ की एक विशेषता यह है कि इसने 
अन्तर दिखाने के लिए बाल की खाल निकाली है। पृ० ९८५ पर इसमें अमावास्या पर किये जानेवाले (पिण्डपितृ- 
यज्ञ के अतिरिक्त ) दो श्राद्धों की ओर संकेत है, यथा--मासि-भ्ाद्ध एवं मासिक-भाद्ध । पहले का वर्णन हिरण्यकेशी 
धर्मसृत्र में एवं दूसरे का गृह्मसृत्र में हुआ है। गोपीनाथ.ने आगे कहा है कि गृह्मसूत्र में वरणित अन्य श्राद्धों की पद्धति पर 
ही मासिक श्राद्ध अवरूम्बित है, और मासिश्राद्ध धर्मशास्त्रों में वणित श्राद्धों पर, यथा महालय श्राद्ध या सांवत्सरिक 
श्राद्ध। उन्होंने यह भी कहा है कि दर्शश्राद्ध ही मासिश्राद्ध है (१० ९८८), मासिक श्राद्ध प्रत्येक दश या वर्ष में किसी 
दर्श पर किया जा सकता है। मन्‌ (३॥१२२) के मत से मासिश्नाद्ध पिण्डपितृयज्ञ के तुरन्त बाद ही किया जाता है 


११०. देखिए मनु (३३२१८)। 
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और मासिक श्राद्ध का सम्पादन मासिश्राद्ध के उपरान्त होता है। आधुनिक काल में कोई भी प्राचीन नियमों के 
अनुसार मासिश्राद्ध या मासिक श्राद्ध नहीं करता । अब तो श्राद्ध एक ब्राह्मण को भोजन कराकर एवं कुछ आने दक्षिणा 
के रूप में देकर संपन्न कर लिया जाता है। श्राद्धतत्त्व (भाग १,प्‌ृ० २५४) ने मत्स्य ० एवं भविष्य ० का उद्धरण देते हुए 


-कहा है कि यदि व्यक्ति प्रति मास पार्वणश्राद्ध करने में असमर्थ हो तो उसे, जब सूर्य कन्या, कुम्भ एवं व॒यभ राशियों में 


हो, तो वर्ष में कम-से-कम तीन बार करना चाहिए, किन्तु यदि वह ऐसा भी नहीं कर सकता तो उसे, जब सूर्य 
कन्या राशि में हो, कम-सें-कम एक बार अवद्य करना चाहिए। 
मिताक्षरा एवं दायभाग द्वारा दिये गये सपिण्ड के दो अर्थों के विषय में इस ग्रन्थ के खण्ड २, अध्याय ९ 
में लिखा जा चुका है। दायमाग ने घोषित किया है कि जो ब्यक्ति जितनी ही अधिक मात्रा में मत को पारलौकिक 
या आध्यात्मिक कल्याण देता है (श्राद्धों के सम्पादन द्वारा) और पिण्डदान करता है, वह मत की सम्पत्ति के उत्तरा- 
धिकार की प्राप्ति में उतनी ही वरीयता पाता है। मिताक्षरा का कहना है कि उत्तराधिकार रक्‍त-सम्बन्ध पर निर्भर 
है और मृत के सबसे अधिक समीप के व्यक्ति को वरीयता मिलती है। किन्तु मिताक्षरा के अन्तर्गत सम्पत्ति पाने 
वाले को मृत के ऋण (याज्ञ ० २५१) चुकाने पड़ते हैं और उसके लिए पिण्ड देना होता है। देखिए इस ग्रन्थ का 
खण्ड ३, अध्याय २९। 
अधिकार की वरीयता स्थापित करने में एक बात पर ध्यान देना आवश्यक है और वह है व्यक्ति की 
योग्यता एवं उसके द्वारा दिये जानेवाले पिण्ड का प्रभाव या सामर्थ्यं। सम्पत्ति प्राप्त कर लेने के उपरान्त पिण्ड- 
कृत्य करने के लिए व्यक्ति पर कोई न्यायपूर्ण दबाव डालने की विधि नहीं है (देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, 
अध्याय २९) । । 
यदि तीन पूर्व॑-पुरुषों में एक या अधिक जीवित हों तो श्राद्ध किस प्रकार किया जाना चाहिए? इस प्रइन 
पर बहुत काल से विचार होता आया है। आइव० श्रौ० (२।६। १६-२३) ने सर्वप्रथम गाणगारि, तौल्वलि एवं गौतम 
के मत दिये हैं और पुन: उनका खण्डन किया है। गाणगारि का कथन है कि तीन पूर्वजों में जो मृत हो गये हैं उन्हें 
पिण्ड देना चाहिए, किन्तु जो जीवित हों उन्हें व्यक्तिगत रूप में सम्मानित करना चाहिए, क्‍योंकि श्राद्ध-कृत्य 
पूर्व पुरुषों को सन्तुष्ट करने के लिए किया जाता है। तौल्वलि का कथन है कि पिण्ड सभी पूर्व पुरुषों को दिये 
जाने चाहिए, चाहे वे जीवित हों या मृत, क्योंकि श्राद्ध-कृत्य में वे केवल गौण हैं। गौतम ने कहा है कि यदि पिता 
जीवित हो तो इससे आगे के तीन मृत पितरों को श्राद्ध-पिण्ड देने चाहिए। इसी प्रकार पितामह के आगे (यदि वह 
जीवित हो) और प्रपितामह के आगे यदि तीनों जीवित हों। आइव० ने उत्तर दिया है--पिता, पितामह या 
प्रपितामह के आगे तीन पितरों को पिण्ड नहीं दिये जा सकते, क्योंकि ऐसा करने का अधिकार नहीं है; जिनके 
परचात्‌ (तीन पीढ़ियों के भीतर) कोई पुरुष जीवित हो उन पूर्व पुरुषों के लिए पिण्डदान नहीं किया जा सकता।'"'' 
जीवितों के लिए अग्नि में होम किया जा सकता है। यदि सभी तीनों पूर्वज जीवित हों तो सभी पिण्डों को अग्नि 
में डाल देना चाहिए, या कृत्य ही नहीं किया जाना चाहिए। कात्यायन श्रौ०सू ० (४॥१।२३-२७) ने व्यवस्था दी 
है कि पिण्ड केवल मृत पूर्वजों को दिये जाने चाहिए; अत: यदि किसी का पिता जीवित हो या कोई ऐसा मृत 


१११. वेदिक उक्तियों के अनुसार पिता से आरम्भ कर तीन पूर्वपुरुषों कौ पिण्ड दिये जाते हैं। मन्‌ 


(९।१८६) में भी ऐसा ही है। अतः स्पष्ट है कि चौथी या पाँचवीं या छठी पीढ़ी के पूर्वपुरुषों को पिण्ड देने 
के लिए कोई प्राचीन प्रमाण नहीं है। 














त्रि-पूर्वजों में किसी के जीवित रहने पर पार्वण भाद्ध करने न करने का विचार १२७५ 


पूर्वज हो जिसके एवं कर्ता के बीच कोई पूर्वज जीवित हो, तो वह केवल अग्नि में होम मात्र कर सकता है 
(पिण्डदान नहीं), या वह कृत्य ही न करे। जातूकण्य॑ ने कहा है कि यदि कर्ता एवं किसी मृत पृर्वज के बीच 
कोई पूर्वज जीवित हो (अर्थात्‌ पिता जीवित हो) तो पिण्डदान सम्भव नहीं है, क्योंकि श्रुति-वचत है-- जीवित 
पूर्वज से आगे के पूर्वजों को पिण्ड नहीं देना चाहिए। मन्‌ (३३२२०-२२२) ने इस श्रइत पर यों विचार 
किया है--यदि कर्ता का पिता जीवित हो तो उसे पितामह से आरम्भ करके आगे के तीन पूवेजों को पिण्ड देना 
चाहिए, या वह अपने पिता से भोजन के लिए उसी प्रकार प्रार्थना कर सकता है जेसा कि किसी अपरिचित अतिथि 
के साथ किया जाता है और पितामह एवं प्रपितामह को पिण्ड दे सकता है। यदि पिता मर गया हो और पितामह 
जीवित हो तो वह केवल पिता एंव प्रपितामह को पिण्ड दे सकता है (अर्थात्‌ केवल दो पिण्ड दिये जायंगे) या जीवित 
पितामह अपरिचित अतिथि के समान, मानो वे किसी मृत पूर्वपुरुष के प्रतिनिधि हों, भोजन के लिए आम- 
न्त्रित करना चाहिए या जीवित पितामह की अनुमति से वह पिता, प्रपितामह एवं वृद्ध प्रपितामह्‌ को पिण्ड दे सकता 
है।' विष्णुधर्मसूत्र (अध्याय ७५) में भी इसी प्रकार के नियम हैं। स्कन्द० (६।२२५।२४-२५), अग्नि० (११७- 


५८-५९) आदि पुराणों ने भी इस प्रश्न पर विचार किया है। गोभिलस्मृति (२।९३) ने भी इस श्रइ्न पर एक लम्बी . 


उक्ति द्वारा विचार किया है, इसका यह इलोक नीचे टिप्पणी में दिया जा रहा है।'' बहुत सी टीकाओं एवं निबन्धों 
में मत-मतान्तर दिये हुए हैं, यथा मिता ० (याज्ञ ० १।२५४ ) / केल्पस्‌त्र ( श्रा०, पृ० २४० ) न्‍ श्राद्धक्रियाकोम॒दी ( पु० 
५५२-५५६) एवं निर्णयसिन्ध्‌ (३, पृ० ४९९-५०३) | इन विभिन्न मतों में समझौता कराना असम्भव है। कल्पतरु 
(श्रा०, पृ० २४०) का कथन है कि उसके लिए, जिसका पिता अभी जीवित है, तीन विकल्प हैं--( १) उसे अपने 
जीवित पिता के तीन पूर्वपुरुषों को, जिन्हें उसका पिता पिण्ड देता है, पिण्ड देना चाहिए (मनु ३।२२०, विष्णू - 
ध० ७५१); (२) वह केवल अग्नि में संकल्पित वस्तु छोड़ सकता है. (आइव० श्रौ० २।६।१६-२३); (३ ) उसे 
पिण्डपितृयज्ञ या पार्वण श्राद्ध नहीं करना चाहिए (गोभिल० २।९३) । निर्णयसिन्धु का कथन है कि विभिन्न लेखकों 
ने अगणित विकल्प दिये हैं, किन्तु वे कलियुग में वज्यं हैं। एक मत यह है कि जीवित पिता वाले को पावेण श्राद्ध 
नहीं करना चाहिए। वास्तविक निष्कर्ष यह है कि उन्हीं को पिण्ड देना चाहिए जिन्हें कर्ता के पिता पिण्ड देते हैं। 
मन्‌ (३२२०) ने एक विकल्प दिया है--पिता को भोजन के लिए आमन्त्रित करना चाहिए और गन्ध, धूप, दीप 
आदि से सम्मानित करना चाहिए तथा मृत पितामह एवं प्रपितामह को पिण्ड देना चाहिए। यदि एक या दो पूर्वज 
(तीन में) जीवित हों और उनके वंशज को श्राद्ध करने की अनुमति हो तो विकल्पों की कई कोटियाँ उपस्थित होती 


हैं, जिन्हें हम स्थानाभाव एवं अनुपयोगिता की दृष्टि से यहाँ नहीं दे रहे हैं। यहाँ यह ज्ञातव्य है कि लोगों के मन में, 


यहाँ तक कि विद्वानों के मन में भी, ऐसी धारणा बँध गयी थी कि श्राद्धों से महात्‌ कल्याण होता है, इस दशा में 
पिता के .जीवित रहते तथा जब वह स्वयं पितरों का श्राद्ध कर सकता और पिण्ड दे सकता है, तब उसकी आज्ञा से 
पुत्र भी उन्हीं तीन पितरों को पिण्ड दे सकता है। विष्णधर्मसूत्र (७५-८) ने माता के पूर्वेपुरुषों के लिए जीवतू-पितृक 
वालो विधि ही दी है (कहीं-कहीं आवश्यकतानूसार मन्त्रों में परिवरतेन कर दिया गया है)। ऐसे ही नियम 


११२. सपितुः पितृक्ृत्येषु अधिकारों न विद्यी। न जीवन्तसतिक्रम्य किच्िद्‌ दह्यादिति श्रुतिः॥ गोभिल० (२। 
९३); श्राउ्धक्तियाकौमुदी (पु० ५५२) | मिलाइए कात्या० श्रौ० सू० (४।१।२२-२७) । 
११३. सातामहानामप्येव श्राद्ध कुर्याद्चिचक्षण:। मन्‍्त्रोहेण यथान्यायं शेषाणां सल्त्र बजितम्‌ ॥॥ विष्णुधमें ० 
(७५।८ )। 
८८ 





शर्म इककनमडहस शथर | 


१२७६ धर्मशास्त्र का इतिहास 


माता के जीवित रहते श्राद्ध करने के विषय में भी दिये गये हैं (अग्नि०ण ११७।६० एवं मात्रादिकस्यापि तथा 
मातामहादिके ) । 


गोभिलस्मृति ( ३३१५७ ) का कथन है कि यदि मौलिक पद्धति का अनुसरण न किया जा सके तो उम श्रति- 
नियम को अनुकल्प (किसी अन्य प्रतिनिधिस्वरूप व्यवस्थित पद्धति) के द्वारा प्रभावशील अर्थात्‌ चरितार्थ करना 
चाहिए। * यदि कोई बहुत-से ब्राह्मणों को न पा सके, केवल एक ही ब्राह्मण को आमन्त्रित कर सके तो उसे उस 
पा्वेण श्राद्ध का सम्पादन करना चाहिए, जिसमें केवल एक ही ब्राह्मण के साथ छः पिण्डों का अपंण होता है, किन्तु 
उस ब्राह्मण को पंक्तिपावन अवश्य होना चाहिए और वैसी दशा में दंव ब्राह्मणों के लिए भोजन के स्थान पर नैवेद्य देना 
चाहिए, और फिर उसंको अग्नि में डाल देना चाहिए (शंख १४॥१० ) । /* यदि पार्वंण श्राद्ध के लिए एक भी ब्राह्मण 
न मिल सके तो ब्राह्मण बटुओं की कुशाकृतियाँ बना लेनी चाहिए और कर्ता को स्वयं प्रइन करना चाहिए और 
पा्ंण-श्राद्ध में प्रयुक्त होनेवाले उत्तर देने चाहिएं (देवल, हेमाद्वि, श्रा०,पृ० १५२६; श्राद्धक्रियाकौमुदी, 
पृ० ८९)। 
जब कोई ब्राह्मण न मिले, श्राद्ध-सामग्री न हो, व्यक्ति यात्रा में हो, या पुत्र उत्पन्न हुआ हो, या पत्नी 
रजस्वला हो गयी हो तो आमश्माद्ध (जिसमें बिना पका हुआ अन्न दिया जाता है) करना चाहिए।' यह स्कनन्‍्द० 
(७।१।२०६।५२) की उक्ति है। कात्यायन एवं सौरपुराण (१९।३२) में भी ऐसी उक्ति है कि प्रवास या यात्रा में 
या आपत्तिकाल में या यदि भोजन बनाने के लिए अग्नि न हो या यदि कर्ता बहुत दुर्बंछ हो तो द्विज को आमश्राद्ध 
करना चाहिए। मदनपारिजात (पृ० ४८३) का कथन है कि वह आमनश्नाद्ध कर सकता है जिसे पावेण श्राद्ध 
करने का अधिकार है। हारीत का कथन है कि यदि श्राद्ध-सम्पादन में कोई बाधा हो तो आमश्माद्ष करना 
चाहिए। किन्तु मासिक एवं सांवत्सरिक श्राद्धों में ऐसा नहीं करना चाहिए। आमश्नाद्ध शुद्रों के लिए सदा व्यवस्थित 
है। ऐसी व्यवस्था है कि बिना पका हुआ अन्न, जो श्राद्ध में अपित होता है, ब्राह्मणों को पकाकर स्वयं खाना 
चाहिए, उसे किसी अन्य उपयोग में नहीं छाना चाहिए (हेमाद्वि, श्रा०ण, पु० १५२७)। व्यास का कथन है कि 
अन्न की मात्रा इतनी होनी चाहिए कि खिलाने में वह दूनी, तिगुनी या चौगृनी मात्रा का हो जाय। “आवाहन', 
स्वधाकार, विसर्जन ज॑ंसे छब्दों में परिवर्तत हो जाता है, यथा--आवाहन में प्रयुक्त मंत्र है--'उद्यंतस्त्वा' 
(वाज० सं० १९७० ) जिसका अन्त 'ह॒विषे अत्तवे” (हविष खाने के लिए) में होता है; वहाँ हविषे स्वीकतंवे” 
का प्रयोग करना पड़ता है। 





११४. चरितार्था श्रुतिः कार्या यस्मादप्यनुकल्पत:॥ अतो देय यथाशक्ति श्राद्धकाले समागते॥ कात्यायन 
६ (हेमाद्रि, श्रा०ण, पृ० १५२२) । 


११५. भोजयेदथवाप्येक ब्राह्मणं पंक्तिपावनम्‌। देवे कृत्वा तु नेवेद्य पत्चाह कली ठु तत्क्षिपेत ॥ शंख (१४११०), 
हेमाद्ि (भ्रा०,पृ० १५२४ ) ने इसे यों पढ़ा हे---पद्चात्तस्य तु निर्बपेत्‌ । 


११६. द्रव्याभावे द्विजाभावे प्रवासे पुत्रजन्मनि । आमश्ाद्ध प्रकुर्वात यस्य भाया रजस्वंलछा ॥ स्कनन्‍्द ० (७१११२०६। 
५२ ) | इसे स्मृतिच ० (श्रा०, पु० ४९२ ) ने व्यास की उक्ति कहा है। आपद्यनग्नो तीर्थें च प्रवासे पुत्रजन्मन्ति । आमश्राद्धं 
प्रकुवोत भाषारजसि संकन्ने ॥ क्ात्या० (निर्णयसिन्धु ३, पु० ४६२; सदन पा०, पृु० ४८० । कल्पतरु (पृ० २३४) ने 
व्याल्या को हे---“अनग्निइचात्र पाकसमर्थाग्निरहितः, न पुनरनग्निरनाहितारिनिः ।' 


आम्र-श्राद्ध एबं हेस-भाद्ध १२७७ 
गीद्दिष्ट का मध्यात्न में, पावंण श्राद्ध का अप- 


आमश्माद्ध का सम्पादन दिन के प्रथम भाग में होता है, एक 
भागों में बाँठा जाता है) | 


राह्न में और वृद्धिश्राद्ध का दिन के प्रथम भाग में (जब कि दिन पाँच भार 

यदि बिना पका अन्न भी न दिया जा सके तो हेमश्लाद्ध (धन के साथ श्रार्ड ) करना चाहिए। हेसभाद्ध 
भोजनाभाव में, प्रवास में, पुत्रजन्म में या ग्रहण में किया जाता है, या स्त्री या शूद्रों के लिए इसके सम्पादन की अनुमति 
मिली है, या यह तब किया जाता है जब कि पत्नी रजस्वला हो। भोजन'में जितना अन्न छगता है उसका दूना आम- 
श्राद्ध में दिया जाना चाहिए और हेमश्राद्ध में चौगुना (भोजन देने में जितना अन्न छगता है उसकी लागत का मूल्य 
दिया जाता है) । निबन्धों में ऐसे नियम भी आये हैं जिनका पालन धन न रहने पर किया जाता है। देखिए वराह० 
(१३॥५७-५८--विष्णु पुराण ३३११४॥२९-३०) ; मदनपारिजात (पृ० ५१५-५१६); निर्णयसिन्धु (३, पृ ०४६७) । 
बृहत्पराशर (अध्याय ५, पृ० १५२) में भी ऐसी ही व्यवस्था है। 


/ ११७: आसश्नाद्ध तु पूर्वाह्ले एकोहिष्टं तु सध्यतः। पार्बणं चापराह्ले तु प्रातवृद्धिनिमित्तकम्‌ ।। हारीत एवं 
की (अपराकं, पू० ४६८ ) । 








अध्याय १० 
एकोहिष्ट एवं अन्य श्राद्ध 


सभी श्राद्धों के आदशस्वरूप पार्वण श्राद्ध के लम्बे विवेचन के उपरान्त हम अब एकोहिष्ट श्राद्ध पर विचार 

करेंगे, जो पार्वण श्राद्ध का एक संशोधन या परिमार्जन मात्र है। एकोद्दिष्ट” शब्द का अर्थ है 'वह जिसमें एक ही मृत 
व्यक्ति उद्दिष्ट रहता है अर्थात्‌ जिसमें एक ही व्यक्ति का आवाहन होता है या जिसमें एक ही व्यक्ति का कल्याण 
निहित है। पावंण श्राद्ध में तीन पितर उद्दिष्ट रहते हैं अत: वह एकोद्दिष्ट से भिन्न है। शाखा० गु० (४।२), बौघा० 
गु० (३।१२।६), कात्यायन कृत श्राद्धसूत्र (कण्डिका ४) एवं याज्ञ ० (१।२५१-२५२) में दोनों के अन्तर्भेद स्पष्ट 
रूप से व्यक्त किये गये हैं। इस श्राद्ध में एक अब्मं दिया जाता है, एक ही पवित्र होता है और एक ही पिण्ड दिया 
जाता है, आवाहन नहीं होता, अग्नौकरण नहीं किया जाता, विश्वे देवों के प्रतिनिधित्व के लिए ब्राह्मणों को आमन्त्रण 
नहीं दिया जाता; ब्राह्मण-भोजन की सन्तुष्टि के विषय में प्रश्न स्वदितम्‌*' (क्या इसका स्वाद अच्छा था ? ) के रूप 
में होता है और ब्राह्मण सुस्वदितम्‌” (इसका स्वाद सर्वोत्तम था) के रूप में प्रत्युत्तर देते हैं; यह अक्षय हो' के 
स्थान पर उपतिष्ठताम्‌' अर्थात्‌ यह पहुँचे” (मृत व्यक्ति के पास पहुँचे) कहा जाता है; जब ब्राह्मण विसर्जित किये 
जाते हैं (जब भोजन के अन्त में ब्राह्मणों को विदा दी जाती है) तो 'अभिरम्यताम्‌' (प्रसन्न हों) का उच्चारण होता 
है और वे 'अभिरता: स्म' (हम प्रसन्न हैं) कहते हैं । विष्णुपुराण (३३१३।२३-२६) एवं मार्कण्डेय पुराण (२८।८-११ ) 
ने श्राद्धसूत्र एवं याज्ञ ० का अनुसरण किया है।' शांखा० गृ० (४।२।७), मन्‌ (३२५७), मार्कण्डेय (२८।११ | 
याज्ञ ० (१।२५६) आदि के मत से द्विज व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात्‌ एक वर्ष तक, जब तक कि सपिण्डीकरण श्राद्ध 
न हो जाय, प्रत्येक मास में प्रेतात्मा के लिए इसी प्रकार का श्राद्ध किया जाता है। विष्णुधमंसूत्र (२१।२) ने कहा 
है कि प्रयुक्त मन्‍्त्रों में उपयुक्त परिवर्तन (ऊह) करना चाहिए (“अत्र पितरों मादयध्वम्‌' के स्थान पर “अत्र पितर्‌ 


मादयस्व अर्थात्‌ हे पिता, यहाँ आनन्द करो” कहना चाहिए) । एकोहिष्ट में ये च त्वामन' (वे जो तुम्हारे बाद 


बडडड्ड। * एक उदिष्टो यस्मिन्‌ क्षाद्धे तदेकोहिष्टमिति कर्मनामधेयम्‌ । सिता० (याज्ञ ० १२५१) । एक स्थान पर 
और आया है--तत्र त्रिपुरुषोहेशेन यत्‌ क्रियते तत्पावंणम्‌, एकपुरुषोद्दशेन क्रियमाणमेकोदिष्टम! (सिता०, याज्ञ० 
११२१७) । हलायुध ने श्राह्सूत्र में कहा हे--'एकोत्र सम्प्रदानत्वेनोहिष्ट इति ।' 

२. अथेकोहिष्टेषु नाग्नौकरणं नाभिश्नावर्ण न पूर्व निमन्त्रणं न देवं न धूपं न दीपं न स्वधा न नमस्कारो नात्रा- 
पूपम्‌ । बौ० घ० सू० (३३१२।६) । 

३. अर्थकोहिष्टम्‌ एकोष्य एक पवित्रभेक: पिण्डो नावाहनं नाग्नौकरणं नात्र विहवे देवा: स्वदितमिति 
तृप्तिप्रश्नः सुस्वदितमितीतरे ब्रूयुरुपतिष्ठतामित्यक्षय्यस्थानेडभि रम्यतासिति विसर्गो$्भिरताः सम इतीतरे। श्राद्धसूत्र ४ 


(कात्यायनीय ) । ये ही शब्द कौषीतकि ग्‌ ० (४।२) में भी पाये जाते हैं। यजूवेंदिश्नाद्ध तत्त्व (१० ४९५ ) में व्याख्या 
है-- एक एकदलरूपं पवित्रम्‌ ।' 








एफोहिष्ट श्राद्ध के तीन प्रकार; षोडश भाद्ध_ १२७९ 


आते हैं) नामक मन्त्र नहीं कहना चाहिए और पितृ” का उच्चारण (जब तक सपिण्डीकरण न सम्पादित हो जाय ) 
नहीं होना चाहिए, उसके स्थान पर 'प्रेत' शब्द कहना चाहिए (अपराक, पृ० ५२५ में शौनक-गृह्मपरिशिष्ट का उद्ध- 
रण दिया गया है)। 

जैसा फि हमने इस खण्ड के सातवें अध्याय में देख लिया है (अपराक, पृ० ५२५; निर्णयसिन्धु ३, 
पृ० २९५ आदि) एकोहिष्ट के तीन प्रकार हैं--नव, नवमिश्र एवं पुराण। नव श्राद्ध वे हैं जिनमें मृत्यु के १०वें 
या ११वें दिन तक श्राद्ध किया जाता है, नवमिश्र (या सिश्च) वे श्राद्ध हैं जो मृत्यू के उपरान्त ११वें दिन से लेकर 
एक वर्ष (कुछ लोगों के मत से छ: मासों ) तक किये जाते हैं। अपराक ने व्याप्रस का एक इलोक उद्धृत किया है कि 
एकोद्िष्ट श्राद्ध का सम्पादन मृत्यु के पश्चात्‌ ११वें या चौथे दिन या वर्ष भर प्रत्येक मास के अन्त में और प्रत्येक 
वर्ष मृत्यु के दिन किया जाता है। कात्यायन के एक इलोक में आया है कि आहिताग्नि के लिए एकोहिष्ट श्राद्ध 
दाह के ११वें दिन करना चाहिए और श्रुव श्राद्धों का सम्पादन मृत्यु-दिन पर किया जाना चाहिए। अपराक ने 
व्याख्या की है कि ध्रुवाणि” का अर्थ है वे श्राद्ध जो मृत्यु के तीन पक्षों के पश्चात्‌ किये जाते हैं। नव भ्राद्धों के विषय' 
में भी कई मत हैं। जकन्द० (६, नागरखण्ड, २०५।१-४) एवं गरुड़पुराण (प्रेतखण्ड, ५।६७-६९) का कथन है कि 
नव श्राद्ध नी हैं, जिनमें तीन का सम्पादन मृत्यु-स्थल, शवयात्रा-विश्वामस्थलू, अस्थिसंचयन-स्थल पर होता है और 
छ: का सम्पादन मृत्य के उपरान्त ५दवें, ७वें, ८वें, ९वें, १०वें एवं ११वें दिन होता है। 

बहुत-से ग्रन्थों में ऐसा आया है कि षोडश श्राद्ध होते हैं जिनका सम्पादन मृत व्यक्ति के लिए अवश्य होना 
चाहिए, नहीं तो जीवात्मा प्रेत एवं पिशाच की दशा से छुटकारा नहीं पाता।' इन षोडश श्राद्धों के विषय में कई मत 
हैं। कुछ ग्रन्थों में सपिण्डीकरण को सोलहों में गिना जाता है और कुछ ग्रन्थों ने इसे उनमें नहीं रखा है। गोभिल- 
स्मति (३।६७) ने षोडश श्राद्धों को इस प्रकार गिना है--१२ मासिक श्राद्ध (जो मृत्यु-तिथि पर प्रत्येक मास में किये 
जाते हैं), प्रथम श्राद्ध (अर्थात्‌ ११वें दित वाला श्राद्ध ), मृत्य्‌ तिथि के उपरान्त प्रत्येक छःमासी पर (समाप्त होने के 
एक दिन पूर्व ) दो श्राद्ध एवं सपिण्डीकरण। गरुड० (प्रेतखण्ड, ५।४९-५० एवं अध्याय ३५।३३-३६ तथा ३७) ने 
१६ श्राद्धों के तीन पक्ष दिये हैं, जिनमें एक की परिगणना में वे हैं जो मृत्यु के १२वें दिन, तीन पक्षों के परचात्‌, 
छः मासों के परचात्‌, प्रत्येक मास के पद्चात्‌ एवं वर्ष के अन्त में किये जाते हैं। पद्मपुराण (सृष्टि खण्ड, ५।२७१ ) में 
गणना इस प्रकार है--षोडछ श्राद्ध वे हैं जो मृत्यु के चौथे दिन, तीन पक्षों के अन्त में, छःमासों के उपरान्त, वर्ष के अन्त 
में एवं प्रत्येक मास में १२ श्राद्ध (मृत्यु तिथि पर) किये जाते हैं। कल्पतरु (पृ० २५) एवं ब्रह्मपुराण (अपराकं, प्‌ ० 
५२३) का कथन है कि षोडश श्राद्ध वे हैं जो मृत्यु के परचात्‌ चौथे, ५वें, ९वें एवं १२वें दिन तथा म॒त्य-तिथि पर 


४. तत्र व्याप्र:। एकादशे चतुर्थ च मासि मासि च वत्सरम्‌। प्रतिसंवत्सरं चे वमेकोहिष्टं मृताहनि ॥ कात्या+ 
यनः। श्राद्धमग्निमतः कार्य दाहादेकादशे5ह॒नि। श्रुवाणि तु प्रकुर्वात प्रमीताहनि सर्वदा॥ अपराकं, पु० ५२१। यह 
अन्तिम गोभिलस्मृति (३।६६) में भी है जिसमें प्रत्याब्दिक प्रकुर्वीत' पाठ आया है। 

५. यस्येतानि न दोयन्ते प्रेतक्षाद्धानि घोडश। पिशाचत्व॑ श्रु३ं तस्य दत्तेः श्राद्चशतेरपि॥ यम (श्राद्धक्रिया- 
कौमुंदी, पृू० ३६२) । यही इलोक गरुड़० (प्रेतलण्ड, ५।५०-५१), लिखितस्मृति (१६, यस्थेतानि न कुर्वोत एको- 
हिष्टानि), लघुशंख (१३), पद्म ० (सृष्टिखण्ड, ४७२७२, न सनन्‍्तीह यथाशकत्या च श्रद्धया ) में भी आया है। और 
देखिए मिता० (याज्ञ ० १२५४, पाठान्तर-- न दत्तानि' एवं प्रेतत्वं सुस्थिरं तस्य' ) एवं पुनः सिता० (याज्ञ ० १२५३ ) 
'त्रेतलोके तु वसतिनुणां वर्ष प्रकोतिता। क्षुत्तृष्ण प्रत्यहं तत्र भवेतां भूगुनन्दन ॥' जो मार्कंण्डेयपुराण से उद्धृत है। 
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१२ मासों (वर्ष भर) में किये जाते हैं। लोगाक्षि (मिता०,याज्ञ ० १।२५५; निर्णयसिन्धु , पृ० ५९९; भरट्टोजि, चतु 
विशतिमतसंग्रह, पृ० १६८ ) आदि का कथन है कि एकोदिष्ट श्राद्धों की पद्धति के अनसार १६ श्राद्धों के सम्पादन 
के उपरान्त सपिण्डन करना चाहिए। मदनपारिजात (पृ० ६१५), निर्णयसिन्धु (३, पृ० ५९९) आदि का कहना 
है कि मत-मतान्तरों में देशाचार, अपनी वेदिक झाखा एवं कुल की परम्परा का पालन करना चाहिए। मृत्यु के ग्या- 
रहवें दिन के श्राद्ध के विषय में दो मत हैं--यह स्मरण रखना चाहिए कि याज्ञ ० (३॥२२) ने व्यवस्था दी है कि 
चारों वर्णों के लिए मृत्यु का आशौच क्रम से १०, १२, १५ एवं ३० दिनों का होता है। शंख एवं पैठीनसि द्वारा एक 
मत प्रकाशित है कि मरणाशौच के रहते हुए भी ११वों दिन श्राद्ध अवश्य करना चाहिए (उस समय उस कृत्य के लिए 
कर्ता पवित्र हो जाता है)। दूसरा मत मत्स्य० एवं विष्णुधर्मसूत्र (२११) का है कि प्रथम श्राद्ध (एकोहिष्ट) 
आशोच की परिसमाप्ति पर करना चाहिए 
मृत संनन्‍्यासियों के विषय में उशना (मिता०, याज्ञ ० १।२५५; परा० मा० १२, पृ० ४५८ एवं श्रा० क्रि० 
कौ ०, पृ० ४४५ ) ने व्यवस्था दी है कि संन्यास (कलियूग में केवल एकदण्डी प्रकार ) के आश्रम में प्रविष्ट हो जाने से 
वे प्रेत-दशा में नहीं आते, उनके लिए पुत्र या किसी सम्बन्धी द्वारा एकोहिष्ट एवं सपिण्डीकरण नहीं किया जाना 
चाहिए । केवल ११वें. दिन पार्वण श्राद्ध करना चाहिए, जो इसके पश्चात्‌ भी प्रति वर्ष किया जाता है। शातातप 
( मदन पा०, पृ० ६२७; श्रा० क्रि० कौ०, पृ० ४४५ एवं अपराकं, पृ० ५३८) ने भी कहा है कि संन्‍्यासी के लिए 
एकोहि्ष्टि, जल-तर्पण, पिण्डदान, शवदाह, आशौच नहीं किया जाना चाहिए, केवल पार्वंण श्राद्ध कर देना चाहिए। 
प्रचेता (मिता०, याज्ञ ० ११२५६) का कथन है कि संनन्‍्यासी के लिए एकोद्विष्ट एवं सपिण्डीकरण नहीं होना चाहिए, 
केवल भाद्रपद (आदिविन ) के कृष्ण पक्ष में प्रति वर्ष मृत्यु-दिवस पर पार्वण कर देना चाहिए। शिवपुराण (कैलास- 
संहिता ) ने संन्यासी की मृत्यु पर ११वें एवं १२वें दिन के कृत्यों का वर्णन किया है (अध्याय २२ एवं २३)। 
नव श्राद्धों में धूप एवं दीपों का प्रयोग नहीं होता । वे मन्त्र जिनमें पितृ” एवं स्वधा नमः जंसे शब्द प्रयकुत्त 
हुए हैं, छोड़ दिये जाते हैं और 'अन्‌' शब्द का भी प्रयोग नहीं होता, ब्राह्मणों को सुनाने के लिए जप एवं मन्‍्त्रोच्चारण 
भी नहीं होते । जसा कि ब्रह्मपुराण में आया है, वे श्राद्ध जो आशौच की परिसमाप्ति के उपरान्त १२वें दिन तथा मास 
के अन्त में या आगे भी घर में ही किये जाते हैं, एकोहिष्ट कहे जाते हैं। इससे प्रकट होता है कि नव श्राद्धों का सम्पादन 
(जो आशोीच के दिनों में होता है) मृत्यू के स्थल, दाह के स्थल पर या वहाँ जहाँ जल-तर्पंण एवं पिण्डदान होता है, 
किया जाता है, घर में नहीं (देखिए स्मृतिच०, आशौच, १० १७६) । कुछ लोगों के मत से नवमिश्र श्राद्ध में मन्त्रों 
का प्रयोग नहीं होता। प्राचीन काल में और आजकल भी षोडश श्राद्ध ग्यारहवें दिन किये जाते हैं। कदाचित्‌ ही 
कोई सपिण्डीकरण के लिए अब वर्ष भर रुकता हो, प्राचीन काल में ऐसी व्यवस्था थी कि आपत्‌-काल में सपिण्डी- 
करण का सम्पादन एक व के भीतर भी षोडश श्राद्ध करने के बाद किया जा सकता है। किन्तु आजकल यह॑ अपवाद 
नियम बन गया है। 
सपिण्डीकरण या सपिण्डन से पिण्ड प्राप्त करने वाले पितरों के समाज में मृत व्यक्ति को मिलाया जाता है। 
प्राचीन ग्रन्थों में इसके लिए कई काल व्यवस्थित किये गये हैं। कौषीतकि-गृह्य ० (४॥२) के मत से मृत्य्‌ के पदचात 
एक वष के अच्त में या तीन पक्षों के अन्त में या किसी शुभ घटना के होने पर (पुत्रजन्म या विवाह के अवसर पर) 
यह क्षाद्ध करता चाहिए । भारह्वाज-गृह्य ० (३१७ ) ने इसके सम्पादन की अनुमति मृत्यु के पशंचात्‌ एक वर्ष के अन्त में 
या ११वें या छछे या चौथे मास में या १२वें दिन में दी है। बौ० पितृमेधसूत्र (२।१२॥१) ने सपिण्डीकरण के लिए 
पाँच काल दिये हैं; एक वर्ष, ११वाँ या छठा या चौथा महीना या ११वाँ दिन। गरुड० (प्रेतखण्ड, ६।५३-५४) के 
मत से सपिण्डीकरण के काल हैं वर्ष के अन्त में, छः मासों के अन्त में, तीन पक्षों के अन्त में, १२वाँ दिन या कोई शुभ 
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अवसर । विष्णुपुराण (३३१३।२६) ने भी ऐसे ही नियम बतलाये हैं और सपिण्डीकरण को एकोहिष्ट श्राद्ध कहा है। 
अपराकं (पृ० ५४० ) ने लम्बे विवेचन के उपरान्त आहिताग्नि के लिए तीन काल दिये हैं; १२वाँ दिन, आशौचावधि 
के एवं मृत्यु के उपरान्त प्रथम अमावस्या के बीच में कोई दिन या आशौच के उपरान्त प्रथम अमावस्यथा। इसने उनके 
लिए जिन्होंने पवित्र अग्नियाँ नहीं जलायी हैं (अर्थात्‌ जो आहिताग्नि नहीं हैं) चार काल दिये हैं, यथा--एक वर्ष, 
छः झासों, तीन पक्षों या किसी शुभ. अवसर में । मदनपारिजात (पृ० ६३१) ने व्यास का एक इलोक उद्धत कर कहा 
है कि सपिण्डन श्राद्ध के लिए १२वाँ दिन उपयू कत है, क्योंकि कुलाचार बहुत हैं, मन्‌ ष्य की आयू छोटी है और शरीर 
अस्थिर है।' विष्णधर्मसूत्र (२१।२० ) ने व्यवस्था दी है कि शूद्रों के लिए मृत्यु के पश्चात्‌ केवल १२वाँ दिन (बिना 
मन्‍त्रों के )सपिण्डीकरण के लिए निश्चित है। गोभिल ने कहा है कि सपिण्डीकरण के उपरान्त प्रति मास श्राद्ध नहीं करने 
चाहिए, किन्तु गौतम (या शौनक, ज॑सा कि अपराकं, प्‌ृ० ५४३ ने कहा है) का मत है कि उनका सम्पादन एकोहिष्ट 
श्राद्धों की पद्धति के अनुसार हो सकता है। भरट्टोजि! का कथन है कि जब एक वर्ष के पूर्व सपिण्डीकरण हो जाता है तो 
उसके (सपिण्डीकरण के ) पूर्व ही षोडश श्राद्धों का सम्पादन हो जाना चाहिए, किन्तु इसके उपरान्त भी वर्ष या उचित 
कालों में मासिक श्राद्ध किये जाने चाहिए । याज्ञ ० (१।२५५ ) एवं विष्णुध ० (२१।२३ ) में आया है कि यदि एक वर्ष 
क्रे भीतर ही सपिण्डीकरण हो जाय, तब भी एक वर्ष तक मृत ब्राह्मण के लिए एक घड़ा जलरू एवं भोजन देते रहना 
चाहिए। उद्ना का कथन है कि उस स्थिति में जब कि सभी उत्तराधिकारी अलग-अरूग हो जाते हैं, एक ही व्यक्ति 
(ज्येष्ठ पुत्र ) द्वारा नव श्राद्धों, षोडश श्राद्धों एवं सपिण्डीकरण का सम्पादन किया जाना चाहिए, किन्तु प्रचेता ने 
व्यवस्था दी है कि एक वर्ष के पच्चात्‌ प्रत्येक पुत्र अलग-अलग श्राद्ध कर सकता है।* 

शांखायनगृह्य ० (५।९ ), कौषीतकिगृह्म ० (४॥२), बौ० पितृमेघसूत्र (३३१२।१२), कात्यायनश्राद्धसूत्र 
(कण्डिका ५), याज्ञ० (१।२५३-२५४) , विष्णुपुराण (३।१३।२७), विष्णुधन (२१।१२-२३), पद्म० (सृष्टि० 
१०।२२-२३ ); मार्कण्डेय० (२८।१२-१८), गरुड० (१।२२०), विष्णूधर्मोत्तर० (२॥७७), स्मृत्यथेसार (पृ० 
५७-५८), निर्णयसिन्धु (३, १० ६१४) आदि ग्रन्थों में सपिण्डन या सपिण्डीकरण की पद्धति दी हुई है। यह संक्षेप 
में निम्न है--ब्राह्मणों को एक दिन पूर्व आमन्त्रित किया जाता है, अग्नौकरण होता है और जब ब्राह्मण लोग भोजन 
करते रहते हैं उस समय वैदिक मन्त्रों का पाठ होता है (बौ० पितृमेघसूत्र, ३३१२।१२ )॥ वश्वदेव ब्राह्मणों का सम्मान 
किया जाता है, इसमें काम् एवं काल विश्वेदेव होते हैं ((बृहस्पति, अपराक॑, पृ० ४७८; कल्पतरु, श्रा०, पृ० १४२ 
एवं स्मृतिच०, श्रा०, पृ० ४४२-४४३ ) , धूप एवं दीप दिये जाते हैं और 'स्वधा' एवं 'नमस्कार' होते हैं। चन्दनलेप, 
जल एवं तिल से युक्त चार पात्र अध्यं के लिए तैयार किये जाते हैं, जिनमें एक प्रेत के लिए और तीन उसके पितरों के 


६. आनलन्‍त्यात्कुलधर्माणां पुसां चेवायुषः क्षयात्‌ । अस्थिरत्वाच्छरीरस्य द्ादशाहो प्रशस्थते ॥ व्यास (सदन- 
पा०, पु० ६३१) भ्रा० क्षि० को० (प० ३५० ) ने इसे व्याप्र की उक्ति माना है। और देखिए भट्टोजि (चतु्विं- 
दइतिमत०, पु० १७६) एवं भ्राउ्धतत्त्त (पृ० ३०१) । क्‍ 

७. यदा संवत्सरपूर्ते: प्रागेव सर्पिण्डीकरणं क्रियते तदा यद्यपि षोडञ् श्राद्धानि ततः प्रागेव कृतानि, आ्राद्धानि 
घोडशादत्त्वा न कुर्यात्तु सपिण्डनम--इति वृद्धवसिष्ठोक्ते,, तथापि स्वस्वकाले पुनरपि सासिकादीन्यावर्ततीयानि। 
भट्टोजि (चतुर्विशतिमतसंग्रह, पृ० १७१) । 

८. नवध्ाद्ध सपिण्डत्वं भ्राद्वान्यपि च घोडश। एकेनेव हि कार्याणि संविभकतधनेष्वषि ॥ उश्ञना (अपराऊं, 
पृ० ५२४; मिता०, याज्ष० १५२५५) यह इलोक गरुड़० (प्रेतलण्ड, ३४।१२८-१२९) में भी आया है। 
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लिए होते हैं। दो देव ब्राह्मण तथा एक प्रेत के लिए और तीन उसके तीन पितरों का प्रतिनिधित्व करने के लिए निम- 
न्त्रित होते हैं, यदि व्यक्ति अधिक ब्राह्मणों को बुलाने में असमर्थ हो तो उसे तीन ब्राह्मणों को बुलाना चाहिए, जिनमें 
एक विश्वेदेवों, एक प्रेत एवं एक तीन पितरों के लिए होता है। उसे प्रार्थना करनी चाहिए---'मैं तीन पितरों के पात्रों के 
साथ प्रेत (मृत व्यक्ति ) का पात्र मिलाऊंगा । अवश्य मिलाओ' की अनुमति पाकर वह प्रेत एवं पितरों के पात्रों में कुश 
छोड़ता है और प्रेत के पात्र में थोड़ा जल छोड़कर शेष पितरों के पात्रों में दो मन्‍्त्रों के साथ डाल देता है (ये समाना:, 
वाज०सं ० १९।४५-४६) । प्रेत-पात्र के जल से प्रेत को और पितृपात्रों से तीन पितरों को अर्ध्य दिया जाता है। चार 
पिण्ड बनाये जाते हैं, एक प्रेत के लिए और तीन पितरों के लिए, और तब कर्ता प्रार्थना करता है-- मैं प्रेत-पिण्ड को 
' उसके तीन पितरों के पिण्डों से मिलाऊँगा', जब अवश्य मिलाओ' की अनुमति मिल जाती है तो वह प्रेत-पिण्ड के तीन 
भाग करके एक-एक भाग को पितृ-पिण्डों में अछग-अलूग मिला देता है और उपर्युक्त (वाज० सं० १९।४५-४६) 
मन्त्रों का पाठ करता है। यहाँ पर गरडपुराण (१॥२२०।६) ने एक मतभेद उपस्थित कर कहा है कि प्रेत-पिण्ड को 
दो भागों में विभाजित कर केवल पितामह एवं प्रपितामह के पिण्डों के भीतर एक-एक करके डाल देना चाहिए। 
सपिण्डीकरण में एकोद्ठिष्ट एवं पार्वण के स्वरूप मिले हुए हैं; एक तो प्रेत वाला स्वरूप और दूसरा प्रेत के तीन 
पितरों वाला, अत: इसमें दोनों प्रकार के श्राद्ध सम्मिलित हैं । जब सपिण्डीकरण का अन्त ब्राह्मणों के दक्षिणा-दान से 
होता है तो प्रेत प्रेतत्व छोड़कर पितर हो जाता है। प्रेत की दशा या स्थिति में भूख एवं प्यास की भयानक यातनाएँ 
होती हैं, किन्तु पितर हो जाने पर बसु, रुद्र, आदित्य नामक श्राद्ध-देवताओं के संसगं में आ जाना होता है। प्रेत शब्द के 
दो अर्थ हैं; (१) वह जो मृत है एवं (२) वह जो मृत है किन्तु अभी उसका सपिण्डीकरण नहीं हुआ है। सपिण्डीकरण 
या सपिण्डन का परिणाम यह है कि मृत का प्रपितामह, जिसका सपिण्डीकरण हो चुका रहता है, पिण्ड के अधिकारी 
पितरों की पंक्ति से हट जाता है और केवल 'लेपभाक्‌ (अर्थात्‌ केवल हाथ में लगे भोजन के झाड़न' का अधिकारी) 
- रह जाता है, फलत: प्रेत पितरों की श्रेणी में आ जाता है और उसके पद्चात्‌ किये जानेवाले पार्वण श्राद्ध के पिण्डों का 
वह अधिकारी हो जाता है। गरुडपुराण (१।२२०।२) में आया है कि पावंण की भाँति ही अपराहक्ल में सपिण्डीकरण 
श्राद्ध का सम्पादन होता है। 
यह ज्ञातव्य है कि कुछ ग्रन्थों में प्रेतपात्र से पितृपात्रों में जल छोड़ने के समय के मन्त्रों में भेद पाया जाता है। 
विष्णुधर्मसूत्र (२१।१४) में मन्त्र ये हैं--संसूजतु त्वा पृथिवी' (पृथिवी तुम्हें संयुक्त करे या मिलाये ) एवं 'समानी 
व आकूतिः (ऋ० १०।१९१।४) । आइ३० गृह्मपरिशिष्ट (३११) ने ऋ० (१।९०।६-८ ) के तीन मधुमती मन्त्र 
ओर ऋग्वेद के अन्तिम तीन सुन्दर मन्त्र (१०।१९१।२-४) दिये हैं।* 
याज्ञ ७ (१।२५४) एवं मार्कण्डेय ० (२८।१७-१८ ) ने व्यवस्था दी है कि एकोहिष्ट एवं सपिण्डीकरण स्त्रियों 
के लिए भी होने चाहिए (किन्तु पार्वण एवं आभ्युदयिक नहीं ) । माता के सपिण्डीकरण के विषय में कई मत हैं। जब 
स्त्री पुत्रहीन रूप में मर जाय और उसका पति जीवित हो तो उसका सपिण्डीकरण उसकी सास के साथ होता है (गोभिल 
स्मृति ३३१०२) । यदि पुत्र एवं पति से हीन कोई स्त्री मर जाय तो उसके लिए सपिण्डन नहीं होना चाहिए । यदि 
कोई स्त्री अपने पति की चिता पर जल जाय या बाद को (सती होकर) मर जाय तो उसके पुत्र को अपने पिता के 
साथ उसका सपिण्डन करना चाहिए, उसके लिए अलग से सपिण्डन नहीं होता । यदि उसका आसुर विवाह हुआ हो 


९. प्रेतपिण्ड त्रिधा विभज्य पितृपिण्डेषु त्रिष्वादधाति सधु वाता इति तिसुभिः संगच्छध्वमभिति दाभ्यामनुसन्ध्य 
शेष पार्वणवत्कुर्यात्‌। आइव० गृ० परि० (३॥११)। 
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ग्प 


माता, विमाता आदि के सपिण्डन, आत्मघातियों की नारायण-बलि आदि का निर्णय १२८३ 


या वह पुत्रिका बना ली गयी हो तो पुत्र को अपनी माता का सपिण्डन अपनी नानी के साथ करनों चाहिए, किन्तु यदि 
विवाह ब्राह्म या अन्य तीन उचित विवाह-विधियों से हुआ हो तो पुत्र को अपनी माता का सपिण्डन अपने पिता या पिता- 
मही या नाना के साथ करना चाहिए । इन तीन विकल्पों में यदि कोई कुलाचार हो तो उसका अनुसरण करना चाहिए 
इसके अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प नहीं है। यदि किसी स्त्री का विमाता-पुत्र (सौत का पुत्र ) हो तो उसको 
उसका सपिण्डीकरण अपने पिता के साथ करना चाहिए, जेसा कि मन्‌ (९।१८३ नन्वसिष्ठ १७।११) ने संकेत 
किया है। इन बातों के विवेचन के लिए एवं अन्य विकल्पों के लिए देखिए मिताक्षरा  (याज्ञ ० १॥२५३-२५४ ) एवं 
स्मतिच० (आशौच, पूृ० १६९) 
निर्णयसिन्ध्‌ (३,प्‌ृ० ३८८) के मत से उपनयन-विहीन मृत व्यक्ति का सपिण्डन नहीं होना चाहिए, किन्तु 
यदि वह पाँच वर्ष से अधिक का रहा हो तो षोडझ श्राद्धों का सम्पादन होना चाहिए ( सपिण्डन नहीं ) और पिण्ड का 
अपण खाली भूमि पर होना चाहिए । यह ज्ञातव्य है कि जब तक कुल के मृत व्यक्ति का सपिण्डन न हो जाय तब तक 
कोई शभ कार्य, यथा विवाह (जिसमें आम्युदयिक श्राद्ध का सम्पादन आवश्यक है) आदि कृत्य, नहीं किये जाने 
चाहिए (किन्तु सीमन्तोन्नयन जैसे संस्कार अवश्य कर दिये जाने चाहिए )। 
मन (५।८९-९० ) में आया है कि कुछ लोगों के लिए जल-तर्पंण एवं सपिण्डीकरण जंसे कृत्य नहीं किये जाने 
चाहिए, यथा--नास्तिक, वर्णसंकर, संन्‍्यासी, आत्मघाती, नास्तिक सिद्धान्तों को मानने वाला, व्यभिचारिणी, अरूण 
एवं पति की हत्याकारिणी एवं सुरापी नारी। याज्ञ ० (३।६) में भी ऐसी ही व्यवस्थाएँ दी हुई हैं। यह ज्ञातव्य है कि 
स्मृतियों ने आत्महत्या के सभी प्र कारों की भत्सना नहीं की है। देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ३, अध्याय ३४॥। इनके 
अतिरिक्त यमे (मिता०, याज्ञ ० ३।६) ने व्यवस्था दी है कि मन्‌ एवं याज्ञ ० में उल्लिखित व्यक्तियों के लिए आशौच 
जल-तर्पण, रुदन, दवदाह एवं अन्त्येष्टि-क्रियाएँ नहीं करनी चाहिए। मिता० (याज्ञ ० ३।६) ने वृद्ध-याज्ञवल्क्य एवं 
छागलेय को उद्धत करते हुए लिखा है कि आत्महत्या के घृणित प्रकारों में एक वर्ष के उपरान्त नारायणबलि करके श्राद्ध 
करने चाहिए। इसके उपरान्त मिता० ने नारायणबलि पर सविस्तर लिखा है (देखिए इस खण्ड का अध्याय ९ एवं 
स्कन्दपुराण, नागरखण्ड, २१९।१९-२१)॥। स्कन्‍्द० में मत प्रकाशित हुआ है कि आत्मघातियों एवं लड़ाई-झगड़े में 
मृत लोगों के लिए कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को श्राद्ध करना चाहिए 
अब हम आमस्युदयिक श्राद्ध का वर्णन करेंगे। आश्व० गृ० (४७) ने केवल पार्वण, काम्य, आशभ्युदयिक एवं 
एकोहिष्ट नामक चार श्राद्धों का उल्लेख किया है। आइव० गृ० (२।५।१३-१५), शांखा० गृ० (४४), गोभिल- 
ग० ( ४।३।३५-३७ ) कौषीतकि गुृ० ( ४। ४ ) बौ० गू० ( ३॥।॥१२।२-५ ) एवं कात्या० श्राद्धसूत्र ( कण्डिका ६ ) त्ते 
संक्षेप में इस श्राद्ध का वर्णन किया है। अधिकांश सूत्रों के मत से यह श्राद्ध पुत्र-जन्म, चौल कर्म, उपनयन, विवाह जैसे 
मांगलिक अवसरों पर या किसी पूर्त (कूप, जलाशय, वाटिका आदि जन-कल्याणार्थ निर्माण-सम्बन्धी दान-कर्म ) के 
आरम्भ में किया जाता है। आइ्व० गृ० एवं गोभिलगृ ० अति संक्षेप में इसकी विधि बतलाते हैं कि मांगलिक अवसरों पर 


१०. स्वेन भर्त्रा सम भ्रार््ध माता भृंक्ते सुधामयम्‌ । पितामही च स्वेनेव स्वेनेव प्रपितामही ॥। बृहस्पति (स्मृतिच०, 
श्रा०, पृ० ४४९; कल्पतरु, श्रा०ण,प० २३९ एवं श्रा० क्रि० कौ०, पृू० ४२८) । पितुः पितामहे यद्दत्‌ पूर्ण संवत्सरे 
सुतेः। मातुर्मातामहे तद्ददेषा कार्या सरपिण्ठता ॥ उश्ना (मिता०, याज्ञ ० ११२५३-२५४) | सातुः सपिण्डीकरणं 
पितामझ्या सहोदितम्‌ (गोभिलस्मृति २२१०२; श्रा० क्रि० कौ०, पु० ४२८) । गरुड़० (प्रेत० ३४।१२१) में आया 
है--पितामह्या सम॑ मातुः पितुः सह पितामहैः। सपिण्डीकरणं कार्यस्तिति ताक्ष्यं सत॑ं मस ॥ 

८९ 








धर्मशास्त्र का इतिहास 


१२८४ 


या कल्याणार्थ किये जानेवाले कत्यों पर सम संख्या में ब्राह्मणों को निमन्त्रित करना चाहिए, .त्यों को बायें से दाहिने 
करना चाहिए और तिल के स्थान पर यव (जी) का नी करना चाहिए । यह श्राद्ध अपराक (प्‌ृ०५ ! ४) के मत से 
पार्वण की ही विकँंति (संशोधन या शाखा ) है, अतः इसमें पावण के ही नियम, विशिष्ट संकेतों को छ ड्कर, प्रयुक्त 
होते हैं। आइव० गृ० परि० (२।१९), स्मृत्यर्थसार (पृ० ५६) एवं पितृदयिता (पृू० ६२-७१) ने संक्षिप्त किन्तु 
अपने में पूर्ण विवेचन उपस्थित क्यि हैं। हे 
इस श्राद्ध में, जो प्रातः:काल किया जाता है (पृत्रोत्पत्ति को छोड़कर, जिसमें यह तत्क्षण किया जाता है), 
विद्वेदेव हैं सत्य एवं बसु; इसका सम्पादन पूर्वाह्न में होना चाहिए; आमन्त्रित त् ह्मणों की संख्या सम होनी चाहिए; 
दंभ सीधे होते हैं (दुहरे नहीं )और जड़ युक्त नहीं स ; कर्ता उपवीत ढंग से जनेऊ धारण करता है (प्राचीनावीत ढंग 
से नहीं); सभी छत्य बायें से दाहिने किये जाते हें ( प्रदक्षिणम्‌ नकि अपतेन्फर ढंग ले ); स्वधा' शब्द का प्रयोग 
नहीं होता; तिलों के स्थान पर यवों का प्रयोग होता है ः कत ब्राह्मणों को नान्दीश्राद्ध में आने का समय निकालिए ! 
कहकर आमन्त्रित करता है। ब्राह्मण ऐसा ही हो कहते हैं। कर्ता कहता है--आप दोनों (मेरे घर) आयें! और वे 
कहते हैं--हम दोनों अवश्य आयेंगे ।' कर्ता पूर्व या उत्तर की ओर मुख करता है (दक्षिण की ओर कभी नहीं) । 
यवों के लिए यवोसि' मन्त्र कहा जाता है। कर्ता कहता है--मैं नान्‍न्दीमुख पितरों का आवाहन करूँगा ।"' अवश्य 
बलाइए' की अनुमति पाकर वह कहता है-- नान्‍्दीमुख पितर प्रसन्न हों; वह एक बार हे नान्दीमुख पितरो, यह आप 
के लिए अर्घ्य है” कहकर अघ्य॑ देता है। चन्दनलेप, धूप, दीप दो बार दिये जाते हैं; होम ब्राह्मण के हाथ पर होता है; 
दो मन्त्र ये हैं--कव्यवाह अग्नि के लिए स्वाहा एवं पितरों के साथ संयुक्त सोम को स्वाहा | ब्राह्मणों के भोजन करते 
समय 'रक्षोघ्न' मन्त्रों, इन्द्र को सम्बोधित मन्त्रों एवं शान्ति वाले मन्त्रों का पाठ होता रहता है, किन्तु पितरों को 
सम्बोधित मन्त्रों (ऋ० १०।१५।१-१३) का नहीं; जब कर्ता देखता है कि ब्राह्मण छोग भोजन कर सन्तुष्ट हो चुके हैं 
तो वह उपास्म गायता नरः (ऋ० ९।११।१-५) से आरम्भ होनेवाले पाँच मन्त्रों का पाठ करता है कितु मधुमती 
(ऋ० १।९०।६-८) मन्त्रों का नहीं और अन्त में वह ब्राह्मणों को पितर (भोजन का ) भाग ले चुके हैं, वे आनन्द 


' ले च॒के हैं' मन्त्र सुनाता है। कर्ता को इस समय (जब कि पार्वण में “अक्षय्योदक' माँगा जाता है) यह कहना चाहिए . 


मैं नान्दीमुख पितरों से आशीवंचन कहने की प्रार्थना करूँगा' और ब्राह्मणों को प्रत्यत्तर देना चाहिए----अवदश्य 
प्रार्थना कीजिए | कर्ता सम्पन्नम ?” (क्या पूर्ण था ? ) शब्द का प्रयोग करता है और ब्राह्मण सुसम्पन्नम्‌' (यह 
पर्याप्त पूर्ण था) कहते हैं। ब्राह्मणग-भोजन के उपरान्त आचमन-क्त्य जब हो जाता है तो कर्ता भोजनस्थान को गोबर 
से लीपता है, दर्भों के अग्र-भागों को पूर्व दिद्या में करके उन्हें बिछाता है और उन पर दो पिण्ड (प्रत्येक पितर के लिए ) 
रख देता है। ये पिण्ड ब्राह्मण-भोजन के उपरान्त बचे हुए भोजन में दही, बदरीफल एवं पृषदाज्य (दही एवं घृत से 
बना हुआ) मिलाकर बनाये जाते हैं। पिण्डों का अपंण माता, तीन अपने पितरों, तीन मातृवर्ग के पितरों (नाना, 
प्रनाना एवं बड़े परनाना) को होता है। कुछ लोगों के मत से. इस श्राद्ध में पिण्डार्पण नहीं होता (आइव० 
गृ० परि० २।१९) । पितृदयिता एवं श्राद्धतत्त्व का कथन है कि सामवेद के अनुयायियों द्वारा आभ्यूदयिक श्राद्ध में 


११. संकल्प कुछ इस प्रक्ार का होगा--आओम्‌ अमुकगोत्राणां मातृपितामहीप्रपितामहीनाममुकामुका मुकदे वीनां 
नान्‍दीमुखीनां तथामुकगोत्राणां पितृपितामहंप्रपितामहानाममुकामुकमुकद्धार्माणां नानदीमुखानां तथामुकगोत्राणां माता- 
सहप्रमातामह॒वुद्धप्रमातामहानामम॒कासुकासुकशर्मा णां चान्दीमुखानामुकगोत्रस्थ कतंव्यामुककर्म॑निमित्त कमाम्युदथिक- 
श्राद्धमहूं करिष्ये ।' श्राद्धविवेक (रुद्रधरकृत, पृ० १४९ ) । दिवीनां' के लिए दानां ही बहुधा रखा जाता है। 
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आस्युदयिक, व॒द्धि या नानदीमुख श्राद्ध १२८५ 


मातृश्राद्ध नहीं सम्पादित होता । यह सम्भव है कि अन्वष्टक्य श्राद्ध से ही प्रभावित होकर माता, पितामह एवं प्रपितामह 
के लिए श्राद्ध किया जाने रूगा, जैसा कि आइब३० गृ० (२।५।१।३-५) से प्रकट होता है। 

'तान्दीश्राद्ध' एवं वृद्धिश्राद्ध/ शब्द पर्यायवाची हैं। जब याज्ञ ० (१।२५० ) में ऐसा कथन है कि वृद्धि 
(शुभावसर, यथा पुत्रोत्पत्ति) के अवसर पर नान्दीमुख पितरों को पिण्डों से पृूजित करना चाहिए, तो इसका संकेत 
है कि नान्दीक्षाद्ध एवं बृद्धिश्राद्ध दोनों समान ही हैं। मिता० (याज्ञ ७ १।२५० ) ने शातातप को उद्धृत करते हुए इस 
श्राद्ध के तीन भाग किये हैं, यथा--मातृश्राद्ध, पितृश्नाद्ध एवं मातामहश्राद्ध । दूसरी ओर भविष्यपुराण (१११८५।१५ ) 
ने कहा है कि इसमें दो श्राद्ध होते हैं, यथा--मातृश्नाद्ध एवं नान्दीमुख पितृश्राद्ध। पद्म० (सृष्टि० ९१९४) आदि 
ग्रन्थों में आस्युदयिक श्राद्ध एवं वृद्धिश्राद्ध को समान माना गया है, किन्तु प्रथम दूसरे से अधिक विस्तृत है, क्योंकि 
इसका सम्पादन पूर्त-कर्म के आरम्भ में भी होता है। 

विष्णुपुराण (३३१३।२-७) , मार्कण्डेय/ (२८।४-७ ), पद्म० (सृष्टिखंड, ९।१९४-१९९ ), भविष्य ० ( ११- 
१८५५-१३) , विष्णुथर्मोत्तर० (१।१४२॥।१३-१८ ) ने नान्दीश्राद्ध की पद्धति एवं उसके किये जाने योग्य अवसरों का - 
संक्षेप में उल्लेख किया है। अवसर ये हैं--कन्या एवं पुत्र के विवाहोत्सव पर, नये गृह-प्रवेश पर, नामकरण-संस्कार 
पर, चूडाकरण पर, सीमन्तोच्नयन में, पुत्रोत्पत्ति पर, पुत्रादि के मुख्‌-दर्शन पर गृहस्थ को नान्दीमुख पितरों का सम्मान 
करना चाहिए।'' मार्कण्डेय ० (२८।६) ने टिप्पणी की है कि कुछ लोगों के मत से इस श्राद्ध में वश्वदेव ब्राह्मण नहीं 
होने चाहिए, किन्तु पद्म ० (सृष्टि० ९।१९५) का कथन है कि इस वृद्धिश्राद्ध में सर्वप्रथम माताओं का सम्मान होना 
चाहिए, तब पिताओं, मातामहों एवं विश्वेदेवों का । हेमाद्वि (श्रा०,पृ० १०७) ने ब्रह्मपुराण के दो इछोक उद्धृत करते 
हुए कहा है कि पिता, पितामह एवं प्रपितामह अश्रुमुख पितर कहे जाते हें, और प्रपितामह से पूर्व के तीन पितर 
लोग नान्दीमुख कहे जाते हैं।* कल्पतरु (श्रा०, पृ० २७० ) ने इन इलोकों से अर्थ निकाला है! कि जब कर्ता 
के तीनों पृवंज जीवित हों और कोई शुभ अवसर हो तो प्रपितामह से पूर्व के तीन पूर्वज नान्दीश्राद्ध के लिए देवता होंगे । 
भविष्य ० ने टिप्पणी की है कि कुलाचार के अनुसार कुछ लोग वृद्धिश्राद्ध में पिण्ड नहीं देते | ' 

'मातर:' शब्द के दो अर्थ हैं। गोभिलस्मृति (१।१३) ने व्यवस्था दी है कि सभी क्ृत्यों के आरम्भ में गणेश 
के साथ माताओं की पूजा होती है और १४ माताओं में कुछ हैं गौरी, पद्मा, शची (१।११-१२) ।** इस विबय में 


१२. अपरेटुरन्वण्टक्यम्‌ ।. . . .पिण्डपित॒यज्ञ कल्पेन। हुत्वा सध्‌मन्थवर्ज पितृभ्यों दद्यात्‌। स्त्रीभ्यक्च सरा 
चाचासमित्यधिकस्‌ । आइव० गु० (२॥५११, ३-५) । 

१३. कन्यापुत्रविवाहेबु प्रवेशे नववेइसनि । नामकर्ंणि बालानां चूडाकर्मा दिके तथा ॥ सीमन्तोच्ययने चैव पुत्रादि- 
मुखदशशने ॥ नान्दीमु्ख पितृगर्ण पूजयेत्‌ प्रयतो गृही । पितृपुजाबिधिः प्रोक्‍्तो वृद्धावेष समासतः ॥ विष्णुपुराण (३१३॥ 
५-७ ) । इसे अपराक (पृ० ५१५) ने उद्धृत किया है (अन्तिम पाद छोड़कर ) । 

१४, पिता पितामहश्चंव तथव प्रपितामहः। त्रयो ह्यशुमुखा होते पितरः संप्रकीतिताः ॥ तेभ्यः पूरे त्रयो ये तु ते तु 
नान्दीमुखा इति ॥ ब्रह्मपुराण (हेमाद्रि, श्रा०,पृ० १०७; कल्पतरु, श्रा०,पृ० २७०) । नान्‍दी' का अर्थ है समृद्धि 
(ब्रह्मपुराण, कल्पतरु, श्रा०,पृ० २६८ ) । 

५. पिण्डनिवंपण कुर्यान्न वा कुर्याद्विचक्षण/ वृद्धिभाद्धे सहाबाहो कुलधर्मानवेक्ष्य तु ।। भविष्यपुराण । इस पर 
पुथ्बीचस्रोदय की ठिप्पणी यह है--- अतश्चाग्नौकरणादीनामपि निषेध: । तथा--अग्नौकरणमर्घं चावाहन॑ चावनेजनम्‌ । 
पिण्डश्माद्धे प्रकुर्बीत पिण्डहीने निवतंते ॥ 

१६: ब्रह्माण्पाद्यास्तथा सप्त दुरगक्षित्रणणाधिपान्‌ । वुद्धयादो पुजयित्वा तु पदचाज्नान्दीमुखान्‌ पितुन्‌ ॥ मातृपुर्बान्‌ . 
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देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय ६, जहाँ मातृकाओं एवं उनकी पूजा का वर्णन किया गया है।'* अपरार्क (पु० 
५१७) ने उद्धरण दिया है कि ब्रह्माणी आदि सात माताओं की पूजा होनी चाहिए और इसके उपरान्त अपनी माता, 
पितामही एवं प्रपितामही की पूजा होनी चाहिए, तब नान्दीमुख पितरों, मातामहों एवं पितरों की पत्नियों की पूजा - 
होनी चाहिए। वीरमित्रोदय के श्राद्ध-प्रकाश ने वृद्ध वसिष्ठ को इस विषय में उद्धृत कर कहा है कि यदि मातृश्राद्ध 
(वृद्धिश्राद्ध के एक भाग) में ब्राह्मणों की पर्याप्त संख्या न प्राप्त हो सके तो माताओं एवं मातामहियों के वर्गों के 
लिए (प्रत्येक वर्ग के लिए) सधवा एवं पुत्र या पुत्रों वाली चार नारियों को भोजन के लिए आमन्त्रित करना चाहिए 
और उनका सम्मान कंरना चाहिए। 
प्रतिसांवत्सरिक या प्रत्याब्दिक श्राद्ध पर हमने ऊपर विस्तार से पढ़ लिया है। इसका सम्पादन मृत्यु-तिथि 
पर प्रति वर्ष होता है (गोभिलस्मृति ३।६६ ) । ऐसी व्यवस्था दी गयी है कि माता-पिता के विषय में यह श्राद्ध पार्वंण 
की: विधि ग्रहण करता है (श्राद्धतत्त्व, पू० ३०४ )। भविष्य ० एवं स्कन्द० का कथन है कि सांवत्सरिक श्राद्ध का अन्य 
- श्राद्धों में सबसे अधिक महत्त्व है और यदि कोई पुत्र माता-पिता के मृत्यू-दिन पर वा्धिक श्राद्ध नहीं करता तो वह 
तामिस्न नामक भयानक नरक में जाता है और फिर जन्म लेकर नगर-सूकर होता है।** इस विषय में तिथि, मास या 
दोनों की जानकारी न हो तो तदस्थं बृहस्पति, स्कन्द०, पद्म० एवं भविष्य७ ने कुछ नियम दिये हैं---( १)यदि तिथि 
ज्ञात हो किन्तु मास नहीं तो मार्गशीर्ष या माघ मास में उस तिथि पर श्राद्ध करना चाहिए; (२) यदि मास ज्ञात हो 
किन्तु तिथि नहीं तो उस मास की अमावास्या को श्राद्ध करना चाहिए; (३) यदि तिथि एवं मास दोनों न ज्ञात हों 
तो तिथि एवं मास की गणना व्यक्ति के घर से प्रस्थान करने से होनी चाहिए; (४) यदि प्रस्थान-काल भी न ज्ञात हो 
सके तो जब सम्बन्धी की मृत्यू का सन्देश मिले तभी से तिथि एवं मास की गणना करनी चाहिए। यहाँ यह ज्ञातव्य 
है कि पित्य कृत्यों के लिए मास चान्द्र (प्रस्तुत उद्धरणों में अगान्त मास लिया गया है--सं ० ) होता है और दिन, 


। 

पितृन्‌ पूज्य ततो मातामहानपि। मातामहीस्ततः केचिद्युग्मा भोज्या द्विजातय: ।। (अपराकं, पृ० ५१७ ) । गोभिलस्मृति 

(१११११२) द्वारा उपस्थापित १४ मातृका ये हैं---गौरी, पद्मा, शची, मेधा, सावित्री, विजया, जया, देवसेना, स्वधा, 

स्वाहा, धृति, पुष्टि, तुष्टि एवं अपनी कुलदेवी (अभीष्टदेवता ) । मार्कण्डेय ० में सात ये हैं--श्रह्माणी, माहेश्वरी, कौमारी, 

वाराही, नार्रासही, वेष्णवी एवं ऐन्द्री । | 

१७. धर्मे के विभिन्न स्वरूपों में अत्यन्त प्राचीन एवं बहुत विस्तृत पूजाओं के अन्तर्गत माता-देवी या मातादेवियों 

को पूजा भी है। मातृ-पूजा मेसोपोटासिया एवं सीरिया-जैसे प्राचीन सभ्यताकालों तथा आदिकालीन यूरोप एवं पश्चिमी 

-अफ्लोका में भी प्रचलित थी। आदिकालीन अथवा प्र 'गेतिहासिक संस्कृतियों से सम्बन्धित कुछ ऐसी भोंडी आक्ृतियाँ या 

प्रतिमाएँ प्राप्त हुई हैं जो नारियों की हैं और कहा जाता है कि ये मातृ-देवियों की प्रतिमाएँ हैं। देखिए थ्री एस० के० 
दीक्षित कृत मदर गॉडेसेज” (पुना)। द 

१८. मातृवर्ग मातामहीवर्ग वा ब्राह्मणालाभे पतिपुन्नान्विताइचतत्रइचतस्तर: सुवासिन्यों भोजनीया इत्युक्तं वृद्ध- 

वसिष्ठे न। मातृथ्राद्धे तु विप्राणामलाभे पूजयेदपि। पतिपुत्रान्विता भव्या योषितोःष्टौ मुदान्विताः॥ श्राद्धप्रकाश 
(प० २९८)। 

१९. सर्वेबासेव श्राद्धानां श्रेष्ठ सांवत्सरं स्मृुतम्‌। क्रियते यत्खगश्मेष्ठ मृतेहहनि बुध: सह॥।. . . स याति नरक 

घोर तामिर्र नाम नामतः। ततो भवति दुष्टात्मा नगरे सूकरः खग। भविष्य० (१११८३॥२० एवं २५ ) । प्रथम 

इलोक स्कन्द० (७॥१॥२०५॥४३ ) में भी आया है। | 


<>म्काक. अर > न 
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सहालय-आद्व फी व्याख्या; संकल्प-भाद्ध “ १२८७ 


अहः एवं वासर' का तात्पय 'तिथि' से है (अपराकं, पु० ५४५) स्कन्द० (७।१।२०६।५९) के अनुसार अधिक 
मास (मलमास) में प्रत्याब्दिक श्राद्ध नहीं किया जाना चाहिए। 
कुछ अन्य श्राद्धों के विषय में भी कुछ कह देना आवश्यक है। 
महाल्यश्राद्ध एक अति प्रसिद्ध श्राद्ध है। कुछ पुराणों में इसकी चर्चा है। पद्म ० (सृष्टिखण्ड, ४७।२२५-२२८ ) 
का कथन है कि आषाढ़ मास की पूर्णिमा से आगे के पाँचवें पक्ष में श्राद्ध करना चाहिए, चाहे उस समय सूर्य कन्या राशि 
में हो या न हो। कन्या राशि वाले सूर्य के १६ दिन सर्वोत्तम दक्षिणाओं से सम्पादित पवित्र श्राद्ध दिनों के समान ही हर 
यदि कृष्ण पक्ष (जब कि सूर्य कन्या राशि में हो) में श्राद्ध करना सम्भव न हो तो तुलाक में किया जा सकता है। जब 
यह श्राद्ध न किया जाय और सूय वृश्चिक राशि में चला जाय तो पितर छोग सारी आशाएँ छोड़कर और वंशजों को 
घोर शाप देकर अपने निवास को लौट जाते हैं। आषाढ़ की पूणिमा के पश्चात्‌ पाँचवाँ पक्ष भाद्रपद (आशिविन ) का 
कृष्ण पक्ष होता है। पित॒कार्यों के लिए कृष्ण पक्ष सुरक्षित-सा है। भाद्रपद (आश्विन ) में सूर्य दक्षिणायन के मध्य में 
रहता है। अतः पितरों के श्राद्ध के लिए अर्थात्‌ महारूय के लिए भाद्रपद (आदिवन ) का कृष्ण पक्ष विशेष रूप से चुना 
गया है। इसे महालय इसलिए कहा गया है कि इस मास का कृष्णपक्ष पितरों का आलय है, मानो यह उनके मह (उत्सव 
दिन) का आलूय (निवास) है। और देखिए स्कन्‍्दं० (६।२१६।९६-९७; श्राद्धकल्पछता, पु० ९८ ) | कल्पतरु ने 
भविष्यपुराण को उद्धृत कर कहा है कि यदि किसी ने महालय में भाद्रपद (आशिविन ) के कृष्णपक्ष में, जब कि सूर्य कन्या 
राशि में रहता है) श्राद्ध नहीं किया तो उसे आशिविन (कार्तिक) कृष्णपक्ष की अमावस्या को करना चाहिए, जिसमें दीप 
जलाये जाते हैं। श्राद्धसर (पृ० ११३) एवं स्मृतिमुक्ताफल (श्रा०,१० ७४५) ने वृद्ध-मनु को उद्धृत किया है कि 
भाद्रपद (अमान्त) का अन्तिम पक्ष, जब कि सूर्य कन्या राशि में रहता है; महालय या गजच्छाया कहलाता है। महालूय 
श्राद्ध सम्पादन की ठीक तिथि के विषय में कई मत हैं, यथा इसका सम्पादन भाद्रपरद (आदिवन ) के कृष्ण पक्ष की 
प्रथम तिथि से लेकर अमावस्या तक की किसी भी तिथि में हो सकता है, या अष्टमी, दशमी तिथि से अमावस्या 
तक की किसी तिथि में, या इस मास की पंचमी तिथि से लेकर आगे के पक्ष की पंचमी तिथि तक, या किसी भी दिन 
जब कि सूर्य कन्या राशि में रहता है, या किसी भी दिन जब तक कि सूर्य वुश्चिक राशि में प्रवेश नहीं करता। 
प्रजापति (३७) ने कहा है कि पुराणों में बहुत-से फलदायक श्राद्ध वर्णित हैं किन्तु महालय श्राद्ध सर्वश्रेष्ठ है। 
मार्केण्डेयपुराण (स्मृतिमु०, पृ० ७४५) के मत से महालय श्राद्ध का सम्पादन पार्वंण श्राद्ध की पद्धति से होता 
है। स्मृत्यथेंसार का कथन है कि पावेणश्राद्ध की पद्धति के अनुसार सभी श्राद्ध (सपिण्डीकरण के अतिरिक्त ) सम्पादित 
न हो सके तो उनका सम्पादन संकल्पविधि से हो सकता है, जिसमें आवाहन, अध्यें, होम एवं पिण्डदरान को छोड़कर 
पार्वण श्राद्ध की सारी बाते यथासम्भव सम्पादित होती हैं। मदनपारिजात (पृ० ६०९-६१०) का कथन है कि 
संकल्पश्राद्ध में अध्यंदान, विकिर के विस्तार, आवाहन, अग्नौकरण, पिण्डदान आदि नहीं किये जाते, किन्तु कर्ता को 
एक या कई ब्राह्मणों को खिलाना अवश्य चाहिए। 
महालय श्राद्ध के विश्वेदेव हैं धुरि एवं लोचन। यह श्राद्ध न केवल पितुवर्ग एवं मातृवर्ग के पितरों एवं उनकी 
पत्नियों के लिए होता है, बल्कि अन्य सम्बन्धियों एवं लोगों के ( उनकी पत्नियों, पुत्रों एवं मृत पतियों के) लिए भी होता 
है, यथा--विमाता, पत्नी, पुत्र, पुत्री, चाचा, मामा, भ्राता, मौसी, फूफी, बहिन, भतीजा, दामाद, भानजा, इ्वशुर, सास 
आचार्य, उपाध्याय, गुरु, मित्र, शिष्य एवं अन्य कोई सम्बन्धी | कुछ लोग केवल पितृवर्ग एवं मातृवग्ग के पितरों एवं 
उनकी पत्नियों के लिए ही इसे करते हैं। जिस दिन भाद्वपद (आश्विन) के कृष्णपक्ष में चन्द्र भरणी नक्षत्र में रहता है 
वह महाभरणी कहलाती है और उस दिन का सम्पादित श्राद्ध गया-श्राद्ध के बराबर माना जाता है (मत्स्यपुराण, 
श्राद्धकल्पलता, पृ० ९९)॥। संनन्‍्यासी का महाल्यश्राद्ध इस पक्ष की द्वादशी को होता है, अन्य तिथि को नहीं, और 
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उसका वाधिक श्राद्ध गृहस्थों के समान उसके पुत्र द्वारा पार्वण पद्धति से होना चाहिए। द्वादशी विष्णु के लिए 
पवित्र तिथि है और यति (संन्यासी) नमो नारायणाय' का जप करते हैं, अतः यतियों के लिए महालयश्नाद्ध की 
विशिष्ट तिथि द्वादशी है। महालय श्राद्ध मलमास में नहीं किया जाता। 
दो अन्य श्राद्धों का, जो आज भी सम्पादित होते हैं, वर्गन किया जा रहा है। एक है मातामहश्राद्ध या दो हिन्न- 
प्रतिपदा-भ्राद्ध । केवल दौहित्र (कन्या का पुत्र ), जिसके माता-पिता जीवित हों, अपने नाना (नानी के साथ, यदि वह 
जीवित न हो) का श्राद्ध आश्वन के शुक्ल पक्ष की प्रथम तिथि पर कर सकता है। दौहित्र ऐसा कर सकता है , भले 
ही उसके नाना के पुत्र जीवित हों। इस श्राद्ध का सम्पादन पिण्डदान के बिना या उसके साथ (बहुधा बिना 
पिण्डदान के) किया जाता है। बिना उपनयन सम्पादित हुए भी दौहित्र यह श्राद्ध कर सकता है। श्राद्धसार 
(पृ० २४) का कथन है कि मातामहश्राद्ध केवल शिष्टाचार प्र ही आधारित है। ः 
दूसरा श्राद्ध है अविधवानवमी श्राद्ध, जो अपनी माता या कुल की अन्य सधवा रूप में मृत नारियों के लिए 
किया जाता है। इसका सम्पादन भाद्रपद (आदिवन) के ऋृष्णपक्ष की नवमी को होता है। किन्तु जब नारी की मृत्यु 
के उपरान्त उसका पति मर जाता है तो इसका सम्पादन समाप्त हो जाता है। निर्गयसिन्धु (२, पृ० १५४ कं! 
इस विबय में कई मत दिये हैं और कहा है कि इस विषय में देशाचार का पालन करना चाहिए। मार्कण्डेयपुराण 
के मत से इस श्राद्ध में न-केवल एक ब्राह्मण को प्रत्यृत एक सधवा नारी को भी खिलाना चाहिए और उसे मेखला 
(कर्घनी ), माला एवं कंगन का दान करना चाहिए। 
आइव० गृ०, याज्ञ० एवं पद्म० के कथनों से प्रकट हो चुका है कि प्रत्येक श्राद्ध में कृत्य के उपरान्त अपनी सामर्थ्य॑ 
के अनुसार दक्षिणा देनी चाहिए। स्कन्दपुराण (६।२१८। १२-१४) ने व्यवस्था दी है कि मन्त्रों, उचित काल या विधि 
में जो कमी होती है वह दक्षिणा से पूरी की जाती है। बिना दक्षिणा के श्राद्ध मरुस्थल में वर्षा, अँधेरे में नृत्य, बहरे के 
समक्ष संगीत के समान है, जो अपने पितरों की सन्तुष्टि की अभिलाषा रखता है उसे बिना दक्षिणा के श्राद्ध नहीं 
करना चाहिए। रामायण (अयोध्याकाण्ड ७७। १-३) में आया हैं कि दशरथ की मृत्यु के उपरान्त १२वें दिन ब्र ह्मणों 
को रत्नों, सेकड़ों गायों, धन, प्रभूत अन्नों, यानों, गृहों, दासों एवं दासियों की दक्षिणा दी गयी । आश्रमव्रा सिकपर्व (१४४ 
'रै-४) ने भीष्म, द्रोण, दुर्योधन एवं अन्य वीरगति-प्राप्त योद्धाओं के सम्मान में दिये गये दानों का उल्लेख किया है 
और कहा है कि सभी वर्णो को अन्न-पान (भोजन एवं पेय) से सन्तुष्ट किया गया। वायुपुराण (अध्याय ८० ) ने 
श्राद्धों में दिये जानेवाले दानों का विशद वर्णन किया है। हम स्थानाभाव [से सबकी चर्चा नहीं कर सकेंगे। टिप्पणी 
में पके हुए भोजन के दान की एक प्रशस्ति दे दी जा रही है।” शान्तिपर्व (४२।७) में आया है कि योद्धाओं के 
अन्त्येष्टि-कत्य के अवसर पर युचिष्टिर ने प्रत्येक के लिए सभा, प्रपा, जलाशय आदि बनवाये। देवल ने कहा है कि 
भोजन के उपरान्त आचमन करने पर ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए और बृहस्पति का कथन है कि ब्राह्मणों को 
उनकी विद्या एवं ज्ञान के अनुसार गौएँ, भूमि, सोना, वस्त्र आदि की दक्षिणा देनी चाहिए, और कर्ता द्वारा दक्षिणा इस 
प्रकार देनी चाहिए कि वे सन्तुष्ट हो जायें, कम-से-कम जो धनी हैं उन्हें विशेष रूप से ऐसा करना चाहिए ( पृथ्वी- 


२०. अन्नदो रूभते तिल्लः कन्याकोटीस्तथव च। अन्नदानात्परं दान विद्यते नेह किचन। अज्ञाद्‌ भूतानि जायस्ते 
जीवन्ति च न संशयः ॥ जीवदानात्परं दानं न किचिदिह विद्यते। अंन्नेर्जीवति तलोक्यमन्नस्येव हि तत्फलम्‌ ॥ अज्ले लोका: 
प्रतिष्ठन्ति लोकदानस्थ तत्फलम्‌। अन्न प्रजापतिः साक्षात्तेन सर्वभिदं ततम्‌॥ वायु० (८०५४-५७ ) | और देखिए 
ऐ० ब्रा० (३३।१)-- अन्न ह प्राण: ।' 


(७... परक्करपाारराकाक कब २+ कार दा नॉन कि मशीशिलिनिनिकिनीकििकिमिकिककक >>... > पर नदी ममिमन्‍न्‍भिनभिशि 2??? ी?डईड की २ करन पक>>9क>मक-»-»-+++नन---+ त-+ १०००० किक ७ १३922 का-७ ००० प. व ७9८66 ३-92... 
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दत्तक पुत्र के कुल-गोशन्न का विचार; वृषोत्सग १२९ १ 


से हटना केवल आंशिक है, विवाह एवं आशौच के लिए दत्तक हो जाने के उपरान्त भी पिता का गोत्र चछता रहता है। 
निर्णयसिन्धु (३, पृ० ३८९), धर्मसिन्धु (३, उत्तसर्घ, पृ० २७१) एवं दत्तकचन्द्रिका में यह उद्घोषित है कि दत्तक 
रूप में दिया गया पुत्र अपने पुत्रहीन वास्तविक पिता की मृत्यु, पर उसका श्राद्ध कर सकता है और उसकी सम्पत्ति 
भी ले सकता है। ँ | 

वषोत्सगं (साँड या बेल छोड़ना) के विषय में कतिपय सूत्रों ने वर्गेन उपस्थित किया है, यथा शांखा० गृ० 
(३।२) , कौषीतकि गृ० (३।२ या ३।६ मद्रास यूनि० माला), काठक गृ० (५९१), पारस्कर गृ० (३९ ), विष्णु- 
धर्मसूत्र (८६।१-२०) आदि। कुछ ग्रन्थों में पितरों की गाथाओं में कुछ ऐसी बातें हैं, जिनमें पितरों की अभिलाषा 
व्यक्त की गथी है ---बहुत से पुत्रों की अभिलाषा करनी चाहिए, क्‍योंकि यदि एक भी पुत्र गया जाता है (और पिता 
की मृत्यु पर श्राद्धापंण करता है) या वह अद्वमेध यज्ञ करता है या नील ( काले रंग का) बल छोड़ता है तो ऐसे पुत्र 
वाला व्यक्ति संसार से म॒क्ति पा जाता है। विष्णुधर्मसूत्र (८६। १-२० ) का वर्णन यथासम्भव पूर्ण है और हम उसे ही 
उद्धृत करते हैं--- (यह कत्य ) कारतिक या आशिविन मास की पूणिमा को किया जाता है। इसके लिए सर्वप्रथम वृषम 
की परीक्षा करती चाहिए। वृषभ को पयस्विनी (दुधारू) एवं बहुत-से जीवित बछड़ों व॒ल्ली गाय का बच्चा होना 
चाहिए, उसे सर्वलक्षण युक्त (अर्थात्‌ किसी अंग से भंग नहीं) हीना चाहिए, उसे नील या लोहित रंग का होना चाहिए, 
उसके मुख, पूंछ, पैर एवं सींग ३वेत होने चाहिए और उसे यूय (झुण्ड) को आच्छादित करनेवाला होना चाहिए (अर्थात्‌ 
जो अपनी ऊँचाई से अन्य पशुओं को निम्नश्रेणी में रख सके )। इसके उपरान्त उसे (कर्ता को) गायों के बीच (गोशाला 
में) अग्नि जलाकर और उसके चतुदिक्‌ कुश बिछाकर पूषा के लिए दूध से पायस तैयार करना चाहिए और 'पूषा 
हमारी गायों के पीछे-पीछे चले” (ऋ० ६।५४।५) एवं यह। आनन्द है! (वाज० सं० ८।५१) मन्‍्त्रों का पाठ करके 
(दो ) आहुतियाँ देनी चाहिए; किसी लोहार (अयस्कार ) को उसे दागना चाहिए; एक पुट्ठे पर 'चक्र' और दूसरे पर 
'त्रिशूल' का चिह्न लगाना चाहिए। इस प्रकार के अंकन के उपरान्त उसे (कर्ताको) दो मन्त्रों (त०सं० ५।६।१। ६-२) 
एवं पाँच मन्त्रों (ऋ० १०।९।४-८) के साथ वृष को नहलाना चाहिए। उसको पोंछकर एवं अलंकृत कर इसी तरह 
अलंकृत चार गायों के साथ लाना चाहिए, और रुद्रों (तै० सं० ४।५।१-११), पुरुषसूक्त (ऋ० १०।९०।१-१६) एवं 
कृष्माण्डीय (वाज० सं० २०१४-१६ एवं तै० आ० १०।३-५ ) मन्त्रों का पाठ करना चाहिए। इसके उपरान्त कर्ता 
को वृषभ के दाहिने कान में 'बछड़ों के पिता' तथा निम्न मन्त्र कहना चाहिए--पवित्र धर्म वृषभ है और उसके 
चार पैर हैं, मैं उसे भक्ति के साथ चुनता हँ, वह मेरी चारों ओर से रक्षा करे। (हे युवा गौओ ) मैं तुम्हें इस वृष को 
पति के रूप में देता हूँ, इसके साथ इसे प्रेमी मानकर मस्ती से घूमो । हे सोम राजन, हमें सन्‍तति का अभाव न हो और 
ते शारीरिक सामथ्थ्यं की कमी हो और न हम शत्रु से पछाड़ खायें।' तब उत्तर-पूर्व दिश्ञा में गायों के साथ वृषभ को 
हाँकना चाहिए और वस्त्रों का जोड़ा, सोना एवं काँसे का पात्र पुरोहित को देना चाहिए। अयस्कार (लोहार) को 
मुँहमाँगा पुरस्कार देना चाहिए और कम-से-कम तीन ब्राह्मणों को घृत से बना पक्वान्न खिलाना चाहिए। उस जलाशय 


२४. एष्टव्या बहुवः पुत्रा य्ेकोषि गयां बजेत्‌ । यजेत वाश्वमेधेन नील वावुषमुत्स॒जेत्‌ ॥ विष्णुधम ० (८५६७), 
बुहस्पतिस्मृति (इलोक २१), लघुशंख (१० )। मत्स्य० (२२१६), ब्रह्म ० (२२०३२-३३), वायु० (८३॥११-१२), 
पद ० (सृष्टिखण्ड, ११६८ ), ब्रह्माण्ड० (उपोद्घातपाद १९११), विष्णुधर्मोत्तर० (१११४६।५८ एवं १॥१४४।३ ) । 
मत्स्य ० (२०७।४० ) ने कहा है कि यह प्राचीन गाथा है और तीसरे पाद को यों पढ़ा है--गोरीों वाप्युद्वहेत्कन्याम्‌॥ 


मिलाइए कूमे ० (२।२०।३०-३१) । 





१२९० धममंशास्त्र का इतिहास 


दोनों के नाम ले सकता है। (दोनों पिताओं के पुत्र का) पुत्र दूसरे पिंड के लिए (अर्थात्‌ पितामह वाले पिण्ड के लिए) 
दो नाम ले सकता है; प्रपौत्र (दोनों पिताओं के पुत्र का पौत्र) यही बात तीसरे पिण्ड (प्रपितामह वाले पिण्ड) 
के विषय में कर सकता है। मन्‌ (४॥१४० ) एवं गोभिलस्मृति (२।१०५) ने पुत्रिकापुत्र के विषय में लिखा है 
कि वह प्रथम पिण्ड अपनी माता (क्योंकि वह पुत्र के रूप में नियुक्त हुई रहती है) को, दूसरा अपने पिता को और 
तीसरा अपने पितामह को देता है। यह पृत्रिकापुत्र द्वारा दिये जानेवाले पिण्डों-की प्रथम विधि है। किन्तु मन्‌ (९॥ 
१३२) की दूसरी विधि है जिसके अनुसार पुत्रहीन पिता की सम्पूर्ण सम्पत्ति लेनेवाला पुत्रिकापुत्र दो पिण्ड अपने पिता 
एवं नाना को देता है (अर्थात्‌ दो श्राद्ध करता है) | शांखा० श्रौ० (४॥३॥।१०-११) ने कहा है कि यदि दो पिता हों तो 
एक ही पिण्ड होता है, और पुत्र बीजी एवं क्षेत्री दोनों के नाम लेता है। याज्ञ ० (२।१२७ ) ने भी कहा है---नियोग प्रथा 
द्वारा उत्पन्न पुत्र, जो किसी पुत्रहीन व्यक्ति द्वारा किसी अन्य की पत्नी से उत्पन्न किया जाता है, दोनों की सम्पत्ति पाता 
है और दोनों को पिण्ड देता है।' मिता० का कथन है कि किसी अन्य की पत्नी से कोई पुत्रवान्‌ व्यक्ति पुत्र उत्पन्न करे तो 
वह पुत्र केवल क्षेत्री का होगा बीजी का नहीं । अब क्षेत्रज एवं पृत्रिकापुत्र शताब्दियों से पुराने पड़ गये हैं, अत: यह विषय 
अब केवल विद्वत्समाज तक ही सीमित है, अर्थात्‌ अब केवल उसकी चर्चा मात्र होती है, कार्यान्‍वय नहीं। किन्तु 
दत्तक' की परम्परा अब भी है, अतः वह किसे पिण्ड दे, इसकी चर्चा अपेक्षित है। कल्पत़रु (श्रा०, पृ० २४१) ने प्रवरा- 
ध्याय से निम्न उद्धरण दिया है--यदि इन्हें (अर्थात्‌ जो बीजी हैं) अपनी पत्नियों से पुत्र नहीं है, तो वे पुत्र (जो 
नियोग से उत्पादित हैं किन्तु गोद रूप में दूसरे को दे दिये गये हैं) उनकी सम्पत्ति पाते हैं और उनके लिए तीन पितरों 
तक पिण्ड देते हैं। यदि दोनों (बीजी एवं क्षेत्री या दत्तक देनेवाले एवं दत्तक लेनेवाले) को अन्य पुत्र न हो तो वे 
पुत्र (उत्पादित. या दत्तक) दोनों को पिण्ड देते हैं; एक ही श्राद्ध में तीन पितरों तक दोनों के पूर्वजों के निमित्त पृथक- 
पृथक्‌ रूप से इच्छित एक ही पिण्ड के अपंण में दोनों (ग्राहक एवं उत्पन्न॑ करने वाले) के नांम लिये जाने चाहिए।"' 
बौ० ध० सू० (२२२२-२३) ने एक इलोक उद्धृत किया है---दोनों पिताओं का पुत्र (दोनों को) पिण्ड देगा और 
प्रत्येक पिण्ड के साथ (दोनों के) नाम लेगा; इस प्रकार तीन पिण्ड छः पूर्वजों के लिए होंगे।” उपर्युक्त हारीत-वचन 
से प्रकट होता है कि कुछ लोगों के मत से यदि एक ही वर्ग में दो हों तो प्रत्येक वर्ग के लिए पृथक्‌ रूप से पिण्ड होने 
चाहिए। मन्‌ (९।१४२) ने व्यवस्था दी है कि दत्तक पुत्र को अपने वास्तविक पिता का गोत्र नहीं ग्रहण करना 
चाहिए; पिण्ड गोत्र एवं सम्पत्ति का अनुसरण करता है; जो अपना पुत्र दे देता है उसकी 'स्वधा” की (जहाँ तक 
उस पुत्र से सम्बन्ध है) परिसमाप्ति हो जाती है। यह इलोक कुछ उच्च न्यायालयों एवं प्रिवी कौंसिल द्वारा व्याख्यायित 
हुआ है और निर्णय दिया गया है कि दत्तक पुत्र का जन्म से सम्बन्ध पूर्णतया टूट जाता है। इस विषय पर- हमने इस 
ग्रन्थ के खण्ड ३, अध्याय २८ में विस्तार के साथ लिख दिया है। वहाँ यह कहा गया है कि दत्तक पुत्र का कुल-सम्बन्ध 


२२: अपुत्रेण परक्षेत्रे नियोगोत्पादितः सुतः। उभयोरप्यसो रिक्यी पिण्डदाता च धर्मंतः॥ याज्ञण (२११२७); 
यदा तु नियुक्तः पुत्रवान्‌ केवल क्षेत्रिणः पुत्रार्थ प्रथतते तदा तदुत्पन्नः क्षेत्रिण एवं पुत्रो भवति न बीजिन:। स च न 
नियमेन बीजिनो रिक्थहारी पिण्डदो वेति (मिता०)॥ 

२३. अथ यद्येषां स्वभार्यास्वपत्यं न स्याद्रिक्य हरेयुः पिण्ड चम्यस्त्रिपुरुष दद्युरथ यद्युभयोने स्यादुभाम्यां दह्यरेक- 
स्मिञ्छादे पृथगुहिवियकपिण्डे द्वावनुकीतंयेत्‌ प्रतिग्रहीतारं चोत्पादयितार चा तृतीयात्पुरुषात्‌॥ कल्पतरु (श्रा०, पु० 
२४१) ने कुछ भाषान्तरों के साथ इते उद्धत किया है। और देखिए कात्यायन (व्य० भ०, पृ० ११५); कात्यायत्त 
एवं लौगाक्षि (प्रवरमंजरी में उद्धृत), जो निर्णयसित्धु (३, पु० ३८९) द्वारा उद्धृत हैं। 


का 


दत्तक पुत्र के कुल-गोन्न का विचार; वृषोत्सग १२९१ 


से हटना केवल आंशिक है, विवाह एवं आशौच के लिए दत्तक हो जाने के उपरान्त भी पिता का गोत्र चलता रहता है। 
निर्णयसिन्धु (३, पृ० ३८९), धमंसिन्धु (३, उत्तसर्घ, पृ० २७१) एवं दत्तकचन्द्रिका में यह उद्घोषित है कि दत्तक 
रूप में दिया गया पुत्र अपने पुत्रहीन वास्तविक पिता की मृत्यु, पर उसका श्राद्ध कर सकता है और उसकी सम्पत्ति 
भी ले सकता है। [ » द 

वषोत्सगं (सांड या बेल छोड़ना) के विषय में कतिपय सूत्रों ने वर्णण उपस्थित किया है, यया शांखा० गृ० 
(३।२), कौषीतकि गृ० (३।२ या ३॥६ मद्रास यूनि० माला ), काठक गृ ० (५९।१ ), पारस्कर गृ० (३९ ), विष्णु- 
धर्मसूत्र (८६।१-२०) आदि। कुछ ग्रन्थों में पितरों की गाथाओं में कुछ ऐसी बातें हैं, जिनमें पितरों की अभिलाषा 
व्यक्त की गथी है -..'बहुत से पुत्रों की अभिलाषा करनी चाहिए, क्योंकि यदि एक भी पुत्र गया जाता है (और पिता 
की मृत्यु पर श्राद्धापंण करता है) या वह अहृवमेध यज्ञ करता है या नील (काले रंग का ) बैल छोड़ता है तो ऐसे पुत्र 
वाला व्यक्ति संसार से म्‌क्ति पा जाता है। विष्णुधमसूत्र (८६। १-२० ) का वर्णन यथासम्भव पूर्ण है और हम उसे ही 
उद्धृत करते हैं-- (यह झृत्य) कारतिक या आश्विन मास की पूणिमा को किया जाता है। इसके लिए सर्वप्रथम वृषभ 
की परीक्षा करत्ती चाहिए। वृषभ को पयस्विनी (दुधारू ) एवं बहुत-से जीवित बछड़ों वाली ग।य का बच्चा होना 
चाहिए, उसे सर्वलक्षण युक्त (अर्थात्‌ किसी अंग से भंग नहीं) होना चाहिए, उसे नील या लोहित रंग का होना चाहिए, 
उसके मुख, पूंछ, पैर एवं सींग इवेत होने चाहिए और उसे यूथ (झुण्ड) को आच्छादित करनेवाला होना चाहिए (अर्थात्‌ 
जो अपनी ऊँचाई से अन्य पशओं को निम्नश्रेणी में रख सके )। इसके उपरान्त उसे (कर्ता को) गायों के बीच (गोशाला 
में) अग्नि जलाकर और उसके चतुर्दिक कुश बिछाकर पूषा के लिए दूध से पायस तेयार करना चाहिए और “पूषा 
हमारी गायों के पीछे-पीछे चले” (ऋ० ६॥५४५) एवं यहां आनन्द है! (वाज० सं० ८५१) मन्‍्त्रों का पाठ करके 
(दो ) आहुतियाँ देनी चाहिए; किसी लोहार (अयस्कार ) को उसे दागना चाहिए; एक पुट्ठे पर चक्र और दूसरे पर 
विशूल' का चिह्न लूगाना चाहिए। इस प्रकार के अंकन के उपरान्त उसे (कर्ताको) दो मन्त्रों (त०सं० ५।६।१।६-२ ) 
एवं पाँच भन्‍्त्रों (ऋ० १०।९।४-८) के साथ वृष को नहलाना चाहिए । उसको पोंछकर एवं अलंकृत कर इसी तरह 
अलंकृत चार गायों के साथ लाना चाहिए, और रुद्रों (तै० सं० ४५।१-११), पुरुषसूक्त (ऋ० १०।९०।१-१६) एवं 
कूष्माण्डीय (वाज० सं० २०१४-१६ एवं तै० आ० १०३-५) मनन्‍्त्रों का पाठ करना चाहिए। इसके उपरान्त कर्ता 
को वृषभ के दाहिने कान में 'बछड़ों के पिता' तथा निम्न मन्त्र कहना चाहिए---पवित्र धर्म वृषभ है और उसके 
चार पर हैं, मैं उसे भक्ति के साथ चुनता हूँ, वह मेरी चारों ओर से रक्षा करे। (हे यूवा गौओ ) मैं तुम्हें इस वृष को 
पति के रूप में देता हूँ, इसके साथ इसे प्रेमी मानकर मस्ती से घूमो। हे सोम राजन्‌, हमें सन्‍्तति का अभाव न हो और 
न शारीरिक सामर्थ्य की कमी हो और न हम शत्रु से पछाड़ खायें ।' तब उत्तर-पू्व दिशा में गायों के साथ वृषभ को 
हांकना चाहिए और वस्त्रों का जोड़ा, सोना एवं काँसे का पात्र पुरोहित को देना चाहिए। अयस्कार (लोहार ) को 
मुँहमाँगा पुरस्कार देना चाहिए और कम-से-कम तीन ब्राह्मणों को घृत से बना पक्वान्न खिलाना चाहिए। उस जलाशय 


२४. एष्टव्या बह॒वःपुत्रा यद्येकोपि गयां बजेत्‌ यजेत वाश्वमेघेन नील वा वुषमुत्सुजेत्‌ ॥ विष्णुधमं ० (८५१६७ ); 
ब्‌ हस्पतिस्मृति (इलोक २१), रलूघुशंख (१०), मत्स्य ० (२२१६), बह्म ० (२२०॥३२-३ रे )/ बायु० (<३॥११-१२ ); 
पद्म ० (सुष्टिसण्ड, १११६८ ), ब्रह्माण्ड० (उपोद्घातपाद १३।११६ ), विष्णुधर्मोत्तर० (१११४६॥५८ एवं १॥१४४।३ । 
मत्स्य ० (२०७४० ) ने कहा है कि यह प्राचीन गाथा है और तीसरे पाद को यों पढ़ा है--गोरों वाप्युद्रहेत्कन्याम्‌ ।* 
सिलाइए कूमे ० (२२०१३०-३१) । 
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से, जिसमें पुत्र या किसी अन्य सम्बन्धी द्वारा छोड़ा गया साँड पानी पीता है, पितरों को तृप्ति मिकती है। जब भी कभी 
छोड़ा गया साँड मस्ती में आकर अपने खुरों से मिट्टी झाड़ता है वह मिट्टी पर्याप्त भोजन के रूप में एवं साँड द्वारा 
ग्रहण किया गया जल पितरों के पास पहुंचता है।' अनुशासनपर्व (१२५।७३-७४) में आया है कि वृषभ छोड़ने 
(नीले रंग के वृषभ के उत्सर्ग ) से, तिल-जल. के अपंण से एवं (वर्षा ऋतु में) दीप जलाने से व्यक्ति पितृ-ऋण से मुक्त 
हो जाता है। 
गहड़पु राण (२।५।४० एवं ४४-४५) में ऐसा आया है कि जिस मृत व्यक्ति के लिए ११वें दिन वषोत्सर्ग नहीं होता 
वह सदा के लिए प्रेतावस्था में रहता है, भले ही उसके लिए सैकड़ों श्राद्ध किये जायेँ। इस पुराण ने यह भी कहा है कि 
यदि ११वें दिन वृषभ न प्राप्त हो सके तो दर्भ, आटे या मिट्टी के बेल को प्रतीकात्मक रूप में छोड़ना चाहिए। भवि- 
ष्य० (निर्णयसिन्ध्‌ ३, ए० ५०५) ने मृत्यु के १२वें दिन साँड छोड़ने की व्यवस्था दी है। निर्णयसिन्धु ने कहा है कि 
दर्म, पिष्ट एवं मिट्टी से बनी वृषभाकृति के विषय में कोई प्रमाण नहीं है। आजकल भी सांड छोड़े जाते हैं, किन्तु 
उनका मूल्य बढ़ जाने से परम्परा में कमी पड़ती जा रही है। कतिपय मध्यकाल के निबन्धों, यया-पितृदयिता (पृ० 
८४-९४) रुद्रधरकृत श्राद्धविविक (प० ६९-७७ ), निर्णयसिन्धु (३,प० ५९५-५९६ ), शुद्धिप्रकाश (पृ० २२५- 
२३०), तारायण भट्ट-कृत अन्त्मेष्टिपद्धति आदि ने विशद वर्णन उपस्थित किया है, जिसे हम स्थानाभाव से यहाँ 
नहीं दे रहे हैं। निबन्धों में ऐसा आया है कि दागे हुए सांड़े (उत्सर्ग किये गय॑ बेल) को बंलगाड़ी में नहीं जोतना 
चाहिए और न उसे पकड़ना चाहिए तथा उसके साथ छोड़ी गयी गायों को भी न तो ढृहना चाहिए और न गोशाला 
में रखना चाहिए । मृत स्त्री के लिए वृषोत्सर्ग नहीं होना चाहिए, प्रत्युत बिता अंकित किये बछड़े-सहित एक गाय को 
माला आदि से अलंकृत कर दान दे देना चाहिए। 
वृषोत्सर्ग क्यों होता है ? कल्पना का सहारा लिया जाय तो यह कहा जा सकता है कि यदि कोई बंल श्रम से 
(जो कि सभी बेलों को करना पड़ता है) मुक्त किया जाता है तो मृत व्यक्ति के सम्बन्धी ऐसा करके मृत को परलोक 
में आनन्दित करते हैं। बेचारे बेल को श्रम से छुटकारा मिलता है और वह उन्मुक्त हो सुशान्त वातावरण में विचरण 
करता है, इस प्रकार उसकी इस मुक्ति से मृत व्यक्ति को परलोक में शान्ति मिलती है ! 
श्राद्धों के विषय में चर्चा करते हुए एक अन्य श्राद्ध का उल्लेख करना आवश्यक है और वह है जीवश्राद्ध या 
जीवच्छाद्ध जिसके विषय में बौ० गृह्यशेषसूत्र (३।१९) ,लिगपुराण (२।४५।८-९०--श्षा ०प्र ०, पृु० ३६३-३ ६४ ) .कल्पतरु 
(त्रा०.पृ० २७७-२७९ ), हेमाद्वि (श्रा०,पृ० १७०४-१७१७), श्रा० प्र० (पृ०-३६१-३७१) आदि में वर्णन आया 
है। यह श्राद्ध व्यक्ति अपनी जीवितावस्था में अपने आत्मा के कल्याण के लिए करता है। इस विषय में बौधायन का 
उल्लेख सबसे प्राचीन है और हम उसे संक्षेप में दे रहे हैं--' बह जो अपने लिए सर्वोच्च आनन्द चाहता है, कष्णपक्ष 
की त्रयोदशी को उपवास करता है, और उसी दिन मृत व्यक्तियों की' अन्त्येष्टि-क्रियाओं में प्रयुक्त होनेवाले 
सम्भारों (सामग्रियों) को एकत्र करता है, यथा छ: वस्त्र, सोने की एक सुई, एक अंकुद्, रुई के सूत्र से बता एक रूच्छा 


२५. नील वृष का अर्थ कई ढंग से लगावा गया है। मत्स्य० (२०७१३८ ) एबं विष्णुधर्मोत्तर० (१११४६।५६-) में 
आया है--- चरणानि सुख पुच्छ यस्य इवेतानि गोपतेः। लाक्षारससवर्णइच त॑ नीलसिति निर्विशेत्‌ ॥7 इन ब्रन्यों में साँड़ 
के शुभ एवं अशुभ लक्षणों का वर्णन दिया हुआ है। भ्ा० क० रू० (पु० २१४) ने शौनक को उद्धृत किया है--लोहितो 
यस्तु वर्णत मुले पुच्छे च पाण्डुरः। इबेतः छुरविषाणान्यां स नीलो बृष उच्चते ॥! शआरा० प्र० एवं शु० प्र० (पु० २२६) 
ने इसे ब्रह्माण्ड० (रेवाखण्ड ) का माना है। 





जीवच्छाद (जीथित अवस्था में अपना भ्राद्ध करना ) १२९३ 


(पाश ), एक फटा-पुराना वस्त्र, पत्तों से युक्त पछाश की एक टहनी, उदुम्बर की एक कुर्सी, घड़े एवं अन्य 
सामग्रियाँ। दूसरे दिन वह स्नान करता है। जल के मध्य में खड़ा रहने के उपरान्त वह बाहर आकर ब्राह्मणों से निम्न 
बात कहलाता है---यह शुभ दिन है, (तुम्हारे लिए) सुख एवं समृद्धि बढ़े । वह वस्त्रों, एक मुद्रिका एवं दक्षिणा का 
दान करता है और दक्षिणाभिमुख हो घृतमिश्चित खीर (दूध में पकाया हुआ ज्रावल) खाता है। वह होम की 
पद्धति से अग्नि प्रज्वलित करता है, उसके चतुद्दिक्‌ दर्भ बिछाता है, उस पर भोजन पकाकर उसकी चार आहुतियाँ 
अग्नि में डालता है; प्रथम आहुति प्रथम पुरोनुवाक्या (आमन्त्रित करने वाली प्रार्थना) चत्वारि श्रुंगा (ऋ० 
४।५८।३; तै० आ० १०१०२) के पाठ के उपरान्त दी जाती है; वह इसको याज्या (अपंण के समय की 
प्राथंता) त्रिधा हितम' (ऋ० ४॥५८।४) कहकर देता है।' भात की दूसरी आहुति की पुरोनुवाक्या एवं 
'याज्या' हैं 'तत्सवितुवरेण्यम' (ऋ०३।६२।१०, तै० सं० १।५।६।४) एवं योजयित्री सूनृतानाम्‌ ।! तीसरी आहुति 
की हैं क्रम से ये चत्वार:' (तै० सं० ५॥७।२।३) एवं दे श्रुती' (ऋ० १०८८।१५ एवं तै० ब्रा० १४२३); और 
चौथी की हैं क्रम से अग्ने नय' (ऋ० १।१८९।१ एवं ते० सं० १११४।३) एवं या तिरइची' (बु० उ० ६।३।१)। 
उसके उपरान्त कर्ता पुरुषसूकत के १८ मन्‍्त्रीं (वाज० सं० ३१११-१८; तै० आ० ३।१२) के साथ घृताहुतियाँ देता है 
और गायत्री मन्त्र के साथ १००८ या १०८ या २८ घृताहुतियाँ देता है। तब वह किसी चौराहे पर जाकर सुई, अंकुश, 
फटे परिधान एवं फंदे वाली डोरी किसी कम ऊँचाई वाले ब्राह्मण को देता है, उससे यम के दूत प्रसन्न हों! कहलाता 
है और घड़ों को चावलों पर रखता है। जल्पूर्ण घड़ों के चारों ओर सूत बाँधने के उपरान्त वह मानव की आकृति बनाता 
है, यथा ३ सूतों से सिर, ३ से मुख, २१ से गरदन, ४ से धड़, दो-दो से प्रत्येक बाहु, एक से जननेच्द्रिय, ५-५ से श्त्येक 
पैर, और ऐसा करते हुए वह 'श्रद्धास्पद यम प्रसन्न हो' ऐसा कहता है। इसके उपरान्त कुर्सी को पंचगव्य से धोते हुए 
एक मानव-आक्ृति कृष्ण मृगचर्म पर पलाश-दलों (टहनियों ) से बनाता है, तब वह घड़े पर बनी आकृति में प्राणों की 
प्रतिष्ठा करता है तथा अपने शरीर को टहनियों से बने शरीर पर रखकर सो जाता है। जब वह उठता है तो 
स्वयं अपने शरीर को घड़ों के जल से नहलाता है और पुरुषसूक्त का पाठ करता है, पुनः पंचगव्य से स्नान कर स्वच्छ 
जल से अपने को धोता है। इसके उपरान्त सायंकाल तिल एवं घुतमिश्रित भोजन करता है। यम के दूतों को प्रसन्न 
करने के लिए वह ब्रह्मभोज देता है। चौथे दिन वह मन्त्रों के साथ आकृति को जलाता है। इसके उपरान्त कह अशुक 
नाम एवं गोज् वाले मुझे परलोक में कल्याण के लिए पिण्ड; स्वधा तमः' ऐसा कहकर जल एवं पिण्ड देता है। इस प्रकार 
उस श्राद्ध-क्ृत्य का अन्त होता है। उसे अपने लिए दस दिनों तक आशौच करना पड़ता है, किन्तु अन्य सम्बन्धी लोग 
ऐसा नहीं करते। ११वें दिन वह एकोहिष्ट करता है। इस विषय में लोग निम्नलिखित इलोक उद्धृत करते हैं--- जो 
कष्ट में है उसे तथा स्त्री एवं शूद्र को मन्‍्त्रों से अपने शरीर की आकृति जलाकर उसी दिन सारे कृत्य करने चाहिए। 
यही श्रति-आज्ञा है।' स्त्रियों के लिए कृत्य मौन रूप से या वैदिंक मन्‍्त्रों के साथ (?) किये जाने चाहिए। इसी 
प्रकार एक वर्ष तक प्रति मास उसे अपना श्राद्ध करना चाहिएं और १२ वर्षों तक प्रत्येक वर्ष के अन्त में करना चाहिए। 


२६. 'पुरोनुवाक्या' (या केवल अनुवाक्या' ) इसलिए कहा जाता है, क्योंकि यह यज्ञ के पूर्व देवता को अनुकूल 
बनाने के लिए पढ़ी जातो है (पुरः पूर्व यागाहेवतामनुक्लणितुं या ऋुच्यते इति व्युत्पत्त्या ) । इसी प्रकार “याज्या 
अरपंण की स्तुति है। इसके पून्न ये यजामहे' कहा जाता है और इसके पद्चात्‌ बषट्‌' (उच्चारण ऐसा है--वको ३ षढ्‌ ) । 
दोनों का पाठ होता द्वारा उच्च स्वर से होता है। याज्या' का पाठ खड़े होकर किया जाता है किन्तु पुरोनुवाबया का 
बेठकर। 'योजयित्री सूनृतानाम्‌' 'चोदयित्री सुनृतानाम्‌' (ऋ० १॥३॥११) का पाठाल्तर है। 
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इसके उपरान्त बन्द कर देना चाहिए। यदि वह स्वयं ऐसा न कर सके तो उसका पुत्र या अन्य कोई सम्बन्धी ऐसा कर 
सकता है। इस संबन्ध में निम्न वाक्य भी उद्धृत किया जाता है--उत्तराधिकारियों के रहते हुए भी जीवितावस्था 
में कोई अपना श्राद्ध कर सकता है और ऐसा वह नियमों के अनुसार तुरंत सब. कुछ उपस्थित करके कर सकता है। 
किन्तु सपिण्डन नहीं कर सकता। जैसा कि ऊपर तिथ्रि के विषय में दिया हुआ है, किसी को देरी नहीं करनी चाहिए, 
क्योंकि जीवन क्षणभंगुर होता है। 
यह ज्ञातव्य है कि बौ० गृह्यशेषसूत्र (३।२२) में जीव-भ्राद्ध की विधि बहुत ही संक्षिप्त है, किन्तु उसमें कण्व 
के दो इलोक एवं विष्णु का एक इलोक उद्धृत है। लगता है, ये क्षेपक हैं, अर्थात्‌ आगे चलकर जोड़े गये हैं। आठ 
प्र० (प० ३६१-३६३) ने बी० ग्ह्मशेषसूत्र (३।१९) उद्धृत किया है। इसने लिगपुराण को भी उद्धत कर व्याख्यात 
किया है (प० २६३-३६८ ) | लिगपुराण की विधि बीधायन की विधि से सर्वेथा भिन्न है, किन्तु स्थानाभाव से हम 
इसका उल्लेख नहीं करेंगे। श्राद्धमयूख ने भी विशद वर्णन उपस्थित किया है। इसकी दो-एक बातें दे दी जा रही हैं। 
'जीव-श्ाद्ध में प्रेत शब्द का प्रयोग कहीं भी नहीं होना चाहिए । व्यक्ति की आक्ृति ५० कुशों से निर्मित होती है और 
डूसरे व्यक्ति द्वारा क्रव्यादमग्निम्‌. (ऋ०१०।१६।९) मन्त्र के साथ जलायी जाती है। व्यक्ति को अपनी गृह्मय अग्नि 
या लौकिक अग्नि से दक्षिणाभिमुख हो किसी नदी के तट पर अग्नि जलानी चाहिए, वहाँ कोई गड़्ढा खोदना चाहिए 
और पृथिवी से प्रार्थना करती चाहिए; यह सब उसी प्रकार किया जाना चाहिए जैसा कि वास्तविक मृत्यु पर किया 
जाता है।' बम्बई विश्वविद्यालय के भडकमकर संग्रह में एक शौनकक्कत पाण्डुलिपि है जिसमें गद्य में जो जीवश्राद्ध का 
वर्णन है वह बौधायन से भी विशद है। इसमें बीधायन की बहुत-सी व्यवस्थाएँ उल्लिखित हैं। अन्य विस्तार यहाँ 
छोड़ दिये जा रहे हैं। 
जीवितावस्था में श्राद्ध की व्यवस्था श्राद्ध-सम्बन्धी प्राचीन विचारधारा का विलोमत्व मात्र है। मौलिक एवं 
तात्विक क्षाद्ध-सम्बन्धी धारणा मृत पूर्व॑पुरुषों की आत्मा को सन्‍्तोष देना था। आगे चलरूक्र लोग हतज्ञान एवं अआन्त- 
चित्त हो गये और इस श्राद्ध को भी मान्यता दे बैठे ! आजकल भी कुछ लोगों ने यह श्राद्ध किया है, यद्यपि उनके पुत्र, 
भाई एवं भतीजे आदि जीवित रहे हैं और उन्होंने उनकी मृत्यु के उपरान्त उनके श्राद्ध भी किये हैं । 
आशौचावधि के उपरान्त दूसरे दिन किसी ब्राह्मण को बछड़े के साथ गाय का, और वह भी यथासम्भव कपिला 
गाय का दान करना एक परम्परा-सी रही है। बहुधा केवल यही गाय दी जाती है, और बैतरणी गाय किसी प्रिय 
या सन्निकट के सम्बन्धी की मृत्यु के तुरन्त पश्चात्‌ दुःख एवं रुदन के बीच बहुत कम दी जाती है। पहले गोदान करने 
की घोषणा कर दी जाती है और तब किसी ब्राह्मण के हाथ पर जल ढारा जाता है। तब हाथ में कुश लेकर दाता नीचे 
पाद-टिप्पणी में लिखित वचन के साथ गोदान करता है। ' दान लेनेवाला ओ स्वस्ति' (हाँ, यह अच्छा हो ) द्वारा उत्तर 
देता है। तब सोने या चाँदी के सिक्‍तों में दक्षिणा दी जाती है और ब्राह्मण कहता है ओं स्वस्ति', गाय की पूंछ 
पकड़ता है और अपने अधीत वेद की शाखा के' अनुरूप कृामस्तुति करता है (अथवंवेद ३॥२९।७; लै० ब्रा० २।२।५॥९ 
एवं तैं० आ० ३।१०)। अनुशासनपर्व (५७।२८-२९) उस गोदान की प्रशंसा करता है, जिसमें बछड़े के सहित 
कपिला गाय दी जाती है, जिसके सींगों के ऊपरी भाग सोने से अलंकृत रहते हैं और जिसके साथ काँसे का बना दुग्ध- 


२७. ओम। अद्याशौचान्ते द्वितीयेज्नि अमुकगोत्रल्य पितुरमुकप्रेतस्थ स्वर्गप्राप्तिकामः इसां कपिलां गां हेसश्यूंगी 
रोप्यलुरां वस्त्रयुगच्छन्नां कांस्योपदोहा मुक्तालांगूलभूषितां ब्वत्सा दब्रवेवत्यामनुकगोत्रायामुकदमेणे ब्राह्मणाय तुम्यमहं 
संप्रददे। रप्धर का श्राद्धचिवेक (पृ० ७७) । 
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पात्र भी दिया जाता है। उसने यह भी कहा है कि ऐसे दान से न केवल दाता को परलोक में रक्षा मिलती है, प्रत्युत 
उसके पुत्रों , प्रपौत्रों एवं कुल की सात पीढ़ियों तक्न की रक्षा होती है। और देखिए अनुशासनपर्व (७७१० ) जहां 
सभी गायों में सर्वश्रेष्ठ कपिला गाय के विषय में एक जनश्रुति कही गयी है। द 

पुराणों एवं निबन्धों ने तीर्थों एवं गया में किये जानेवाले श्राद्धों के विषय में विस्तार के साथ लिखा है। 
देखिए अन्रि (५५-५८), वायु० (८३।१६-४२), हेमाद्वि (श्रा०, पू० १५६८ एवं १५७५ ) ॥ इस विषय में हम 
आगे तीर्थों के प्रकरणों में लिखेंगे। 

अधिक मास या मलमास में श्राद्धों का सम्पादन होना चाहिए या नहीं, इस विषय में बहुत कुछ कहा गया 
है। यह मास कई नामों से प्रसिद्ध है, यथा--मलिम्लुच (काठकंसंहिता ३८।१४ ), संसर्प या अंहसस्पति (वाज० सं० 
७।३० एवं २२।३१), मलूमास, अधिमास | ऋ० (१।२५।८) में भी यह विदित था। ऐतरेय ब्राह्मण (३।१) में सोम- 
विक्रेता एवं तेरहवें मास को पाप के समान गहित माना गया है। पुराणों ने इस मास को पुरुषोत्तम मास ( विष्णु का मास ) 
कहकर इसे मान्यता देनी चाही, किन्तु तेरहवें मास के साथ जो भावना थो वह चलती आयी है। गुह्मपरिशिष्ट (श्रा० 
क्रि० कौ०, पृ० ३८) ने तेरहवें मास के विषय में एक सामान्य नियम यह दिया है--मलिम्लूच नामक मास मलिन 
है और इसकी उत्पत्ति पाप से हुई है; सभी कार्यों के लिए यह गहित है, देवों एवं पितरों के कृत्यों के लिए यह त्याज्य 
है ।'** किन्तु इस मत के विरोध में भी बातें आती हैं। हारीत (स्मृति० च०,श्रा० २७४; श्रा० क्रि० कौ०, पृ० ३२३ 
एवं श्राद्धतत्त्व, पृ० २५२) ने व्यवस्था दी है कि सपिण्डन के उपरान्त जितने श्राद्ध आते हैं, उनका सम्पादन मलिम्लच 
में नहीं होना चाहिए। व्यास ने कहा है कि जातक, अन्नप्राशन, नवश्राद्ध, त्रयोदशी एवं मघा के श्राद्ध, षोडश श्राद्ध, 
स्तान, दान, जप, सूर्य-चन्द्र-ग्रहण के समय के कृत्य मलमास में भी किये जाने चाहिए। स्मृतिमुक्ताफल (पृ० ७२८) 
ने निष्कर्ष निकाला है कि यदि मृत्यु के पश्चात्‌ एक वर्ष व्यतीत होने के पूर्व ही कोई श्राद्ध किया जाय तो उसका मलूमास 
में होता दोष नहीं है। भुगू (स्मृतिच०, श्रा०्, पृ० ३७५ ) का कथन है कि जो छोग मलमास में मरते हैं उनका 
सांवत्सरिक श्राद्ध मलमास में ही करना चाहिए, किन्तु यदि कोई ऐसा न हो (अर्थात्‌ मलमास में न मरे) तो उसी 
नाम वाले साध 7रण मास में श्राद्ध कस्ना चाहिए । वृद्ध-वसिष्ठ का कथन है कि यदि श्राद्ध की तिथि मलमास में 


पड़ जाय तो उसका सम्पादन दोनों मासों में करता चाहिए। हा 
मलमास सें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस पर विचार हम काल के प्रकरण में 


२८. सलिस्लचस्तु सासो वै मलिनिः पापसस्थवः । गहितः पितृदेबेस्यः सर्वकर्मसु त॑ त्यजेत्‌ ॥ गृह्मपरिशिष्ट (श्रा० 
क्रि० को०, पु० ३८ ) ! 

२९. जातकर्मान्यकर्माणि नवश्नारं तथैव च। मघात्रयोदशीभादं भ्राद्धान्यपि च षोडश॥ चद्धसू्ंग्रहे स्नान 
श्ोद्ध॑ दान॑ तथा जपः। कार्याणि मलमासेडपि नित्य नैमित्तकं तथा॥ प्यास (भाद्धतत्त्व, पृ० २८३; स्मृतिच०, शआा० 
३७३) १ 

३०. मलमासे स॒तानां तु क्रार्ख यत्यरिवत्सरम्‌॥ सलमासे४पि तत्काय॑ नान्‍येषां तु कंचन ॥ भुगु (स्मृतिच०, 
आा० ३७५) । निर्णयसिन्धु (३, पु० ४७५) का कथन है--- मलमासमृतानां तु यदा स एवाधिकः स्यात्तदा तत्नेव कार्ये- 
सन्यथा शुद्ध एव ।! 

३१. आद्वीयाहनि सम्प्राप्ते अधिमासों भवेद्यदि | मासहयेपि छुर्वीत भ्राइ्मेवं न मुह्यति ॥ वृद्धवसिष्ठ (स्पृतिच०, 
आ०, पु० ३७५); निर्णयसिन्धु (पु० १३) । 








१२९६ ै घर्मझास्त्र का इतिहास 


करेंगे। यदि तिथि दो दिनों तक चली जाय या जब कभी तिथि का क्षय हो जाय तो क्या करना चाहिए, इस विषय में 
भी हम वहीं पढ़ेंगे। ॥ ' 
पृथ्वीचन्द्रोदय जैसे कुछ श्राद्ध-सम्बन्धी ग्रन्थों में संघातश्राद्ध नामक श्राद्ध का वर्णन आया है। यदि एक 
ही दिन विभिन्न कालों में कई लोग मृत हो जायें तो, ऋष्यश्वृंग के मत से, उनका श्राद्ध-सम्पादन उसी कालक्रम से होना 
चाहिए, किन्तु यदि एक ही काल में पाँच या छ: व्यक्तित मृत हो जायें (यथा नाव डूबने पर या हाट-बाजार में आग रूग 
जाने पर) तो श्राद्ध-सम्पादन के कालछों का क्रम मृत-सम्बन्धियों की सन्निकटता पर (अर्थात्‌ कर्ता से जो अति निकट 
होता है उसका पहले और अन्यों का उसी क्रम से ) निर्भर रहता है। उदाहरणार्थ, यदि किसी की पत्नी, पुत्र, भाई एवं 
चाचा एक ही समय मृत हो जाये तो सर्वप्रथम पत्नी का, तब पुत्र का और तब भाई एवं चाचा का श्राद्ध क्रम से करना 
चाहिए। यदि किसी दुर्घटना से पिता एवं माता साथ ही मृत हो जाये तो पिता का पहले- और माता का (शवदाह आदि ) 
बाद को करना चाहिए ।** ह । 
यदि किसी विघ्त-बाधा से श्राद्ध करना असम्भव हो तो इसके लिए भी व्यवस्था दी हुई है। ऋष्यश्यंग ने 
इस विषय में कहा है--यदि पितृश्राद्ध के समय मरणाशौच हो जाय तो आशौचावधि के उपरान्त ही श्राद्ध करना चाहिए। 
यदिं एकोद्दिष्ट के सम्पादन के समय कोई विध्न उपस्थित हो जाय तो उसे दूसरे मास में उसी तिथि पर करना चाहिए ।* 
यह अन्तिम वाक्य मासिक श्राद्ध की ओर भी संकेत करता है। यदि किसी बाधा से षोडश श्राद्धों में कोई स्थगित हो जाय 
तो उसे अमावस्या को या उससे भी अच्छा क्ृष्णपक्ष की एकादशी को करना चाहिए। यदि मरणाशौच से मासिक 
श्राद्ध या सांवत्सरिक श्राद्ध में बाधा उपस्थित हो जाय तो उसका सम्पादन आशौचावधि के उपरान्त या अमावस्या 
को किया जाना चाहिए। यही बात पद्म० में भी आयी है।* यदि विध्न कर्ता की रोगग्रस्तता, सामग्रियों के एकत्री- 
करण की असमर्थता या पत्नी की रजस्व॒ला-अवस्था से सम्बन्धित हो तो आमश्नाद्ध किया जा सकता है। 
यह ज्ञातव्य है कि जहां श्राद्ध में विद्वान्‌ ब्राह्मण को आमन्त्रित करने पर बल दिया गया है वहीं कुछ स्मृतियों 
द्वारा उसे व्यवहृत करने में बाधा भी उपस्थित कर दी गयी है। यथा सपिण्डन (जो बहुधा मृत्यु के उपरान्त एक वर्ष 
में किया जाता है) के उपरान्त तीन वर्षों तक शुद्धताकांक्षी व्यक्ति को किसी श्राद्ध में भोजन नहीं करना चाहिए, प्रथम 
वर्ष में श्राद्ध-भोजन खाने से व्यक्ति मृत की अस्थियाँ एवं मज्जा खाता है, दूसरे वर्ष में उसका मांस, तीसरे वर्ष में रक्त: 


३२. तत्रेकस्मिन्नहनि ऋमेण मृतानां मरणकमेणैकेन कर्ता श्राद्ध कतंव्यम्‌ । तदाह ऋष्यश्यंंग: । कृत्वा पुर्वेम्न॒तस्यादो 
द्वितीयस्थ ततः पुनः | तृतीयस्य ततः कुर्यात्संनिपाते त्वयं क्रम: ॥.. . . .भवेद्यदि सपिण्डानां युगपन्मरणं तदा। सम्बन्धा-- 
सत्तिमालोच्य तत्कमाच्छा्टमाचरेत्‌ ॥ पृथ्वीचद्बोदय, पांडलिपि २६५; जाबालि:--पिन्रोस्तु मरणं चेत्स्यादेकदेव 
यद तदा। पितुर्दाहादिक कृत्वा पश्चान्मातुः समाचरेत्‌ ॥ वही (पांडुलिपि २६६) । 

२३. देये पितृणां भ्राढ़े तु आशौर्च जायते यदि। आश्ौचे तु व्यतिकान्ते तेभ्यः भ्राउ्ध प्रदीयते । एकोद्िष्टे तु 
सम्प्राप्ते यदि विध्नः प्रजायते । मासेडन्यस्मिंस्तियो तस्यां श्राउ्ध कुर्यात्प्रयत्ततः ॥। ऋष्यश्यूंग (अपराकं, पु० ५६१; श्रा० 
क्रि० कौ०, १० ४८०; मदन पारिजात पु० ६१८)। और देखिए स्कन्‍्द० (७१११२०६) एवं गरुड़ ० 
४५।९)। द 
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३४. मासिकाब्दे तु सम्प्राप्ते त्वन्तरा मृतसूतके। वर्दान्ति शुद्धों तत्काय॑ दरें वापि विचक्षणा:॥ षदत्रिशन्सत 
(अपराकं,पृ० ५६१) ; मासिकान्युवकुस्भानि भाद्धानि प्र संवेषु च। प्रतिसंवत्सरं श्राद्ध सृतकानन्तरं विद: ॥. . - एकाददयां 
हृष्णपक्षे कर्तव्यं शुभमिच्छता । तत्न व्यतिकरमे हेतावसायां क्रियते तु तत्‌ ॥ पद्म ० (पातालखण्ड १०१६८ एवं ७१) । 





'क>... >>... कि 


संघात या क्रमिक भ्राउ; श्राइभोजन, दान आदि न लेनैवाले कौ प्रशंसा १२९७ 


कहीं चौथे वर्ष में वह (कुछ ) पवित्र होता है।'' देखिए परा० मा० (जिल्द २, भाग १, पु० ४२३) जहाँ सांवत्सरिक 
श्राद्ध के साथ अन्य श्राद्धों में भोजन करने पर प्रायद्चित्तों का उल्लेख किया गया है। हारीत का कथन है-- नव ।क्‍ 
श्राद्धभोजन करने पर चान्द्रायण ब्रत करना चाहिए। मासिकश्नाद्ध-भोजन करने से प्राजापत्य ब्रत एवं प्रात्यब्दिक 
श्राद्ध में खाने: से एक दिन का उपवास करना चाहिए।' यह उसी प्रकार है जेसा कि दान लेने पर होता है। दाता को 
दान देने पर कल्याण मिलता है, किन्तु दान लेनेवाले को दान लेना चाहिए कि नहीं; यह उसे ही तय करना होता 
है। ब्राह्मणों के समक्ष यह आदर्श उपस्थित किया गया है कि वैदिक विद्या एवं ज्ञान प्राप्त करने पर एवं तप-साधतत करने 
पर वे दान-ग्रहण के अधिकारी तो हो जाते हैं, किन्तु यदि वे सर्वोच्च छोक की प्राप्ति चाहते हैं तो उन्हें दान नही लेना 
चाहिए (याज्ञ ० १२१३) । मन्‌ (४१८६) का भी कथन है कि दान लेने का अधिकारी होने पर भी ब्राह्मण 
को बार-बार वैसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वैदिक अध्ययन से उसे जो अलौकिक गुण प्राप्त हो जाते हैं वे दानग्रहण 
स्रे नष्ट हो जाते हैं। ' मनु (४॥८५-८६--पद्म ० ५।१९।२३६-२३७) का कथन है कि राजा का दान लेना घोर ( अर्थात्‌ 
* प्रतिफल में भयानक) है और पद्म० (५।१९।२३५) ने सावधान किया है कि ग्रहण करने में दान मधु के समान मीठा 
लगता है किन्तु (फल में ) यह विष के समान है। यह तक पौरोहित्य-कार्य एवं श्राद्ध-भोजन करने के संबंध में अधिक बल 
से प्रयुकत किया जाता है, जहाँ न केवल दान सिलते हैं प्रत्युत छककर खाने के लिए स्वादिष्ठ भोजन भी मिलता है। 
हमने ऊपर देख लिया है कि अत्यन्त प्राचीन साहित्यिक ग्रन्थ ऋग्वेद में आया है कि मृत्यु हो जाने के तुरन्त 

बाद ही की जानेवाली अच्त्येष्टि-क्रियाएँ मृत व्यक्ति के प्रति व्यक्त श्रद्धा एवं कुछ सीमा तक भय की द्योतक हैं। इन 
क्रियाओं के अन्तर्गत मृत व्यक्ति के लिए व्यवस्था होती है और पितर हो जाने के पूर्व उसे एक बीच (मध्य) का शरीर 
दिया जाता है। हमने यह भी देख लिया है कि अत्यन्त प्राचीन काल में, जहाँ तक हमें साहित्यिक प्रमाण मिल पाते हैं, 
पूर्वपुरुषों की पूजा के लिए कई कृत्य होते थे, यथा--प्रत्येक मास की अमावस्या को किया जानेवाला पिण्डपितृयज्ञ 
तथा श्ाकसेध एवं अष्टकाश्नाद्धों में किया जानेवाला सहापितृयज्ञ । क्रमशः पितरों के कृत्य अधिक विस्तार के साथ 
किये जाने रंगे और श्राद्ध-भावना के प्रति अतिशय महत्त्व दिखाया जाने छगा एवं अधिक समय, प्रयत्न एवं घन का व्यय 
होने रूग गया। 
अब प्रश्न यह है कि बीसवीं शताब्दी में श्राद्धों के विषय में क्या किया जाना चाहिए | यह देखने में आता है 
कि आजकल बहुत से ब्राह्मण पञ्चमहायज्ञ (जो प्रति दिन किये जाने चाहिए ) भी नहीं करते, कितु वे अपने पितरों के लिए 
कम-से-कम प्रति व श्राद्ध करते हैं। निम्न बात सभी प्रकार के लोगों के लिए कही जा सकती है, और यह मध्यम 


३५. अथ शुद्धभाद्धं दिवोदासीये। स्पिण्डीकरणादुर्ध्व यावदब्दत्रयं भवेत्‌ । तावदेव त भोक्तव्यं क्षयेंड्हनि कदा- 
चन क. . .प्रथमेस्थीनि मज्जा च द्वितीये मांसभक्षणम्‌ । तृतीये रुषिरं प्रोक्‍्त श्रा््ध शुद्ध चतुर्थकमिति श्राद्धकारिकोक्ते: ॥ 
निर्णयसिन्धु (३, पृ० ४७५ ) । चात्यायर्ण नवशाद़े प्राजापत्यं तु सिश्रके । एकाहं तु प्रुराणेषु प्रायश्चित्तं विधीयते॥ 
हारीत (परा० मा०, २, १, पु० ४२३ ) । स्मृतियों के अन्य नियमों के लिए देखिए रुद्रधरकृत भ्राद्धविवेक (पृ० ११३ ) 
एवं श्रा० क्रि० कौ० (पृ० ३४५ ) । पद्म ० (५११०॥१९ ) का कथन है-- नवश्वाद्धे न भोक्‍तव्यं भुकत्वा चानद्रायर्ण चरेत्‌ 

३६. प्रतिग्रहसमर्थो$पि प्रसंग॑ तत्र वर्जयेत्‌ । प्रतिग्रहेण ह्मत्याशु ब्राह्मं तेज: प्रश्ञास्यति ॥| मनु (४।१८६) | और 
देखिए इसी प्रकार के इलोक के लिए पद्म० (४।१९।२६८ ) । राजन्‌ प्रतिग्रहो घोरो मध्वास्वादो विषधोपम:। तद्‌ ज्ञाय- 
सानः कस्मात्त्वं कुरुषेःस्मत्प्रकोभनम्‌ ॥ दशासूनासमइचक्की . .. तेन तुल्पस्ततो राजा घोरल्तस्य प्रतिग्रहः ॥ पद्म० 


(५११९।२३५) । 








१२९८ घर्मशात्त्र का इतिहाल 


मार्ग का द्योतक है। जो छोग श्राद्ध-कर्म में विश्वास रखते हैं भौर यह समझते हैं कि ऐसा करने से मृत को शान्ति 
मिलती है, उन्हें कम विस्तार के साथ इसका सम्पादन करना चाहिए और मन्‌ (३।१२५-१२६), कर्म ० (२।२२।- 
२७) एवं पद्म ० (५।९।९८) के शब्द स्मरण रखने चाहिए, जो इस प्रकार हैं---श्राद्ध में अधिक व्यय नहीं करना 
चाहिए, विशेषतः आमन्त्रित होनेवाले ब्राह्मणों की संख्या में । _ जिन छोगों का विश्वास आधुनिक भावनाओं एवं अंग्रेजी 
शिक्षा के कारण हिल उठा है या टूट चुका है, या जिन लोगों का कर्म एवं पुनर्जन्म में अटल विश्वास है उन्हें एक बात 
स्मरण रखनी है। श्राद्ध के विषय में एक धारणा प्रमुख है और वह प्रशंसा के योग्य भी है, वह है अपने प्रिय एवं सचन्नि- 
कट सम्बन्धियों के प्रति स्नेह एवं श्रद्धा की भावना। वर्ष में एक दिन अपने प्रिय एवं निकट के सम्बन्धियों को स्मरण 
करना, मृत की स्मृति में सम्बन्धियों, मित्रों एवं विद्वान्‌ लोगों को भोजन के लिए आमन्त्रित करना, विद्वान्‌ किन्तु 
घनहीन, सच्चरित्र तथा सादे जीवन एवं उच्च विचार वाले व्यक्तियों को दान देना एक अति सुन्दर आचरण है। ऐसा 
करना अतीत की परम्पराओं के अनुकूछ होग/। और उन आचरणों एवं व्यग्ढरारों की, जो आज निर्जीव एवं निरर्थक- 
से लगते हैं, पुनर्जीवित एवं अनुप्राणित करने के समान होगा। बहुत प्राचीन काल से हमारे विश्वास के तात्त्विक 
दृष्टिकोणों एवं धारणाओं के अन्तर्गत ऋषियों, देवों एवं पितरों से सम्बन्धित तीन ऋणों की एक मोहक घारणा भी 
रही है। पितृ-ऋण पृत्रोत्पात्ति से चुकता है, क्योंकि पुत्र पितरों को पिण्ड देता है। यह एक अति व्यापक एवं विशाल 
धारणा है। गया में तिलयुक्त जल के तपंण एवं पिण्डदान के समय जो कहा जाता है उससे बढ़कर कौन-सी अन्य 

उच्चतर भावना होगी ? कहा गया है--मिरे वे पितर लोग, जो प्रेतरूप में हैं, तिकथुक्त यव (जौ) के पिण्डों से तृप्त हों, 
और प्रत्येक वस्तु, जो ब्रह्मा से लेकर तिनके तक़ चर हो या अचर, हमारे द्वारा दिये गये जल से तृप्त हो ।!' यदि हम इस 
महान्‌ उक्ति के तात्पर्य को अपने वास्तविक आचरण में उतारें तो यह सारा विश्व एक कुटुम्ब हो जाय। अतः यूगों 
से संचित जटिल बातों को त्यागते जाते हुए आज के हिन्दुओं को चाहिए कि वे धार्मिक कृत्यों एवं उन उत्सवों के, जिन्हें 


लोग भ्रामक ढंग से समझते आ रहे हैं, भीतर पड़े हुए सोने को न 5करायें। आज भी बहुत-से विद्वान्‌ महानुभाव लोग 


अपनी माता एवं पिता के प्रति श्रद्धा-नावना को अभिव्यक्त करते हुए श्राद्ध-कर्म करते हैं। 


३७. हे। देवे पितृक्॒त्ये तीनेकेकमुभयत्र वा। भोजयेदीश्वरोपीह न कुर्याहिस्तरं बुधः॥ पद्म० (५९९८) । 

जायमानो ह वे ब्राह्मणस्त्रिभिऋणबाँ जायते ब्रह्मचर्येण ऋषिस्यो यज्ञेन देवेस्यः प्रजया पित॒म्य एव वा अनणो यः पुत्री 
यज्वा ब्रह्मचारिवासी। ते ० सं० (६१३।१०१५) ; ऋणमस्सिन्‌ संनयत्यमृतत्वं क्र गच्छति । पिता पुत्नस्य जातस्थ पदये- 
ज्वेज्जीवतो मुखम्‌ ॥ ऐं० ब्रा० (३३।१) । इस विषय में इस ग्रन्‍्थ के खण्ड ३, अध्याय--- में लिखा जा चुका है और 
हम पुनः गयाश्राद्ध में इस पर विचार करंगे। थे केचित्वेतरूषेण बर्तन्ते पितरो मम । ते सर्वे तुप्तिमायान्तु छक्तुशिस्तिल- 
सिश्चिते:॥ आज्रह्स्तम्बपर्यन्त यत्किंचित्सचराजरम्‌॥ मया वत्तेन तोयेन तृप्तिमायातु सर्वशः ॥ वायु० (११०॥६३- 
६४ ) । मिलाहए बायु० (११०१२१-२२ ) एवं मेत्तसुत्त (घुत्तनियात ) । 
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अध्याय १९१ 
तीथयात्रा 


सभी धर्मों में कुछ विशिष्ट स्थलों की पवित्रता पर बल दिया गया है और वहाँ जाने के लिए धामिक 
व्यवस्था बतलायी गयी है या उनकी तीर्थयात्रा करने के विषय में प्रशंसा के वचन कहे गये हैं। मुसलमानों के पाँच 
व्यावहारिक धार्मिक क॒तंब्यों.में एक है जीवन में कम-से-कम एक बार हज करना, यानी मक्का एवं मदीना जाना 
जो क्रम से मुहम्मद साहब के जन्म एवं मृत्यु के स्थल हैं।' बौद्धों के चार तीर्थ-स्थल हैं; लुम्बिनी ( रुस्मिनदेई ), बोध- 
गया, सारनाथ एवं कुशीनारा, जो क्रम से भगवान्‌ बुद्ध के जन्म-स्थाने, सम्बोधि-स्थल (जहाँ उन्हें सम्बोधि या ज्ञान 
प्राप्त हुआ था ) , धर्मंचक्र-प्रवतेन-स्थल (जहाँ उन्होंने पहला धार्मिक उपदेश दिया था) एवं निर्वाणस्थल ( जहाँ उनकी 
मृत्यु हुई थी) के नाम से प्रसिद्ध हैं (देखिए महापरिनिव्वानसुत्त)। ईसाइयों के लिए जेरुसलेम सर्वोच्च पवित्र 
स्थल है, जहाँ ऐतिहासिक कालों में बड़ी-से बड़ी सैनिक तीय॑यात्राएँ की गयी थीं। सैनिक तीर्थयात्रियों ने अपने इस 
पुनीत स्थल को मुसलमानों के अधिकार से छीनना चाहा था। ऐसी भयानक सैनिक तीर्थयात्राएँ किसी अन्य धार्मिक 
जाति में नहीं पायी गयी हैं। प्रसिद्ध इतिहासकार गिब्बन ने निन्‍्दात्मक ढंग से इन सैनिक तीर्थयात्राओं का वर्णन किया 
है।' किन्तु इतना तो मानना ही पड़ेगा कि उन सैनिक धर्मयात्रियों में सहस्नों ऐसे थे, जिन्होंने अपने आदशे के परिपालन 
में अपना जीवन एवं सर्वेस्व त्याग कर दिया था। 

भारतवषं में पवित्र स्थानों ने अति महत्त्वपूर्ण योगदान किया है। विशाल एवं लम्बी नदियाँ, पवेत 
एवं वन सर्देव पुण्यप्रद एवं दिव्य स्थल कहे गये हैं।' प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत में तीर्थ॑यात्राओं से समाज एवं 


१. देखिए सेक्रेड बुक आव दि ईस्ट (जिल्द ६, भूमिका) जहाँ पाँच कर्तव्यों का उल्लेख है। मक्का एवं मदीना 
की तीर्थयात्रा को हज कहा जाता है और जो मुसलहूमान हज करता है उसे हाजी कहलाने का अधिकार है। -: 

२. गिब्वन ने लिखा है-- अपने पादरी की पुकार पर सहस्रों की संख्या में डाक्‌, गृहदाही एवं नर-घाती लोग 
अपनी आत्माओं को पापमुक्त करने के लिए उठ खड़े हुए और अधा्िकों पर वही अत्याचार ढाहने लगे जिसे वे स्वयं 
अपने ईसाई भाइयों पर करते ये, और पापमुक्ति के ये साधन सभी प्रकार के अपराधियों हारा अपनाये गये ४ देखिए 
डेक्लाइन एण्ड फाल आव दि रोमन एम्पायर, जिल्‍्द ७ (सन्‌ १८६२ का संस्करण )पु० १८८॥ 

३. सहाकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने अपनी साधना” में कहा है---भारतवर्ष ने तीर्थेयात्रा के स्थलों को 
वहाँ चुना, जहाँ प्रकृति में कुछ विशिष्ट रसणीयता या सुन्दरता थी, जिससे कि उसका सन संकीर्ण आवश्यकताओं 
के ऊपर उठ सके और अनन्त में अपनी स्थिति का परिज्ञान कर सके। यही कारण था कि भारत में जहाँ एक समय 
सभी लोग मांसभक्षी थे, उन्होंने जीवन के प्रति सा्वभौस सहानुभूति की भावना के संवर्धेत के लिए पशु-भोजन का 
परित्याग कर दिया--यह मानवजाति के इतिहास में एक विलक्षण घटना है । आधुनिक पाइचात्य लोगों तथा प्राचीन 
एवं सध्य काल के भारतीयों के दृष्टिकोण में सोलिक भेद है (जो आज भी अत्यधिक मात्रा में ठिराजमान है) ॥ यदि 


९१ 


७ 
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समान 


१३०० धर्मशास्त्र का इतिहास 


स्वयं तीर्थयात्रियों को बहुत छाभ होते थे।- यद्यपि भारतवर्ष कई राज्यों में विभाजित था और लोग भाँति-भाँति 
के सम्प्रदायों एवं उपसम्प्रदायों के अनुयायी थे, किन्तु तीर्थयात्राओं ने भारतीय संस्कृति एवं देश की महत्त्वपूर्ण 
मौलिक एकता की भावना को संवर्धित किया।. वाराणसी एवं रामेश्वर को सभी हिन्दुओं ने, चाहे वे उत्तर-भारत 
के हों या दक्षिण भारत के, समान रूप से पवित्र माना है। यद्यपि हिन्दू समाज बहुत-सी जातियों में विभकत था 
ओर जाति-संकीणणता में फसा था, किन्तु तीर्थयात्राओं ने सभी को पवित्र नदियों एवं स्थलों में एक स्थान पर बिठला 
दिया। पवित्र स्थानों से सम्बन्धित परम्पराओं, तीर्थयात्रियों की संयमशीलता, पवित्र एवं दार्शनिक लोगों के समागम 
एवं तीर्थों के वातावरण ने यात्रियों को एक उच्च आध्यात्मिक स्तर पर अवस्थित कर रखा था और उनके मन में एक 
ऐसी श्रद्धा-नक्ति की भावना भर उठती थी जो तीर्थ॑यात्रा से लौटने के उपरान्त भी दीर्घ काल तक उन्हें अनुप्राणित 
किये रहती थी। तीर्थ॑यात्रा करना एक ऐसा साधन था जो साधारण लोगों को स्वार्थमय जीवन-कर्मो से दूर रखने में 
सहायक होता था और उन्हें उच्चतर एवं दीघंकालीन महान्‌ नैतिक एवं आध्यात्मिक जीवन-मूल्यों के विषय में सोचने 
को उत्तेजित करता रहता था। 

पवित्र अथवा तीर्थ के स्थलों पर देवों का निवास रहता है, अत: इस भावना से उत्पन्न स्पष्ट लाभ एवं 
विश्वास के कारण प्राचीन धर्मशास्त्रकारों ने तीर्थों की यात्राओं पर बल दिया। विष्णुधर्मसूत्र (२।१६-१७) के 
अनुसार सामान्य धर्म में तिम्त बातें आती हैं--क्षमा, सत्य, दम (मानस संयम), शौच, दान, इन्द्रिय-संयम, 


: अहिसा, गुरुशश्रूषा, तीर्थयात्रा, दया, आर्जव (ऋजूता), लोभशून्यता, देवब्राह्मणपूजन एवं अनभ्यसूया (ईर्ष्या से 


मुक्ति) । उन आधुनिक लोगों को, जिन्हें पूर्वपुरुषों के घारिक विश्वासों के कुछ स्वरूपों पर आस्था नहीं रह गयी 


है या जिनके विव्वास तीर्थों के पण्डों की लोभान्धता, अज्ञानता एवं बोझिल क्रिया-कलापों के कारण निस्सार एवं 


निरथंक से लगते हैं या सर्वेथा हिल-से उठे हैं, तीथों से सम्बन्ध रखनेवाली प्राचीन रुचि अथवा प्रवृत्ति को यों ही अन- 
“गंल नहीं समझना चाहिए। 
ऋग्वेद एवं अन्य वेदिक संहिताओं में तीथ॑' शब्द बहुधा प्रयुक्त हुआ है। ऋग्वेद की कतिपय उक्तियों 
में तीर्थ शब्द, ऐसा लगता है, मार्ग या सड़क के अर्थ में आया है, यथा--तीर्थे नाय॑: पौंस्यानि तस्थु: (ऋट० 2।१६९।- 
६), तीर्थ नाच्छा तातृपाणमोको' (ऋ० १।१७३।११), करच्न इन्द्र: सुतीर्थाभयं च' (ऋ० ४।२९।३ ) । कुछ स्थानों 
पर इसका तात्परय नदी का सुतार (उथला स्थान) है, यथा--सुतीर्थमर्वती यथान्‌ नो नेषथा सुगम (ऋ!० 
८।४७। ११), अरिज्र वां दिवस्पृथु तीर्थे सिन्धूनां रथ: (१।४६॥८) । ऋः० (१०।३१।३ ) की उक्ति तीर्थे न दस्म- 
मुप यन्त्यूमा: में ती्थे” शब्द का सम्भवतः अर्थ है एक पवित्र स्थान'!। ऋ० (८।१९।३७) की सुवास्त्वा अधि 
तुग्वनि की व्याख्या में निरक्‍त (४१५) ने कहा है कि सुवास्तु एक नदी है और तुग्बन! का अर्थ है तीर्थ” 
(तरण-स्थान या पवित्र-स्थल) । तै० सं० (६१११२) में आया हैँ कि यजमान को तीर्थ (सम्भवतः पवित्र स्थल) 


कहीं कोई सुन्दर स्थल है तो पश्चिस के अधिकांश लोग वहाँ यात्रियों के छिए होटलू-निर्माण की बात सोचेंगे, किन्तु 
बहीं प्राचीन एवं मध्यकालीन भारतीय छोग किसी पवित्र स्थल के निर्माण की बात सोचते ये। द 

._ ४, क्षमा सत्य दसः शोर्च दानसिच्द्रियसंयमः ।  अहिसः गुरुशुभ्रूषा तीर्थानुसरणं दया।॥ आर्ज॑वं लोभशून्यत्वं 
देवब्राह्मणपुजतम्‌ । अनम्यसूया च तथा धर्म: सासान्‍्य उच्यते ॥ विष्णुधसंसूत्र (२३१६-१७) । देखिए विष्णुघर्मोत्तर 
(२।८०।१५४ ) जहाँ आहिसा, सत्यवचन, तीर्थानुसरण ज़ेसे अन्य सामान्य धर्मो की सूची दी हुई है। देखिए इस ग्रन्थ का 
खण्ड २, अध्याय १, जहाँ शान्तिपर, वासनपुराण, ब्रह्मपुराण आदि के उद्धरण दिये हुए हैं। 


9 








तीथ हाब्द की व्याख्या १३०१ 


पर स्तान करना चाहिए।' तै० सं० (४॥५।११।१-२) एवं वाज० सं० (१६।१६) में रुद्दों को तीर्थों में विचरण 
करते हुए लिखा गया है। शांखायन ब्राह्मण में आया है कि रात एवं दिन समुद्र हैं जो सबको समाहित कर लेते हैं और 
संध्याएँ (समुद्र के) अगाघ तीर्थ हैं।' तीर्थ उस मार्ग को भी कहते हैं जो यज्ञिय स्थल (विहार) से आने-जाने के लिए 
'उत्कर' एवं चात्वाल”' (गड़ढा) के बीच पड़ता है।” और देखिए इस ग्रन्थ. का खण्ड २, अध्याय २५। 
ऐसा कहा गया है कि जिस प्रकार मानवश्वरीर के कुछ अंग, यथा दाहिना हाथ या कर्ण, अन्य अंगों से 
अपेक्षाकृत पवित्र माने जाते हैं, उसी प्रकार पृथिवी के कुछ स्थल पवित्र माने जाते हैं। तीथे तीन कारणों से पवित्र 
माने जाते हैं, यथा--स्थल की कुछ आश्चर्यजनक प्राकृतिक विशेषताओं के कारण, या किसी जलीय स्थल की' अनोखी 
_रमणीयता के कारण, या किसी तपःपूत ऋषि या मुनि के वहाँ (स्वान करने, तपःसाधना करने आदि के लिए ) रहने 
के कारण । अतः तीर्थ का अथ है वह स्थान या स्थल या जलयुक्‍त स्थान (नदी, प्रपात, जलाशय आदि ) जो अपने विल- 
क्षण स्वरूप के कारण पुण्याजन की भावना को जाग्रत करे। इसके लिए किसी आकस्मिक परिस्थिति (यथा सच्चिकट 
में शाल्ग्राम आदि) का होना आवश्यक नहीं है।* ऐसा भी कहा जा सकता है कि वे स्थल जिन्हें बुध लोगों एवं मुनियों 
ने तीर्थों की संज्ञा दी, तीथं हैं, जैसा कि अपने व्याकरण में पाणिति ने नदी' एवं वृद्धि जैसे पारिभाषिक शब्दों का 
प्रयोग किया है। स्कन्‍्द० (१।२॥१३।१० ) ने कहा है कि जहाँ प्राचीन काल के सत्‌ पुरुष पुण्याजेन के लिए रहते थे, 
वे स्थल तीथ॑ हैं। मुख्य बात महान्‌ पुरुषों के समीप जाना है, तीर्थयात्रा करना तो गौण है। 
ऋग्वेद में जलों, सामान्य रूप से सभी नदियों तथा कुछ विख्यात नदियों की ओर श्रद्धा के साथ संकेत किया 
गया है और उन्हें दैविक शक्ति-पूर्ण होने से पूजाहँ माना गया है।” ऋग्वेद (७४४५) के चार मन्त्रों में ऐसा आया 
है--'ता आपो देवीरिह मामव्तु', अर्थात्‌ दैवी जल हमारी रक्षा करें ।” ऋ० (७।४९। १) में जलों को पुनानाः (पवित्र 
करने वाले ) कहा गया है। ऋ० (७४७, १०९ एवं १०।३० ) सें कुछ ऐसी स्तुतियाँ हैं जो देवतास्वरूप जलों को 
सम्बोधित हैं।'' वे मानव को न केवल शरीर रूप से पवित्र करने वाले कहे गये हैं, श्रत्युत सम्यक्‌ मार्ग से हटने के फल- 


बॉ 


५. अप्सु स्वाति साक्षादेव दीक्षातपसी अवरुन्धे तीर्थे स्‍्नाति। ले० सं० (६१११-२९ )। इस उक्ति के 


विवेचन के लिए देखिए जेमिनि० (३॥४।१४-१६) । 

६. समुद्रो वा एव स्बहरो यदहोरात्रे तस्य हैते अगाघे तीथ यत्सन्ध्य 
भतीयात्तादृक्‌ ततू। ज्ञां० ब्रा० (२९) । 

७. ते अन्तरेण चात्वालोत्करा उपनिष्क्रामन्ति तद्धि यज्ञस्य तीर्थमाप्नानं नाम। श्ञां० ब्रा० (१८॥९) । 

८. यथा शरीरस्योहेशाः केचिन्मेध्यतमाः स्मृताः। तथा पृथिव्या उद्देशः केचित्‌ पुण्यतमाः स्लृताः ॥ प्रभावा- 
दद्भुताद्‌ भूमें: सलिलस्य च तेजसा। परिग्रहान्सुनीनां च तीर्थानां पुण्यता स्मुता ॥ पद्म ० ( उत्तरखण्ड, २३७।२५-२७ ); 
स्कन्द० (काज्ञीखण्ड, ६।४३-४४) ; नारदीयपुराण (२।६२।४६-४७ ) । ये इलोक कल्पतरु (तीथ्थे, पृ० ७-८) द्वारा 
: महाभारत के कहे गये हैं; इन्हें तीथप्रकाश (पु० १० ) ने भी उद्धृत किया है। और देखिए अनुशासनपर्व (१०८।१६-१८ )। 

९. मुख्या पुरुषयात्रा हि तीर्थयात्रानुषंगतः। सद्भिः समाश्षितों भूप भूसिभ एगस्तथोच्यते ॥। स्कन्द० (१॥२। 
१३।१० ) ; यद्धि पुरबंतणेः सदृभिः सेवितं धर्मसिद्यये। तद्धि प्रण्यतम लोके सन्तस्तीर्थ प्रचक्षते ॥ स्कन्‍्द० (पुथ्वीच०, 
पाण्डुलिपि १३५) । 

१०. ऋग्वेद में उल्लिखित नदियों के लिए देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ९, अध्याय १॥ 

११. इदसापः प्रवहत यत्कि च दुरितं सयि। यहाहमशिदुद्रोह यहा शेप उतानृतस्‌ ॥ ऋ० (१०९।८ ) । 


ग्रे तद्यथा अगाधाभ्यां तीर्थाभ्यां ससुद्र- 














१३०२ धर्मशास्त्र का इतिहास 


स्वरूप संचित दोषों एवं पापों से छुटकारा देने. के लिए भी उनका आह्वान किया गया है। तै० सं० (२।६।८॥३) 
ने उद्घोष किया है कि सभी देवता जलों में केन्द्रित हैं (आपो वे सर्वा देवता:) । अथवंवेद (१।३३।१) में जलों को 
शुद्ध एवं पवित्र करनेवाले कहा गया है और सुख देने के, लिए उनका आह्वान किया गया है।'* ऋण्वेद (५।५३।९, 
१०।६४।९ एवं १०॥७५।५-६) में लगभग २० नदियों का आद्वान किया गया है।* ऋ० (१०।१०४।८) में इन्द्र 
को देवों एवं मनुष्यों के लिए ९९ बहती हुई नदियों को लानेवाला कहा गया है। ९९ नदियों के लिए देखिए ऋ!'० ( १।- 
३२।१४)। ऋ० (१०।६४।८) में सात की तिगुनी (अर्थात्‌ २१) नदियों की चर्चा है और उसके आगे वाली ऋचा 
में सरस्वती, सरयू एवं सिन्धु नामक तीन नदियों को देवी एवं माताओं के रूप में उल्लिखित किया गया है। सायण 
के मत से वे तीनों नदियाँ सात-सात के तीनों दलों में पु थक्‌ रूप से (एक-एक दल के लिए) मुख्य हैं। ऋ"० (१॥३२।१२, 
१।३४।८, १॥३५।८, २।१२।१२, ४॥२८।१, ८।२४।२७ एवं १०।४३॥।३ ) में सप्त सिन्बुओं का उल्लेख है। अथर्ववेद, 
(६।२।१) में भी ऐसा आया है--अपां नपात्‌ सिन्धवः सप्त पातन।” सरस्वती के लिए तीन स्तुतियाँ कही गयी 
हैं (ऋ० ६।६१ तथा ७।९५ एवं ९६) और अन्य ऋचाओं में भी इसका उल्लेख हुआ है। ऋ० (७।९२।२) में आया 
है कि केवल सरस्वती ही, जो पव॑तों से बहती हुईं समुद्र की ओर जाती है, अन्य नदियों में ऐसी है जिसने नाहुष की 
प्राथंना सुनी और उसे स्वीकार किया। सरस्वती के तटों पर एक राजा एवं कुछ लोग रहते थे (ऋ० ८॥।२११८) 


१२. हिरण्यवर्णा: शुच्ययः पावका यास्‌ जातः सविता यास्वग्नि:। या अग्नि गर्भ दधिरे सुवर्णास्ता न आप: 
श॑ स्थोना भवन्तु ॥ अथर्व० (१३३११) । 

१३. इस से गंगे यमुने सरस्वति शुतुद्रि स्तोम॑ सचता परुष्ण्या। असिक्‍न्या मरुद्थे वितस्तयाअ$र्जीकीये शणह्या 
छुषोमया ॥ तुष्टा मया प्रथम यातवे सज:सुसर्त्वा रसया इवेत्या त्या। त्वं सिन्‍्धो कुभया गोमती कऋमुं मेहत्न॒वा सरथ॑ 
याभिरीयसे॥ ऋ० (१०७५।५-६) । 

१४. देखिए जनेल आव दि डिपा्टंमेण्ट आब लेटर्स, कलकत्ता यूनिवर्सिटी, जिल्‍द १५, पृ० १-६३, जहाँ यह 
सिद्ध करने का प्रयास किया गया है कि सरस्वती वास्तव में सिन्धू नदी ही है। किन्तु यह कथन अंगीकार नहीं किया जा 
सकता। सरस्वती, सरयू एवं सिन्धु का वर्णन ऋ० (१०।६४।९ ) में नदियों के तीन दलों की प्रमुख नदियों के रूप में हुआ 
है। प्रो० क्षेत्रेशचन्द्र चट्टोपाध्याय ने विद्वानों के मत-मतान्तरों की ओर संकेत करते हुए स्वीकार किया है (पृ० २२) 
कि ऋग्वेद के १०वें सण्डल में सरस्वती को हम सिन्धु नहीं कह सकते एवं ऋ० (३।२३।४) में सरस्वती को सिन्धु नहीं 
कहा जा सकता, फिर नि३चयपूर्वक कहा है कि ६6 एवं ७वें मण्डलों में सरस्वती सिन्धु ही है किन्तु १०वें मण्डल में नहीं। 
सारा का सारा तक कतिपय अप्रामाणिक धारणाओं के प्रयोग से दूषित कर दिया गया है। उन्होंने आधुनिक सरस्वती 
की स्थितियों को आरम्भिक वैदिक काल में भी ज्यों का त्यों माना है। इस कथन के विरोध में कि प्राचीन काल में 
परस्वती उतनी ही विशाल एवं विशद थी जितनी कि आधुनिक सिन्धु है और भूचाल या ज्वालामुखी उपद्रवों के कारण 
वह अतीत काल में अपना स्वरूप खो बैठी, कौन से तर्क उपस्थित किये जा सकते हैं ? आगे यह भी पूछा जा सकता है 
कि ६6 एवं ७वें मण्डलों के प्रणयन में तथा ऋ० (३२३४ ) एवं ऋ० (१०॥७५।५ ) के प्रणयन में कितनी शताब्दियों 
का अन्तर उन्होंने व्यक्त किया है। यह कहने में कोई कठिनाई नहीं है कि ऋग्वेदीय काल में सिन्धु एवं सरस्वती नामक 
दो विशाल नवियाँ थीं। इस विषय में विस्तार के साथ यहाँ वर्णन उपस्थित करना कठिन है। पुराणों में सरस्वती को 
पक प्लक्ष वृक्ष से निकली हुई साया गया है, कुरुक्षेत्र से गुजरती हुई कहा गया है और सहल्नों पहाड़ियों को तोड़ती-फोड़ती 
ढेत वन में प्रवेश्ञ करती हुई दर्शाया गया है। देखिए वासनपुराण (३२।१-४ )--सेषा शेलसहस्राणि बिदाये चर महा- 
नदी। प्रविष्ठा पुष्यतोयेषा वन हेतमिति शुतम्‌ ॥।' 





सरस्वती नदी एवं उसके प्राचीन तीथें १३०३ 


प्रचण्ड एवं गर्जनयुक्त सरस्वती की बाढ़ों और शक्तिशाली उत्ताल तरंगों से पहाड़ियों के शिखर तोड़ती हुई इस नदी 
का उल्लेख ऋ० (६।६१।२ एवं ८) में हुआ है।' ऋ० (७।९६।१) में सरस्वती को नदियों में असुर्या (देवी उत्पत्ति 
वाली) कहा गया है। दुषद्वती, आपया एवं सरस्वती के किनारे यज्ञों का सम्पादन भी हुआ था (ऋ० रे।२३।४ )। 
ऋ० (२।४१।१६) में सरस्वती को नदियों एवं देवियों में श्रेष्ठ कहा गया है (अम्बितमे नदीतमे देवितमे सरस्वति ) । 
ऋ० (१।३।११-१२) ने सरस्वती की प्रशंसा नदी एवं देवी के रूप में, पावक (पवित्र करनेवाली ), मधुर एवं 
सत्यपूर्ण शब्दों को कहलानेवाली, सद्विचारों को जगानेवाली और अपनी बाढ़ों की ओर ध्यान जगानेवाली कहते 
हुए की है।' ऋ० (७।९५।२, ७।४९२ एवं १॥७१७) से यह स्पष्ट है कि ऋग्वेदीय ऋषिगण को यह बात 
ज्ञात थी कि सात नदियाँ समुद्र में गिरती हैं। यह कहना उचित ही है कि सात नदियाँ निम्न थीं--सिन्धु, पंजाब की 
पाँच नदियाँ एवं सरस्वती । इन उक्तियों से यह प्रकट होता-है कि उन दिलों ऋग्वेद के काल में सरस्वती एक विशाल 
जल-पूर्ण नदी थी, वह यमुना एवं शुतुद्वि (१०॥७५।५) के बीच से बहती थी और फिर ब्राह्मण-पग्रन्थों के काल में 
रेतीले स्थलों में अन्तहित हो गयी । बहुधा आज उसे सरसुती नाम से पुकारते हैं जो भटनेर के पास मरुभूमि में समा जाती 
है। वाज० सं० (३४।१ १) का कहना है कि पाँच नदियाँ अपनी सहायक नदियों के साथ सरस्वती में मिलती हैं । प्राचीन 
काल में सारल्‍्वत नामक तीन सत्र होते थे, यथा-- (१) मित्र एवं वरुण के सम्मान में, (२) इन्द्र एवं मित्र के लिए तथा 
(३) अर्यमा के लिए। जहाँ सरस्वती पृथिवी में समा गयी उसके दक्षिणी सूखे तट पर दीक्षा ( किसी यज्ञ या हंत्य 
के लिए नियम ग्रहण) का सम्पादन होता था।“ प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय सारस्वत-सत्रों के लिए देखिए ताए्ड्य 





१५. इयं शुष्सेभिविसलखा इवारुजत्सानु गिरोणां तविषेभिरूसिभिः। ऋ० (६।६१॥२) ; यस्या अनन्तों 
अह् तस्त्वेषश्चरिष्णुरणंव: । असशचरति रोरुवत्‌ ॥ ऋ० (६।६१।८ ) १ निरुवत (२॥२३ ) में आया है-- तत्र सरस्वती 
इत्येतस्थ नदीवत्‌ देवतावच्च निगमा भवन्ति', और इसने यह भी कहा है कि. ऋ० (६१६१२ ) में सरस्वती नदी के 
रूप में वाणित है । 

१६. चोदयित्री सूनृतानां चेंतन्‍्ती सुमतीनाम्‌। यज्ञ दे सरस्वती ॥ महो अर्ण: सरस्वती प्र चेतयति केतुना । 
ऋ० (११३।११-१२ ) । देखिए निरुक्त (१११२७) । 

१७. पञच नद्यः सरस्वतीमपि यन्ति सल्नोतसः। सरस्वती तु पञ्चधा सो देशेउभवत्सरित्‌ ॥। वाज० सं० 


(२३४।११) । 

१८. सरस्वत्या विनशने दीक्षन्‍्ते। . . .. -दृषद्वत्या अप्ययेष्पोनप्त्रीयं चर निरूप्याथातियन्ति। चतुदुचत्वा रि- 
शदाइबीनानि सरस्वत्या विनशनात्‌ प्लक्षः प्रास्वणस्तावदितः स्वर्गो व्लेकः सरस्वतीसंमितेनाध्वना स्वगंकोक यच्ति।. . 
यदा प्लक्ष॑ प्रात्वणसागच्छन्त्यथोत्यानम्‌ । . :.- - कारपचर्व प्रति यमुनामवभृथमशभ्यवयन्ति॥ ताण्ड्य० (२५११०११, 


१५, १६, २१ एवं २३) । सन्‌ (२११७) ने ब्रह्मावतं को सरस्वती एवं दृषद्वती के बीच को भूमि माना है और मध्यदेश 
(२।२१) को हिमालय एवं विन्ध्य पर्वतों के बीच माना है, जो विनशन के पूर्व एवं प्रयाग के पद्चिचम है। विनशन के 
लिए देखिए बौ० ध० सू०, वनपर्व एवं शल्यपर्व (इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय १)।॥ डा० डी० आर० पाठिल ने 
भपने ग्रन्थ 'कल्चरल हिंस्ट्री आव वायुपुराण” (प० ३३४) में कहा है कि तीर्थेयात्रा की प्रथा का आरम्भ बौद्धों एवं 
जैनों हारा किया गया और यह आगे चलकर भारत के सभी धर्मों में प्रचलित हो गयी । कितु यह सर्वेथा भ्रामक बात 
है। ब्राह्मणों एवं श्रौतसूत्रों से स्पष्ट होता है कि भारत के अपेक्षाकृत छोटे भूमि-भाग में यमुना तक तीर्थेस्थान थे जहाँ 
सारल्वत सत्नों का प्रचलन था। तीर्थस्थानों की महत्ता, उनकी यात्रा करना ओर वहाँ धाभिक छृत्यों का सम्पादन 
ब्राह्मण-काल में विदित था जो बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म के प्रचलन से कम-से-कम एक सहल्त वर्ष पहले की बात है। 








१३०४ धर्म शास्त्र का इतिहास 


ब्राह्मण (के क्रशः २५।१०, २५।११ एवं २५।१२ अंश ) | विनशन एवं प्लक्ष-प्राद्रवण (जो सरस्वती का उद्गम- 
स्थल है) के बीच की भूमि सारस्वत सत्र के लिए सर्वोत्तम भूमि थी | सरस्वती एवं दुषद्वती के संगम (पर्चिम प्रयाग ) 
पर अपां नपात्‌ इष्टि का सम्पादन होता-था, जिसमें पकव चावल (चरु) की आहुति दी जाती थी । सरस्वती के अन्त- 
हित हो जानेवाले स्थल से लेकर प्लक्ष-प्रात्नवण की दूरी इतनी थी जिसे घोड़े पर बैठकर ४० दिनों में तय किया 
जाता था। जब सत्र के सम्पादन-कर्ता प्लक्ष-प्रात्ववण तक पहुँचें तब उन्हें सत्र के क्ृत्यों का सम्पादन बन्द कर देना 
चाहिए और यमुना नदी में, जो कारपचव देश से होकर बहती है, अवभूथ स्नान करना चाहिए (न कि सरस्वती में, 
चाहे उसमें जल हो तब भी नहीं) | विस्तार के लिए देखिए कात्यायनश्रौतसूत्र (१०।१५-१९), जिसने कुरुक्षेत्र में 
'परीण: नामक स्थल का उल्लेख किया है (१०।१९।१), जहाँ वैदिक अग्नियाँ स्थापित होती थीं (अर्थात्‌ जहाँ श्रीत 
यज्ञ किये जाते थे); आइव० श्रौ० सू० (१२।६।१-२८), जिसने इतना जोड़ दिया है कि विनशन से फेंकी गयी एक 
शम्या की दूरी पर यजमानों द्वारा एक दिन बिताया जाता था; कात्यायनश्रौ० सू० (२४।५-६ ), जिसमें आया है कि 
दुषद्वती एवं सरस्वती के संगम पर अग्नि काम की इष्टि की जाती है; आप० श्रौ० सू० (२३।१२-१३), जिसमें 
पहले के उल्लिखित तीन सूत्रों से अधिक विस्तृत विवेचन किया गया है। ऐतरेय ब्राह्मण (८।१ ) में एक गाथा आयी 
है--ऋषियों ने सरस्वती के तट पर एक सत्र किया, उनके बीच में बैठा हुआ कवष निकाल बाहर किया गया, क्योंकि 
वह ब्राह्मण नहीं था बल्कि दासीपुत्र था। उसे बाहर निकालकर मरुभूमि में इसलिए डाल दिया गया कि वह प्यास से 
तड़प-तड़पकर मर जाय। किन्तु उसने ऋ० (१०३० प्र देवत्रा ब्रह्मणे) के सूकत-पाठ के रूप में जल या 'अपां नपात्‌” की 
स्तुति गायी (ऋ० के इस मन्त्र को अपोनपृत्रीय” कहा जाता है) जिससे सरस्वती वहाँ दौड़कर आ गयी जहाँ कवष 
खड़ा था और उस स्थान को घेर लिया। उस स्थान को उसके पश्चात्‌ 'परिसरक' कहा गया ।”* इससे प्रकट होता है 
कि ऐंतरेय ब्राह्मण के काल में तथा उसके बहुत पहले ही सरस्वती सूख गयी थी। देवर ने कई स्थानों को सारस्वत 
तीर्थों के नाम से पुकारा है।*” 
ऋ० (८।६।२८) में सम्भवतः कहा गया है कि पर्वतों की घाटियाँ एवं नदियों के संगम पवित्र 
हैं।” प्राचीन लोगों ने पर्वंतों को देव-निवास माना है। यूनान में डेल्फी के उत्तर के पनंसिस को पवित्र पवेतों 
में गिना जाता था और ओलिम्पस को देवों का घर माना जाता था। ऋग्वेद में पर्वत को इन्द्र का संयुक्त देवता कहा 
गया है--हि इन्द्र एवं पव॑त, आप लोग हमें (हमारी बुद्धि को) पवित्र कर दें! (ऋ० १॥१२२।३ ); हि इन्द्र एवं 
पर्वत, आप दोनों युद्ध में आगे होकर अपने वज्र से सेना लेकर आक्रमण करनेवालों को मार डाले (कऋ्र० १॥१३२।६)। 
ऋग्वेद (६।४९। १४) में एक स्तुति पृथक्‌ रूप से पर्वत को भी सम्बोधित है--- देवता अहिर्बुध्न्य, पवेत एवं सविता 
हमारी स्तुतियों के कारण जलों के साथ भोजन दें ।” ऋ० (३।३३।१ ) में विषाशा (आधुनिक व्यास) एवं शुतुद्री को 


१९. यह ज्ञातव्य है कि वलपर्व (अध्याय ८३) ने कुरुक्षेत्र में अवस्थित सरस्वती के कतिपय तीर्थों का उल्लेख 
करते हुए सरक नामक प्रसिद्ध तीर्थ की चर्चा की है जो तोन करोड़ तीर्थों की पवित्रता को अपने में समाहित करता था 
(इलोक ७५-७६ ) । यह सरक, लगता है, सरस्वती का परिसरक तीर्थ ही है। 

२०. प्लक्ष्रत्॒वर्ण वृद्धकन्याकं सारस्वतसादित्यतोीर्थ कौबेरं बेजयन्तं पृथ्‌दक नैमिशं विनदनं वंशोद्भेद 
प्रभासमिति सारस्वतानि। देवल (तीर्थकल्पतरु, पु० २५०)॥ 

२१. उपहूरे गिरीणां संगथे च नदीनाम्‌ । धिया विप्रो अजायत ॥॥ ऋ० (८।६।२८ ) । वाज० सं० (२६।१५ ) 
ने 'संगसे' पढ़ा है। 








जलाशय, वन, कुरू-पर्वत आदि परुण्थस्थलू १३०५ 


पर्वतों की गोद से निकलते हुए कहा गया है। यहाँ पर्वेत' शब्द साधारण अथे में आया है। अथवंवेद (४।९।९ ) ने हिमालय 
की त्रैककुद नामक चोटियों से निकले हुए अञ्जन का उल्लेख किया है---वह अज्जन, जो हिमालय की त्रेककुद नामक 
चोटियों से निकलता है, सभी मायाकारों एवं मायाविनियों (डाकिनियों ) को नष्ट कर दे ।” हिरण्यकेशि गृह्य ० ( १।३।- 
११।५) ने भी इस अञ्जन की ओर संकेत किया है। गौतम, बौ० ध० सू० एवं वसिष्ठधमंसूत्र में भी वही सूत्र आया 
है.कि वे स्थान (देश) जो पुनीत हैं और पाप के नाशक हैं, वे हैं पव॑त, नदियाँ, पवित्र सरोवर, तीर्थ-स्थल, ऋषि-निवास, 
गोशाला एवं देवों के मंदिर ।' वायु० (७७।११७) एवं क्‌मपुराण (२।३७।४९-५० ) का कथन है कि हिमालय के सभी 
भाग पुनीत हैं, गंगा सभी स्थानों में पुण्य (पवित्र ) है, समुद्र में गिरनेवाली सभी नदियाँ पुण्य हैं.और समुद्र सर्वाविक पवित्र 
है।' पद्म० (भूमिखण्ड ३९।४६-४७ ) का कथन है कि सभी नदियाँ, चाहे वे ग्रामों से या वनों से होकर जाती हैं, पुनीत 
हैं और जहाँ नदियों के तट का कोई तीर्थनाम न हो उसे विष्णुती्थ कहना चाहिए। कालिदास ने कुमारसम्भव (१।१) 


२२. सर्व शिलोच्चयाः सर्वाः खन्‍त्यः पुण्या हृदास्तीर्थान्यूषिनिवासा गोष्ठपरिस्कन्दा इति देशाः। गौ० 
(१९११४), वसिष्ड० (२२११२) एवं बौ० ध० सु०(३११०११२, जिसमें “ऋषिनिकेतनानि गोष्ठपरिष्कन्दा इति० 
पाठान्तर आया है ) । 

२३. सर्व पुण्य हिमवतों गंगा पुण्या च सर्वेतः । समुद्रगाः समुद्राइच सर पुण्या: समन्‍्ततः ॥ बायु० (७७११७) ; 
सर्वेत्र हिमवान्‌ पुण्यो गंगा. . . -न्ततः। नद्यः समद्रगाः पुण्याः समुद्रश्च विशेषतः ॥ कूमें० (२।३७।४९२५० ) । राजा 
समस्ततीर्थानां सागर: सरिता पति: ४ नारदीब० (उत्तर ५८।१९ ) । से प्ररूवणा: पुण्या: सर्वे पुण्या: शिलोच्चया:। नद्यः 
पुण्या: सदा सर्वा जाह्नवी तु विशेषतः ॥ शंख (2।१४ जिसमें सरांसि च शिलोच्चया: पाठ आया है); तोौथप्रकाश 
(पू० १४)॥ सर्वाः समृद्रगाः पुण्या: सर्वे पुण्या नगोत्तमाः। सर्वेभायतन पुण्य सर्वे पुण्या वनाअमाः॥ (तोथंकल्प०, 
पृ० २५०); पद्म० (४॥९३-४६) में भी ये ही शब्द आये हैं, केवल वराश्नयाः पाठ-भेंद है। बड़े-बड़ पर्वत, जिन्हें 
कुलपर्वत कहा जाता है, सामान्यतः ये हँ--महेनद्रो मलूयः सहाः शुक्तिमानक्षप्वेत्ः। विन्ध्यश्च पारियात्रइच सप्तात्र 
कुलपवता:॥ कर्म ० (१।४७।२३।२४ ), वामन० (१३॥१४-१५ ); किन्तु वायु० (१८५ ), मत्स्य० (११३॥१०-१) 
एवं ब्रह्मण (१८११६) ने उन्हें भिन्न रूप से परिगणित किया हैूँ। बाहेस्पत्यसूत्र (३३८१) में आया है--ततन्नाषि 
रवतकविन्ध्यसह्यकुमारसरूयश्रीपर्वतपारियात्राः सप्त कुलाचलाः । नीरलूमतपुराण (५७) में ऐसा आया है-- महेन्द्र 

. ऋक्षवानपि । विन्ध्यक्च पारियात्रहञ न विनव्यस्ति-पर्बेता: 0 विष्णुधर्मोत्तर० (३।१७४) ने ९ पवेतों के नाम 
लिये हैं--हिमवान्हेमक्ठश्च निषधो नीरूएवं च। इ्वेतरच *ईंगवान्‌ मेरुमल्यवान्गन्थमादनः । नवेतान्‌ शेलनृपतीज्नवस्यां 
पूजयेन्न रः ॥'- (पर्वताष्टमीज़त ) । ब्ह्माण्ड० (२।१६-३९ ) एवं वायु० (४५१०८ ) ने ससुद्र में गिरनेवाली नदियों 
के विषय में यों लिखा है--तास्तु नञ्यः सरस्वत्यः सर्वा गंगाः समुद्रगाः। विश्वस्थ मातरः सर्वा जगत्पापहराः स्मृताः ॥४ 
कुछ पुराणों में कुछ विद्ञाल नदियाँ कुछ कालों में विशेष रूप से पवित्र कही गयी हैं, यधा--देवीपुराण (कल्प०, ती्थ, 
पृ० २४२) में आया है--कार्तिके ग्रहर्ण श्रेष्ठ गंगायमुनर्संगरसे । माग तु ग्रहर्ण पुष्य देविकायां महामुने ॥ पौबे तु नमेदा 
पुण्या साधे सन्निहिता शुभा। फाल्गुत्ते वरणा ख्याता चत्र पुण्या सरस्वती ॥ बेशाखे तु महापुण्या चनद्रभागा सरिद्वरा। 
: ज्येष्ठ तु कौशिकी पुण्या आषाढे तापिका नदी ॥ श्रावण सिन्धुनाभा च भावद्रसासे च गण्डकी। आश्विने सरपइचव भय 
पुण्या तु नर्मदा ॥॥। गोदावरी महापुण्या चन्द्रे राहुससन्विते ॥| विष्णुषससूतच्र (८५ ) में आया है--एवमादिष्वथासन्पेषु 
तोर्थेब. सरिद्वरासु सर्वेष्यषि स्वभावेषु पुलिनेषु प्रत्रवणेषु परवतेषु निकुझड्जेषु वनेषृपवनेषु गोसयलिप्तेषु 
सनोज्ञेष । 








१३ ०६ धर्मद्ास्त्र का इतिहास 


में हिमालय को देवतात्मा (देवों के निवास से सजीव) कहा है। भागवत (५।१९-१६) ने पुनीत पर्वतों के २७ 
एवं ब्रह्माण्ड (२१६।२०-२३ ) ने ३० नाम दिये हैं। 
हिमाच्छादित पव॑तों, प्राणदायिनी विशाल नदियों एवं बड़े वनों की सौन्दर्यशोभा एवं गरिमा सभी लोगों के 
मन को मग्ध कर लेती है और यह सोचने को प्रेरित करती है कि उनमें कोई द॑वी सत्ता है और ऐसे परिवेश में 
परम ब्रह्म आंशिक रूप में अभिव्यंजित रहता है। आधुनिक काल में प्रोटेस्टेंट यूरोप एवं अमेरिका में कदाचित्‌ ही 
कोई व्यक्ति तीर्थयात्रा करता हो। हाँ, इसके स्थान पर वहाँ के लोग विश्राम करने, स्वास्थ्य-लाभ के लिए, 
प्राकृतिक झोभा के दहोनार्थ एवं संकुछ जीवन से हटकर खुले वातावरण में भ्रमणार्थ आते-जाते हैं। किन्तु आज भी 
तीर्थस्थान में रोग-निवारणार्थ जाना देखने में आता है। डा० अलेक्सिस कैरेल, जो एक प्रसिद्ध शल्य-चिकित्सक एवं 
नोबेल पुरस्कार-विजेता हैं, के ग्रन्थ ए जर्नी टू लौडेंस' में फ्रांस में स्थित लौडेंस में प्रकट हुए चमत्कारों के वर्णन 
से पश्चिम के लोगों में तीर्थयात्रा के विषय में एक नयी मनोवृत्ति का प्रादुर्भाव हुआ है। इसी प्रकार गत दो महायुद्धों 
में मारे गये' अज्ञात शहीदों की समाधियों की तीर्थयात्रा भी इन दिनों आरम्भ हो गयी है । 
ऋ० (१०।१४६।१) में विशाल वन (अरण्यानी ) को देवता के रूप में सम्बोधित किया गया है। वामन- 
पुराण (३४।३-५) ने कुरुक्षेत्र के सात वनों को पुण्यप्रद एवं पापहारी कहा है, जो ये हैं--काम्यकवन, अदितिवन, 
व्यासवन, फलकीवन, सूर्यवन, मधुवन एवं पुण्यशीतवन 
सूत्रों एवं मनुस्मृति तथा याज्ञ ० जेंसी प्राचीन स्मृतियों में तीर्थों को कोई महत्वपूर्ण स्थिति नहीं दर्शायी गयी 
है। किन्तु महाभारत एवं पुराणों में उनकी महिमा गायी गयी है और उन्हें यज्ञों से बढ़कर माना गया है। वनपर्व 
(८२।१३-१७) में देवयज्ञों एवं तीर्थयात्राओं की तुलना की गयी है; यज्ञों में बहुत-से पात्रों, यन्त्रों, संभार-संचयन, 
पुरोहितों का सहयोग, पत्नी की उपस्थिति आदि की आवश्यकता होती है, अतः उनका सम्पादन केवल राजकुमारों या 
धनिक लोगों द्वारा ही सम्भव है। निर्घतों द्वारा, विधुरों, असहायों, मित्रविहीनों द्वारा उनका सम्पादन सम्भव नहीं। 
तीथ॑यात्रा द्वारा जो पुण्य प्राप्त होते हैं दे अग्निष्टोम जैसे थज्ञों द्वारा, जिनमें पुरोहितों को अधिक दक्षिणा देनी पड़ती 
है, प्राप्त नहीं हो सकते; अतः तीर्थयात्रा यज्ञों से उत्तम है।'' किन्तु वनपर्व (८२।९-१२) एवं अनुशासनपव्व (१०८।- 
३-४) ने तीथयात्रा से पूर्ण पुण्य प्राप्त करने के लिए उच्च नैतिक एव आध्यात्मिक गुणों पर बहुत बल दिया है। ऐसा 
कहा गया है--जिसके हाथ, पाँव, मन सुसंयत हैं, जिसे विद्या, तप एवं कार्ति प्राप्त है वही तीर्थ॑यात्रा से (पूर्ण ) फल प्राप्त 


२४. शुण सप्त वनानीह कुरुक्षेत्रस्य मध्यतः। येबां नामानि पुण्यानि सर्वेपापहराणि च॥ कास्यकं च वन 
पुण्यन्नू ० ॥ बामनपुराण (३४॥३-५) । 

२५. ऋषिशिः ऋतव: प्रोक्ता देवेष्विव ययाक्रमम्‌। फर्लं चेव यथांतथ्यं प्रेत्य चेह च सर्वश्ः॥ न ते दाक्‍्या 
दरिद्रेण यज्ञाः प्राप्तु महीपते । बहुपकरणा यज्ञा नानासम्भारविस्तरा:॥ प्राप्यन्ते पार्थिवैरेतेः समृद्धै्ा नरैः क्वचित्‌ । 
तार्थन्यूनेनविगणरेकात्मभिरसाधते: ॥ यो दरिद्रे रपि विधि: शक्‍यः प्राप्तुं नरेबबर। तुल्यो यज्ञफले: पुण्येस्तं निबोध यु्धा 
वर ॥ ऋषीणां परम गुह्मसिदं भरतसत्तम । तीर्थाभिगमन पुण्य यज्ञे रपि विशिष्यते । महाभारत । (वनपर्व ८२।१३-१७ ) ; 
तीर्थकल्पतरु (प० ३७); तीर्थंं्र० (प० १२) ने व्याख्या की है--अवगणैः तक्षादिसहायरहितेः, यज्ञस्य कुण्डमण्डपादि- 
साध्यत्वात्‌, एकात्मभिः पत्नीरहिते, असंहतः ऋत्विगाविसंघातरहिते:। और देखिए अनुज्ञासनपर्व (१०७॥२-४ ), 
सत्स्थपुराण (११२॥१२-१५), पद्मपुराण (आदिखंड, १११४-१७ एवं ४९१२-१५) एवं किष्णुधर्मोत्त रपुराण 
(३॥९७३॥४-५ ) । 











ती्थ-फल के लिए भादवत्ाा-शुद्धि एवं संयम की भुल्यता १३०७ 


कर सकता है। जो प्रतिग्रह (दान ग्रहण आदि ) से दूर रहता है, जो कुछ मिल जाय उससे सन्तुष्ट रहता है एवं अहं- 
कार से रहित है, वह तीर्थ फल प्राप्त करता है। जो अकल्कक (प्रवञचना या कपटाचरण से दूर ) है, निरारम्भ है (अर्थात्‌ 
धन कमाने के लिए भाँति-भाँति के उद्योगों से निवृत्त है), लूघ्वाहारी (कम खानेवाल्ा ) है, जितेन्द्रिय है अर्थात्‌ जो 


अपनी इन्द्रियों के संयम द्वारा पापकर्मों से दूर रहता है, और वह भी जो अक्रोधी है, सत्यशील है, दृढब्रती 


है, अपने समान ही अन्‍्यों को जानने-मानने वाल़्छा है, वह तीर्थयात्राओं से पूर्ण फल प्राप्त करता है।* इसका तात्पये 
यह है कि जिन्हें ये विशेषताएँ नहीं प्राप्त हैं वे तीर्थेयात्रा द्वारा पापों का नाश कर सकते हैं किन्तु जो इन गुणों से युक्त 
हैं वे और भी अधिक पुण्यफल प्राप्त करते हैं। स्कन्द० (काशीखण्ड ६।३) ने दृढतापूर्वक कहा है-- जिसका शरीर जल 
से सिक्‍त है उसे केवल इतने से ही स्नान किया हुआ नहीं कह सकते; जो इन्द्रियसंयस से सिक्‍त है (अर्थात्‌ उसमें डूबा 
हुआ है), जो पुनीत है, सभी प्रकार के दोषों से मुक्त एवं कलंकरहित है, केवल वही स्नात (स्नान किया हुआ ) कहा जा 
सकता है।” यही बात अनुशासनपर्व (१०८।॥९ ) में भी कही गयी है। वायुपुराण में आया है--पापकर्म कर लेने 
पर यदि धीर (दृढसंकल्प या बूद्धिमान्‌ ), श्रद्धावान्‌ एवं जितेन्द्रिय व्यक्ति तीर्थ॑यात्रा करने से शुद्ध हो जाता है, तो 
उसके विषय में क्या कहना जिसके कर्म शुद्ध हैं ? कितु जो अश्द्धावान्‌ है, पापी है, चास्तिक है, संशयात्मा है (अर्थात्‌ तीथे- 
यात्रा के फलों एवं वहाँ के कृत्यों के प्रति संशय रखता है) और जो हेतुद्धष्टा ( व्यर्थ के तर्कों में लगा हुआ) है--ये 
पाँचों तीर्थफलभागी नहीं होते। ** स्क्रन्द० (१।१।३१।३७) का कथन है कि पुनीत स्थान (तीर्थ), यज्ञ एवं भाँति- 
भाँति के दान मन की शद्धि के साधन हैं. (अर्थात्‌ इनसे पाप कटते हैं)। पद्म ० (४८०९) में आया है-- यज्ञ, त्रत, 


२६. यस्य हस्पौ व पादौ च सनइचेव सुसंयतम्‌ । विद्या तपइच कीतिइच स तीर्यंफलमइनुते ॥ परिपग्रहाइपावृत्त: 
सन्तुष्टो येन केनचित । अहंहारनिवृत्तरच स तीर्थेफलमश्नुते ॥| अकल्कको निरारम्भो लष्वाहारो जितेन्द्रिय: | विम॒कतः 
सर्वेपापेम्य: स तीर्थ फलसानूले ॥ अक्नोधनइच राजेन्ध सत्यशीलो दृढब्तः। आत्मोपमश्च भूतेजु स तीर्थफलूमइनुते ॥ 
वनप्े (८२१९-१२); तीर्थकल्पतरु (पु० ४-५); तीर्थप्रकाश (१० १३ ) । हस्तयोः संयमः परपीडा-चौर्यादिनिव त्त्या, 
पादयो: संयम: अगम्पदेशगसनपरताडनादिनिवृत्या, मवलः संबमः कुत्सितसंकल्पादिनिवृत्त्या । विद्या अन्र तत्ततृतीर्थे- 
गुणज्ञानमू, तपः तीर्थोपवासादि, कीतिः सच्चरितत्वेन प्रसिद्धिः । तीथंग्रकाश (पृ० १३)। अकल्ककः दसम्भरहितः, 
निरारम्भोष्त्रार्थर्जनादिव्यापाररहितः । तीर्थकल्पतरु (१० ५) । और देखिए वनपर्व (९२११ एवं ९३२०-२३ ) । 
ये वनपर्व के इलोक पद्म ० (आदिखण्ड, १११९-१२ ) में पाये जाते हैं; प्रथम दो पशघ० (उत्तरखण्ड, २३७१३०-२२) से 


आये हैं; सभी स्कन्द ० (काशीखण्ड, ६१४८-५१ ) में उद्धृत हैं; बायु० (११ ०-४-५ ) के दो पद्य प्रथम दो के समान हैं... 


'यस्य हस्तो च' नामक इलोक शंखस्मृति (८१५ ), बह्म ० (२५१२) एवं अग्नि० (१०९१-२) में भी पाया जाता 
है। स्कन्द० (१।२१२।५-६) के मत से यस्य. . « ,संयतम्‌ । निविकाराः क्रिया: सर्वा: स .. . .इनुते' वाली गाथा अंगिरा 
जे गायी है | | 

२७. नोदकक्लिश्नगात्रस्तु स्‍्नात इत्यभिधीयते। स स्‍्तातो यो दसस्नातः स बाह्मास्यन्तरः शुत्ति: ॥ अनु- 
'शासत्त ० ( १०८॥९ ) | 

२८, तीर्थान्यनुसरन्‌ धीरः श्रद्ृधानों जितेच्रियः। कृतपापों विशुध्येत कि पुनः शुभकर्मेकृत्‌॥ अश्वहृधानाः 
पाप्सानों नास्तिका: स्थितसंशया: । हैतुद्रष्ठा च पञचेते न तीथंफलभागिन: ॥ वायु ० (७७।१२५ एवं १२७); तीथेकल्प ० 
(पृ० ५-६) ; बाचस्पतिकृत तोर्यचिन्तामणि (प० ४), जिसमें आया है--पापात्मा बहुपापग्रस्तस्तस्य पापदासन 
तीर्थ भव॑ति न तु ययोकतफलम्‌ । ये इलोक स्कन्‍्द० (काशीखण्ड, ५६५२-५३) में भी आये हैं। 

९२ 








१३०८ धर्म शास्त्र का इतिहास 


तप एवं दान कलियुग में भले प्रकार से सम्पादित नहीं हो सकते; किन्तु गंगा-स्तान एवं हरिनाम-स्मरण सभी प्रकार के 
दोषों से म॒क्त हैं।' विष्णुधर्मोत्तर० (३३२७३।७ एवं ९) ने बहुत ही स्पष्ट कहा है---जब तीर्थयात्रा की जाती है तो 
पापी के पाप कटठते हैं, सज्जन की धर्मबृद्धि होती है; सभी वर्गों एवं आश्रमों के छोगों को तीर्थ फल देता है।'** 

कुछ पुराणों (यथा-स्कन्द०, काशीखण्ड ६; पद्म०, उत्तरखण्ड २३७) का कथन है कि भूमि के तीर्थों (भौम 
तीथों ) के अतिरिक्त कुछ ऐसे सदाचार एवं सुन्दर शील-आचार भी हैं.जिन्हें (आलंकारिके रूप से ) मानस तीर्थ कहा 
जाता है। उनके अनुसार सत्य, क्षमा, इन्द्रियसंयम, दया (सभी प्राणियों के ग्रति), ऋजता, दान, आत्मनिग्रह, सनन्‍्तोष॑, 
ब्रह्मचय, मृद॒वाणी, ज्ञान, घेर्यं और तप तीर्थ हैं और सर्वोच्च तीर्थ मन:शुद्धि है।' उनमें यह भी आया है कि जो लोभी, 


दुष्ट, कर, प्रवउचक, कपटाचारी, विषयासक्त हैं, वे सभी तीर्थों में स्नान करने के उपरान्त भी पापी एवं अपवित्र रहते 


हैं। क्योंकि मछलियाँ जल में जन्म लेती हैं, वहीं मर जाती' हैं और स्वर्ग को नहीं जातीं, क्योंकि उनके मन पवित्र नहीं 
हौते--यदि मन शुद्ध नहीं है तो दान, यज्ञ, तप, स्वच्छता, तीर्थयात्रा एवं विद्या को तीर्थ का पद नहीं प्राप्त हो सकता |” 
ब्रह्मपुराण (२५।४-६ ) का कथन है कि जो दुष्टहृदय है वह तीर्थों में स्नान करने से शुद्ध नहीं हो सकता; जिस प्रकार 
वह पात्र जिसमें सुरा रखी गयी थी, सैकड़ों बार घोने से भी अपवित्र रहता है, उसी प्रकार तीथ, दान, त्रत, आश्रम 
(में निवास) उस व्यक्ति को पवित्र नहीं करते, जिसका हृदय दुष्ट रहता है, जो कपटी होता है और जिसकी इन्द्रियाँ 
असंयमित रहती हैं। जितेन्द्रिय जहाँ भी कहीं रहे, वहीं कुरुक्षेत्र, प्रयाग एवं पुष्कर हें। वामनपुराण (४३।२५) 
में एक सुन्दर रूपंक आया है---आत्मा संयमरूपी जल से पूर्ण नदी है, जो सत्य से प्रवहमान है, जिसका शील ही तट है 
और जिसकी लहरें दया है; उसी में गोता लगाना चाहिए, अन्त:करण जल से स्वच्छ नहीं होता ।** पद्म० (२।३९।- 
५६-६१) ने तीर्थों के अर्थ एवं परिधि को विस्तृत कर दिया है---जहाँ अग्निहोत्र एवं श्राद्ध होता है, मन्दिर, वह घर 
जहाँ वैदिक अध्ययन होता है, गोशाला, वह स्थान जहाँ सोम पीनेवाला रहता है, वाटिकाएँ, जहाँ अश्वत्थ वृक्ष रहता है, 
जहाँ पुराण-पाठ होता है या जहाँ किसी का गुरु रहता है या पत्िब्नता स्त्री रहती है या जहाँ पिता एवं योग्य पुत्र का 
निवास होता है--वे सभी स्थान (तीर्थ जैसे) पवित्र हैं। 

अति प्राचीन काल से बहुत-से ती्थों एवं पुनीत धार्मिक स्थलों का उल्लेख होता आया है। मत्स्य ० (११०।- 
७), नारदीय० (उत्तर, ६३॥५३-५४) एवं पद्म० (४८९।१६-१७ एवं ५।२०।१५० )» वराह० (१५९।६-७), 
ब्रह्म ० (२५।७-८ एवं १७५।८३ )आदि में तीर्थों की संख्याएँ दी गयी हैं। मत्स्य ० का कथन है कि वायु ने घोषित किया 
है कि ३५ कोटि तीर्थ हैं जो आकाश, अन्तरिक्ष एवं भूमि में पाये जाते हैं और सभी गंगा में अवस्थित माने जाते हैं। 
वामन० (४६।५३ ) का कथन है कि ३५ करोड़ लिंग हैं। ब्रह्म ० (२५।७-८) का कहना है कि तीर्थों एवं पुनीत धार्मिक 


२९. पापातां पापशमन धर्मंत्ृद्धिस्तवा सताम्‌। विज्ञेयं सेवितं तीर्थ तस्मात्तीथपरो भवेत्‌ ॥ सर्वेषामेव वर्णानां 
तर्वाश्मनिवासिताम। तीर्थ फलप्रद॑ ज्ञेव॑ नात्र कार्या विचारणा॥। विष्णुधर्मोत्तरपुराण (३३२७३॥७ एवं ९)। 

३०. सत्य तीर्थ क्षन्ना तीर्य . . .तीर्थानामृत्तमं तीर्थ विशुद्धिमंनसः पुनः ॥ -  » जायन्ते च॒ जख्ियन्ते च जलेष्वेव 
जलीकस: | न च॒ गच्छन्ति ते स्वांमविशुद्धमनो मला: ॥ . . . .दानसिज्या 'तपः शौच तीर्थसेवा शुत तथा। सबष्पितान्य- 
तीर्थानि थदि भावों न निर्मल: ॥ स्कन्द० (काशीख्षण्ड, ६।२८-४५); पद्म० (उत्तरखंड, २३७॥११-२८ ) । मिछाइए 
मत्तव० (२९॥८०--सेत्यं तीर्थ दया तीर्थंम्‌ .... ) । 

३१० आत्मा नदी संय्ततोयपूर्णा सत्यावहा शीलतटा दयोगमिः। तत्राभिषेक कुरु पाण्डुपुन्न न वारिणा शुध्यत्ति 
वान्तरात्मा ॥ वामनपुराण (४३॥२५) । 








तीय॑-माहात्म्य का अरथवाद १३७९, 


स्थलों की इतनी बड़ी संख्या है कि उन्हें सैकड़ों वर्षों में भी नहीं गिना जा सकता। वनपर्व (८३॥२०२) का कथन 
है कि पृथिवी पर नैमिष एवं अन्तरिक्ष में पुष्कर सर्वश्रेष्ठ तीथं हैं, कुरुक्षेत्र तीनों लोकों में विशिष्ट तीर्थ है और दस 
सहस्र कोठि तीथ पुष्कर में पाये जाते हैं (८२।२१)। अस्तु, समय-समय पर नये तीय॑ भी जोड़े गये तथा तीर्थों में 
स्थायी रूप से रहनेवाले, विशेषतः तीर्थ-पुरोहितों (पण्डों )ने धन-लाभ से उत्तेजित होकर संदिग्ध प्रमाणों से युक्त बहुत 
से माहात्म्यों का निर्माण कर दिया और उन पर महाभारत एवं पुराणों के प्रसिद्ध रचयिता व्यास का नाम जोड़ दिया। 
तीर्थों पर लिखने वाले अधिकांश निबन्धकारों ने स्व॒रुचि अनुसार चुनाव की प्रक्रिया अपनायी है। प्रारम्भिक निबन्ध- 
कारों में लक्ष्मीधर (लगभग १११०-११२० ई०) ने अपने तीर्यंकल्पतरु के आधे से अधिक भाग में वाराणसी एबं 
प्रयाग पर ही लिखा है और पुष्कर, पृथ्‌दक, कोकामुख, बदरिकाश्रम, केदार जैसे प्रसिद्ध तीर्थों पर २ या ३ पृष्ठ ही लिखे 
हैं। नुसिहप्रसाद ने अपने तीरथंसार में अधिकांश दक्षिण के तीथों पर ही लिखा है, यथा--सेतुबन्ध , पुण्डरीक (आछु- 
निक पण्डरपुर), गोदावरी, कृष्णा-वेण्या, नमंदा। नारायण भट्ट के त्रिस्थलीसेतु का दो-तिहाई भाग वाराणसी एवं 
इसके उप-तीर्थों के विबय में है और शेष प्रयाग एवं गया के विषय में। इस असमान विवेचन के कई कारण हैं; लेखकों 
के देश या उनके निवास-स्थान, तीर्थ॑स्थानों से उनका सुपरिचय और उनका पक्षपात एवं विशेष अनुराग। पुराणों, 
माहात्म्यों एवं निबन्धों के लेखकों में एक मनोवृत्ति यह भी रही है कि वे बहुत चढ़ा-बढ़ाकर अतिशयोक्तिपूर्ण विस्तार 
करते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी एक तीर्थ के ही विषय में पढ़े और उसके विषय में उल्लिखित प्रशस्तियों पर ध्यान 
न दे तो वह ऐसा अनुभव कर सकता है कि एक ही तीर्थ की यात्रा से इस जीवन एवं परलोक में उसकी सारी अभि- 
लाषाएँ पूर्ण हो सकती हैं और काशी-प्रयाग जैसे तीर्थों में जाने के उपरान्त उसे न तो यज्ञ करने चाहिए, और न दान आदि 
अन्य कर्म करने चाहिए। कुछ अनोखे उदाहरण यहाँ दिये जा रहे हैं। वत्पर्व (८२।२६-२७ ) में यहाँ तक आया है कि 
देव लोगों एवं ऋषि लोगों ने पुष्कर में सिद्धि प्राप्त की और जो भी कोई वहाँ स्नान करता है एवं श्रद्धापूवेक 
देवों एवं अपने पितरों की पूजा करता है वह अश्वमेध करने का दसगुना फल पाता है। पद्मपुराण (५वाँ खण्ड, 

२७।७८) ने पुष्कर के विषय में लिखा है कि इससे बढ़कर संसार में कोई अन्य तीय॑ नहीं है। वनपर्व (८३॥१४५ ) 

ने पृथूदक की प्रशस्ति करते हुए कहा है कि कुरुक्षेत्र पुनीत है, सरस्वती कुरुक्षेत्र से अधिक पुनीत है और पृथूदक 
सभी तीर्थों में उच्च एवं पुनीत है। मत्स्य ० (१८६।११) ने कतिपय तीर्थों की तुलनात्मक पुनीतता का उल्लेख यों 
किया है-सरस्वती का जल तीन दिनों के स्नान से पवित्र करता है, यमुना का सात दिनों में, गंगा का जल तत्क्षण, 
किन्तु नमंदा का जल केवल दर्शन से ही पवित्र करता है।”' वाराणसी की प्रशस्ति में कर्म ० (१।३१।६४) में आया 
है---वाराणसी से बढ़कर कोई अन्य स्थल नहीं है और न कोई ऐसा होगा ही।' अतिशयोक्ति करने की बद्धमूछता 
इतनी आगे बढ़ गयी कि लोगों ने कह दिया कि आमरण काशी में निवास कर लेने से न केवल व्यक्ति ब्रह्म ह॒त्यां के पाप 
से मुक्त हो जाता है, प्रत्यूत वह जन्म-मरण के न समाप्त होनेवाले चक्र से भी बच जाता है और पुनः जन्म नहीं लेता। 
यही बात लिगपुराण (१॥९२।६३ एवं ९४) ने भी कही है। वामनपुराण में आया है-- चार प्रकार से मुक्ति प्राप्त 


३२. त्रिभिः सारस्वत तोय सप्ताहेन तु यामुनम्‌। सद्यः पुनाति गांगेयं दर्शनादेव नामंदस्‌ ॥ पद्म ० (आदि- 
खण्ड १३३७); मत्स्य० (१८६।११)। अभिलूषितार्थंचिन्तामणि (१।१।१३०) में भी समान बात पायी जाती 
है---'सरस्वती त्रिभिः स्नाने: पझचभियंमुनाघहत्‌ । जाह्नवी स्नानमात्रेण द्शनेनेव नसेंदा ७ 

३३. आ देहपतनाश्ावत्तकक्षेत्र यो न सुझ्चति। न केवल ब्रह्मंहत्या प्राकृतं च निवतंते ॥ प्राप्णप विश्वेश्यरं 
देव लू स भूयोइभिजायते । सत्स्य ० (१८२।१६-१७) ; तीर्थंकल्प० (१० १७ ने प्राकृतशइच' पाठान्तर दिया है, जिसका 
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हो सकती है; ब्रह्मज्ञान, गयाश्राद्ध, छीनकर या भगाकर ले जायी जाती गायों को बचाने में मरण, कुरुक्षेत्र में निवास । 
जो कुरुक्षेत्र में मर जाते हैं वे पुनः पृथिवी पर लौटकर नहीं आते हैं।” काशी में निवास मात्र की इतनी प्रशंसा के 
वियय में मत्स्य ० (१८१।२३), अग्नि० (११२।३) एवं अन्य पुराणों ने इतना कह डाला है कि काशी में जाने के 
उपरान्त व्यक्ति को अपने परों को पत्थर से कुचछ डालना चाहिए (जिससे कि वह अन्य तीर्थों में न जा सके) और 
सदा के लिए काशी में ही रह जाना चाहिए। 

ब्रह्मपुराण ने तौर्थों को चार कोटियों में बाँटा है--दंव (देवों द्वारा उत्पन्न ), आसुर (जो गय, बलि 
जैसे असुरों से संबंधित हैं), आब॑ (ऋषियों द्वारा संस्थापित, यथा--प्रभास, नरनारायण ) एवं मान्‌ष (अम्बरीष, 
मन्‌ , कुरु आदि राजाओं द्वारा निर्मित ), जिनमें प्रत्येक पूर्ववर्ती अपने अनुवर्ती से उत्तम है।'' ब्रह्मपुराण ने विन्ध्य के 
दक्षिण की छः नदियों और हिमालय से निर्गत छः नदियों को देवतीर्थों में सबसे अधिक पुनीत माना है, यथा--गोदा- 
वरी, भीमरथी, तुंगभद्रा, वेणिका, तापी, पयोष्णी; भागीरथी, नमंदा, यमुना, सरस्वती, विशोका एवं वितस्ता। इसी 
प्रकार काशी, पुष्कर एवं प्रभास देवतीर्थ हैं (तीर्थ॑प्रकाश, पु० १८)। ब्रह्म ० (१७५।३१।३२) ने देव, आसुर, आर्ष 
एवं मानृष तीर्थों को क्रम से कृत (सत्य ), त्रेता, द्वापर एवं कलि नामक यूगों से सम्बन्धित माना है। 

उन लोगों के विबय में, जो तीर्थयात्रा के अधिकारी हैं या इसके योग्य हैं, पुराणों एवं निबन्धों ने विशद 
विवेचन उपस्थित किया है। वनपर्व (८२।३०-३१ एवं तीर्थप्र ०, पृ० १९) में आया है कि वे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य 
एवं शूद्र, जो तीर्थों में स्‍्तान कर लेते हैं, पुतः जन्म नहीं लेते। वहीं (८२।३३-३४) यह भी कहा गया है कि जो स्त्री 
या पुरुष एक बार भी पवित्र पुष्कर में स्नान करता है वह जन्म से किये गये पापों से मुक्त हो जाता है। इससे स्पष्ट 
है कि स्त्रियों को भी तीर्थयात्रा करने का अधिकार था। मत्स्य० (१८४।६६-६७) ने आगे कहा है कि नाना प्रकार 
के वर्णों, विवर्णों (जिनकी कोई जाति या वर्ण न हो, अर्थात्‌ जो अज्ञाचवर्ण हैं), चाण्डालों (जिन्हें सब लोग घ॒णा की 
दृष्टि से देखते हैं) और भाँति-भाँति के रोगों एवं बढ़े हुए पापों से युक्त व्यक्तियों के लिए अविमुक्त (वाराणसी) 
सबसे बड़ी औषध है। और देखिए कूर्म० (१।३१।४२-४३), तीर्थकल्प० (पृ० २६), तीर्थप्रकाश (पृ० १४०) 
एवं तीर्थेचिन्तामणि (पृ० १४०) । वामन० (३६।७८-७९) में आया है--सभी आश्रमों (ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वान- 


सन 


अथ संसारबन्ध! किया गया है); तौंथ॑चिन्तामणि (पृ० ३४५); लिगपुराण (१॥९२।६३ एवं ९४) और स्कन्‍्द० 
(काशीखण्ड, २५६७) । 

३४. बहाज्ञात गयाश्षाद्ध गोग्रहे मरणं ध्ुवत्‌। वास: पुंसां कुरुक्षेत्र मुक्तिरकता चतुविधा ॥ ग्रहनक्षत्रताराणां 
कालेन पतनाद्‌ भयम्‌। कुरुक्षेत्र पृतानां च॒ पतन नेव विद्यते॥ वामन० (३३।८ एवं १६)। प्रथम इलोक वायु० 
(१०५। १६) एवं अग्नि० (११५॥५-६) में भी आया है। 

२५. अश्मना चरणों हत्वा वसेत्काज्ीं न हि त्यजेतू । अग्नि० (११२॥३ ) ; अविमुक्त यदा गच्छेत्‌ कदाचित्काल- 
पर्ययात्‌ । अद्मता चरणों भित्तवा तत्रेव निधन ब्रजेत्‌ ॥। मत्त्य० (१८१२३) ; तीयंकल्प० (१० १६); अश्मना चरणो 
ह॒त्वा वाराणस्यां वसेन्नरः । कूम० (१३१३५) ; तीर्थ॑प्र० (पु० १४०) । 

२६. चतुरविधानि तीर्थानि स्वंगे मत्यें रसातले । देवानि मु निशादृल आसुराण्यारुषाणि च॥ सानुषाणि त्रिलोकेषु 
विल्यातानि सुरादिभि:। . . . .अह्विष्णुशिवेदेंबेनिमितं देवमुच्यते ॥ ब्रह्मण (७०॥१६-१९) ; तीर्थप्रकाश (पृ० १८; 
जिसमें ब्रह्म ० ७०१३०-५५ में उल्लिखित १२ नदियों अर्थात्‌ देवतीर्थों के नाम दिये गये हैं)। आरुष' का अर्थ है आर । 
तीर्थों की व्याह्या के लिए देखिए ब्रह्म ० (७०३३-४० ) । 











तीर्ययात्रा में पति-पत्नी का साहित्य और स्त्री-श॒द्रों का अधिकार-विचार १३११ 


प्रस्थ एवं संन्यास ) के लोग तीयथ में स्नान कर कुल की सात पीढ़ियों की रक्षा करते हैं; चारों वर्णों के लोग एवं स्त्रियाँ 
भक्तिपूर्वक स्नान करने से परमोच्च ध्येय का दर्शन करती हैं। ब्रह्मपुराण में कहा गया है कि ब्रह्मचारी गुरु को आज्ञा 
पा सहमति से तीर्थयात्रा कर सकते हैं, गृहस्थ को अपनी पतित्रता स्त्री के साथ (यदि वह जीवित हो ) तीथथे- 
यात्रा अवश्य करनी चाहिए, नहीं तो उसे तीर्थयात्रा का फल नहीं प्राप्त हो सकता। देखिए, पद्मपुराण (भूमिखण्ड, 
अध्याय ५९-६० ), जहाँ कृकल की गाथा कही गयी है। कृकल ने अपनी पतिक्रता पत्नी के बिना तीथयात्रा की थी इसी 
से उसे लम्बी तीर्थयात्रा का भी फल नहीं मिला (भार्या विना हि यो धर्म: स एव विफलो भवेत्‌, ५९३३ ) । तीर्थंचिन्ता- 
मणि एवं तीथथंप्रकाश ने कूर्मपुराण का उद्धरण देकर वाराणसी (अविमुक्त ) की महत्ता निम्न रूप से प्रकट की है -- 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वर्णसंकर, स्त्रियाँ, म्लेच्छ और वे लोग जो संकीर्ण रूप में पापयोनियों में उत्पन्न हुए हैं, 
कीट, चींटियाँ, पक्षि-पशु आदि जब अविमुक्त (वाराणसी) में मरते हैं तो वहाँ' वे मानव रूप में जन्म लेते हैं तथा 
अविमुकत में जो पापी मनृष्य मरते हैं वे नरक में नहीं जाते हैं।' स्त्रियों एवं शूद्रों के विथय में एक स्मृति-वचन 
है--जप, तप, तीर्थयात्रा, प्रन्नज्या (संन्‍्य[स-ग्रहण ), मन्त्रसाधन एवं देवताराधन (पुरोहित रूप में )--ये छः स्त्रियों 
एवं शूद्रों को पाप की ओर ले जाते हैं. (अर्थात्‌ ये उनके लिए वर्जित हैं) ।”** इस कथन की व्याख्या की गयी है और 
कहा गया है कि यहाँ जो स्त्रियों को तीर्थयात्रा के लिए मना किया गया है वह केवल पति की आज्ञा बिना जाने की ओर 
संकेत करता है, और शूद्रों के विषय में यह बात है, जसा कि मनु (१०।१२३) ने कहा है, विद्वान्‌ ब्राह्मणों की सेवा 
करना ही उनका प्रमुख कर्तव्य है। यदि वे तीर्थयात्रा करते हैं तो यह उनके कतेव्य के विरुद्ध पड़ता है। कात्यायन 
(व्यवहारमयूख, पृ ० ११३) ने व्यवस्था दी है---नारी जो कुछ करती है वह उसके भविष्य (के पु०्यफल ) से संबं- 

घित है, जो बिना पिता (इ्वशुर), पति या पुत्र की अनुमति के विफल होता है।” इससे स्पष्ट होता है कि 

आरम्भिक काल में सभी वर्गों के पुरुषों एवं नारियों का तीर्थयात्रा करना पापों से छूटकारा पाने के लिए अच्छा समझा 

जाता था। यद्यपि पति की सम्पत्ति के उत्तराधिकार पर नारी का स्वामित्व सीमित होता है, किन्तु न्यायालय 

के निर्णयों से स्पष्ट है कि वह पति की सम्पत्ति का एक अल्प अंश पति के गयाश्राद्ध में या पण्डरपुर की तीथयात्रा में 

खर्च कर सकती है। पवित्र ती्थों में स्नान करते समय छूआछूत का विचार नहीं किया जाता। 


३७. ब्राह्मणाः क्षत्रिया बैद्या: शूद्रा ये वर्णसंकराः। स्त्रियों स्लेच्छाइच ये चान्ये संकीर्णा: पापयोनयः ॥ कीटाः 
पिपीलिकाइचेव ये चान्‍्ये मृगवक्षिणः। कालेन निधन प्राप्ता अविमुक्ते वरानते॥. . शिवे मम पुरे देवि जायन्ते तत्र 
सानवा:। नाविम॒क्‍ते मृतः कश्चिन्नरक' याति किल्विषी॥ करमें० (१॥३१॥३२-३४); मत्स्य० (१८१॥१९-२१); 
तीयंचि० (पृ० ३४६) । तीयंप्र० (प० १३९) ने कूमें० को उद्धृत किया है और जोड़ा है--नाविमुक्तमृ तः कश्चिन्न रक॑ 
याति किल्विषी ।' कूर्म ० (१।३१॥३ १-३४); तीर्थेचि० (पृ० ३४६ ) एवं त॑थप्र० (१० १३९ ) । यही इलोक पद्म ० 
(१।३३।१८-२१) में भी है। े 

३८. जपस्तपस्तीर्थयात्रा प्रश्नज्या मन्त्रसाधनम्‌। देवताराधनं चेति स्त्रीशृद्रपततनानि षढ्‌॥ तीथ्थंप्रकाश 
(पृ० २१); त्रिस्थलीसेतुसारसंग्रह (१० २) में भट्टोजि ने इसे मनु की उक्ति कहा है। 

३९, तारी खल्वननुज्ञाता पित्रा भर्त्रा सुतत वा। विफल तद्‌ भवेत्तस्था यत्करोत्योध्वंदेहिकम्‌॥ कात्या० 
(व्य० मबूख, पृ० ११३) । हेमाद्रिक्रृत चतुर्वगं चिन्तामणि (ब्रत, १, १० ३२७) ने इसे आदित्यपुराण का इलोक माना 
है और 'औध्वदेहिकम्‌' को 'ब्रतानि' के अर्थ में लिया है। 

४०. तीर्थे विवाहे यात्रायां संग्रामे देशविप्लवे । नगरग्रामदाहे च स्पृष्टास्पृष्टिन दुष्यति ॥ बृहस्पति (कल्पतरू, 
शुद्धि, पृु० १६९; स्मृतिच० १, १० १२२)। 
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केवल तीर्थयात्रा एवं तीय्॑स्नान से कुछ नहीं होता, हृदय-परिवर्तेन एवं पापकर्म का त्याग परमावश्यक है। 
इस विषय में महाभारत एवं पुराणों में दो उक्तियाँ हैं; एक उक्ति यह है (जेंसा कि हमने ऊपर देख लिया है) कि पवित्र 
मन ही वास्तविक तीथ है और दूसरी यह है कि घर पर रहकर गृहस्थधर्म का पालन करते जाना तथा वैदिक यज्ञादि 
का सम्पादन करते रहना तीर्थयात्रा से कहीं अच्छा है। शान्तिपर्व (२६३।४०-४२) ने तुलाधार एवं जाजलि (एक 
ब्राह्मण, जिसे अपने तपों पर गर्व था) के कथनोपकथन का उल्लेख करते हुए कहा है कि पुरोडाश सभी आहतियों एवं 
वल्यों में पवित्रतम है, सभी नदियाँ सरस्वती के समान पवित्र हैं, सभी पर्वतमालाएँ (न-केवल हिमालय आदि ) पवित्र 
हैं और आत्मा ही तीर्थ है। शान्तिपर्व में जाजलि को समझाया गया है कि वह देश-विदेशों का अतिथि न बने (अर्थात्‌ 
तीर्थों की खोज में देश-देशान्तर में न घूमे ) । तीर्थचिन्तामणि एवं तीर्थप्रकाश ने ब्रह्मपुराण के कथन को उद्धृत कर कहा 
है कि ब्राह्मण को तभी तीय॑यात्रा करनी चाहिए जब कि वह यज्ञ करने में असमर्थ हो जाय, जब तक इष्टियों एवं यज्ञ 
करने की सामर्थ्य एवं अधिकार हो तब तक घर में रहकर गृहस्थधर्म का पालन करते रहना चाहिए। अग्निहोत्र के 
सम्पादन से उत्पन्न फलों के बराबर तीर्थयात्रा-फल कभी नहीं है। कर्म ० (२।४४॥२०-२३) ने इस विषय में ऐसा कहा 
है---जो व्यक्ति अपने धर्मों (कर्तव्यों) को छोड़कर तीर्थ सेवन करता है वह तीर्थयात्रा का फल न तो इस लोक में 
पाता है और न उस छोक में। प्रायश्चित्ती, विधुर या यायावर लोग तीर्थयात्रा कर सकते हैं। वैदिक अग्नियों या 
पत्नी के साथ जो व्यक्ति तीर्थयात्रा कर सकता है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है और सर्वोत्तम लक्ष्य पा सकता 
है, जंसा कि ऊपर कहा जा चुका है। जो तीर्थयात्रा करना चाहता है उसे तीनों ऋण चुका देने चाहिए, उसे पुत्रों की 
जीविका के लिए प्रबन्ध कर देना चाहिए और पत्नी को उनकी रखवाली में रख देना चाहिए।”' 
प्राचीन धर्मशास्त्रकारों ने तीर्थयात्रा का अनुमोदन किया है। विष्णुधर्मसूत्र (५।१३२-१३३) में आया 
है कि वेदिक विद्यार्थियों, वानप्रस्थों, संन्यासियों, गर्भवती नारियों एवं यात्रियों से नाविक या शौल्किक को शुल्क नहीं 
लेना चाहिए; यदि वे इनसे शुल्क लेते थे तो उन्हें लौटाना पड़ता था।*' किन्तु इस व्यवस्था का पालन हिन्दू राजाओं 
द्वारा भी नहीं किया गया। राजतरंगिणी (६।२५४-२५५ एवं ७।१००८) में उल्लेख है कि गया श्राद्ध करने वाले 
कश्मीरियों पर कर लगता था।** अनहिल्‍लवाड़ के राजा सिद्धराज (१०९५-११४३ ई०) द्वारा सोप्नभाथ के यात्रियों 
पर बाहुछोद नामक नगर की सीमा पर कर लगाया जाता था, जिसे उसकी माता ने बन्द करा दिया। मुसलमान 
राजाओं द्वारा भी ऐसा कर रूगाया जाता था। ऐसा रूगता है कि कवीन्द्राचार्य नामक एक बड़े विद्वान ने शाहजहाँ 
के समक्ष प्रयाग एवं काशी के यात्रियों के पक्ष में ऐसी सुन्दर उक्तियाँ कहीं कि उसने उन्हें कर-मुक्त कर दिया और 


४१. गृहस्थ दो प्रकार के होते हैं--शालौन एवं यायावर । यायावर गृही वह है जो खेतों से अनाज कट जाने 
के उपरान्त गिरिहुए अनाज को चुनकर जीविका चलाता है, या जो धन एकत्र नहीं करता, या जो पौरोहित्य कारें, 
अध्यापन या दान ग्रहण से अपनी जीविका नहीं चलाता। देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय १७। तौन ऋण्ों 
(देवऋण, पितृऋण एवं ऋषिऋण) के लिए देखिए यही, खण्ड २, अध्याय ७ एवं ८। / 

४२. ब्रह्मचारिवानश्रस्थभिक्षुगुविणीतीर्थानुसारिणां नाविकः शौल्किकः शुल्कमाददानइच । तच्च तेषां दद्यात्‌ । 
विष्णुधर्मसूत्र (५११३२-१३३) । 

४३. काइमीरिकाणां यः भ्राद्षशुल्कोच्छेत्ता गयान्तरे। सोप्येरमन्‍्तक: श्रः परिहासपुराश्रयः ७ बद्धुवा सहाशिलां 

कण्ठे वितस्ताम्भसि पातितः। राजत० (६२५४-५५ )। परिहासपुर के श्र एरमन्तक को; जिसने गयाभ्राद्ध करनेवाले 
फदमीरियों को कर-मुक्त कर दिया था, रानी दिद्दा ने गले में पत्थर बंधवाकर बवितस्ता नदी में डुबा दिया । 








की कील कली. नदी नदी लक कक कक कक लक... 


मानस-तीर्थ-प्रशंसा, यात्रा-कर, यात्रा-अन्‌ दान, यात्रा के पूर्वकृत्य.. १३१३ 


उनको सर्वेविद्याननिधान' की पदवी दी। भारत भर के लोगों को इस कर-मुक्ति पर अतिशय सनन्‍्तोष हुआ और कवी- 
न्द्राचारयं को लोगों ने धन्यवाद के शब्द भेजे और कवित्वमय अभिनन्दनों से उनका सम्मान किया। इन पत्रों एवं अभि- 
नन्‍्दन-पत्रों को डा० हरदत्त शर्मा एवं श्री पत्कर ने 'कवीन्द्रचन्द्रोदय' नामक ग्रन्थ के रूप में प्रकाशित किया है।' होय- 
सल-राज नरसिह तृतीय ने सन्‌ १२७९ ई० में संस्कृत एवं कन्नड़ में एक ताम्रपत्र खुदवाया, जिसमें यह व्यक्त है कि 
राजा ने हेब्बाले नामक ग्राम का कर-दान (जो प्रति वर्ष ६४५ निष्कों के बराबर होता था ) काशी एवं श्री विश्वेश्वर 
देवता के यात्रियों (जिनमें तेलंग, तुल , तिरहुत, गौड़ आदि देशों के लोग सम्मिलित हैं) को दिया जाता था, जिससे 
वे तुरुष्कों (मुसलमान बादशाहों ) द्वारा लगाये गये करों को दे सके (देखिए एपिग्रेफिया कर्नाटिका, जिल्द १५, संख्या 
२९८, पृ० ७१-७३)। 

'तीर्थयात्रा के लिए प्रस्थान करने के निमित्त किये जानेवाले कृत्यों के विषय में निबन्धों ने ब्रह्मपुराण के 
इलोक उद्धृत किये हैं। ब्रह्म ० ने व्यवस्था दी है कि तीर्थयात्रा के इच्छुक व्यक्ति को एक दिन पूर्व से ब्रह्मचर्यपूर्वक रहना 
चाहिए और उपवास करना चाहिए, दूसरे दिन उसे गणेश, देवों, पितरों की पूजा करनी चाहिए और अपनी सामर्थ्यं के 
अनुसार अच्छे ब्राह्मणों का सम्मान करना चाहिए तथा लौटने पर भी वैसा ही करना चाहिए। निबन्धों ने व्याख्या 
की है कि लौटने प्र उपवास एवं गणेश-पूजा नहीं की जाती। व्यक्ति को श्राद्ध करना चाहिए, जिसमें पर्याप्त 
घृत का उपयोग होना चाहिए, चन्दन, धूप आदि से कम-से-कम तीन ब्राह्मणों का सम्मान करना चाहिए और उन्हें भी 
तीर्थयात्रा करने के लिए उद्देलित करना चे।हिए। वायू० (११०२-२३) में आया है कि गणेश, ग्रहों एवं नक्षत्रों की 
पूजा के उपरान्त व्यक्ति को कापंटी का वेष धारेण करना चाहिए, अर्थात्‌ उसे ताम्र की अँगूठी तथा कंगन एवं काषाय 
रंग के परिधान धारण करने चाहिए। भट्टोजि (पृ० ५) का कथन है कि कुछ लोगों के मत से कार्पटिक परिधान गया 
के यात्री को धारण करना चाहिए। पद्मपुराण (४॥१९।२२) ने अन्य तीर्थों के यात्रियों के लिए भी विशिष्ट परिधानों 
को व्यवस्था दी है। तीर्थचिन्तामणि ने लिखा है कि ऐसा परिधान तीथर्थयात्रा के समय एवं ती थो में ही धारण करना 
चाहिए न कि दैनिक कृत्यों, यथा--भोजन आदि के समय में (पृ० ९)।* 


४४. देखिए इण्डियन एण्टीक्वेरी, जिल्द ४१ (१९१२ ई०) १० ७ एवं पु० ११, जहाँ महामहीपाध्याय हर- 
प्रसाद शास्त्री ने शाहजहाँ हारा दी गयी यात्रा-कर की छूट का उल्लेख किया है। ६ 
४५. येन श्रीशाहिजाहाँ नरपतितिलूकः स्वस्यः्बश्यः कृतो5भूत्‌ 
किचावद्यं प्रपन्नः पुनरपि विहितः शाहिदाराशिकोहः । 
काशीतीयं प्रयागप्रतिजनितकरणग्रा हमो क्षेकहेतु: 
सोयं श्रीमान्कवीन्द्रो जयति कविगुरुस्तीथराजाधि राज:॥ कवीद्चन्द्रोदय (पु० २३, संख्या १६९ ) । 
४६. यो यः कश्चित्तीर्थयात्रां तु गच्छेत्सु संयतः स च पूव गुंहे स्वे । कतोपधासः शुचिरघ्रमत्तः सम्पुजयेद्‌ भक्ति- 
नम्रो गणेशम्‌ ॥ देवान्‌ पितृन्‌ ब्राह्मणांइचेव साधून्‌ धीमान्‌ पितृन्‌ ब्राह्मणान्‌ पुजयेच्च। प्रत्यागतश्चापि पुनस्तयव देवान्‌ 
पितृन्‌ ब्राह्मणान्‌ पूजयेच्च ॥ ब्रह्मपुराण (तीर्थंकल्प० पु० ९); तीर्थंचिन्तामणि (पृ० ६, सुसंयत इ ति पुर्वेदिने कृतेक- 
भकक्‍तादिनियमः ) ; तीथप्र० (प० २३ 'धुसंयतः पु दिने कृतंकभक्तादिनियम इति केचित्‌, ब्रह्मचर्यादियुक्त इति 
तु युक्तम्‌! ) । ये इलोक नारदीयपुराण (उत्तर, ६२।२४-२५) में भी आये हैं। और देखिए स्कन्द० (काशीलण्ड, 
९६५६-५७ ), पद्म० (उत्तर०, २३७॥।३६-३८ ), ब्रह्म० (७६।१८-१९) | । 
४७. उद्यतरचेद्‌ गयां गन्त्‌ श्राद्ध कृत्वा विधानतः | विधाय कापंठीवेषं कृत्वा ग्राम प्रंदक्षिणम्‌ । ततो ग्रामान्तरं 
गत्वा भ्राउ्धशेषस्य भोजनम्‌ ॥। वायु० (११०।२-३ ), तीर्थक्ि० (१० ७). । तीर्थ॑प्रकाश (पु० २९) ने व्यास्या की है--- 


्‌₹ 
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तीर्थयात्रा करते समय मुण्डन कराने के विषय में निबन्धकारों में ऐकमत्य नहीं है। पद्म० एवं स्कन्‍्द० 
ने इसे अनिवार्य माना है। तीर्थकल्प० (पृ० ११) ने शिरमुण्डन की चर्चा ही नहीं की है और उपवास को वैकल्पिक 
ठहराया हैं। पश्चात्कालीन निबन्धों ने सामान्यतः धार्मिक कृत्यों को अति विस्तृत एवं दुष्कर बना डाला है। चातु- 
मास्य एवं अग्निष्टोम जैसे वैदिक यज्ञों के लिए यजमान को दाढ़ी-मूँछ बनवा लेने की व्यवस्था दी गयी है (शतपथ 
ब्राह्मण, २।६।३।१४) । समावर्तन के समय भी मुण्डन की व्यवस्था थी।*' पापों से मुक्ति पाने के लिए किये जाने 
वाले प्रायच्चित्तों में भी मुण्डन किया जाता था (देखिए इस खण्ड का अध्याय ४) | तीर्थचिन्तामणि एवं तीर्थ॑प्रकाश 
ने स्मृतिसमुच्चय से विष्णु का एक इलोक उद्धृत किया है--प्रयाग में, तीर्थयात्रा पर, माता या पिता की मृत्यु पर बालू 
कटाने चाहिए, किन्तु अकारण नहीं। मिता० (याज्ञ ० ३३१७) ने एक इलोक उद्धृत किया है---गंगा पर, भास्कर- 
क्षेत्र में, माता, पिता या गुरु की मृत्यु पर, व॑ंदिक अग्निहोत्र प्रारम्भ करते समय एवं सोमयज्ञ में---इन सात अवसरों या 
स्थानों में मुण्डन करना चाहिए। तीथर्थचि० एवं तीर्थप्र० ने एक इलोक उद्धृत किया है--क्रुरुक्षेत्र, विशाला (उज्ज- 
यिन्री या बदरिका ), विरजा (उड़ीसा की एक नदी ) एवं गया को छोड़कर सभी तीर्थों में मुण्डन एवं उपवास के कृत्य 
अवश्य करने चाहिए।* इस विषय में स्नातक को शिखा छोड़कर सारे केश कटाने चाहिए और सधवा नारी को केवल 
दो अंगुल की लंबाई में केशों का अग्रभाग कटाना चाहिए। वृद्ध हारीत (९।३८६-३८७ ) ने व्यवस्था दी है कि सधवा 
नारियों को केश नहीं कटाने चाहिए, केवल सभी वालों को उठाकर उनका तीन अंगुल लंबा अग्रभाग कटा लेना चाहिए। 





कार्पटीवेषः ताम्रमुद्राताम्नडकंकणकाबायवस्त्रधारणम्‌ । तीथेचिन्तामणि में आया है कि यद्यपि ये आवद्यकताएँ गया- 
यात्रा के विषय में वाणित हैं, किन्तु ये सभी तीथों के लिए उपयुक्त हैं। यह भी ज्ञातव्य है कि कार्पटिक का धारण यात्रा 
में ही होता है न कि उस समय जब कि व्यक्ति अपने देनिक कृत्य करता रहता है या खाता रहता है या श्राद्ध का 
सम्पांदन करता रहता है। 

४८. तीर्थोपव्रासः करतंव्य: शिरसो मुण्डनं तथा। शिरोगतानि पापानि यान्ति मुण्डततो यतः ॥ पद्म० (उत्तर०, 
२२३७।४५ ) एवं स्कन्द० (काशीखण्ड, ६।६५) । 

४९. पारस्करगु$ (२।६।१७), खादिरगृ० (३।१२।२३ ), शांखायनगू ० (३।१।१-२) | खादिरग० में 
आया है-- प्राइय वापयेत्‌ शिखावज्ज केशइसश्रुलोसनखानि । 

५०. मनुष्याणां तु पापानि तीर्थानि प्रतिगच्छताम्‌। केशानाश्रित्य तिष्ठन्ति तस्मात्तद्वपन चरेत्‌ ॥ पद्म० 
(पाताल०, १९१२१) । उपवासदिने मुण्डनसपि। प्रयागे तीर्थयात्रायां पितृमातृवियोगतः। कचानां वन कुर्याद वथा 
न विकचो भवेत्‌ ॥ इति स्मृतिसमुच्चय धृतविष्णुलिखितवचनात्‌ । तीथेंचि० (पु० ७) एवं तीथंप्र० (पु० २८) । यह 

* इलोक नारदीय० (उत्तर, ६९।२८) का है। मिता० (याज्ञ ० ३।१७) ने उद्धृत किया है--गंगायां भास्करक्षेत्रे 
मातापित्रोगु रोमू तौ। आधानकाले सोसे च वन सप्तसु स्मृतम्‌ ॥' कुछ लोगों के सत से भास्करक्षेत्र प्रयाग है और कुछ 
लोगों के मत से वह कोणाक है। धर्म शास्त्र ग्रन्थों में आधान सामान्यतः अग्न्याधान है। गर्भाधान को निषेक या गर्भा- 
धान ही कहा जाता है, अतः आधान को अग्न्याधान ही कहता चाहिए । भास्करक्षेत्र कोणाकं है न कि प्रयाग।॥ सत्स्य० 
(१०४।५ एवं १११।१४) ने प्रयाग को प्रजापतिक्षेत्र कहा है । द 

५१. मुण्डनं चोपवासइच सर्वतीर्थेष्वर्य विधि:। वर्जथित्वा कुरुक्षेत्र विशालां विरजां गयाम्‌ ॥ वायु० (१०५॥ 
२५) | इसे तीर्थंचि० (१० १४) ने स्कन्दपुराण का माना है और तीथ्ंप्र ० (पु० ५०) ने देवर एवं स्कनन्‍्द० का। 
और देखिए तीर्थंच्षि० (१० ३२ ), बालम्भट्टी (याज्ञ० ३४१७), अग्नि० (११५७) एवं नारवीय० (उत्तर ६२।४५ ) । 








स्त्री-पुरुषों के मुण्डन तथा क्षौर का विचार; सवारी और पेदल यात्रा का फल १३१५ 


आपस्तम्ब (इलोक १।३३-३४), अंगिरा (१६३), यम (५४-५५), पराशर (मिता०, याज्ञ ० ३२६३-२६४) आदि 
स्मृतियों ने व्यवस्था दी है कि नारी का मुण्डन-क्ृत्य केशों की केवल दो अंगूल लंबाई में होता है। परा० मा० (२,१, 
पृ० २९१) ने 'एवं नारीकुमारीणाम्‌' पढ़ा है और कहा है कि तारी' का तात्पये है 'वह स्त्री जो सधवा है । यद्यपि 
स्मृति-वचन प्रायश्चित्त-सम्बन्धी हैं, तथापि ये वचन तीर्थस्थानों की ओर भी संकेत करते हैं। विधवाओं, संनन्‍्यासियों 
एवं शूद्वों का सम्पूर्ण मुण्डन होता है। वाचस्पति मिश्र के इस कथन में कि गंगा के तट पर मुण्डन नहीं होता, तीर्थे- 
प्रकाश (पृ० ५१) ने दोष देखा है। जब मत-मतान्‍्तर देखने में आते हैं तो देशाचार एवं व्यक्ति की अभिलाषा का 
सहारा लेना होता है। तीर्थकल्पतरु (पृ० १०) का कथन है कि तीर्थ॑यात्रा के समय पितृ-पूजा उस व्यक्ति के लिए 
आवश्यक है जो धनवान होता है। क्षौर एवं मण्डन में भेद बताया गया है। प्रथम का अर्थ है केवल सिर के केशों 
को बनवाना और दूसरे का अर्थ है दाढ़ी-मूंछ के साथ सिर के केशों को बनवाना। इसी से नारदीय का कथन है कि सभी- 
ऋषियों ने गया में भी क्षौर वर्जित नहीं माना, केवल वहाँ मुण्डन वर्जित है, गंगा पर, प्रयाग को छोड़कर, कहीं भी 
मुण्डन नहीं होता | तीर्थेन्दुशेखर॑ (पृ० ७) ने अपनी सम्मति दी है कि मुण्डन एवं उपवास आवश्यक न होकर कास्य 
है (अर्थात्‌ किसी विशिष्ट फल की प्राप्ति के लिए है) और शिष्ट लोग बहुत-से तीर्थों पर ऐसा नहीं 
करते। 

पुराणों एवं निबन्धों ने यात्रा करने की विधि पर भी ध्यान दिया है। मत्स्य० (१०६।४-६ ) का कथन 
है कि यदि कोई प्रयाग की तीथ्थयात्रा बैलगाड़ी में बैठकर करता है तो वह नरक में गिरता है और उसके पितर तीर्थ 
पर दिये गये जल-तपंण को ग्रहण नहीं करते, और यदि कोई व्यक्ति ऐश्वये या मोह या मूखेतावश वाहन (बलों वाला 
नहीं ) पर यात्रा करता है तो उसके सारे प्रयत्न वृथा जाते हैं, अतः तीर्थयात्री को वाहन आदि पर नहीं जाना चाहिए।'* 
कल्पतरु (तीर्थ पृ० ११) के मत से केवल प्रयाग-यात्रा में वाहन वर्जित है, किन्तु तीरथेंचि० (पृ० ८) एवं तीथ्थप्र० 
(पृ० ४५) ने एक इलोक उद्धृत कर कहा है कि बेलगाड़ी पर जाने से गोवध का अपराध लगता है, घोड़े पर (या 
घोड़े द्वारा खींचे जानेवाले वाहन से ) जाने पर तीर्थ॑यात्रा का फल नहीं मिलता, मनुष्य द्वारा ढोये जाने पर (पालूकी 


५२. स्त्रीणां पराशरेण विशेषोष्भिहितः। वपनं नव नारीणां . . . सर्वान्केशान्समुद्धत्य छेदयेदंगुलिद्वयम्‌ । 
सर्वेत्रेवं हि नारीणां शिरसो स॒ण्डनं स्मृतम्‌॥ मिता० (याज्ञ ० ३३२६३-२६४)। सर्वान्‌ केशान्‌. . . मुण्डन भवेत्‌ । 
इत्पस्थ प्रायश्चित्तप्रकरणे श्रतस्याकांक्षातौल्थेनात्राप्यन्वयात्‌ । प्रयागादावषि तासां दृंगुलकेशाग्रकतंनसात्र वपनम्‌। 
तीथ्थ॑प्रकाश (पृ० ५०-५१) । 

७५३. गयादावपि देवेशि इमश्रणां वपन॑ विना। न क्षौरं मुनिशिः सर्वेनिषिद्ध चेति कीतितम्‌ ॥ सब्सश्रुकेशवपन 
मुण्डनं तहिदुर्बंधा:। न क्षौरं मृण्डनं सुश्नु कीतितं वेदवेदिभिः॥ नारदीय० (उत्तर, ६२।५४-५५ ) । प्रयागव्यतिरेके तु 
गज़्ायां म॒ुण्डनं नहि। वही (६।५२ )। 

५४. प्रयागतीर्थेयात्रार्थो यः प्रयाति नरः क्वचित्‌। बलीवर्दसमारूढ:ः शुणु तस्यापि यत्फलम्‌ ॥ नरके बसते 
घोरे गवां क्रोधो हिं दारुण:। सलिल न च गृह्न्ति पितरस्तस्य देहिन:॥ ऐश्वर्यंलाभसोहाहा गच्छेश्ानेन यो तरः। 
निष्फलं तस्य तत्सवं तस्मादयानं विवर्जयेत्‌ ॥ मत्स्य० (१०६।४-५ एवं ७) । और देखिए तीर्थेच्ि० (पु० ८, ऐश्ब्ये- 
लाभमाहात्म्यम्‌' ) ; तीर्थ॑प्र ० (पु० ३३-३४ ) ; प्रायश्चित्ततत्त्व (प० ४९२) ; कूमें० (१।३७-४-५ ) । गंगावाक्यावली 
(पृु० १३) ने एऐश्वयेंसद्मोहेन' पाठ दिया है और उसमें आया है-- मत्स्यपुराणीयवचनस्य प्रयागयात्राप्रकरण- 
स्थत्वाद्‌ ऐश्वर्य मदश्न्यस्येव प्रयागगमनेषि दोषाभाव: । 
९३२३ 
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आदि द्वारा) आधा फल मिलता है, किन्तु पंदक जाने पर पूर्ण फल की प्राप्ति होती है।' और देखिए पद्म० 
(४।१९।२७ )। कूर्म० में आया है कि जो लोग असमर्थता के कारण नर-यान या घोड़ों या खच्चरों से खींचे जानेवाले 
रथों का प्रयोग करते हैं वे पाप या अपराध के भागी नहीं होते (तीर्थ॑प्र०, पृ० ३४) । इसी प्रकार विष्णुपुराण 
(३।१२।३८) में आया है कि यात्रा में जूता पहनकर, वर्षा एवं आतप में छाता का प्रयोग करके, रात में या वन में 
दण्ड लेकर चलना चाहिए।* विष्णधर्मोत्ततर० (३२७३।११-१२) ने अपेक्षाकृत अधिक व्यावहारिक मत दिया है 
कि पेंदल तीर्थ॑यात्रा करने से सर्वोच्च तप का फल मिलता है, यदि यान पर यात्रा की जाती है तो केवल स्नान का 
फल मिलता है। तीर्थप्र० (पृ० ३५) ने गंगासागर जैसे तीर्थों में नौका-प्रयोग की अनुमति दी है, क्योंकि वहाँ जाने 
का कोई अन्य साधन नहीं होता। 
तीर्थयात्रा के लिए प्रस्थान करते समय के संकल्प के लिए त्रिस्थलीसेतु (पृ० १-३) में विशद विवेचन उप- 
स्थित किया गया है।* निष्कर्ष ये हैं--संकल्प में सभी आकांक्षित तीर्थों के नाम नहीं आने चाहिए, किन्तु अन्तिम तीर्थ 
का नाम स्पष्ट रूप से आना चाहिए; दक्षिण एवं पश्चिम भारत के लोगों को गया के विषय (जिसमें प्रयाग एवं काशी 
के नाम प्रच्छन्न रहते हैं) में; पूर्वी भारत के लोगों को प्रयाग के विषय (यहाँ गया एवं काशी के नाम अन्तहित रहते 
हैं) में संकल्प करना चाहिए; दूसरे रूप में, दक्षिण एवं पदिचम के लोगों को सर्वप्रथम प्रयागतीर्थं का संकल्प करना 
चाहिए, प्रयाग में काशी का एवं काशी में गया का संकल्प करना चाहिए और इसी प्रकार पूर्व के छोगों को सर्वप्रथम 
गया का, तब गया में काशी का संकल्प करना चाहिए, और यही विधि आगे चलती जाती है। तीथ्थप्रकाश 
(पृ० ३२६) ने प्रथम विधि की आलोचना की है और कहा है कि जो लोग बहुत-से तीर्थों की यात्रा करना चाहते हैं 
उन्हें केवल तीर्थयात्रामहं करिष्ये" कहना चाहिए। किन्तु इसने दूसरी विधि का अनुमोदन किया है। 
स्मृतियों एवं पुराणों ने व्यवस्था दी है कि तीथथयात्राफल प्रतिनिधि रूप से भी प्राप्त किया जा सकता है। 
अत्रि (५०-५१ ) ने कहा हैं--वह, जिसके लिए कुश की आक्ृति तीर्थ॑जल में डुबोयी जाती है, स्वयं जाकर स्नान करने 
के फल का अष्टभाग पाता है। जो व्यक्ति माता, पिता, मित्र या गुरु को उद्देश्य करके (तीर्थंजल में ) स्नान करता है, 
उससे वे लोग द्वादशांश फल पाते हैं । पैठीनसि (तीथंकल्प०, पृ ० ११) का कघन है कि जो दूसरे के लिए (पारिश्रमिक 
पर ) तीर्थयात्रा करता हैं उसे षोडशांश फल प्राप्त होता है और जो अन्य प्रसंग से (अध्ययन, व्यापार, गुरुदर्शन आदि 
के लिए ) तीर्थ को जाता है वह अर्घाश फल पाता है। देखिए प्राय० तत्त्व (पृ० ४९२), तीर्थप्र० (पृष्ठ ३६), 
स्कन्द० (काशी ०, ६।६३ ), पद्म० (६।२३७।४३) एवं विष्ण॒धर्मोत्तर ० (३३२७३।१०) । इसी लिए परमात्मा की 
कृपा की प्राप्ति के लिए धनिक लोगों ने (यात्रियों की सुख-सुविधा के लिए ) धर्मशालाओं, जलाशयों, अन्नसत्रों, कूपों का 


५५. गोयाने गोवघः प्रोक्‍्तो हययाने तु निष्फलम्‌ । नरयाने तदर्ध स्थात्‌ पद्भ्यां तच्च चतुर्गुणम्‌ ॥ गंगाभक्ति- 
तरंगिणी (१० १३); तीर्थंच्ि० एवं तीर्थप्र ० । 'उपानद्भ्यां चतुर्थाशं गोयाने गोवधादिकम्‌ । पद्म ० (४॥१९-२७ )। 

५६. वर्षातपाविके छत्री दण्डी राव्यटवीषु च। शरीरत्राणकामो वे सोपानत्कः सदा ब्रजेत्‌ ॥ इति विष्णु- 
पुराणीयवचनेन . निष्प्रतिपक्षसदाद्वब्दस्वरसात्‌ ती्थयात्रायामपि उपानत्परिघानमावश्यकसिति | तीये चि० (पृ० 
८-९ )। देखिए विष्णपुराण (३३१२।३८ ) एवं नारदीयपुराण (उत्तर, ६२।३५)। विष्णुधर्मोत्त रपुराण (३॥२७३॥ 
११-१२) में आया है--तीर्थानुसरणं पद्म्यां तपः परमसिहोच्यते । तदेव कृत्वा यानेत स्तानसात्रफल रूभेत्‌ ॥ 

५७. संकल्प इस प्रकार का हो सकता है---आओं तत्सवद्य प्रतिपदम३वमेधयज्ञजन्यफलसमफलप्राप्तिकामो$- 
मुकतीर्थेयात्रामहूं करिष्ये ॥' 

















तीर्थयात्रियों के लिए जलाशयादि-निर्माण का फल; तीर्थ-तद पर निर्मेलता; तीथ्थे-द्विज की अष्ठता १३१७ 


निर्माण किया है और यात्रियों एवं जन-साधारण के सुविधार्थ उन्होंने मार्गों के किनारों पर वक्ष लगाये हैं। प्रभास- 
खण्ड में आया है कि जो धनिक व्यक्ति अन्य को धन या यान द्वारा तीर्थ॑यात्रा की सुविधा देता है वह तीथेयात्राफल 
का चौथाई भाग पाता है। । 
रघनन्दनक्ृत प्रायश्चित्ततत्त्व ने ब्रह्माण्डपुराण से उद्धरण देकर उन १४ कर्मो'का उल्लेख किया है जिन्हें 
गंगा के तट पर त्याग दिया जाता है, जो निम्न हैं--शौच (शरीर-शुद्धि के लिए अति सूक्ष्मता पर ध्यान देना, अर्थात्‌ 
शरीर को रगड़-रगडकर स्वच्छ करना या तेल-साबुन लगाना आदि ), आचमन (दिन में कई अवसरों पर ऐसा करना ), 
केश-श्यृंगार, निर्माल्य धारण (देवपूजा के उपरान्त पुष्पों का प्रयोग), अधमर्षण सूक्‍त-पाठ (ऋ०? १९०।१-३ ), देह 
सलवाना, क्रीडा-कौतुक, दानग्रहण, संभोग-कृत्य, अन्य तीथं को भवित, अन्य तीर्थ की भ्रशंसा, अपने पहने हुए बस्ल्नों 
का दाल, किसी को मारना-पीटना एवं तीथंजल को तेरकर पार करना। 
एक बात ज्ञातव्य है कि यद्यपि मनु (३३१४९) ने श्राद्ध में आमन्त्रित होनेवाले ब्राह्मणों के कुल एवं विद्या- 
ज्ञान के सूक्ष्म परीक्षण की बात उठायी है, किन्तु कुछ पुराणों ने ऐसी व्यवस्था दी है कि तीर्थों में ब्राह्मणों की योग्यता की 
परीक्षा की बात नहीं उठानी चाहिए। इस पौराणिक उक्ति का समर्थन कल्पतरु (तीथें, पृ० १०), तीर्थेचि० (पु० 
१०), तीथेप्र० (पृ० ७३) आदि निबन्धों ने भी किया है। तीर्थप्र० ने इतना कह दिया है कि उन ब्राह्मणों को त्याग 
देना चाहिए जिनके दोष ज्ञांत हों और जो घृणा के पात्र हों। वराह० (१६५।५७-५८ ) ने कहा है कि मथुरा के यात्री 
को चाहिए कि वह मथुरा में उत्पन्न एवं पालित-पोषित ब्राह्मणों को चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण की अपेक्षा वरीयता दे।' 
और देखिए वायु० (८२।२६-२८ ) , स्कन्द ० (६।२२२।२२३ )। वायु० (८२।२५-२७) में आया है कि जब पुत्र गया जाय 
तो उसे ब्रह्मा द्वारा प्रकल्पिल ब्राह्मणों को ही आमन्त्रित करना चाहिए, ये ब्राह्मण साधारण लोगों से ऊपर (अमानृष ) 
द्वोते हैं, जब वे सन्तुष्ट हो जाते हैं, तो देवों के साथ पितर लोग भी सन्तुष्ट हो जाते हैं, उनके कुल, चरित्र, ज्ञान, तप 
आदि पर घ्यान नहीं देना चाहिए और जब वे (गया के ब्राह्मण अर्थात्‌ गयावाल) सम्मानित होते हैं तो कृत्यकर्ता 
(सम्मान देनेवाला) संसार से मुक्ति पाता है। ” वायु० (१०६।७३-८४), अग्नि० (१ १४।३३-३९ ) एवं गरुड़० में 
ऐसा वर्णित है कि जब गयासुर गिर पड़ा और जब उसे विष्णु द्वारा वरदान प्राप्त हो चुके तो उसके उपराच्त ब्रह्मा ने 
गया के ब्राह्मणों को ५५ ग्राम दिये' और पाँच कोसों तके विस्तृत गयातीर्थे दिया, उन्हें सुनियुक्त घर, कामधेन्‌ गौएं, 
कल्पतरु दिये, किन्तु यह भी आज्ञापित किया किवे नतो भिक्षा माँगें और न किसी से दान ग्रहण करे। किन्तु 
लोभवश्ञ ब्राह्मणों ने धर्म (यम ) द्वारा सम्पादित यज्ञ में पौरोहित्य किया, यम से दक्षिणायाचना की और उसे ग्रहण कर 
'लिया। इस पर ब्रह्मा ने उन्हें शाप दिया कि वे सदा ऋण में रहेंगे और उत्तसे कामधेनु, कल्पवृक्ष एवं अन्य उपहार छीन 


५८, यहचान्य कारयेत्‌ शक्‍्त्या तीथ्थेयात्रां तथेश्वरः। स्वकीयद्गव्ययानाम्यां तस्य पुण्य चतुर्गुणम्‌॥ प्रभासखण्ड 
(तीथंप्र०, प० ३६) तीर्थ प्राप्पानुषंगेण स्नान तीथे समाचरेत्‌। स्नानजं फलसाप्तोति तीर्थेयात्राफलं न तु ॥ शंख 
(८।१२)॥ स्मृतिच० (१, १० १३२) एवं कल्पतरु (तीथं, १० ११) । और देखिए पद्म ० (६१२३७॥४ १-४२ ) एवं 
व्रिष्णुधर्मोत्तर० (३३२७१३१० ) । 

५९. चतुर्वेदं परित्यज्य साथुरं पुजयेत्सदा। मथुरायां ये वर्सान्ति विष्णुरूणा हि ते नराः॥ ज्ञानिनस्तान्‌ हि 
पश्यन्ति अज्ञा: पद्यन्ति तान्न हिं। वराहुपुराण (१६५५७-५८) । 

६०. यदि पुत्रो गयां गच्छेत्कदाचित्कालूपयंयात्‌ । तानेव भोजयेद्िप्रान्‌ ब्रह्मणा ये प्रकल्पिताः ॥ अमानुषतया 
विध्रा ब्राह्मणा (ब्रह्मणा ? ) ये प्रकल्पिता:। वायु० (८२।२५-२७ ) । 





श्स्श्८थ . फ धर्मशास्त्र का इतिहास 


लिये। अग्निपुराण (११४।३७) ने इतना जोड़ दिया है कि ब्रह्मा ने उन्हें शाप दिया कि वे विद्याशन्य होंगे और लालची 
हो जायँंगे।” इस पर ब्राह्मणों ने ब्रह्मा से प्राथंना की और अपनी जीविका के लिए किसी साधन की माँग की । ब्रह्मा 
द्रवीभूत हुए और कहा कि उनकी जीविका का साधन गयातीर्थ होगा जो इस लोक के अन्त तक चलेगा और जो लोग 
गया में श्राद्ध करगे और उनकी पूजा करेंगे (अर्थात्‌ उन्हें पुरोहित बनायेंगे और दक्षिणा देंगे ) वे ब्रह्मा की पूजा का 
फल पायेंगे। इससे स्पष्ट है कि वायुपुराण के इस प्रकार के लेखन के समय गया के ब्राह्मणों (गयावालों) की वे 
ही विशेषताएँ थीं जो आज हैं और उन्होंने गया की तीर्थयात्रा को अपना व्यापार समझ लिया था | गयावाल ब्र दह्वाणों 
का एक प्रारम्भिक ऐतिहासिक उल्लेख बंगाल के राजा लक्ष्मणसेन (लगभग ११८३ ई०) के शक्तिपुर ताम्रपत्र में 
पाया जाता है। 

पुराणों की वाणी का यह परिणाम हुआ कि गया के ब्राह्मणों ने एक अपना समुदाय बना लिया, जिसमें किसी 
अन्य के प्रवेश की गुंजायश नहीं है। ग्यावालों के आपसी झगड़े एवं अन्य पुरोहितों से उनके झगड़े इंग्लेंड की प्रिवी 
कॉसिल तक गये हैं। कट्टर हिन्दू यात्रियों में ऐसा आचरण पाया जाता है कि जब वे गया जाते हैं तो वे सर्वप्रथम पुन- 
पुना नदी के तट पर म्‌ण्डन कराते हैं और गया पहुँचने पर किसी गयावाल ब्राह्मण के चरण पूजते हैं। स्वयं गयावाल 
या उनके प्रतिनिधि यात्रियों को गया की और उसके आसपास की वेदियों के पास ले जाते हैं। पुरोहित को अक्षयवट के 
पास पर्याप्त दक्षिणा मिलती है और गयावाल पुष्प की माला यात्री की अंजलि पर रखता है, 'सुफल' घोषित करता हे 
और उच्चरित करता है कि यात्री के गया आने से पितर लोग स्वर्ग जायँगे। अपने ही कुलों में इस धर्म-व्यापार को 
सीमित रखने के लिए गयावालों ने विलक्षण परम्पराएँ स्थापित कर रखी हैं। पुत्रहीन गयावाल अपनी गद्दी का उत्तरा- 
घिकारी किसी गयावाल को ही बना देता है, जो अपने को उसका दत्तक पुत्र मानता है। यहाँ पर यह दत्तकप्रथा 
वास्तविक दत्तकप्रथा नहीं है। अतः दत्तक पुत्र अपने जन्म-कुल में ही अपने अधिकार रख लेता है और उसका सम्बन्ध 
अपने वास्तविक कुल से नृहीं टूटता। इसी से कभी-कभी एक ही गयावाल चार-चार गद्दियों का अधिकार पा लेता है 
(अर्थात्‌ एक साथ कई लोगों द्वारा दत्तक बना लिया जाता है) । प्रत्येक गयावाल के पास बही होती है जिसमें उसके 
यजमानों के नाम एवं पते रहते हैं, जिसमें वे अपने हस्ताक्षर कर देते हैं और ऐसा निर्देश कर देते हैं कि उनके वंशज 
उसी गयावाल-कुल के लोगों को अपना पुरोहित मानें । इस प्रकार गयावालों के पास प्रचुर धन एवं सम्पत्ति आ जाती 
है। गयावाल अपने प्रतिनिधियों को सम्पूर्ण देश में भेजते हैं, जो अधिक से अधिक संख्या में यात्रियों को लाते हैं। 

धर्मशास्त्र-सम्बन्धी ग्रन्थों में तीर्थ पर जो साहित्य है वह अपेक्षाकृत सबसे अधिक विशद है । वैदिक साहित्य 
को छोड़कर, महाभारत एवं पुराणों में कम से कम ४०,००० इलोक तीर्थों, उपतीर्थों एवं उनसे सम्बन्धित किवदन्तियों 
के विषय में ही प्रणीत हैं। वनपरव॑ (अध्याय ८२-१५६) एवं शल्यपव (अध्याय ३५-५४ ) में ही ३९०० के रूगभग 
केवल तीर्थयात्रा-सम्बन्धी' श्लोक हैं। यदि कुछ ही पुराणों का हवाला दिया जाय तो ब्रह्मपुराण में ६७०० इलोक 
(इसके सम्पूर्ण अर्थात्‌ १३७८३ इलोकों का लगभग अर्घांश) तीर्थों के विषय में हैं; पद्म० के प्रथम पाँच खण्डों के 


६१. स्थिता यदि गयायां ते शप्तास्ते ब्रह्मणा तदा। विद्याविर्वाजिता यूयं तृष्णायुक्ता भविष्यथ ॥। 
अग्निपुराण (११४।३६-३७ ) । 

६२. “शआ्रीबल्लाल्सेनदेवप्रदत्त-गयालरू-ब्राह्म णहरिदासेन प्रतिगहीतपञ्चशतो त्पत्तिकक्षेत्रपांटकाभिधान- 
शासनविनिमयेन ।' देखिए एपिग्रेफिया इण्डिका, जिल्द--२१; पृ० २११ एवं २१९। 

६३० गरुड़पुराण में आया है--वाराणस्यां कृतश्राइ्धस्तीर्थे शोणनदे तथा। पुनःपुनामहानयां श्राद्ध स्वर्ग 
पितुन्नयेत्‌ ॥| 











तीर्थयात्रा के पुववक्ृत्य १३१९ 


३१००० इलोकों में ४००० इलोक तीथ्थ-सम्बन्धी हैं; वराह० में कुल ९६१४ इलोक हैं जिनमें ३१८२ इलोक तीर्थ 
के विषय में हैं (जिनमें १४०० इलोक केवल मथुरा के विषय में हैं) और मत्स्य ० के १४००२ इलोकों में १२०० 
इलोक तीर्थ-सम्बन्धी हैं। इसके अतिरिक्त निम्न निबन्ध एवं तीर्थे-सम्बन्धी ग्रन्थ उल्लेखनीय हैं। लक्ष्मीधर के 
कल्पतरु का तीर्थविवेचन काण्ड; हेमाद्वि की चतुववंगें-चिन्तामणि का तीर्थखण्ड (जो अभी उपलब्ध नहीं हुआ है ); वाच- 
स्पति ( १४५ ०-१४८० ई०) की तीर्थचिन्तामणि; नृसिहप्रसाद (लगभग १५०० ई० ) का तीथंसार; नारायण भट्ट का 
त्रिस्थलीसेतु ( १५५०-१५८० ई० ) ; टोडरानन्द (१५६५-१५८९ ई० ) का तीर्थेसौर्य ; रघ्‌नन्दन (१५२०-१५७० ई० ) 
का तीर्थ॑तत्त्व या तीर्थयात्रा-विधितत्त्व; मित्र मिश्र (१६१०-१६४० ई०) का तीर्थप्रकाश; भट्टोजि (छगभग 
१६२५ ई०) का त्रिस्थलीसेतुसारसंग्रह; नागेश का त्रिस्थलीसेतुसा रसंग्रह; नागेश या नागोजि का तीथेन्दुशेखर । बहुत- 
से तीर्थ-सम्बन्धी ग्रन्थ अभी प्रकाशित नहीं हैं जिनमें अनपसिह (बीकानेर) की आज्ञा से प्रणीत अनन्त भट्ट का तीथें- 
रत्नाकर सम्भवतः सबसे बड़ा है । इसके अतिरिक्त विशिष्ट तीर्थों पर भी पृथक्‌-पृथक्‌ ग्रन्थ हैं, यथा--विद्यापति 
(१४० ०-१४५० ई०) का गंगावाक्यावलली नामक ग्रन्थ; सुरेश्वराचार्य का काशीमृतिमोक्ष-विचार; रघुनन्दन की 
गयाश्राद्धपद्धति एवं पुरुषोत्तमक्षेत्रतत्त्व। इस स्थल पर हमने प्रकाशित ग्रन्थों का ही विशेष उल्लेख किया है। 
तीर्थयात्रा के पूर्व के कृत्यों का लेखा जो पुराणों एवं निबन्धों में दिया हुआ है, हम एक ही स्थान पर दे रहे हैं । 
तीर्थयात्रा करने की भावना के परिपक्व हो जाने के उपरान्त किसी एक निश्चित दिन व्यक्ति को केवल एक बार भोजन 
करना चाहिए; दूसरे दिन उसे वपन कराकर ( जैसा कि अधिकांश निबन्धों में आया है) उपवास करना चाहिए; 
उपवास के दूसरे दिन उसे दैनिक धर्मों का पालन करना चाहिए; 'अमुक-अमुक स्थान की मैं तीथ्थेयात्रा करूँगा एवं तीथे- 
यात्रा की निविष्न समाप्ति के लिए गणेश एवं अपने अधिष्ठाता देवों की पूजा करूँगा' की घोषणा या संकल्प करना चाहिए 
तथा पाँच या सोलह उपचारों के साथ गणेश, नवग्रहों एवं अपने प्रिय देवों की पूजा करनी चाहिए; तब अपने गृह्यसूत्र के 
अनुसार पर्याप्त घृत के साथ पावेणश्वाद्ध करना चाहिए, कम-से-कम तीन ब्राह्मणों का सम्मान करना चाहिए तथा उन्हें 
धनदान करना चाहिए । इसके उपरान्त, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, उसे यात्री का परिधान घारण करना चाहिए। 
तब ग्रास की प्रदक्षिणा (कम-से-कम अपने घर की अवश्य ) करनी चाहिए, तब दूसरे ग्राम में, जो एक कोश (दो या 
ढाई मील) से अधिक दूर न हो, पहुँचना चाहिए और तब श्राद्ध से बचे हुए भोजन एवं घृत से उपवास तोड़ना चाहिए 
(यह केवल गया की यात्रा में होता है) । अन्य तीर्थों की यात्रा में वह अपने घर में भी उपवास तोड़ सकता है। इसके 
उपरान्त उसे प्रस्थान कर देना चाहिए। दूसरे दिन उसे नये वस्त्र के सहित स्नान करके यात्री-परिधान पहनना चाहिए 
और पूर्वाभिमुख हो, अपराह्न में, यथासम्भव नंगे पैर प्रस्थान करना चाहिए। यहाँ पर दो मत हैं। एक मत यह है कि 
जिस दिन व्यक्ति किसी तीर में पहुँचता है उस दिन उसे उपवास करना चाहिए, दूसरा मत यह है कि तीथे में पहुँचने 
के एक दिन पूर्व ही उपवास करना चाहिए। पहले मत के अनुसार उसे उपवास के दिन श्राद्ध करना चाहिए और 
उस स्थिति में वह भोजन नहीं कर सकता, केवल पके भोजन को सूँघ सकता है। कल्पतरु (तीर्थ, पृ०११) एवं तीर्थेचि ० 
(पृ० १४) ने देवल को उद्धृत कर कहा है कि तीर्थ में पहुंचने पर उपवास आवश्यक नहीं है, किन्तु यदि किया जाय तो 
विशेष फल की प्राप्ति होती है। 


६४. सोलह एवं पाँच उपचारों के लिए देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय १९। ब्रह्मवेवतंपुराण (अह्म- 

खण्ड, २६।९ ०-९२) ने १६, १२ या ५ उपचारों का वर्णन यों किया है--आसन वसनं पाद्यमध्यंमाचमनीयकम्‌ । पुष्प 

चन्दनधूपं च दीप॑ नैवेद्यमुत्तमम्‌ ॥ गन्ध माल्यं च शय्पां च ललितां सुविलक्षणाम्‌। जलमन्न॑ च॒ ताम्बूल साधार देयमेव च ॥ 
गन्धान्नतल्पताम्बूलं बिना द्रव्याणि द्वादद। पाद्याध्यंजलनेवेद्यपुष्पाण्येतानि पंच च॥ 





अध्याय १२ 
गड्भग 


गज्जा पुनीततम नदी है और इसके तटों पर हरिद्वार, कनखल, प्रयाग एवं काशी जैसे परम प्रसिद्ध तीर्थ अव- 
स्थित हैं, अत: गंगा से ही आरम्भ करके विभिन्न तीर्थों का पृ थक्‌-पृथक्‌ वर्णन उपस्थित किया जा रहा है। 

हमने यह देख लिया है. (गत अध्याय में ) कि प्रसिद्ध नदीसक्‍त (ऋछ० १०।७५।५-६) में सर्वप्रथम गंगा का 
ही आह्वान किया गया है। ऋ० (६।४५।३१) में गाज्जुच' शब्द आया है जिसका सम्भवतः अर्थ है “गंगा पर वृद्धि प्राप्त 
करता हुआ। शतपथ ब्राह्मण (१३॥५।४।११ एवं १३) एवं ऐंतरेय ब्राह्मण (३९।९) में गंगा एवं यमुना के किनारे 
पर भरत दीष्यन्ति की विजयों एवं यज्ञों का उल्लेख हुआ है। शतपथ ब्राह्मण (१३।५।४।११ एवं १३ ) में एक प्राचीन 
गाथा का उल्लेख है---नाडपित्‌ पर अप्सरा शकुन्तल़ा ने भरत को गर्भ में धारण किया, जिसने सम्पूर्ण पृथिवी को जीतने 
. के उपरान्त इन्द्र के पास यज्ञ के लिए एक सहस्र से अधिक अछ्व भेजे । महाभारत (अनुशासन० २६।२६-१०३ ) एवं 
पुराणों (नारदीय, उत्तराध, अध्याय ३८-४५ एवं ५१।१-४८ : पद्म० ५१६०।१-१२७; अग्नि० अध्याय ११०; 
मत्स्य ०, अध्याय १८०-१८५; पद्म ०, आदिखण्ड, अध्याय ३३-३७ ) में गंगा की महत्ता एवं पवित्रीकरण के विषय में 
सेकड़ों प्रशस्तिजनक इलोक हैं। स्कन्द० (काशीखण्ड, अध्याय २९।१७-१६८ ) में गंगा के एक सहस्र नामों का उल्लेख 
है। यहाँ पर उपर्युक्त ग्रन्थों में दिये गये वर्णनों का थोड़ा अंश भी देना संभव नहीं है। अधिकांश भारतीयों के मन में 
गंगा जैसी नदियों एवं हिमालय जैसे पर्वतों के दो स्वरूप घर कर बैठे हैं--भौतिक एवं आध्यात्मिक । विशाल नदियों के 
साथ देवी जीवन की प्रगाढ़ता संलग्न हो ही जाती है। टेलर ने अपने ग्रन्थ 'प्रिमिटिव कल्चर” (द्वितीय संस्करण, पृ ० 
४७७ ) में लिखा है--जिन्हें हम निर्जीव पदार्थ कहते हैं, यथा नदियाँ, पत्थर, वृक्ष, अस्त्र-शस्त्र आदि, वे जीवित, ब॒द्धि- 
शाली हो उठते हैं, उनसे बातें की जाती हैं, उन्हें प्रसन्न किया जाता है और यदि वे हानि पहुँचाते हैं तो उन्हें दण्डित भी 
किया जाता है।' गंगा के माहात्म्य एवं उसकी तीर्थयात्रा के विषय में प्‌ृथक्‌-पृथक ग्रन्थ प्रणीत हुए हैं। यथा गणेश्वर 
(१२५० ई०) का गंगापत्तकक, मिथिला के राजा पद्म सिंह की रानी विश्वासदेवी की गंगावाक्यावलो; गणपति की गंगा- 
भक्ति-तरंगिणी एवं वर्धभान का गंगाकृत्यविवेक । इन ग्रन्थों की तिथियाँ इस महाग्रन्थ के अन्त में दी हुई हैं । 

वनपर्व (अध्याय ८५) ने गंगा की प्रशस्ति में कई इलोक (८८-९७) दिये हैं, जिनमें कुछ का अनुवाद यों 
है-- जहाँ भी कहीं स्नान किया जाय, गंगा कुरुक्षेत्र के बराबर है। किन्तु कनखल की अपनी विशेषता है और प्रयाग में 
इसकी परम महत्ता है। यदि कोई सेकड़ों पापकर्म करके गंगा-जल का अवर्सिचन करता है तो गंगा-जल उन दुष्कृत्यों 
को उसी प्रकार जला देता है, जिस प्रकार अग्नि ईंधन को। कृत युग में सभी स्थल पवित्र थे, त्रेता में पुष्कर सबसे 
अधिक पवित्र था, द्वापर में कुरुक्षेत्र एवं कलियग में गंगा। नाम लेने पर गंगा पापी को पवित्र कर देती है, इसे देखने 


१. अधि बूबु: पणीनां वर्षिष्ठे मू्॑न्नस्थात्‌ । उरु: कक्षो न गाहग्य: ॥ ऋ० (६।४५।३१ ) । अन्तिस पाद का अर्थ 
है गंगा के तटों पर उगी हुई घास या झाड़ी के समान ।' 
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से सौभाग्य प्राप्त होता है, जब इसमें स्नान किया जाता है या इसका जल ग्रहण किया जाता है तो सात पीढियों तक 
कुल पवित्र हो जाता है। जब तक किसी मनुष्य की अस्थि गंगा-जल को स्पश करती रहती है तब तक वह स्वर्गलाँक 
में प्रसन्न रहता है। गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं है और न केशव के सदृद् कोई देव । वह देश, जहाँ गंगा बहती है ओर 
वह तपोवन जहाँ गंगा पायी जाती है, उसे सिद्धिक्षेत्र कहना चाहिए, क्योंकि वह गंगातीर को छूता रहता है।' अनु- 
शासनपव ( ३६१२६, ३ ०-३ १) में आया है कि वे जनपद एवं देश, वे पवेत एवं आश्रम, जिनसे होकर गंग। बहती है, पुण्य 
का फल देने में महान हैं। वे लोग, जो जीवल के प्रथम भाग में पापकर्म करते हैं, यदि गंगा की ओर जाते हैं तो परम 
पद प्राप्त करते हैं। जो लोग गंगा में स्नान करते हैं उनका फल बढ़ता जाता है, वे पवित्रात्मा हो जाते हैं और ऐसा 
पुण्यफल पाते हैं जो सैकड़ों वैदिक यज्ञों के सम्पादन से भी नहीं प्राप्त होता। और देखिए नारदीय० (३९।३०-३ १ 
एवं ४०६४) । 
भगवदगीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि धाराओं में मैं गंगा हैं (स्रोतसामस्मि जाह्नवी, १०।३१)। 
मन्‌ (८।९२) ने साक्षी को सत्योच्चारण के लिए जो कहा है उससे प्रकट होता है कि मनुस्मृति के काल में गंगा एवं 
कुरुक्षेत्र सर्वोच्च पुनीत स्थल थे।' कुछ पुराणों ने को 6) को मन्दाकिनी के रूप में स्वर्ग में, गंगा के रूप में पृथिवी पर 
और भोगवत्ती के रूप में पाताल में प्रवाहित होते हुए वणित किया है (पद्म ० ६६२६७।४७ )। विष्णु आदि पुराणों ने गंगा 
को विष्ण के बायें पैर के अँगठे के नख से प्रवाहित माना है।* कुछ पुराणों में ऐसा आया है कि शिव ने अपनी जटा से 
गंगा को सात धाराओं में परिवर्तित कर दिया, जिनमें तीन (नलिनी, ह्लादिनी एवं पावनी ) पूर्व की ओर, तीन (सीता, 
चक्षुस्‌ एवं सिन्ध्‌ ) पश्चिम की ओर प्रवाहित हुईं और सातवीं धारा भागी रथी हुई (मत्स्य ० १२१॥३/८-४१; ब्रह्माण्ड० 
२।१८।३९-४१ एवं पद्म० १३६५-६६) । कूमे ० (१।४६।३०-३१) एवं वराह० (अध्याय ८२, गद्य में) का कथन 
है कि गंगा सर्वप्रथम सीता, अलकनंदा, सुचक्ष्‌ एवं भद्रा नामक चार विभिन्न धाराओं में बहती है; अलकनन्दा दक्षिण 
की ओर बहती है, भारतवष की ओर आती है और सप्त मुखों में होकर समुद्र में गिरती है। ब्रह्म ० (७३६८-६९ ) 
में गंगा को विष्ण के पाँव से प्रवाहित एवं शिव के जटाजूट में स्थापित माना गधा है। 
विष्णुपुराण (२।८। १२०-१२१ ) ने गंगा की प्रशस्ति यों की है--जब इसका नाम श्रवण किया जाता है, जब 
कोई इसके दर्शन की अभिलाषा करता है, जब यह देखी जाती है या इसका स्पशे किया जाता है या जब इसका जल 
ग्रहण किया जाता है या जब कोई इसमें डुबकी लगाता है या जब इसका नाम लिया जाता है (या इसकी स्तुति की 
'जाती है) तो गंगा दिन-प्रति-दिन प्राणियों को पवित्र करती है; जब सहस््रों योजन दूर रहनेवाले छोग गंगा" 
नाम का उच्चारण करते हैं तो तीन जन्मों के एकत्र पाप नष्ट हो जाते हैं।' भविष्य पुराण में भी ऐसा ही आया 


२. यमो वैवस्वतो देवो यस्तवैष हृदि स्थित: । तेन चेदविवादस्ते सा गंगां मा कुरून्गसः ॥ सनु (८९२) - 

३. वामपादाम्ब॒ुजांगुष्ठनलल्रोतोविनिर्गंताम्‌ । विष्णोबि्भात यां भक्त्या ज्विरसाहनिशं ध्रुवः ॥ विष्णुपुराण 
(२।८।१०९); कल्पतरु (तीयं,पु० १६१) ने शिवः पाठान्तर दिया है। नदी सा वेष्णवी प्रोक्षा विष्णपादसमुद्‌- 
भवा ४ पद्य० (५१२५११८८ ) । 

४. तथेवालकनन्दा च॒ दक्षिणादेत्य भारतम्‌ । प्रयाति सागरंभित््वा सप्तभेदा द्विजोत्तमाः ॥ कूम ० (१॥४६॥ 
३१)॥ 

५. श्रुताभिरूषिता दृष्टा स्पृष्ठा पीतावगाहिता। या पावयंति भूतानि कीतितां च॒ दिने दिने॥ गंगा गंगेति 
पेर्नाम योजनानां दालेष्वपि। स्थितेरुच्चारितं हब्ति पाप जन्मत्रयाजितस्‌ ॥ विष्णुपु० (२॥८।१२९०-१२१ ); गंगा- 
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है।* मत्स्य०, कूर्म ०, गरुड़० एवं पद्म० का कहना है कि गंगा में पहँचना सब स्थानों में सरल है, केवल गंगाद्वार 
(हरिद्वार ), प्रयाग एवं वहाँ जहाँ यह समुद्र में मिलती है, पहुँचना कठिन है, जो लोग यहाँ स्नान करते हैं, स्वर्ग 
जाते हैं और जो लोग यहाँ मर जाते हैं वे पुनः जन्म नहीं पाते ।* नारदीयपुराण का कथन है कि गंगा सभी स्थानों 
में दुलेभ है, किन्तु तीन स्थानों पर अत्यधिक दुल्ंभ है। वह व्यक्ति, जो चाहे या अनचाहे गंगा के पास पहुँच जाता 
है और मर जाता है, स्वर्ग जाता है और नरक नहीं देखता (मत्स्य०ण १०७।४) । कूर्म० का कथन है कि 
गंगा वायुपुराण हारा घोषित स्वर्ग, अन्तरिक्ष एवं पृथिवी में स्थित ३५ करोड़ पवित्र स्थलों के बराबर 
है और वह उनका प्रतिनिधित्व करती है। पद्मपुराण ने प्रइन किया है---बहुत धन के व्यय वाले यज्ञों 
एवं कठिन तपों से क्या राभ, जब कि सुलभ रूप से प्राप्त होनेवाली एवं स्वर्ग-मोक्ष देनेवाली गंगा उपस्थित 
है! नारदीय पुराण में भी आया है---आठ अंगों वाले योग, तपों एवं यज्ञों से क्या लाभ ? गंगा का निवास 
इन सभी से उत्तम है। मत्स्य० (१०४। १४-१५) के दो इलोक यहाँ वर्णन के योग्य हैं--पाप करनेवाला व्यक्ति भी 
सहस्नों योजन दूर रहता हुआ गंगा-स्मरण से परम पद प्राप्त कर लेता है। गंगा के नाम-स्मरण एवं उसके दर्शन से व्यक्ति 
क्रम से पापमुक्त हो जाता है एवं सुख पाता है, उसमें स्नान करने एवं जल के पान से वह सात पीढ़ियों तक अपने कुल 
को पवित्र कर देता है।' काशीखण्ड (२७।६९ ) में ऐसा आया है कि गंगा के तट पर सभी कार शुभ हैं, सभी देश शुभ 
हैं और सभी लोग दान ग्रहण के योग्य हैं। 

वराहपुराण (अध्याय ८२) में गंगा की व्युत्पत्ति गां गता' (जो पृथिवी की ओर गयी हो ) है। पद्म ० (सृष्टि 
खंड, ६०६४-६५ ) ने गंगा के विषय में निम्न मूलमन्त्र दिया है--ओं नमो गंगाये विश्वरूपिण्येू नारायप्पै नमो 
नमः । 


वाक्यावलो (१० ११० ),वीरथेचि० (१० २०२), गंवाभक्ति० (१० ९)। दूसरा इलोक पद्म ० (६।२११८ एवं २३११२) 
एवं ब्रह्म० (१७५।८२) में कई प्रकार से पढ़ा गया है, यया--गंगा . . . .यो ब्रयाद्योजनानां दर्तेरपि। मुच्यते स्वे- 
पापेम्थो विष्णुक्कोकं स गच्छति॥ पद्म ० (१३१७७ ) में आया है...शर्तरपि। नरो न नरक॑ याति कि तया सद्शं भवेत ॥ 

६- द्ानात्स्पशनात्पानात्‌ तथा गंगेति कीत॑ नात्‌ । स्मरणादेव गंगायाः सद्य: पापै: प्र मुच्यते ॥ भविष्य ० (तीथेचि० 
प्‌ृ० १९८; गंगावा०,१० १२ एवं गंगाभक्ति०, प्‌ ० ९ ) । प्रथम पाद अनुश्ासन० (२६।६४ ) एवं अग्नि० (११०१६ है 
में आया है। गच्छंस्तिष्ठज्‌ जपन्ध्यायन्‌ भुझजज्‌ जाग्रत्‌ स्वपन_वदन्‌। यः स्मरेत्‌ सततं गंगां सो5पि मुच्येत बन्धनात्‌ ॥ 
स्कन्द० (काशीखण्ड, पूर्वां २७१३७ ) एवं नारदीय० (उत्तर, २९११६-१७) । 
' ७. सर्वत्र सुलभा गंगा त्रिष्‌ स्थानेष्‌ दुर्लभा। गंगाद्वारे प्रयागे च गंगासागरसंगसे ॥॥ तत्र स्‍्नात्वा दिव यान्ति 
ये मृतास्तेध्पुनभंवाः॥ मत्स्य० (१०६॥५४) ; कम ० (१ २७३४); गरुड़० (पूर्वर्ष, 2८१।१-२) ; पद्म ० (५१६०। 
१२० ) | नारदीय० (४०२६-२७) में ऐसा पाठान्तर है-- सर्वत्र ढुलेभा गंगा त्रिषु स्थानेषु चाधिका। गंगाद्वारे. . . 
संगसे ॥। एषु स्नाता दिव॑ . . . .भेवाः ॥ 

<. तित्नः कोट्योरधंकोदी च तीर्थानां वायु रत्रवीत्‌ । दिवि भुव्यन्तरिक्षे च तत्सर्व जाह्नवी स्मृता ॥। कम ० (१ 

३९।८ ); पद्म० (१।४७।७ एवं ५।६०।५९ ) ; मत्स्य ० (१०२॥५, तानि ते सन्ति जाह्नवि ) । 

९. कि यज्ञबंहुवित्तादयः कि तपोभिः सुदुष्करे:। स्वर्गंसोक्षप्रदा गंगा सुखसौभ ग्यपूजिता॥ पद्म ० (५१६०। 
३९); किमष्टांगेत योगेन कि तपोभिः किमध्वरें:। वास एवं हि गंगायां सर्वतोषि विशिष्यते | नारदीय० (उत्तर, 
३८३८ ); तीर्थेंचि० (१० १९४, गंगायां ब्रह्मशानस्थ कारणम्‌ ) ; प्रायक्चित्ततत्त्व (पु० ४९४)।. 
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पद्म० (सृष्टि० ६०।३५) में आया है कि विष्णु सभी देवों का प्रतिनिधित्व करते हैं और गंगा विष्णु का । 
इसमें गंगा की प्रशस्ति इस प्रकार की गयी है--पिताओं, पतियों, मित्रों एवं सम्बन्धियों के व्यभिचारी, पतित, दुष्ट, 
चाण्डाल एवं गुरुघाती हो जाने पर या सभी प्रकार के पापों एवं द्रोहों से संयुक्त होने! पर क्रम से पुत्र, पत्नियाँ, मित्र 
एवं सम्बन्धी उनका त्याग कर देते हैं, किन्तु गंगा उन्हें नहीं परित्यकत करती (पद्म पुराण, सृष्टिखण्ड, 
६०।२५-२६ )। 

कुछ पुराणों में गंगा के पुनीत स्थल के विस्तार के विषय में व्यवस्था दी हुई है। नारदीय० (उत्तर, ४३।११९- 
१२०) में आया है--गंगा के तीर से एक गव्यूति तक क्षेत्र कहलाता है, इसी क्षेत्र-सीमा के भीतर रहना चाहिए, किन्तु 
तीर पर नहीं, गंगातीर का वास ठीक नहीं है। क्षेत्र-सीमा दोनों तीरों से एक योजन की होती है अर्थात्‌ प्रत्येक तीर से 
दो कोस तक क्षेत्र का विस्तार होता है।'” यम ने एक सामान्य नियम यह दिया है कि वनों, पर्व॑तों, पवित्र नदियों एवं 
तीर्थों के स्वामी नहीं होते, इन पर किसी का प्रभुत्व (स्वामी रूप से ) नहीं हो सकता। ब्रह्मपुराण का कथन है कि नदियों 
से चार-हाथ की दूरी तक नारायण का स्वामित्व होता है और मरते समय भी (कण्ठगत प्राण होने पर भी ) किसी को 
उस क्षेत्र में दान नहीं लेना चाहिए। गंगाक्षेत्र के गर्भ (अन्तवृत्त ), तीर एवं क्षेत्र में अन्तर प्रकट किया गया है। गर्भ 
वहाँ तक विस्तृत हो जाता है जहाँ तक भाद्रपद के कृष्णपक्ष की चतुर्देशी तक धारा पहुँच जाती है और उसके आगे तीर 


: होता है, जो गर्भ से १५० हाथ तक फंला हुआ रहता है तथा प्रत्येक तीर से दो कोस तक क्षेत्र विस्तृत 


रहता है। 

“अब गंगा के पास पहुँचने पर स्नान करने की पद्धति पर विचार किया जायगा । गंगा-स्नान के लिए संकल्प करने के 
विषय में निबन्धों ने कई विकल्प दिये हैं । प्रायर्चित्ततत्त्व (पृ ० ४९७-४९८) में विस्तृत संकल्प दिया हुआ है। गंगावाक्या- 
वली के संकल्प के लिए देखिए नीचे की टिप्पणी ।!' मत्स्य ० (१०२) में जो स्नान-विधि दी हुई है वह सभी वर्णों 
एवं वेद के विभिन्न शाखान॒यायियों के लिए समान है। मत्स्यपुराण (अध्याय १०२) के वर्णन का निष्कर्ष यों है-- 
बिना स्नान के शरीर की शुद्धि एवं शुद्ध विचारों का अस्तित्व नहीं होता, इसी से मन को शुद्ध करने के लिए सर्वप्रथम 


१०. तीराद्‌ गव्यूतिमात्र तु परितः क्षेत्रमुच्यते। तोरं त्यक्त्वा वसेत्क्षेत्र तीरे वासो न चेष्यते॥ एकपोजन- 
विस्तीर्णा क्षेत्रसीमा तटहयात्‌ । नारदीय० (उत्तर, ४३११९-१२० ) । प्रथम को तीर्थंचि० (प० २६६ ) ने स्कत्द- 
पुराण से उद्धृत किया है और व्याख्या की है---उभयतटे प्रत्येक क्ोशदयं क्षेत्रम्‌ / अन्तिम पाद को तीर्थंचि० (प्‌० 
२६७) एवं गंगावा० (पृ० १३६) ने भविष्य० से उद्धृत किया है। गब्यूति' दूरी या लम्बाई का माप है जो सामान्यतः 
दो क्रोश् (कोस) के बराबर है। लम्बाई के मापों के विषय में कुछ अन्तर है। अमरकोश के अनुसार गव्यूति' दो 
क्रोध के बराबर है, यथा-- गव्यूतिः स्त्री ऋरोशयुगम्‌ । वायु० (८॥१०५ एवं १०१११२२-१२६) एवं ब्ह्माण्ड० 
(२॥७॥९६-१०१) के अनुसार २४ अंगुल--एक हस्त, ९६ अंगुल -- एक धनु (अर्थात्‌ दण्ड', युग या नाली ); 
२००० धनु (या दण्ड या युग या नालिका ) >*गव्यूति एवं ८००० धनु--योजन। मा्कंण्डेय० (४६।३७-४० ) के अनुसार 
४ हस्त 5 धनु या दण्ड या युग या नालिका; २००० धनु >क्रोश, ४ क्रोश--गव्यूति (जो योजन के बराबर है)। 
और देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड रे, अध्याय ५। ४ 

११. अद्यामुके मासि अमुकपक्षे अमुकतिथौ सद्यःपापप्रणाशपूर्वक सर्वेपुण्यप्राप्तिकासों गंगायां स्नानमहं करिष्ये। 
गंगावा० (पु० १४१) । और देखिए तीर्थेचि० (१० २०६-२०७) , जहाँ गंगास्नान के पूर्वक/लिक संकल्पों के कई 
बिकल्प दिये हुए हैं। 

९४ 








१३२४ धर्मज्ञास्त्र का इंतिहास 


स्‍्तान की व्यवस्था होती है। कोई किसी कूप या धारा से पात्र में जल लेकर स्नान कर सकता है या बिना इस विधि 
से भी स्नान कर सकता है। नमो नारायणाय मन्त्र के साथ बुद्धिमान्‌ छोगों को तीर्थस्थल का ध्यान करना चाहिए । 
हाथ में दर्म (कुश ) लेकर, पवित्र एवं शुद्ध होकर आचमन करना चाहिए । चार वर्गहस्त स्थल को चुनना चाहिए और 
निम्न मन्त्र के साथ गंगा का आवाहन करना चाहिए; तुम विष्णु के चरण से उत्पन्न हुई हो, तुम विष्ण से भवित रखती 
हो, तुम विष्णु की पूजा करती हो, अतः जन्म से मरण तक किये गये पापों से मेरी रक्ष/करो। स्वर्ग, अन्तरिक्ष एवं 
पृथिवी में ३५ करोड़ तीर्थ हैं; हे जाह्नवी गंगा, ये सभी देव «तुम्हारे हैं। देवों में तुम्हारा नाम नन्दिनी (आनन्द _ 
देनेवाली) और नलिनी भी है तथा तुम्हारे अन्य नाम भी हैं, यथा दक्षा, पृथ्वी, विहगा, विधबकाया, अमृता; 
शिवा, क्वथाधरी, सुप्रशान्‍्ता, शान्तिप्रदायिन्री / स्नान करते समय इन नामों का उच्चारण करना चाहिए, तब 
तीनों छोकों में बहनेवाली गंगा पास में च्ीं आयेगी (भले ही व्यक्ति घर पर ही स्नान कर रहा हो ) । व्यक्ति को उस 
जल को, जिस पर सात बार मन्त्र पढ़ा गया हो, तीन या चार या पाँच या सात बार सिर पर छिड़कना चाहिए। 
नदी के नीचे की मिट्टी का मन्त्र-पाठ के साथ लेप करना चाहिए। इस प्रकार स्नान एवं आचमन करके व्यक्ति को 
बाहर आना चाहिए और दो इवेत एवं पवित्र चस्त्र धारण करने चाहिए। इसके उपरान्त उसे तीन लोकों के सन्‍्तोष 
के लिए देवों, ऋषियों एवं पितरों का यथाविधि तर्पण करना चाहिए।'' पश्चात्‌ सूर्य को नमस्कार एवं तीन बार 
प्रदक्षिणा कर तथा किसी ब्राह्मण, सोना एवं गाय का स्पर्श कर स्नानकर्ता को विष्ण्‌ मन्दिर (या अपने घर, पाठान्तर 
के अनुसार ) में जाना चाहिए ।* 


१२. स्मृतिचन्द्रिका (१, पृु० १८२) ने सत्स्य० (१०५२) के इलोक (१-८) उद्घत किये हैं। स्मृतिचन्द्रिका 
ने वहीं गंगा के १२ विभिन्न नाम दिये हैं। पद्चण (४।८९।१७-१९) में मत्स्य० के नाम पाये जाते हैं। इस अध्याय 
के आरम्भ में गंगा के सहन नामों की ओर संकेत किया जा चुका है । 

१३. तपंण के दो प्रकार हैं--प्रधान एवं गौण। प्रथम विद्याध्ययन समाप्त किये हुए द्विजों द्वारा देवों, ऋषियों 
एवं पितरों के लिए प्रति दिन किया जाता है। दूसरा स्नान के अंग के रूप में किया जाता है। नित्य नेमिजक्तिकं कास्यं॑ 
त्रिविष स्तानमुच्यते । तपंणं तु भवेत्तस्थ अड्भत्वेन प्रकीतितम्‌ ॥ ब्रह्म ० (गंगाभक्ति०, पु० १६२) । तर्पेण स्नान एवं 
ब्रह्मययज्ञ दोनों का अंग है। इस विषय में देखिए इस ग्रन्य का खण्ड २, अध्याय १७। तर्पण अपनी बेद-दाखा के अनुसार 
होता है। दूसरा नियम यह है कि तर्पण तिलूयुक्त जल से किसी तीर्थे-स्थल, गया में, पितृपक्ष (आश्वन के कृष्णपक्ष कद 
किया जाता है। विधवा भी किसी तीर्थ में अपने पति था सम्बन्धी के लिए तर्पण कर सकती है। संन्‍्यासी ऐसा नहीं 
: करता। विता वाला व्यक्ति भी तपंण नहीं करता, किन्तु विष्णुपुराण के सत से वह तीन अंजलि देवों, तीन ऋषियों को 

एवं एक प्रजापति ( विवास्तृप्यन्ताम्‌' के रूप सें) को देता है। एक अन्य नियम यह है कि एक हाथ (दाहिने ) से आद्ध से 
या अग्नि सें आहुति दी जाती है, किन्तु तर्पण में जरू दोनों हाथों से स्वान करने वाली नदी में डाला जाता है या 
भूमि पर छोड़ा जाता है--श्रा््े हृवनकाले च॑ पाणिनैकेन दौयते । तर्पणे तृभय कुयदिष एव विधि: स्मृतः ॥ नारदीय० 
(उत्तर, ५७।६२-६३ ) । यदि कोई विस्तृत विधि से त्पंण न कर सके तो वह निम्न रून्त्रों के साथ (जो वायुपुराण, 
११०।२१-२२ में दिये हुए हैं) तिलू एवं कुश से सिश्चित जल की तीन अंजलियाँ दे सकता हैं--आशकभ्षह्मस्तस्वपय्य न्त॑ 
देवषिपितृमानवा:। तृप्यन्तु पितरः सर्वे मातृमातामहादयः ॥ अतीतकुलकोटीनां सप्तद्वीपनिवासिनाम्‌ । आश्रह्म भुव- 
नाल्‍लोकादिदमसल्तु तिलोदकम्‌ ॥॥ 

१४. तपंण के लिए देखिए आह्विकसूत्रावक्ली” या नित्यकर्म विधि संबन्धी कोई भी पुस्तक । 'धर्मराज', 

चित्रगुप्त' के लिए देखिए वराहपुराण (अध्याय २०३-२०५ )॥ 


/ 
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गंगा-स्तानजिधि, गंगा सें अस्थिविसर्जन ४ १३२५ 


यहाँ यह ज्ञातव्य है कि मत्स्य ० (१०२।२-३१) के इलोक, जिनका निष्कर्ष ऊपर दिया गया है, कुछ अन्तरों 
के साथ पद्म ० (पातालखण्ड ८९।१२-४२ एवं सृष्टिखण्ड २०११४५-१७६) में भी पाये जाते हैं। प्रायक्चित्त तत्त्व 
(पृ० ५०२) में गंगा-स्नानं के समय के मन्त्र दिये हुए हैं।' 

हमने इस ग्रन्थ के इस खण्ड के अध्याय ७ में देख लिया है कि विष्णुधर्मसूत्र आदि ग्रन्थों ने अस्थि-भस्म या 
जली हुई अस्थियों का प्रयाग या काशी या अन्य तीथों में प्रवाह करने की व्यवस्था दी है। हमने अस्थि-प्रवाह की विधि 
का वर्णन वहाँ कर दिया है, दो-एक बातें यहाँ जोड़ दी जा रही हैं । इस विषय में एक ही इछोक कुछ अन्तरों के साथ कई 
ग्रन्थों में आया है । अग्निपुराण में आया है--मूृत व्यक्ति का कल्याण होता है जब कि उसकी अस्थियाँ गंगा में डाली 
जाती हैं; जब तक गंगा के जल में अस्थियों का एक टुकड़ा भी रहता है तब तक व्यक्ति स्वग में निवास करता है। आत्म- 
घातियों एवं पतितों की अन्त्येष्टि-क्रिया नहीं की जाती, किन्तु यदि उनकी अस्थियाँ भी गंगा में रहती हैं तो उनका 


. कल्याण होता है। तीयथंचि० एवं तीर्थ॑प्र० ने ब्रह्म० के ढाई इंलोक उद्धुत किये हैं जो अस्थि-प्रवाह के क्ृत्य को निर्णय- 


सिन्धु की अपेक्षा संक्षेप में देते हैं।" इलोकों का अथे यह है--'अस्थियाँ ले जानेवाले को स्नान” करता चाहिए; 
अस्थियों पर पंचगव्य छिड़कना चाहिए, उन पर सोने का एक टुकड़ा, मध्‌ एवं तिल रखना चाहिए, उन्हें किसी सिट्टी 
के पात्र में रखना चाहिए और इसके उपरान्त दक्षिण दिशा में देखना चाहिए तथा यह कहना चाहिए कि चर्म 
को नमस्कार ।' इसके उपरात्त गंगा में प्रवेश कर यह कहना चाहिए “धर्म (या विष्णु) मुझसे प्रसन्न हों' और अस्थियों 
को जल में बहा देना चाहिए। इसके उपरान्त उसे स्नान करना चाहिए; बाहर निकलकर सूर्य को देखना चाहिए 
और किसी ब्राह्मण को दक्षिणा देनी चाहिए। यदि वह ऐसा करता है तो मृत की स्थिति इन्द्र के समान हो जाती है। 
और देखिए स्कन्द० (काशीखण्ड, ३०।४२-४६) जहाँ यह विधि कुछ विशद रूप में वर्णित है। गंगा में अस्थि-प्रवाह की 


१५. विष्णुपादाब्जसम्भूते गंगे जिपयगासिनि। धर्मत्रतेति विख्याते पाप॑ मे हर जाह्नवि ॥ अद्धया भक्तिसम्पन्ने 
(ञ्ँ ?) श्रीमातदेंवि जाह्नूधि। अमृतेनाम्बुना देवि भागीरथि पुनीहि माम्‌॥ स्मृतिच० (१॥१३१)३; भाय० तत्त्व० 
(५०२) ; त्वं देव सरितां नाथ त्वं देवि सरितां वरे। उभयोः संगमे स्नात्वा मुझ्चामि दुरितानि वे ।। वही । और देखिए 
पद१० (सृष्टिखण्ड, ६०।६० ) । 
१६. यावदस्थि मनुष्यस्य गंगायाः स्पृशते जलम्‌ । तावत्स पुरुषो राजन स्वर्गलोके महीयते ॥। वनपवे ( ८५।९४+-- 
पदह्म० १॥३९।८७) ; अनुशासनपर्व (३६।३२) में आया है--यावदस्थीनि गंगायां तिष्ठन्ति हि शरीरिण:। तावद्षे- . 
सहस्नाणि . . . .महीयते ॥। यही बात मत्य० (१०६।॥५२) में भी है। कूमं० (१।३७॥३२) ने पुरुषस्य तु पढ़ा है । 
नारद० (उत्तर, ४३१०९) में आया है---#यावन्त्यस्थीनि गंगायां तिष्ठन्ति पुरुषस्य वे । तावद्॒षं. . .महीयते ॥ पुनः 
नारद० (उत्तर, ६२।५१) में आया है--पावन्ति नललोमानि गंगातोये पतन्ति वे । तावहषं सहल्लाणि स्वरगलोके महीयते ॥ 
नारदीय० (पूर्वार्ध, १५॥१६३ )--केशास्थिनखदन्ताइच भस्सापि नृपसत्तम। नयन्ति विष्णुसदन स्पृष्टा गांगेल 
वारिणा ॥॥ । 
. १७. स्नात्वा ततः पंचगवेन सिक्‍त्वा हिरण्यमध्वाज्यतिलेन योज्यम्‌। ततस्तु मृत्पिण्डपुटे निधाय पश्यन्‌ दिशे 


. प्रेतगणोपगृढाम्‌ ॥ नमोस्तु धर्माय वदन्‌ प्रविश्य जल स मे प्रीत इति क्षिपेच्च । स्नात्वा तथोत्तीयं च भास्कर च दुृष्ट्वा 


प्रद्यादय दक्षिणां तु ॥ एवं छृते प्रेतपुरस्थितस्य स्वर्गे गति: स्यात्त्‌ महेद्धतुल्या । ब्रह्म ० (तीर्थंचि०, पृ० २६५-२६६ एवं 
तीयंप्र ०, पु० ३७४) । गंगावा० (१० २७२) ने कुछ अन्तर के साथ इसे ब्रह्माण्ड० से उद्धृत किया है, यथा-- यस्तु 
स्व हितो विष्णु: स मे प्रीत इति क्षिपेत्‌ ।। और देखिए नारद० (उत्तर, ४३॥११३-११५)। 
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परम्परा सम्भवत: सगर के पुत्रों की गाथा से उत्पन्न हुई है। सगर के पुत्र कपिछ ऋषि के क्रोध से भस्म हो गये थे और 
भगीरथ के त्यत्न से स्वर्ग से नीचे लायी गयी गंगा के जल से उनकी भस्म बहा दी गयी तब उन्हें रक्षा मिली। इस 
कथा के लिए देखिए वनपव॑ (अध्याय १०७-१०९) एवं विष्णुपुराण (२।८-१० ) | नारदीय० के मत से न केवल 
भस्म हुई अस्थियों को गंगा में प्रवाहित करने से मृत को कल्याण प्राप्त होता है, प्रत्युत नख एवं केश डाल देने से भी 
कल्याण होता है। स्कन्द ० (काशीखण्ड, २७।८० ) में आया है कि जो लछोग गंगा के तटों पर खड़े होकर दूसरे 
तीर्थ की प्रशंसा करते हैं या गंगा की प्रशंसा करने या,महत्ता गाने में नहीं संछग्न रहते वे नरक में जाते हैं ।“ काशी- 
खण्ड ने आगे व्यवस्था दी है कि विशिष्ट दिनों में गंग।स्नान से विशिष्ट एवं अधिक पुष्यफल प्राप्त होते हैं, यथा--- 
साधारण दिनों की अपेक्षा अमावस पर स्नान करने से सौ गूना फल प्राप्त होता है, संक्रांति पर स्नान करने से सहस्र 
गुना, सूय या चन्द्र के ग्रहण पर स्नान करने से सौ छाख गुना और सोमवार के दिन चन्द्रग्रहण पर या रविवार के दिन 


सूर्य-प्रहण पर स्नान करने से असंख्य फल प्राप्त होता है।'* 
;/:०5 
त्रिस्थली 


प्रयाग, काशी एवं गया को त्रिस्थली कहा जाता है। प्रसिद्ध विद्वान्‌ पं० नारायण भट्ट (जन्मकालू 
१५१३ ई०) ने वाराणसी में त्रिस्थलीसेतु नामक ग्रन्थ (लगभग सन्‌ १५८० में) लिखा, जिसमें केवल तीन 
तीर्थों का वर्णन उपस्थित किया गया है।” प्रयाग के विषय में १-७२ पृष्ठ, काशी के विषय में ७२-३१६ पृष्ठ और 
गया के विषय में ३१६-३७९ पृष्ठ लिखे गये हैं। हम नीचे इन तीनों तीर्थों का वर्णन उपस्थित करेंगे। 


श्रयाग 


गंगा-यमुना के संगम से सम्बन्धित अत्यन्त प्राचीन निर्देशों में एक खिल मन्त्र है, जो बहुधा ऋग्वेद (१०।७५) 
में पढ़ा जाता है और उसका अनुवाद यों है--“जो लोग इवेत (सित) या कृष्ण (नील या असित) दो नदियों के 
मिलन-स्थल पर स्नान करते हैं, वे स्वर्ग को उठते (उड़ते) हैं; जो धीर लोग वहाँ अपना शरीर त्याग करते हैं (ड्ब 
कर मर जाते हैं), वे मोक्ष पाते हैं।”* सम्भवतः यह अपेक्षाकृत पश्चात्कालीन मन्त्र है। स्कन्दपुराण ने इसे श्रुति 


आई 


१८. तीथंमन्यत्प्रशंसन्ति गद्भातीरे स्थिताइच ये। गंगां न बहु मन्यन्ते ते स्युनिरयगासिनः ॥ स्कन्द० (काशी- 
खण्ड, २३७॥८० ) | 
१९. दश शतगुण पुण्य संक्रान्ती च सहस्नकम्‌ । चन्द्रसयग्रहे लक्ष व्यतीपाते त्वनन्तकम्‌ ॥ . . -.सोमग्रहः सोमदिने 
रविवारे रवेग्रंह!। तच्चूडांमणिपर्वाख्य॑ तत्र स्नानमसंख्यकम्‌ ॥ स्कन्‍्द० (काशीखण्ड, २७।१२९-१३१)। 
२०. त्रयाणां स्थलानां समाहारः त्रिस्थली । 
२१. सितासिते सरिते यत्र सद्भते तत्राप्लुतासो दिवमुत्पतन्ति। ये व तन्‍्व॑ विसुजन्ति धीरास्ते जनासो अमृतत्वं 
भजतन्ते ॥ त्रिस्थली० (प० ३) के मत से यह आइवलायन द्ञाखा का पूरक श्रुति-बचन है। किन्तु तीर्थचिन्तामणि (पृ० ४७) 
ने इसे ऋग्वेद का मन्त्र माना है। यह सम्भव .है कि इस मन्त्र से आत्महत्या को बढ़ावा नहीं मिलता, प्रत्युत इससे 
यही भाव प्रकट होता है कि केवल एक बार के स्नान से व्यक्ति स्वर्ग जाता है, और यदि व्यक्ति प्रयाग में सर जाता है 
तो वह सम्यक्‌ ब्रह्मन्षान के बिना भी मोक्षपद प्राप्त कर लेता है। देखिए रघुवंश (१३॥५८ ), तत्त्वावबोधेन विनाएि 
भुयस्सनुत्यजां नास्ति दारी रबन्धः' (वीथंप्र०, पृु० ३१३) । स्कन्‍्ब० (काशीझण्ड, ७।५४) का कथन है--श्रुतित्रिः 














प्रथान का अथे और सीसा १३२७ 


कहा है । महाभारत ने प्रयाग की महत्ता का वर्णन किया है (घन० ८५।६९-९७, ८७। १८-२०; अनुशासन० 
२५॥ ३६-३८ ) | पुराणों में भी इसकी प्रशस्ति गायी गयी है (मत्स्य ०, अध्याय १०३-११२; कम ० १।३६-३९; 
पद्म० १, अध्याय. ४०-४९; स्कन्द०, काशीखण्ड, अध्याय ७।४५-६५) | हम केवल कुछ ही इलोकों की 
ओर संकेत कर सकेंगे। यह ज्ञातव्य है कि रामायण ने प्रयाग के विषय में कुछ विशेष नहीं कहा है। संगम का वर्णन 
आया है, किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि उन दिनों वहाँ वन था (रामायण, २।५४-६)। प्रयाग को तीर्थंराज कहा गया 
है (मत्स्य ० १०९।१५; स्कन्द० काशीखण्ड, ७।४५ एवं पद्म ०, ६।२३।२७-३५, जहाँ प्रत्येक इलोक के अन्त में “स 
तीरथेराजो जयति प्रयाग:” आया है) ।*' गाथा यों है'कि प्रजापति या पितामह (ब्रह्मा) ने यहाँ यज्ञ किया था प्रयाग 
ब्रह्म की वेदियों में बीच वाली वेदी है, अन्य वेदियाँ हैं उत्तर में कुरुक्षेत्र (जिसे उत्तरवेदी कहा जाता है) एवं पूर्व 
में ग्या। ऐसा विश्वास है कि प्रयाग में तीन नदियाँ मिलती हैं, यया गंगा, यमुना एवं सरस्वती (जो दोनों के बीच 
में अन्तभमि में है) । मत्स्य, कूर्म आदि पुराणों में ऐसा कहा ग्रया है कि प्रयाग के दर्शन, नाम लेने या इसकी 
मिट्टी लगाने मात्र से मनुष्य पापमुक्त हो जाता है। कूमे० ने घोषणा की है--यह्‌ प्रजापति का पवित्र स्थल है, जो 
यहाँ स्नान करते हैं, वे स्वर्ग जाते हैं और जो यहाँ मर जाते हैं वे पुनः जन्म नहीं लेते ।” यही पुनीत स्थल तीथ्थैराज हैं; 
यह केशव को प्रिय है। इसी को त्रिवेणी की संज्ञा मिली है।' ु क्‍ 
'प्रयाग' शब्द की व्युत्पत्ति कई प्रकार से की गयी है। वनपतव्व में आया है कि सभी जीवों के अधीश ब्रह्मा त्ते 
यहाँ प्राचीन काल में यज्ञ किया था और इसी से 'यज्‌' धातु से 'प्रयाग' बना है।'' स्कन्द० ने इसे 'प्र' एवं याग' से युक्त 
माना है'_..'इसलिए कहा जाता है कि यह सभी यज्ञों से उत्तम है, हरि, हर आदि देवों ने इसे प्रयाग” नाम दिया है। 
मत्स्य० ने 'प्र” उपसर्ग पर बल दिया है और कहा है कि अन्य ती्थों की तुलना में यह अधिक प्रभावशाली है। 


परिषठ्येते सितासिते सरिद्वरे। तत्राप्लतांगा ह्ामृतं भवन्तीति विनिशिखितम्‌॥ (त्रिस्थलीसेतु, पृ० ११५) । और देखिए 
फाशोखण्ड (७४६) । इसमें सन्देह नहीं कि इस इलोक में बेदिक रंग है। तिस्थली० (पृ० ४) में एक अन्य पाठान्तर 
की ओर संकेत है। गंगा का जल इ्वेत (सित) एबं यमुना का नील होता है। संस्कृत के कवियों ने बहुधा जलूरंगों की * 
भोर संकेत किया है। देखिए रघुवंश (१३॥५४-५७)। 

२२. वच्य तीयं सहल्लाणि तिस्न: कोद्यस्तथापरा:। सभागच्छन्ति माध्यां तु प्रयागे भरतर्षभ ॥ साधमासं प्रयागे 
हु नियत: संशितत्ञतः । स्नात्वा तु भरतश्रेष्ठ निर्मल: स्व माप्नुयात्‌ ।। अनुशासन ० (२५॥३६-३८ )। व्शनात्तस्थ तीर्थ॑स्प 
भामसंकीतनादपि । मुत्तिकारूस्भनाद्वापि नरः पापात्‌ प्रमुच्यते ॥ सत्स्य० (१०४।१२), कूमे ० (११३६।२७ )। और 
देखिए अग्नि० (१११।६-७ ) एवं वनपववे (८५८० ) । एतत प्रजापतेः क्षेत्र त्रिषु लोकेषु विश्वुतम्‌। अन्न स्नात्बा विरय 
काच्ति ये सृतास्ते5पुनर्भ वाः ॥ कम ० (११३६।२० ) । मत्स्य ० (१०४७५ एवं १११।१४ )एवं नारद० (उत्तर, $३॥। 
. १२७-१२८) ने भी इसे प्रजापतिक्षेत्र' की संज्ञा दी है। 

२३. गंगायमुनयोवॉीर संगम लोकविश्युतम्‌। यत्रायजत भूतात्मा पुर्बंभेव पितामहः। प्रयागमिति विल्यात 
बस्साव्‌ भरतसत्तम ॥ वनपर्व (८७१८-१९); तथा सर्वेषु लोकेषु प्रयागं पूजयेद्‌ बुधः। पूज्यते तीर्थराजस्तु सत्यमेण 
पुछिष्ठिर ॥ मत्व्य ० (१०९११५) । 

२४. प्रकृष्टं सर्वायागेम्यः प्रयागसिति गीयते। दृष्दवा प्रकृष्टयागेम्यः पुष्टेस्यो दक्षिणादितिः। प्रयागसिति 
तपन्नाम कृतं हरिहरादिभिः॥ (त्रिल्थलीसेतु, पृ० १३)। प्रथम अंश स्कन्‍्द० (काशी० ७४९) में भी आया है। 
: श्तः 'प्रयाग' का अर्थ है थयागेभ्यः प्रकृष्ट:, 'यज्ञों से बढ़कर ज़ो है! या भ्रकृष्टो गरागो यत्र', जहाँ उत्कृष्ट यश है ।' 
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ब्रह्म ० का कथन है--प्रकृष्टता के कारण यह प्रयाग है और प्रधानता के कारण यह “राज' शब्द (तीर्थराज )से 
युक्त है ५ 
'प्रयागमण्डल', प्रयाग' एवं वेणी (या त्रिवेणी ) के अन्तर को प्रकट करना चाहिए, जिनमें आंगे का प्रत्येक 
पूर्व वाले से अपेक्षाकृत छोटा किन्तु अधिक पवित्र है। मत्स्य ० का कथन है कि प्रयाग का विस्तार परिधि में पाँच 
योजन है और ज्यों ही कोई उस भूमिखण्ड में प्रविष्ट होता है, उसके प्रत्येक पद पर अद्वमेध का फल होता है। 
त्रिस्थलीसेतु (पृ० १५) में इसकी व्याख्या यों की गयी है--यदि ब्रह्मयूप (ब्रह्मा के यज्ञस्तम्भ ) को खूंटी मानकर कोई 
डेढ़ योजन रस्सी से चारों ओर मापे तो वह पाँच योजन की परिधि वाला स्थल प्रयागमण्डल होगा। वनपवव, मत्स्य० 
(१०४।५ एवं १०६।३० ) आदि ने प्रयाग के क्षेत्रफल की परिभाषा दी है*-.- प्रयाग का विस्तार प्रतिष्ठान से वासुकि 
के जलाशय तक है और कम्बल नाग एवं अश्वतर नाग तथा बहुमूलक तक है; यह तीन लोकों में प्रजापति के 
पवित्र स्थर के रूप में विख्यात है।' मत्स्य ० (१०६।३० ) ने कहा है कि गंगा के पूर्व में समुद्रकृप है, जो प्रतिष्ठान 
ही है। त्रिस्थलीसेतु ने इसे यों व्याख्यात किया है---पूर्व सीमा प्रतिष्ठान का कृप है, उत्तर में वासुकिह्नद है, पद्चिम में 
कम्बल एवं अश्वतर हैं और दक्षिण में बहुमूलक है। इन सीमाओं के भीतर प्रयाग तीर्थ है। मत्स्य ० (कल्पतरु, तीर्थ, 





_ पृ० १४३) के मत से दोनों नाग यमुना के दक्षिणी किनारे पर हैं, किन्तु मुद्रित ग्रन्थ में विपुले यमुनातटे' पाठ है। 


किन्तु प्रकाशित पद्म ० (१।४३।२७) से पता चलता है कि कल्पतरु का पाठान्तर (यमुना-दक्षिणे तठे) ठीक है। 
वेणी-क्षेत्र प्रयाग के अन्तर्गत है और विस्तार में २० धनु है, जेसा कि पद्म० में आया है।“ यहाँ तीन पवित्र कप हैं, यथा _ 
प्रयाग, प्रतिष्ठानपुर एवं अलकंपुर में । मत्स्य० एवं अग्नि० का कथन है कि यहाँ तीन अग्निकुण्ड हैं और गंगा उनके 
मध्य से बहती है। जहाँ भी कहीं पुराणों में स्तान-स्थछ का वर्णन (विशिष्ट संकेतों को छोड़कर ) आया है, उसका 
तात्पयें है वेणी-स्थल-स्नान और वेणी का तात्पयं है दोनों (गंगा एवं यमुना ) का संगम ।** वनपर्व एवं कुछ पुराणों के मत 


२५. प्रभावात्सवंतीर्थेम्यः प्रभवत्यधिकं विभो। मत्स्य० (११०११)। प्रक्ृष्टत्वात्मयागोसौ प्राघान्याद- 
राजशब्दवान्‌ । ब्रह्मपुरुण (त्रिस्थलीसेतु, पृ ० १३) । 

२६- पञ्चयोजनविस्तीण प्रयागस्य तु मण्डलूम्‌ । प्रविष्टमात्रे तद्भूमावश्वमेधः पदे पदे ॥। मत्स्य ० (१०८९-१०, 
१११८); पद्म० (१।४५।८) । कूमं० (२।३५।४) में आया है--पंचयोजनविस्तीर्ण ब्रह्मण: परमेष्ठिन:ः। प्रयाग 
प्रथितं तीर्थ यस्य माहात्म्यमीरितम्‌ ॥। 

२७. आ प्रयाग प्रतिष्ठानाद्वत्पुरा वासुकेल्लंदात्‌। कम्बलाइवतरौ नागौ नागइच बहुमूलकः । एतत्‌ प्रजापते: क्षेत्र 
त्रिषु लोकेषु विश्वुतम्‌ । मत्स्य ० (१०४।५ ) ; पद्म० (११३९।६९-७०, ४१।४-५ ) में भी यही बात कही गयी है । वनपर् 
(८५।७६-७७ ) में आया है--प्रयागं सप्रतिष्ठानं कम्बलाइवतराबुभौ । तीथ॑ भोगवती चंव वेदिरेषा प्रजापतेः ॥ तत्र 
वेदाइच यज्ञाइच मूर्तिमन्तो युधिष्ठिर अग्नि० (१११५) में भी आया है--प्रयागं . . . प्रजापतेः (यहाँ “बेदी 
प्रोक्‍्ता' पढ़ा गया है) । 

२८. माघः सितासिते विप्र राजसूय: समो भवेत्‌ । धनुविंशतिविस्तीर्ण सितनीलाम्बुसंगमे ।। इति पाण्मोक्‍ते: । 
त्रिस्थलीसेतु (१० ७५) । सितासित (इबेत एवं नील) का अर्थ है बेणी'। धनु” का माप बराबर होता है चार हाथों 
या ९६ अंगुलों के। 

२९. तत्र त्रीण्यग्निकुण्डानि येषां मध्येत जाह्नवी। वनपर्व (८५।७३ ); त्रीणि चाप्यग्निकुण्डानि येषां मध्ये 
तु जाह्नवी। मत्स्य० (११०४), अग्ति० (११११२) एवं पद्म० (१३९६७ एवं १(४९।४ )। सत्स्य० (१०४।१३ ) 
एवं कर्म ० (१।३६।२८-२९ ) ने पञ्च कुण्डानि' पढ़ा है। 
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प्रयाग और त्रिवेणी की महिमा १३२९ 


से गंगा एवं यमुना के बीच की भूमि पृथिवी की जाँघ है (अर्थात्‌ यह पृथिवी की अत्यन्त समृद्धिशाली भूमि है) और 
प्रयाग जघनों की उपस्थ-भूमि है।* 
नरसिह० (६३।१७) का कथन है कि प्रयाग में विष्णु योगमूर्ति के रूप में हैं। मत्स्य ० (१११४-१० ) में आया 

है कि कल्प के अन्त में जब रुद्र विश्व का नाश कर देते हैं उस समय भी प्रयाग का नाश नहीं होता है। ब्रह्मा, विष्णु एवं 
महेब्वर (शिव) प्रयाग में रहते हैं; प्रतिष्ठान के उत्तर में ब्रह्मा गुप्त रूप में रहते हैं, विष्णु वहाँ वेणीमाधव के रूप में 
रहते हैं और शिव वहाँ अक्षयवट के रूप में रहते हैं। इसी लिए गन्धर्वों के साथ देवगण, सिद्ध लोग एवं बड़े-बड़ ऋषिगंण 
प्रयाग के मण्डल को दुष्ट कर्मों से बचाते रहते है।' इसी से मत्स्य ० (१०४।१८) में आया है कि यात्री को देवरक्षित 
प्रयाग में जाना चाहिए, वहाँ एक मास ठहरना चाहिए, वहाँ सम्भोग नहीं करना चाहिए, देवों एवं पितरों की पूजा 
करनी चाहिए और वांछित फल प्राप्त करने चाहिए। इसी पुराण (१०५।१६-२२) ने यह भी कहा है कि वहाँ दान 
करना चाहिए, और इसने वस्त्रों, आभूषणों एवं रत्नों से सुशोभित कपिला गाय के दान की प्रशस्ति गायी है। और 
देखिए पद्म ० (आदि, ४२। १७-२४ )। मत्स्य ० (१०६।८-९) ने प्रयाग में कन्या के आषं विवाह की बड़ी प्रशंसा की है। 
मत्स्य ० (१०५।१३-१४) ने सामान्य रूप से कहा है कि यदि कोई गाय, सोना, रत्न, मोती आदि का दाने करता 
है तो उसकी यात्रा सुफल होती है और उसे पुण्य प्राप्त होता है, तथा जब कोई अपनी समर्थता एवं धन के अनुसार 
दान करता है तो तीर्थयात्रा की फल-वृद्धि होती है, और वह कल्पान्त तक स्वर्ग में रहता है। ब्रह्माण्ड० ने आश्वासन 
दिया है कि यात्री जो कुछ अपनी योग्यता के अनुसार कुरुक्षेत्र, प्रयाग, गंगा-सागर के संगम, गंगा, पुष्कर, सेतुबन्ध, 
गंगाद्वार एवं नैमिष में देता है उससे अनन्त फल मिलता है।' वनपव॑ (८५॥८२८-८३।७७) में आया है कि यह ब्रह्मा 
की यज्ञ-भूमि देवों द्वारा पूजित है और यहाँ पर थोड़ा भी दिया गया दान महान होता है। 

तीनों नदियों का संगम ओंकार' से सम्बन्धित माना गया है (ओंकार शब्द ब्रह्म का द्योतक है) | पुराण-वचन 
ऐसा है कि ओम्‌' के तीन भाग, अर्थात्‌ अ, उ एवं म्‌ क्रम से सरस्वती, यमुना एवं गंगा के द्योतक हैं और तीनों के जल 
क्रम से अद्युस्न, अनिरुद्ध एवं संकर्षण हरि के प्रतीक हैं। ' 

यह ज्ञातव्य है कि यद्यपि मत्स्य०, कूम ० (१३७३९), पद्म० (आदि, अध्याय ४१-४९), अग्नि० (१११) 


३०. गंगायमुनयोम॑ंध्यं पृथिव्या जघन स्मृतम्‌ । प्रयाग जघनस्थानमुपस्थमृषयो विदुः ॥ वनपर्व (८५॥७५ पद्म० 
१।३९१६९ एवं १॥४३।१९); अग्नि० (१११॥४); कमे० (१॥३७।१२) एवं सत्स्य० (१०६।१९ )।॥ भावना यह 
है कि तीर्थ-स्थल पृथिवी के बच्चों के समान है। 

३१. प्रयागं निवसन्‍्त्येते ब्रह्मविष्णुमहेश्वराः। उत्तरेण प्रतिष्ठानाच्छदतना ब्रह्म तिष्ठति ॥ वेणीमाधवरूपी तु 
भगवांस्तत्र तिष्ठति। महेश्वरो वटो भृत्वा तिष्ठते परमेश्वर: ॥ ततो देवाः सगन्धर्वा: सिद्धाइच परमर्ष यः। रक्षन्ति 
सण्डलं नित्य पापकर्सनिवारणात्‌ ॥ मत्स्य० (१११॥४-१०)। और देखिए कर्म ० (१॥३६।२३-२६), पद्म० 
(आदिखष्ड ४११६-१०) । 

३२. कुरुक्षेत्रे प्रयागे च गंग[सागरसंगमे। गंगायां पुष्करे सेतौ गंगाद्वारे च नेमिषे। यद्दानं दीयते शक्त्या 
तदानन्त्याय कल्पते ॥ ब्रह्माण्ड० (त्रिस्थलीसेतु, पु० २४) । 

३३. ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म परब्रह्माभिधायकम्‌ । तदेव वेणी विज्ञेया सर्वसौर्यप्रदायिनी॥ अकारः शारदा 
प्रोक्‍्ता प्रद्युस्तस्तत्र जायते। उकारो यमुना प्रोक्तानिरुद्धस्तज्जलात्मकः॥ मकारो जाह्नवी गंगा तत्र संकर्षणो हरिः। 
एवं त्रिवेणी विख्याता बेदबीजं प्रकीतिता ॥ त्रिस्थलीसेतु (पृ० ८) द्वारा उद्धृत । 


१३३० धर्मझास्त्र का इतिहास 


आदि पुराणों में प्रयाग के विषय में सैकड़ों इलोक हैं, किन्तु कल्पतरु (तीथे) ने, जो तीथर्थे-सम्बन्धी सबसे प्राचीन निबन्ध | 
है, केवल मत्स्य ० (१०४१-१३ एवं १६-२०; १०५१-२२; १०६१-४८; १०७२-२१; “६०८ ३०१, ८0 
२३-२४; १०९॥१०-१२; ११०११; १११॥८-१०, कुल मिलाकर लगभग १५१ इलोक एवं वनपर्वे अध्याय ८५।- 
७९-८७ एवं ९७) को उद्धृत किया है और कहीं भी व्याख्या या विवेचन के रूप कुछ भी नहीं जोड़ा है। किन्तु अन्य 
निबन्धों ने पुराणों से खुलकर उद्धरण दिये हैं और कई विषयों पर विशद विवेचन उपस्थित किया है। हम कुछेक 
बातों की चर्चा यहाँ करेंगे । 

एक प्रसंग है प्रयाग में वपन या मुण्डन का । गंगावाक्यावल्ली (पृ० २९८ ) एवं तीर्थप्रकाश (पृ० ३३५ ) का कथन 
है कि यद्यपि कल्पतरु के लेखक ने प्रयाग में वपुन के विषय में कुछ नहीं लिखा है, किन्तु शिष्टों एवं निबन्धकारों ने इसे 
अनिवार्य ठहराया है। अधिकांश लेखकों ने दो इछोकों का हवाला दिया है--प्रयाग में वपन कराना चाहिए, गया में ; 
पिण्डदान, कुरुक्षेत्र में दान और वाराणसी में ( धार्मिक) आत्महत्या करनी चाहिए । यदि किसी ने प्रयाग में वपन करा ह 
लिया है तो उस व्यक्ति के लिए गया में पिण्डदान, काशी में मृत्यु या कुरुक्षेत्र में दान करना अधिक महत्व नहीं रखता ।*'* 
इन इलोकों के अर्थ, रात्रिसत्न न्याय (निर्णय ) के प्रयोग एवं वपन के फल के विषय में विशद विवेचन उपस्थित किया गया 
है। हम स्थानाभाव से यह सब नहीं लिखेंगे। त्रिस्थलीसेतु (१०१७) के मत से इलोक केवल प्रयाग में वपन की प्रशंसा 
मात्र करता है और इससे जो फल प्राप्त होता है वह है पापमुक्ति। इसने इन इलोकों के विषय में राजिसत्र-न्याय के 
प्रयोग का खण्डन किया है। किन्तु तीर्थंच्ि० (१०३२ ) ने इस न्याय का प्रयोग किया है।' त्रिस्थलीसेतु द्वारा उपस्थापित 
कुछ निष्कर्ष ये हैं कि प्रयाग की एक ही यात्रा में (भले ही व्यक्ति वहाँ कुछ दिन ठहरे ) धार्मिक मुण्डन केवल एक बार 
होता है, विधवाओं को भी मुण्डन कराना होता है, सधवाएँ केवल अपने जूड़े से दो या तीन अंगुल बाल कटाकर त्रिवेणी 
में छोड़ देती हैं और उपनयन संस्कार-विहीन किन्तु चौल-कर्मयूकत बच्चे भी मुण्डन कराते हैं (प्‌ृ० २३-२४) । त्रिस्थली- 
सेतु (पृ० २२) का कथन है कि कुछ सम्प्रदायी गण, कुछ वचनों पर विश्वास करके कि व्यक्ति के केशों में पाप लगे 
रहते हैं, कहते हैं कि दो तीन बाल-गूच्छों का वपन केवल कतेन मात्र होगा न कि मुण्डन; सधवाओं को भी प्रयाग में 





३४. प्रयागे वन कुर्षाद्‌ गयायां पिण्डपातनम्‌ । दान दक्चात्‌ कु रक्षेत्रे वाराणस्यां तनुं त्यजेत्‌ ॥ कि गयापिण्डदानेन 

काइयां वा मरणेन किम्‌ । कि कुरुक्षेत्रदानेन प्रयागे वपन॑ यदि ॥ गंगावा ० (पु० २९८ ) ; तीयंचि० (पु० ३२) ; त्रिस्थली ० 
(१० १७) ; तीथप्र ० (पु० ३३५)। ये दोनों इछोक नारदीय ० (उत्तर, ६३११०३-१०४) के हैं। 
३५. रात्रिसत्रन्याय की चर्चा जेसिनि० (४।३।१७-१९) में हुई है। पं्चावश ब्राह्मण (२३॥१२॥४ ) में आया 
. है--प्रतितिष्ठन्ति य एता रात्रीरुपयन्ति' यहाँ पंचविंश्ञ में रात्रिसत्र की व्यवस्था तो है, किन्तु स्पष्ट रूप से किसी फल 

की चर्चा नहीं की गयी है। प्रइन उठता है; क्या किसी स्पष्ट फल के उद्घोष के अभाव में स्वगंप्राप्ति के फल को समझ 
लिया जाय। क्योंकि जैमिनि० ४।३।१५-१६ ने व्याख्या की है कि जहाँ किसी फल की स्पष्ट उक्ति न हुई हो, उस यज्ञ 
सम्पादन का फल स्वगे-प्राप्ति समझना चाहिए ? या प्रतिष्ठा (स्थिर स्थिति ) को, जो उपयुक्त अर्थवाद में आया है, रात्रि- 
सत्र का फल माना जाय ? उत्तर यह है कि यहाँ फल प्रतिष्ठा है न कि स्व, अर्थात्‌ यद्यपि राज्रिसन्न के विषय में किसी 
स्पष्ट फल का उल्लेख नहीं है, किन्तु अर्वेवाद-वचन को फल-व्यवस्था का द्योतक समझना चाहिए। दोनों इलोकों में 
प्रयागे बन कुर्यात्‌ ' के शब्दों में विधि है और दूसरा इलोक अर्थंवाद है। प्रइन यह है कि कौन-सा फल सिलता है। यदि 
राजिसत्रन्याय का प्रयोग किया जाय तो मुण्डन से गयापिण्डदान, कुरुक्षेत्रदान एवं काशीतनुत्याग के फल प्राप्त होते हैं । 
किन्तु यदि इसका प्रयोग न किया जाय तो पापाभाव ही फल है। 
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प्रयाग सें मण्डन और देह-त्याग का विधान द १३३१ 


मुण्डन कराना चाहिए। ऐसी नारियों को अपने केशों की वेणी बनाकर उसे कुंकुम एवं अन्य शुभ पदार्थों से सुशोभित 
कर अपने पति के समक्ष झककर अनमति माँगनी चाहिए और अन मति पाकर मृण्डन करना चाहिए, फिर सिर पर सोने 
या चाँदी की वेणी एवं मोती तथा सीपी रखकर सबको गंगा-यम्‌ना के संगम (वेणी ) में निम्न मन्त्र पढ़कर बहा देना 
चाहिए-- वेणी में इस वेणी को फेंकने से मेरे सारे पाप नष्ट हो जाये, और आनेवाले जीवन में मेरा सधवापन वृद्धि को 
प्राप्त हो ।' त्रिस्थलीसेतु का कथन है कि प्रयाग को छोड़कर अन्य तीर्थों में नारियाँ मुण्डन नहीं करातीं, इसका 
एक मात्र कारण है शिष्टाचार (विद्वान्‌ लोगों का आचरण या व्यवहार) । नासदीय० (उत्तर, ६३१०६) ने स्त्रियों 
के विषय में पराशर के नियमों कों मान्यता दी है। प्रायश्चित्ततत्त्व (रघुनन्दनक्ृत) ने प्रयाग में स्त्रियों के लिए पूर्ण 
मुण्डन की व्यवस्था दी है। 
ऐसा सम्भव है कि सधवा स्त्रियों की वेणी को काटकर फेंकना 'वेणी' (दोनों नदियों के संगम) शब्द से निर्द- 
शित हो गया है, क्‍योंकि संगम-स्थलू पर गंगा कुछ दूर तक टेढ़ी होकर बहती है (त्रिस्थली०, पृ० ८)॥। 
प्राचीन एवं मध्य काल के लेखकों ने इस बात पर विचार किया है कि संगम या अक्षेयवट के तले आत्म- 
हत्या करने से पाप लूगता है कि नहीं और नहीं लगता तो कब ऐसा करना चाहिए। इस विषय में हमने इस ग्रन्थ के 
खण्ड ३, अध्याय ३४ में विचार कर लिया है। दो-एक बातें यहाँ भी दे दी जा रही हैं। सामान्यतः धर्मशास्त्रीय वंचन 
यह है कि आत्महत्या करना पाप है। आप० ध० सू० (१।१०।२८। १५-१७ ) ने हारीत का वचन उद्धृत करके कहा 
है कि महापातक करने के उपरान्त भी प्रायद्चित्त -स्वरूप आत्महत्या करना अच्छा नहीं है। इसने हत्या करना एवं 
आत्महत्या करना दोनों को समान माना है। मन्‌ (५।८९) एवं याज्ञ ० (३१५४) ने आत्महत्या को गहित ठहराया 
है और आत्महत्यारे की अन्त्येष्टि का निषेध किया है, किन्तु मन्‌ महापातकों के लिए प्रायश्चित्तस्वरूप आत्महत्या 
की व्यवस्था देते हैं (११॥७३, ९०-९१ एवं १०३-१०४) । किन्तु स्मृतियों, महाकाव्यों एवं पुराणों ने आत्महत्या को 
अपवाद झ्प में माना है। इसे हम कई कोटियों में रख सकते हैं--(१) महापातकों (ब्रह्महत्या, सुरापान, ब्राह्मण के 
सोने की चोरी, गृरुतल्पगमन ) के अपराध में कई विधियों से आत्महत्या करना; (२) असाध्य रोगों से पीड़ित होने एवं 
अपने आश्रम के धर्मों के पालन में असमथ होने पर वानप्रस्थ का महाप्रस्थानगमन या महापथयात्रा (मनु६।३ १ एवं 
याज्ञ ० ३३५५) ; (३) बढ़े व्यक्ति द्वारा, जब वह शरीर-शुद्धि के नियमों का पालन नहीं कर सकता या जब वह असाध्य 
णैग से पीड़ित है, प्रपात से गिरकर, अग्नि में जलकर, जल में ड्बकर, उपवास कर, हिमालय में महाप्रयाण कर या 
प्रयाग में वटं-व॒क्ष की शाखा से नीचे गिरकर आत्महत्या करना (अपराक, पु० ८७७, आदिपुराण, अत्रिस्मृति २१८-२१५९ 
के उद्धरण; मेघातिथि, मन्‌ ५१८८; मिता०, याज्ञ ० ३३६); (४) गुृहस्थ भी स्वस्थ रहने पर भी, उपयुक्त स ० रे 
के अनुसार आत्महत्या कर सकता है, यदि उसके जीवन का काये समाप्त हो चुका हो, यदि उसे संसार के सुख- 
भोग की इच्छा न हो और जीने की इच्छा न हो या यदि वह वेदान्ती हो और जीवन के क्षण-भंगुर स्वभाव से अवगत ही 
तो हिमालय में उपवास करके प्राण त्याग सकता है; (५) धामिक आत्महत्या गंगा एवं यमुना के संगम प्र एवं वहीं वट 
के पास और कुछ अच्य तीर्थों में व्यवस्थित है; (६) सहगमन या अनुमरण द्वारा पत्नी मर सकती है। सती के विषय में 
नारदीय ० (पूर्वार्ध, ७।५२-५३) ने व्यवस्था दी है कि उस नारी को अपने पति की चिता पर नहीं ज्ू मरना चाहिए 
जिसका बच्चा छोटा हो या जिसके छोटे-छोटे बच्चे हों, जो गर्भवती हो या जो अभी युवा न हुई हो.या उस समय 
वह रजस्वला हो । पुराणों के इस कथन में लोगों का अटूट विश्वास था कि प्रयाग में (संगम या वट के पास ) मर जाने से 
मोक्ष प्राप्त होता है (मोक्ष मानव-जीवन के चार पुरुषार्थों में सर्वोच्च माना जाता था), यहाँ तक कि कालिदास जैसे 
महान्‌ कवियों ने कहा है कि यद्यपि मोक्ष या कैवल्‍्य या अपवर्ग के लिए वेदान्त, सांख्य एवं न्याय के अनुसार परबह्मा की 
अनुभूति एवं सम्यक्‌ ज्ञान आवश्यक है किन्तु पवित्र संगम पर की मृत्यु तत्त्वज्ञान के बिना भी मोक्ष दे सकती है। यशः- 
हु | 
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१३३२ धर्मशास्त्र का इतिहास 


कर्णदेव, चन्देल घंगदेव एवं चाल॒क्य सोमेइ्वर ने प्रयाग या तुंगभद्रा पर आत्महत्या की थी। मगध के राजा कुमारगुप्त 
ने गोवर के उपलों की अग्ति में प्रवेश किया था। मत्स्य० (१०७॥९-१०--पम्म ०, आदि, ४४।२) में आया है-- 
“वह व्यक्ति, जो रोगग्रस्त न रहने पर भी, शरीर का ह्ास न होने पर भी और पाँचों इन्द्रियों को वश में रखने पर भी 
कर्षाग्नि वा करीषाग्नि (गोबर के उपलों की अग्नि) में जलकर मर जाता है वह स्वर्ग में उतने ही वर्षों तक रहता है 
जितने उसके शरीर में छिद्र होते हैं।। राजतरंगिणी (६।१४) में ऐसे राजकर्मचारियों का उल्लेख है जो उपवास से 
आत्महत्या (प्रायोपवेश ) करनेवालों का निरीक्षण करते थे ।' 

उस महत्वपूर्ण इलोक का अनुवाद, जिसके आधार पर प्रयाग में आत्महत्या की अनुमति मिली है, निम्न है-- 
तुम्हें वेदवचन एवं लोकवचन के निषेध करने पर भी प्रयाग में प्राण-त्याग की भावना से दूर नहीं रहना चाहिए ।”*९ 
वेदवचन निम्न है (वाज० सं० ४०।३ ) जिसका शाब्दिक अर्थ है असुरों के छोक अन्ध हैं, जो लोग आत्महत्या करते 
हैं वे इन छोकों में जाते हैं।' यह मन्त्र आत्महत्या करने के विषय में नहीं है, प्रत्यृत उसके लिए है जो सत्य आत्मा 
के अज्ञान में रहकर मानों अपनी आत्मा का हनन करता है। किन्तु विद्वान्‌ लेखकों एवं कवियों ने भी इसे आत्महत्या- 
सम्बन्धी मान लिया (उत्तर-रामचरित, अंक ४।३ )। दूसरा वेदिक वचन झतपथब्राह्मण (१०।२।६।७) का 
है-- पूर्ण जीवन के पूर्व मर जाने की अभिलाषा को जीतना चाहिए, क्योंकि इससे (पूरी आय के पूर्व मर जाने से ) 
स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती ।। छोकवचन का तात्पर्य है वे स्मृति-वचन जो आत्महत्या को वर्जित मानते हैं। यथा गौतम 
(१४।१२), वसिष्ठ० (२३।१४-१५), मन (५८८) एवं विष्णुधमंसूत्र (२२।५६)। 

इसमें सन्देह नहीं कि कुछ स्मृतियों एवं महाभारत ने स्वयं तथा पुराणों ने कुछ परिस्थितियों में आत्महत्या को 
गहित नहीं माना है। कुछ उदाहरण दिये जा रहे हैं। कूर्म ० के दो इलोक ये हैं--वह लक्ष्य, जो योगी मनुष्य या संन्‍्यासी 
को प्राप्त होता है, उसे भी मिलता है जो गंगा-यमुना के संगम पर प्राण त्यागता है। जो भी कोई जानकर या अनजान में 
गंगा में मरता है वह स्व में जन्म छेता है और नरक नहीं देखता ।' कूर्म० (१।३२।२२) ने स्पष्ट कहा है; 'सहस्रों 
जन्मों के उपरान्त मोक्ष मिल सकता है या नहीं भी मिल सकता, किन्तु एक ही जन्म से काशी में मोक्ष मिल सकता है।' 
पद्म० (सृष्टि ६०१६५) में आया है--जाने या अनजाने, चाहे या अनचाहे यदि कोई गंगा में मरता है तो वह मरने 
पर स्वर्ग एवं मोक्ष पाता है।' स्कन्द० (काशी० २२७६) में आया है--.'जो इस पवित्र स्थल में किसी प्रकार प्राण 
त्याग करता है, उसे आत्महत्या का पाप नहीं लगता और वह वांछित फल पाता है।' कूर्मं० (१।३८।३-१२) ने चार 
प्रकार की आत्महत्या का उल्लेख किया है और उससे सहस्रों वर्षों तक स्वर्ग लोक का आश्वासन एवं उत्तम फलों की प्राप्ति 
की ओर संकेत किया है, यथा (१) सूखे उपलों की धीमी अग्नि में अपने को जलाना, (२) गंगा-यम्‌ना के संगम में 
डूब मरना, (३) गंगा की धारा में सिर नीचे कर जल पीते हुए पड़े रहकर मर जाना तथा (४) अपने शरीर के मांस 


२६. आइन-ए-अकबरी (ग्लंडविन द्वारा अनूदित एवं प्रकाशित, १८०० ई० ) में पाँच प्रकार की धामिक पुण्य- 
दायिनी आत्मह॒त्याओं का वर्णन है, यथा (१) उपवास करके मर जाना, (२) अपने को करीबों में ढेंककर आग लगा 
कर मर जाना, (३ ) हिम में गड़कर मर जाना, (४) गंगासागर-सं गम में ड्बे रह कर अपने पापों को गिनते रहना जब 
तक कि ग्राह (मगर ) आकर निगल न जाय एवं (५) गंगा-यमुना के संगम पर प्रयाग में अपना गला काटकर मर जाना । 

३७. नवेदबचनात्तात न छोकवचनादपि। मतिरुत्क्रमणीया ते प्रयागमरणं प्रंति॥। वनपर्व (८५।८३ ); नार- 
दीय० (उत्तर, ६३।१२९ ) ; पद्म० (आदि, ३९।७६) ; अग्नि० (१११॥८ ) ; मत्स्य० (१०६।२२ ); कम ० ( १।३७॥ 
१४) ; पद्म ० (३३॥६४ ) । 
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प्रयाग में देहच्त्याग का विधान १३३२३ 


को काट-काटकर पक्षियों को देना। छ्लेनसाँग (६२९-६४५ ई०) ने इस धामिक आत्महत्या का उल्लेख किया है। 
कल्पतरु (तीथे, सन्‌ १११०-११२० ई०) ने महापथयात्रा का विशेष वर्णन किया है (पृ० २५८-२६५) । क्रमशः 
प्रयाग या काशी में आत्महत्या करके मर जाने की भावना अन्य तीर्थों तक फैलती गयी । वनपर्व (८३।१४६, १४७) ने 
पृथूदक (पंजाब के कर्नाल जिले में पहोवा) में आत्महत्या की बात चलायी है। ब्रह्मगुरण (१७७।२५) ने मोक्ष की 
आकांक्षा रखनेवाले द्विजों को पुरुषोत्तमक्षेत्र में आत्महत्या करने को कहा है। लिंग० (पूर्वाधं, ९२१६८-१६९) का 
कथन है--'यदि कोई ब्राह्मण श्रीशेलू पर अपने को मार डालता है तो वह अपने पापों को काट डालता है और मोक्ष 
पाता है, जैसा कि अविमुक्त- (वाराणसी) में ऐसा करने से होता है, इसमें कोई सन्देह नहीं है।' पद्म ० (आदि, १६॥। 
१४-१५) ने नमंदा एवं कावेरी (एक छोटी नदी, दक्षिण वाली बड़ी नदी नहीं ) के संगम पर अग्नि या उपवास से मर 
जाने पर इसी प्रकार के फल की घोषणा की है। 

कालान्तर में प्रयाग या काशी में आत्महत्या करने या महाप्रस्थान के विषय में विरक्ति उत्पन्न हो गयी। कलि- 
वर्ज्यों में महाप्रस्थान, बढ़ों द्वारा प्रपात से गिरकर या अग्नि में जलक्र मर जाना सम्मिलित कर लिया गया (देखिए 
इस ग्रन्थ का खण्ड ३, अध्याय ३४) । मध्यकाल के कुछ परश्चादभावी लेखकों ने आत्महत्या-सम्बन्धी अनुमति _ 
का खण्डन किया है। महाभारत के टीकाकार नीलकण्ठ ने कहा है कि वनपर्व (८५।८३) का कथन प्रयाग में स्वाभा- 
विक मृत्यु की ओर संकेत करता है न कि जान-बूझकर मरने की ओर । यही बात खिल मन्त्र (सितासित आदि) के 
विषय में भी है। उन्होंने वनपर्व के इलोक की दो वैकल्पिक व्याख्याएँ की हैं; यह वचन उनको अनुमति देता है जो असाध्य 
रोग से पीड़ित हैं, वे प्रषात से गिरकर मर जाने की अपेक्षा प्रयाग में आत्महत्या कर सकते हैं; दूसरा विकल्प यह है 
कि यह इलोक ब्राह्मणों के लिए नहीं प्रत्यत अन्य तीन वर्णों के लिए व्यवहृत होता है। 

गंगावाक्यावली (पृ० ३०४-३१०) एवं तीर्थंचिन्तामणि (पृ० ४७-५२) दोनों ने सभ्नी वर्णो को प्रयाग में 
आत्महत्या करने की अनुमति दी है। प्रयाग में आत्महत्या करने के विषय में तीर्थप्रकाश (पृ० ३४६-३५५ ) ने एक 
लम्बा, विद्वत्तापूर्ण तथा विवादात्मक विवेचन उपस्थित किया है। इसका अपना मत, लगता है, ऐसा है कि प्रयाग में 
ब्राह्मण को धार्मिक आत्महत्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह कलिवर्ज्य है, किन्तु अन्य वर्णों के छोग ऐसा कर सकते 
हैं। त्रिस्थलीसेतु ने भी लम्बा विवेचन उपस्थित किया है (पृ० ३७-५५) और इसका निष्कष है कि मोक्ष एवं अन्य 
फलों (स्वर्ग आदि) की प्राप्ति के लिए प्रयाग में आत्महत्या करना पाप नहीं है, ब्राह्मणों के लिए भी, जैसा कि 
कुछ लोगों का कथन है, ऐसा करना कलिवज्यं नहीं है, असाध्य रोगी या अच्छे स्वास्थ्य वाले सभी प्रयाग में आत्महत्या 
कर सकते हैं, किन्तु अपने बूढ़े माता-पिता को परित्यक्त कर तथा युवा पत्नी, बच्चों को उनके भाग्य पर छोड़कर किसी 
को आत्महत्या करने का अधिकार नहीं है और गर्भवती नारी, छोटे-छोटे बच्चों वाली नारी तथा बिना पति से अनुमति 
लिये कोई भी नारी प्रयाग में आत्महत्या नहीं कर सकती । यह जानकर प्रसन्नता का अनुभव होता है कि नारायण भट्ट 
जैसे व्यक्ति ने, जो अपने काल के सबसे बड़े एवं प्रकाण्ड विद्वान थे और जो प्रयाग में आत्महत्या करने के विषय में 
शास्त्रीय व्यवस्थाओं को जानते थे , अपवाद दिये हैं जो तर्क, मत-भावना एवं सामान्य ज्ञान को जँचते हैं। नारायण 


. भट्ट अपने समय से सैकड़ों वर्ष-प्राचीन परम्पराओं को भी जानते थे और सम्भवतः उन्हीं का उन्होंने अनुसरण किया 


है। अलबेखूनी ने अपने ग्रन्थ (१०३० ई० में प्रणीत) में लिखा है कि 'धारमिक आत्महत्या तभी की जाती है जब कि 
व्यक्ति जीवन से थक गया रहता है, जब कि वह असाध्य रोग से पीड़ित रहता है या वह बूढ़ा हो' गया है, अत्यधिक 
दुर्बंछ या अपरिहार्य शरीरदोष से पीड़ित है। एसी आत्महत्या शिष्ट छोग नहीं करते, केवल वैश्य या शूद्र करते हैं। 
विशिष्ट व्यवस्थाओं के अनुसार ब्राह्मणों एवं क्षत्रियों को जलकर मर जाना मना है। इसी से ऐसे लोग (ब्राह्मण एवं 
क्षत्रिय) यदि मरना चाहते हैं तो ग्रहण के समय या अन्य विधियों से मरते हैं या अन्य लोगों द्वारा (जिन्हें वे पारि- 








१३३४ धर्मझास्त्र का हतिहास 


श्रमिक देते हैं ) अपने को गंगा में फेंकवा देते हैं।” त्रिस्थलीसेतु ने व्यवस्था दी है कि प्रयाग में आत्महत्या करने वाले 
व्यक्ति को सर्वप्रथम प्रायश्चित्त करना चाहिए, यदि अपना कोई सम्बन्धी न हो जो साधिकार उसका श्राद्ध कर सके, तो 
उसे अपना श्राद्ध भी पिण्डदान तक करना चांहिए। उस दिन उसे उपवास करना चाहिए, दूसरे दिन लिखित रूप से 
उसे संकल्प करना चाहिए कि वह इस विधि से मरना चाहता है और विष्णु का ध्यान करते हुए उसे जल में प्रवेश 


करना चाहिए। उसकी मृत्यु पर उसके सम्बन्धियों को केवल तीन दिनों का आशौच लगना चाहिए (दस दिनों का . 


नहीं ) और चौथे दिन ११वें दिन के श्राद्ध कर्म उसके लिए करने चाहिए । 

प्रयाग में घामिक आत्महत्या करने की मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि को समझना कठिन नहीं है। शताब्दियों से यह 
दाशोनिक भावना घर कर गयी थी कि आत्मा जनन-मरण के असंख्य चक्रों में घूमती रहती है। प्राचीन शास्त्रों ने इसकी 
मुक्ति के लिए दो साघन उपस्थित किये थे; तत्त्वज्ञान एवं तीर्थ पर आत्मह॒त्या। उस यात्री के लिए मृत्यु कोई भयंकर 
भावना नहीं थी जो जान-बूझकर अपार कष्टों एवं असुविधाओं को सहता है। यदि कोई मृत्यु द्वारा जीवन को समाप्त 
करने के लिए दृढसंकल्प है तो उसके लिए उन गंगा एवं यमुना के संगम, प्रयाग में आत्महत्या करने से बढ़कर कौन-सा 
अधिक भद्रमय वातावरण प्राप्त हो सकता है, जो हिमालय से निकलकर प्रयाग में मिलती हैं और विशाल होकर आगे 
बढ़ती हैं और कोटि-कोटि लोगों को उवंर भूमि देती हुई उन्हें समृद्ध बनाती हैं। 

जो लोग प्रयाग में मरते हैं वे पुनः जन्म नहीं लेते, ऐसा पुराणों में आया है। निबन्धों ने इस कथन पर विवे- 
चन उपस्थित किया है (मत्स्य० १८०७१ एवं ७४) । मत्स्य ० (१८२।२२-२५) में आया है*-....मृत्यू के समय, जब 
कि दरीर के मम भाग छिन्न भिन्न हो जाते हैं; उस समय जब कि व्यक्ति वायू द्वारा दूसरे शरीर में फेंका जाता है, स्मृति 
अवदय दुबंल हो जाती है। किन्तु अविमुक्त (वाराणसी) में मरते समय कर्मों के कारण दूसरे शरीर में जाने वाले 
भक्तों के कान. में स्वयं शिव उच्च ज्ञान देते हैं। मणिकर्णिका के प्रास मरने वाला व्यक्ति वांछित फल पाता है; वह 
ईइह्वर द्वारा प्रदत्त उस फल को पाता है जो अपवित्र लोगों को मिलना कठिन है।' काशीखण्ड में स्पष्ट उल्लिखित है कि 
इन नगरों (काशी आदि ) में मोक्ष सीधे रूप में नहीं प्रतिफलित होता । तथापि ऐसी उक्ति के रहते हुए भी पुराणों के 
कथनों के शाब्दिक अर्थ को लेकर सामान्य लोगों के मन में ऐसा विश्वास घर कर गया कि प्रयाग या काशीक्षेत्र में 
मरने से मोक्ष-फल की प्राप्ति होती है। 

धार्मिक आत्महत्या का इतिहास बहुत पुराना है। ई० पू० चौथी शताब्दी में तक्षशिल्ला से कलनॉस नामक 
व्यक्ति सिकन्दर के साथ भारत से बाहर गया और उसंने ७० वर्ष की अवस्था में शरीर-व्याधि से तंग आकर सौसा नामक 
स्थान में अपने को चिता में भस्म कर दिया (देखिए जे० डब्लू० मैक्‌ क्रिण्डल का इन्वेज़न आव इण्डिया बाई अलेक्जैण्डर 
दि ग्रेट, नवीन संस्करण, १८९६ ई०, पृ० ४६,३०१ एवं ३८६-३९२)। स्ट्रैबो ने झर्मनोचेगस नामक भड़ोच के भारतीय 


२८. स्कन्द० (काशीखण्ड) में निम्न इलोक आये हैं, जो मत्स्य० (१८२॥२२-२५ ) को वुहराते हैं; शिव काशी 
में मरते हुए व्यक्ति के दाहिने कान में ब्रह्मत्ान का मन्त्र फूकते हैं जो उसकी: आत्मा की रक्षा करता है। ब्रह्मश्ञानेन 
मुच्यन्ते नान्‍्यथा जन्तवः क्वचित्‌ । ब्रह्मश्ानमये क्षेत्रे प्रयागे वा तनुत्यज: ॥ ब्रह्मज्ञानं तदेवाहं काशीसंस्थितिभागिनाम्‌ । 
विशामि तारक प्रान्ते मुच्यन्ते ते तु तत्क्षणात्‌॥ (३२।११५-११६ ) ; साक्षान्मोक्षो न चेतासु पुरीषु प्रियभाषिणि । स्कन्द ० 
(काशी० ८।३, यहाँ अगस्त्य ने लोपामुद्रा से केहा है) । मत्स्य ० के इलोक हैं; अन्तकाले मनुष्याणां छिद्यमानेषु स्मसु । 
वायुना प्रेयंसाणानां स्मृतिर्नेवोपजायते ॥ अविमुक्ते ह्ान्तकाले भक्‍्तानामीशवरः स्वयम्‌ । कर्म भिः प्रेयेंसाणानां कर्णजापं 
भ्रयच्छति ॥ सणिकर्ण्या त्यजन्देहं गतिसिष्टां ब्जेन्नर: । ईइवरप्रेरितो याति वृष्प्रापामकुतात्मभिः ॥ (१८२।२२-२५) । 








प्रयाग, काशी आदि में देहच्त्याग का विधान १३३५ 


को अग्नि में जलकर आत्महत्या करके मरते हुए वरणित किया है, जो एथेंस के ऑगस्टस सीज़र के यहाँ दूत होकर 
गया था (इन्वेज़न आव इण्डिया बाई अलेक्जेण्डर', पृ० ३८९)। द्वेनसाँग ने भी प्रयाग में आत्महत्या की चर्चा 
की है (बील का बुद्धिस्ट रेकडस आव दि वेस्टर्न वल्ड, जिल्द १, पृ० २३२-२३४)। जनों ने जहाँ एक ओर अहिसा 
पर बड़ा बल दिया है, वहीं उन्होंने दूसरी ओर कुछ विषयों में सल्लेखना' नामक. धार्मिक आत्महत्या को भी 
मान्यता दी है। 

काशीमृति-मोक्षविचार (सुरेब्वरकृत, पु० २-९), त्रिस्थलीसेतु (पृ० ५०-५५), तीथ्थे्रकाश (पृ०३१३- 
३१८) आदि ग्रन्थों ने विस्तार के साथ विवेचन उपस्थित किया है कि किस प्रकार वाराणसी या प्रयाग में जाने या 


अनजाने मर जाने से मोक्ष प्राप्त होता है। स्थानाभाव से हम इस विषय के विस्तार में नहीं जायेंगे । उनके तक संक्षेप में 


यों हैं- -कर्म तीन प्रकार के होते हैं; संचित (पूर्व जन्मों से एकत्र ), प्रारब्ध (जो वर्तमान शरीर में आने पर आत्मा के 
साथ कार्यंशील हो जाते हैं) एवं क्रियमाण (इस शरीर एवं भविष्य में किये जाने वाले)। उपनिषदों एवं गीता ने 
उद्घोष किया है” कि जिस प्रकार कमरू-दल से जल नहीं लिपटता उसी प्रकार उस व्यक्त से, जो ब्रह्मज्ञान को प्राप्त 
कर लेता है, पापकर्म नहीं लगे रहते, ज्ञानाग्नि सभी कर्मों को जलाकर भस्म कर देती है और मोक्ष की प्राप्ति परब्रह्म 
के ज्ञान से होती है (वेदान्तसूत्र ४।१।१३) । इससे यह प्रकट होता है कि वह व्यक्ति जिसने परम सत्ता की अनुभूति 
कर ली है, अपने क्रियमाण कर्मों से प्रभावित नहीं होता और उसके संचित कम उस अनुभूति से नष्ट हो जाते हैं। वर्तमान 
शरीर, जिसमें व्यक्ति का आत्मा ब्रह्म का साक्षात्कार करता है, उसी कर्म का एक भाग है जो क्रियाशील हुआ रहता 
है। ब्रह्मशानी का शरीर जब नष्ट हो जाता है तब उसे अन्तिम पद मोक्ष प्राप्त हो जाता है, क्योंकि तब प्रभाव उत्पन्न करने 
के लिए कोई कम नहीं रह जाते। जो व्यक्ति वाराणसी में स्वाभाविक मृत्य्‌ पांता है उसे मरते समय तारक (तारने 
वाला ) मन्त्र दिया जाता है। मत्स्य ० ( १८३।७७-७८ ) का कथन है--'जो अविम॒क्त (वाराणसी ) के विधानों के अनुसार 
अग्निप्रवेश करते हैं, वे शिव के म॒ख में प्रविष्ट होते हैं और जो शिव के दृढप्रतिज्ञ भक्त वाराणसी में उपवास करके मरते 
हैं वे कोटि कल्पों के उपरान्त भी इस विश्व में जन्म नहीं लेते । अत: वे सभी जो वाराणसी में किसी ढंग से मरते हैं, मृत्य्‌ 
के उपरान्त शिव का अनुमग्रह पाते हैं, उससे तत्त्वज्ञान की प्राप्ति होती है जो अन्ततोगत्वा मोक्ष का कारण होती है। 
कतिपय उक्तियाँ ऐसी हैं जिनसे प्रकट होता है कि इन नगरों में मरने के तुरत बाद ही मोक्ष नहीं प्राप्त होता। तारक 
मन्त्र की व्याख्या कई प्रकार से की गयी है। सुरेश्वर के मतानसार तारक मन्त्र 'ओम्‌” है जो ब्रह्म' का प्रतीक है, जंसा 
कि तैत्तिरीयोपनिषद्‌ (१।१।८, ओमिति ब्रह्म ) में आया है, और गीता (८।१३, ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म ) ने भी कहा 


३९. देखिए इण्डियन ऐण्टीक्वरी, जिल्‍्द २, पृु० ३२२ जैन इंस्क्रिप्संस ऐट श्रवण बेलगोला,' जहाँ रत्नकरण्ड 
के कुछ इलोक उद्धृत किये गये हैं, जिनमें एक निम्न है; उपसर्ें दुर्भिक्षे जरसि रुजायां च निष्प्रतीफारे । धर्माय तनुवि- 
सोचनसाहुः सल्लेख नामार्याः ॥। 

४०. यथा पुष्करपलाश आपो न दिलष्यन्त एवमेवंषिदि पापं कर्म न ह्लिष्यत इति | छा० उप० (४।१४।३ ) ; 
भिद्यते हृदयग्रन्थिश्छिद्यन्ते सर्वसंशयाः। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन दष्टे परावरे॥ सुण्डकोपनिषद्‌ (२॥२॥८ ); 
यथधांसि समिद्धोग्नि्भस्मसात्कुरुते5जुंन । ज्ञामाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात्कुरुते तथा॥ भगवद्गीता (४॥३७)। 

४१. साक्षान्मोक्षो न चेतास्‌ पुरीषु प्रियभाषिणि। स्कन्द० (काजशी०, ८।२, यहाँ अगस्त्य ने लोपामुद्रा से बात 
को है) । तारकः प्रणवः, तारयतीति तार, स्वार्थे कप्रत्ययः। संसारसागरादुत्तारकं तारक च तद्‌ ब्रह्म इति तारक 
ब्रह्म उच्यते। काशीमृतिमसोक्षविच्ञार (पृ० ३) । 








१३३६ धर्मशास्त्र का इतिहास 


है। त्रिस्थलीसेतु ने इसकी एक अन्य. व्याख्या भी की है। रामतापनीयोपनिषद्‌ एवं पद्म० में मन्त्र यह है--- श्रीराम- 
रामरामेति” (त्रिस्थलीसेतु, पृ० २९१) ।” 

प्रयाग के अन्तर्गत बहुत-से उपतीर्थ आते हैं, जिनमें बट (अक्षय वट ) सर्वोच्च है। अग्नि० (१११।१३) में 
आया है---जो व्यक्ति वट के मूल में या संगम में मरता है वह विष्णु के नगर में पहुँचता है।' वट के मूल में मरने के 
विषय में विशिष्ट संकेत मिलता है। कूर्म० (१।३७।८-९; पद्म०, आदि, ४३।११ ; तीर्थचिन्तामणि ) में आया है-- 
जो वटमूल में मरता है वह सभी स्वर्ग लोकों का अतिक्रमण करके रुद्रलोक में जाता है। प्रयाग के उपतीर्थ निम्न हैं-- 
(१) कम्बल एवं अइवतर नामक दो नाग, जो एक मत से यमुना के विपुल ( विस्तृत) तट पर हैं और दूसरे मत से 
यमुना के दक्षिणी तट पर हैं (वनपर्व ८५।७७; मत्स्य०१०६।२७; पद्म०, आदि० ३९६९; अग्नि० १११॥५ एवं 
कूमे० १॥३७।१९) ; (२)गंगा के पूर्वीय ठट पर प्रतिष्ठान, जो वनपर्वे ८५।७७ का सामुद-कूप है (मत्स्य ० १०६।३० ; 
कूर्में० १३७।२२; पद्म ०, आदि, ४३।३० )। वनपर्व (८५।११८) से प्रकट होता है कि प्रतिष्ठान प्रयाग का ही दूसरा 
नाम है; (३) सन्ध्यावट (मत्स्य० १०६।४३; कूर्म० १।३७।२८ एवं अग्नि० ११११३ ); (४) हंसप्रपतन जो 
प्रतिष्ठान के उत्तर एवं गंगा के पूर्व है (मत्स्य ० १०६।३२; कूर्म० १।३७।२४; अग्नि०१११।१०; पद्म०, आदि, 
२६।८० एवं ४२३।३२); (५) कोठितोर्थ (मत्स्य० १०६।४४; कूमे० १३७२९; अग्नि० ११११४; पद्म०, आदि, 
४२।४४ ) ; (६) भोगवत्ती जो वासुकि के उत्तर प्रजापति की वेदी है (वनपर्व ८५।७७; मत्स्य ० १०६।४६; अग्नि० 
१११।५; पद्म०, आदि, ३९।७९ एवं ४३॥४६; (७) दशाइवमेधक (मत्स्य ० १०६।४६ एवं पद्म०, आदि, ३९। 
८०); (८) उर्वशीपुलिन, जहाँ पर आत्म-त्याग करने से विभिन्न फल प्राप्त होते हैं (मत्स्य० १०६।३४-४२; पद्म ० 
आदि, ४३।३४-४३ ; अग्नि ० १११।१३; कूमें० १३७।२६-२७) ; (९) ऋणप्रमोचन, यमुना के उत्तरी तट पर तथा 
प्रयाग के दक्षिण (कूर्म० १।३८।१४; पद्म०, आदि, ४४२० ); (१०) मानस, गंगा के उत्तरी तट पर (मत्स्यं० 
१०७।९; पद्म०, आदि, ४४।२ एवं अग्नि० १११।१४ )5 (११) अग्नितीर्थ, यमुना के दक्षिणी तट पर (मत्स्य० 
१०८। २७; कूर्म० १३९।४; पद्म०, आदि, ४५।२७) ; (१२ ) विरज, यमुना के उत्तरी तट पर (पद्म०, आदि, 
४५।२९ ) (१३) अनरक, जो धर्मराज के पद्चिम है (कूर्म० १३९५) । 

पुराणों में आया है कि यदि व्यक्ति तीर्थयात्रा में ही मर जाता है, किन्तु मरते समय प्रयाग का स्मरण करता 

रहता है तो वह प्रयाग में न पहुँचने पर भी महान्‌ फल पाता है। मत्स्य० (१०५८-१२) में आया है कि जो व्यक्ति 
अपने देश में या घर में या तीथंयात्रा के क्रम में किसी वन में प्रयाग का स्मरण करता हुआ मर जाता है तो वह तब भी 
त्रह्मलोक पाता है। वह वहाँ पहुँचता है जहाँ के वृक्ष सभी कामफल देनेवाले होते हैं, जहाँ की पृथिवी हिरंण्यमयी होती 
है और जहाँ ऋषि, मुनि एवं सिद्ध रहते हैं। वह मन्दाकिनी के तट पर सहस्रों स्त्रियों से आवृत रहता है और ऋषियों 
की संगति का आनन्द लेता है; जब वह लौटकर इस पृथिवी पर आता है तो जम्बूद्वीप का राजा होता है। 


अधिकांश तीथों में यात्री को श्राद्ध करना पड़ता है। विष्णवर्मसूत्र (अध्याय ८५) ने ऐसे ५५ तीर्थों का 


उल्लेख किया है। कल्पतरु (तीथे ), गंगावाक्यावल्ली, तीर्थंचिन्तामणि एवं अन्य निबन्धों ने इस विषय में देवीपुराण 


४२. रामतापनीये तु श्रीराममन्त्र एवं तारकशब्दार्थ उक्तः । म्‌मूषोदिक्षिणे कर्णे यस्य कस्यापि वा स्वयम्‌। 
उपदेक्ष्यसि मन्म्रन्त्र स मुक्तो भविता शिव ॥ पद्म तु श्रीशब्दपूर्वकस्त्रि रावत्तो रामशब्द एवं तारकतयोक्त:। मुमूर्षोर्मेणि- 
कण्यंन्तरधोदकनिवासिनः। अहं दिज्ञामि ते मन्त्र तारक ब्रह्मवाचकम्‌। श्रीरामरासरासेति एतत्तारकमुच्यते॥ 


जिस्थलीसेतु (पृ० २९१)। 











प्रयाग के तीर्थ एवं श्राउविधि; माघस्नान-सहिसा १३३७ 


से कतिपय इलोक उद्धृत किये हैं, जिनका सारांश निम्न है--तीर्थों पर श्राद्ध करना चाहिए, किन्तु वहाँ अध्ये एवं आवाहन 
(क्योंकि वहाँ पितर लोग रहते ही हैं, जैसा कि काशीखण्ड में कहा है) नहीं किये जाते, आमन्त्रित ब्राह्मण के अँगूठे को 
परोसे हुए भोजन से छवाया नहीं जाता और न वहाँ ब्राह्मणों की सन्तुष्टि एवं विकिर का ही प्ररन उठता है । यदि वहाँ 
श्राद्ध की विधि का भली भाँति पालन न किया जा सके तो केवल यव-अन्न का पिण्डदान पर्याप्त है या केवल संयाव 
(घृत एवं दूध में बनी हुई गेहूँ की लपसोी ), खीर (चरु, दूध में उबाला हुआ चावल ), तिल की खली या गुड़ का अर्पण 
किया जा सकता है।' इसे कुत्तों, कोओं, गृद्धों को दृष्टि से बचाना चाहिए। तीर्थ पर पहुँचने के उपरान्त यह 
कभी भी किया जा सकता है। तीर्थ पर सम्पादित श्राद्ध से पितरों को बहुत तृप्ति मिलती है। त्रिस्थलीसेतुसारसंग्रह 
के लेखक भट्टोजि और अन्य लेखकों ने कहा है कि तीर्थ पर पितरों के लिए पार्वेणश्राद्ध करने एवं पिण्डदान करने के 
पदचात्‌ व्यक्ति को अपने अन्य सम्बन्धियों के लिए निम्न मंत्र के साथ केवल एक पिण्ड देना चाहिए---यहाँ मैं अपने 
पिता के कुल के मृत सदस्यों को पिण्ड दे रहा हूँ, अपनी माता के कुल के एवं गुरु के मृत सम्बन्धियों को भी पिण्ड दे रहा 
हूँ और अपने कुल के उन लोगों को भी जो पुत्रों एवं पत्नियों से विहीन हैं, उनको भी जिन्हें पिण्ड नहीं मिलने वाला है, 
उनको भी जिनकी मृत्यु के उपरान्त सभी कृत्य बन्द हो गये हैं, उनको जो जन्मान्ध एवं लले-लगड़े रहे हैं, उनको जो 
अष्टावक़ थे या गर्भ में ही मर गये, उनको भी जो मेरे लिए ज्ञात या अज्ञात हैं, यह पिण्ड दे रहा हँ, यह पिण्ड 
उन्हें बिना समाप्त हुए प्राप्त हो !” (वायु० ११०।५१-५२) । इसके उपरान्त व्यक्ति को अपने नौकरों, दासों, मित्रों, 
आश्षितों, शिष्यों, जिनके प्रति वह कृतज्ञ हो उन्हें, पशुओं, वृक्षों और उन्हें, जिनके सम्पर्क में वह अन्य जीवनों में आया 
है, एक अन्य पिण्ड देना चाहिए (वायू० ११०।५४-५५) । यदि व्यक्ति रुण हो और विशद विधि का पालन न कर 
सके तो उसे संकल्प करना चाहिए कि वह श्राद्ध करेगा और उसे केवल एक पिण्ड निम्न मन्त्र के साथ देना चाहिए; 
'मैं यह पिण्ड अपने पिता, पितामह, प्रपितामह, माता, पिता की माता, प्रपितामही, नाना, नाना के पिता एवं 
प्रपिता को दे रहा हूँ। यह उन्हें अक्षय होकर प्राप्त हो।' (वायू० ११०१२३-२४)। 

अनुशासनपवं, कूर्मपुराण, नारदीयपुराण (उत्तर, ६३।१९-२० एवं ३६-३८) आदि ने माघ मास में 
संगम-स्नान की महत्ता गायी है। सभी वर्णों के लोग, स्त्रियाँ, वर्णसंकर आदि यह स्नान कर सकते हैं; शूद्र, स्त्रियाँ 
एवं वर्णसंकर लोगों को मन्त्रोच्चारण नहीं करना चाहिए, वे लोग मौन होकर स्नान कर सकते हैं या “नम: शब्द का उच्चा- 


४३. अध्यंमावाहनं चेव द्विजांगुष्ठनिवेशनम्‌। तृप्तिप्रइ्न॑ च विकिरं तीर्थेश्राद्धे विवर्जयेत्‌॥ त्रिस्थलीसेतुसार- 
संग्रह (प० १८) द्वारा उद्धृत; देवाइच पितरो यस्माद्‌ गंगायां सर्वदा स्थिता:। आवाहनं विसर्ग (विसग्गंइच ? ) तेषां 
तत्नर ततो न हि ॥ काशीखण्ड (२८॥९ ) ; तीथें भ्राद्धं प्रकुर्वोत पकवान्नेन विशेषतः। आमाज्नेन हिरण्येन कन्दसूलफरलूरपि। 
सुमन्तु (त्रिस्थलीसेतुसारसंग्रह, पु० २०)। सक्‍तुभिः पिण्डदानं तु संयावे: पायसेन तु। कतंव्यमृषिभिदृष्टं पिष्याकन 
गुडेन च॥ श्राद्ध तत्र तु करतंव्यमर्ध्यावाहनर्वाजतम्‌। इ्वध्वांक्षग प्रकाकानां नव दृष्टिहतं च यत्‌ ॥ थ्राद्ध तत्तेथिक  प्रोक्‍त॑ं 
पितृणां प्रीतिकारकम्‌। . . . काले वाप्यथवा5काले तीर्थ श्राद्ध तथा नरेः। प्राप्तरेव सदा कार्य कर्तव्य पितृतपणम्‌ ॥ 
पिण्डदानं च तच्छस्तं पितुणामतिवललभम्‌। विलम्बो नव कतंव्यो न च विध्नं समाचरेत्‌॥ पद्म० (५१२९।२१२-२१८, 
पृथ्वीचन्द्रोदय द्वारा उद्धृत) । इन्हीं इलोकों को कल्पतरु (तीर्थ, पृ० १०), तीर्थंचिन्तामणि (पृु० १०-११ ), गंगा- 
वाक्यावलोी (पृ० १२९) ने देवीपुराण से उद्धृत किया है। इनमें कुछ इलोकों के लिए देखिए स्कन्द० (काशीखण्ड, 
६॥५८-६० ) एवं नारदीय ० (उत्तर, ६२।४ १-४२, अन्तिम दो इलोकों के लिए )। 

४४. दब तीर्थंसहल्लाणि षष्टिकोट्यस्तथापराः। समागच्छन्ति माघ्यां तु प्रयागे भरत्षंभ ॥ अनुशासन० (२५॥। 








श्३े३८ट धर्मज्ञासत्र का इतिहास 


*ग कर सकते हैं (त्रिस्थलीसेतु, पृू० ३९) | इसी प्रकार पद्म ०, कूर्म ०, अग्नि० आदि पुराणों ने यह कहकर कि यह / 
तीन करोड़ गौओं के दान के बराबर है, माघ मास में तीन दिनों तक स्नान करने का गुणगान किया है। इन तीन दिनों 
के अथे के विषय में कई मत-मतान्‍्तर हैं, जैसा कि जिस्थलीसेतु (पृ० ३२) में आया है। कुछ मत ये हैं--वे तीनों दिन 
माघ की मकर-संक्रांति, रथसप्तमी एवं अमावस्या हैं; माघ के शुक्लपक्ष की दशमी के साथ लगातार तीन दिन; माघ 


के प्रथम तीन दिन; माघ के शुक्लपक्ष की त्रयोदशी के उपरान्त लगातार तीन दिन; तथा माघ के कोई तीन 
दिन। 


३६-३७); षष्टिस्तीयंसहल्लाणि षष्टिस्तीर्थशतानि च। साघमासे गमिष्यन्ति गंगायमुनसंगसे ॥ कस ० (१॥३८।१)॥ 
सत्स्य० (१०७।७ ) में भी लगभग ऐसा ही आया है। 

४५. गयवां कोटिप्रदानाद्यत्‌ अ्यहं स्नानस्थ तत्फलसू। प्रयागे माधमासे तु एक्माहुमंनीषिण:ः॥ अश्नि० (१११ 
१०-११); गयां शतसहस्रस्य सम्यग्वत्तस्थ यत्फलम्‌। प्रयागे माघसासे तु ज्यहं स्नातस्यथ तत्फलम्‌॥ पद्म० (आबि, 
४४॥८) एवं कूबे० (श३टा२)। 














अध्याय १३ 
काशी 


विश्व में कोई ऐसा नगर नहीं है जो बनारस (वाराणसी) से बढ़कर प्राचीनता निरन्तरता एवं मोहक 
आदर का पात्र हो । लगभग तीन सहसख्नाब्दियों से यह पुनीतता ग्रहण करता आ रहा है। इस नगर के कई नाम प्रचलित 
रहे हैं, यथा वाराणसी, अविमुक्त एवं काशी। काशी से बढ़कर हिन्दू मात्र की धार्मिक भावनाओं को जगानेवाला कोई 
अन्य नगर नहीं है। हिन्दुओं के लिए यह नगर अदूट धार्मिक पवित्रता, पुण्य एवं विद्या का प्रतीक रहा है। अपनी 
महान्‌ जटिलताओं एवं विरोधों के कारण यह नगरः सभी यूगों में भारतीय जीवन का एक सूक्ष्म स्वरूप रहता आया है। 
न-केवल हिन्दू धर्म अपने कतिपय सम्प्रदायों के साथ यहाँ फूलता-फलता आया है, प्रत्युत संसार के बहुत बड़े धर्म 
बौद्ध धर्म के सिद्धान्त यहाँ उद्घोषित हुए हैं। वाराणसी या काशी के विषय में महाकाव्यों एवं पुराणों में सहस्नों इलोक 
कहे गये हैं। गत सकड़ों वर्षों के भीतर इसके विषय में कतिपय ग्रन्थों का प्रणयन हुआ है। यहाँ पर हम केवल संक्षेप 
में ही कुछ कह सकेंगे। 
सर्वप्रथम हम इसके प्राचीन इतिहास का संक्षिप्त वर्णन करेंगे। शतपथब्राह्मण' (१३॥५।४॥२१) ने एक गाथा 
उद्घृत की है, जिसमें यह वर्णन है कि जिस प्रकार भरत ने सत्वत्‌ लोगों के साथ व्यवहार किया था, उसी प्रकार सत्रांजित्‌ 
के पुत्र शतानीक ने काशि लोगों के पुनीत यज्ञिय अइव को भगाकर किया था। शतपथब्राह्मण (१४॥३।१।२२) में घृतराष्ट्र 
विचित्रवीयं को काइ्य कहा गया है। गोपथ (पूर्वमाग, २।९) में 'काशी-कोशलरा: का समास आया है। 'कैम्ब्रिज 
हिस्द्री आव इण्डिया (जिल्द १, पृ० ११७) में ऐसा संकेत दिया हुआ है कि काशियों की राजधानी वरणावती पर 
स्थित थी। बुहदारण्यक्रोपनिषद्‌ (२।१।१) एवं कौषीतकि उप० (४१) में ऐसा आया है कि अहंकारी बालाकि गाग्ग्यं 
काशी के राजा अजातशत्रु के पास इसलिए गया कि वह उसे (राजा को ) ब्रह्मज्षान सिखाएगा। पाणिनि (४॥२।११६) 
. में काशी शब्द को गण के आदि में दर्शाया गया है (काश्यादिभ्यष्ठनिटों)। पाणिनि (४॥२।११३) में काशीय: 
: रूप भी आया. है। यह ज्ञातव्य है कि ऋ०(१०।१७९।२) के सर्वानक्रम में ऋषि प्रतर्देन को काशिराज कहा गया है। 
हिरण्यकेशिगुह्मसूत्र (२।८। १९।६) ने तपंण में काशीश्वर को विष्णु एवं रुद्रस्कन्द के साथ उल्लिखित किया है। ऋग्वेद 
में दिवोदास का बहुघा वर्णन आया है। ऋ० (१।१३०।७) में आया है कि इन्द्र ने दिवोदास की ९० नगरियाँ जीत 
ली थीं और ऋ० (४।३०।२० ) में ऐसा आया है कि इन्द्र ने दिवोदास को पत्थर के १०० नगर प्रदान किये।. इन 
संकेतों से यह कल्पना की जा सकती है कि महाकाव्यों एवं पुराणों में स्वभावत: दिवोंदास को भारत के अत्यन्त पुनीत 
नगर का प्रतिष्ठाता कहा गया है। पाणिनि (४॥१।५४) के वारतिक (४) के महाभाष्य में हमें काशि-कोसलीया:' का 
उदाहरण मिलता है (जिल्द २, पृ० २२३) । महाभाष्य (जिल्द २, पृ० ४१३) में मथुरा एवं काशी के समान लम्बाई- 


१. तदेतद गाथयाभिगीतम्‌। शतानीकः समन्‍्तासु सेध्यं सात्राजितो हयम्‌॥। आदत्त यज्ञ काशीनां भरतः सत्व- 
अ ॥ शातपथब्राह्मण (१३॥५॥४।२१)। 


५६ 














१३४० धर्मशास्त्र का इतिहास 


चौड़ाई वाले वस्त्र के मूल्य में अन्तर बताया गया है। इससे प्रकट होता है कि आधुनिक काल के समान ही ई० पूृ० दूसरी 
शताब्दी में काशी अपने बारीक वबस्त्रों के लिए प्रसिद्ध थी। उपर्युक्त बातों से स्पष्ट होता है कि शतपथ० के प्रणयन के 
बहुत पहले से काशी ( काशि ) एक देश का नाम था और वही नाम पतञ्जलि (ई० पू० दूसरी शताब्दी ) के समय तक चला 
आया । एक अन्य समान उदाहरण भी है। अवन्ति एक देश का नाम था (पाणिनि ४।१। १७९, स्त्रियामवन्तिकुन्तिकुरु- 
म्यडच; मेघदूत, प्राप्यावन्तीनुदयन--- ), किन्तु अवन्ती या अवन्तिका उज्जयिनी का भी नाम था ( अयोध्या मथुरा 
अवन्तिका )। फाहियान (३९९-४१३ ई० ) काशी राज्य के वाराणसी नगर में आया था। इससे प्रकट होता है कि 
लगभग चौथी शताब्दी में भी काशी जनपद का नाम था और वाराणसी उसकी राजघानी थी। किन्तु महामभाष्य के. 
निर्देशों से प्रकट होता है कि काशी नगर एवं देश दोनों का नाम था। अनुशासनपव॑ (अध्याय ३० ) में दिवोदास के 
पितामह हर्यश्व काशि लोगों के राजा कहे गये हैं जो गंगा एवं यमुना के दुआबे में बीतहव्यों द्वारा तंग किये गये एवं मारे 
ग्रथे थे । ह॒र्यइव का पुत्र सुदेव था, जो काशि का राजा बना और वह भी अन्त में अपने पिता की गति को प्राप्त हुआ। 
इसके उपरान्त उसका पुत्र दिवोदास काशियों का राजा वना और उसने गोमती के उत्तरी तट पर सभी वर्णों से संकुल 
वाराणसी नगर बसाया। इस गाथा से पता चलता है कि काशी एक राज्य का प्राचीन नाम्र था और प्राचीन विश्वास 
था कि दिवोदास द्वारा काशियों की राजधानी वाराणसी की प्रतिष्ठापना हुई थी। 
द्रिवंश (१, अध्याय २९) ने दिवोदास एवं वाराणसी के विषय में एक लम्बी किन्तु अस्पष्ट गाथा दी 
5५ इद्धने एल के एक पुत्र आयु के वंश का वर्णन किया है। आयु के एक वंशज का नाम था छुनहोत्र, जिसके काश, 
दल एज, /(समद नामक तीन पुत्र थे । काश से काशि' नामक शाखा का प्रादर्भाव हुआ। काश का एक वंशज धन्वन्तरि 
काशि लोगों का राजा हुआ (इलोक २२) । दिवोदास धन्वन्तरि का पौत्र हुआ। उसने भद्रश्नेण्य के, जो सर्वप्रथम वारा- 
णसी का राजा था, १०० पुत्रों को मार डाला। तब शिव ने अपने गण निकुम्म को दिवोदास द्वारा. अधिकृत वाराणसी 
का नाश करने के लिए भेजा। निकुम्म ने उसे एक सहस्न वर्ष तक नष्ट-अ्रष्ट होने का शाप दिया। जब वह नष्ट हो गयी 
तो वह अविमुक्त कहलायी और शिव वहाँ रहने लगे। इसकी पुन: स्थापना (इलोक ६८) भद्रश्नेण्य के पुत्र दुर्दम द्वारा, 
जिसे (क्योंकि वह अभी बच्चा था) दिवोदास ने नहीं मारा था, हुईं । इसके उपरान्त दिवोदास के पुत्र प्रतर्देन ने उसे दुर्दम 
से छीन लिया। दिवोदास के पौत्र अलक॑ ने, जो काशियों का राजा था, वाराणसी को पुनः बसाया। इस गाथा में 
सत्य की कुछ रेखा पायी जाती है, अर्थात्‌ वाराणसी का कई बार नाश हुआ और इस पर कई कुलों का राज्य 
स्थापित हुआ। वायु० (अध्याय ९२) एवं ब्रह्म० (अध्याय ११) में भी धन्वन्तरि, दिवोदास एवं अरूक॑ तथा 
वाराणसी के विपरयंयों का उल्लेख मिलता है। ह 
महामाष्य (जिल्द १, पु० ३८० ) में पतऊजलि ने वाराणसी को गंगा के किनारे अवस्थित कहा है, और पाणिनि 
(४।३।८४) के भाष्य में इन्होंने (जिल्द २, पृ० ३१३ ) कहा है कि व्यापारी गण वाराणसी को “जित्वरी' कहते थे । 
प्राचीन बौद्ध ग्रन्थों से पता चलता है कि वाराणसी बुद्ध-काल (कम-से-कम पाँचवीं ई० पू० शताब्दी) में 
चम्पा, राजगृह, श्रावस्ती, साकेत एवं कौशाम्बी (देखिए महापरिनित्र्वानसुत्त एवं महासुदस्सनसुत्त, सैक्रेड बुक आव 
दि ईस्ट, जिल्द ११, पृ० ९९ एवं २४७) जैसे महान्‌ एवं प्रसिद्ध नगरों में परिगणित होती थी। गौतम बुद्ध ने गया में 
सम्बोधि प्राप्त करने के उपरान्त वाराणसी के मृगदाव अर्थात्‌ सारनाथ में आकर धर्मचतक्र प्रवर्तत किया। इससे प्रकट होता 


३० काशिष्ठवि नूपो राजन दिवोदासपितामहः। हर्यइव इति विख्यातो वभूव जयतां बरः॥ अनुशासनपर्व 
(३०११०) । क्‍ 
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है कि उस समय यह नगर आर्यों की संस्क्ृति की लीलाओं का केन्द्र बन चुका था। कतिपय जातक गाथाओं में वाराणसी 
के राजा ब्रह्मदत्त का उल्लेख हुआ है। जातक की गाथाएं ई० पू० तीसरी शताब्दी के पूर्व नहीं रखी जा सकतीं, किन्तु 
इतना तो स्वीकार किया ही जा सकता है कि ईसा की कई शताब्दियों पूर्व वाराणसी ब्रह्मदत्त राजाओं की राजधानी 
थी ही। मत्स्य ० (२७३।७२-७३) ने एक ही प्रकार की उपाधियों वाले सकड़ों राजाओं का उल्लेख किया है और 
कहा है कि १०० ब्रह्मदत्त और १०० काशि एवं कुश थे।' किन्तु यहाँ ब्रह्मदत्तों को काशियों से पृथक कहा गया है, अतः 
इस गाथां का महत्व कम हो गया है। प्राचीन जन ग्रन्थों में भी वाराणसी एवं काशी का उल्लेख हुआ है। कल्पसूत्र में 
ऐसा आया है कि अहंत्‌ पाइ्वनाध का जन्म चेत्र के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को वाराणसी में हुआ था और जब महावीर की 
मृत्यु हुई तो काशि एवं कोसल के १८ संयुक्त राजाओं ने लिच्छवियों एवं मल्लकों के अन्य राजाओं के साथ अमामासी 
के दिन प्रकाश किया था ( सेक्रेड बुक आव दि ईस्ट, जिल्द २२, पृ० २७१ एवं २६६ )। अश्वघोष ने अपने बुद्धचरित 
(१५१०१) में वाराणसी एवं काशी को एक-सा कहा है-- जिन (बुद्ध) ने वाराणसी में प्रवेश करके और अपने प्रकाश 
से नगर को देदीप्यमान करते हुए काशी के निवासियों के मन में कौतुक भर दिया।'* बुद्धचरित में आगे कहा है कि 
बुद्ध वणारा के पास एक वृक्ष की छाया में पहुँचे (वही, जिल्द ४९, भाग १, पु० १६९)। सम्भवतः वणारा वरणा 
ही है। इससे प्रकट होता है कि कम-से-कम पहली शताब्दी में वाराणसी एवं काशी समानार्थक थीं। वायु० (४५। 
११०) में काशि-कोशल मध्यदेश के प्रदेशों में परिगणित है। 
हु विष्णुपुराण में पौण्ड्रक वासुदेव की गाथा आयी है, जिसने कृष्ण को छलकारा था और उनसे चक्र एवं अन्य 
चिह्लों को समर्पित करने को कहा था। उसे काशी के राजा ने सहायता दी थी। पौण्डुक एवं काशिराज की सम्मि- 
लित सेना ने कृष्ण पर आक्रमण किया। कृष्ण ने पौण्डुक को मार डाछा और काशिराज का सिर अपने चक्र से काट 
डाला जो काशी नगर में जाकर गिरा। उसके पुत्र ने तप किया और शंकर को प्रसन्न करके उनसे #कत्या प्राप्त की 
जो वाराणसी में प्रविष्ट हुई। कृष्ण के चक्र ने उसकी खोजें में सम्पूर्ण वाराणसी को उसके राजा, नौकरों एवं निवासियों 
के साथ जला डाला। विष्णुपुराण (५३४) के इस वर्णन में काशी, वाराणसी एवं अविम॒क्त एक-दूसरे के पर्याय 
हैं (इलोक १४, २१, २५, २० एवं ३९) । ये ही इलोक उन्हीं शब्दों में ब्रह्म ० (अध्याय २०७) में आये हैं। यही गाथा 
संक्षेप में समापरव (१४।१८-२० एवं ३४।११) में भी वर्णित है। 
उपर्युक्त गाथाओं से, जो महाभारत एवं पुराणों में काशी एवं महादेव के विषय में दी गयी है, विद्वानों ने कति- 
पय निष्कर्ष निकाले हैँ, यथा--महादेव अनायों के देवता थे, आरयों के आगमन के उपरान्त बहुत काल तक वाराणसी 
अनायों का पूजा-केन्द्र थी, और वाराणसी के लोग, जो अन्ततोगत्वा आय॑धर्मावलम्बी हो गये, उपनिषत्‌-काल की दा्श- 
निक विचार॒धाराओं से विशेष अभिरुचि रखते थे ।! इन निष्कर्षों में अधिकांश संशयात्मक हैं, क्योंकि इनके लिए 


३. शतमेक  धातंराष्ट्रा ह्मशीतिर्जनमेजया:। शर्त वे ब्रह्मदत्तानां वीराणां कुरवः शतम्‌ । ततः श्ञतं च पड्चालाः 
शर्त काशिकुशादयः ॥ मत्स्य ० (२७३॥७२-७३)। 
४. वाराणसो प्रविश्याथ भासा सम्भांसबडिजन:ः। चकार काशीदेशीयान्‌ कौतुकाक्रान्तचेतसः॥ बुद्धचरित 
(१५११०१)। द क्‍ 
५- देखिए स्व० डा० अनन्त सदाशिव अलतेकर कृत 'हिस्ट्रो आब बनारस (पु० २-७)। नारदीयपुराण (उत्तर, 
अध्याय २९) में आया है कि सर्वप्रथम काशों माधव (विष्णु) का नगर था, किन्तु आगे चलकर वह दशोव क्षेत्र 
हो गया। क्‍या इस कथन के लिए कोई ऐतिहासिक आधार है ? डा० अलतेकर ने निष्कर्ष निकाला है कि अनायों ने 
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पुष्ट आधार नहीं मिल पाते। आज जितने पुराण हमें मिलते हैं वे तीसरी या चौथी शताब्दी के पूर्व के नहीं हैं। अधि 
कांश भारतीय जशान्तिमय एवं अनाकषक जीवन बिताते रहे हैं अथवा आज भी वैसा ही जीवन बिता रहे हैं। साधारण 
मनुष्य की रहस्यात्मक, असामान्य एवं भयाकुलछ स्थित्यात्मक भूख की सन्तुष्टि के लिए इस जीवन में कुछ भी नहीं है। 
पुराणों में ऐसी गाथाएँ हैं जो कई कोटियों में बाँटी जा सकती हैं, और वे सामान्य लोगों की उपर्यक्त सूख को मिटाती-सी 
रही हैं। पुराणों की कतिपय गाथाएँ सामान्य जनों के मनोरंजन के लिए हैं। यही वात आज के पदिच्रमी देशों की कोटि*« 
कोटि जनता के विषय में भी लागू होती है जो बड़े आनन्द के साथ जासूसी एवं अपराध-सम्बन्धी गाथाओं को पढ़ती है। 
पुराणों की कुछ गाथाएँ गम्भीर निर्देश भी देती रही हैं। वे धामिक या दार्शनिक सिद्धान्तों या नैतिक मूल्यों या जीवन- 
माप-दण्डों को इस प्रकार अलौकिक रंग में रंग देती हैं कि वे स्वयं आकर्षक एवं प्रभावशाली हो उठती हैं। केवल कुछ 
ही गाथाएँ ऐतिहासिक आधार रखती हैं। किन्तु वे भी किसी व्यक्ति-विशेष, जाति-वर्ग, कुल के पक्ष में या विपक्ष में 
अतिशयोक्तिपूर्ण बातें करती हैं। सहस्नों वर्षों की बातों के विषय में जो कुछ पौराणिक उक्तियाँ एवं निष्कर्ष हैं उनसे 
ऐतिहासिक तथ्य निकालना उचित नहीं है। पुराणों में देवों एवं ऋषियों के पारस्परिक झगड़ों एवं ईर्ष्याकुल सम्बन्धों 
की ओर बहुधा संकेत मिलते हैं। उदाहरणार्थ, विष्णुपुराण (५।३०६५) में इन्द्र एवं कृष्ण के पारस्परिक युद्ध का 
वर्णन है। क्‍या कृष्ण प्रारम्भिक रूप में अनाय॑ देवता थे ? जब राम॑ से युद्ध करने के लिए परशुराम आये तो परशुराम 
ने गणेश का दाहिना दाँत तोड़ दिया। राम एवं परशुराम दोनों विष्णु के अवतार कहे गये हैं। ऋषि भूृगु ने विष्णु को, 
गौतम ने इन्द्र को, माण्डव्य ने धर्म को शाप दिया है. (ब्रह्माण्ड०, २।२७।२१-२५) । 
कई पुराणों में काशी या वाराणसी की विद्वद प्रशस्ति गायी गयी है। देखिए मत्स्य० (अध्याय १८०-१८५, कुल 
४११ इलोक ), कूम० (१।३१-३५, कुल २२६ इलोक ) , लिंग ० (पूर्वार्ध, अध्याय ९२, कुलः १९० इलोक ) , पद्म ० (आदि, 
३३-३७, कुल १७० इलोक ), अग्नि० (११२), स्कन्द० (काशी०, अध्याय ६), नारदीय ० (उत्तर, अध्याय ४८-५१) । 
केवल काशीखण्ड में काशी एवं इसके उपतीर्थों के विषय में लगभग १५००० इलोक हैं। पद्मपुराण' में आया है कि 
ऋषियों ने भृगु से पाँच प्रइन पूछे थे, यथा--काशी की महत्ता क्या है? इसे कैसे समझा जाय ? कौन लोग यहाँ 
जाये ? इसका विस्तार या क्षेत्र क्या है ? तथा इस (काश्ञी) को कैसे प्राप्त किया जाय ? स्कन्द० (काशीखण्ड, अध्याय 
६।२-५ ) में भी ऐसे प्रइनों की चर्चा है; कब से यह अविंमुक्त अति प्रसिद्ध हुआ ? इसका नाम अविमुक्त क्‍यों पड़ा ? 
यह मोक्ष का साधन कैसे बना ? किस प्रकार मणिकर्णिका का कुण्ड तीनों लछोकों का पूज्य बना ? जब गंगा वहाँ नहीं 
थी तो वहाँ पहले क्या था ? इसका नाम वाराणसी कैसे पड़ा ? यह नगर काशी एवं रुद्रावास क्यों कहलाया ? यह 
आनन्दकानन कंसे हुआ ? तथा आगे चलकर अविमुक्त एवं महाश्मशान क्‍यों हुआ ? ' 
शताब्दियों से काशी के पाँच विभिन्न नाम रहे हैं; वाराणसी, काशी, अविमुक्त, आनन्दकानन, इ्मशान 





बनारस में आरयों के ऊपर सांस्कृतिक विजय प्राप्त की। किन्तु यह निष्कर्ष नारदीय पुराण के कथन के विरोध में ही 
पड़ता है। 

६. कि माहात्म्यं कथं वेद्यं सेव्या कंइच द्विजोत्तम । प्रिसाणं च तस्या: कि केनोपायेन रूमयते ॥ पद्म ० (पातारू- 
खण्ड, त्रिस्थलीसेतु, पृ० ७२); अविमुक्तमिदं क्षेत्र कदारभ्य भुवस्तले। परां प्रथितिमापज्ञं मोक्षदं चाभवत्कथम्‌ ॥ 
कथमेषा त्रिकोकीड्या गीयते मणिकर्णिका । तत्रासीत्किं पुरः स्वासिन्‌ यदा नामरनिस्तगा ॥ वाराणसीति काशौति रुह्ा- 
वास इति प्रभो। अवाप तामधेयानि कथमेतानि सा पुरी ॥ आनन्दकाननं रम्यसविमुद्तमनन्तरभ्‌ । सहाश्मशानलित्रि 
चर कर्थ रुपातं शिखिध्वज़ ॥ स्कत्द० (काशी० २६२-५) । 














काशी के मामों फो लिरुफ्ति १३४३. 


या महाश्मशान। काशीखण्ड. (२६।३४) के मत से शंकर ने इसे सर्वप्रथम आनन्दकानन कहा और तब इसे अविमुक्त 
कहा। इन विभिन्न नामों के विषय में पुराणों एवं अन्य ग्रन्थों में संकेत आये हैं। काशी शब्द काश (अर्थात्‌ चमकना ) 
से बना है। स्कन्द० में आया है कि काशी इसलिए प्रसिद्ध हुईं कि यह निर्वाण के मार्ग में प्रकाश फेंकती है या इसलिए 
| कि यहाँ अनिर्वंचनीय' ज्योति अर्थात्‌ देव शिव भासमान हैं (काशी०, २६।६७)। वाराणसी की व्युत्पत्ति कुछ 
पुराणों ने इस प्रकार की है कि यह वरणा एवं अप्ति नामक दो धाराओं के बीच में है जो क्रम से इसकी उत्तरी एवं 
दक्षिणी सीमाएँ बनाती हैं (पद्म०, आदि, ३३।४९; मत्स्य० १८३३६२; स्कनन्‍्द०, काशी० ३०।६९-७०; अग्नि० 
क्‍ ११२।६; वामन०, इलोक ३८)। पुराणों में बहुधा वाराणसी एवं अविम॒क्त नाम आते हैं। जाबालोपनिषद्‌ में गृढ़ार्थ 
के रूप में 'अविम॒क्त', 'वरणा' एवं 'नासी' शब्द आये हैं--“अत्रि ने याज्ञवल्क्य से पूछा--कोई अनभिव्यक्त आत्मा को 
केसे जाने? याज्ञवल्वय ने व्याख्या की कि उसकी पूजा अविमुकत में होती है, क्योंकि आत्मा अविमुकत में केन्द्रित 
द है। तब एक प्रदइन पूछा गया--अविमुक्त किसमें केन्द्रित है या स्थापित है? तो उत्तर हैं कि अविमुक्त वरणा एवं 
द नासी के मध्य में अवस्थित है। वरणा' नाम इसलिए पड़ा कि यह इन्द्रियजन्य दोषों को दूर करती है और नासी' 
द इन्द्रियजन्य पाषों को नष्ट करती है। तब एक प्रश्न पूछा गया; इसका स्थान क्या है? उत्तर यह है कि यह भाँहों 
एवं नासिका का संयोग है, अर्थात्‌ अविमुक्त की उपासना का स्थान मौंहों (शभ्रू-युग्म) एवं नासिका की जड़ के बीच 
है।” इससे प्रकट होता है कि वरणा' एवं ताप्ती” नाम है (न कि व्रणा' एवं असि ) | वामनपुराण ने असी शब्द 
का प्रयोग किया है। यही बात पद्म० में भी है। अविमुक्त को निषेधात्मक न' (जिसके लिए यहाँ अ रखा गया है) 
लगाकर समझाया गया है, और विमुक्त (त्यक्त) के साथ न' (अ'”) को जोड़कर उसकी व्याख्या की गयी है। बहुत- 
से पुराणों के मतानुसार इस पवित्र स्थल का नाम अविमुक्त इसलिए पड़ा कि शिव ( कभी-कभी शिव एवं शिवा ) 
ने इसे कभी नहीं त्यक्त किया या छोड़ा।* लिंग॑० में एक अन्य व्युत्पत्ति दी हुई है; अवि' का अथ है पाप, अत 
यह पाप से मुक्त अर्थात्‌ रहित है। काशीशण्ड (३९।७४) का कथन है कि आरम्भ में यह पवित्र स्थल आनन्दकानन 
था और आगे चलकर यह अविम॒क्त बना, क्‍यों कि यद्यपि शिव मन्दर परत पर चले तो गये, किन्तु उन्होंने इसे 
वैणेतया छोडा नहीं बल्कि यहाँ अपना लिंग छोड़ गये। 
शिव को वाराणसी बड़ी प्यारी है, यह उन्हें आनन्द देती है अतः यह आनन्दकानन या आनन्दवन हैं। कुछ 
कारणों से यह इमशान या महाइसजश्ञान भी कही जाती है। ऐसा लोगों का विश्वास रहा हैं कि काशी छोगों को 
ससार से मुक्ति देती है और सभी धार्मिक हिन्दुओं के विचार एवं आकांक्षाए काशा की पवित्र मिट्टी में ही मरने के 
लिए उन्हें प्रेरित करते रहे हैं तथा इसी से बूढ़े एवं जीर्ण-शीर्ण लोग यहाँ जुटते रहे हैं, असाध्य रोगग्रस्त मानवों को लोग 


७. मने प्रलयकालेपि न तक्क्षेत्र कदाचन। विम॒कक्‍तं हि शिवाभ्पां यदविमुक्तं ततो विदुः ॥ स्कन्द० (काशी० 
२६।२७; त्रिस्थली०, पृ० ८९); लिगपुराण (पूर्वार्थ, ९२४५-४६) में आया है--विमुक्तं न सया यस्मान्मोक्ष्यते 
वा कदाचन। सम क्षेत्रसिदं तस्मादविमक्तसिति स्मृतम्‌ )|। और देखिए यही इलोक नारदीय० (उत्तर, ४८।॥२४) में 
मत्स्य० (१८०५४ एवं १८११५); अग्नि० (११२२) एवं लिग० (१॥९२।१०४) । 

८. अविशब्देन पापस्तु वेदोक्तः कथ्यते द्विजेः । तेन मुक्त मया जुष्टमविमुक्तमतोच्यते॥ लिग० (पूर्वार्ष 
5६१४३ )। 

» यथा प्रियतमा देवि मम त्वं सर्वशुन्दरि। तथा प्रियतरं चेतन में सदानन्दकाननम्‌ ॥ काशी० (३२३१११ ) ; 
अविमुबत पर क्षेत्र जन्तुनां मुक्तिदं सदा। सेवेत सततं धीमान विशेषः्मरणान्तिके ॥ लिग० (११९ १॥७६ ) । 
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१३४४ घर्मशास्त्र का इतिहास 


यहाँ उठा छाते हैं, जिससे कि वे गंगा के तटों पर ही मृत्यु को प्राप्त हों और वहीं जलाये जायँ। गंगा के तठ पर 
मणिकरणिका घाट पर सदा शव जलाये जाते देखे जाते हैं। इमशान को अपवित्र माना जाता है, किन्तु सहस्नों वर्षों से 
इमशान घाट होने पर भी यह गंगा का परम पवित्र तट माना जाता रहा पट । स्कन्द० में आया है कि इम' का अर्थ है 
द्वावर और शान का सोना (शयन ) या पृथिवी पर पड़ जाना; जब प्रलूय (विश्व का अन्त) आता है तो महान्‌ 
“तत्त्व शवों के समान यहाँ पड़ जाते हैं, अत: यह स्थान महाइमशान कहलाता हैं। पदह्म० (१॥३३।१४) में आया है 
कि शिव कहते हैं--अविमुक्त एक विख्यात श्मशान है, मैं काल (नाशक या काल देवता) होकर, यहाँ रहकर 
विश्व का नाश करता हूँ। मत्स्य० ने बहुधा वाराणसी को इमशान कहा हैं। काशीखण्ड (३१॥३१०) में आया 
है--यदि कोई महाइ्मशान में पहुँचकर वहाँ मर जाता है तो भाग्य से उसे पुनः इमशान में नहीं सोना पड़ता (अर्थात्‌ 
उसे पुनः जन्म नहीं लेना पड़ता )। 


यद्यपि सामान्यतः काशी, वाराणसी एवं अविमुक्‍त पुराणों में समानार्थक रूप में आये हैं, तथापि कुछ वचनों * 


द्वारा उनके सीमाविस्तारों में अन्तर प्रकट किया गया है। पद्म० (पाताल, त्रिस्थली ०, पृ० १०० एवं तीर्थ प्र०, पृ० 
१७५ द्वारा उदधुत) में आया है कि उत्तर एवं दक्षिण में क्रम से वरणा एवं असि, पूर्व में गंगा एवं पश्चिम में पाशपाणि 
विनायक से वाराणसी सीमित है।” आइनते-अकबरी (जिल्द २, पृ० १५८) में कहा गया है कि वरणा एवं असी 
के मध्य में बनारस एक विशाल नगर है और यह एक धनुष के रूप में बना है जिसकी प्रत्यञ्चा गंगा है। मत्स्य० 
(१८४।५०-५२) में आया है--वह क्षेत्र २३ योजन पूर्व एवं पर्चिम में है और १३ योजन उत्तर-दक्षिण है; 
इसके आगे वाराणसी शुष्क नदी (असि ) तक विस्तृत है।' प्रथम अंश का सम्बन्ध सम्पूर्ण काशी क्षेत्र से है, जो पद्म० 
के मत से, उस भाग को समेटता है जो वृत्ताकार है, जिसका व्यास वह रेखा है जो मध्यमेश्वर-लिग को देहली-गणेश 
से मिलती है। मत्स्य ० (१८३।६१-६२ ) ने इसे दो योजन विस्तार में माना है। यही बात अग्नि० (११२६ ) 
में मी है। किन्तु यह सब रूगभग विशालता का द्योतक है। योजन से मापी गयी दूरी विभिन्न 'रूपों वाली है। 
राइस डेविड्स ने अपने ग्रन्थ न्यूमिस्मेंटा ओरिण्टेलिया' (लन्दन, १८७७) में पालि ग्रन्थों से ३० पद्यों की व्याख्या 
एवं परीक्षा करके दर्शाया है कि एक योजन ७ या ८ मील के बराबर होता है। अविमुक्त को विद्वेश्वर से चारों 
दिश्ञाओं में २०० धनुओं (अर्थात ८०० हाथ या लगभग १२०० फुट) के व्यास में विस्तृत प्रकट किया गया है। 
अविमुक्त के विस्तार के विषय में मतैक्य नहीं है। काशीखण्ड (२६।३१) में अविमुक्त का विस्तार पाँच योजन 
कहा गया है। किन्तु वहाँ अविमुक्त काशी के लिए ही प्रयुक्त हुआ है। काशीक्षेत्र का अन्तं:वृत्त यों कहा गया 
है--परि्चिम में गोकर्णश्वर, पूर्व में गंगा की मध्यधारा, उत्तर में भारभूत एवं दक्षिण में ब्रह्मश्वर के बीच यह स्थित 
है। लिग० (पूर्वाध, ९१२।९९-१००; तीथंचि०, पृ० ३४० एवं त्रिस्थली ०, पृ० १०३) में आया है; कि यह क्षेत्र चारों 
दिद्ञाओं में चार योजन है और एक योजन मध्य है। नारदीय० (उत्तर, ४८।१८-१९) ने इसकी सीमा यों दी 
है--(यह क्षेत्र ) पूर्व एवं पदिचिम में ढाई योजन तक फंला हुआ है और उत्तर से दक्षिण तक आधा योजन चौड़ा है, 
देवता शम्भू ने वरुणा एवं एक सूखी धारा असि के मध्य में इसका विस्तार बतलाया है। पद्म० (सृष्टि, 
१४।१९४-१९ ६) में ब्रह्मा ने रुद्र से यों कहा है--मैंने तुम्हें पंच कोशों में विस्तृत एक क्षेत्र दिया है, जब सभी नदियों 


में श्रेष्ठ गंगा इस क्षेत्र से बहेगी, तब यह नगर महान एवं पवित्र होगा; गंगा, जो (बनारस में) दो योजन तक 


१०. दक्षिणोत्त रयोनंचौ वरणासिइच पूर्वतः | जाह्नवी पदिचमे चापि पादपाणिगेणेब्वर: ॥ पद्म० (पातालखण्ड, 
त्रिस्थली ०, पु० १०० एवं तीर्थप्रकाश, पु० १७२) । 














काशी एवं वाराणसी की सीमा और महिसा १३४५ 


उत्तरवाहिनी है, पवित्र होगी। जब ग्रन्थों में अविमुकत के विस्तार के विषय में अन्तर पाया जाय तो ऐसा समझना 
चाहिए कि वहाँ विकल्प है (जैसा कि तीर्थंचि० में आया है कि अन्तर विभिन्न कल्पों या यगों के द्योतक हैं)। यह 
स्पष्ट है कि वाराणसी वह क्षेत्र है जिसके पूर्व में गंगा, दक्षिण में असि, पश्चिम में देहली-विनायक एवं उत्तर में वरणा 
है। सातवों शताब्दी में ह्लेनसाँग ने लिखा है. कि बनारस हरूम्बाई में १८ ली (लगभग ३/६ मील) एवं चौड़ाई 
में ५या ६ ली (एक मील से कुछ अधिक) है। इससे प्रकट होता है कि उन दिनों भी बनारस वरणा एवं असि के 
मध्य में था। । । 

वाराणसी की महता एवं विलक्षणता के विषय में सहस्नों इलोक मि ते हैं। यहाँ हम केवल कुछ ही विशिष्ट 
इलोकों की चर्चा कर सकेंगे। वनपर्व (८४।७९-८० ) में आया है--अविमुक्त में आनेवाला एवं रहनेवाला (तीथंसेवी ) 
व्यक्ति विश्वेश्वर का दर्शन करते ही ब्रह्महत्या के पाप से मुक्त हो जाता है, यदि वह यहाँ मर जाता है तो वह मोक्ष 
पा जाता है। मत्स्य ० (१८०४७) ने कहा है-- वाराणसी मेरा सर्वोत्तम तीर्थ-स्थल है, सभी प्राणियों के लिए यह 
मोक्ष का कारण है। प्रयाग या इस नगर में मोक्ष-प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि इसकी रक्षा का भार मेरे ऊपर है, यह 
तीथ॑ राज प्रयाग से भी महान्‌ है। ज्यों ही व्यक्ति अविमुक्त में प्रवेश करता है, सहख्रों अतीत जीवनों में किये गये एकत्र 
पाप नष्ट हो जाते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वर्णसंकर, कृमि (कीड़े-मकोड़े ), म्लेच्छ, अन्य पापयोनियों से उत्पन्न 
लोग, कीट-पतंग, चींटियाँ, पक्षी एवं पशु जब काल के मुख में पहुँच जाते हैं, तो वे सभी मेरे शुभ नगर में सुख पाते हैं 
वे सभी अपने सिरों पर चन्द्रार्ध ग्रहण कर लेते हैं, ललाट पर (तीसरा) नेत्र पा जाते हैं और बाहन रूप में वृष (बेल ) 
पा छेते हैं।' मत्स्य ० (१८०७१ एवं ७४) में पुनः आया है-- विषयासक्त-चित्त लोग, धर्म-मक्ति को त्यक्त कर देनेवाले 
लोग भी यदि काशी में मर जाते हैं, तो वे पुनः जन्म नहीं लेते ; सहस्रों जन्मों के योग-साधन के उपरान्त योग-प्राप्ति 
होती है, किन्तु काशी में मृत्यु होने से इसी जीवन में परम मोक्ष श्राप्त हो जाता है। पापी, शठ एवं अधाभिक व्यक्ति भी 
पापमुक्त हो जाता है, यदि वह अविमुकक्‍त में प्रवेश करता है (मत्स्य ० १८३॥।११; पद्म ० १॥३३।३८ )। भोगपरायण 
एवं कामचारिणी स्त्रियाँ भी यहाँ पर काल में मृत्यु पाने पर मोक्ष पाती हैं (मत्स्य० १८४।३६ )। इस विश्व में बिना 
योग के मानव मोक्ष नहीं पाते, किन्तु अविमुक्त में निवास करने से योग एवं मोक्ष दोनों प्राप्त हो जाते हैं (मत्स्य ० 
१८५।१५११६) । समय से ग्रह एवं नक्षत्र गिर सकते हैं, किन्तु अविमुक्त में मरने से कमी भी पतन नहीं हो सकता 
(मत्स्य ० १८५-६ १--काशीखण्ड ६४।९६) दुष्ट प्रकृति वाले पुरुषों या स्त्रियों द्वारा जो भी दुष्ट कर्म जान या अनजान 
में किये जायँ, किन्तु जब वे अविमुकक्‍त में प्रवेश करते हैं तो वे ( दुष्ट कम ) भस्म हो जाते हैं (नारदीय ०, उत्तर, ४८। 
३३-३४; काशी० ८५।१५) । काशी में रहने वाला म्लेच्छ भी भाग्यशाली है, बाहर रहने वाला चाहे वह दीक्षित 
(यज्ञ करने वाला) ही क्‍यों न हो, मुक्ति का भाजन नहीं हो सकता। 

कुछ पुराणों में वाराणसी एवं नदियों का रहस्यात्मक रुप भी दिखाया गया है। उदाहरणार्थ, काशीखण्ड में 
आया है कि. असि इडा नाड़ी है, वरणो पिगला है, अविम्‌ बत सुषुम्ना है और वाराणसी तीनों है (५॥२५) । लिग० 
(तीर्थंचि०, पृ० ३४१; त्रिस्थली०, पृ० ७८-७५ ) ने यही बात दूसरे ढंग से कही है । इसमें आया है कि असि 
(शुष्क नदी), वरणा एवं मत्स्योदरी (गंगा) क्रम से पिगला, इंडा एवं सुषुम्ना हैं। ४ 


११. स होवाचेति जावालिरारुणेडइसिरिडा मता। वरणा पिगला नाडी तदन्तस्त्वविमुक्तकम्‌ ॥। सा सुघुस्ता परा 
लाडी त्रय॑ं वाराणसी त्वसौ॥ स्कन्‍्द० (काशी० ५।२५; मिलाइए नारदीय० (उत्तर, ४७।२२-२३; ) पिगरा नाम 
या ताडी आउनेयी सा प्रकीतिता। शुष्का सरिच्च सा ज्ञेया लोलार्को यत्र तिष्ठति ॥ इडानाम्ती च या नाडी सा सौस्‍्या 











१३४६ धर्मशास्त्र का इतिहास 


अब हम वाराणसी के पुनीत स्थलों की चर्चा करेंगे। पुराणों में ऐसा आया है कि काशीक्षेत्र में पद-पद पर तीर्थ हैं, 
एक तिल भी स्थल ऐसा नहीं है जहाँ लिंग (शिव का प्रतीक) न हो।'' केवल अध्याय १० में ही काशीखण्ड ने' ६४ 
लिगों का उल्लेख किया है! किन्तु हम विशिष्ट रूप से उल्लिखित तीर्थों का ही वर्णन करेंगे। ह्लेनसाँग का कथन 
है कि उसके काल में बनारस में.एक सौ मन्दिर थे। उसने एक ऐसे मन्दिर का उल्लेख किया है. जिसमें देव महेश्वर की 
ताम्र-प्रतिमा १०० फुट से कम ऊंची नहीं थी। अमाग्यवद सन ११९४ से लेकर १६७० ई० तक मुसलऊमानी राजाओं 
ने विभिन्न कालों में अधिकांश में सभी हिन्दू मन्दिरों को तोड़-फोड़ दिया। इन मन्दिरों के स्थान पर मसजिद एवं भकबरे 
खड़े कर दिये गये। मन्दिरों की सामग्रियाँ मसजिदों आदि के निर्माण में छूग गयीं । कुतुब॒ुद्दीन ऐबक ने सन्‌ ११९४ ई० 


#** 


में एक सहस्न मन्दिर तुड़वा दिये (इलिएट एवं डाउसन की हिस्ट्री आव इण्डिया”, जिल्द २, पृ० २२२)। अलाउद्दीन 


खिलजी ने गे के साथ कहा है कि उसने केवल बनारस में ही एक सहस्न मन्दिरों _को नष्ट-अष्ट करा दिया (शेरिंग, 


पृ० ३१ एवं हैवेल, पृ० ७६) । राजा टोडरमल की सहायता से सन्‌ १५८५ ई० में नारायण भट्ट ने विश्वनाथ के मन्दिर 


को पुन: बनवाया। किन्तु यह मन्दिर भी कालान्तर में ध्वस्त कर दिया गया। म-आसिर-ए-आलमगीरी का निम्न 
अंश (इलिएट एवं डाउसन, 'हिस्ट्री आव इण्डिया', जिल्द ७, पृ० १८४) पढ़ने योग्य है-- धर्म के रक्षक शाहंशाह के 
कानों में यह पहुँचा कि थट्ट, मुलतान एवं बनारस के प्रान्तों में, विशेषत: अन्तिम (बनारस ) में म्‌्ख ब्राह्मण छोग अपनी 
पाठ्शालाओं में तुच्छ पुस्तकों की व्याख्या में संलग्न हैं और उनकी दुष्ट विद्या की जानकारी प्राप्त करने के लिए दूर- 
दूर से हिन्दू एवं मुसलमान वहाँ जाते हैं। घर के संचालक ने फलत: सभी सूत्रों के सूबेदारों को यह फ़रमान (आदेश) 
भेजा कि काफिरों के सारे मन्दिर एवं पाठशालाएँ नष्ट कर दी जाये; उन्हें आज्ञा दी.गयी कि मूर्ति पूजा के 
आचरण एवं शिक्षा को वे बड़ी कठोरता से बन्द कर दें। १५वीं रबिउ-लछाखिर (दिसम्बर, १६६९ ) को यह सूचना 
धामिक शाहंशाह को, जो एक खुदा के मानने वालों के नेता थे, दी गयी कि उनकी आज्ञा के पालनार्थ राजकर्मचारियों 
ने बनारस के विद्वनाथ-मन्दिर को तोड़ दिया द9 8५ 

विश्वेश्वर-मन्दिर के स्थल पर औरंगजेब ने एक मसजिद बनवायी, जो आज भी अवस्थित है। औरंगजेब 
ने बंनारस का नाम मुहम्मदाबाद रख दिया। शेरिंग ( पृ० ३२) का कथन है कि इसका परिणाम यह हुआ कि औरंग- 
जेब के काछ (सन्‌ १६५८-१७०७) के शीस मन्दिरों को भी बनारस में पाना कठिन है। बाद में मराठे सरदारों ने 
बहुत-से मन्दिर बनवाये और अंग्रेजी शासन-काल में बहुत-से अन्य मन्दिर भी बने। प्रिसेप ने सन्‌ १८२८ में गणना 
करायी जिससे पता चला कि बनारस नगर में १००० मब्दिर एवं ३३३ मसजिदें हैं। आगे की गणना से पता चल्ण कि 
कुछ मिलाकर १४५४ मन्दिर एवं २७२ मसजिदें हैं (शेरिंग, पृ० ४१-४२) | हैवेल (पृ० ७६) का कथन है 
कि १५०० मन्दिर हैं और दीवारों में लगी हुई प्रतिमाएँ असंख्य हैं। 

विश्वेश्वर या विश्वताथ वाराणसी के रक्षक देव हैं और इनका मन्दिर सर्वोच्च एवं परम पवित्र है। ऐसी 
व्यवस्था दी गयी हैं प्रत्येक काशीवासी को प्रति दिन गंगा में स्तान करना चाहिए और विश्वनाथ-मन्दिर में जाना चाहिए 
(देखिए त्रिस्थलीसेतु, पृ० २१४) । विश्वताथ-मन्दिर जब औरंगजेब द्वारा नष्ट करा दिया गया तो एक सौ वर्षों से 


संप्रक्ीलिता । वरणा नाम सा ज्ञेया केशवों यत्र संस्थित: ॥। आशभ्यां मध्ये तु या नाडी सुषुम्ता सा प्रकीतिता ॥ मत्स्योदरी 
चसा जया विषुव॑ तत्पकीतितम्‌ ॥ लिग० (तीथंचि०,पु० ३४१, त्रिस्थली०, पु० ७८-७९) . जब ! 

१२. तीर्थानि सन्ति भूयांसि काइ्यामत्र पदे पदे । न पञझचनदतीर्थेस्थ कोठसंशेन समान्यपि ॥। स्कन्द० (काशी०, 
५९॥१।८ ); तिलान्तरापषि नो काइयां भूमिलिड्भरं विना क्वचित्‌ । काशी० (१०॥१०३)॥। 
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काशी-विश्वनाथ का विलोप तथा पुनः स्थापना; अन्य सन्दिर, घाट, पञ्च तीर्थ ह १३४७ 


ऊपर तक बनारस में विश्वताथ का कोई मन्दिर नहीं रहा। सम्मवतः लिय समय-स्थिति के फलस्वरूप एक स्थान ते 
दूसरे स्थान पर रखा जाता रहा और यात्री लोग पूजा के कुछ अंग (नमस्कार एवं प्रदक्षिणा) प्रतिमा-स्थल पर ही 
करते रहे, किन्तु वे पूजा के अन्य अंग, यथा गंगा-जल से प्रतिमा-स्नान आदि नहीं करा सकते थे। आधुनिक विश्वनाथ- 
मंदिर अहल्याबाई होल्कर द्वारा १८वीं शताब्दी के अन्तिम चरण में बनवाया गया। त्रिस्थलीसेतु (पृ० १८३) ने 
विश्वेश्वर के प्रादुर्भाव के प्रघन पर विचार करते हुए यह लिखा है कि अस्पृश्यों द्वारा छूने से विश्वेश्वरलिंग दूषित नहीं 


हो सकता, क्योंकि प्रत्येक दिन प्रातः:काल मणिकर्णिका में स्तान एवं पूजा करने से विश्वेश्वर उस दोष को दूर कर लेते _ 


हैं। इसका तात्पय यह है कि सामान्य लिंगों के विषय में बड़ी सावधानी प्रदर्शित की जाती है। लिगों को सभी लोग 
नहीं छ सकते, किन्तु विश्वेश्वरलिंग को पापी मी छू सकता है, उसकी पूजा कर सकता है और उस पर गंगाजल चढ़ा 
सकता है। किन्तु नारायण मंद्र के इस कथन से यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि अस्पृश्य भी इसे छू सकते हैं। 
ऐसा प्रतीत होता है कि वाचस्पति के मत से अविमुक्तेश्वर लिंग विश्वनाथ ही हैं, किन्तु त्रिस्थलीसेतु (पृ ० 
२९६) एवं तीर्थप्रकाश (पृ० १८७) ने यह मत अमान्य ठहराया है। स्कन्द० (काशी ०, १०९९३) ने विश्वेश्वर एवं 
अविमुक्तेश्वर को पृथक्‌-पृथक्‌ लिंग माना है। विश्वनाथ के अतिरिक्त यात्री-गण बनारस में पाँच तीर्थों (पंचतीर्थी ) 
की यात्रा करते हैं। मत्स्य० (१८५।६८-६९) के अनुसार विश्वेश्वर के आनन्दकानन में पाँच प्रमुख तीर्थ हैं; दशा- 
दवमेध, लोलाक॑,' केशव, बिन्दुमाधव एवं मणिकर्णिका। आधुनिक काल के प्रमुख पंचतीथ्थे हैं असि एवं गंगा 
का संगम, दशाइवमेघ घाट, मणिकणिका, पंचगंगा घाट तथा वरणा एवं गंगा का संगम। यह काशीखण्ड (१०६।११० 
एवं ११४) पर आधारित है। लोलार्क तीर्थ असि (वाराणसी की दक्षिणी सीमा) एवं गंगा के संगम पर अवस्थित माना 
जाता है। काशीखण्ड (४६।४८-४९ ) ने लोलाक नाम की व्याख्या की है कि काशी को देखने पर सूर्य का मन छोल 
(चंचल) हो गया |” वर्षा ऋतु में असि लगभग ४० फुट चौड़ी घारा हो जाती है, किन्तु अन्य कालों में यह सूखी रहती 
हैं। काशी के कतिपय घाट मनोरम दृश्य उपस्थित करते हैं। बनारस में पहुँचकर गंगा उत्तर की ओर घूम जाती है (अर्थात्‌ 
हिमालय की दिशा में प्रवाहित हो जाती है, अतः यह यहाँ विशिष्ट रूप से पूज्य एवं पवित्र है। द्ाइवमेध घाट 
झताब्दियों से विख्यात रहा है। डा० जायसवाल ने जो व्याज्या उपस्थित की है, वह ठीक ही हैं; भारशिव लोग सम्राट्‌ 
थे, वे गंगा के जल से अभिषिक्त हुए थे और दश अद्वमेध यज्ञों के उपरान्त उन्होंने यहाँ अभिषेक किया था और 
इसी कारण इस घाट का नाम दशाइवमेध पड़ा (डा० जायसवाल का ग्रन्थ 'हिस्ट्री आव इण्डिया, सन्‌ १५० ई० से २५० 
ई० तक, पृ० ५) । प्रातःकाल दशाइवमेध घाट पर गंगा की शोभा अति रमणीय हो उठती है (इस घाट की प्रशस्ति के 
लिए देखिए काशीखण्ड (५२।८३) एवं त्रिस्थलीसेतु (प० १५९ )। काशीखण्ड का कथन है कि इस तीर्थ का प्रार- 
म्भिक नाम था रुद्रसर, किन्तु जब ब्रह्मा ने यहाँ दश अश्वमेघ किये तो यह दशाइवमेघ हो गया (५२।६६-६८) । 
मणिकणिका, जिसे मुक्तिक्षेत्र मी कहा जाता है, बनारस के धामिक जीवन का केन्द्र है और बनारस के सभी तीथों 
में सर्वोच्च माना जाता है। काशीखण्ड में एक विचित्र गाथा है (२६५१ -६३ एवं त्रिस्थली ०, पृ० १४५-१४६ ) -- 
विष्णू ने अपने चक्र से एंक पुष्करिणी खोदी, उसे अपने स्वेद (पसीने) से भर दिया और १०५० (या ५०००० ) वर्षों 


१३. काशी में कई सूर्य-तीर्थ हैं, जिनमें लोछार्क भी एक है (काशीखण्ड, १०१८३ ), अन्य १२ जक हैं उत्तराके, 


साम्बादित्य आंदि (४६४५-४६ ) । 
१४. तीर्थानां पछचक सार विशवेशानन्दकानने। दक्षाइवमेधं लोलाक: केशवो बिन्दुमाधव: ।। पड्चमी तु महाश्रेष्ठा 


प्रोच्यते मणिकणिका | एशिस्तु तीर्थवर्येद्त व्यंते ह्यविमुक्तकम्‌ ॥ मत्स्य० (१८५४६८-६९ ) । 
९७ 
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तक इसके तट पर तंप किया। शिव यहाँ आये और उन्होंने प्रसन्न होकर अपना सिर हिलाया जिसके फलस्वरूप मणियों 
(रत्नों) से जड़ा हुआ उनका कर्णामूषण पुष्करिणी में गिर पड़ा और इसी से इसका नाम मणिकर्णिका पड़ा। काशी- 
खण्ड (२६।६६) में यह नाम एक अन्य प्रकार से भी समझाथा गया है; शिव, जो कांक्षायूरति करने वाली मणि के 
समान हैं, अच्छे लोगों के मरते समय उनके कर्ण में यहाँ तारक मन्त्र कहते हैं। उत्तर से दक्षिण १०५ हाथ (१६० फूट) 
यह विस्तृत है (९९।५४)। आजकल मणिकर्णिका का जल गंदा हो गया है और महँकता है, क्योंकि यह छिछला 
हो गया है (केवल दो या तीन फूट गहरा ), क्योंकि यहाँ सैकड़ों यात्री पुष्प फेंकते हैं और पैसे डालते हैं जिन्हें खोजने 
के लिए पुरोहित लोग हाथों एवं पैरों से टटोलते हैं। हमको पूजा का ढंग बदलना चाहिए । पुष्प एवं पैसे किनारे पर 
रखे जाने चाहिए। मणिकरणिका का ध्यान करने के लिए त्रिस्थलीसेतु (पृ० १५७) ने कई मन्त्र लिखे हैं। मणिकणिका के 
पास तारकेश्वर का मन्दिर है जिनका यह नाम इसलिए पड़ा है कि यहाँ मरते समय व्यक्ति के कान में शिव तारक मन्त्र 
कहते हैं (काशीखण्ड, ७७८, २५।७२-७३ एवं ३२।११५-११६ ) । पंचगंगा घाट का नाम इसलिए विख्यात हुआ कि 
यहाँ पाँच नदियों के मिलने की कल्पना की गयी है यथा किरणा, घृतपावा, गंगा, यमुना एवं सरस्वती, जिनमें चार गुप्त 
हैं। इसकी बड़ी महत्ता गायी गयी है। नारदीय पुराण एवं काशी० (५९।११८-११३) में ऐसा कहा गया है कि जब 
व्यक्ति पंचगंगा में स्नान करता है तो पंचतत्त्वों से रचित शरीर में पुन: जन्म नहीं लेता । उक्त पाँच नदियों का यह संगम 
विभिन्न नामों वाला है, यथा--धर्मनद, धूतपातक, विन्दुतीर्थ एवं पंचनद जो क्रम से कृत (सत्य ), त्रेता, द्वापर एवं 
कलयुग में प्रसिद्ध हैं। काशी ० (अध्याय ५९) में पंचगंगा के संगम के विषय में चित्र-विचित्र किवदन्तियाँ की हुई 
हैं (५९।१०८-११३ एवं ५९।१०१।१०६) | वरणा नदी वाराणसी की उत्तरी सीमा है और उत्तर के घाट बरणा 
एवं गंगा के संगम तक पहुँचते हैं। ताम्रपत्रों एवं शिलालेखों से यह सिद्ध होता है कि वहाँ घाट लगभग एक सहस्र 
वर्षों से रहे हैं। कंनीज के गहडवार राजा लोग (जिनके समय के कम-से-कम ५५ ताम्रपत्र एवं ३ शिलालेख सन्‌ 
१०९७ से ११८७ ई० तक तक्षित प्राप्त हुए हैं ) विष्ण्‌ के मक्‍त थे, और उन्होंने आदि-केशव घाट पर कतिपय दानपत्र 
दिये। देखिए जे० आर० ए० एस० (१८९६, पृ० ७८७, जहाँ वर्णित है कि महाराज्ञी पृथ्वीश्रीका ने सूर्यग्रहण के समय 
सतान किया था और मदनपाल ने दान दिया था )» इण्डियन ऐण्टीक्वेरी (जिल्द १९, पृ० २४९, जहाँ संवत्‌ ११८८, 
अर्थात्‌ सन्‌ ११३१ ई० में गोविन्दचन्द्र के दान का उल्लेख है, एपिग्रेैफिया इण्डिका ( जिल्द १४, पृ० १९७, जहाँ इसका 
वर्णन है कि चन्द्रादित्यदेव ने आदिकेशव घाट पर गंगा-वरणा के संगम घाट पर स्नान करके संवत्‌ ११५६ की अक्षय- 
तृतीया को ३० गाँव ५०० ब्राह्मणों को दिये। इन राजाओं ने अन्य पवित्र स्थलों एवं घाटों पर भी दान दिये। 
उदाहरणार्थ एपिग्रैफिया इण्डिका (जिल्द ४, पृ० ९७ एवं ८१४१) । काशी० (१२।५९) में आया है कि जो पवित्र 
नदियों पर पत्थर के धट्ट (घाट) बनवाते हैं वे वरुणलोक को जाते हैं (घट्टान्‌ पुण्यतटिन्यादेबंन्धम्नन्ति शिलादिभि:। 
तोयाथिसुखसिद्धबर्थ ये नरास्तेत्र भोगिन:।॥।) । 
पड्चक्रोशी की यात्रा अत्यन्त पुण्यकर्मों में परिगणित है। अपने क्ृत्यकल्पतरु ग्रन्थ के तीर्थ-प्रकरण में 
लक्ष्मीघर ने इसका उल्लेख नहीं किया है। पञ्चक्रोशी का विस्तार लगभग ५० मील है और इस पर सैकड़ों तीथी हैं। 
सम्पूर्ण मार्ग के लिए मणिकर्णिका को केन्द्र माना जाय तो यह मार्ग पाँच कोसों के व्यास से वाराणसी के चारों ओर 
टेढ़ा-मेढ़ा अधंवृत्त बनाता है और इसी से इसे पञ"चक्रोशी कहा जाता है। काशीखण्ड (२६।८० एवं ११४ तथा ५५।- 
४४) में पण्चक्रोशी' नाम आया है। संक्षेप में यह यात्रा यों है--यात्री मणिकणिका से प्रस्थान करता है, गंगा के तट 
से होता हुआ असि एवं गंगा के संगम पर पहुँचता है और मणिकाणिका से लगभग ६ मील की दूरी पर जाकर खाण्डव 
नामक गाँव में एक दिन के लिए रुकता है। दूसरे दिन की यात्रा धपचण्डी नामक ग्राम (लगभग ८ या १० मील ) तक 
होती है, जहाँ उस नाम की देवी की पूँजा होती है। तीसरे दिन यात्री १४ मील चलकर रामेइ्वर ग्राम में पहुँचता है। 





सणिफाणिका, पंचक्रोशी परिक्रमा, ज्ञानवापी, काशी-निवास आदि का वर्णन १३४९ 


चौथे दिन यात्री ८ मील चलकर शिवपुर पहुँचता है। पाँचवें दिन ६ मील चलकर वह कपिलधारा पहुँचता है और 
वहाँ पितरों का श्राद्ध करता है। छठे दिन वह कपिलधारा से वरणासंगम पहुँचकर उसके आगे ६ मील मणिकर्णिका 
पहुँचता है। कपिलधारा से मणिकर्णिका जाते समय यात्री यव (जौ) छींटता जाता है। तब यात्री स्नान करता है, 
पुरोहित को दक्षिणा देता है और साक्षी-विनायक के मन्दिर में जाता है। ऐसी कल्पना की गयी है कि साक्षी-विनायक 
पञ्चक्रोशी-यात्रा के साक्षी होते हैं। ! 

वाराणसी में बहुत-से उपतीर्थ हैं, जिनमें कुछ का वर्णन संक्षेप में किया जा सकता है। ज्ञानवापी की गाथा काशी- 
खण्ड (अ० ३३) में आयी है। त्रिस्थलीसेतु (प० १४८-१५० ) ने इसकी ओर संकेत किया है। ऐसा कहा गया है कि 
जब शिव (ईशान ) ने विश्वेश्वररलिंग को देखा तो उन्हें इसको शीतल जल से स्नान कराने की इच्छा हुई। उन्होंने विश्वे- 
इवर के मन्दिर के दक्षिण में अपने त्रिशूल से एक कुण्ड खोद डाला तथा उसके जल से विश्वेश्वरलिंग को स्नान कराया। 
तब विश्वेश्वर ने वरदान दिया कि यह तीर्थ सर्वोत्तम होगा; क्‍योंकि 'शिव' ज्ञान है (इलोक ३२) अतः तीथे ज्ञानोद 
या ज्ञानवापी होगा। एक अन्य महत्वपूर्ण तीथ॑ है दुर्गा-मन्दिर। काशी० (७२।३७-६५) में दुर्गा स्तोत्र है जिसे वज्ञ- 
पञ्जर कहा जाता है (त्रिस्थली०, पृू० १६१)। विश्वेश्वर के मन्दिर से एक मील की दूरी पर भैरवनाथ का 
मन्दिर है। मेरवनाथ काशी के कोतवाल हैं और बड़ी मोटी पत्थर की लाठी (दंण्ड) रखते हैं। इनका वाहन कुत्ता है 
(काशी ०, अध्याय ३० ) | गणेश के बहुत-से मन्दिर हैं। त्रिस्थीसेतु (पृ० १९८-१९९) ने काशी ० (५७।५९-११५, 
षट्‌-पंचाशद्‌ गजमुखानेतान्य: संस्मरिष्यति ) के आधार 'पर ५६ गणेशों के नाम दिये हैं और उनके स्थानों का उल्लेख 
किया है। काशी० (५७।३३) में ढुण्डि' नाम गणेश का है और इसे 'दुण्डि' अर्थात्‌ अन्वेषण के अर्थ में लिया गया है 
(अन्वेषणे दुण्डिरयं प्रथितोस्ति घातु:) । 

त्रिस्थलीसेतु (पृ० ९८-१०० ) ने इस प्रइन पर विचार किया है कि क्‍या काशी में प्रवेश करने से गत जीवनों 
के भी पाप नष्ट हो जाते हैं या केवल वर्तमान जीवन के ही। कुछ लोगों का मत है कि काशी-यात्रा से इस जीवन के ही 
पाप मिटते हैं, किन्तु अन्य पवित्र स्थलों में स्नान करने से पूर्व जीवनों के पाप भी कट जाते हैं। अन्य लोगों का मत यह 
है कि काशी-प्रवेश से सभी पूर्व जीवनों के पाप मिट जाते हैं। किन्तु अन्य स्थलों के स्नान से विभिन्न जीवनों में पाप 
कर्म करने की भावना मिट जाती है। नारायण भट्ट ने कई मतों की चर्चा की है और अन्त में यही कहा है कि शिष्टों 
को वही मत मानना चाहिए जो उचित लगे। 

काशी के निवास-आचरण के विषय में बहुत-से पुराणों ने नियम वतलाये हैं। ऐसा कहा गया है कि काशी में 
रहते हुए हलका पाप मी नहीं करना चाहिए। क्योंकि दण्ड उससे कहीं अधिक मिलता है। मत्स्य ० (१८५।१७-४५ ) 
एवं काशी ० (अध्याय ९७) में ऐसी कथा आयी है कि व्यास को जब काशी में भिक्षा नहीं मिली तो वे भूख से कुपित 
हो उठे और काशी को शाप देने को उद्यत हो गवध। शिव ने उनके मन की बात समझकर गृहस्थ का रूप धरकर 
सर्वोत्तम भोजन दिया और व्यास को आज्ञा दी कि वे काशी में न आयें, क्योंकि वे क्रोधी व्यक्ति हैं। किन्तु उन्हें अष्टमी 
एवं चतुद्देशी को प्रवेश करने की आज्ञा दे दी। काशी ० (९६।१२-८० एवं ११९-१८० ) ने काशी-निवास के आचरण के 
विषय में विस्तार से लिखा है। 

काशी के विषय में कुछ अन्य बातें भी दी जा रही हैं। काशी एक बड़ा तीर्थ है, अतः यहाँ पितृश्राद्ध करना 
चाहिए, किन्तु यदि श्राद्ध कर्म विशद रूप से न किया जा सके तो पिण्डदान कर देना चाहिए (त्रिस्थली >, पृ० १२९) । 
जो लोग यहाँ तप करते हैं उनके लिए मठों के निर्माण एवं उनके मरण-पोषण की प्रशस्ति गायी गयी है (त्रिस्थलीसेतु, 
पृ० १३३) । 

१२वीं शताब्दी की काशी में गंगा के तट पर कपालमोचन घाट भी था। सन्‌ ११२० ई० में सम्राट गोविन्द- 














१३५० धर्मशास्त्र का इतिहास 


चन्द्र ने बनारस में कपालमोचन घाट पर (जहाँ गंगा उत्तर की ओर बहती हैं) स्नान करके व्यास नामक ब्राह्मण को 
एक ग्राम दान के रूप में दिया था। इस घाट के विषय में मत्स्य० (१८३॥८४-१०३) एवं काशीखण्ड (३३।११६ ) 
में गाथा आयी है। 

यह ज्ञातव्य है कि लिग० (पूर्वां, ९२।६७-१००), पद्म० (आदि, अध्याय ३४-३७), कूमं० (१॥३२। 
१-१२ एवं १।३५।१-१५, तीर्थ) एवं काशी ० (१०।८६-९७, अध्याय ३३, ५३।२७ एवं अध्याय ५५, ५८ तथा ६१) 
में काशीं के बहुत-से लिगों एवं तीथों का उल्लेख हुआ है। काशी० (७३।३२-३६) में निम्न १४ नाम हैं, जो महा 


'छिग के नाम से प्रसिद्ध थे--ओंकार, त्रिलोचन, महादेव, कृत्तिवास, रत्नेश्वर, चन्द्रेश्वर, केदार, धर्मेश्वर, वीरेश्वर, कामे- 


इवर, विश्वकमश्वर, मणिकर्णीश, अविमुक्त एवं विश्वेश्वर। काशी० (७३।३९) में ऐसा आया है कि इन महालिगों 
की यात्रा मास की प्रतिपदा से आरम्म की जानी चाहिए। काशी ० (७६३।४५-४८ ) में पुन: १४ लिगों के नाम आये हैं 
जो विभिन्न हैं। काशी० (७३।६०-६२) में १४ आयतनों का वर्णन आया है । इनमें १९ को लिंग० (१।९२।६७-१०७) 
ने लिगों के रूप में परिगणित किया है। काशी० (अध्याय ८३ एवं ८४) ने काशी के १२५ तीर्थों का उल्लेख किया है। 
इसके अध्याय ९४ (इलोक ३६) में ३६ मौलिक लिंगों (१४ ओंकारादि, ८ देवेश्वरादि एवँं १४ दैलेशादि) की ओर 
संकेत हुआ है। किन्तु इनमें विश्वेश्वर तुरत फल देनेवाले कहे गये हैं। 

ऐसी व्यवस्था दी हुईं है कि काशी में रहते हुए प्रति दिन गंगा की ओर जाना चाहिए, मणिकर्णिका में स्नान । 
करना चाहिए ओर विश्वेश्वर का दर्शन करना चाहिए। “ 

जब कोई काशी के बाहर पाप करके काशी आता है और यहाँ मर जाता है या कोई काशीवासी काशी में पाप 
करता है और यहीं या अन्यत्र मर जाता है तो क्‍या होता है ? त्रिस्थलीसेतु (पृ० २६८) ने काशीखण्ड (७५॥२२ ): 
पद्म० एवं ब्रह्मवेवर्तं से उद्धरण देकर निम्न निष्कर्ष निकाले हैं। जो काशी में रहकर पापकर्मी होते हैं, वे ४० सहस्र 
वर्षों तक पिशाच रहते हैं, पुनः काशी में रहते हुए परम ज्ञान प्राप्त करते हैं और तब मोक्ष पाते हैं। जो काशी में . 
रहकर पाप करते हैं, वे यम की यातनाएँ नहीं सहते, चाहे वे काशी में मरें या अन्यत्र। जो काशी में पाप कर 
यहीं मर जाते हैं वे कालभेरव द्वारा दण्डित होते हैं। जो काशी में पाप करके अन्यत्र मरते हैं वे यम नामक शिव के 
गणों द्वारा पीड़ित होते हैं, उसके उपरान्त ३० सहस्न वर्षों तक कालमैरव द्वारा पीड़ित होते हैं, पुनः मनुष्य रूप में 
जन्म लेते हैं तब काशी में मरते हैं और अन्त में संसार से मुक्ति पाते हैं। » 

यह ज्ञातव्य है कि काशीखण्ड (५८।७१-७२) के मत से काशी से कुछ दूर उत्तर विष्णु ने धर्मेक्षेत्र नामक 
स्थान में अपना निवास बनाया और वहाँ सौगत (बुद्ध) का अवतार लिया। यह सारनाथ नामक स्थान की ओर 
संकेत है जो काशी से पाँच मील की दूरी पर है और जहाँ बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश किया था। सामान्य नियम यह 
है कि संन्‍्यासी लोग ८ मासों तक इघरं-उघर घूमते हैं और वर्षा के चार या दो मास एक स्थान पर व्यतीत कर सकते 
हैं, किन्तु जब वे काशी में प्रवेश करते हैं तो यह नियम टूट जाता है। यह भी कहा गया है कि उन्हें काशी का सवेधा 
त्याग नहीं करना चाहिए (मत्स्य० १८४।३२-३४; कंल्पतरु, तीर्थ, पृ० २४) । 

काशी के नाम के साथ विद्या की महान्‌ परम्पराएँ लगी हुई हैं, जिनका उल्लेख इस ग्रन्थ के क्षेत्र के बाहर 
है। इतना ही कहना पर्याप्त है कि बनारस एवं कश्मीर अलबरूनी के काल में हिन्दू विज्ञानों की उत्तम पाठशालाओं 
के लिए प्रसिद्ध थे (जिल्द १, पृ० १७३)। आइने अकबरी (जिल्द २, पृ० १५८) में आया है कि बनारस पुरातन 


. काल से हिन्दुस्तान में विद्या का प्रथम पीठ रहा है। काशीखण्ड (९६।१२१) में आया है कि यह विद्या का सदन है 


( विद्यानां सदन॑ काशी) | बनारस के ज्ञानसंपन्न कुलों की जानकारी के लिए देखिए डः० अलतेकर की हिस्द्री आव 
बनारस (पृ० २३-२४.) एवं इण्डियन ऐण्टीक्वेरी (जिल्द ४१, पृ० ७-१३ एवं २४५-२५३ ) । 





अध्याय १४. 
ग्या 


आधुनिक काल में भी सभी घामिक हिन्दुओं की दृष्टि में गया का विलक्षण महत्त्व है। इसके इतिहास 
प्राचीनता, पुरातत्त्व-सम्बन्धी अवशेषों, इसके चतुदिक्‌ के पवित्र स्थलों, इसमें किये जावेवाले श्राद्ध-कर्मों तथा गयावालों 
के विषय में सैकड़ों पृष्ठ लिखे जा चुके हैं। यहाँ हम इन सभी बातों पर प्रकाश नहीं डाल सकते। रूगभग सौ वर्षों के 
मीतर बहुत-सी बातें लिखी गथी हैं और कई मतों का उद्घोष किया गया है।जो लोग गया की प्राचीनता एवं इसके 
इतिहास की जानकारी करना चाहते हैं उन्हें निम्न ग्रन्थ एवं लेख पढ़ने चाहिए--डा० राजेन्द्रछाल सित्र का ग्रन्थ 
बुद्ध गया' (१८७८ ई०); जनरल कनिंघम का 'महाबोधि' (१८९२); ओ' मैली के गया गजेटियर के गया-श्राद्ध 
एवं गयावाल नामक अध्याय; पी० सी० राय चौधरी द्वारा सम्पादित गया गजेटियर -का नवीन संस्करण (१९५७ 
ई०); इण्डियन ऐण्टीक्वेरी (जिल्द १०, पृ० ३३९-३४०, जिसमें बुद्धथया के चीनी अभिलेख, सन्‌ १०३२ ई० का 
तथा गया के अन्य अभिलेखों का, जिनमें बुद्ध-परिनिर्वाण के १८१३ वर्षो के उपरान्त का एक अभिलेख भी है जो 
विष्णुपद के पास दक्षिण मानस' कुण्ड के सूर्यमन्दिर में उत्कीर्ण है, वर्णन है); इण्डियन ऐण्टीक्वेरी (जिल्द १६, 
पृ० ६३), जहाँ विश्वादित्य के पुत्र यक्षपाल के उस लेख का वर्णन है जिसमें पालूराज नयपाल देव (मृत्यु, सन्‌ 
१०४५ ई० ) द्वारा निर्माण किये गये मन्दिर में प्रतिष्ठापित प्रतिमाओं का उल्लेख है; डा० वेणीमाधव बरुआ का दो 
भागों में गया एवं बुद्धगया' ग्रन्थ; जे० बी० ओ० आर० एस० (जिल्द २४, १९३८ ई०, पृ० ८९-१११) | मध्य 
काल के निबन्धों के लिए देखिए कल्पतरु (तीथ, पृ ० १६३-१७४), तीथ्थ-चिन्द्रामणि (पृ० "२६८-३२८ ), त्रिस्थली- 
सेतु (प० ३१६-२७९), तीर्थप्रकाश (पृ० ३८४-४५२), वीर्येन्दुशेखर (पृ० ५४-५९). तथा त्रिस्थलीसेतु-सा र- 
संग्रह (पृ० ३६-३८ ) । । 

' गया के विषय में सबसे महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है गया-माहात्म्य (वायुपुराण, अध्याय १०५-११२)। विद्वानों ने गया- 
माहात्म्य के अध्यायों की प्राचीनता पर सन्देह प्रकट किया है। राजेन्द्रछाल मित्र ने इसे तीसरी या चौथी शताब्दी में 
प्रणीत माना है। ओ' मेली ने गयासुर की गाथा का आविष्कार १४वीं या १५वीं शताब्दी का माना है, क्योंकि उनके 
मत से गयावाल वैष्णव हैं, जो मध्वाचाय॑ द्वारा स्थापित सम्प्रदाय के समर्थक हैं और हरि नरसिहंपुर के महन्त को 
अपना गुरु मानते हैं (जे० ए० एस्‌० बी०, १९०३) । किन्तु यह मत असंगत है। वास्तव में गयावाल लोग आलसी, 
भोगासक्त एवं अज्ञानी हैं और उनकी जाति अब मरणोन्मुख है। ओ' मैली ने लिखा है कि प्रारम्भ में गयावालों के 


१. सध्वाचार्य के जन्म-सरण की तिथियों के विषय में मतेक्य नहीं है। जन्म एवं मरण के विषय में 'उत्तरादि- 
झठ' ने क्रम से शक संवत्‌ १०४० (सन्‌ १११८ ई०) एवं ११२० (११९८ ई० ) की तिथियाँ दी हैं। किन्तु इन तिथियों 
द्वारा मध्ब के ग्रन्थ महाभारततात्पर्यनिणंय की तिथि से मतभेद पड़ता है, क्योंकि वहाँ जन्मतिथि गतकल्ि ४३०० है ॥ 
अन्ननलाई विश्वविद्यालय की पत्रिका (जिल्द ३, १९३४ ई० ) के प्रकाशित लेख में ठीक तिथि सन्‌ १२३८-३६ ३ १७ ई० है। 
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१४८४ कुल थे, वुचनन हेमिल्टन के काल में वे छगमग १००० थे, सन्‌ १८९३ में उनकी संख्या १२८ रह गयी, १९०१ 
की जनगणना में शुद्ध गयावालों की संख्या १६८ और स्त्रियों की १५३ थी। गया वेष्णव तीर्थ है, यदि गयावाल मध्य 
काल के किसी आचार्य को अपना गुरु मानें तो वे आचाय॑ं, स्वमावतः, वैष्णव आचार्य मध्व होंगे न कि शंकर। 
डा० बरुआ ने व्याख्या करके यह प्रतिष्ठापित किया है कि गया-माहात्म्य १३वीं या १४वीं शताब्दी के पूर्व का लिखा 
हुआ नहीं हो सकता। यहाँ हम सभी तर्कों पर प्रकाश नहीं डाल सकते । डा० बरुआ का निष्कषं दो कारणों से असंगत 
ठहर जाता है। वे सन्देहात्मक एवं अप्रामाणिक तक पर अपना मत आधारित करते हैं। वे वनपवव में पाये जानेवाले 
वृत्तान्त की जाँच करते हैं और उसकी तुलना गयामाहात्म्य के अपेक्षाकृत अधिक पूर्ण वृतान्त से करके निम्न निष्कर्ष 
निकालते हैं- महामारत में वर्णित गया प्रमुखतः घर्मराज यम, ब्रह्मा एवं शिव शूली का तीर्थस्थल है, और विष्णु एवं 
वैष्णववाद नाम या भावना के रूप में इससे सम्बन्धित नहीं हो सकते । ब्रह्मययूप, शिवलिंग एवं वृषम के अतिरिक्त यहाँ किसी 
अन्य मूर्ति या मन्दिर के निर्माण की ओर संकेत नहीं मिल्तता।” इस निष्कर्ष के लिए हमें महामारत एवं अन्य संस्कृत 
ग्रन्थों का अवगाहन करके गयामाहात्म्य से तुलना करनी होगी। दूसरी बात जो डा० बरुआ के मत की असंगति 
प्रकट करती है, यह है कि उन्होंने कीलहान द्वारा सम्पादित अभिलेख के १२वें इलोक की व्याख्या भ्रामक रूप में की 
है (इण्डियन ऐण्टीक्वेरी, जिल्‍्द १६ में वह अभिलेख वर्णित है) । 
अब हम गया नाम एवं उसके या अन्य समान नामों के लिए अन्य संकेतों की, जो ऋग्वेद से आगे के ग्रन्थों में 
आये हैं, चर्चा करेंगे। ऋ० (१०।६३ एवं १०।६४) के दो सूक्‍तों के रचयिता थे प्लति के पुत्र गय। ऋ०(१०।६३। १७ 
एवं १०।६४।१७) में आया है “अस्तावि जनो दिव्यों गयेन' (देवी पुरोहित गय द्वारा प्रशंसित हुए ) । स्पष्ट है, ये ऋग्वेद 
के एक ऋष्षि हैं। ऋग्वेद में गय' शब्द अ य अर्थों में मी आया है जिनका यहाँ उल्लेख असंगत है; अथवंवेद (१।१४। 
४) में असित एवं कश्यप के साथ गय नामक एक व्यक्ति जादूगर या ऐन्द्रजालिक के रूप में वर्णित है। वंदिक संहिताओं 
में असुरों, दासों एवं राक्षसों को जादू एवं इन्द्रजाल में पारंगत कहा गया है (ऋ० ७।९९।४, ७।१०४।२४-२५ एवं 
अथवंबेद ४॥२३।५ ) । ऐसी कल्पना कठिन नहीं है कि गय” आगे चलकर गयासुर' में परिवर्तित हो गया हो । निरुक्‍्त 
(१२।१९) ने 'इदं विष्णुवि चतक्रमे त्रेवा नि दधे पदम्‌' (कऋ० १।२२।१७) की व्याख्या करते हुए दो विश्लेषण दिये 
हैं, जिनमें एक प्राकृतिक रूप की ओर तथा दूसरा भौगोलिक या किंवदन्तीपूर्ण मतों की ओर संकेत करता है- वह 
(विष्णु ) अपने पदों को तीन ढंगों से रखता है। शाकपू।ण के मत से विष्ण अपने पद को पृथिवी, अन्तरिक्ष एवं स्व 
में रखते हैं, औणंवाम के मत से समारोहण, विष्णुपद एवं गय-शीषं पर रखते हैं। वेदिक उक्ति का तात्पय॑ 
चाहे जो हो, किन्तु यह स्पष्ट है कि ईसा की कई शताब्दियों पूर्व इसके दो विश्लेषण उपस्थित हो चुके थे, और यदि 
बुद्ध के निर्वाण की तिथियाँ ठीक मान ली जाय॑ तो यह कहना युक्तिसंगत है कि और्णवाभ एवं यास्क बुद्ध के पूर्व हुए 
थे । देखिए सैक्रेड बुक आव दि ईस्ट (जिल्द १३, प्‌ ० २२-२३, जहाँ सिहली गाथा के अनुसार बुद्ध की निर्वाणतिथि 
ई० पू० ४८३ मानी गयी है और पदिचमी लेखकों के मत से ई० 7० ४२९-४०० )। गयश्ञीषं का नाम वनपव्व (८७। 


२. जेधा निधत्ते पदम्‌। पृथिव्यामन्तरिक्षे दिवीति ज्ञाकपूणि:। समारोहणे विष्णपदे गयशिरसि---इति 
ओऔणंबाभ:। निरुक्‍त (१२॥१९)। 

३. अधिकांश संस्कृत-विद्यान्‌ निरुक्‍त को कस-से-कम ई ० पू० पाँचवीं शताब्दी का मानते हैं। औणणबाभ निरुक्‍त 
के पुवंकालीन हैं। (विटरनित्ज़ का हिस्द्री आव संस्कृत लिटरेचर, भाग १, १० ६९, अंग्रेज़ी संस्करण ) । गयाशीषे के 
वास्तविक स्थरू एवं विस्तार के विषय में विद्वान्‌ एकमत नहीं हैं। देखिए डा० राजेद्वलाल मित्र कृत बुद्ध-गया! 














गया-संबन्धी प्राचीन उल्लेखों का अन्वेषण १३५३ 


११ एवं ९५९), विष्णुधर्मसूत्र (८५।४, यहाँ 'गयाशीषे' शब्द आया है), विष्णुपुराण (२२।२०, जहाँ इसे ब्रह्मा की 
पूर्व वेदी कहा गया है), महावग्ग (१।२१।१, जहाँ यह आया है कि उरवेला में रहकर बुद्ध सहस्रों भिक्षओं के 
साथ गंयासीस अर्थात्‌ गयाशीष॑ में गये ) में आया है। जैन एवं बौद्ध ग्रन्थों में ऐसा आया है कि राजा गय का राज्य गया 
के चारों ओर था। उत्तराध्ययनसूत्र में आया है कि व३ राजगृह के राजा समुद्रविजय का पुत्र था और ग्यारहरवां चत्रवर्ती 
हुआ। अश्वघोष के बुद्धचरित में आया है कि ऋषि गय के आश्रम में बुद्ध आये, उस सन्त (भविष्य के बुद्ध ) ने नरञज्जना 
नदी के पुनीत तंट पर अपना निवास बनाया और पुनः वे गया के काइ्यप के आश्रम में, जो उरुबिल्व कहलाता था, 
गये । इस ग्रन्थ में यह भी आया है कि वहाँ धर्माटवी थी, जहाँ वे ७०० जटिल रहते थे, जिन्हें बुद्ध ने निर्वाण-प्राप्ति में 
सहायता दी थी। विष्ण्‌घर्मसूत्र (८५४०) में श्राद्ध के लिए विंष्णुपद पवित्र स्थल कहा गया है। ऐसा कहा जा सकता 
है कि औणंवाम ने किसी क्षेत्र में किन्‍्हीं ऐसे तीन स्थलों की ओर संकेत किया है जहाँ किवदन्ती के आधार पर, 
विष्णुपद के चिह्न दिखाई पड़ते थे। इनमें दो अर्थात्‌ विष्णुपद एवं गयशीषं विख्यात हैं; अतः ऐसा कहना तकहीन 
नहीं हों सकता कि समारोहण' कोई स्थल है जो इन दोनों के कहीं पास में ही है। समारोहण का अथें है ऊपर चढ़ना', 
ऐसा प्रतीत होता है. कि यह शब्द फल्गु नदी से ऊपर उठने वाली पहाड़ी की चढ़ाई की ओर संकेत करता है। ऐसा सम्भव _ 
है कि यह गीतनादित (पक्षियों के स्वर से गुंजित ) उद्यन्त पहाड़ी ही है। उद्यन्तः का अथ्थे है सूर्योदय की पहाड़ी; 
यह सम्पूर्ण आर्यावर्त का द्योतक है, ऐसा कहना आवश्यक नहीं है; यह उस स्थान का द्योतक है जहाँ विष्णुपद एवं गय- 
शीर्ष अवस्थित हैं। इससे ऐसा कहा जा सकता है कि ईसा के ६०० वर्ष पूर्व अर्थात्‌ बुद्ध के पूर्व कम-से-कम 

(गया में) विष्णुपद एवं गय-शीष॑ के विषय में कोई परम्परां स्थिर हो चुकी थी। यदि किसी ग्रन्थ में इनमें से 
किसी एक का नाम उल्लिखित नहीं है तो इससे यह नहीं कहा जा सकता कि वह नहीं था और न उसका वह 
नाम था। - 

अब हम वनपव की बात पर आयें । डा० वरुआ इसके कुछ इलोकों पर निर्मर रह रहे हैं (८४॥८२-१०३ एवं 
९५।९-२९) | हम कुछ बातों की चर्चा करके इन इलोकों की व्याख्या उपस्थित करेंगे। 
नारदीय० (उत्तर, ४६।१६) का कथन है कि गयशीषे क्रौंचपद से फल्गुतीर्थ तक विस्तृत है। वनपवे (अध्याय 

८२) ने भीष्म के तीर्थं-सम्बन्धी प्रइनों का उत्तर पुलस्त्य द्वारा दिलाया है। सर्वप्रथम पुष्कर ( इलोक २०-४० ) का 

वर्णन आया है और तब बिना क्रम के जम्बूमार्ग, तन्दुलिकाश्रम, अगस्त्यसर, महाकाल, कोटितीर्थे, भद्गवट 


(पृ० १९), डा० बरुआ (भाग १, पृ० २४६) एवं सेक्रेड ब॒ृक आव दि ईस्ट (जिल्द १३, १० १३४, जहाँ कनिघम ने 
'गयासीस' को बह्मययोनि माना है)। 

४. मेहरौली (देहली से ९ मील उत्तर) के लौह-स्तम्भ के लेख का अन्तिम इलोक यों है--तिनायं प्रणिधाय 
भूमिपतिना . . . . प्रांशविष्णपपदे गिरो भगवतो विष्णोध्वंजः स्थापित: ( गुप्ताभिलेख, सं० ३२, पु० १४१ ) । यह 
स्‍्तम्भाभिलेख किसी चन्द्र नामक राजा का है। इससे प्रकट होता है कि (विष्णुपद” नामक कोई पर्वत था। किन्तु यह नहीं 
प्रकट होता कि इसके पास कोई गयशिरस नामक स्थ ल था। अतः (विष्णुपद' एवं गयशिरस्‌” साथ-साथ गया की ओर . 
संकेत करते हैं। अभिलेख में कोई तिथि नहीं है, किन्तु इसके अक्षरों से प्रकट होता है कि यह समुद्रगुप्त के काल के आस- 
पास का है। अतः विष्णपद चौथी शताब्दी में देहली के पास के किसी पर्वत पर रहा होगा । उसी समय या उसके पृ 
प्रह विष्णुपद गया में नहीं रहा होगा, इसके विरुद्ध कोई पुष्ट प्रमाण नहीं है। इसके अतिरिक्त, रामायण (२।६८।१९ ) 
में यह वर्णन आया है कि विपाशा नदी के दक्षिण में एक विष्णुपद था। 
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(स्थाणुतीर्थ ), नमंदा, प्रमास एवं अन्य तीर्थों का विवेचन हुआ है। अगले अध्याय ८३ में कुरुक्षेत्र का विस्तृत 
वर्णन है। | 

वनपवव (८४।८२-१० ३) के महत्वपूर्ण इलोकों की व्याख्या के पूर्व गया के विषय में कहे जानेवाले इलोकों में जो 
कुछ आया है उसका वर्णन अनिवाये है । डा० बरुआ तथा अन्य लोगों ने अध्याय ८४ तथा आगे के अध्यायों के इलोकों की 
व्याख्या सावधानी से नहीं की है। वनपर्व (८४१८१) में धौम्य द्वारा ५७ तीर्थों (यथा नैमिष, शाकम्भरी, गंगाद्वार, 
कनखल, गंगा-यमुना-संगम, कुब्जाम्रक आदि ) के नाम गिनाकर गया के तीथों के विषय में विवेचन उपस्थित किया 
गया है। इससे स्पष्ट होता है कि प्रस्तुतंछेखक को अन्य तीर्थों के विषय में अधिक वर्णन करना अभीष्ट नहीं था, इसी से 
उसने कुछ तीर्थों का वर्णन आगे दो वार किया है। पद्मपुराण (आदि, ३८।२-१९; ने वनपर्व को ज्यों-का-त्यों उतारा है, 
लगता है, एक-दूसरे ने दोनों को उद्धृत किया है। वनपव में नेमिष का वर्णन दो स्थानों पर (यथा ८४।५९-६४ एवं 
८७।६-७ ) हुआ है और गया का भी (यथा ८५।८२-१०३ एवं ८७।८-१२ ) दो बार हुआ है। गया के तीर्थों के नाम 
जिस ढंग से लिये गये हैं और उनका वर्णन जिस ढंग से किया गया है उससे यह नहीं कहा जा सकता कि वनपवं गया 
और उससे सम्बन्धित किवदन्तियों के विषय में विशद वर्णन करना चाहता था। यह निष्कर्ष इस बात से और शक्ति- 
शाली हो उठता है कि अनुशासनपव में तीन तीथों का जो उल्लेख हुआ है वह वनपर्व (८४॥८२-१०३) में नहीं पाया 
जाता, यथा--त्रह्म हत्या करने वाला व्यक्ति गया में अव्मश्रस्थ (प्रेतशिला ), निरविन्द की पहाड़ी एवं क्रौंचपदी पर 
विशुद्ध हो जाता है (अनुशासन० २५।४२ ) । ये तीनों तीर्थ वनपवं में नहीं आते। वायु० (१०९१५) में अरविन्दक 
को शिलापवंत का शिखर कहा गया है, और नारदीय० ने क्रौंचपद (मुण्ड-प्रस्थ) की चर्चा की है। स्पष्ट है कि 
गयाम।हात्म्य में उल्लिखित इन तीन तीर्थों का नाम अनुद्यासनपवं में भी आया है। 

यह चिन्ता की बात हैं कि डा० बरुआ ने गया की प्राचीनता के विषय में केवल वनपव (अध्याय ८४ एवं ९५), 
अग्निपुराण (अध्याय ११४-११६) एवं वायुपुराण (अध्याय १०५-१११) का ही सहारा लिया, उन्होंने अन्य पुराणों 
को नहीं देखा और उन्होंने यह भी नहीं देखा कि औणंवाभ द्वारा व्याख्यात विष्णु के तीन पद संभवत: गया के तीर्थों की 
ओर संकेत करते हैं। पद्म ० (आदि, ३८।२-२१ ), गरुड़ (१, अध्याय ८२-८६ ), नारदीय० (उत्तर, अध्याय ४४-४७ ) 
आदि में गया के विषय में बहुत-कुछ कहा गया है और उनके बहुत से इलोक एक-से हैं। महाभारत (वन० ८२॥८१) का 
साविश््यास्तु पद पद्म० (आदि, ३८।१३) में 'सावित्र पद” आया है जिसका अर्थ विष्णु (सवितृ) का पद हो सकता 
है। तो ऐसा कहना कि वनपव में प्रतिमा -संकेत नहीं मिलता, डा० बरुआ के भ्रामक विवेचन का द्योतक है। गया में 
धर्म की प्रतिमा भी थी, क्योंकि वनपव॑ में आया है कि यात्री धर्म का स्पशं करते थे (धर्म॑ तत्राभिसंस्पृश्य) । इसके 
अतिरिक्त बछड़े के साथ गोपद' एवं सावित्र पद!” की ओर भी संकेत मिलता है। इन उदाहरणों से सूचित होता है कि 


_वनपवे में प्रतिमा-पूजन की ओर संकेत विद्यमान हैं। फाहियान (२३९९-४१३ ई०) ने लिखा है कि उसके समय में 


हिन्दू धर्म का नगर गया समाप्त प्राय था। यह सम्भव है कि चौथी शताब्दी के पूर्व भूकम्प के कारण गया नगर के 
मन्दिर आदि नष्ट-भ्रष्ट हो चुके होंगे। प्राचीन पालि ग्रन्थों एवं ललितविस्तर में गया के मन्दिरों का उल्लेख है। गया कई 
अवस्थाओं से गुजरा है। ईसा की कई शताब्दियों पूर्व यह एक समृद्धिशाली नगर था। ईसा के उपरान्त चौथी 
शताब्दी में यह नष्ट प्राय था। किन्तु सातवीं शताब्दी में ह्लेनसाँग ने इसे भरा-पूरा लिखा है जहाँ ब्राह्मणों के १००० 
कुछ थे । आगे चलकर जब बौद्ध धर्म की अवनति हो गयी तो इसके अन्तर्गत बौद्ध अवश्षेषों की भी परिगणना होने 
लगी। / वायुपुराण में वर्णन आया है कि गया प्रेतशिका से महाबोधि वृक्ष तक विस्तृत है (लगभग- १३ 
मील ) । 
डॉ० बरुआ ने डॉ० कीलहान॑ द्वारा सम्पादित शिलालेख के १२वें इलोक का अर्थ ठीक से नहीं किया है (इण्डि- 
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यन ऐण्टीक्वेरी, जिलल्‍्द १६, पृ० ६३) । इलोक का अनुवाद यों है -- उस बुद्धिमान्‌ (राजकुमार यक्षपाल ) ने मौना- 
दित्य एवं अन्य देवों (इसमें उल्लिखित) की प्रतिमाओं के लिए एक मन्दिर बनवाया, उसने उत्तर मानससर बनवाया 
और अक्षय (बट) के पास एक सत्र (मोजन-व्यवस्था के दान) की योजना की।” नयपाल के राज्यकाल का यह 
शिलालेख रूगभग १०४० ई० में उत्कीर्ण हुआ। डा० बरुआ का कथन है कि उत्तरमानस तालाब उसी समय खोदा 
गया, और वह १०४० ई० से प्राचीन नहीं हो सकता, अतः यह तथा अन्य तीथे पश्चात्कालीन हैं तथा गयामाहात्म्य, 
जिसमें उत्तर मानस की चर्चा है, ११वीं शताब्दी के पश्चात लिखित हुआ है। किन्तु डा० बरुआ का यह निष्कर्ष अति 
दोषपूर्ण है। यदि तालाब शिलालेख के समय पहली बार खोदा गया था तो इसे खु्यात (प्रसिद्ध) कहना असम्भव है। खोदे 
जाने की कई शतांब्दियों के उपरान्त ही तालाब प्रसिद्ध हो सकता है। उत्तरमानस तालाब वायु० (७७।१०८, और 
यह इलोक कल्पतरु द्वारा १११० ई० में उद्धृत किया गया हैं), पुनः वायु० (८२।२१) एवं अग्नि० (११५।१० ) में 
वर्णित है। इससे स्पष्ट है कि उत्तर मानस ८वीं या ९वीं शताब्दी में प्रख्यात था। केवल इतना ही कहां जा 
सकता है कि यह तालाब मिट्टी से मर गया था अतः यह पुनः सन्‌ १०४० के रूगभंग खोदा गया या हरूम्बा-चौड़ा 
बनाया गया। इसका कोई अन्य तात्पयें नहीं है। 

ऐसा कहा जा सकता है कि गयामाहात्म्य (वायु ०, अध्याय १०५-११२) जो सम्मवतः वायुपुराण के बाद का 
है, १३वीं या १४वीं शताब्दी का नहीं है अर्थात्‌ कुछ पुराना है। कई पुराणों एवं ग्रन्थों से सामग्रियाँ इसमें संगृहीत 
की गयी हैं, यथा वनपवें, अनुशासनपव, पद्म० (१।३८), नारदीय० (उत्तर, अध्याय ४४-४७) आदि। इसके बहुत- 
से इलोक बार-बार दुहराये गग्मे हैं। डा० बरुआ ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया है कि वायु० (८२।२०-२४) में गया 


के बहुत-से उपतीर्थों का उल्लेख हुआ है। यथा--त्रह्मकूप, प्रभास, प्रेतपर्बंत, उत्तर मानस, उदीची, कनखल, 


दक्षिण मानस, धर्मारण्य, गदाधर, मतंग। अध्याय ७०।९७-१०८ में ये नाम आये हैं--गृप्रकूट, मरत का आश्रम, 
मतंगपद, मुण्डपृष्ठ एवं उत्तर मानस। गयामाहात्म्य के बहुत से इलोक स्मृतिचन्द्रिका (लगभग ११५०-१२२५ ) ढ्वारा 
श्राद्ध एवं आशौच के विषय में उद्धृत हैं। बहुत-सी बातों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि गयामाहात्म्य 
७वीं एवं १०वीं शताब्दी के बीच कभी प्रणीत हुआ होगा। 
अब हमें यह देखना है कि महाभारत के अन्य भागों एवं स्मृतियों में गया का वर्णन किस प्रकार हुआ है। वन- 
पर्व के अध्याय ८७ एवं ९५ में इसकी ओर संकेत है। ऐसा आया है कि पूर्व की ओर (काम्यक वन से, जहाँ पर पाण्डव 
लोग कुछ समय तक रहे थे ) बढ़ते हुए यात्री नैमिष वन एवं गोमती के पास पहुँचेंगें। तब कहा गया है कि गया 
नामक पवित्र पर्वत है, ब्रह्मकृप नामक ताल्गब है। इसके उपरान्त वह प्रसिद्ध इलोक है, जिसका अर्थ है कि व्यक्ति 
को बहुत-से पुत्रों की अभिलाषा करनी चाहिए और यदि उनमें एक भी गया जाता है या अश्वभेध करता है या नील 
वृष छोड़ता है तो पितर लोग तृप्त हो जाते हैं (बनपं ८७।१०-१३ ) ।* इसके उपरान्त वनपर्व (अ० ८७) ने पवित्र 


५. मोनादित्यसहलॉलिगकमलार्चाद्भीणनारायण,--हिसोमेहवरफल्गुनाथविजयादित्याह्व॑ंपानां कृती । 
स प्रासादमचीकरद्‌ दिविषदां केदारदेवस्थ च, स्यातस्योत्तरमानसस्थ खनन सत्र तथा चाक्षये॥ 

६. एण्टव्या बहुवः पुत्रा य्येकोषि गयां ब्जेत । यजेत वाइवसेधेन नील वा वषमुत्सजेत्‌ ॥ महानदी च तत्रेव तथा 
गयशिरो नृप। यत्राप्तो कोत्य॑ते विप्रेरक्षय्यकरणो वठ: ॥ यत्र दत्त पितम्योन्नमक्षय्यं भवति प्रभो। सा च पुण्यजला तत्र 
फल्गुतामा सहानदी ॥ वनपव (८७।१०-१२); राजषिणा पुण्यकृता गयेनानुपसणुते । नगो गयशिरो यत्र पुण्या चेव 
सहानदी।। . - . ऋषियशेन महता यत्राक्षयवटों महान्‌ । अक्षय देवयजन अक्षय यत्र वे फलछू ॥ वनपव (९५९-१४)। 
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१३५६ धमंशञास्त्र का इतिहास 


नदी फल्गु (महानदी ), गयशिरस्‌, अक्षयवट का उल्लेख किया है, जहाँ पितरों को दिया गया भोजन अक्षय हो जाता है। 
वनपर्व (अध्याय ९५ ) में ब्रह्मसर (जहाँ अगस्त्य बर्मराज अर्थात्‌ यम के पास गये थे, इलोक १२), और अक्षयवट (इलोक 
१४) का उल्लेख है। इसमें आया है कि अमूर्तरय के पुत्र राजा गय ने एक यज्ञ किया था, जिसमें भोजन एवं दक्षिणा 
पर्याप्त रूप में दो गया थी।* वसिष्ठधर्मसूत्र (१११।४२) में आया है कि जंब व्यक्ति गया जाता है और पितरों को 
मोजन देता है तो वे उसी प्रकार प्रसन्न होते हैं जिस प्रकार अच्छी वर्षा होने से कृषकगण प्रसन्न होते हैं, और ऐसे 
पुत्र से पितुगण, सचमुच, पुत्रवान्‌ हो जाते हैं। विष्णुवर्मसूत्र (८५।६५-६७) ने श्राद्ध योग्य जिन ५५ तीर्थों के नाम दिये 
हैं, उनमें गया-सम्बन्धी तीर्थ हैं--गयाशीषं॑, अक्षयवट, फल्गु, उत्तर मानस, मतंग-वापी, विष्णुपद । याज्ञ ० (१।२६१) 
में आया है कि गया में व्यक्ति जो कुछ दान करता है उससे अक्षय फल मिलता हैं। अत्रि-स्मृति (५५-५८) में 
पितरों के लिए गया जाना, फल्गु-स्नान करना पितृतर्पण करना, गया में गदाघर (विष्णु) एवं गयाशीर्ष का दर्शन 
: करना वर्णित है। शंख, (१४॥२७-२८) ने भी गयातीथ में किये गये श्राद्ध से उत्पन्न अक्षय फल का उल्लेख 
किया हैं। लिखितस्मृति (१२-१३) ने गया की महत्ता के विषय में यह लिखा है--चाहे जिसके नाम से, चाहे 
अपने लिए या किसी के लिए गया-शीषष में पिण्डशान किया जाय तब व्यक्ति नरक में रहता हो तो स्वंर्ग जाता है 
और स्वर्ग वाला मोक्ष पाता है। और देखिए अग्निपुराण (११५:४६-४७ ) । कम ० में आया है कि कई पुत्रों की 
अभिलाषा करनी चाहिए जिससे कि यदि उनमें कोई किसी कार्यवश गया जाय और श्राद्ध करे तो वह अपने पितरों 
को रक्षा करता हैं और स्वयं परमपद पाता है। कल्पतरु (तीर्थ, पृ० १६३) द्वारा उद्घृत मत्स्य ० (२२।४-६) 
में आया है कि गया पितृतीर्थ है, सर्वोत्क्रष्ट तीर्थ है और वहाँ ब्रह्मा रहते हैं। मत्स्य० में 'एष्टव्या बह॒व: पुत्र :' 
नामक इलोक आया है। 
गयामाहात्म्य (वायुपुराण, अध्याय १०५-११२) में लगभग ५६० इलोक हैं। यहाँ हम संक्षेप में उसका निष्कर्ष 
देंगे और कुछ महत्त्वपूर्ण इलोकों को उद्धुत भी करेंगे। अध्याय १०५ में सामान्य बातें हैं और उसमें आगे के अध्यायों 
के मुख्य विषयों की ओर संकेत है। इसमें आया है कि इवेतवाराहकल्प में गय ने यज्ञ किया और उसी के नाम पर गया 
का नामकरण हुआ। पितर छोग पुत्रों की अभिलाषा रखते हैं, क्योंकि वह पुत्र जो गया जाता है वह पितरों को 
नरक जाने से बचाता है। गया में व्यक्ति को अपते पिता तथा अन्यों को पिण्ड दे।ा चाहिएं, वह अपने को भी बिना 


और देखिए एष्टव्या. .. .नामक इलोक के लिए विष्णुत्रमंसुत्र (८५॥ अन्तिम इलोक ), मत्स्य ० (२२१६), वायु० 
(१०५१०), कूम ० (२।३५॥१२), पद्म ० (१॥३८।१७ एवं ५१११।६२) तथा नारदीय० (उत्तर ४४५-६) । 

७. यह ज्ञातव्य है कि रामायण (१।३२॥७) के अनुसार धर्मारण्य को संस्यापना ब्रह्मा के पोत्र, कुश के 
पुत्र असूतंरथ (या अमूर्तरय ) द्वारा हुई थी। 

८. यह कुछ आइचयंजनक है कि डॉ० बरुआ (गया एवं बुद्धयया, जिल्द १, पृ० ६६) ने शंख के इलोक 
तीर्थे वामरकण्टके' में वामरकण्टक' तीर्थ पढ़ा है न कि 'वा' को पृुथक्‌ कर 'अमरकण्टक' ! 

९. वायु० (१०५॥७-८) एवं अग्नि० (११४।४१ )-- गयोपि चाकरोथद्यागं बह्चन्नं बहुदक्षिणम्‌। गयापुरी 
तेन नाम्ता०, त्रिस्थलीसेतु (६१० ३४०-३४१) में यह पद्य उद्धृत है। 

१०. यहीं पर “एष्टव्या बह॒वः पुत्रा यद्येकोपि गयां ब्रजेत । - - : उत्सुजेत्‌” (वायु० १०५११० ) नामक इलोक 
आया है। त्रिस्थलो ० (पु० ३१९) ने एक इलोक उद्धृत किया है जिसमें योग्य पुत्र की परिभाषा दी हुई है--“जीवतो 
वाक्यकरणात्‌ . . . . त्रिभिः पुत्रस्य पुत्रता ॥' 








वायुपुराण का गया-माहात्म्य १३५७ 


तिल का पिण्ड दे सकता है। गया में श्राद्ध करने से समी महापातक नष्ट हो जाते हैं। गया में पुत्र या किसी अन्य 
द्वारा नाम एवं गोत्र के साथ पिण्ड पाने से शाइवत ब्रह्म की प्राप्ति होती है।'' मोक्ष चार प्रकार का होता है (अर्थात्‌ 
मोक्ष की उत्पत्ति चार प्रकार से होती है ) --ब्रह्मज्ञान से, गयाश्राद्ध से, गैओं को भगाये जाने पर उन्हें बचाने में मरण से 
तथा कुरुक्षेत्र में निवास करने से, किन्तु गयाश्राद्ध का प्रकार सबसे श्रेष्ठ है।'' गया में श्राद्ध किसी समय भी किया जा सकता 
है । अधिक मास में भी, अपनी जन्म-तिथि पर भी, जब बृहस्पति एवं शुक्र न दिखाई पड़ें तब भी या जब बृहस्पति - सिंह 
राशि में हों तब भी ब्रह्मा द्वारा प्रतिष्ठापित ब्राह्मणों को गया में सम्मान देना चाहिए। कुरुक्षेत्र, विशाला, विरजा एवं 
गया को छोड़कर सभी तीर्थों में मुण्डन एवं उपवास करना चाहिए।** संन्‍्यासी को गया में पिण्डदान नहीं करना चाहिए। 
उसे केवल अपने दण्ड का प्रदर्शन करना चाहिए और उसे विष्णुपद पर रखना चाहिए।“ सम्पूर्ण गया क्षेत्र पाँच कोसों 
में है। गयाशिर एक कोस में है और तीनों लोकों के सभी तीर्थ इन दोनों में केन्द्रित हैं।'' गया में पितृ-पिण्ड निम्न 
वस्तुओं से दिया जा सकता है; पायस (दूध में पकाया हुआ चावल), पका चावल, जौ का आटा, फल, कन्दमूल, तिल 
की खली, मिठाई, घृत या दही या मध्‌ से मिश्चित गुड़। गयाश्राद्ध में जो विधि है वह है पिण्डासन बनाना, पिण्डदान 
करना, कुश पर पुन: जल छिड़कना, (ब्राह्मणों को) दक्षिगा देना एवं भोजन देने की घोषणा या संकल्प करना; किन्तु 
पितरों का आवाहन नहीं होता, दिग्बन्ध (दिशाओं से कृत्य की रक्षा) नहीं होता और न (अयोग्य व्यक्तियों एवं पशुओं 

से) देखे जाने पर दोष ही लगता है ।१ ५ जो लोग (गया जैसे) तीर्थ पर किये गये श्राद्ध से उत्पन्न पूर्ण फल भोगना 

चाहते हैं उन्हें विषया भिलाषा, क्रोध, लोभ छोड़ देना चाहिए, ब्रह्मचयं का पालन करना चाहिए, केवल एक बार खाना 

चाहिए, पृथिवी पर सोना चाहिए,सत्य बोलना चाहिए, शुद्ध रहना चाहिए और सभी जीवों के कल्याण के लिए तत्पर 

रहना चाहिए । प्रसिद्ध नदी वैतरणी गया में आयी है, जो व्यक्ति इसमें स्नान करता है और गोदान करता है वह अपने 


११. आत्मजोवान्यजो वापि गयाभूमौ यदा यदा । यज्ञाम्ता पातपग्रेत्पिण्ड तन्नयेद्‌ ब्रह्म शाइवतस्‌ ॥ नामगोत्रे 
समुच्चाये पिण्डपातनमसिष्यत्ते । (वाय्‌ ० १०५११४-१५) ; आधा पाद यज्नाम्ता. . . शाइवतस्‌' अग्नि० (११६२९) में 
भी आया है । ै 

१२. ब्रह्मज्ञानं गयाश्षाद्ध गोग्रहे मरणं तथा। वासः पूंसां कुरुक्षेत्र मुक्ति रेषा चतुरविधा ॥ ब्रह्मज्ञानेन कि कार्य ... 
यदि पुत्रों गयां व्जेत ॥ गयायां सर्वंकालेषु पिण्ड दह्याह्िचक्षण:। वायु० (१०५११६-१८)। मसिलाइए अग्नि० (११५। 
८) “न कालादि गयातीर्थे दद्यात्पिण्डांइच नित्यशः ।” ओर देखिए नारदीय ० (उत्तर, ४४१२० ) अग्नि० (११५१३-४ 
एवं ५-६) एवं वामनपुराण (३३॥८ ) । 

१३. सुण्डन चोपवासइच . .. विरजां गयाम्‌ ॥ वायु० (१०५४२५) । 

१४. दण्ड प्रदर्शयेद्‌ भिक्षुगयां गत्वा न पिण्डद: । दण्ड न्यस्य विष्णुपदे पितृिः सह म॒च्यते ॥ बायु ० (१०५२६), 
तारदीय० (२।४५।॥३१) एवं तीर्थप्रकाश (१० ३९०) 

..._ १५, पंचकरोशं गयाक्षेत्रं कोशमेक॑ गयाशिरः। तन्मध्ये सवंतीर्थानि त्रलोक्ये यानि सन्ति वे ॥ बाय ० (१०५२९- 
३० एवं १०६।६५ ३; त्रिस्थलो०, पू० ३३५; तीथ्थंप्र ०, पृ० ३९१)। और देखिए अग्नि० (११५।४२ ) एवं नारदीय० 
(उत्तर, ४४।१६ )। प्रसिद्ध तीथों के लिए पाँच कोसों का विस्तार मानना एक नियम-सा हो गया है । 

१६. पिण्डासन पिण्डदानं पुनः प्रत्यवनेजनम्‌ । दक्षिणा चान्नसंकल्पस्तीथंश्राद्धेष्वयं॑ विधिः॥ नावाहनं न 
दिग्वन्धो न दोषो दृष्टिसम्भव:। . . . अन्यत्रावाहिताः काले पितरो यान्त्यमुं प्रति । त्ीथे सदा वसन्‍्त्येते तस्मादावहन 
ते हिं॥ ०वायु (१०५॥३७-३९)। नावाहनं .. . विधिः फिर से ढुहराया गया है (बायु० ११०१२८-२९ ) । 


. मम एश्कामा 


१३५८ धर्मंशास्त्र का इतिहास 


कुल की २१ पीढ़ियों की रक्षा करता है। अक्षयव॒ट के नीचे जाना चाहिए और वहाँ (गया के ) ब्राह्मणों को संतुष्ट 
करना चाहिए। गया में कोई भी ऐसा स्थल नहीं है जो पवित्र न हो।” 

१०६वें अध्याय में गयाधुर की गाथा आयी है। गयासुर ने, जो १२५ योजन लम्बा एवं ६० योजन चौड़ा था, 
कोलाहल नामक पर्वत पर सहस्रों वर्षों तक तप किया | उसके तप से पीड़ित एवं चिन्तित देवगण रक्षा के लिए ब्रह्मा के 
पास गये। ब्रह्मा उन्हें लेकर शिव के पास गये जिन्होंने विष्णु के पास जाने का प्रस्ताव किया। ब्रह्मा, शिव एवं 
देवों ने विष्णु की स्तुति की और उन्होंने प्रकट होकर कहा कि वे लोग अपने-अपने वाहनों पर चढ़कर गयासुर के पास 
चलें। विष्णु ने उससे कठिन तप का कारण पूछा और कहा कि वह जो वरदान चाहे मांग ले। उसने वर माँगा कि वह 
देवों, ऋषियों, मन्त्रों, संन्यासियों आदि से अधिक पवित्र हो जाय। देवों ने 'तथास्तु' अर्थात्‌ ऐसा ही हो''कहा और स्वगे 
चले गये। जो भी लोग गयासुर को देखते थे या उसके पवित्र शरीर का स्पर्श करते थे, वे स्वर्ग चले जाते थे। यम की 
राजधानी खाली पड़ गयी और वे ब्रह्मा के पास चले गये ब्रह्मा उन्हें लेकर विष्णु के पास गये । विष्णु ने ब्रह्मा से उससे 
प्रार्थना करने को कहा कि वह यज्ञ के लिए अपने शरीर को दे दे । गयासुर सन्नद्ध हो गया और वह दक्षिण-पश्चिम होकर 
पृथिवी पर इस प्रकार गिर पड़ा कि उसका सिर कोलाहल पव॑त पर उत्तर की ओर और पैर दक्षिण की ओर हो गये। 
ब्रह्मा ने सामग्रियाँ एकत्र कीं और अपने मन से उत्पन्न ऋत्विजों (जिनमें ४० के नाम आये हैं) को भी बुलाया और 
गयासुर के शरीर पर यज्ञ किया। उसका दरीर स्थिर नहीं था, हिल रहा था, अतः ब्रह्मा ने यम से गयासुर के सिर प्र 
अपने घर की शिला को रखने को कहा | यम ने वसा ही किया। किन्तु तव भी गयासुर का शरीर शिला के साथ हिल्ता 
रहा। ब्रह्मा ने शिव एवं अन्य देवों को शिल्ा पर स्थिर खड़े होने को कहा। उन्होंने वैसा किया, किन्तु तब भी शरीर 
हिलता-डोलता रहा। तब ब्रह्मा विष्णु के पास गये और उनसे शरीर एवं शिल्ला को अडिग करने को कहा। इस पर 
विष्ण्‌ ने स्वयं अपनी मूर्ति दी जो शिल्ा पर रखी गयी, किन्तु तब भी वह हिलती रही। विष्णु उस शिला पर जनादंन, 
पुण्डरीक एवं आदि-गदाघर के तीन रूपों में बैठ गये, ब्रह्मा पाँच रूपों (प्रपितामह, पितामह, फल्ग्वीश, केदार एवं 
कनकेइवर ) में बैठ गये, विनायक हाथी के रूप में और सूर्य तीन रूपों में, लक्ष्मी (सीता के रूप में ), गौरी (मंगला के 
रूप में ), गायत्री एवं सरस्वती भी बैठ गयीं। हरि ने प्रथम गदा द्वारा गयासुर को स्थिर कर दिया, अतः: हरि को आदि 
गदावर कहा गया। गयासुर ने पूछा--मैं प्रवंचित क्‍यों किया गया हूँ ? मैं ब्रह्मा के यज्ञ के लिए उन्हें अपना शरीर दे. 
चुका हूँ । क्या मैं विष्णु के शब्द पर ही स्थिर नहीं हो सकता था (गदा से मुझे क्यों पीड़ा दी जा रही है)? ' तब देवों ने उससे 
वरदान माँगने को कहा | उसने वर माँगा; 'जब तक पृथिवी, पर्वत, सूर्य, चन्द्र एवं तारे रहें, तव तक ब्रह्मा, विष्णु एवं 
शिव एवं अन्य देव झिला पर रहें। यह तीर्थ मेरे नाम पर रहे, सभी तीर्थ गया के मध्य में केन्द्रित हों, जो पाँच कोसों 
तक विस्तृत है- और सभी तीर्थ गयाशिर में भी रहें जो एक कोस विस्तृत है और सभी लोगों का कल्याण करें। सभी 
देव यहाँ व्यक्त रूपों (मूर्तियों) में एवं अव्यक्त रूपों (पदचिह्न आदि) में रहें। वे सभी, जिन्हें पिण्ड के साथ श्राद्ध 
दिया जाय, ब्रह्मलोक को जायेँ और सभी महापातक (ब्रह्महत्या आदि ) अचानक नष्ट हो जाव् |! देवों ने 'तथास्तु' कहा। 
इसके उपरान्त ब्रह्मा ने ऋत्विजों को पाँच कोसों वाला गया-नगर, ५५ गाँव, सुसज्जित घर, कल्पवृक्ष एवं कामधेन्‌, 
दुग्ध की एक नदी, सोने के कूप, पर्याप्त मोजन आदि सामान दिये, किन्तु ऐसी व्यवस्था कर दी कि वे किसी से कुछ मांगे 
नहीं । किन्तु लोभी ब्राह्मणों ने धर्मारण्य में धर्म के लिए यज्ञ किया और उसकी दक्षिण माँगी । ब्रह्माँ ने वहाँ आकर उन्हें 
शाप दिया और उनसे सब कुछ छीन लिया । जब ब्राह्मणों ने विछाप किया कि उनसे सब कुछ छीन लिया गया और अब 


१७. गयायां न हि तत्स्थानं यत्र तीर्थ न विद्यते । वायु० (१०५४६, अग्नि० ११ ६।२८) । 





०++नन्‍रीनिगओो 





गया-साहात्म्य--गयासुर की देह पर देवताओं के स्थान १३५९ 


उन्हें जीविका के लिए कुछ चाहिए,तब ब्रह्मा ने कहा कि वे गया-यात्रियों के दान पर जीएँगे और जो लोग उन्हें 
सम्मानित करेंगे वे मानो उन्हें (ब्रह्मा को ) ही सम्मानित करेंगे। 

- १०७वें अध्याय में उस शिला की गाथा है जो गयासुर के सिर पर उसे स्थिर करने के लिए रखी गयी थी। 
घर की धर्मत्रता नामक कन्या थी। उसके गुणों के अनुरूप धर्म को कोई वर नहीं मिल रहा था, अतः उन्होंने उसे तप 
करने को कहा। धर्मत्रता ने सहस्रों वर्षों तक केवल वायु पीकर कठिन तप किप्रा । मरीचि ने, जो ब्रह्मा के मानस 
पुत्र थे, उसे देखा और अपनी पत्नी बनाने की इच्छा प्रकट की। धर्मत्रता ने इसके लिए उन्हें पिता धर्म से प्रार्थना करने 
को कहा । मरीचि ने वैसा ही किया और धर्म ने अपनी कन्या मरीचि को दे दी। मरीचि उसे लेकर अपने आश्रम में गये 
और उससे एक सौ पुत्र उत्पन्न किये । एक बार मरीचि श्रमित होकर सो गये और धमंत्रता से पर दबाने को कहा । जब वह 
पैर दबा रही थी तो उसके इ्वश्र ब्रह्मा वहाँ आये। वह अपने पति का पैर दबाना छोड़कर उनके पिता की आव- 
भगत में उठ पड़ो। इसी बीच में मरीचि उठ पड़े और अपनी पत्नी को वहाँ न देखकर उसे शिला बन जाने का शाप 
दे दिया। क्योंकि पैर दबाना छोड़कर उसने उनकी आज्ञा का उल्लंघन जो कर दिया था। वह निर्दोष थी अतः क्रोधित 
होकर शाप देना चाहा, किन्तु रूककर उसने कहा-- महादेव तुम्हें शाप देंगे ।' उसने गाहँपत्य अग्नि में खड़े होकर तप 
किया और मरीचि ने भी वैसा ही किया। इन्द्र के साथ सदा की भाँति देवगण विचलित हो गये और बे विष्णु के पास 
गये। विष्ण्‌ ने धर्मन्रता से वर माँगने को कहा। उसने पति के शाप को मिटाने का वर माँगा। देवों ने कहा कि 
मरीचि ऐसे महान्‌ ऋषि का शाप नहीं टूट सकता अतः वह कोई दूसरा वर माँगे। इस पर उसने कहा कि वह सभी 
नदियों, ऋषियों, देवों से अधिक पवित्र हो जाय, सभी तीर्थे उस शिल्म पर स्थिर हो जायें, सभी व्यक्ति जो उस शिला 
के तीर्थों में स्नान करें या पिण्डदान एवं श्राद्ध करें, ब्रह्मलोक चले जाया और गंगा के समान सभी पवित्र नदियाँ उसमें 
अवस्थित हों । देवों ने उसकी बात मान ली और कहा कि वह गयासुर के सिर पर स्थिर होगी और हम समी उस 
पर खड़े होंगे। 

१०८वें अध्याय में पाठान्तर-सम्बन्धी कई विभिन्नताएँ हैं। आनन्दाश्रम” के संस्करण में इसका विषय संक्षेप 
में यों हैं। शिला गयासुर के सिर पर रखी गयी और इस प्रकार दो अति पुनीत वस्तुओं का संयोग हुआ, जिस पर ब्रह्मा 
ने अश्वमेध किया और जब देव लोग यज्ञिय आहुतियों का अपना भाग लेने के लिए आये तो शिला ने विष्णु एवं अन्य लोगों 
से कहा--भ्रण कीजिए कि आप लोग शिला पर अवस्थित रहेंगे और पितरों को मुक्ति देंगे। देव मान गये और आक्ृ- 
तियों एवं पदचिक्नों के रूप में शिल्ाा पर अवस्थित हो गये। शिलग असुर के सिर के पृष्ठ भाग में रखी गयी थी अतः 
उस पर्वत को मुण्डपृष्ठ कहा गया, जिसने पितरों को ब्रह्मलोक दिया। इसके उपरान्त अध्याय में प्रभास नामक पर्वत 
का, प्रभास पर्वेत एवं फल्गु के मिलन-स्थलू के समीप रामतीये, भरत के आश्रम्त का, यमराज एवं धर्मराज तथा श्याम 
एवं शबल नामक यम के कुत्तों को दी जाने वाली बलि का, शिल्ला की वाम दिशा के पास अवस्थित उच्चन्त पव॑त का, 
अगस्च्य कुण्ड का तथा गृ क्षकूट पव॑त, च्यवन के आश्रम, पुनपुना नदी, कौऊचपद एवं भस्मकट पर स्थित जनादेंन का 
बर्णन आया है। 

गयासुर की गाथा से डा० मित्र एवं पश्चात्कालीन लेखकों के मन में दुविधाएँ उत्पन्न हो गयी हैं। डा० राजेन्द्र- 
लाल मित्र ने गयासुर की गाथा को चित्र-विचित्र एवं मूर्खतापूर्ण माना है। उमका कहना है कि वह राक्षस या दुष्ट 


१८. अग्ति० (११४।८-२२) में भी शिला की गाथा संक्षेप में कही गया है। बहुत-से शब्द वे ही हैं जो 
वायुपुराण में पाये जाते हैं। 





१३६० धर्मशास्त्र का इतिहास 


पिशाच नहीं है, प्रत्युत एक भक्त वेष्णव है (बोधगया, पृ० १५-१६) | गयासुर की गाथा विलक्षण नहीं है। पुराणों 
में ऐसी गाथाएँ हैं जो आधुनिक लोगों को व्यर्थ एवं कल्पित लगेंगी। ग्रह्लनाद, बाण (शिव का भक्त) एवं बलि (जो 
श्रेष्ठ राजा एवं विष्णु-मक्त था ) ऐसे असुर थे , जो राक्षस या पिशाच के व्यवहार से दूर भक्त व्यक्ति थे, किन्तु उन्होंने 
देवों से युद्ध अवश्य किया था। उदाहरणार्थ कूर्म० (१।१६।५९-६० एवं ९१-९२) में वर्णन आया है कि प्रह्वाद ले 
नूसिह से युद्ध किया था; पद्म० (भूमिखण्ड, १।८) में आया है कि उसने सवंप्रथम विष्णु से युद्ध किया और वैष्णवी 
तनु में प्रवेश किया (इस पुराण ने उसे महाभागवत कहा है); वामन० (अध्याय ७-८) ने उसके नर-नारायण के 
साथ हुए युद्ध का उल्लेख किया है। पालि ग्रन्थों (अंगृत्तरनिकाय, माग ४, पृ ० १९७-२०४) में वह पहाराद एवं असुरिन्द 
(असुरेन्द्र ) कहा गया है। बलि के विषय में, जो प्र ह्नाद का पौत्र था, अच्छा राजा एवं विष्णुभक्त था, देखिए ब्रह्मपुराण 
(अध्याय ७३) कूम॑० (१।१७), वामन० (अध्याय ७७ एवं ९२)। बलि के पुत्र बाण द्वारा शिव की सहायता से 
कृष्ण के साथ युद्ध किये जाने के लिए देखिए ब्रह्म ० (अध्याय २०५-२०६ ) एवं विष्णपुराण (५१३३।३७-३८) । 
डा० राजेन्द्राल मित्र (बोधगया, पृ ० १४-१८) का कथन है कि गयासुर की गाथा बौद्धधर्मं के ऊपर ब्राह्मण- 
वाद को विजय का रूपक है। ओ' मेली (जे० ए० एस्‌ ० बी०, १९०४ ई०, भाग ३, पृ० ७) के मत से गयासुर की गाथा 
ब्राह्मणवाद के पूर्व के उस समझौते की सूचक है जो ब्राह्मणवाद एवं भूतपिशाच-पूजावाद के बीच हुआ था। डा० 
बरुआ ने इन दोनों मतों का खण्डन किया है। उनका कथन हैं (माग १, पृ ० ४०-४१) कि इस गाथा का अन्तहिंत भाव 
यह है कि लोग फल्ग्‌ के पश्चिमी तट के पव॑तों को पवित्र समझें। उन्होंने मत प्रकाशित किया है कि बौद्धधर्म में गया 
की चर्चा नहीं होती, गय या नमुचि या वृत्र अन्धकार का राक्षस एवं इन्द्र का शत्र कहा गया है और त्रिविक्रम नामक 
वंदिक शब्द की औण्णवाभ कृत व्याख्या में गयासुर की गाथा का मूल पाया जाता है।* स्थानाभाव से हम इन सिद्धांतों 
की चर्चा नहीं करेंगे। ऐसा कहा जा सकता है कि ईसा की कई शताब्दियों पूर्व गया एक प्रसिद्ध पितृ-तीर्थ हो चुका था 
और गयासुर की गाथा केवल गया एवं उसके आस-पास के कालान्तर में उत्पन्न पवित्र स्थलों की पुनीतता को प्रकट 
करने का उत्तरकालीन प्रयास मात्र है। 
१०९वें अध्याय में इसका वर्णन हुआ है कि किस प्रकार आदि-गदाघर व्यक्त एवं अव्यक्त रूप में प्रकट हुए । 
उनकी गदा कंसे उत्पन्न हुई और किस प्रकार गदालोल तीथं सभी पापों को नाश करने वाला हुआ। गद नामक 
एक शक्तिशाली असुर था, जिसने ब्रह्मा की प्रार्थना पर अपनी अस्थियाँ उन्हें दे दीं। ब्रह्मा को इच्छा से विश्वकर्मा 
ने उन अस्थियों से एक अलौकिक गदा बना दी। स्वायंभुव मन्‌ के समय में ब्रह्मा के पुत्र हेति नामक असुर ने सहस्रों 
देवी वर्षों तक कठिन तप किया। उसे ब्रह्मा एवं अन्य देवों द्वारा ऐसा वर प्राप्त हुआ कि वह देवों, दंत्यों मनुष्यों या कृष्ण 
के चक्र आदि शास्त्रों द्वारा मारा नहीं जा सकता। हेति ने देवों की जीत लिया और इन्द्र हो गया। हेति दैत्य की 
गाथा अग्नि० (११४।२६-२७ ) एवं नारदीय ० (उत्तर, ४७।९-११) में भी आयी है। हरि को आदि गदाधर इसलिए 
कहा जाता है कि उन्होंने उस गदा को सर्वप्रथम घारण किया, गदा के सहारे गयासुर के सिर पर रखी हुई शिला पर 
खड़े हुए और गयासुर के सिर को स्थिर कर दिया।* बे अपने को मुण्डपृष्ठ, प्रभास एवं अन्य पव॑तों के रूप में प्रकट करते 


१९. यह नहां स्पष्ट हो पाता कि डा० बरुआ को यह सूचना कहाँ से मिली कि गय वेद में वृत्र-जंसे 
राक्षत के समान है । ऋग्वेद में कम-से-कम वृत्र के समान गय कोई राक्षस नहीं है । 

२०. वायुपुराण (१०५६० ) में आदि-गदाधर के नाम के विषय में कहा गया है--आश्यया गदया भीतो 
यस्माद्‌ देत्य: स्थिरीकृतः। स्थित इत्येष हरिणा तस्मादादिगदाधर: ॥” देखिए त्रिस्थलीसेतु (पृ० ३३८) । ऐसी ही 
व्युत्पत्ति वायु० (१०९१३) में पुनः आयी है । 
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गयासुर को देह पर देवताओं का निवास १३६१ 


हैं। ये पर्वत एवं अक्षयवट, फल्गु एवं अन्य नदियाँ आदि-गदाधर के अव्यक्त रूप हैं। विष्णुपद, रुद्रपद, ब्रह्मपद एवं अन्य 


पद गदाधर के अव्यक्त एवं व्यक्त रूप हैं। ग़दाघर की मूर्ति विशुद्ध व्यक्त रूप है। असुर हेति विष्णु द्वारा मारा गया 
और विष्णुलोक चला गया । जब गयासुर का शरीर स्थिर हो गया तो ब्रह्मा ने विष्णु की स्तुति को और विष्णु ने उनसे 
वर माँगने को कहा। ब्रह्मा ने कहा--हम (देवगण ) लोग आपके बिना शिल्ा में नहीं रहेंगे, यदि आप व्यक्त रूप 
में रहें तो हम उसमें आप के साथ रहेंगे।' विष्णु ने तथास्तु' कहा ओर वे गयाशिर में आदि-गदाघर के रूप में और 
जनार्दन एवं पुण्डरीकाक्ष के रूप में खड़े हो गप्रे। शिव ने मी विष्णु की स्तुति की (वायू० १०९।४३-५० ) । वायु ० 
(१०९।२० एवं ४३-४५) ने कई स्थानों पर देवता के व्यक्ताव्यक्त प्रतीकों का उल्लेख किया है। इसका तांत्पय यह 


२१. हम यहाँ पर प्रमुख नदियों, पर्बतों एवं पदों का उल्लेख करते हैं। जब तक विशिष्ट निर्देश न किया जाय 
तब तक यहाँ पर कोष्ठ में दिये गये अध्यायों एवं इलोकों को वायुपुराण का समझना चाहिए । पुनीत नदियाँ ये हैं--फल्गु 
(जिसे महानदी भी कहा गया है, अग्नि० ११५१२५ ) , घृतकुल्या, सधुकुल्या (ये दोनों वायु ० १०९। १७ में हैं), मधुस्नवा 
(१०६।७५), अग्निधारा (उद्यन्त पर्वत से, १०८॥५९ ), कपिला (१०८।५८ ), बेतरणी (१०५।४४ एवं १०९।१७), 
देविका (११२।३० ), आकाशगंगा (अग्नि० ११६।५ ) । इनसें कुछ केवल नाले या धाराएं मात्र हैं। पुनीत पर्वत एवं 
शिखर ये हैं--गयाशिर (१०९३६, अग्नि० ११५२६ एवं ४४), मसुण्डपृष्ठ (१०८।१२, १०९१४), प्रभास 
(१०८१३ एवं १६, १०९१४), उद्यचन्त (वनपर्व ८४॥९३, वायु० १०८।५९, १०९१५ ), भस्मकूट (१०९१५), 
अरविन्दक (१०९११५), नागकूट (१११॥२२, अग्नि० ११५२५ ), गृक्नकूट (१०९।१५) , प्रेतक्ट (१०९१५), 


 आदिपाल (१०९१५ ), क्रौदजू्चपाद (१०९१६), रामशिला, प्रेतशिला (११०११५, १०८।६७ ), नग (१०८२८), 


ब्रह्म रगोनि (नारदीय० २।४७॥५४ )। प्रमुख स्तान-स्थल ये हैं-- फल्गुतीर्थ, (१११११३, अग्नि० ११५१२५-२६ एवं ४४), 

रामतीथं (१०८।१६११८ ), शिलातीर्य (१०८।३ ), गदालोल (१११॥७५-७६, अग्ति० ११५१६९ ), बेतरणी ( १ ०५।- 

४४ ), अह्मसर ( वनपर्व, ८४॥।८५, वायु० १११।३० ), ब्रह्मकुण्ड (११०१८ ), उत्तर सानस (१११॥२ एवं २२), दक्षिण 

मानस (१११।६ एवं ८ ), रुक्मिणीकुण्ड, प्रेतकुण्ड, निःक्षारा (नि.क्षीरा) परुष्करिणी (१०८॥८४), सतंगवापी (१११॥ 

२४) ॥ पुनीत्त स्थल ये हैं--पञचलोक, सप्तलोक, वेकुण्ठ, छोहदण्डक (सभी चार १०९१६), गोप्रचार (१११ 

३५-३७, जहाँ ब्रह्मा द्वारा स्थापित आमों के वृक्ष हैं), धर्मारेण्य (११११२३ ), बरह्मययूप (अग्नि० ११५३९ एवं वनपर्व 

८४।८६ ) । पुनीत वृक्ष ये हैं--अक्षयवट (वनपर्व ८४॥८३, ९५११४, वायु० १०५४५, १११॥७९-८१३, अग्नि ० १्१५॥ 

७०-७३), गोप्रचार के पास आखत्र (१११॥३५-३७ ), गृपश्नकूटवट ( १०८१६३ ), महाबोधितरु (१११।२६-२७, अग्नि० 

११५३७ ).। आज वृक्ष के विषय में यह इलोक विख्यात है--'एको मुनिः कुम्भकुशाग्रहस्त आज्न॒स्य सूले सलिल ददान: । 
आख्रइच सिक्‍तः पितरइच तृप्ता एका क्रिया दद्यकरी प्रसिद्धा ॥' (वापु० ११११३७, अग्नि० ११५।४०, नारदीय०, 
उत्तर, ४६७, पद्म० सुष्टिखण्ड, ११५७७) ॥ बहुत-से अन्य तोौर्थ भी हैं, यथा--फल्गवीद, फल्गुचण्डी, अंगारकेइवर 
(सभी अग्नि० ११६२९ ) जो यहाँ वाणित नहीं हैं। पद (ऐसी शिलाएँ जिन पर पदचि ह्वै हैं) ये हैं->-बायु० (१११। 
४६-५८ ) ने १६ के नाम लिये हैं और अन्यों की ओर सामान्यतः संकेत किया है। अग्नि० (११५१४८-५३ ) ने कम-से- 
कम १३ के नाम लिये हैं। वायु ० हारा उल्लिखित नाम ये हैं--विष्णु, रुद्र, ब्रह्म, कश्यप, दक्षिणार्नि, गाहंपत्य, आहव- 
नीय, सभ्य, आवसथ्य, शक्र, अगस्त्य, क्रोडच, सातंग, सूं, कातिकेय एवं गणेश । इनमें चार अति महान हैं--काइयप, 
विष्णु, रुद्र एवं ब्रह्मा (वायु० ११५१४५६) । नारदीय ० (उत्तर, ४६२७) का कथन है कि विष्णुपद एवं रुद्रपद उत्तम 
हैं, किन्तु ब्रह्मपद सर्वोत्तम है। 








१३६२ धर्मशास्त्र का इतिहास 


है कि विष्णु फल्गू में अव्यक्त रूप में, विष्णुपद में व्यक्ताव्यक्त रूप में एवं मूर्तियों में व्यक्त रूप में स्थित हैं 
(देखिए त्रिस्थलीसेतु, पू० ३६५, प्रतिमास्वरूपी व्यक्त:) । 
११०वें अध्याय में गयायात्रा का वर्णन है। गया के पूर्व में महानदी (फल्गु) है। यदि वह सूखी हो, तो गड़ढा 
खोदकर (काण्ड बनाकर) स्नान करना चाहिए और अपनी वेद-शाखा के अनूसार तर्पण एवं श्राद्ध करना चाहिए, 
किन्तु अध्यं (सम्मान के लिए जल देना) एवं आवाहन नहीं करना चाहिए। अपराह्न में यात्री को प्रेतशिला को जाना 
चाहिए और ब्रह्मकुण्ड में स्नान करना चाहिए, देवों का तर्पण करना चाहिए, वायु० (११०।१०-१२) के मन्त्रों के साथ 
प्रेतशिला पर अपने सपिण्डों का श्राद्ध करना चाहिए तथा अपने पितरों को पिण्ड देने चाहिए। अष्टकाओं एवं वद्धिश्राद्ध 
में, गया में एवं मृत्यु के वाषिक श्राद्ध में अपनी माता के लिए पृथक श्राद्ध करना चाहिए किन्तु अन्य अवसरों पर अपने 
पिता के साथ श्राद्ध करना चाहिए | अपने पितरों के अतिरिक्त अन्य सपिण्डों को उस स्थान से जहाँ अपने पिता आदि 
का श्राद्ध किया जाता है, दक्षिण में श्राद्ध करना चाहिए, अर्थात्‌ कुश फैलाने चाहिए, एक बार तिलयू क्त जल देना 
चाहिए, जौ के आठे का एक पिण्ड देना चाहिए और मन्त्रोचारणग (वायू० ११०।२१-२२) करना चाहिए। गयाशिर 
में दिये जानेवाले पिण्ड का आकार मुष्टिका या आर्द्रामंछक (हरे आमले ) या शमी पेड़ के पत्र के बराबर होना 
चाहिए।* इस प्रकार व्यक्ति सात गोत्रों की रक्षा करता है, अर्थात्‌ अपने पिता, माता, पत्नी, बहन, पुत्री, फूफी 
(पिता की बहिन ) एवं मौसी के गोत्रों की रक्षा करता है। तिलयुकत जल एवं पिण्ड नाना के पक्ष के सभी लोगों को, 
सभी बन्धुओं, सभी शिशुओं, जो जलछाये गथरे हों या न जलछाये गये हों, जो विजली या डाक्‌ुओं से मारे गये हों, या 
जिन्होंने आत्महत्या कर ली हो, या जो भाँति-भाँति के नरकों की यातनाएँ सह रहे हों या जो दुष्कर्मों के फलस्वरूप 
पशु, पक्षी, कीट, पतंग या वृक्ष हो गये हों, उन सभी को देने चाहिए (वायू ०११०।३०-३५) । इस विषय में देखिए 
इस खंड के अध्याय ११ एवं १२। 
१११वें अध्याय में कतिपय तीर्थों की यात्रा करने का क्रम उपस्थित किया गया है। पूरी यात्रा सात दिनों में 
समाप्त होती है। ११०वें अध्याय में कहा गया है कि गया में प्रवेश करने पर यात्री फल्गु के जल में स्नान करता है, 
तपंण एवं श्राद्ध करता है और उसी दिन वह प्रेतशिला (जों वायु० १०८।१५ के अनुसार शिला का एक भाग है) पर 
जाता है और श्राद्ध करता है तथा पके हुए भात एवं घी के पिण्ड देता है (वायु० ११०१५ )। ऐसा करने से जिसके 
लिए श्राद्ध किया जाता है वह प्रेत-स्थिति से छुटकारा पा जाता है। वायु० (१०८।१७-२२ ) में ऐसा कहा गया है कि 
रामतीथ में, जो उस स्थान पर है जहाँ फल्गु प्रभास पर्वत से मिलती हैं, स्नान करना चाहिए। रामतीथर में स्नान करने, 
श्राद्ध करने एवं पिण्ड देने से वे व्यक्ति जिनके लिए ऐसा किया जाता है, पितर लोगों (प्रेतशिला पर श्राद्ध करने से जो 
प्रेतत्व की स्थिति से मुक्त हो गये रहते हैं) की श्रेणी में आ जाते हैं। प्रेतशिला के दक्षिण एक पर्वत पर यमराज, धर्म- 
राज एवं श्याम तथा शबल नामक दो कुत्तों को बलि (कुश, तिलू एवं जल' के साथ भोजन की ) देनी चाहिए। गया में 
प्रवेश करने के दूसरे दिन यात्री को प्रेतपर्वत पर जाना चाहिए, ब्रह्मकुण्ड में स्नान एवं तर्पंण करके श्राद्ध में तिल, घृत, दही 


२२. अष्टकासु च वृद्धों च गयायां च मृतेहनि। मातुः श्राद्ध पृथक कुर्यादन्‍्यत्र पतिना सह॥ वायु० 
(११०।१७; तीथंप्र ०,प० ३८९ एवं तीर्थत्षि०ण, ५० ३९८ ) । 

२३: मुष्टिमात्रप्रमाणं च आद्द्रामलछकमात्रकम्‌ । दासीपत्रप्रमाणं वा पिण्ड दद्याद्‌ गयाशिरे॥। उद्धरेत्सप्त गोत्राणि 
कुलानि शतमुद्धरेत्‌ ॥ पितुर्मातुः स्वभार्याया भगिन्या दुहितुस्तथा । पितृष्वसुर्मातृष्वसु: सर्प्त गोत्राः प्रकीतिता: ॥। वायु ० 
(११०।२५-२६) । और देखिए त्रिस्थलीसेतु (१० ३२७)। 
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गया के धामिक कृत्य एवं तीथयात्रा १३६२ 


एवं मधु से मिश्रित पिण्ड पितरों (पिता, पितामह आदि ) को देता चाहिए (वायु० ११०।२३२-२४) । इसके उपरान्त 
यात्री को विविध रूपों से संब-घित लोगों के लिए कुशों पर जल, तिल एवं पिण्ड देना चाहिए (वायु ० ११०॥३४-३५ ) । 
तब उसे गया आने की साक्षी के लिए देवों का आह्वान करना चाहिए और पितृ-ऋण से मुक्त होना चाहिए (वायु० 
११०।५९-६० ) । वायूपुराण (११०६१) में ऐसा आया है कि गया के सभी पवित्र स्थलों पर प्रेतपर्वत पर किये गये 
पिण्डकर्म के समान ही कृत्य करने चाहिए (सर्वस्थानेष्‌ चैवं स्यात्‌ पिण्डदानं तु नारद। प्रेतपर्वेतमारशभ्य कुर्यात्तीयेषु च 
क्रमात्‌॥ ) । 

तीसरे दिन पञ्चतीर्थी कृत्य करना चाहिए (वायू० १११॥१)। ' सर्वप्रथम यात्री उत्तर मानस में स्तान करता 
है, देवों का तर्पण करता है और पितरों को मन्त्रों के साथ (वायु० ११०।२१-२४) जल एवं श्राद्ध के पिण्ड देता है। 
इसका फल पितरों के लिए अक्षय होता है। इसके उपरान्त यात्री दक्षिण मानस की ओर तीन तीर्थों में जाता है, यथा 
उदीचीतीर्थ (उत्तर में), कमखल (मध्य में ) एवं दक्षिण मानस (दक्षिण में )। इन तीनों तीर्थों में श्राद्ध किया जाता है। 
इसके उपरान्त यात्री फल्गतीर्थ को जाता है जो गयातीर्थों में सर्वोत्तम है। यात्री फल्गु में पिण्डों के साथ श्राद्ध एवं तर्पण 
करता है। फल्ग-श्राद्ध से कर्ता एवं वे लोग, जिनके लिए कर्ता श्राद्ध करता है, म्‌ क्ति पा जाते हैं (मक्तिभवति कतुणां 
पितणां श्राद्धत: सदा, वायू० ११०११३)। ऐसा कहा गया है कि फल्गू जलधारा के रूप में आदिगदाघर है।'' फल्ग- 
स्नान से व्यक्ति अपनी, दस पितरों एवं दस वंशजों की रक्षा करता है। इसके उपरान्त यात्री वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युस्त, 
अनिरुद्ध, विष्ण एवं श्रीघर को प्रणाम करके गदाघर को पंचामृत से स्नान कराता है। ” पंचतीर्थी कृत्य के दूसरे दिन 
(अर्थात्‌ गयाप्रवेश के चौथे दिन) यात्री को धर्मारण्य जाना चाहिए, जहाँ पर धर्म ने यज्ञ किया था। वहाँ उसे मतंग- 
वापी में (जो धर्मारण्य में ही अवस्थित है) स्तान करना चाहिए। इसके उपरान्त उसे ब्रह्मतीथ नामक कप पर तपंण 
श्राद्ध एवं पिण्डदान करना चाहिए। ऐसए ही ब्रह्मतीर्थ एवं ब्रह्मययूप के बीच भी करना चाहिए और तब ब्रह्मा एवं घधर्मे- 
झवर को नमस्कार करना चाहिए।* यात्री को महाबोधि वृक्ष (पवित्र पीपल वृक्ष ) को प्रणाम कर उसके नीचे श्राद्ध 


२४. प्रेतपवंत एवं ब्रह्मकुण्ड के विषय में त्रिस्थलीसेतु (१० ३५५) यों कहता हू--प्रेतपबंतो गयावायव्यदिशि 
गयातो गव्य्त्यधिकदूरस्थ: | ब्रह्मकुण्ड प्रेतपवेतमूल ईशानभागे ।' 

२५. पाँच तीथ॑ ये हैं--उत्तर मानस, उदीचीतीथं, कनखल, दक्षिण मानस एवं फलल्‍्गु। त्रिस्थली० (१० ३६० ) 
का कथन है कि एक ही दिन इन सभी तीथथों में स्थान नहीं करना चाहिए । वायु० (१११॥१२) में आया है कि फल्गुतीर्थ 
गयाशिर ही है--नागकूटाद्‌ गृप्नक्टाय्यपादुत्त रमानसात्‌ । एतद्‌ गयाशिरः प्रोक्‍त फल्गुतीर्थ तदुच्यते ॥| किन्तु अग्नि० 
(११५।२५-२६ ) में अन्तर है -- नागाज्जनादं नात्कपाहटाच्चोत्तरमानसात्‌ । एत . . .च्यते ॥ गरुड़पुराण (१॥८३॥४ ) 
में ऐसा है-- तागाज्जना० . . . तदुच्यते ४ त्रिस्थलो० (प० ३५९) ने यों पढ़ा है --मुण्डपृष्ठान्नगाधस्तात्फल्गुतीर्थे- 
मनत्त मस्‌ । 


। २६. गंगा पादोदक विव्णों: फल्गुर्यादिगदाधर:। स्वयं हिंद्रवरूपेण तस्माद्‌ गंगाधिक विदुः॥ वायु० (१११ 
१६) ! 


२७. पज्चामृत में दुग्ध, दधि, घृत, मधु एवं शक्कर होते हैं ओर इन्हीं से गदाधर को स्तान कराया जाता है। 
देखिए नारदीय० (उत्तर, ४३५३) --पञज्चामृतेन च स्नानमर्चायां तु विशिष्यते ॥' 

२८. डा० बरुआ (गया एवं बुद्ध-गया, भाग १,पृ० २२) का कथन है कि धर्म! एवं 'धर्मश्वर' बुद्ध के ्योतक हैं, 
किन्तु ओ' मंल्ो का कहना है कि 'धर्म' का संकेत यस' की ओर है। सम्भवतः ओ' मेली की बात ठीक है। पद्म ० (सूष्टि- 
खण्ड, ११॥७३ ) का कथन है कि पिण्डदान के लिए तीन अरण्य (वन ) हैं--पुष्करारण्य, नमिषारण्य एवं धर्मारिण्य | 
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करना चाहिए। अग्नि० (११५-३४-३७ ) एवं नारदीय० (उत्तर, ४५।१०५) ने इन तीर्थों का उल्लेख किया है। पंच- 
तीर्थी कृत्य के तीसरे दिन (अर्थात्‌ गया प्रवेश के पाँचवें दिन ) यात्री को ब्रह्मसर में स्वान करना चाहिए और ब्रह्मक्प एवं 
ब्रह्मययूप (ब्रह्मा द्वारा यज्ञ करने के लिए स्थापित यज्ञिय स्तम्म) के मध्य में पिण्डों के साथ श्राद्ध करना चाहिए। इस श्राद्ध 
से यात्री अपने पितरों की रक्षा करता है। यात्री को ब्रह्मययूप की प्रदक्षिणा करनी चाहिए और ब्रह्मा को प्रणाम करना 
चाहिए। गोप्रचार के पास ब्रह्मा द्वारा लगाये गये आम्र वृक्ष हैं। ब्रह्मसर से जल लेकर किसी आम्र वक्ष में देने से पितर 
लोग मोक्ष पाते हैं। इसके उपरान्त यम एवं धर्म राज को, यम के दो कुत्तों को तथा कौओं को बलि देनी चाहिए और 
तब ब्रह्मसर में स्नान करना चाहिए। यह वायु० (१११।३०-४० ) का निष्कब॑ है। इनमें कुछ बातें अग्नि० (११५। 
३४-४० ) एवं नारदीय० (उत्तर, ४६) में भी पायी जाती हैं। इसके उपरान्त पंचतीर्थी क्ृत्यों के चौथे दिन (गया 
प्रवेश के छठ दिन) यात्री को फल्गु में साधारण स्नान करना चाहिए और गयाशिड-के कतिपय पदों पर श्राद्ध करना 
चाहिए। गयाशिर क्ौज्चपद से फल्गुतीर्थ तक विस्तृत हैं। गयाशिर पर किया गया श्राद्ध अक्षय फल देता है।* यहाँ 
पर आदिनादाघर विष्णुपद के रूप में रहते हैं। विष्णुपद पर पिण्डदान करने से यात्री एक सहस्र कुलों की रक्षा करता 
है और अपने को कल्याणमय, अक्षय एवं अनन्त विष्णुलोक में ले जाता है। इसके उपरान्त वाय० (१११।४७-५६ 
- ने रुद्रपद, ब्रह्मपद एवं अन्य १४ पदों पर किय्रे गये श्राद्धों के फलों की चर्चा की है।* गयाशिर पर यात्री जिसका नाम 
लेकर पिण्ड देता है, वह व्यक्ति यदि नरक में रहता है तो स्वर्ग जाता है और यदि वह स्वर्ग में रहता है तो मोक्ष प्राप्त 
करता है। 

पञ्चतीर्थी क्ृत्यों के पाँचवें दिन (गया-प्रवेश के स।तवें दिन) यात्री को गदालोल नामक तीथ में स्नान करना 
चाहिए।* गदाल्ोल में पिण्डों के साथ श्राद्ध करने से यात्री अपने एवं अपने पितरों को ब्रह्मलोक में ले जाता है। इसके 
उपरान्त उसे अक्षयवट पर श्राद्ध करना चाहिए और ब्रद्मा द्वारा प्रतिष्ठापित गया के ब्राह्मणों को दानों एवं भोजन से 
सम्मानित करना चाहिए। जब वे परितप्त हो जाते हैं तो पितरों के साथ देव भी तप्त हो जाते हैं।' इसके उपरान्त 
यात्री को अक्षयवट को प्रणाम कर मन्त्र के साथ उसकी पूजा करनी चाहिए और प्रपितामह की पूजा के लिए प्रणाम 
करना चाहिए। और देखिए अग्नि० (११५।६९-७३ ) एवं नारदीय० (उत्तर, अध्याय ४७) । 

त्रिस्थलीसेतु (पृ० ३६८) में आया है कि उपर्युक्त कृत्य गया में किये जाने वाले सात दिनों के कृत्य हैं और 


२९. कऋौड्चपादात्फल्गुतीय यावत्साक्षाद्‌ गयाशिर:। वायु० (१११॥४४ ) । क्रोड-चपाद को वायु० (१०८।७५) 
ने मुण्डपृष्ठ कहा है--क्रोड्चरूपेण हि मुनि ण्डपृष्ठे तपोषकरोत्‌॥ तस्य पादांकितो यस्मात्क्रोडः।लपादस्ततः स्मृतः॥ 

३०. त्रिस्थलो० (पृ० ३६६) में आया है कि विष्णपद एवं अन्य पदों पर किये गये श्राद्धों के अतिरिक्त गयाशिर 
पर पृथक्‌ रूप से श्राद्ध नहीं होता । गयाशिरसि यः पिण्डान्येषां नाम्ना तु निर्वपेत्‌। नरकस्था दिवं यान्ति स्वर्गंस्था सोक्ष- 
माध्नुय्‌:॥ देखिए वायु० (१११।७३) एवं अग्नि० (११५॥४७)। गयाशिर गया का केन्द्र है और यह अत्यन्त 
पवित्र स्थल है। 

३१. इस तीर्थ का नाम गदालोल इसलिए पड़ा कि यहाँ पर आदि-गदाधर ने अपनी गदा से असुर हेति के सिर को 
कुचलने के उपरान्त उसे (गदा को ) धोया था। हेत्यसुरस्य यच्छीर्ष गदया तद्‌ द्विधा कृतम। ततः प्रक्षालिता यस्मात्तीर्थ 
तच्च विमुक्तये। गदालोलमिति ख्यातं सर्वेबामुत्तमोत्तमम्‌ ॥ वायु ० (११११७५) । गदालोल फलल्‍्ग की धारा में ही है। 

३२. मिलाइए--ये युष्मान्पुजयिध्यन्ति गयायासागता नरा: । हव्यकव्यर्धन: भ्राद्धेस्तेषां कुलशतं ब्रजेत । नरकात 
स्वगंलोकाय स्वर्गलोकात्परां गतिमू ।/ अग्नि० (११४।३९-४०)। 
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यदि यात्री गया में आघे मास या पूर्ण मास तक रहे तो वह अपनी सुविधा के अनुसार अन्य तीर्थों की यात्रा कर सकता हैं, 
किन्तु सर्वप्रथम प्रेतशिला पर श्राद्ध करना चाहिए और सबसे अस्त में अक्षयवट पर। त्रिस्थली ० में यह आया है कि यद्यपि 
वायू ०, अग्नि० एवं अन्य पुराणों में तीर्थों की यात्रा के क्रम में भिन्नता पायी जाती है, किन्तु वायु० में उपस्थापित क्रम 
को मान्यता दी जानी चाहिए, क्योंकि उसने सब कुछ विस्तार के साथ वर्णित किया है, यदि कोई इन क्रमों को नहीं 
जानता है तो वह किसी भी क्रम का अनुसरण कर सकता है, किन्तु प्रेतशिला एवं अक्षयवट का क्रम नहीं परिवर्तित 
हो सकता ।'* गयायात्रा (वायु ०, अध्याय ११२) में आया है कि राजा गय ने यज्ञ किया और दो वर पाये, जिनमें 
एक था गया के ब्राह्मणों को फिर से संमान्‍्य पद देना और दूसरा था गया पुरी को उसके नाम पर प्रसिद्ध करना। गया- 
यात्रा में विशाल नामक राजा को भी गाथा आयी है जिसने पुत्रहीन होने पर गयाशीष॑ में पिण्डदान किया, जिसके हारा 
उसने अपने तीन पूर्वपुरुषों को बचाया, पुत्र पाया और स्वयं स्वर्ग चछा गया। इसमें एक अन्य गाथा भी आयी है 
(इलोक १६-२० )--एक रोगी व्यक्ति प्रेत की स्थिति में था, उसने अपनी सम्पत्ति का छठा भाग एक व्यापारी को 
दिया और शेष को गयाश्राद्ध करने के लिए दिया और इस प्रकार वह प्रेत-स्थिति से मुक्ति पा गया। यह कथा अग्नि० 
(११५।५४-६३ ), नारदीय ० (उत्तर, ४४२६-५० ), गरुड़० (१८४। ३४-४३ ), वराह० (७।१२ ) में भी पायी जाती 
है। इसके उपरान्त इलोक २०-६० में गया- के कई दीर्थों के नाम आये हैं, यथा--गायत्रीतीर्थ, प्राची-सरस्वतीतीथ, 
विशाला, लेलिहान, मरत का आश्रम, मुण्डपृष्ठ, आकाशगंगा, वेतरणी एवं अन्य नदियाँ तथा पवित्र स्थल। अन्त में 
इसने निष्कर्ष निकाला है कि पूजा एवं पिण्डदान से छः गयाएँ मुक्ति देती हैं, यथा--गयाग्रज, गयादित्य, गायत्री 
(तीर्थ), गदाधर, गया एवं गयाशिर। हे 

अग्नि० (अध्याय ११६।१-३४ ) में गया के तीर्थों की एक लम्बी तालिका दी हुई है और उसे त्रिस्थलीसेतु 
(पृ० ३७६-३७८) ने उद्घृत किया है। किन्तु हम उसे यहाँ नहीं दे रहे हैं। 

गया के तीर्थों की संख्या बड़ी लम्बी-चौड़ी है, किन्तु अधिकांश यात्री सभी की यात्रा नहीं करते। गया के 
यात्री को तीन स्थानों की यात्रा करना अनिवायं है, यथा--फल्ग्‌ नदी, विष्णुपद एवं अक्षयवट। यहाँ दुग्ध, जल, पुष्पों, 
चन्दन, ताम्ब॒ल, दीप से पूजा की जाती है और पितरों को पिण्ड दिये जाते हैं। किन्तु फल्गु के पश्चिम एक चट्टान पर 
विष्णचरणों के ऊपर विष्णु-पद का मन्दिर निर्मित हुआ है। गया का प्राचीन नगर विष्णु-पद के चारों ओर बसा हुआ 
था, यह मन्दिर गया का सबसे बड़ा एवं महरग वपूर्ण स्थल है। पद-चिक्न (लगभग १६ इंच लम्बे) विष्णु भगवान्‌ के ही 
कहे जाते हैं और वे अष्ट कोण वाले रजत-घेरे के अन्दर हैं। सभी जाति-वाले यात्री (अछूतों को छोड़कर ) चारों ओर 
खड़े होकर उन पर भेट चढ़ाते हैं, किन्तु कमी-कमी लम्बी रकम पाने की लालसा से पुरोहित लोग अन्य यात्रियों को 
हटाकर द्वार वनन्‍्द कर एक-दो मिनटों के लिए किसी कट्टर या धनी व्यक्ति को पूजा करने की व्यवस्था कर देते हैं । 
कुल ४५ वेदियाँ हैं जहाँ अवकाश पाने पर यात्री सुविधानूसार जा सकते हैं और ये वेदियाँ गया (प्राचीन नगर ) के 
पाँच मील उत्तर-पूवं और सात मील दक्षिण के विस्तार में फैली हुई हैं। यद्यपि प्राचीन बौडग्रन्थों, फाहियान एवं ह्लैन 


३३. ऋषतो5ऋषतो वापि गयायात्रा सहाफला। अग्नि० (११५॥७४) एवं त्रिस्‍्थलो ० (पृ० ३६८ ) । 

३४. गयागजों गयादित्यों गायत्री च गदाधर:। गया गयाशिरइचेब घड्‌ गया मुक्तिदायिकाः॥ वायु० (११२। 
६०), तीर्थचि० (पृ० ३२८, 'बड्‌ गय॑ मुक्तिदायक पाठ आया है) एवं त्रिस्थली ० (प० ३७२)॥ यह नारदीय० (उत्तर, 
४७३९-४० ) में आया है। लगता है, गया के गदाधर-मन्दिर के निकट हाथी को आकृति से युवत स्तम्भ को गयागज 
कहा गया है। 
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साँग ने गया एवं उरुबिल्ला या उरुबेला (जहाँ बुद्ध ने छः वर्षों तक कठिन तप किये थे और उनको सम्बोधि प्राप्त हुई 
थी) में अन्तर बताया है, तथापि गयामाहात्म्य ने महाबोधितरु को दीर्थस्थलों में गिना है और कहा है कि हिन्दू 
यात्री को उसकी यात्रा करनी चाहिए और यह बात आज तक ज्यों-की-त्यों मानी जाती रही है। हिन्दुओं ने बौद्ध स्थलों 
पर कब अधिकार कर लिया यह कहना कठिन है। बोधि-व॒क्ष इस विश्व का सबसे प्राचीन ऐतिहासिक वृक्ष है। इसकी 
एक शाखा महान्‌ अशोक (लूगमग ई० पू० २५० वर्ष ) द्वारा लंका में भेजी गयी थी और लंका के कण्डी नामक स्थान 
का पीपल वृक्ष वही शाखा है या उसका वंशज है। गयाशीर्ष पथरीली पर्वतमाछाओं का एक विस्तार है, यथा गयाशिर, 
मुण्डपृष्ठ, श्रभास, गृ श्रकूट, नागकूट, जो लगभग दो मील तक फैला हुआ है।'' 
हमने पहले देख लिया है कि गयायात्रा में अक्षयवट-सम्बन्धी कृत्य अन्तिम कृत्य हैं। गयावाल पुरोहित फलों 
की माला से यात्री के अँगूठे या हाथों को बाँघ देते हैं और दक्षिणा लेते हैं। वे यात्री को प्रसाद रूप में मिठाई देते हैं, 
मस्तक पर तिलक लगाते हैं, उसकी पीठ थपथपाते हैं, 'सुफल' शब्द का उच्चारण करते हैं, घोषणा करते हैं कि यात्री के 
पितर स्वर्ग चले गये हैं और यात्री को आशीर्वाद देते हैं। यहाँ यह ज्ञातव्य है कि धामी' नामक कुछ विशिष्ट पुरोहित 
होते हैं, जो पाँच वेदियों पर पौरोहित्य का अधिकार रखते हैं, यथा प्रेतशिला, रामशिला, रामकुण्ड, ब्रह्मकुण्ड एवं 
काकबलि, जो रामशिला एवं प्रेतशिला पर अवस्थित हैं। ये धामी पुरोहित गयावाल ब्राह्मणों से मध्यम पड़ते हैं। 
गया में किन पितरों का श्राद्ध करना चाहिए, इस विषय में मध्य काल के निबन्धों में मतैक्य नहीं है। 
वायु ० एवं अन्य पुराणों में ऐसा आया है कि जो गया में श्राद्ध करता है वह पितु-ऋण से मुक्त हो जाता है, या जो 
कुछ गया, धम्मपृष्ठ, ब्रह्मसर, गयाशीर्ष एवं अक्षयबट में पितरों को अपित होता है वह अक्षय हो जाता है। इन सभी 
स्थानों अथवा उक्तियों में (पित्‌' शब्द बहुवचन में आया है। इससे प्रकट होता हैं कि गया में श्राद्ध तीन पूर्व पुरुषों का 
किया जाता है ।** गौतम के एक इलोक के अनुसार माता के तीन पूर्त-पुरुषों का भी श्राद्ध किया जाता हे 
पिता एवं माता के पक्ष के छः पूर्व पुरुषों की पत्नियों के विषय में ही मत-मतान्‍्तर पाये जाते हैं। अग्नि० 
(११५१०) ने एक विकल्प दिया है कि गयाश्राद्ध के देवता ९ या १२ हैं। जब वे ९ होते हैं तो तीन पितृ-पक्ष के 
पितरों, तीन मातृ-पक्ष के पुरुष पितरों और अन्तिम की (अर्थात्‌ मातृ-वर्ग के तीन पुरुष पितरों की) पत्नियों का 
श्राद्ध किया जाता है, किन्तु माता, पितामही एत्र प्रपितामही के लिए पृथक रूप से श्राद्ध किया जाता है। जब गया- 
श्राद्ध में १२ देवता होते हैं तो एक ही श्राद्ध में पित्‌ एवं मात्‌ वर्गों के समी पितरों की पत्नियों को सम्मिलित कर 
लिया जाता है। अपराक (पृ० ४३२) ने भी गयाश्राद्ध में अग्नि० के समान विकल्प दिया है।** स्मृत्यथंसार एवं 
हैमाद्रि के मत से पितृ वर्ग के पितरों और उनकी पत्नियों (माता, मातामही आदि) के लिए अन्वष्टका-श्राद्ध एवं 
गयाश्राद्ध पृथक्‌ होता है, किन्तु मातृ वर्ग के पितरों एवं उनकी पत्नियों का श्राद्ध एक ही में होता है (अतः देवता 


३५. गयाशिर एवं गया बौद्धकाल में अति विख्यात स्थल थे, ऐसा बोद्ध ग्रन्यों से प्रकट होता है। देखिए महावग्ग 
(१२१११) एवं अंगुत्तर निकाय (जिल्द ४, पृ० ३०२ )--एकं समय भगवा गयायां विहरति गयासीसे ।” 

३६. पितरो यत्र पुज्यन्ते तत्र मातामहा अपि। अविशेबेण कर्तव्यं विशेषान्नरक ब्र जेत्‌॥ इति गौतमोवते:। 
त्रिस्‍्थलो ० (पृ० ३४९), स्मृत्यथंसार (प० ५६)। 

२७. ततब्चान्वष्टकादित्रये स्त्रौणां श्राद्ध पृथणेव। गयामहालयादों तु पृथक्‌ सह वा भत्‌ंभिरिति सिद्धम। 
अपराक (पृ० ४३२); गरुड़० (१८४२४) में आया है--श्राद्ध॑ तु नवदेवत्य॑ कुर्याद द्वादशदेबतम्‌। अन्वष्टकासु बुद्ध 
च गयायां मृतवासरे ॥ 
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केवल ९ ही होंगे,) ।* यम (इलोक ८०) के मत से माता, पितामही एवं प्रपितामही अपने पतियों के साथ श्राद्ध में 
सम्मिलित होती हैं। कुछ लोगों के मत से गयाश्नाद्ध के देवता केवल छः होते हैं, यथा--पित॒वर्ग के तीन पुरुष पितर 
एवं मातृवर्ग के तीन पुरुष पितर (त्रिस्थलीसेतु, पृ० ३४५ )। रघनन्दन ने अपने तीर्थयात्रातत्व में कहा है कि यह 
गौडीय मत है। अन्त में त्रिस्थलीसेतु (पृ० २४९ ) ने टिप्पणी की है कि मत-मतान्तरों में देशाचार का पालन करना 
चाहिए। प्रजापति-स्मृति (१८३-१८४) ने विरोधी मत दिये हैं कि श्राद्ध में कब-कब १२ या ६ देवता होने चाहिए । 
जब. १२ देवता होते हैं तो प्रेतशिला-श्राद्ध में जो संकल्प किया जाता है वह गया के सभी तीर्थों में प्रयुक्त होता है। 
यह ज्ञातव्य है कि गयाश्राद्ध की अपनी विशिष्टताएँ हैं, उसमें मुण्डन नहीं होता (वायु०८३।१८) तथा केवल 
गयावाल ब्राह्मणों को ही पूजना पड़ता हैं, अन्य ब्राह्मणों को नहीं, चाहे वे बड़े विद्वान ही क्यों न हों। गयावाल ब्राह्मणों 
के कुल, चरित्र या विद्या पर विचार नहीं किया जाता। इन सब बातों पर हमने अध्याय ११ में विचार कर लिया 
है। किन्तु यह स्मरणीय है कि नारायण भट्ट ( त्रिस्थली ०, पृ० ३५२) ने इसको गया के सभी क्राद्धों में स्वीकृत नहीं 
किया है, केवल अक्षयवट में ही ऐसा माना हैं। गया में व्यक्ति अपना भी श्राद्ध कर सकता है, किन्तु तिल के साथ नहीं।* 
त्रिस्थली ० (पृ० ३५०) में आया है कि जब कोई अपना श्राद्ध करे तो पिण्डदान भरमकूट पर जनादन की प्रतिमा के 
हाथ में होना चाहिए और यह तभी किया जाना चाहिए जब कि यह निश्चित हो कि वह पुत्रहीन है या कोई अन्य अधि- 
कारी व्यक्ति श्राद्ध करने के लिए न ही (वायु० १०८।८५; गरुड ०; नारदीय ०, उत्तर, ४७।६२-६५ ) । गया में कोई 
भी सम्बन्धी या असम्वन्धो पिण्डदान कर सकता हैं (वायुपुराण, १०५।१४-१५) और देखिए वायु० (८३॥३८)। 
गयाश्राद्ध-पद्धति के विषय में कई प्रकाशित एवं अप्रकाशित ग्रन्थ मिलते हैं, यथा--वाचस्पतिक्ृत गयाश्राद्ध- 
पद्धति, रघ्‌नन्दनकृत तीर्थयात्रातत्त्व (बंगला लिपि में ), माधव के पुत्र रघुनाथ की गयाश्राद्धपद्धति, वाचस्पति की 
गयांभाद विधि । हम यहाँ रघुनन्दन के तीर्थयात्रातत्त्व की विधि का संक्षेप में वर्णन करंगे। रघुनन्दन ने तीथंचिन्ता- 
मणि का अनसरण किया है। गया-प्रवेश करने के उपरान्त यात्री को फल्गु-स्नान के लिए उचित संकल्प करना चाहिए, 
नदी से मिट्ठी लेकर शरीर में लगाना वाहिए और स्नान करना चाहिए। इसके पश्चात्‌ उसे १२ पुरुष एवं स्त्री पितरों का 


मे न 


तर्पण करना चाहिए। तब उसे संकल्प करना चाहिए कि मैं ओम असद्येत्यादि अब्वमेध-सहस्रजन्म-फलविलक्षणफल- 


३८. तत्र मातृआद्ध पृथक प्रशस्तम्‌। समातासहानां सपत्नीकसेव। स्मृत्यथंसार (पृ० ५९-६०); देखिए 
त्रिस्थलो ० (पृ० ३४९), जहाँ हेमाद्वि का मत दिया गया है। 

३९. ओम्‌। अद्यामुकगोत्राणां पितृ-पितामहप्रपितामहानाममुकदेवशर्मणाम्‌, अमुकगोत्राणां मातृ-पितामही- 
प्रपितामहीनामम॒ुकामुकदेवीनामू, अमुकगोत्राणां मातामह-प्रमातामह-बृद्धप्रमातामहानाममुकामुकदेवशमंणास्‌, अमुक- 
गोत्राणां मातामही-प्रमातामही-बृद्धप्रभातामहीनामसुकामुकदेवीनां प्रेतत्वविभुवितकामः प्रेतशिलायां श्राद्महं करिप्ये। 
तीर्थेंचि० (पु० २८७) । और देखिए गरुड़० (१॥८४४५.४७) | 

४०. आत्मनस्तु महाब॒द्धे गयायां तु तिलेविना। पिण्डनिर्वंपर्ण कुर्यात्तथा चान्यत्र गोत्रजा:॥ वायु० (८३॥३४ ), 
जिस्थलो० (पृ० ३५०) । और देखिए वायु० (१०५॥१२); अग्नि० (११५१६८)-- पिण्डो देयस्तु सर्वे व्यः सर्वदच 
कुलतारके:। आत्मनस्तु तथा देयो ह्यक्षयं लोकमिच्छता॥ 

४१. आत्मजोप्यन्यजो वापि गयाभूमौं यदा तदा। यज्नाम्ना पातयेत्पिण्ड त॑ नयेद्‌ ब्रह्म शाउवतस्‌॥ नाभगोत्रे 
समुच्चाये पिण्डपातनमिष्यते। येन केनापि कस्मेचित्स याति परमां गतिम्‌॥ वायु० (१०५।१४-१५)। और देखिए 
वायु० (८३।३८ ) । 
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प्राप्तिकाम: फल्गृतीर्थस्नानमहं करिष्ये” शब्दों के साथ गया-श्राद्ध करूगा। इसके उपरान्त उसे आवाहन एवं अध्ये 
कृत्यों को छोड़कर पावंण श्राद्ध करना चाहिए। यदि यात्री श्राद्ध की सभी क्रियाएँ न कर सके तो वह केवल पिण्डदान 
कर सकता है। उसी दिन उसे प्रेतशिला जाना चाहिए और वहाँ निम्न रूप से श्राद्ध करना चाहिए---मूमि की शुद्धि 
करनी चाहिए, उस पर बैठना चाहिए, आचमन करना चाहिए, दक्षिणाभिमुख होना चाहिए, अपसव्य रूप से जनेऊ 
घारण करना चाहिए, इलोकोच्चारण (वायु० ११०।१०-१२ कव्यवालो...श्राद्धेनानेन शाइवतीम्‌' ) करना चाहिए। 
पितरों का ध्यान करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, पुण्डरीकाक्ष का स्मरण कर श्राद्ध-सामग्री पर जल छिड़- 
कना चाहिए और संकल्प करना चाहिए। तब ब्राह्मणों को दंक्षिणा देने तक के सारे श्राद्ध-कृत्य करने चाहिए; श्राद्ध- 
वेदी के दक्षिण बंठना चाहिए, अपसब्य रूप में जनेऊ घारण करना चाहिए, दक्षिणाभिमुख होना चाहिए, भूमि पर 
तीन कुशों को रखना चाहिए, मन्त्रोच्चारण (वायु० ११०।१०-१२) करके तिलयुक्त अंजलि-जल से एक बार आवाहंन 
करना चाहिए, तब पिता को पाद्य (पर थोने के जल) से सम्मानित करना चाहिए और दो इलोकों (वायु० ११०२०, 
२१ ओम के साथ आ ब्रह्म..क्छोंदकम' ) का उच्चारण करना चाहिए, अंजलि में जल लेकर पिता आदि का आवाहन 
करना चाहिए और ओम्‌ ऊद्य असुकगोत्र पितरमुकदेवशर्मन एष ते पिण्ड: स्वधा' के साथ पायस या तिल, जल, 
मघ्‌ से मिश्रित किसी अन्य पदार्थ का पिण्ड अपने पिता को देना चाहिए। इसी प्रकार उसे शेष ११ देवताओं (पितामह 
आदि ८ या ५ जैसा कि लोकाचार हो ) को पिण्ड देना चाहिए। उसे अपनी योग्यता के अनुसार दक्षिणा देनी चाहिए। तब 
उसे जहाँ वह अब तक बेठा था, उसके दक्षिण बैठना चाहिए, भूमि पर जड़सहित कुश (जिनके अग्न भाग दक्षिण रहते 
हैं) रखने चाहिए, भन्त्रोच्चारण (वायु० ११०।१०-१२) करना चाहिए, तिलांजलि से आवाहन करना चाहिए, दो 
इलोकों (वायु० ११०१२२-२३) का पाठ करना चाहिए, तिल, कुझों, घृत, दधि, जल एवं मधु से युक्त जौ के आटे का 
एक पिण्ड सभी १२ देवताओं (पितरों) को देना चाहिए। इसके उपरान्त षोडशीकर्म किया जाता है, जो निम्न 
है। एक-दूसरे के दक्षिण १९ स्थल (पिण्डों के लिए) बनाये जाते हैं और एक के पहचात्‌ एक पर पञ्चगव्य छिड़का 
जाता है, इसके पदचात प्रत्येक स्थल पर अग्र भाग को दक्षिण करके कुश रखे जाते हैं और कुशों पर इच्छित व्यक्तियों 
का मन्त्रों (वायु० ११०।३०-३२) के साथ आवाहन किया जाता है और उनकी पूजा चन्दनादि से की जाती है। जब 
षोडषीकर्म किसी देव-स्थल पर किया जाता है तो देव-पूजा भी होती है, तिलयुक्त अंजलि-जल दिया जाता है और 
प्रथम स्थल से आरम्भ कर पिण्ड रखे जाते हैं। यह पिण्डदान अपसव्य रूप में किया जाता है। रघुनन्दन का कथन है 
कि यद्यपि १९ पिण्ड दिये जाते हैं तब भी पारिभाषिक रूप में इसे श्राद्धघोडशी कहा जाता है।** यह ज्ञातव्य 
है कि पुरुषों के लिए मन्त्रों में ये', ते! एवं 'तेम्य:” का प्रयोग होता है, अतः यह पूं-षोडशी' है। स्त्रीलिंग शब्दों का 
प्रयोग करके यह स्त्री-बोडशी' भी हो जाती है (वायु० ११०५६; त्रिस्थली०, पृ० ३५७; तीर्थचि०, पृ० २९२) । 
तिलयुक्त जल से पूर्ण पात्र द्वारा तीन बार पिण्डों पर जल छिड़का जाता है। मन्त्रपाठ (तीर्थंचि० पृ० २९३ एवं 
तीर्थयात्रातत्त्व पृ० १०-११) भी किया जाता है। इसके उपरान्त कर्ता को पृथिवी पर झुककर बुलाये गये देवों 
(पितरों ) को चले.जाने के लिए कहना चाहिए; “हे पिता एवं अन्य लोगों, आप मुझे क्षमा करें” कहना चाहिए। इसके 
उपरान्त उसे जनेऊ को सव्य रूप में घारण करके आचमन करना चाहिए और पूर्वाभिमुख हो दो मन्त्रों (वायु० ११०। 
५९-६०, साक्षिण: सन्तु' एवं आगतोस्मि गयाम') का उच्चारण करना चाहिए। यदि व्यक्ति इस विस्तृत पद्धति को 


४२. ऊनविश्ञती षोडशत्वं पारिभाषिक॑ पञ्चाम्नवत्‌। तीथ्थेयात्रातत्त्व (पृ० ८)। जब कोई किसी से पूछता 
है कि उसके पास कितने आज्च-त्रक्ष या फल हैं तो उत्तर यह दिया जा सकता है कि पाँच', भरें ही ६ या ७ की संख्या हो। 
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निबाहने में असमर्थ हो तो उसे कम-से-कम संकल्प करके पिण्डदान करना चाहिए। उसे अपसव्य ड्य में जनेऊ धारण 
कर वायु ० के इलोकों (११०।१०-१२ एवं ११०॥५९-६० ) का पाठ करना चाहिए और अपने सूत्र के अनुसार अन्य 
कृत्य करने चाहिए, यथा-पिण्ड रखे जाने वाले स्थान पर रेखा खींचना, कुश बिछाना, पिण्डों पर जल छिड़कना, पिण्डदान 


. करना, पुनर्जेलसिंचन, इवासावरोध, परिधान की गाँठ खोलना, एक सूत का अपंण करना एवं चन्दन रूगाना। 


इसके उपरान्त यात्री प्रेतशिला से नीचे उतरकर रामतीथ्थ में स्नान करता है, जो प्रभासहृद के समान है। 
इसके उपरान्त उसे तपंण एवं श्राद्ध अपने गृह्यसूत्र के अनूसार करना चाहिए। उसे पिता आदि को १२ पिण्ड, एक अक्षय 
पिण्ड एवं षोडशीपिण्ड देने चाहिए। यदि ये सभी कर्म न किये जा सके तो एक का सम्पादन पर्याप्त है। इसके उपरान्त 
“राम-राम' मन्त्र (वायु० १०८।२०) के साथ संकल्प करके राम को प्रणाम करना चाहिए। जब यात्री यह स्नान, 
श्राद्ध एवं पिण्डदान करता है तो उसके पितर प्रेत-स्थिति से मुक्ति पा जाते हैं (वायु० १०८।२१)। इसके उपरान्त 
उसे ज्योतिर्मान्‌ प्रभासेश (शिव) की पूजा करनी चाहिए। राम एवं शिव (प्रभासेश ) की पूजा आपस्त्वमसि' (वायु० 
१०८।२२) मन्त्र के साथ की जानी चाहिए। इसके उपरान्त भात की बलि (यह बलि है, ओम यम आपको नमन है 
कहकर ) यम को देनी चाहिए। इसके पर्चात्‌ प्रभास पंत के दक्षिण नग पर्वत पर द्लौ श्वानों' (वायु० १०८।३० ) 
इलोक का पाठ करके बलि देनी चाहिए और कहना चाहिए----यह यमराज एवं धमराज को बलि है; नमस्कार । 
यह बलि सभी यात्रियों के लिए आवश्यक है; शेष योग्यता के अनुसार किये जा सकते हैं। इस प्रकार गया-प्रवेश के * 
प्रथम दिन के कृत्य समाप्त होते हैं। 

गया-प्रवेश के दूसरे दिन यात्री को फल्गु में स्नान करना चाहिए, आह्लिक तर्पण एवं देवपूजा करनी चाहिए 
और तब अपराह्न में ब्रह्मकुण्ड (प्रेतपवंत के मूल के उत्तर-पश्चिम में अवस्थित ) में स्नान करना चाहिए। यहाँ पर 
किया गया श्राद्ध ब्रह्मवेद! पर सम्पादित समझा जाता है (अर्थात्‌ जहाँ ब्रह्मा ने अश्वमेघ यज्ञ किया था ) । इसके उप- 
रान्त यात्री को दक्षिणाभिमुख होकर ये केचित' (वायु० ११०।६३; तीर्थेचि०, पृ० २९७ ) मन्त्रपाठ के साथ तिलूयुकत 
यवों को प्रेतपर्वत पर फेंकना चाहिए तथा आन्रह्म' (वायु० ११०६४) के साथ तिलयुकत जलांजलि देनी चाहिए।*. 

गयाप्रवेश के तीसरे दिन पंचतीर्थी कृत्य किये जाते हैं, जिनका वर्णन ऊपर हो चुका है। यात्री “उत्तरे मानसे 
स्‍्नानम” (वायु० ११०।२-३) मन्‍्त्रपाठ के साथ उत्तर मानस में स्नान करता है।' उसे एक अंजलि जल देकर श्राद्ध 
करना चाहिए (वायु० ११०।२०-२१)। इसके उपरान्त उसे उत्तर मानस में दक्षिण बैठकर, कुशों को (अग्रभाग को 
दक्षिण करके) बिछाकर, तिल युक्त जल देकर, तिल, कुशों, मधु, दधि एवं जल में यव के आट को मिलाकर उसका एक 
पिण्ड देना चाहिए। तब उसे “नमोस्तु मानवे” (वायू० १११।५) मन्त्र के साथ उत्तर मानस में सूर्य की प्रतिमा की पूजा 
करनी चाहिए। इसके उपरान्त यात्री को मौन रूप से दक्षिण मानस को जाना चाहिए और वहाँ उदीचीतीथर में स्नान 


४३. ब्रह्मकुण्डस्नान का संकल्प यों है-- ओम्‌ अल्येत्यादि पिन्नादीनां पुनरावृत्तिरहितब्रह्मलोकप्राष्तिकासः प्रेत- 
पर्वते श्रा्यमहं करिष्ये।! तोर्थयात्रातत्त्व (प० १३) । 

४४. यहाँ यह एक ही बार कह दिया जाता है कि प्रत्येक स्नान के लिए उपयुक्त संकल्प होता है, प्रत्येक स्नान के 
उपरान्त तर्पण होता है, जिस प्रकार प्रेतशिला पर आवाहन से लेकर देवों को साक्षी बनाने तक श्राद्ध के सभो छत्य किये 
जाते हैं, उसी प्रकार सब स्थलों पर श्राद्ध कर्म किये जाते हैँ। अतः अब हम इस बात को बार-बार नहीं दुहरायंगे, केवल 
विशिष्ट स्थलों को विशिष्ट व्यवस्थाओं की ओर ही निर्देश किया जायंगा। 

४५. संकल्प यों है--आओम्‌ अद्येत्यादि पापक्षयपुर्वक-सूर्यलोकादिसंसिद्धि पितृ॒मुक्तिकास उत्तरसानसे स्नानमहं 
क्रिष्ये। 








१३७० धमंशास्त्र का इतिहास 


करना चाहिए, इसी प्रकार उसे कनखल एवं दक्षिण मानस में स्नान करना चाहिए (वायु० ११।९-१० ), दक्षिणार्क - 


को प्रणाम करना चाहिए एवं उनकी पूजा करनी चाहिए, मौनाक को प्रणाम करना चाहिए और तब गदाघर के दक्षिण 
में स्थित फल्गु में स्नान करके वहाँ तपंण एवं श्राद्ध करना चाहिए। इसके उपरान्त यात्री को पितामह की पूजा करनी 
चाहिए (वायु० १११।१९), गदाधर को जाना चाहिए और उनकी पूजा करनी चाहिए (वायु० १११।२१) । तब 
यात्री पंच तीर्थों को जाता हैं और स्नान करके तपंण करता है। इसके उपरान्त वह गदाघर की प्रतिमा को पंचामृत 
से नहलाता है। रघुनन्दन का कथन है कि गदाघर को पंचामृत से नहलाना अनिवारय है। अन्य कार्य अपनी योग्यता 
के अनुसार किया जा सकता हैं। इस प्रकार पंचतीर्थी के कृत्य समाप्त हो जाते हैं। 
पंचतीर्थी के पश्चात अन्य तीर्थों की यात्रा का वर्णन है जिसे हम यहाँ नहीं दुहराएँगे । केवल वायु० के 
विशिष्ट मन्‍्त्रों की ओर निर्देश मात्र किया जायगा। मतंगवापी में स्नान एवं श्राद्ध करके यात्री को इस से उत्तर 
मतंगेश को जाना चाहिए और मन्त्रोच्चारण (वायू ० १११।२५ 'प्रमाणं देवता: सनन्‍्तु/) करना चाहिए। ब्रह्मा द्वारा 
लगाये गये आम्र-वृक्ष की जड़ में जल ढारते हुए “आम्र ब्रह्म-सरोदम्‌त.... का पाठ करना चाहिए (वायु ०१११।३६)। 
ब्रह्मा को प्रणाम करने का मन्त्र नमो ब्रह्मणे..... (वायु० १११॥३४६) है । यम को बलि यमराज धर्म राज..' (वायुं ० 
१११२८) के साथ देनी चाहिए। कुंत्तों को वायु ० के १११।३९ एवं कौओं को वायु ० १११।४० के मन्त्र के साथ बलि 
दी जानी चाहिए। पदों के क्ृत्य के लिए यात्री को रुद्रपद से आरम्भ करना चाहिए और श्राद्ध करके विष्णुपद को 


जाना चाहिए और वहां पाँच उपचारों से इदं विष्णुविचक्र मे' (ऋ० १।२२।१७) मन्त्र के साथ पूजन करना चाहिए, 


विष्णुपद की वेदी के दक्षिण उसे श्राद्धघोडशी करती चाहिए (वायु० ११०६०) । 
रघुनन्दन ने विभिन्न पदों के श्राद्धों पर संक्षेप में लिखा है और कहा है कि पदों का अन्तिम श्राद्ध काश्यपपद पर 
होता है। गदालोल-तीर्थंस्नान के लिए उन्होंने वायु० (१११।७६) का मन्त्र दिया है। इसके उपरान्त उन्होंने कहा है 
कि अक्षयवट पर श्राद्ध वट के उत्तर उसके मूल के पास करना चाहिए। अक्षयवट को नमस्कार करने के लिए वायु० 
के (१११।८२-८३) मन्त्र दिये गये हैं। इसके उपरान्त रघुनन्दन ने गायत्री, सरस्वती, विशाला, भरताश्रम एवं मुण्ड- 
पृष्ठ नामक उपतीर्थों के श्राद्धों #] उल्लेख किया है। तब उन्होंने व्यवस्था दी है कि यात्री को वायु० (१०५।५४४ यासौ 
वेतरणी नाम...) के मन्त्र को कहकर वैतरणी नदी (भस्मक्ट और देवनदी के पास स्थित ) को पार करना चाहिए। 
रघुनन्दन ने गोप्रचार, घृतकुल्या, मधुकुल्या आदि तीर्थों की ओर निर्देश करके कहा है कि यात्री को पाण्डुशिला (जो 
पितामह के पास चम्पकवन में है) जाकर श्राद्ध करना चाहिए। रघुनन्दन ने टिप्पणी की है कि घृतकुल्या, मधुकुल्या, 
देविका एवं महानदी नामक नदियाँ एवं घाराएँ (जब वे शिल्ा से मिलती हैं तो) मधुस्रवा कही जाती हैं (वायु० 
११२।२० ) और वहाँ के तपंण एवं श्राद्ध से अधिक फल की प्राप्ति होती है। इसके उपरान्त दशाश्वमेध, मतंगपद, 
मखकुण्ड (उद्यचन्त पर्वत के पास), गयाकूट आदि का उल्लेख हुआ है। रघुनन्दन ने अन्त में व्यवस्था दी है कि यात्री 
को भस्मकूट पर अपने दाहिने हाथ से जनादद॑न के हाथ में दधि से मिश्रित (किन्तु तिल के साथ नहीं ) एक पिण्ड रखना 
चाहिए और ऐसा करते हुए पाँच इलोकों (वायु० १०८।८६-९०) का पाठ करना चाहिए। इसके उपरान्त रघुनन्दन 
ने मातृषोडशी के लिए १६ इलोक उदधृत किये हैं, जो वायुपुराण में नहीं पाये जाते। 
अब हमें गयाक्षेत्र, गया एवं गयाशिर या गयाशीर के अन्तरों को समझना चाहिए । वायु ०,अग्नि० एवं नारदीय ० 
के अनुसार गयाक्षेत्र पाँच कोसों एवं गयाशिर एक कोस तक विस्तृत है।* काशी, प्रयाग आदि जैसे तीर्थों को पंचक्रोश 


४६. 'पञ्चकरोशं गयाक्षेत्रं क्रशमेक॑ गयाशिरः।' वायु० (१०६।६५) ; अग्नि० (११५४४२) एवं नारदीय० 
(उत्तर, ४४॥१६) । 











शा] 
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कहना एक सामान्य रीति हो गयी है। किन्तु वायु० के मतानुसार गयाक्षेत्र लम्बाई में प्रेतशिला से लेकर महाबोधि- 
वृक्ष तक लगभग १३ मील है। गया को मुण्डपृष्ठ की चारों दिश्ञाओं में ढाई क्रोश विस्तृत माना गया है।  गयाशिर 
गया से छोटा है और उसे फल्गृतीर्थ माना गया है। प्राचीन बौद्ध ग्रन्थों में गया एवं गयासीस (गयाशीर्ष का पालि रूप ) 
अति प्रसिद्ध कहे गये हैं (महावग्ग १।२१॥१ एवं अंगृत्तरनिकाय, जिल्द ४, पूृ० ३०२)। 

हमने अति प्रसिद्ध एवं पवित्र तीर्थों में चार का वर्णन विस्तार से किया है। अन्य तीर्थों के विषय में विस्तार 
से लिखना स्थानाभाव से यहाँ सम्भव नहीं है। लगभग आधे दजेन तीर्थों के विषय में, संक्षेप में हम कुछ लिखेंगे। आगे 
हम कुछ विशिष्ट बातों के साथ अन्य तीर्थों की सूची देंगे। किन्तु यहाँ कुछ कहने के पूर्व कुछ प्रसिद्ध तीर्थे-कोटियों की 
चर्चा कर देना आवश्यक है। ट 
सात नगरियों का एक वर्ग प्रसिद्ध है, जिसमें प्रत्येक तीर्थ अति पवित्र एवं मोक्षदायक माता जाता 

है और ये सात तीयथे हैं---अयोध्या, मथुरा, माया (हरिद्वार), काशी, काञ्ची, अवन्तिका (उज्जयिनी) एवं द्वारका । * 
बदरीनाथ, जगन्नाथपुरी, रामेश्वर एवं द्वारका को चार धाम कहा जाता है। शिवपुराण (४॥१।१८३। २१-२४) में 
१२ ज्योतिलिगों के नाम आये हैं--सौराष्ट्र में सोमदाथ, श्रीशैल पर्वत (कर्नूल जिले में कृष्ण नामक स्टेशन 
से ५० मील दूर) पर मल्लिकार्जुन, उज्जयिनी में महाकाल, ओंकार-पक्षेत्र (एक नर्मदा द्वीप) में परमेइवर, 
हिमालथ में केदार, डाकिनी में भीमाशंकर (पूना के उत्तर-पश्चिम भीमा नदी के निकास-स्थलू पर), काशी 
में विश्वेश्वर, गौतमी (गोदावरी, नासिक के पास) के तट पर अ्यम्बकेशबर, चिताभूमि में बेद्यगाथ, दारुकावन में 
न(गेश, सेतुबन्ध में रामेइबर एवं शिवालय (देवगिरिया दौलताबाद से ७ मील की दूरी पर एल्र नामक ग्राम का 
आधुनिक स्थल) में घृष्णेश। शिवपुराण (कोटिब्रुम-संहिता, अध्याय १) ने १२ ज्योतिलिंगों के नाम दिये हैं और 
इनके विषय की आख्यायिकाएँ अध्याय १४-३३ में दी हुई हैं। स्कन्द० (केदारखंण्ड, ७।३०-३५) ने १२ ज्योतिलिगों 
के साथ अन्य लिंगों का भी वर्णन दिया है बाहेंस्पत्यसूत्र (डा० एफ० डब्ल्‌० टामस द्वारा सम्पादित) ने विष्णु, 
शिव एवं शक्ति के आठ-आठ बड़े तीर्थों का उल्लेख किया है, जो सिद्धियाँ देते हैं।।* 


४७. मुण्डपृष्ठाच्च पुर्वस्मिन्‌ दक्षिणे पश्चिमोत्तरे। साथ क्रोशहयं मान गयेति परिकीरतितम्‌॥ वायु० (त्रि- 


“ स्थलोसेतु, १० ३४२) । 


४८. अयोध्या सथुरा माया काशी काञ्ची ह्यवन्तिका। एताः पुण्यतमाः प्रोवताः पुरीणामृत्तमोत्तमाः ॥ 
ब्रह्माण्ड० (४॥४०।९१) ; काशी कान्‍्ती च सायाख्या त्वयोध्या द्वारवत्यपि। मथरावस्तिका चेताः सप्त पुर्योत्र मोक्षदाः ॥। 
स्कन्द० (काशीखण्ड, ६१६८); काञ्च्यवन्ती हारवती काइ्ययोध्या च पञ्चमी। सायापुरी च मथुरा पुर्यः सप्त विस॒ु- 
क्तिदा:॥ काशीखण्ड (२३॥७); अयोध्या . . .वन्तिका। पुरी द्वारवती ज्ञेया सप्तंता मोक्षदायिका:॥ गरुड़० 
(प्रेतवण्ड, ३४।५-६ ) । स्कन्‍्द० .(नागरखण्ड, ४७।४) में कान्‍्ती को रुद्रसेन की राजधानी कहा गया है, किन्तु ब्रह्माण्ड ० 
(३।१३।९४-९७) में कान्तीपुरी को व्यास के ध्यान का स्थल, कुमारधारा एवं पुष्करिणी कहा गया है। कान्ती को कुछ 
लोग नेपाल की राजथानी काठमाण्ड का प्राचीन नाम कहते हैं, किन्तु ऐंड्येण्ट जियाग्रफो में इसे ग्वालियर के उत्तर २० 
मोल दूर पर स्थित कोटिवल कहा गया है। 

४९ अष्ट. वेष्णवक्षेत्राः । बदरिका-साल ग्राम-पुरुषोत्तम-द्वारका-बिल्व/चल-अनन्त-सिह-श्री रंगाः । अष्टो 
दबा: । अविमुक्त-गंगाद्ार-शिवक्षेत्र-रासेयमुना ( ? )-शिवसरस्वती-मव्य-शादूल-गजक्षेत्रा:। शावता अष्टो च। ओग्घीण- 
जालू-पुर्ण-काम-कोल्ल-श्रीशलू-काऊची-महेन्द्रा:। एते महाक्षेत्रा:ः सर्वसिद्धिकराइच। बाहुंस्पत्यसूत्र (३॥११९-१२६)। 
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अध्याय १५ 
कुरुक्षेत्र एवं कुछ अन्य प्रसिद्ध तीथ 
कुरुक्षेत्र 


कुरुक्षेत्र अम्बाला से २५ मील पूर्व में है। यह एक अति पुनीत स्थल है। इसका इतिहास पुरातन गाथाओं में 
समा-सा गया है। ऋग्वेद (१०।३३।४ ) में त्रसदस्यु के पुत्र कुरुक्वण का उल्लेख हुआ है। कुरुश्रवण' का शाब्दिक अर्थ 
है कुरु की भूमि में सुना गया या प्रसिद्ध । अथर्ववेद (२०११२७।८) में एक कौरव्य पति (सम्भवतः राजा) की 
चर्चा हुई है, जिसने अपनी पत्नी से बातचीत की है। ब्राह्मण-प्रन्थों के काल में कुरुक्षेत्र आते प्रतिद्ध तीर्थ-स्थल कहा 
गया है। शतपथब्राह्मण (४॥।१।५११३) में उल्लिखित एक गाथा से पता चलता है कि देवों ने कुरुक्षेत्र में एक यज्ञ किया 
थां जिसमें उन्होंने दोनों अश्विनों को पहले यज्ञ-माग से वड्चित कर दिया था। मेत्रायणी संहिता (२।१।४, देवा वे 
सत्रमासत कुरुक्षेत्र ) एवं तेत्तिरीय ब्राह्मण (५१११, देवा वे सत्रमासत तेषां कुरुक्षेत्र वेदिरासीत्‌') का कथन है कि 
देवों ने कुरुक्षेत्र में सत्र का सम्पादन किया था। इन उक्तियों में अल्तहित भावना यह है कि ब्राह्मण-काल में वैदिक लोग 
यज्ञ-सम्पादन को अति महत्त्व देते थे, जैसा कि ऋ० (१०।९०।१६ ) में आया है--यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि 
प्रथमान्यासन्‌ ।' कुर्क्षेत्र ब्राह्मणकाल में वैदिक संस्क्ृति का केन्द्र था और वहाँ विस्तार के साथ यज्ञ अवश्य सम्पादित 
होते रहे होंगे। इसी से इसे धर्मक्षेत्र कहा गया ओर देवों को देवकीति इसी से प्राप्त हुई कि उन्होंने घम (यज्ञ, तप आदि) 
का पालन किया था और कुरुक्षेत्र में सत्रों का सम्पादन किया था। कुछ ब्राह्मण-ग्रन्थों में आया है कि बल्ल्लिक प्राति- 
पीय नामक एक कौरव्य राजा था। तैत्तिरीय ब्राह्मण (१॥८।४।१) में आया है कि कुरु-पञ्चाल शिशिर-काल में पूर्व 
की ओर गये, पश्चिम में वे ग्रीष्म ऋतु में गये जो सबसे बुरी ऋतु है। ऐतरेय ब्राह्मण का उल्लेख अति महत्त्वपूर्ण है। सर- 
स्वती ने कवष मुनि की रक्षा की थी और जहाँ वह दौड़ती हुई गयी उसे परिसरक कहा गया (ऐ० ब्रा० ८ १ या २।१९)। 
एक अन्य स्थान पर ऐं० बा० (३५।४८-७।३० ) में आया है कि उसके काल में कुरुक्षेत्र में न्यग्रोध' को नयुब्ज' कहा 
जाता था। ऐं० ब्रा० ने कुरुओं एवं पंचालों के देशों का उल्लेख वश-उश्ीनरों के देशों के साथ किया है (३८।३७-८। १४ )। 
ते० आ० (५।१।१) में गाथा आयी है कि देवों ने एक सत्र किया और उसके लिए कुरुक्षेत्र वेदी के रूप में था। उस 
वेदी के दक्षिण ओर खाण्डव था, उत्तरी माग तूरष्न था, पृष्ठ भाग परीण था और मरु (रेगिस्तान) उत्कर (कड़ा 
वाला गड्ढा) था। इससे प्रकट होता है कि खाण्डव, तूध्नें एवं परीण कुरुक्षेत्र के सीमा-माग थे और मरु जनपद 
कुरुक्षेत्र से कुछ दूर था। आइवलायन (१२॥६), लाट्यायन (१०१५) एवं कात्यायन (२४।६।५) के श्रौतसूत्र ताण्डय 
एवं अन्य ब्राह्मणों का अनुसरण करते हैं और कई ऐसे तीर्थों का वर्णन करते हैं जहाँ सारस्वत सत्रों का सम्पादन हुआ 
था, यथा प्लक्ष प्रस्वण (जहाँ से सरस्वती निकलती है), सरस्वती का वेतन्धव-ह्ृद, कुरुक्षेत्र में परीण का स्थल, कार- 
पचव देश में बहती यमुना एवं त्रिप्लक्षावहरण का देश । 


१. देवा थे सन्नमासत। . . . तेबां कुरुक्षेत्रे बेदिरासीत्‌ । तस्ये खाण्डबो दक्षिणार्धथ आसीत। तृध्न॑मत्तराधे:। 
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छान्दोग्योपनिषद्‌ (१।१०।१) में उस उषस्ति चाक्रायण की गाथा आयी है जो कुरु देश में तुषारपात होने 
से अपनी युवा पत्नी के साथ इश्य-ग्राम में रहने लगा था और भिक्षाटन करके जीविका चलाता था। 

निरुक्‍त (२।१०) ने व्याख्या उपस्थित की है कि ऋ० (१०९८५ एवं ७) में उल्लिखित देवापि एवं शन्‍्तनु 
ऐतिहासिक व्यक्ति थे और कुरु के राजा ऋष्टिषेण के पुत्र थे। पाणिनि (४११५१ एवं ४॥१।१७२) ने व्युत्पत्ति 
की है कि 'कुरु! से कौरव्य' बना है; पहले का अथं है राजा' और दूसरे का अपत्य । 

महाभारत ने कुरुक्षेत्र की महत्ता के विषय में बहुधा उल्लेख किया है। इसमें आया है कि सरस्वती के दक्षिण 
एवं दुषद्वती के उत्तर की भूमि कुरुक्षेत्र में थी और जो लोग उसमें निवास करते थे मानो स्वर्ग में रहते थे। वामनपुराण 
(८६।६) में कुरुक्षेत्र को ब्रह्मावतं कहा गया है। वामनपुराण के अनुसार सरस्वती एवं दूषढ्वती के बीच का देश कुरु- 
जांगल था। किन्तु मन्‌ (२।१७।१८ ) ने ब्रह्मावर्त को वह देश कहा है जिसे ब्रह्मदेव ने सरस्वती एवं दूषद्वती नामक पवित्र 
नदियों के मध्य में बनाया था । ब्रह्मपिदेश वह था जो पवित्रता में थोड़ा कम और कुरुक्षेत्र, मत्स्य, पंचाल एवं शूरसेन से 
मिलकर बना था। इन बचनों से प्रकट होता है कि आर्यावत॑ में ब्रह्मावर्त सर्वोत्तम देश था और कुरुक्षेत्र भी बहुत 
अंशों में इसके समान ही था।' हमने यह भी देख लिया है कि ब्राह्मण-काल में अत्यन्त पुनीत नदी सरस्वती कुरुक्षेत्र से 
होकर बहती थी और जहाँ यह मरुभूमि में अन्तहित हो गयी थी उसे 'विनशन' कहा जाता था और वह भी एक तीर्थ- 
स्थल था। द 
आरम्भिक रूप में कुरुक्षेत्र ब्रह्मा की यज्ञिय वेदी कहा जाता था, आगे चलकर इसे समन्तपञचक कहा 
गया, जब कि परशुराम ने अपने पिता की हत्या के प्रतिशोध में क्षत्रियों के रक्त से पाँच कुण्ड बना डाले, जो पितरों के 
आशीव॑चनों से कालान्तर में पाँच पबित्र जलाशयों में परिवर्तित हो गये। आगे चलकर यह भूमि कुरुक्षेत्र के नाम 
से प्रसिद्ध हुई जब कि संवरण के पुत्र राजा कुरु ने सोने के हल से सात कोस की भूमि जोत डाली।  कुरु नामक राजा 
के नाम पर ही कुरुक्षेत्र! नाम पड़ा है। कुरु ने इन्द्र से वर माँगा था कि वह भूमि, जिसे उसने जोता था, धर्मक्षेत्र कह- 


परीणज्जघनार्ध:। मरव उत्कर:॥ ते० आ० (५१११) ६ क्या तुध्त 'खध्न' का प्राचीन रूप है? खुध्न या 
आधुनिक 'सुघध' जो प्राचीन यम॒ना पर है, थानेश्वर से ४० सील एवं सहारनपुर से उत्तर-पदिचिस १० मील पर है। 

२. दक्षिणेत सरस्वत्या दुषद्वत्युत्तरेण च। ये वसन्ति कुरुक्षेत्रे ते वसन्ति त्रिविष्टपे ॥| वनपर्व (८३॥३, २०४- 
२०५) ॥ 
३. सरस्वतीद्षद्वत्योरन्तरं कुरुजांगलम्‌। वासन० (२२।४७); सरस्वतीद्षहत्योदेंवनद्योयंदन्तरम्‌ । त॑ 
देवनिर्मितं देशां ग्र हावतं प्रचक्षते ॥ कुरुक्षेत्र च मत्स्याइच पञ्चालाः शरसेनका: ॥ एप ब्रह्मषिदेशो व ब्रह्मावतदिनन्तरः ॥ 
सन्‌ (२।१७ एवं १९) । युग-युग में देशों के विस्तार में अन्तर पड़ता रहा है। पंचाल दक्षिण एवं उत्तर में विभाजित 
था। बुद्ध-काल में पंचाल की राजधानी कन्नौज थी। शूरसेन देश की राजधानी थी मथुरा। अनन्तर का अथ है थोड़ा 
कम' या किसी से न तो मध्यम या न भिन्न । और देखिए नारदीय० (उत्तर, ६४।६) । 

४. आश्येषा ब्रह्मणो वेविस्ततो रामहृदाः स्मृताः । कुरुणा च यतः कृष्ट कुरुक्षेत्र ततः स्मृतम्‌ ॥ वामन० (२२। 
५९-६० ) । वामन० (२२।१८-२० ) के अनुसार ब्रह्मा की पाँच वेदियाँ ये हैं--समन्‍्तपञ्चक (उत्तरा ) , प्रयाग (सध्यम्ता ), 
गयाशिर (पूर्वा), विरजा (दक्षिणा) एवं पुष्कर (प्रतीची )। स्थमन्तपंचक' शब्द भी आया है (वामन० २२।२० 
एवं पद्म ० ४४१७७ ) । विष्णुपुराण (४।१९।७४-७७ ) के मत से कुरु की वंशावली यों है---अजमोढ-ऋश्ष-संवरण-कुरु 


एवं 'थदइदं धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र चकार । 
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लाये और जो लोग वहाँ स्नान करें या मरे वे महापुण्यफल पाग्रें ।' कौरवों एवं पाग्डवों का थुद्ध यहीं हुआ था। भगवद्‌- 
गीता के प्रथम इलोक में घर्मक्षेत्र' शब्द आया है। वायु० (७९३) एवं कूमें० (२२०३३ एवं ३७।३६-३७) 
में आया है कि श्राद्ध के लिए कुरुजांगल एक योग्य देश है। सातवीं शताब्दी में छ्वेनसांग ने इस देश की चर्चा की है 
जिसकी राजधानी स्थाण्वीरवर (आधुनिक थानेसर, जो कुरुक्षेत्र का केन्द्र है) थी और जो घामिक पुण्य की भूमि 
के लिए प्रसिद्ध था। 

वनपर्व (१२९।२२) एवं वामनपुराण (२२१५-१६) में कुरुक्षेत्र का विस्तार पाँच योजन व्यास में कहा गया 
है। महाभारत एवं कुछ पुराणों में कुरुक्षेत्र की सीमाओं के विषय में एक कुछ अशुद्ध इलोक आया है, यथा--तरन्तु एवं 
कारन्तुक तथा मचक्रुक (यक्ष की प्रतिमा) एवं रामह्दों (परशुराम द्वारा बनाये गये तालाबों) के बीच की भूमि कुरु- 
क्षेत्र, सभनन्‍्तपञ्चक एवं ब्रह्मा की उत्तरी वेदी है।” इसका फल यह है कि कुरुक्षेत्र कई नामों से व्यक्त हुआ है, यथा--- 
ब्रह्मसर, रामहकृद, समन्तपञ्चक, विनशन, सन्निहती (तीर्थप्रकाश, पृ० ४६३) । कुरुक्षेत्र की सीमा के लिए देखिए 
कनिघम (आतर्यालाज़िकल सर्वे रिपोर्ट्स, जिल्द १४, पृ० ८६-१०६), जिन्होंने टिप्पणी की है कि कुरुक्षेत्र अम्बाला के 
दक्षिण ३० मीलों तक तथा पानीपत के उत्तर ४० मीलों तक विस्तृत है। प्राचीन काल में वैदिक लोगों की संस्कृति 
एवं कार्य-कलापों का केन्द्र कुरुक्षेत्र था। क्रमशः वैदिक लोग पूर्व एवं दक्षिण की ओर बढ़े और गंगा-यमुना के देश में 
फेल गये तथा आगे चलकर विदेह (या मिथिला) भारतीय संस्कृति का केन्द्र हो गया। 

महामारत एवं पुराणों में वर्णित कुरुक्षेत्र की महत्ता के विषय में हम यहाँ सविस्तर नहीं लिख सकते। वन० 
(८२।१-२) में आया है कि कुरुक्षेत्र के सभी लोग पापमुक्त हो जाते हैं और वह भी जो सदा ऐसा कहता है---'मैं कुरुक्षेत्र 
को जाऊंगा और वहां रहँगा ।* 'इस विश्व में इससे बढ़कर कोई अन्य पुतीत स्थल नहीं है। यहाँ तक कि यहाँ की उड़ी हुई 
घूलि के कण पापी को परम पद देते हैं।' यहाँ तक कि गंगा की भी तुलूना कुरुक्षेत्र से की गयी है (कुरुक्षेत्रसमा गंगा, 
वनपव्व ८५।८८ ) । नारदीय ० (२।६४।२३-२४) में आया है कि ग्रहों, नक्षत्रों एवं तारागणों को कालगति से (आकाश 


५. यावदेतन्मया कृष्टं ध्मक्षेत्र तदस्तु दः। स्तातानां च मृतानां च महापुण्यफर्ल त्विह॥ वामन० (२२॥३३- 


- ३४) ॥ सिलाइए शल्यवर्व (५३।१३-१४) । 


६. बेदी प्रजापतेरेषा समन्तात्पञचयोजना। कुरोर्वे यज्ञशीलस्य क्षेत्रमेतन्‍्महात्मनः ॥ वनपर्व (१२९२२); 
समाजगाम च पुनत्रह्मणों वेदिमुत्तराम्‌। समन्तपंचक नाम धर्मस्थानमनृत्तमम्‌ ॥ आ समन्‍्ताद्योजनानि पञच पञ्च च 
सर्वेत:॥ वासन० (२२।१५-१६ ) | नारदीय० (उत्तर, ६४॥२०) में आया है--'पञठचयोजनबिस्तारं दयासत्यक्षमो- 
दुगमम्‌ । स्यमन्तपञज्चक तावत्कुरुक्षेत्रमुदाहतम्‌ ॥। 

७. तरन्तुकारत्तुकयोयंदन्तर रामहुदानां च मचऋकस्य। एतत्कुरुक्षेत्रसमन्तपञ>चक पितामहस्योत्त रवेदि- 
रुच्यते ॥ वनपव (८३।२०८ ), शल्यपर्व (५३२४ ) । पद्म ० (१२७।९२ ) ने तरण्डकारण्डकयो: पाठ दिया है (कल्पतरु, 
तीथं,प० १७९) । वनपर्व (८३॥९-१५ एबं २००) में आया है कि भगवान विष्ण्‌ द्वारा नियुक्त कुरुक्षेत्र के दवारपालों 
में एक द्वारपाल था मचक्रक नामक यक्ष । क्या हम प्रथम दब्द को 'तरन्तुक' एवं अरन्तुक' में नहीं विभाजित कर सकते ? 

नारदीय० (उत्तर, ६५२४) में कुरुक्षेत्र के अन्तर्गत 'रन्तुक' नामक उपतीर्थ का उल्लेख है (तीथंग्र०,पृ० ४६४-४६५)। 
कनिधम के मत से रत्तुक' थानेसर के पूर्व ४ मील की दूरी पर कुरुक्षेत्र के घेरे के उत्तर-पु्व में स्थित रतन यक्ष है। 

८. ततो गच्छेत राजेन्द्र कुरुक्षेत्रमभिष्टुतम्‌ | पापेभ्यों विप्रमुच्यन्ते तद्‌गताः सबेजन्तवः ॥॥ कुरुक्षेत्र गभिष्यासि 
कुरुक्षेत्र बसाम्यहम्‌ | य एवं सतत ब्रूयात्‌ सर्वपापेः प्रमुच्यते ॥। वनपर्व (८३।१-२)। दौकाकार नीलकण्ठ ने एक विचित्र 











| 
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से) नीचे गिर पड़ने का भय है, किन्तु वे, जो कुरुक्षेत्र में मरते हैं पुनः पृथिवी पर नहीं गिरते, अर्थात्‌ वे पुनः जन्म 
नहीं लेते ।' यु 

यह ज्ञातव्य हैं कि यद्यपि वनपव ने ८३वें अध्याय में सरस्वतीतट पर एवं कुरुक्षेत्र में कतिपय तीर्थों का उल्लेख 
किया है, किन्तु ब्राह्मणों एवं श्रौतसूत्रों में उल्लिखित तीर्थों से उनका मेल' नहीं खाता, केवल “विनशन' (वनपव ८३।११) 
एवं सरक (जो ऐतरेय ब्राह्मण का सम्मवतः परिसरक है ) के विषय में ऐसा नहीं कहा जा सकता। इससे यह प्रकट होता 
दूँ कि वनपव का सरस्वती एवं कुरुक्षेत्र से संबन्धित उल्लेख श्रौतसूत्रों के उल्लेख से कई शताब्दियों के पश्चात्‌ का है। 
नारदीय० (उत्तर, अध्याय ६५) ने कुरुक्षेत्र के लगभग १०० तीर्थों के नाम दिये हैं। इनका विवरण देना यहाँ सम्मव 
नहीं है, किन्तु कुछ के विषय में कुछ कहना आवश्यक है। पहला तीथ है ब्ह्मसर जहाँ राजा कुरु संन्‍्यासी के रूप में रहते 
थे (वन० ८३।८५, वामन० ४९३८-४१, नारदीय०, उत्तर ६५९५ ) | ऐंश्येण्ट जियाग्राफी आव इण्डिया (पु० ३ रे४- 
३३५) में आया है कि यह सर ३५४६ फूट (पूर्व से पश्चिम ) लम्बा एवं उत्तर से दक्षिण १९०० फूट चौड़ा था। वामन ० 
(२५५०-५५) ने सविस्तर वर्णन किया है और उसका कथन है. कि यह आधा योजन विस्तृत था। चक्ततीर्थे सम्भवतः 
वह स्थान है जहाँ कृष्ण ने भीष्म पर आक्रमण करने के लिए चक्र उठाया था (वामन० ४२॥५, ५७८९ एवं ८१३) । 
व्यासस्थली थानेसर के दक्षिण-पश्चिम १७ मील दूर आधुनिक बस्थलछी है जहाँ व्यास ने पुत्र की हानि पर मर जाने 
का प्रण किया था (वन० ८४।९६; नारदीय०, उत्तरार्घ ६५८३ एवं पद्म० १२६।९०-९१)। अल्‍्थिएर (पद्म०, 
आदि, २७॥६२) थानेसर के पश्चिम और औजसघाट के दक्षिण है, जहाँ पर महाभारत में मारे गये योद्धा जलाये 
गये थे । कलिंघम (आर्क्यालॉजिकल सर्वे रिपोर्ट्स आँव इण्डिया, जिल्‍द २, पृ० २१९) के मत से चक्रतीर्थ अस्थिपुर 
ही है और अलबरूनची के काल में यह कुरुक्षेत्र में एक प्रसिद्ध तीथे था। पृथूदक, जो सरस्वती पर था, वनपव्वे (८३। 
१४२-१४०९) द्वारा प्रशंसित है--'लोगों का कथन है कि कुरुक्षेत्र पुनीत है, सरस्वती कुरुक्षेत्र से पुनीततर है, सर- 
सस्‍्वती नदी से उसके (सरस्वती के) तीथ्थ-स्थल अधिक पुनीत हैं और पृथूदक इन सभी सरस्वती के तीर्थों से उत्तम है। 
पृथूदक से बढ़कर कोई अन्य तीर्थ नहीं है! (वन० ८३।१४७; शान्ति० १५२।११; पद्म०, आदि २७।३३, ३४, ३६ 
एवं कल्प० तीर्थ, पृू० १८०-१८१) ।” शल्यपर्व (३९।३३-३४) में आया है कि जो भी कोई पुनीत वचनों का ज्लाठ 
. करता हुआ सरस्वती के उत्तरी तट पर पृथूदक में प्राण छोड़ता है, दूसरे दिन से मृत्यु द्वारा कष्ट नहीं पाता (अर्थात्‌ वह 
जन्म-मरण से मुक्त हो जाता है)। वामन० (३९।२० एवं २३) ने इसे ब्रह्मययोनितीर्थ कहा है। पृथूदूक आज का 
पेहोवा है जो थानेसर से १४ मील पदिचम करनाल जिले में है (देखिए: एपिग्रेफिया इण्डिका, जिल्द १,पृ० 
१८४) । 


व्यूत्पत्ति दी है (बनपर्व ८३६ )--कुत्सितं रौतीति कुरु पापं तस्य क्षेपणात्‌ जञायते इति कुरुक्षेत्र पापनिवर्तेक बरह्मोपलब्धि- 
स्थानत्वाद ब्रह्मसदनम्‌ ४ 'सम्यक्‌ अन्तो येष्‌ क्षत्रियाणां ते समन्‍ता रामकृतरुधिरोदक्॒दाः, तेषां पजचक समनन्‍्तपञण्चकम्‌ ॥ 
देखिए तीर्थ॑प्र० (पु० ४६३) । 
९. ग्रहनक्षत्रताराणां कालेन पतनाद्‌ भयम्‌ । कुरुक्षेत्रमुतानां तु न भूयः पतन भवेत्‌ ॥ नारदीय (उत्तर, २।६४। 

२३-२४ ), वासन० (३३॥१६)। | 

१०. पुण्यमाहः कुरुक्षेत्र कुरुक्षेत्रात्सरस्वती । सरस्वत्याइच तीर्थानि तीर्थेम्यश्च पृथदकम्‌ ॥ पृथुदकात्तीर्थत्म॑ 
नान्‍्यत्तीर्थ कुरूदह ॥ (वन० ८३।१४७ ) । वामन० (२२॥४४) का कथन है-- तस्येव मध्ये बहुपुण्ययुवतं पृथुदर्क पापहरं 
शिव च। पुण्या नदी प्राहमुखतां प्रथाता जलोघयुक्तस्य सुता जलाढ्या ॥४ 





१३७६ धर्मशात्त्र का इतिहास 


वामन० (३४।३ ) एवं नारदीय० (उत्तर, ६५।४-७) में कुरुक्षेत्र के सात वनों का उल्लेख है, यथा--काम्यक, 
अदितिवन, व्यासवन, फलकीवन, सूर्यवत्र, मधुवन एवं सीतावन (देखिए आर्क्यालाजिकल सर्वे रिपोर्ट्स फार 
इण्डिया, जिल्‍्द १४, पृ० ९०-९१) | शल्यपव्व॑ (अध्याय ३८) में कहा गया है कि संसार सात सरस्वतियों द्वारा 


घिरा हुआ है, यथा---सुप्रमा (पुष्कर में, जहाँ ब्रह्मा ने एक महान यज्ञ करते समय उसका स्मरण किया था ) , कांचनाक्षी 


(नैमिष वन में ), विशाला (गया देश में गय द्वारा आवाहित की हुई ), मनोरमा (उत्तर कोसल में औद्दालक के यज्ञ में ), 
सुरेणु (ऋषम द्वीप में कुरु के यज्ञ में), ओघवती (कुरुक्षेत्र में वसिष्ठ द्वारा कही गयी ) एवं विमलोदा (जब ब्रह्मा ने 
हिमालय में पुनः यज्ञ किया )। वामव० (३४।६८ ) में सरस्वती के सम्बन्ध में सात नदियाँ अति पवित्र कही गयी हैं 
(यद्यपि ९ के नाम आये हैं) यथा--सरस्वती, वैतरणी, आपगा, गंगा-मन्दाकिनी, मधुस्रवा, अम्बुनदी, कौशिकी, 
दृषद्वती एवं हिरण्वती। 
कुरुक्षेत्र को सन्निहती या सन्निहत्या भी कहा गया है (देखिए तीर्थों की सूची )। वामन० (३२।॥३-४) का 
कथन है कि सरस्वती प्लक्ष वक्ष से निकलती है और कई पव॑तों को छेदती हुई द्वतवन में प्रवेश करती है। इस पुराण में 
मार्कण्डेय द्वारा की गयी सरस्वती की प्रशस्ति भी दी हुई है। अलबरूनी (सचौ, जिल्‍्द १,पृ० २६१) का कथन है कि 
सोमनाथ से एक बाण-निक्षेप की दूरी पर सरस्वती समुद्र में मिल जाती है। एक छोटी, किन्तु पुनीत नदी सरस्वती महीकण्ठ 
नाम की पहाड़ियों से निकलती है और पालनपुर के उत्तर-पूर्व होती हुई सिद्धपुर एवं पाटन को पार करती कई मीलों 
तक पृथिवी के अन्दर बहती है और कच्छ के रन में प्रवेश कर जाती है (बम्बई गजेटियर, जिल्द ५, पृू० २८३) ।' 


मथुरा 


शुरसेन देश की मुख्य नगरी मथुरा के विषय में आज तक कोई बदिक संकेत नहीं प्राप्त हो सका है। किन्तु 
ई० पू० पाँचवीं शताब्दी से इसका अस्तित्व सिद्ध हो चुका है। अंगृत्त रनिकाय (१।१६७, एक समयं आयस्मा महाकच्छानों 
मधुरायं विहरति गुन्दावने ) एवं मज्झिम० (२।८४) में आया है कि बुद्ध के एक महान शिष्य महाकच्छायन ने मथुरा 
में अपने गुरु के सिद्धान्तों की शिक्षा दी। मेगस्थनीज सम्मवत: मथुरा को जानता था और इसके साथ हरेक्लीज (हरि- 
कृष्ण ? ) के सम्बन्ध से भी परिचित था। माथुर” (मथुरा का निवासी, या वहाँ उत्पन्न हुआ या मथुरा से आया हुआ) 
शब्द ज॑मिनि के पूव॑मीमांसासूत्र में मी आया है। यद्यपि पाणिनि के सूत्रों में स्पष्ट रूप से 'मथुरा' शब्द नहीं आया है 
किन्तु वरणादि-गण (पाणिनि, ४।२।८२) में इसका प्रयोग मिलता है। किन्तु पाणिनि को वासुदेव, अर्जुन (४।३॥। 
६८), यादवों के अन्धक-बृष्णि लोग, सम्मवतः गोविन्द भी (३३१।१३८ एवं वारतिक 'गविच बिन्दे: संज्ञायाम्‌') ज्ञात 
थे। पतञ्जलि के महाभाष्य में मथुरा शब्द कई बार आया. है (जिल्द १, पृ० १८, १९ एवं १९२, २४४, जिल्द ३, प्‌ ० 
२९९ आदि) । कई स्थानों पर वासुदेव द्वारा कंस के नाश का उल्लेख नाठकीय संकेतों, चित्रों एवं गाथाओं के रूप में 
आया है। उत्तराध्ययनसूत्र में मथुरा को सौयंपुर कहा गया है, किन्तु महाभाष्य में उल्लिखित सौर्य नगर मथुरा ही है 
एसा कहना सन्देहात्मक है। आदिपव (२२१।४६) में आया है कि मथुरा अति सुन्दर गायों के लिए उन दिनों प्रसिद्ध 
थी। जब जरासन्ध के वीर सेनापति' हंस एवं डिम्मक यमना में डब गये, और जब जरासन्ध दुःखित होकर मगध चला 
गया तो क्ृष्ण कहते हैं; अब हम पुनः प्रसन्न होकर मथुरा में रह सकेंगे ” (समापर्व १४।४१-४५) । अन्त में जरासन्ध 
के लगातार आतक्रमणों से तंग आकर क्रृष्ण ने यादवों को द्वारका में ले जाकर बसाया (समापवव १४।४९-५० एवं ६७)। 


११. कुरक्षेत्र के तीर्थों की सूची के लिए वेखिए ए० एस्‌० आर० आब इण्डिया (जिल्ब १४, पु० ९७-१०६) । 
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ब्रह्मपुराण (१४॥५४-५६) में आया है कि कृष्ण की सम्मति से वृष्णियों एवं अन्धकों ने काल्यवन के मय से मथुरा का 
त्याग कर दिया। वायु० (८८।१८५) का कथन है कि राम के भाई शत्रुघ्न ते मधु के पुत्र लवण को मार डाछा ओर 
मधुवन में मथुरा को प्रतिष्ठापित किया, किन्तु रामायण (उत्तरकाण्ड, ७०६-९) में आया है कि शत्रुघ्न ने १२ वर्षों 
में मथुरा को सुन्दर एवं सम्‌द्धिशाली नगर बनाया। घट-जातक (फॉसूबॉल, जिल्द ४, पू० ७९-८९, संख्या ४५४ ) में 
मथुरा को उत्तर मधुरा कहा गया है (दक्षिण के पाण्ड्यों की नगरी भी मथुरा के नाम से प्रसिद्ध थी ), वहाँ कंस एवं 
वासुदेव की गाथा भी आयी है जो महाभारत एवं पुराणों की गाथा से भिन्न है। रघुवंश (१५२८) में इसे मधुरा नाम 
से शत्रुघ्न द्वारा स्थापित कहा गया है। द्वेतसाँग के अनुसार मथुरा में अशोकराज द्वारा तीन स्तृप बनवाये गये थे, पाँच 
देवमन्दिर थे और बीस संघाराम ये, जिनमें २००० बौद्ध रहते थे (बुद्धिस्ट रिकडंस आव वेस्टने वल्डे, वील, जिल्द १, 
प्‌ृ० १७९)। जेम्स ऐलन (कैटलॉग आव क्वाएंस आव ऐंइ्येप्ट इण्डिया, १९३६) का कथन है कि सथुरा के हिन्दू 
राजाओं के सिक्के ई० पू० द्वितीय शताब्दी के आरम्भ से प्रथम शताब्दी के मध्य भाग तक के हैं (और देखिए कम्ब्निज 
हिस्द्री आँव इण्डिया, जिल्द १, पु० ५३८) । एफ्‌० एस्‌० ग्राउप्त की पुस्तक मथुरा” (सन्‌ १८८० द्वितीय संस्करण ) भी 
दृष्टव्य है। मथुरा के इतिहास एवं प्राचीनता के विषय में शिलालेख भी प्रकाश डालते हैं। खारवेल के प्रसिद्ध अभि- 
लेख में कलिगराज (खारवेल) की उस विजय का वर्णन है, जिसमें मधुरा (मथुरा) की ओर यवनराज दिमित का 
भाग जाना उल्लिखित है। कनिष्क, हुविष्क एवं अन्य कुषाण राजाओं के शिलालेख भी पाये जाते हैं, यथा--महाराज 
राजाधिराज कनिक्‍्ख (प्रंवत्‌ ८, एपिग्रेफिया इण्डिका, जिल्‍्द १७, पृ० १०) का नाग-प्रतिमा का शिलालेख; सं० शडे 
का स्तम्भतलऊ लेख; * हुविष्क (सं०३३) के राज्यकाल का बोधिसत्व की प्रतिमा के आधार वाला शिलालेख (एपिग्रे० 
इण्डि० , जिल्द ८, पृ० १८१-१८२) ; वासु (सं० ७४, वही, जिल्द ९, पृ० २४१) का शिलालेख; शोण्डास (वही, पृ० 
२४६) के काल का शिंलालेख एवं मथुरा तथा उसके आस-पास के सात ब्राह्मी लेख (वही, जिल्द २४, पृ० १९४-२१० )। 
एक अन्य मनोरंजक शिलालेख भी है, जिसमें नन्दिवल एवं मथुरा के अभिनेता (शैलालक) के पुत्रों द्वारा नागेन्द्र 
द्िकर्ण के मन्दिर में प्रदत्त एक प्रस्तर-खण्ड का उल्लेख है (वही, जिलद १, पु० ३९०) । विष्णुपुराण (६१८।३१) से 
प्रकट होता है कि इसके प्रणयन के पूर्व मथूरा में हरि की एक प्रतिमा प्रतिष्ठापित हुई थी। वायु० (९९।३८२-८३ ) 
ने भविष्यवाणी के रूप में कहा है कि मथुरा, प्रयाग, साकेत एवं मगध में गृप्तों के पूर्व सात नाग राजा राज्य करेगे। 
अलबरूनी के सारत (जिल्द २,पृ० १४७) में आया है कि माहुरा ( सथरा) में ब्राह्मणों की भीड़ है । 

उपर्थक्त ऐतिहासिक विवेचन से प्रकट होता है कि ईसा के ५ या ६ शताब्दियों पूर्व मथुरा एक समृद्धिशाली पुरी 
थी, जहाँ महाकाव्य-कालीन हिन्दू धर्म प्रचलित था, जहाँ आगे चलकर बौद्ध धर्म एवं जन धर्म का प्राधान्य हुआ, जहाँ 


१२. वेखिए डा० बी० सी० हॉ का लेख 'मथुरा इन ऐश्येण्ट इण्डिया', जे० ए० एस्‌० आव बंगाल (जिल्द १३, 
१९४७, १० २१-३० ) । 

१३. सामान्य रूप से कनिष्क की तिथि ७८ ई० मानी गयी है। देखिए जे० बी० ओ० आर० एस० (जिल्द 
२३, १९३७, पु० ११३-११७, डा० ए० बनर्जी-ज्ञास्त्री ) । 

१४. नव नाकास्तु (नागास्तु ? ) भोक्ष्यन्ति पुरी चम्पावतोीं नुपा:। सथुरां उ पुरीं र्यां नागा भोक्ष्यन्ति सप्त 
जै॥ अनुगंगं प्रयागं च साकेत॑ सगधांस्तथा। एताज्‌ जनपदान्सर्वान्‌ भोक्ष्यस्ते गुप्तवंशजा: ॥ वायु० (९९।३८२-८३ ) ; 
बहा० (३।७४।१९४)॥ देखिए डा० जायसवाल कृत (हिस्द्री आब इण्डिया (१५०-३५०. ई० ), पृ० ३-१५, जहाँ 
ताग-बंद के विषय में चर्चा हे। 





१३७८ धर्मशासत्र का इतिहास 


: पुनः नागों एवं गुप्तों में हिन्दू घर्मं जागरित हुआ, सातवीं झताब्दी में (जब छ्वलेतसाँग यहाँ आया था) जहाँ बौद्ध धर्म 
एवं हिन्दू घर्म एक-समान पूजित थे और जहाँ पुनः ११वीं शताब्दी में ब्राह्मणवाद प्रधानता को प्राप्त हो गया। 

अस्नि० (११।८-९) में एक विचित्र बात यह लिखी है कि राम की आज्ञा से भरत ने मथुरा पुरी. में शलूष 
के तीन कोटि पुत्रों को मार डाला ।' रूगभग दो सहस्नाव्दियों से अधिक काल तक मथुरा क्रृष्ण-पूजा एवं भागवत धर्म 
का केन्द्र रही है। वराहपुराण में मथुरा की महत्ता एवं इसके उपतीर्थों के विषय में लगभग एक सहस्र इलोक पामे जाते 
हैं (अध्याय १५२-१७८)। बुहन्नारदीय० (अध्याय ७९-८०), भागवत० (१०) एवं विष्णुपुराण (५-६) में 
कृष्ण, राधा, मथुरा, वृन्दावन, गोवर्धन एवं क्ृष्णलीला के विषय में बहुत-कुछ लिखा गया है । 

'स्थानामाव से मथुरा-सम्बन्धी थोड़े ही इलोकों की चर्चा की जायगी। पद्म० (आदिखण्ड, २९।४६-४७ ) 
का कथन है कि यमुना जब मथुरा से मिल जाती है तो मोक्ष देती है; यमुना मथुरा में पुण्यफल उत्पन्न करती है और 
जब यह मथुरा से मिल जाती है तो विष्णू की भक्ति देती है । वराह० (१५२।८ एवं ११) में आया है-- विष्णु कहते हैं 
कि इस पृथिवी या अन्तरिक्ष या पाताल लोक में कोई ऐसा स्थान नहीं है जो मथुरा के समान मुझे प्यारा हो--मथुरा 
मेरा प्रसिद्ध क्षेत्र है और मुक्तिदायक है, इससे बढ़कर मुझें कोई अन्य स्थल नहीं लगता | पद्म० में आया है---माथुरक 
. नाम विष्णु को अत्यन्त प्रिय है" (४/६९।१२) | हरिवंश (विष्णुपवं, ५७।२-३) ने मथुरा का सुन्दर वर्णन किया है, 
एक इलोक यों है-- मथुरा मध्य-देश का ककुद (अर्थात्‌ अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थल ) है, यह लक्ष्मी का निवास-स्थल है, या 
पृथिवी का श्रंग हैं। इसके समान कोई अन्य नहीं है और यह प्रमृत घन-वान्य से पूर्ण है।''' द 

मथुरा का मण्डल २० योजनों तक विस्तृत था और इसमें मथुरा पुरी बीच में स्थित थी। * वराह० एवं नार- 
दीय ० (उत्तराध, अध्याय ७९-८० ) ने मथुरा एवं इसके आसपास के तीर्थों का उल्लेख किया है। हम इनका यहाँ वर्णन 
उपस्थित नहीं कर सकेंगे। कुछ महत्वपूर्ण तीर्थों पर संक्षेप में लिखा जायगा। वराह० (अध्याय १५३ एवं १६१। 
६-१० ) एवं नारदीय० (उत्तरार्ध, ७९।१०-१८) ने मथुरा के पास के १२. वनों की चर्चा की है, यथा--मधु, ताल, 
: कुमुद, काम्य, बहुल, भद्र, खादिर, महावन, लोहजंघ, बिल्व, भाण्डीर एवं वृन्दावन । २४ उपवन भी (ग्राउसक्वत मथुरा, 
पृ० ७६) थे जिन्हें पुराणों ने नहीं, प्रत्युत पश्चात्कालीन ग्रन्थों ने वणित किया है। वृन्दावन यमुना के किनारे मथुरा 
के उत्तर-पश्चिम में था और विस्तार में पाँच योजन था (विष्णुपुराण ५।६।२८-४०, नारदीय०, उत्तरार्ध ८०६,८ 


१५. अभूत्यूमंथुरा काचिद्रामोक्तों भरतोवधीत्‌। कोटित्रयं च झेलृथपुत्राणां निशितेः शरे: ॥ शैल्षं दृप्तगन्धवे 
सिन्छुती रनिवासिनस्‌ । अग्नि० (२।८-९ ) । विष्णुधर्मोत्तर० (१, अध्याय २०१-२०२ ) में आया है कि शल्‌ष के पुत्र 
गन्धरवों ने सिन्धु के दोनों तठों की भूमि को तहस-नतहस किया और राम ने अपने भाई भरत को उन्हें नष्ठ करने को भेजा- 
जहि शेलूषतनयान्‌ गन्धर्वान्‌ पापनिश्चयान्‌” (१३२०२-१० ) । बलष का अर्थ अभिनेता भी होता है। क्या यह भरत- 
_नादयशास्त्र के रचयिता भरत के अनुयागियों एवं अन्य अभिनेताओं के झगड़े की ओर संकेत करता है? नादयज्ञास्त्र 
(१७४७) ने नाटक के लिए शरसेन की भाषा को अपेक्षाकृत अधिक उपयुक्त माना है। देखिए काणेक्ृत 'हिस्दी आव 
संस्कृत पोइटिक्स” (पु० ४०, सन्‌ १९५१) । 
१६. तस्मान्माथुरक नाम विष्णोरेकान्तवल्लभंम्‌। पद्म ० (४॥६९।१२); मध्यदेशस्य ककुद धाम लक्ष्म्याइ्च 
केवलम्‌ | श्ुंगं पृथिव्या: स्वालक्ष्यं प्रभूतणनधान्यवत्‌ ॥ हरिवंश (विष्णुपर्व, ५७।२-३ ) । 
१७. विशतियोज़नानां तु माथुरं परिसण्डलम्‌। तन्मध्ये सथुरा नाम पुरी सर्वोत्तमोत्तमा ॥ नारदीय० (उत्तर, 
७९६॥२०-२१ ) । 





ब्रज-सण्डल के तीर्थ; जगन्नाथ-पुरी १३७९ 


एवं ७७) ।* यही कृष्ण की लीला-मूमि थी। पद्म० (४॥६९।९) ने इसे पृथिवी पर वैकुण्ठ माना हैं। मत्स्य ० (१३। 
३८) ने राधा को वृन्दावन में देवी दाक्षायणी माना है। कालिदास के काल में यह प्रसिद्ध था। रघुवंश (६) में नीप 
कुल के एवं शूरसेन के.राजा सुषेण का वर्णन करते हुए कहा गया है कि वृन्दावन कुबेर की वाटिका चित्ररथ से किसी 
प्रकार सुन्दरता में कम नहीं है। इसके उपरान्त गोवर्थन की महत्ता है, जिसे कृष्ण ने अपनी कनिष्ठा अंगुली पर इन्द्र 
द्वारा भेजी गयी वर्षा से गोप-गोपियों एवं उनके पशुओं को बचाने के लिए उठाया था (विष्णुपुराण ५१११।१५-२५) | 
वराहपुराण (१६४।१) में आया है कि गोवर्धन मथुरा से पश्चिम लगभग दो योजन है। यह कुछ सीमा तक ठीक है 
क्योंकि आजकल वन्दावन से यह १८ मील है। कर्म० (१।१४॥१८) का कथन है कि प्राचीन राजा पृथु ने यहाँ 
तप किया था। हरिवंश एवं पुराणों की चर्चाएँ कभी-कभी ऊटपटॉग एवं एक दूसरे के विरोध में पड़ जाती हैं। उदाहर- 
णार्थ, हरिवंश (विष्णुपर्व १३॥३ ) में तालूवन गोवधन से उत्तर यमुना पर कहा गया है, किन्तु वास्तव में यह गोवधन 
से दक्षिण-पूर्व में है। कालिदास (रघुवंश ६।५१) ने गोवर्धन की गुफाओं (या गुहाओं कन्दराओं )का उल्लेख किया है। 
गोकुल ब्रज या महावन है जहाँ कृष्ण बचपन में नन्‍्द-गोप द्वारा पालित-पोषित हुए थे। कंस के मय से नन्‍्द-गोप गोकुलछ 
से वन्दावन चले आये थे। चैतन्य महाप्रभु व॒न्दावन आये थे (देखिए चैतन्यचरितामृत, सर्गे १९ एवं कवि कणपूर या परमा- 
नन्‍्द दास कृत नाटक चैतन्यचन्द्रोदय, अंक ९) । १६वीं शताब्दी में वृन्दावन के गोस्वामियों, विशेषतः सनातन, रूप एवं 
जीव के ग्रन्थों के कारण वन्दावन चैतन्य-भक्ति-सम्प्रदाय का केन्द्र था (देखिए प्रो० एस्‌० के० दे कृत वेष्णव फंथ 
एण्ड मवमेंट इन बेंगाल, १९४२ प॒० ८३-१२२) | चैतन्य के समकालीन वल्लभाचार्य ने प्राचीन गोकुल की अनुकृति पर 
महावन से एक मील पदिचिम में नया गोकुल बसाया है। चैतन्य एवं वल्लभाचार्य एक दूसरे से वृन्दावन में मिले थे 
(देखिए मणिलाल सी० पारिख का वल्लमभाचाये पर ग्रन्थ, पृ० १६१)। मथुरा के प्राचीन मन्दिरों को औरंगजेब ने 
बनारस के मन्दिरों की भाँति नष्ट-अ्रष्ट कर दिया था। 

सभापव (३१९।२३-२५) में ऐसा आया है कि जंरासंघ ने गिरित्रज (मगध की प्राचीन राजध्षानी, राजगिर ) 
से अपनी गदा फेंकी और वह ९९ योजन की दूरी पर क्ृष्ण के समक्ष मथुरा में गिरी; जहाँ वह गि्री वह स्थान गदा- 
वसान' के नाम से विश्वुत हुआ। वह नाम कहीं और नहीं मिलता । 

ग्राउस ने 'मथुरा' नामक पुस्तक में (अध्याय ९, पु० २२२) वृन्दावन के मन्दिरों एवं (अध्याय ११) 
गोवर्धन, बरसाना, राधा के जन्म-स्थान एवं नन्दगाँव का उल्लेख किया है। -और देखिए मथुरा एवं उसके आसपास के 
तीर्थ-स्थलों के लिए डब्छ० एस्‌० कैने क्रृत चित्रमय मारत' (पृ० २५३)। 


पुरुषोत्तमतीर्थ (जगन्नाथ ) 
पुरुषोत्तमतीर्थ या जगन्नाथ के विषय में संस्कृत एवं अंग्रेजी में बहुत कुछ लिखा जा चुका है। जो लोग इसके 


१८. पद्म० (पाताल, ७५१८-१४) ने कृष्ण, गोपियों एवं कालिन्दी की गूढ़ व्याख्या उपस्थित की है। गोप- 
पत्नियाँ योगिनी हैं, कालिन्दी सुषुम्ता है, कृष्ण सर्व व्यापक हैं, आदि आदि। 

१९. देखिए इलिएट एवं डाउसन कृत 'हिस्द्री आव इण्डिया ऐज़ दोल्ड बाई इट्स ओबन हिस्टोरिएन', जिल्द ७, 
पृ० १८४, जहाँ 'स-असिर-ए-आलल्‍रूमगीरी' की एक उकक्‍्ति इस विषय में इस प्रकार अनदित हुई है,--- ओरंगज्ञेब ने मथुरा 
के 'दिेहरा केस राय! नामक मन्दिर (जो, जेसा कि उस ग्रन्थ में आया है, ३३ राख रुपयों से निसित हुआ था ) को नष्ट 
करने की आज्ञा दी, और शीघ्र ही वह असत्यता का शक्तिशाली गढ़ पृथिवी में मिला दिया गया ओर उसी स्थान प्र एक 
बहत्‌ मसजिद की नींद डाल दी गयी । 
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१३८० घमंज्ञासत्र का इतिहास 


वियय में पूर्ण अध्ययन करना चाहते हैं उन्हें निम्न पुस्तकें देखती चाहिए--डब्लू ० डब्ल० हण्टरक्ृत 'उड़ीसा' (जिल्द १, 
पू० ८१-१६७ ), राजेन्द्रलाल मित्र कृत एण्टीक्विटीज़ ऑव उड़ीसा' (जिल्द २, पृ० ९९-१४४), आर० डी० 
बनर्जी कृत हिस्द्री आव उड़ीसा ( दो जिल्दों में, १९१० ), गजेटियर ऑन पुरी (जिल्द २०, पू० ४०९- 
४१२) ! 

उड़ीसा में चार अत्यन्त महत्वपूर्ण तीथं हैं, यथा--भुबनेश्वर (या चक्रतीर्थ ), जगन्नाथ (या शंख-क्षेत्र ), 
कोणाक (या पद्म-क्षेत्र) तथा याजपुर या जाजपुर (गदा-क्षेत्र)। प्रथम दो आज भी ऊँची दृष्टि से देखे जाते हैं और 
अन्तिम दो सर्वथा उपेक्षित-से हैं। 

पुराणों में पुरुषोत्तमतीर्थ का सविस्तर वर्णन ब्रह्म ० (अध्याय ४१-७०, छूगमग १६०० इलोक ) एवं बृहन्नार- 
दीय ० (उत्तरार्ध, अध्याय ५२-६१, ८२५ इलोक ) में हुआ है। निबन्धों में वाचस्पति कृत तीर्थचिन्तामणि (जिसमें रूग- 
भग एक-तिहाई भाग पुरुषोत्तमतीर्थ के विषय में है, पृ० ५३-१७५, और जिसने पृरुषोत्तम-सम्बन्धी ८०० इलोक 
ब्रह्मपुराण से उद्धृत कि हैं), रघुनन्दनक्ृत पुरुषोत्तमतत्त्व (जो संक्षिप्त है और ब्रह्मप्राण पर आधारित है) एवं 
तीर्थप्रकाश (पृ० ५६१-५९४) विशेष उल्लेखनीय हैं। यह ज्ञातव्य है कि कल्पतरु (लगमग सन्‌ १११०-११२० ई० 
में प्रणीत ) के तीर्थंकाण्ड में पुरुषोत्तमतीर्थ का उल्लेख नहीं है, यद्यपि इसने लोहार्गल, स्तृतस्वामी एवं कोकामुख जेसे 
कम प्रसिद्ध तीर्थों का वर्णन किया हैं। 

रघुनन्दन ने अपने पुरुषोत्तम-तत्त्व में एक मन्त्र (जो अशुद्ध छपा है) ऋग्वेद से उद्धृत किया है. जिसके संदर्भ 
सै प्रकट होता है कि यह किसी दुष्टात्मा (अलक्ष्मी ) को सम्बोधित है, इसका अर्थ यों है--हे दुष्ट रूप (बुक (ठुइडी) 
वाले दुष्टात्मा (या जिसे कठिनाई से मारा जा सके), उस समुद्र वाले दूर के वन में चले जाओ, जिसका मानवों से कोई 
सम्बन्ध नहीं है और इसके साथ दूर. स्थानों को चले जाओ ।* रघुनन्दन का कथन है कि अथर्ववेद में भी ऐसा ही 
मन्त्र हैं। सम्भवतः सायण का अनुसरण करके रघुनन्दन ने इस ऋग्वेदीय मन्त्र को पुरुषोत्तम से सम्बन्धित कर दिया 
है। क्‍योंकि पुरुषोत्तम की प्रतिमा काष्ठ की होती है। | 

ब्रह्मपुराण में वणित जगन्नाथ की कथा को संक्षेप में कह देना आवश्यक है। भारतवर्ष में दक्षिणी समुद्र के किनारे 
ओण्ड्र नामक एक देश है जो समुद्र से उत्तर की ओर विरज-मण्डल तक विस्तृत है (२८।१-२) | उस देश में एक तीर्थ 
है जो पापनाशक एवं मुक्तिदाता है, चारों ओर से बालू से आच्छादित है और है विस्तार में दस योजन (४२।१३- 


२०. यथा आदो यहूारु प्लवते सिन्‍्धोः पारे अपूरुषम्‌ । तदालभस्व दुर्दूनो तेन याहि पर स्थ लम्‌ ॥४' अस्य व्याख्या 
सांख्यायनभाष्ये । आदो विप्रकृष्टदेशें वर्तमान . . . अपुरुष निर्मात्रहितत्वेन तदालूभस्व दुदनो हे होतः . . . । अथबे- 
वेदेषि। आदौ. .. सिन्धोसंध्ये अपुरुषम। तदा. . . “स्थलम्‌॥ अन्नापि तथवार्थं:। सध्ये तीरे !। पुरुषोत्तमतत््व (जिल्द 
२, पृ० ५६३ )। प्रथम मन्त्र वास्तव में ऋ० (१०११५५।३ का है---'अदो . . . अपुरुषम । तदा रभस्व बुहणो तेन गच्छ 


परस्तरम्‌ ॥। सायण ने इस मन्त्र को पुरुषोत्त म-सम्बन्धी माना है-- यद्दारु दारुप्रय॑ पुरुषोत्तमाल्यं देवताशरीरं . . . हे 


दुहँणो ढुःखेन हननीय केनापि हन्तुमशक्‍्य हे स्तोतः आरभस्ंव अवलम्बस्व उपास्स्वेत्यर्थ:।/ सायण ने इस के विषय 
में अपने किसी पृ वर्ती व्यक्ति की व्याख्या दी है, यथा--यह एक दुष्टात्मा (अलक्ष्मी ) के प्रति सम्बोधित है और उससे 
कहा गया है कि वह किसी नाव या लकड़ी के कुन्दे (बलि के रूप में) की ओर चला जाय और उस सुद्र स्थल को चला 


जाय जहाँ मानव न हों। यह्‌ व्याख्या स्वाभाविक-सी है और संदर्भ में बैठ जाती है। अथर्वचेद में यह मन्त्र नहीं सिर 


सका है। 
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१४) ।* उत्कल देश में पुरुषोत्तमतीर्थ नाम से एक तीथे अति विख्यात है क्योंकि इस पर विभु जगन्नाथ का अनुग्नह 
है (४२।३५-३७)।॥ पुरुषोत्तम का वहाँ निवास है अतः उत्कल में जो लोग निवास करते हैं वे देवों की भाँति पूजित 
होते हैं। अध्याय ४३ एवं ४४ में इन्द्रद्यम्न की गाथा है, जिसने मालवा में अवन्ती( उज्जयिनी ) पर राज्य किया था। 
वह अति पुनीत (धामिक ), विद्वान्‌ एवं अच्छा राजा था और सभी वेदों, शास्त्रों. सहाकाच्यों, पुराणों एवं घर्मशास्ज्रों 
के अध्ययन के उपरान्त इसी निष्कर्ष पर पहुँचा था कि वासुदेव सबसे बड़े देव हैं। वह अपनी राजवाती उज्जयिनी 


से एक विज्ञाल सेना, भृत्यों, पुरोहितों एवं शिल्पकारों को लेकर दक्षिणी समुद्र के किनारे पर आया, पाप न 


जो १० योजन लंबा एवं ५ योजन चौड़ा था, देखा और वहीं शिबिर डाल दिया। पुराने समय में उस समृद्ध तट पर एक 
वटवृक्ष था, जिसके पास पुरुषोत्तम या जगन्नाथ की एक इन्द्रनीलमयी प्रतिमा थी जो बालकावृत हो गयी थो और लता- 
गुल्मों से घिरी हुई थी। राजा इन्द्रद्युम्न ने वहाँ अश्वमेध यज्ञ किया, एक बड़ा मन्दिर ( प्रासाद ) बनवाया और उसमें एक 
उपयुक्त प्रतिमा प्रतिष्ठापितः करने की इच्छा की। राजा ने स्वप्न में वासुदेव को देखा, जिन्होंने उससे प्रातःकाल 
सम्‌द्र-तट जाने को तथा उसके पास खड़े वटव॒क्ष को कुल्हाड़ी से काटने को कहा। राजा ने प्रात:काल वेसा ही किया 
और तब दो ब्राह्मण (जो वास्तव में विष्णु एवं विश्वकर्मा थे ) प्रकट हुए ! विष्णु ने राजा से कहा कि उनके साथी (विद्व- 
कर्मा) देव प्रतिमा बनायेंगे। कृष्ण, बलराम एवं सुभद्रा की तीन प्रतिमाएँ बनायी गयीं और राजा को दी गयीं। 
विष्णु ने वरदान दिया कि इन्द्रद्मुस्त नामक ह (सर या तालाब) जहाँ राजा ने अव्वमेध के उपरान्त स्नान किया था, 
राजा के नाम से विख्यात होगा, जो लोग उससें स्तान करेंगे वे इन्द्रलोक जायँगे और जो लोग उस तालाब के किनारे 
पिण्डदान करेंगे वे अपने कुल के २१ पूर्वपुरुषों को तारेंगे। इसके उपरान्त राजा ने अपने बनवायें हुए मन्दिर में तीनों 
प्रतिमाएँ प्रतिष्ठापित कर दीं। स्कन्‍्दपुराण ने उत्कलखण्ड नामक उपश्रकत्ण एवं वेष्णवखण्ड नामक प्रकरण में 
पुरुषोत्तम-माहात्म्य दिया है, जिसमें इन्द्रद्यम्त की गाथा कुछ भिन्न अन्तरों के साथ दी हुई है। 

उपर्युक्त गाथा से यदि अलौकिकता को हटाकर देखा जाय तो यह कहना सम्भव हो जाता है कि पुरुषोत्तम- 
तीर्थ प्राचीन काठ में नीलाचल कहा जाता था, क्ृष्ण-पूजा यहाँ पर उत्तर मारत से लायी गयी थी और लकड़ी की 
तीन प्रतिमाएँ कालून्तर में प्रतिष्ठापित हुई थीं। यहाँ यह कह देना आवश्यक है कि मेत्रायण्यूपनिषद्‌ (१४) में 


२१. विरजाक्षेत्र उड़ीसा में वतरणी नदी पर स्थित जाजपुर से थोड़ी दूर आगे तक फैला हुआ है। कलिंग, ओड़ 
एवं उल्कछ के छिए देखिए आर० डी० बनर्जीकृत हिस्ट्री आव उड़ीसा' (जिल्द १, पु० ४२-५८ ) । 

२२. देखिए हण्टर कृत उड़ीसा (जिल्द १, पु० ८९-९४ ), जहाँ उपयुक्त गाथा से कुछ भिन्न बातें, जो कपिल- 
संहिता पर आधारित हैं, कही गयी हैं, जिनमें अत्यन्त महत्त्वपूर्ण ये हैं कि विष्णु ने इस्नयुम्न को अपनी उस रूकड़ी को 
प्रतिमा दिखछापी जो समुद्र द्वारा प्रकट की गयी थी, प्र तिमाएँ देवी बढ़ई द्वारा गढ़ी गयी थीं और ऐसी आज्ञा दी गयी 
थी कि जब तक बे गढ़ न दी जायें उन्हें कोई न देखे, किन्तु रानी ने उन्हें उस अवस्था में देख लिया जब कि वे केवल कमर तक 

'छीली जा चुकी थीं और कृष्ण एव बलराम की प्रतिमाओं की भुजाएँ अभी गढ़ी नहीं गयी थीं, अर्थात्‌ अभी वे कुन्दों के 
तनों के रूप में हो थीं और सुभद्रा की प्रतिमा को अभी भुजाओं का रूप नहीं सिल्ला था। 
ऐसा ही है। राजेस्द्रलाल मित्र ने अपनी पुस्तक 'एण्टीक्विटोीज़ आव उड़ीसा' (२,१० १२२-१२३ ) में इन प्रतिमाओं 
का उल्लेख किया है। इन्द्रद्मम्त की गाथा नारदीयपुराण (उत्तराध, ५२४१-९३, ५३-५७, ५८। १-२ १, ६०-६१) में 
आयो है। नारदीय० ने ब्रह्मपुराण के समान ही बाते लिखी हैं ओर ऐसा लूगता है कि इसने दूसरे से बहुत कुछ बातें ज्यों- 
की-त्यों छे लो हैं । 


आज की प्रतिभाओं का स्वरूप : 





१३८३ धरंज्ञासत्र का इतिहास 


इन्द्रझुम्न का नाम बहुत-से चक्रवर्ती राजाओं में आया है।* कूमें० (२।३५।२७) ने भी पुरुषोत्तम की संक्षेप में किन्तु 
रंगहीत चर्चा की है (तीथ नारायणस्यान्यन्नाम्ना तु पुरुषोत्तमम्‌ ) । राजेन्द्रलाल मित्र ने कल्पना की है कि पुरुषोत्तम 
क्षेत्र के इतिहास के तीन काल हँ--आरम्मिक हिन्दू काल, बौद्ध काल एवं वैष्णव काल (पाँचवी शत्ताब्दी के उपरान्त 
जब कि बौद्ध धर्म पतनोन्‍्मुख हो चला था)। उनका कथन है कि लगभग ७वीं शताब्दी के उपरान्त के ताड़पत्रों पर 


मन्दिर वृत्तान्द पर्याप्त संख्या में प्राप्त होते हैं किन्तु बौद्धकालीन वृत्तान्त अविश्वसनीय हैं (प्‌ृ० १०४ )और सम्मवत:ः 


पुरी बौद्ध घामिक स्थल था (ऐण्टीक्विटीज़ आव उड़ीसा पृ० १०७) । उड़ीसा में ये बौद्ध संकेत मिलते हैं- घौली पहाड़ी 
के अशोक प्रस्तर-लेख (कॉर्पू स इंस्क्रिपानम्‌ इण्डिकेरम, जिल्द १, पृ० ८४-१० ० ), भुवनेश्वर के पश्चिम लगभग पाँच मील 
की दूरी पर खण्डगिरि पहाड़ी पर बौद्धकालीन गुफाएँ, फाहियान द्वारा वर्णित बुद्ध के दन्‍्तावशेष के जुलूस के समान 
जगन्नाथ-रथ की. यात्रा तथा कृष्ण, सुभद्रा एवं बलराम की भद्दी तीन काष्ठ-प्रतिमाएँ, जो कहीं और नहीं पायी जातीं 
और जो बौद्ध धर्म की बुद्ध, धर्म एवं संघ की तीन विशिष्टताओं की ओर संकेत करती हैं। देखिए मित्र का ग्रन्थ 'ऐण्टी- 
क्विटीज़ आव उड़ीसा (जिल्द २, १० १२९२-१२६) जहाँ उन्होंने काष्ठ-खण्ड दिखाये हैं जिन पर प्रतिमाओं के चिह्न 
अंकित हैं और जो बौद्ध प्रतीकों के समानुरूप ही उनके (डा० मित्र के) द्वारा सिद्ध किये गये हैं; और देखिए कनिघम 
की पुस्तक ेंड्येण्ट जियाँग्रफी आव इण्डिया! (पु० ५१०-५११)। सेवेल का कथन है कि जगन्नाथ की प्रतिमा 
प्रारम्मिक रूप में त्रिशूलों में से एक ही थी (जे० आर० ए० एस्‌०, जिल्‍्द १८, पृ० ४०२, नयी प्रति) । 

आधुनिक काल में जगन्नाथ-ध।म का घेरा वर्गाकार है जो २० फुट ऊँची एवं ६५२ फूट लंबी प्रस्तर-भित्तियों 
से बना है, जिसमें १२० मंदिर हैं, जिनमें १३ शिव के, कुछ पावंती के, एक सूर्य का तथा अन्य विभिन्न देव-रूपों के मन्दिर 
हैं। यह जगन्नाथ-ध.म की धामिक सहिष्णुता का परिचायक है। ब्रह्मपुराण (५६६०-६४ एवं ६९-७० ) ने मी इस सहि- 
ष्णुता की ओर संकेत किया है। पुरुषोत्तमक्षेत्र ने शैवों एवं वेष्णबों के पारस्परिक मतभेदों का समन्वय कर दिया है ।* यहां 
प्र हिन्दू धर्म के अधिकांशत: सभी स्वरूपों का प्रतिनिधित्व हुआ है। जगन्नाथ के महामन्दिर के चार प्रकोष्ठ हैं--भोग- 
मन्दिर (जहाँ भोग चढ़ाये जाते हैं), तटमन्दिर (संगीत एवं नृत्य का स्तम्भाकार भवन) , जगन्नाथ-मन्दिर ( जहाँ यात्री 
एकत्र होते हैं) और चौथा है अन्तःप्रकोष्ठ जहाँ प्रतिमाएँ हैं। जगन्नाथ के बृहृदाकार मन्दिर का उत्तुंग शिखर सूच्याकार 
है और १९२ फूट ऊँचा है जिसके ऊपर चक्र एवं पताका हैं। * जगन्नाथ का मन्दिर (प्रासाद) समुद्र-तट से लगभग 
सात फर्लाँग की दूरी पर अवस्थित है और आस-पास की भूमि से लगभग बीस फुट ऊँची भूमि पर खड़ा है, उस ऊँची 
भूमि (टीले या ढदृह) को नीलगिरि कहा जाता है। मन्दिर के चतुदिक घेरे की चारों दिशाओं में चार विशाल द्वार हैं, 


॥ 


२३. परेषन्ये महाधनुधेराश्चक्रवतिनः केचित्‌ सुदुस्नभ्रियुम्तेद्रद्युस्तकुवलयाश्थ्यौवनाइववश्षबरदवाइवपति- 
दशशिबिन्दुहरिव्चन्द्राम्बरीषननक्तुसर्यातिययात्यनरण्पोक्षसेनवादय: । मेत्रायणी उपनिषद्‌ (१।४) । 

२४. शेवभागवतानां च बादार्थप्र तिषेधकम्‌ । अस्मिन्क्षेत्रवरे पुण्णे निर्मल पुरुषोत्तम ॥ शिवस्थायतनं देव करोपि 
परम महत्‌ । प्रतिष्ठेयं तथा तत्र तव स्थाने च शंकरम्‌ ॥ ततो ज्ञास्यन्ति लोके 5स्मिन्नेकमूर्ती हरीश्वरौ। प्रत्युवाच जगन्नाथ: 
स पुनस्त महामुनिम्‌ ॥ . . .नावयोरन्‍्तर किडिचिदेकभावों द्विधा छृतो ॥ यो रुद्रः स स्वयं विष्णुर्यों विष्णु: स महेब्वर:॥ 
त्रह्मपुराण (५६।६०-६६ एवं ६९-७० )। द 

२५. मन्दिर के ऊपर के चक्र का वर्णन ब्रह्मपुराण में इस प्रकार आया है--ात्रां करोति कृष्णस्य श्रद्धया यः 
समाहित: । सर्वपापविनिमु क्तो विष्णुलोक ब्जेल्चरः॥ चक्र दृष्दवा हरेदंरात्‌ प्र 'सादोपरि संस्थितम्‌ । सहसा भच्यते 
पापाञ्नरो भक्त्या प्रणस्थ तत्‌ ॥ (५१॥७०-७१, नारदीब०, उत्तर, ५८११०-११) । ५ 





जगन्नाथ को रथयात्रा एवं पूजा-व्यवस्था श्ट३ ४ 


जिनमें पूर्व वाला अधिक सुन्दर है। द्वार के दोनों पाइ्वों में एक-एक विशाल, घुटने टेककर बेठे हुए सिंह की प्रतिसाएँ 
हैं और इसी से इस द्वार को सिंह-द्वार कहा जाता है। / 

जगन्नाथ के महामन्दिर की कुछ विशिष्ट परिपाटियाँ भी हैं। प्रथम जगन्नाथ के प्रांगण एवं सिहद्वार के बाहर 
कोई जाति-निषेध नहीं है। जगन्नाथ सभी लोगों के देवता हैं। ' दूसरी विशेषता यह है कि जगन्नाथ के भोग के रूप में 
पका हुआ पुनीत चावल इतना पवित्र माना जाता है कि उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करने में जाति-बन्धन टूट जाते हैं। यहाँ 


तक कि नीच जाति के लोगों से भी पुरी के पुरोहित पवित्र भात ग्रहण कर लेते हैं। भावना यह है कि पका हुआ चावल 


एक बार जगन्नाथ के समक्ष रखे जाने पर अपनी पुनीतता कभी भी नहीं त्यागता | इसी से यह महाप्रसाद सुखाकर भारत 
के सभी भागों में ले जाया जाता है और वेष्णवों के आवधिक श्राडों में पितरों को दिये जानेवाले भोग में इसकः प्रयुक्त 
एक कण महापुण्यकारक माना जाता है (देखिए डा० मित्र को ऐण्टीक्विटीज आव उड़ीसा, जिल्द १, पृ० १३१-१३४ ) । 
तीसरी विशेषता है आषाढ़ के शुक्लपक्ष की द्वितीया की रथयात्रा का उत्सव, जो पुरी के २४ महोत्सवों में एक है। * 
रथयात्रा के मार्मिक उत्सव का वर्णन हण्टर (उड़ीसा, जिल्द १, पृ० १३१-१३४) ने विस्तार के साथ किया है। यह 
आंषाढ़ शुक्ल पक्ष के दूसरे दिन सम्पादित होता है। जगन्नाथ का रथ ४५ फूट ऊँचा तथा ३५ फुट वर्गाकार है; इसमें १६ 
तीलियों वाले ७ फूट व्यास के १६ पहिये हैं और कर्ूँगी के रूप में गरुड़ बैठे हैं। दूसरा रथ सुभद्रा का है, जो जगन्नाथ-रथ 
से थोड़ा छोटा है और इसमें १२ तीलियों वाले १२ पहिये लगे हैं और शिखर पर पद्म है। तीसरा रथ बलराम का है, 
जिसमें १४ तीलियों वाले १४ पहिये हैं और कलंगी के रूप में हनुमान हैं। ये रथ यात्रियों एवं श्रमिकों द्वारा मन्दिर से 
लगभग दो मील दूर जगन्नाथ के ग्रामीण भवन तक खींचकर ले जाये जाते हैं। खींचते समय सहसों शभ्ात्री भावाकुल हो 
संगीत एवं जयकारों का प्रदर्शन करते हैं। अंग्रेजी साहित्य में ऐसे श्रामर्क संकेत कर दिये गये हैं कि वहुत-से यात्री धामिक 
उन्माद में आकर अपने को रथ के चकक्‍कों के समक्ष फेंक देते थे और मर जाते थे । किन्तु ऐसी धारणाएँ स्वथा निर्मूछ 
हैं। ऐसी घटनाओं का हो जाना सम्भव भी है, क्योंकि जहाँ सहस्रों यात्री हों वहाँ दवकर मर जाना कोई आश्चयें की 
बात नहीं है। किन्तु अंग्रेजी साहित्य में जो भ्रामक संकेत कर दिये गये हैं वे भारतीय मोहक धामिकता के विरोध में 
पड़ते हैं। हृण्टर (उड़ीसा, जिल्द १, पृ० १३३-१३४ ) ने इस गलत धारणा का निराकरण किया है और डा० राजेन्द्र- 
लाल मित्र (ऐण्टीक्विटीज आव उड़ीसा, जिल्द २,प्‌ृ० ९९) ते कहा है--जगन्नाथ से अधिक कोई अन्य भारतीय देव 
इतना बदनाम नहीं किया गया है। यह निश्चित है कि जगन्नाथ से बढ़कर कोई अन्य देवता इतना कोमल एवं सोम्य नहीं 
है और उनके भक्तों के सिद्धान्त रक्तपात के सर्वथा विरुद्ध हैं। जो निन्दाजनक बात अन्यायपूर्ण ढंग से इस निर्दोष 
विषय में कही गयी है वह कहीं और नहीं पायी जाती ।” शुक्ल पक्ष की दशमी को रथ पुनः छौट आता है। 

डा० मित्र (जिल्द २, पृ० ११२) के मतानुसार पुरी का प्राचीनतम मन्दिर है अलाबुकेश्वर, जिसे भुवनेश्वर 
शिखर के निर्माता ललाटेन्दु केसरी (६२३-६७७ ई० ) ने बनवाया था ; इसके पद्चात्‌ मार्कण्डेश्वर का और तब जगन्नाथ- 
सतन्दिर का प्राचीनता में स्थान है (जिल्द २, पू० ११२) | मनमोहन चक्रवर्ती ने जगन्नाथ-मन्दिर के निर्माण की तिथि 


रे 


२६. हष्टर ने अपने ग्रन्थ उड़ीसा' (प० १३५-१३६, जिल्द १) में लिखा है कि २१ जातियों एवं वर्गों (जिनमें 
ईसाई एवं स॒स्लिस भी सम्मिलित हैं ) का प्रवेश निषिद्ध है, क्योंकि वे मांस।हारी एवं जीवह॒त्या करनेवाले होते हैं। मछली 
मारते वालों एवं कुम्हारों को, जिन्हें हण्टर ने अपनी सूची में रखा है, बाहरी प्रांगण में प्रवेश करने का अधिकार है। 
२७. विद्यानिवास (बंगाल के लेखक, १५वीं शताब्दी के लगभग मध्य भाग में ) ने जगनल्नाथ-सम्बन्धी १२ मासों 
में किये जानेवाले १२ उत्सवों पर द्वादशयात्राप्रयोगप्रमाण” नामक पुस्तक लिखी है। 





१३८४ घर्मशास्त्र का हलिलास 


के विषय में (जे० ए० एस० बी०, १८९८ की जिल्द ६७, भाग १, पृ० ३२९८-३३ १ ) चर्चा करते हुए गंग-वंश के तामख्र- 
पत्रों से दो इलोकों को उद्धृत करके कहा है कि गंगेश्वर ने, जिसका दुसरा नाम चोडयंग था, पुरुषोत्तम के महामन्दिर 
का निर्माण कराया था। चोडगंग का राज्याभिषेक शक संवत्‌ ९९९ (संन्‌ १०७८ ६०) में हुआ था अतः: एम० एम० 
- चत्रवर्ती ने मत प्रकाशित किया है कि जगन्नाथ का प्रासाद लगमग १०८७५-१०९० ई० में निर्मित हुआ। डा० 
डी० सी० सरकार ( गॉड पुरुषोत्तम एट पुरी, जे० ओो० आर०, मद्रास, जिल्‍्द १७, प० २०९-२१५) का कथन है 
कि उड़िया इतिहास, मादला-पदजी' के अनुसार पुरुषोत्तम जगन्नाथ का निर्माण चोडगंग ने नहीं प्रत्यूत उसके प्रपौत्र 
अनग-भीम तृतीय ने कराया, जिसने वाराणसी (कटक ) के मन्दिर में पुरुषोत्तम की प्रतिसा स्थापित करायी थी, जिसे 
सुछृतान फीरोज शाह ने अष्ट कर दिया (इलियट एवं डाउसन, हिस्ट्री आव इण्डिया, जिल्द ३, पृ० ३१२-३१५) | इन 
गंग राजाओं ने मुवनेश्वर, . कोणाके एवं पुरी के भव्य एवं विशार्ल- मन्दिरों का निर्माण कराग्रा जो उत्तर भारत की 
वास्तुकला के उच्चतम जीते-जागते उदाहरण हैं। डा० मित्र (ऐण्टीक्विटीज आव उड़ीसा, जिल्‍्द २, पू० १०९-११०) 
एवं हण्टर (उड़ीसा, जिल्‍्द १, पृ० १००-१०२) का कथन है कि अनंग-मीम ने भुवनेश्वर के शिखर से बढ़कर अति 
सुन्दर जगन्नाथ-शिखर बनवाया था (दशक संवत्‌ १११९ अर्थात्‌ सन्‌ ११५९८ ई० में) । 

जगन्नाथ-मन्दिर भुत्यों (सेवकों) की सेना से सुशोभित है। ये भृत्य या सेवक या चाकर ३६ क्रमों एवं ९७ 





वर्गों में विभाजित हैं। सबके नेता हैं राजा खुर्घ, जो अपने को जगन्नाथजो का झाड़ू देने वाला” कहते हैं (देखिए द 


हण्टर का ग्रन्थ उड़ीसा', जिल्‍्द १, पृ० १२८)। यहाँ प्रति वर्ष लाखों-लाख यात्री आते हैं। मुख्य मन्दिर, तीर्थों 
तथा महामन्दिर के आसपास के मन्दिरों के अग्रहार-दान आदि लाखों रुपयों तक पहुँच जाते हैं। जो कुछ दानादि से 
सम्पत्ति प्राप्त होती है और पुरी में जो कुछ घामिक कृत्य किये जाते हैं, इन सभी बातों के प्रबन्ध आदि के विषय में 
महान्‌ असंतोष प्रकट किया जाता है। उड़ीसा राज्य ने सन्‌ १९५२ में एक कानून बनाया है (पुरी, श्री जगन्नाथ 
मन्द्रिर प्रबन्ध कानून्‌ संख्या १४) जो सेवकों, पुजारियों तथा उन लोगों के, जो सेवा-पूजा एवं देवस्थान के प्रबन्ध से 
सम्बन्धित हैं, कतंव्यों एवं अधिकारों पर प्रकाश डालता है। किन्तु यह केवल कुछ निरीक्षण-मात्र की व्यवस्था के 
अतिरिक्त और कुछ नहीं कर सकता---जैसा कि भक्त लोगों का कथन है। द 
बनारस की माँति यहाँ पाँच महत्त्वपूर्ण तीथे हैं, यथा--मार्कण्डेय का सरोवर, वठ-कृष्ण, बलराम, महोदघि 
(समुद्र ) एवं इन्द्रद्यम्न-सर। मार्कण्डेय की गाथा ब्रह्मपुराण (अध्याय ५२-५६ ) एवं नूसिहपुराण (१०।२१, संक्षेप ) में 
आयी है। ब्रह्म 7 (५६॥७२-७३) में आया है कि विष्णु ने मार्कण्डेय से जगन्नाथ के उत्तर शिव के एक मन्दिर एवं एक सर 


२८. प्रासादं पुरुषोत्तमस्य नृषतिः को नाम करत क्षमस्तस्पेत्याह्मनुपेरुपेक्षितसयं लक्रेष्य गंगेशबरः ॥ इन इलोकों से 


पता चलता है कि शिलालेख की तिथि के बहुत पहले से पुरुषोत्तम का मन्दिर अवस्थित था और चोडगंग के पू॑वर्तो 
राजाओं ने किसी सुन्दर मन्दिर के निर्माण की चिन्ता नहीं की थी। ऐसा प्रतीत होता है कि चोडगंग ने केवल भीतरी 
प्रकोष्ठ का और जगमोहन अर्थात्‌ प्रथम सण्डप का ही निर्माण कराया था (देखिए राखालदास बनजों, हिस्दी आब 
उड़ीसा, जिल्‍्द १, पृ० २५१) । 

२९. दकाढदे रन्ध्नशुआंशुरूपसक्षत्रनायके। प्रासाद कारयासासानंगभीसेत शीसता॥ वेशखिए डा० पित्र का 
ग्रन्थ, जिल्द २,१० ११०, एवं राखालदास बनर्जों का ग्रंथ, जिल्द १, पृू ० २४८, जहाँ चोडणंश के राज्याशिषेक की तिथि 
उसके शकसंत्रत्‌ १००३ वाले शिलालेख से सिद्ध की गयी है। 

३०. मार्कण्डेयं बट कृष्ण रोहिणेयं महोदधिस्‌ ।इसशुम्तसरइचव पठ्चतीर्यो विधि: स्थृतः ।। बह्लपुराण ( ६०११ १ )। 





जनम 





पुरी के तोथों को यात्रा, गुण्डिचा एवं देहत्याग महिमा -. श३८५्‌ 


के निर्माण के लिए कहा और वही सर मार्कण्डेय-सर घोषित हुआ। ब्रह्म० (५७-३-४) के मत से यात्री को माकेण्डेय- 
सर में स्नान करना चाहिए, सिर को तीन बार डुबोना चाहिए, तपंण करके शिव-मन्दिर में जाना चाहिए और ओं नम: 
शिवाय' के मलमन्त्र से पूजन करना चाहिए; पुनः अधोर एवं पौराणिक मन्त्रों से पूजा करनी चाहिए। तब 
यात्री को माकेण्डेय-सर में स्नान करके शिव-मन्दिर में जाना चाहिए, वट के पास जाकर उसकी प्रदक्षिणा तीन बार 
करनी चाहिए, और टिप्पणी में दिये हुए मन्त्र से पूजा करनी चाहिए। यह ज्ञातव्य है कि कृष्ण वट के रूप में 
हैं (न्यग्रोधाकृतिकं विष्णु प्रणिपत्य) | वट को कल्पवृक्ष भी कहा गया है (ब्रह्म ० ५७१२, ६०१८ )। यात्री को 
कृष्ण के सम्मुख खड़े हुए गरुड़ को प्रणाम करना चाहिए और तब मन्त्रों के साथ कृष्ण, संकर्षण एवं सुभद्रा को पूजा 
करनी चाहिए। संकर्षण एवं सुभद्रा के मन्त्र हैं क्रम से ब्रह्म ० में (५७।२२-२३) एवं (५७।५८ ) | कृष्ण को पूजा १२ 
अक्षरों (ओं नमो भगवते वासुदेवाय) या ८ अक्षरों (ओं नमो नारायणाय ) वाले मन्त्र से की जाती है। ब्रह्म ० (५७। 
४२-५१) ने भवितपूर्वक कृष्ण के दशेन करने से उत्पन्न फलों एवं मोक्ष-फलपग्राप्ति की चर्चा की है। पुरी में सागर-स्नान 
कभी भी किया जा सकता है। किन्तु पृणिमा के दिन का स्नान अति महत्त्वपूर्ण कहा जाता है (ब्रह्म ० ६०१० ) । 
सागर-स्नान का विस्तृत वर्णन ब्रह्म ० के अध्याय ६२ में है। यात्री को इन्द्रझुम्न-सर में स्नान, देवों, ऋषियों एवं पितरों 
को तपंण एवं पित्॒‌-पिण्डदान करना होता है (ब्रह्मए ६३।२-५) । 

कवि गंगाधर के गोविन्दपुर वाले प्रस्तरलेख (एपि० इण्डि०, जिल्द २, पृ० ३३०; शक संवत्‌ १०५९ अर्थात्‌ 
सन्‌ ११३७-३८ ई०) में पुरुषोत्तम की ओर संकेत मिलता है। 

ब्रह्म ० के अध्याय ६६ में इन्द्रद्यम्न-सर के तट पर जहाँ एक मण्डप में कृष्ण, संकर्षण एवं सुभद्रा का कुछ काल 
तक निवास हुआ था, सात दिनों की गुण्डि वायात्रा की चर्चा हुई है। ती्ेंचि: (प० १५७-१५: ) ने इस अध्याय को 
उद्धृत किया है और इसे गुण्डिका की संज्ञा दी है, किन्तु चितन्यचन्द्रोदय/ नामक नाटक के आरम्भ में इसे गुण्डिचा 
कहा गया है। ऐसा कहा जाता है कि गुण्डिचा महामन्दिर से लगभग दो मील की दूरी पर जगन्नाथ का श्रीष्म-निवास- 
स्थल है। यह शब्द सम्भवतः 'गुण्डि' से निकला है जिसका बंगला एवं उड़िया (देखिए डा० मित्र, ऐण्टीक्विटीज़ 
आव उड़ीसा', जिल्द २, पृू० १३८-१३९) में अर्थ होता है ऊकड़ी का कुन्दा; यह उस काष्ठ की ओर संकेत करता है 
जिसे इन्द्रयुम्न ने सागर में तैरता हुआ पाया था। और देखिए महताब ऊंत पहस्ट्री आब उड़ीसा' (पृ० १६१)। 

यह ज्ञातव्य है कि ब्रह्मपुराण में पुरुषोत्तमतीर्थ में घामिक आत्महत्या की ओर संकेत मिलता है, यथा--जों 
लोग पुरुषोत्तमक्षेत्र में वटव॒क्ष पर चढ़कर या वटवृक्ष एवं सागर के मध्य में प्राण छोड़ते हैं वे बिना किसी संशय 
के मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। जो व्यक्ति जान या अनजान में पुरुषोत्तम यात्रा के मार्ग में या स्मज्ञान में या जगन्नाथ के 
गृहमंडल में या रथ के मारे में "या कहीं भी प्राण-त्याग करते हैं वे मोक्ष पाते हैं। अतः मोक्षाभिकांक्षी को इस तीर्थ 
प्र सर्वप्रयत्न से प्राण-त्याग करना चाहिए' (१७७।१६, १७, २४ एवं २५)। 


३१. मलमम्त्रेण सम्पुज्य सार्कण्डेयस्य चेश्वरम्‌ । अघोरेण चे भो विध्रा: प्रणिपत्य प्रसादयेत्‌ ॥। त्रिकोचन नमस्तेस्तु 
नमस्ते शशिभ्षण। त्राहि सां त्व॑ विरूपाक्ष महादेव नमोष्स्तु ते॥ ब्रह्म ० (५७॥७-८ “-नारदीय ०, उत्तर ५५॥१८- 
१९ ) । तीर्यच्िन्तामणि (पूं० <८) के अनुसार अघोरमन्त्र यह है-- ओम अधोरेभ्पोथधोरेम्यों घोरतरेभ्य:, संवेभ्यः 
सर्वेसर्वे्यों नमस्ते5उस्तु रुद्रूपेभ्य: । यह मन्त्र मैचायणी-संहिता (२९११० ) एव लै० आ० (१०४४५॥११) में आया है । 

३२. ओ नमोष्ण्यक्तरूपाय मह[प्रूबकारिणे। सहद्रसोपधिष्टाय न्यग्रोधाय नमोस्तु ते ॥ अमरस्त्व॑ सदा कल्पे 
हरेब्चायतनं बट । न्यग्रोध हुर मे पापं कल्पव॒क्ष नमोएस्तुलें ॥ बहा (५७१ ३-१४ >-नारदीय०, उत्तर ५५।२४-२५ ) । 





१३८६ धर्मशास्त्र का इतिहास 


ब्रह्म ० (७०।३-४ -- नारदीय०, उत्तर, ५२।२५-२६) ने अन्त में कहा है--'यह तिगुना सत्य है कि यह ( पुरु- 
पीत्तम ) क्षेत्र परम महान्‌ है और सर्वोच्च तीथं है। एक बार सागर के जल से आप्लुत पुरुषोत्तम में आने पर व्यक्ति 
को पुनः गर्मवास नहीं करना पड़ता और ऐसा ही ब्रह्मज्ञान प्राप्त करने पर भी होता है । 
महान्‌ वेष्णव सन्त चैतन्य ३० वर्ष की अवस्था में सन्‌ १५१५ ई० में पुरी में ही सदा के लिए रहने लगे और १८ 
वर्षों के उपरान्त सन्‌ १५३३ में उन्होंने अपना शरीर-त्याग किया। उन्होंने गजपति राजा प्रतापरुद्रदेव पर, जिसने 
उड़ीसा पर सन्‌ १४९७-१५४० ई० तक राज्य किया, बहुत ही बड़ा प्रभाव डाला था। कवि कण्णपूर के नाटक चैतन्य- 
चन्द्रोदय में ऐसा व्यक्त किया गया है कि राजा ने सन्त से मिलने की प्रबल उत्कण्ठा प्रकट की और कहा कि यदि सन्त 
की कृपादृष्टि उस पर नहीं पड़ेगी तो वह अपने प्राण त्याग देगा । यह भक्तों की अतिशयोक्तिपूर्ण विधि का परिचायक मात्र 
है। आगे चलकर चैतन्य महाप्रभु पुरी एवं उड़ीसा में विष्णु के साथ देव के रूप में पूजित होने लगे (हण्टर, 'उड़ीसा', 
जिल्द १ पृ० १०९)। कवि कर्णपूर ने अपने नाटक के आठवें अंक में सार्वमौम नामक पात्र द्वारा कहलाया है कि जगन्नाथ 
एवं चेतन्य में कोई अन्तर नहीं है; अंतर केवल इतना ही है कि जहाँ जगन्नाथ दासरुब्रह्म' (काष्ठ की प्रतिमा में अभिव्यंजित 
देवी शक्ति) हैं, वहाँ चैतन्य नरत्रह्म' हैं (प० १६७) । कवि कर्णपूर की संस्क्रत-रचना चैतन्यचरितामृत' (सर्ग १४-१८ ) 
में पुरी में चेतन्य की भक्ति-प्रवणता एवं अलौकिक आननन्‍दानुमूतिमय जीवन का प्रदर्शन किया गया है और उसमें रथ 
एवं जगन्नाथ सम्बन्धी अन्य उत्सवों में चैतन्य द्वारा लिये गये प्रमुख भाग का चित्रवत्‌ वर्णन पाया जाता है। डा० एस्‌० 
के० दे ने मत प्रकाशित किया है कि प्रतापरुद्र द्वारा चैतन्य के नवीन धर्म में प्रविष्ट होने के विषय में' हमें पुष्ट प्रमाण 
नहीं मिलते (वैष्णव फेथ एण्ड मूवमेण्ट इन बेंगाल, पृ० ६७) । 

.. जगन्नाथ के विशाल मन्दिर की दीवारों पर जो अइलील एवं कामुक हाव भग़्वपूर्ण शिल्प है उसने इस उज्ज्वल 
मन्दिर की विशेषता पर एक काला चिह्न-सा फेर दिया है, और यही बात वहाँ की नर्त॑कियों के विषय में भी है जो अपनी 
चक्रित आँखों से कामुकता का भद्दा प्रदर्शन करती रहती हैं। पश्चिमी लेखकों ने इस ओर प्रबल संकेत किया है (यथा- 
इण्डियन ऐण्टीववेरी, जिल्द १, पु० ३२२, हण्टर का ग्रन्थ 'उड़ीसा', जिल्‍द १, पृ० १११ एवं १३५ )। नतंकियों की 
उपस्थिति अतीत इतिहास की वसीयत-सी है। ब्रह्मपुराण (६५१५, १७ एवं १८) ने ज्येष्ठ की पृणिमा पर जगन्नाथ 
के उत्सव के समय स्नान की चर्चा करते हुए लिखा हैं कि उस समय दुन्दुभि-वादन होता था, बाँसुरी का स्वर गुंजार 
होता था, वैदिक मन्‍्त्रों का पाठ होता था और बलराम एवं क्रृष्ण की प्रतिमाओं के समक्ष चामरधारिणी एवं कुचभार 
से नम्न सुन्दर वेदयाओं का नतंन आदि होता था।** 

नमंदा 
गंगा के उपरान्त भारत की अत्यन्त पुनीत नदियों में नर्मदा एवं गोदावरी के नाम आते हैं। इन दोनों के विषय 
में भी संक्षेप में कुछ लिख देना आवश्यक है। 


वैदिक साहित्य में नर्मदा के विषय में कोई स्पष्ट संकेत नहीं मिलता । शतपथब्राह्मण ( १२।९।३।१ ) ने रेवोत्तरस 
की चर्चा की है, जो पाटव चाक्र एवं स्थपति (मुख्य) था, जिसे सूज्जयों ने निकाल बाहर किया था।'** रेवा नमंदा का 


३३. मुतीनां वेदशब्देत सन्त्रशब्दस्तवापरे:। नानास्तोत्ररवेः पुण्ये:ः सामशब्दोपबंहितैः॥ दयामे बेंड्याजने इचेव 
कुचभारावनासिश्रि:। पीतरक्ताम्बराभिश्च माल्यदामावनासिभिः॥. . . . -चामरे रत्मदण्डंद्च वीज्येंते रामकेशवो ॥ 
ब्रह्म० (६५१५, १७एवं १८)। 

... ३४. रेवोत्तरसम्‌ हु पाठवं चाज़ं स्थर्पाति सुझजया अपरुरधु:। शतपथन्ना० (१२१९१३॥१) । 
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दूसरा नाम है और यह सम्भव है कि रेवा से ही रेवोत्तरस' नाम पड़ा हो। पाणिनि (४॥२।८७) के एक वातिक 
ने भहिष्मत्‌' की व्युत्पत्ति महिष' से की है, इसे सामान्यतः नर्मदा पर स्थित माहिष्मती का ही रूपान्तर माना गया है। 
इससे प्रकट होता है कि सम्मवतः वातिककार को (रूगभग ई० प्‌ृ० चौथी शताब्दी में ) नर्मदा का परिचय था। रघुवंश 
(६।४३ ) में रेवा (अर्थात्‌ नमंदा) के तट पर स्थित माहिष्मती को अनूप की राजधानी कहा गया है। 

महाभारत एवं कतिपय पुराणों में नमंदा की चर्चा बहुघा हुई है। मत्स्य ० (अध्याय १८६-१९४, ५५४ इलोक ) , 
पद्म ० (आदिखण्ड, अध्याय १३-२३, ७३९ इलोक, जिनमें बहुत से मत्स्य० के ही इलोक हैं), कूम ० (उत्तराघे, अध्याय 
४०-४२, १८९ इलोकं ) ने नर्मदा की महत्ता एवं उसके तीर्थों का वर्णन किया हैं। मत्स्य० (१९४४५ ) एवं पद्म ० (आदि, - 
२१।४४ ) में ऐसा आया है कि उस स्थान से जहाँ नमंदा सागर में मिलती है, अमरकण्टक पर्वत तक, जहाँ से वह निकलती 
है, १० करोड़ तीर्थ हैं। अग्नि० (११३॥२) एवं कूर्मं० (२४०१३) के मत से क्रम से ६० करोड़ एवं ६० सहस्न तीर्थ 
हैं। नारदीय ० (उत्तराघें, अध्याय ७७) का कथन है कि नमंदा के दोनों तटों पर ४०० मुख्य तीथे हैं (इलोक १), किन्तु 
अमरकण्टक से लेकर साढ़े तीन करोड़ हैं (इलोक ४ एवं २७-२८) । वनपर्व (१८८।१०३ एवं २२२।२४) ने नर्मदा 
का उल्लेख गोदावरी एवं दक्षिण की अन्य नदियों के साथ किया है। उसी पर्व (८९।१-३) में यह भी आया है कि नमंदा 
आनत॑ देश में है, यह प्रियंगु एवं आम्र-कुज्जों से परिपूर्ण है, इसमें वेत्न छता के वितान पावे जाते हैं, यह पश्चिम की 
ओर बहती है और तीनों लोकों के सभी तीथ यहाँ (नमंदा में) स्नान करने को आते हैं।  मत्स्य० एवं पद्म० ने उद्घोष 
किया है कि गंगा कनखल में एवं सरस्वती कुरुक्षेत्र में पवित्र है, किन्तु नमंदा सभी स्थानों में, चाहे ग्राम हो या वन । 
नमंदा केवल दर्शन-मात्र से पापी को पवित्र कर देती है; सरस्वती (तीन दिलों में) तीन स्नानों से, यमुना सात दिनों 
के स्नानों से और गंगा केवल एक स्नान से (मत्स्य० १८६।१०-११८-पद्म०, आदि, १३।६-७ --कूमें ० २।४०।७-८ ) । 
विष्णुधमंसूत्र (८५।८) ने श्राद्ध के योग्य तीर्थों की सूची दी है, जि में नमंदा के सभी स्थलों को श्राद्ध के योग्य ठहराया 
है। नमंदा को रुद्र के शरीर से निकली हुई कहा गया है, जो इस बात का कवित्वमय प्रकटीकरण मात्र है' कि यहं 
अमरकण्टक से निकली है जो महेश्वर एवं उनकी पत्नो का निवास-स्थल कहा जाता है (मत्स्य० १८८॥९१)।“ 
वायु० (७७।३२) में ऐसा उद्घोषित है कि नदियों में श्रेष्ठ पुनील नमंदा पिठरों की पुत्री है और इस पर किया गया 


. श्राद्ध अक्षय होता है।* मत्स्य० एवं कूमं० का कथन है कि यह्‌ १०० योजन लम्बी एवं दो योजन चौड़ी 


३५. यद्यपि रेवा एवं नर्मदा सामान्यतः समानार्थक कही जाती हैं, कित्तु भागवतपुराण (५॥१९।१८) ने इन्हें 
पृथक्‌-पुथक्‌ (तापी-रेवा-सुरसा-नमेदा ) कहा है, और वामनपुराण (१३१२५ एवं २९०३० ) का कथन है कि रेवा विन्ध्य 
से तथा नमंदा ऋक्षपाद से निकली है। सार्धत्रिकोटितीर्षानि गदितानीह वोयुना। दिवि भुव्यन्तरिक्षे च रेवायां तानि 
सन्ति च॥ नारदीब० (उत्तर, ७७॥२७-२८)। द 

३६. ऐसा रूगता है कि प्राचीन काल में गुजरात एवं काठियावाड़ को आनते कहा जाता था। उद्योगपर्व (७-६ ) 
में द्वारका को आनत्त-सगरी कहा गया है। नर्मदा आनत॑ में होकर बहती मानी गयी है अतः ऐसी कल्पना की जाती है कि 
महाभारत के काल में आनते के अन्तगंत गुजरात का दक्षिणी भाग एवं काठियावाड़ दोनों सब्मिलित थे । " 

३७. नमंदा सरितां श्रेंष्ठा र्रदेहाहिनिःसुता। तारयेत्सर्वभूतानि स्थावराणि चराणि च॥ मत्स्य० (१९०। 
१७--क्‌र्स ० २१४०॥५--पत ०, आदिखण्ड १७११३) । 

३८. पित॒णां दुहिता पुण्या नमंदा सरितां वरा। तत्र भ्राह्मानि दत्तानि अक्षयाणि भवन्त्युत॥ वायुपुराण 
(७७।३२)। 

९०२ 








१३८८ । घर्मशास्त्र का इतिहास 


हैं। प्रो० के० वी० रंगस्वामी आयंगर ने कहा है कि मत्स्य० की बात ठीक है, क्योंकि नरमंदा वास्तव में लगभग 
८०० मील लम्बी है (उनके द्वारा सम्पादित कल्पतरु, पृ० १९९)। किन्तु दो योजन (अर्थात्‌ उनके मतानुसार 
१६ मील ) की चौड़ाई अआआमक है। मत्स्य० एवं कूमें० का कथन है कि नर्मदा अमरकण्टक से निकली है, जो कलिग 
देश का पश्चिमी भाग है।” 

विष्णुपुराण ने व्यवस्था दी हैं कि यदि कोई रात एवं दिन में और जब अन्धकारपूर्ण स्थान में उसे जाना हो 
तब ॒प्रात:काल नर्मदा को नमस्कार, रात्रि में नर्मदा को नमस्कार ! हे नमंदा, तुम्हें नमस्कार; मुझे विषधर सांपों 
से बचाओ इस मन्त्र का जप करके चलता है तो उसे सांपों का मय नहीं होता।* 

कूमें० एवं मत्स्य० में ऐसा कहा गया हैं कि जो अग्नि या जल में प्रवेश करके या उपवास करके (नमंदा के 
किसी तीर्थ पर या अमरकण्टक पर ) प्राण त्यागता है वह पुनः (इस संसार में ) नहीं आता।*' 

टॉलिमी ने नर्मदा को नमडोज' कहा हैं (पृ० १०२)। नमंदा की चर्चा करनेवाले शिलालेखों में एक अति 
प्राचीन लेख है एरन प्रस्तरस्तम्भाभिलेख, जो बृघग॒प्त के काल (गुप्त संवत्‌ १६५--४८४-८५ ई०) का है। देखिए 
कार्पूस इंस्क्रिप्शनम इण्डिकेरम (जिल्द ३, पृ० ८९) । 

नमंदा में मिलने वाली कतिपय नदियों के नाम मिलते हैं, यथा कॉपछा (दक्षिणी तट पर, मत्स्य ० १८६।४० - 
एवं पद्म० १।१३।३५ ), विशल्या (मत्स्य० १८६।४६--पद्म०२।३५-२५ ), एरुण्डी (मत्स्य० १९१।४२-४३ एवं 
प्म० १।१८।४४ ), इक्षु-नादी (मत्स्य ० १९१।४९ एवं पद्म० १।१८।४७ ), कावेरी (मत्स्य ० १८९।१२-१३ एवं पद्म ० 
१।१६।६ ) | बहुत-से उपतीर्थों के नाम आते हैं जिनमें दो या तीन का यहां उल्लेख किया जाथगा । एक है महेश्बरतीर्थ 
(अर्थात्‌ ओंकार), जहाँ से एक तीर द्वारा रुद्र ने बाणादुर की तीन नगरियाँ जला डालीं (मत्स्य० १८८।२ एवं पद्म॒० 
१।१५।२ ), शुक्ल-तीर्थ ( मत्स्य ० १९२॥।३ द्वारा अति प्रशंसित और जिसके बारे में यह कहा जाता है कि राजधि चाणक्य 
ने यहाँ सिद्धि प्राप्त की थी), भगृतीर्थ (जिसके दशेन मात्र से मनुष्य पाप-मुक्त हो जाता है, जिसमें स्नान करने से स्वर्ग 
मिलता है और जहाँ मरने से संसार में पुनः लौटना नहीं पड़ता ), जामदग्न्ध-तीर्थ (जहाँ नर्मदा समुद्र में गिरती है 
और जहाँ भगवान्‌ जनाद॑न ने पूर्णता प्राप्त की ) | असरकण्टक पर्वत एक तीर्थ है जो ब्रह्महत्या के साथ अन्य पापों का 
मोचन करता है और यह विस्तार में एक योजन है (मत्स्य० १८९।८९ एवं ९८) । नर्मदा का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण तीर्थ है 
साहिष्मती, जिसके स्थल के विषय में विद्वानों में मतभेद रहा है । अधिकांश लेखक यही कहते हैं कि यह ओंकार मान्धाता 
है जो इन्दौर से लूगमभग ४० मील दक्षिण नर्मदा में एक द्वीप है । इसका इतिहास पुराना है। बौद्ध ग्रन्थों में ऐसा आया 


३९. योजनानां शत साम्र अयते सरिदुत्तमा। विस्तारेण तु राजेंद्र योजनद्यमायता॥ कम ० (२॥४०११२ 
“>तत्त्यथ० १८६॥२४-२५ ) । और देखिए अग्नि० (११३२) । 

४०. कॉलिगदेशपदचार्धे पर्वतेष्मरकण्टके । पुण्या च॒ त्रियु लोकेषु रमणीया मनोरमा ॥ क्‌में० (२४०१९) एवं 
-मत्व्य० (१८६॥२२)। 
४१. नमंदाये नमः प्रातर्न्मदायें नमो निशि। नमोस्तु नर्मदे तुम्यं आाहि मां विषसर्पतः॥ विष्णुपुराण (४१३॥ 
१९-१३) । 

४२. अनाज तु यः कुर्यातचतल्मिस्तीये नराधिष। गर्भवासे तु राजेन्द्र न पुनर्जायतें पुसान्‌ ॥ मत्स्य ० (१९४२९- 
३० ); परित्यजति यः प्राणान्‌ पर्वतेइमररकण्टके । वर्षकोटिशतं सापग्रं रुद्रलोके महीयतें ॥। सत्स्य० (१८६॥५३-५४ ) । 

४३. नमंदा की उत्तरी शाखा जहाँ ओंकार' नामक द्वीप अवस्थित है 'कार्वेरी' नाम से प्रसिद्ध है। द 
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है कि अशोक महान्‌ के राज्यकाल (लगमग २७४ ई० पू०) में मोग्गलिपुत्त तिस्स ने कई देशों में धामिक दूत-मण्डल भेजे 
थे, जिनमें एक दूतमण्डल महिषमण्डल को भी भेजा गया था। डा० फ्लीट ने महिषमण्डल को माहिष्मती कहा है (जे० 
आर० ए० एस ०, पृ० ४२५-४७७, सन्‌ १९१० ) । महामाष्यकार को माहिष्मती का ज्ञान था ( पाणिनि ३।१।२६, वातिक 
१० )। कालिदास ने इसे रंवा से घिरी हुई कहा है (रघुवंश ६४३ )। उद्योगपर्व (१९।२३-२४ एवं १६६।४), अनुशासन 
पर्व (१६६।४), भागवतपुराण (१०७९।२१) एवं पद्म० (२।९२।३२) में माहिष्मती को नर्मदा या रेवा पर स्थित 
माना गया है। एक अन्य प्राचीन नगर है मरुकच्छ या भृुगुकच्छ (आधुनिक भड़ोच), जिसके विषय में तीर्थों की 


तालिका को देखिए। 
गोदावरी 


वैदिक साहित्य में अभी तक गोदावरी की कहीं भी चर्चा नहीं प्राप्त हो सकी है। बौद्ध ग्रन्थों में बाबरी के विषय 
में कई दन्‍तकथाएँ मिलती हैं। वह पहले महाकोसल का पुरोहित था और परचात्‌ पसनेदि का, वह गोदावरी पर 
अलक के पाइव में अस्यक की भूमि में निवास करता था और ऐसा कहा जाता है कि उसने श्रावस्ती में बुद्ध के पास 
कतिपय शिष्य भेजे थे (सुत्तनिपात, सैक्रेड बुक आव दि ईस्ट, जिलल्‍्द १०, भाग २, पृ० १८४ एवं १८७ )। पाणिनि 
(५।४।७५) के संख्याया नदी-गोदावरीभ्यां च' वातिक में गोदावरी' नाम आया है और इससे सप्तगोदावर भी 
परिलक्षित होता है। रामायण, महाभारत एवं पुराणों में इसकी चर्चा हुई है। वनपवे (८८।२ ) ने इसे दक्षिण में पायी जाने 
वाली एक पुनीत नदी की संज्ञा दी है और कहा है कि यह निरपूर्ण एवं वाटिकाओं से आच्छादित तटवाली थी और यहाँ 
मुनिगण तपस्या किया करते थे। रामायण के अरण्यकाण्ड (१३।१३ एवं २१) ने योदावरी के पास के पंथबटी नामक 
स्थल का वर्णन किया है, जहाँ मृगों के झुण्ड रहा करते थे और जो अगस्त्य के आश्रम से दो योजन की दूरी पर था। 
ब्रह्म ० (अध्याय ७०-१७५) में गोदावरी एवं इसके उपतीर्थों का सविस्तर वर्णन हुआ है। तीरथंसार (न्सिहपुराण 
का एक भाग) ने ब्रह्मपुराण के कतिपय अध्यायों (यथा--८९, ६१, १०६, १०७, ११६-११८, १२१, १२२, १३९१, 
१४४, १५४, १५९, १७२ )से लगभग ६० इलोक उद्धृत किये हैं, जिससे यह प्रकट होता है कि आज के ब्रह्मपुराग के 
गौतमी वाले अध्याय १५०० ई० के पूर्व उपस्थित थे। देखिए काणे का लेख ( जनेल आव दी बाम्बे ब्रांच आव दी एशि- 
याटिक सोसाइटी, सन्‌ १९१७, पृ० २७-२८ ) । ब्रह्म ० ने गोदावरी को सामान्य रूप में गौतमी कहा है। ब्रह्मपुराण 
(७८।७७) में आया है कि विन्ध्य के दक्षिण में गंगा को गौतमी और उत्तर में भागीरथी कहा जाता है | गोदावरी की 
। अडनलमल ०० योजन की लम्बाई कही गयी है और कहा गया है कि इस पर साढ़े तीन करोड़ तीर्थ पाये जाते हैं (ब्रह्म ० ७७॥८-९ )। 
दण्डकारण्य को धर्म एवं मुक्ति का बीज एवं उसकी भूमि को ( उसके द्वारा आश्लिष्ट स्थल को ) पुण्यतम कहा गया है। ' 
बहुत-से पुराणों में एक इलोक आया है-- (मध्य देश के ) देश सह्य पर्वत के अनन्तर में हैं, वहीं पर गोदावरी है और 
वह भूमि तीनों लोकों में सबसे सुन्दर है। वहाँ गोवर्धन है, जो मन्दर एवं गन्धमादन के समान है।' ब्रह्म ० (अध्याय 


४४. विन्ध्यस्यथ दक्षिंणे गंगा गौतमी सा निगद्यते । उत्तरे सापि विन्ध्यस्य भागीरथ्यभिधीयते ॥ ब्रह्म ० (७८ ७७) 
एवं तीर्थेंसार (१० ४५) । 

४५. तलिख्रः कोट्यो5्धंकोटी च योजनानां शतद्वयें। तीर्थानि मुनिशार्दूल सम्भविष्यन्ति गोतम ॥ ब्रह्म० (७७॥ 
८-९ ) । धर्मबीज॑ म॒क्तिबीजं दण्डकारण्यमुच्यते । विशेषाद्‌ गौतमीशिलिष्टो देशः पुण्यतमोज्भवत्‌ ॥ ब्रह्म ०( १६१७३ ) । 

४६. सहास्यानन्तरे चेतें तत्र गोदावरी नदी। पृथिव्यामपि हृत्स्तायां स प्रदेशों मनोरमः। यत्र गोबर्धनों नाम 
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७४-७६) में वर्णन आया हैं कि किस प्रकार गौतम ने शिव की जटा से गंगा को ब्रह्मगिरि पर उतारा, जहाँ उनका आश्रम 
था और किस प्रकार इस कार्य में गणेश ने सहायता दी। नारदपुराण (उत्तरा्घ, ७२) में आया है कि जब गौतम तप 
कर रहे थे तो बारह वर्षों तक पानी नहीं बरसा और दुर्िक्ष पड़ गया, इस पर सभी मुनिगण उनके पास गये और उन्होंने 
गंगा को अपने आश्रम में उतारा । वे प्रातःकाल शालि के अन्न बोते थे और मध्याह्ष में काट लेते थे और यह कार्य 
वे तब तक करते चले गये जब तक पर्याप्त रूप में अन्न एकत्र नहीं हो गया। शिवजी प्रकट हुए और ऋषि ने प्रार्थना की 
कि वे (शिवजी ) उनके आश्रम के पास रहें और इसी से वह पर्वत जहाँ गौतम का आश्रम अवस्थित था, धयम्बक नाम 
से विख्यात हुआ (इलोक २४ )। वराह० (७१।३७-४४ ) ने भी कहा है कि गौतम ही जाह्नवी को दण्डक वन में ले आये 
और वह गोदावरी के नाम से प्रसिद्ध हो गयी। कूर्म० (२।२०।२९-३५) ने नदियों की एक लम्बी सूची देकर अन्त 


- में कहा है कि श्राद्ध करने के लिए गोदावरी की विशेष महत्ता है। ब्रह्म ० (१२४।९३ ) में ऐसा आया है कि 'सभी प्रकार 


के कष्टों को दूर करने के लिए केवल दो (उपाय) घोषित हैं--पुनीत नदी गौतमी एवं शिव जो करुणाकर हैं। ब्रह्म ० 
ने यहाँ के लगमग १०० तीर्थों का वर्णन किया है, यथा--न्र्यम्बक (७९।६) , कुशावर्त (८०।१-३), जनस्थान (८८।१), 
गोवर्धन (अध्याय ९१ ), प्रवरा-संगम (१०६), निवासपुर (१०६।५५), वज्जरा-संगम (१५९) आदि, किन्तु 
स्थानामाव से हम इनकी चर्चा नहीं करेंगे। किन्तु नासिक, गोवर्धन, पंचवटी एवं जनस्थान के विषय में कुछ लिख 
देना आवश्यक है। मरहुत स्तूप के घेरे के एक स्तम्म पर एक लेख है जिसमें नासिक के वसुक की पत्नी गोरक्षिता के 
दान का वर्णन है। यह लेख ई० पू० २०० ई० का है और अब तक के पाये गये नासिक-सम्बन्धी लेखों में सब से 
पुराना है। महामाष्य (६।१।६३) में नासिक्य पुरी का उल्लेख हुआ है। वायु० (४५।१३०) ने नासिक्य को एक 
देश के रूप में कहा है। पाण्डुलेणा की गुफाओं के नासिक लेखों से पता चलता है कि ईसा के कई शताब्दियों पूर्व से 
नासिक एक समृद्धिशाली स्थल था (एपि० इण्डि०, जिल्द ८, पु० ५९-९६) | टॉलेमी (लगंभग १५०६०) ने भी 
नासिक का उल्लेख किया है (टॉलेमी, पृ० १५६) । 

नासिक के इतिहास इसके स्नान-स्थलों, मन्दिरों, जलाशयों, तीर्थयात्रा एवं पूजा-कृत्यों के विषय में स्थानाभाव से 
अधिक नहीं लिखा जा सकता । इस विषय में देखिए बम्बई का गजेटियर ( जिल्द १६, नासिक जिला ) जहाँ यह वर्णित है 
कि नासिक में ६० मन्दिर एवं गोदावरी के वाम तट पर पंचवटी में १६ मन्दिर हैं। किन्तु आज प्राचीन मन्दिरों में कदा- 
चित्‌ ही कोई खड़ा हो । सन्‌ १६८० ई० में दक्षिण की सूबेदारी में औरंगजेब ने नासिक के २५ मन्दिर तुड़वा डाले। आज 


के सभी मन्दिर पूना के पेशवाओं द्वारा निर्मित कराये गये हैं (सन्‌ १७५० एवं १८१८ के भीतर )। इनमें तीन उल्लेख- 


नीय हैं--पंचवटी में रामजी का मन्दिर, गोदावरी के बायें तट पर पहले मोड़ के पास नारो-शंकर का मन्दिर (या घण्टा- 
मन्दिर ) एवं नासिक के आदित्यवार पेठ में सुन्दर-तारायण का मन्दिर। पंचवटी में सीता-गुफा का दर्शन किया जाता है, 
इसके पास बरगद के प्राचीन पेड़ हैं जिनके विषय में ऐसा विश्वास है कि ये पाँच वटों से उत्पन्न हुए हैं जिनसे इस स्थान 
को पंचवठी की संज्ञा मिली है। सीता-गुफा से थोड़ी दूर पर काले राम का मन्दिर है जो पश्चिम भारत के सुन्दर 
मन्दिरों में परिगणित होता है। गोवर्धन (नासिक से ६ मील परिचम ) एवं तपोबन (नासिक से '१॥। मील दक्षिण-पूर्व) 
के बीच में बहुत-से स्नान-स्थल एवं पवित्र कुण्ड हैं। गोदावरी की बायीं ओर जहाँ इसका दक्षिण की ओर प्रथम घुमाव 
है, नासिक का रामकुण्ड नामक पवित्रतम स्थल है। कालछाराम-मन्दिर के प्रति दिन के धा्िक कृत्य एवं पूजा यात्री 


मन्दरो गन्धमादनः।। मसत्स्य० (११४।३७-३८--वायू ० ४५॥११२-११३--माकक॑ण्डेय ० ५४।३ ४-३८ --न्रह्माण्ड ० 
२।१६। ४३) । ओर देखिए ब्रह्म ० (२७।४३-४४) । | 





गोदावरी (दण्डकारण्य ), कांची पुरी १३९१ 


लोग नासिक में ही करते हैं। नासिक के उत्सवों में रामनवमी एक बहुत बड़ा पर्व है (देखिए बम्बई गजेटियर, 
जिल्द ६, पु० ५१७-५१८, ५२९-५३१ एवं ५२२-५२६)। * 

उषवदात के नासिक-शिलालेख में, जो बहुत लम्बा एवं प्रसिद्ध है, गोवर्धन! शब्द आया है। देखिए बम्बई 
गजेटियर, जिल्द १६, पृ० ५६९-५७० । पंचवटी नाम ज्यों-का-त्यों चला आया है। यह ज्ञातव्य है कि रामायण (३॥१ ३। 
१३) में पंचवटी को देश कहा गया है। शल्यपर्वे (३९।९-१० ), रामायण (३।२१।१९-२० ), नारदीय० (२।७५। 
३०) एवं अग्ति० (७॥२-३) के मत से जनस्थान दण्डकारण्य में था और पंचवटी उसका (अर्थात्‌ जनस्थान का ) एक 
भाग था। जनस्थान विस्तार में ४ योजन था और यह नाम इसलिए पड़ा कि यहाँ जनक-कुल के राजाओं ने गोदावरी 
की कृपा से मुक्ति पायी थी (ब्रह्म ० ८८।२२-२४ )। 

जब बृहस्पति ग्रह सिंह राशि में प्रवेश करता है उस समय का गोदावरी-स्नान आज भी महापुण्य-कारक 
माना जाता है (घर्मसिन्घु, पृ० ७) | ब्रह्म ० (१५२।३८-३९) में ऐसा आया है कि तीनों लोकों के साढ़े तीन करोड़ 
देवता इस समय यहाँ स्नानाथे आते हैं और इस समय का केवल एक गोदावरी-स्नान भागीरथी में प्रति दिन किये जाने 
वाले ६० सहस्र वर्षों तक के स्नान के बराबर है। वराह० (७१४५-४६) में ऐसा आया है कि जब कोई सिंहस्थ वर्ष में 
गोदावरी जाता है, वहाँ स्नान करता है और पितरों का तर्पण एवं श्राद्ध करता है तो उसके वे पितर, जो नरक में रहते 
हैं, स्व चले जाते हैं, और जो स्वर्ग के वासी होते हैं, वे मुक्ति पा जाते हैं। १२ वर्षों के उपरान्त, एक बार बृहस्पति 
सिंह राशि में आता है। इस सिंहस्थ वर्ष में भारत के सभी भागों से सहस्नों की संख्या में यात्रीगण नासिक आते हैं। 


काञची (आधुनिक काड्जोव रम ) 


काञ्ची भारत की सात पुनीत नगरियों में एक है और दक्षिण भारत के अति प्राचीन नगरों में मुख्य है। यदि 
ह्वेतनसांग द्वारा उल्लिखित जनश्रुतियों पर विश्वास किया जाय तो यह पता चलता है कि गौतम बुद्ध काञचीपुर में आये 
थे और अशोकराज ने यहाँ पर एक स्तूप बनवाया था। द्वेनसांग (लगभग ६४० ई० सन्‌) के अनुसार काञ्ची ३० ली 
(लगभग ५॥ मील ) विस्तार में थी और उसके समय में वहाँ आ5 देव-मन्दिर थे और बहुत-से निग्नेन्‍्थ लोग वहाँ रहते 
थे। महाभाष्य (वातिक २६, पाणिनि ४॥२।१० ४) ने भी 'काञचीपुरक ( काञउची का निवासी ) का प्रयोग किया है। 
पल्‍्लवों के बहुत-से अभिलेख काञ्ची के प्राचीन इतिहास पर प्रकाश डालते हैं, यथा--युवमहाराज शिव-स्कन्दवर्मा 
के मयिदवोल दानपत्र (एपि० इण्डि०, जिल्द ६, पृ० ८४ ), <वें वर्ष का हिरहड़गल्ली लेख (वह , जिल्‍्द १,पृ० २) 
एवं कदम्ब काकुस्थवर्मा का लालगुंड स्तम्भ-लेख (वही, जिल्द ८, पृ० २४ )। समृद्रगुप्त की प्रयाग-प्रशस्ति (गुप्त 
इंस्क्रिप्शंस, फ्लीट द्वारा सम्पादिंत, पृ० ७) में आया है कि समुद्रगुप्त ने चौथी शताब्दी के प्रथम चरण में काञची के विष्णु 
गोप को पराजित किया था। 'मणिमेखलै' में काउची का विशद वर्णन है, जहाँ मणिमेख् ने अन्त में प्रकाश पाया 
था. (एम्‌० कृष्णस्वामी आयंगरक्॒त 'मणिमेखल इन इट्स हिस्टॉरिकल सेटिंग', पृ० २०) । यहाँ पर पल्‍्लवों, काञ्ची 


५ 


४७. 'नासिक' शब्द 'नासिका' से बना है और इसी से 'नासिक्य' शब्द भी बना है। सस्भवतः यह नाम 
इसलिए पड़ा है कि यहीं पर रूक्ष्मण ने शपंणला की नाक (नासिका) काटी थी। 

४८. अयोध्या मथुरा साया काशी काञ्ची ह्मवन्तिका । एताः पुण्यतमाः प्रोक्‍्ताः पुरीणामुत्तमोत्तमा: ॥ ब्रह्माण्ड० _ 
(४१४०९ १ ) ; काशी कान्‍्ती च मायाख्या त्वयोध्या द्वारवत्यपि | मथुरावन्तिका चेताः सप्त पुर्योत्र मोक्षदा ॥ स्कल्द॒० 
(काशीखण्ड ६६८ ) आदि। 








१३९२ धर्मशास्त्र का इतिहास 


आदि के शिलालेखों तथा बहुत-से आधुनिक लेखों की चर्चा करना आवश्यक नहीं है । इस विषय में देखिए आर० गोपा- 
लन कृत हिस्ट्री आव दि पल्‍लवज़ आव काउची” (सन्‌ १९२८)जहाँ अद्यतन सामग्री के आधार पर काञ्ची का इति- 
हास प्रस्तुत किया गया है। । 

ह अब हम काज्ची के विषय में कुछ पौराणिक वचनों का उल्लेख करेंगे। ब्रह्माण्डपुराण में आया है कि 
काशी एवं काउची दोनों भगवान्‌ शिव की दो आँखें हैं, काञची प्रसिद्ध वैष्णव क्षेत्र है किन्तु यहाँ शिव का सान्निध्य भी 
है। वाह स्पत्य-सूत्र (३३१२४) में ऐसा उल्लेख है कि काञची एक विख्यात शाकक्‍त क्षेत्र है, और देवीभागवत 
(७।३८।८ ) में आया है कि यह अन्नपूर्णा नामक देवीस्थान है। वामन० (१२।५० ) में लिखा हुआ है--पुष्पों में जाती, 
नगरों में काञची, नारियों में रम्भा, चार आश्रमों के व्यक्तियों में गृहस्थ, पुरों में कुशस्थली एवं देशों में मध्यदेश सर्वे 
श्रेष्ठ हैं।"” 

काञ्ची मन्दिरों एवं तीर्थों से परिपूर्ण है, जिनमें अत्यन्त प्रसिद्ध हैं पल्‍लव राजसिह द्वारा निर्मित केलासनाथ 
का शिव-मन्दिर एवं विष्णु का वेकुण्ठ पेर्मल मन्दिर। प्रथम मन्दिर में कहा जाता है कि १००० स्तम्म हैं।"' एक 
प्राचीन जैन मन्दिर भी है। 


पंढरपुर 


बम्बई प्रदेश में एक अति प्रसिद्ध तीर्थ॑यात्रा-स्थल है पंढरपुर। प्रति वर्ष सैकड़ों-सहस्रों यात्री यहाँ पधारते हैं । 

बम्बई गजेटियर (शोलापुर जिला) ने पंढरपुर के विषय में बहुत कुछ लिखा है (जिल्द २०, पृ० ४१५-४८२ )। यह तीर्थ 
बहुत पुराना नहीं है। विठोबा का तीर्थ कब अवस्थित हुआ, यह कहना कठिन है, किन्तु १३वीं शताब्दी के मध्य भाग 
में इसका अस्तित्व था। पद्म० (उत्तरखण्ड, १७६।५६-५८ ) ने भीमरथी के तट पर विट्ठल विष्णू की मूर्ति का उल्लेख 
किया है। इस मूति के केवल दो ही हाथ थे और यह बिन्दुमाघव के नाम से विख्यात थी। पद्म० के इस भाग के 
भ्रणयन-काल के विषय में कठिनाई उत्पन्न हो जाती है । ऐसा कहा जा सकता है कि यह पश्चात्कालीन क्षेपक है जो लगभग 
१००० ई० सन्‌ से आगे का नहीं हो सकता। आधुनिक पण्डरपुर का नगर भीमा नदी के दाहिने तट पर अवस्थित है । 

नगर के मध्य में विठोबा का मन्दिर है, जो पवित्र कहा जाता है। इस मन्दिर के पीछे रखुमाई का मन्दिर है। 
रखुमाईं विठोबा की धर्मपत्नी थीं। विठोबा के मन्दिर में पुरोहितों एवं नौकर-चाकरों की एक लम्बी जमात है, जिनके 
मुख्य पुरोहितों को “बढ्वें' कहा जाता है। बद्दे छोगों की संख्या अधिक है और वे छोग एक समय अपने को मन्दिर के 
स्वामी कहने लगे थे। किन्तु बम्बई के उच्च न्‍्यायारूय ने उन्हें मन्दिर का रखवाला घोषित किया और एक प्रबन्ध- 
कारिणी समिति बना दी जो मन्दिर की सम्पत्ति की रखवाली करती है। बद्ने लोगों को छोड़कर अन्य सेवक लोग सेवा- 

धारी कहलाते हैं, जिनकी कई श्रेणियाँ हैं, यथा--पुजारी (जो देव-पूजा में प्रधान स्थान रखते हैं), बेनारी (जो 


कम 


४९. नेत्रहयं महेशस्य काशीकाउनचीपुरह यम्‌ । विख्यात वेष्णवक्षेत्रं शिवसांनिध्यकारकस्‌ ॥ ब्रह्मांड० (४१९-१५)। 
५०. पुष्षेंषु जाती नगरेथु काऊची नारीषु रम्भाश्नसि्णां गृहस्थः । कुशस्थली श्रेष्ठतमा पुरेषु देंशेषु सर्वेषु च मध्य- 


देश: ॥ वासन ० (१२।५० ) । देखिए साउथ इण्डियन इंस्किप्दंस', जिल्द १, पु० ८-२४, जहाँ काञची के केलासनाथ के 


मन्दिर में इठी शताब्दी की पललव-लिपि के लेखों का वर्णन है । 


4६९. डब्लू० एस्‌० कंने ने अपनी पुस्तक 'पिक्चरेस्क इण्डिया' सें लिखा है कि गिनने पर केवल ५४० स्तम्भ 
झिलते हैं। 





्- 


पंहरपुर के बिदठछनाथ १३९३ 


कृत्यों में मन्‍्त्रों एवं स्तोत्रों का उच्चारण करते हैं), परिचा रक (जो एक लम्बी रजत-स्थाली में जल लाते हैं जिससे पुजारी 
देवता की मूर्ति को रनान कराते हैं, और प्रातः एवं सायं की आरती के लिए दीप भी वे ही लाते हैं), हरिवास (जो 
प्रातः-सायं एवं रात्रि में देव-पूजन के समय पाँच इलोक पढ़ते हैं), दिग्ने (जो प्रातःकालल, श्लंगार के उपरान्त एवं आरती 
के पूर्व मृति के समक्ष दर्पण दिखाते हैं), दिश्ते (प्रकाश-वाहक, जो उस समय मश्ाल दिखाते हैं जब कि रात्रि के अन्तिम 
कृत्य समाप्त हो जाते हैं, और वर्ष में तीन बार अर्थात्‌ आषाढ एवं कातिक की पूर्णिमा को एवं दस्नरा रात्रि को, प्रकाश- 
जुलस में देवता की चट्टियों को ढोते हैं), वाँगे (जो प्रातः-सायं एवं रात्रि के कृत्यों में पाव्वे-कोष्ठ के बाहर चाँदी या 
सोने की गदा पकड़े खड़ा रहता है) । रखुमाई देवी के पुजारी उत्पात के नाम से प्रसिद्ध हैं और इनके कुलों की संख्या 
सो से ऊपर है। 

बम्बई ग्जेटियर (प० ४२७-४३० ) ने विठोबा मन्दिर की पूजा का सविस्तर वर्णन किया है, किन्तु स्थाना- 
भाव से हम ऐसा नहीं कर सकेंगे। सारतत्व यह है कि देवता को सर्वंथा मानव की भाँति समझा गया है---उन्हें स्नान 
कराना चाहिए, उनका श्रृंगार होना चाहिए, उनके लिए संगीत होना चाहिए। इतना ही नहीं, उन्हें थकावट को दूर 
करने के लिए सोना चाहिए आदि। एक बात ज्ञातव्य है कि दक्षिण भारत के अन्य मन्दिरों की भाँति यहाँ गायिकाएँ एवं 
नतेकियाँ, जो देवदासी कहलाती हैं, नहीं पायी जातीं। 

विट्ठल या विठोबा की प्रतिमा पौने चार फुट लरूम्बी है और आधार के साथ यह एक ही शिला से निर्मित 
हुई है। कालावधि के कारण यह खुरदरी हो गयी है। प्रतिमा खड़ी है जिसके हाथ कटि पर आश्रित हैं; बायें 
हाथ में शंख है और दाहिने में चक्र । प्रतिमा की मेखला पर हलके रूप में वस्त्राकृति है और वस्त्र का एक छोर दाहिनी 
जाँघ पर लटका हुआ है। गले में हार है और कानों में लम्बे-लम्बे कुण्डल जो गरदन को छूते हैँ। सिर पर गोलाकार 
टोपी है। यात्री लोग पहले प्रतिमा का आलिगन करते थे और उसके पैरों का स्पर्श करते थे , किन्तु सन्‌ १८७३ के 
उपरान्त अब केवल चरणस्पर्श मात्र होता है! 

बम्बई गज़ेटियर (जिल्द २०, पृ० ४३१) में ऐसा लिखित है कि मुसलमान आक़ामकों एवं वादज्ञाहों से रक्षा 
करने के लिए प्रतिमा विभिन्न समयों में कई स्थानों पर ले जायी गयी थी । विठोबा के मन्दिर से लगभग ५०० गज पूर्व 
पुण्डलीक का मन्दिर है, जो पंढरपुर के पूजा-मन्दिरों में एक है। इस मन्दिर में कोई देव-प्रतिमा नहीं है। यहाँ विट्ठल 
के महांन्‌ भक्‍त पुण्डलीक ने अपने अन्तिम दिन बिताये थे और यहीं मृत्यु को प्राप्त भी हुआ। पुण्डलीक सम्भवतः 
पण्ढरपुर का कोई ब्राह्मण था, जो आरम्भिक अवस्था में अकतंव्यशील था। उसने अपने माता-पिता के साथ दुत्यंवहार 
किया । उसने रोहिदास नामक मोची की कर्तव्यशीलता देखकर पद्चात्ताप किया और एक महान्‌ कतंव्यशील पुत्र बन 
गया। ऐसी जनश्र॒ति है कि स्वयं विट्ठल देव उसके यहाँ आये। विठोबा एवं पुण्डलीक एक-दूसरे के साथ इस प्रकार 
संयोजित हो गये हैं कि सभी यात्री भोजन करने के पूर्व या अन्य अवसरों पर (ुण्डलीक वरदे हरि विट्ठछ” कहकर 
जयघोष करते हैं। पुण्डलीक की कथा के लिए देखिए बम्बई गजेटियर (जिल्द २०, पु० ४३२-४३३) । 

पण्ढरपुर में कई एक प्रसिद्ध मन्दिर हैं, यथा--विष्णुपद, त्रिथम्बकेश्वर, चन्द्रभागा, जनाबाई की कोठरी आदि, 

जिनका वर्णन यहाँ नहीं किया जायगा । भीमा नदी पण्डरपुर की सीमा के भीतर चन्द्रभागा कहलाती है और इसमें स्नान 
करने से पाप कठ जाते हैं। 

विठोबा-मन्दिर के विषय में कई एक प्रदइन उठाये गये हैं, यथा---विठोबा की प्रतिमा कब बनी, वर्तमान प्रतिमा 
प्राचीन ही है या दूसरी, पण्ढरपुर का प्राचीन नाम क्‍या है और विट्ठलरू की व्युत्पत्ति क्या है ?* प्रतिमा के प्रति- 


५२. इस विषय में देखिए शोलापुर गजेटियर (बम्बई गज़ेटियर, जिल्‍्द २०); इण्डियम हिस्टॉरिकर ब्यार्ट रली 








१३९४ धर्मशास्त्र का इतिहास 


ष्ठापन काल के वियय में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता । वेण्डिगेर के ताम्रपत्र (सन्‌ १२४९ ई०) में पण्डरपुर 
को भीमरथी नदी पर स्थित पौण्डरीकक्षेत्र कहा गया है (इण्डियन ऐण्टीक्वेरी, जिल्द १४, पृ० ६८-७५ ) एवं विठोबा 
को विष्णु कहा गया है। और देखिए ड।० आर० जी० भण्डारकर क्ृत वेष्णविज्म, शैविज्म आदि' (पु० ८८) एवं 
हिस्द्री आव दि डकन' (द्वितीय संस्करण, पृ० ११५-११६), बम्बई गज्ञेटियर (जिल्द २०, पृ० ४१९-४२०) । विवे- 
चनों से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि पण्डरपुर को कन्नड़ लोग पण्डरागे' के नाम से पुकारते थे और इसका एक 
नाम पाण्डरंगपल्ली भी था। राष्ट्रकूट राजा अविबेय ने जयद्विट्ठ नामक ब्राह्मण को दान किया था, सम्भवत: 
इसी विट्ठ' से आगे विट्ठरू' नाम पड़ा। 

गोपालाचार्यक्रत विट्ठलमूषण' नामक ग्रन्थ में हेमाद्वि (तीर्थ) से ग्यारह इलोक उद्धृत हैं, जिनका सारांश 
यों है--भेमी नदी के दक्षिण तट पर सर्वोत्कृष्ट तीर्थ उपस्थित है और वहाँ एक भव्य प्रतिमा है, इस स्थल को पौण्डरीक 
क्षेत्र कहा जाता है और इस क्षेत्र में पाण्डुरं+ नामक सर्वश्रेष्ठ देव की पूजा होती है। यह पुष्कर से तिगुना, केदार से 
छःगुना एवं वाराणसी से दसगुना पवित्र है। द्वापरयुग के अन्त में २८वें कल्प में पुण्डरीक ने यहाँ कठिन तप किया 
और वह अप॑ने माता-पिता के प्रति अति भक्तिप्रवण था। गोवर्धन पर्वत पर गायों को चराने वाले कृष्ण उसकी पितृ- 
भक्ति से अति प्रसन्न हो गशे। हेमाद्वि के ग्रन्थ की रचना लगभग सन्‌ १२६०-१२७० ई० में हुई थी और इसके इलोक 
स्कन्दपुराण से उद्धृत हैं, अत: यह कहा जा सकता है कि पण्डरपुर उन दिनों एक तीर्थ था, पुण्डरीक ('पुण्डलीक' जो 
मराठी रूप है) भी तब प्रसिद्ध हो चुका था और विठोबा की प्रतिमा भी उस समय उपस्थित थी। १५वीं शताब्दी में 
पण्ढरपुर अति पवित्र माना जाता था, क्योंकि चतन्य एवं वललभ नामक वैष्णव आचार्य यहाँ पधारे थे (देखिए प्रो० 
एस्‌० के० दे कृत वेष्णव फेथ एण्ड मूंवमेण्ट इन बेंगाल,” पृ ० ७१, एवं मणिलाल सी० परिख कृत श्री वल्लभाचायें 
प0५६९-५७)] द ; ह 

जैसा कि पहले ही संकेत किया जा चुका है, प्रतिमा कई बार यहाँ से अन्यत्र ले जायी गयी और पुन: यहीं लायी 
गथी। श्री खरे महोदय ने मध्य काल के संस्क्ृत, मराठी एवं कन्नड़ लेखकों के वचनों को उद्धृत करके यह सिद्ध 
करने का प्रयत्न किया है कि प्रतिमा प्राचीन नहीं है और १७वीं शताब्दी में भी यह नहीं थी, क्योंकि सन्त तुकाराम की 
कविता में वर्णित प्रतिमा-विशेषताओं से आज की प्रतिमा-विशेषताएँ मेल नहीं खातीं । किन्तु यह निष्कर्ष शुद्ध नहीं 
है, क्योंकि इसका आधार संकेत मात्र है और प्रतिमा इतनी ऊबड़-खावड़ एवं घिस गयी है कि इस पर वे वस्त्र-चिह्न 
आदि स्पष्ट नहीं हो पाते और उनके आधार पर निकाले गये निष्कर्ष सन्देह उत्पन्न कर देते हैं। यदि यह मान लिया 
जाय कि प्रतिमा का स्थानान्तरण कई बार हुआ था, तो भी यह कहना कठिन है कि यह तेरहवीं शताब्दी या उसके 
पहले की नहीं है। ४ 

प्रतिमा को कई नामों से पुकारा जाता है, यथा--पाण्डुरंग, पंढ री, विट्ठल, विटठलनाथ एवं विठोबा। प्राकृत 
में विष्णु को विण्हु, विष्णु, वेण्हु, वेठ आदि कहा जाता है। कन्नड़ में विष्णु के कई रूप हैं, यथा--विट्टी, विट्टीग, बिट्ठ 
आदि। नामों के परिवर्तन प्राकृत एवं कन्नड़ के व्याकरणों के नियमों का पालन नहीं करते। श्री ए० के० प्रियोल्कर ने 
भगत नामदेव आव दि सिखूस” नामक अपने विद्धत्तपूर्ण लेख (बम्बई विश्वविद्यालय का जनेल, १९३८, पृ० २४ ) में 
बताया है कि सिक्‍खों के आदि-ग्रन्थस्थ, नामदेव के भजनों में भगवान्‌ को 'बीठलू' या 'बिठल' कहा गया है, नरसिंह मेहता 


.(जिल्द ११, पु० ७७१-७७८); डा० कृष्ण का आरकक्यालाजिकल सर्वे रिपोर्ट्स आव सेलूर (सन्‌ १९२९, षु० 


१९७-२१०) । 
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विदठलनाय की प्राचीनता एवं उनके वारकरी भक्त १३९५ 


की गृजराती कविताओं एवं मीरा को कविताओं या भजनों में भगवान्‌ को विट्ठलर” कहा गया है और सनन्‍्तों हारा 
सम्बोधित 'विट्ठल' विष्णु हैं, पण्डरपुर के देवता नहीं हैं। विट्ठल-ऋड्षमल्त्रसारभाष्य के लेखक विद्वान्‌ काशीनाथ 
उपाध्याय ने 'विट्ठलर' शब्द की व्युत्पत्ति यों की है--वित्‌-5--र--ित्‌ वेदन ज्ञान तेन ठाः शन्यास्तान्‌ ल्गति 
स्वीकरोति द 

क्षेत्र के नाम के विषय में ऐसा कहा जा सकता है कि आरम्भिक रूप में यह कन्नड़ में 'पण्डरगे” कहा जाता 
था जो संस्कृत में पाण्डुरंग' हो गया। जब विद्ठल के भक्त पुण्डछीक प्रसिद्ध हो गये तो यह तोथेस्थल पुण्डरीकपुर 
(कूमंपुराण) एवं पौण्डरीकपुर (स्कन्दपुराण) के नाम से विख्यात हो गया। 

पण्ढरपुर के यात्रियों को दो कोटियों में बाँठा जा सकता है; सदा आनेवाले तथा अवसर-विशेष पर आनेवाले । 
प्रथम प्रकार या कोटि के लोगों को वारकरी (जो निश्चित समय से आते हैं )कहा जाता है। ये वारकरी लोग दो प्रकार 
के होते हैं; प्रति मोस आनेवाले तथा वर्ष में दो बार (आषाढ़ शुक्ल एव कार्तिक शुक्ल की एकादशी को ) आनेवाले । 
वारकरी लोगों ने जाति-संकीर्णता का एक प्रकार से त्याग कर दिया है। ब्र,हाण वारकर। शूद्र वारकरी के चरणों पर 
गिरता है। सभी वारंकरियों को कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है (देखिए बम्बई गजेटियर, जिल्द २०, पृ ० 
४७१)॥। उन्हें तुलसी की माला पहननी पड़ती है, मांस-भक्षण छोड़ देना पड़ता है, एकादशी को उपवास करना 
होता है, गेरुवे रंग की पताका ढोनी पड़ती है और देनिक व्यवसायों में सत्य बोलना एवं प्रव>चवना रहित होना पड़ता है । 

कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि विठोबा की प्रतिमा बौद्ध या जैन है। किन्तु इस बात के लिए कोई प्रमाण नहीं 
है। जब एकनाथ एवं तुकाराम जैसे कवि एवं सन्त विठोबा को बौद्धावतार कहते हैं तो वे अपने मन में विष्णु ही 
रखते हैं, क्योंकि पुराणों एवं मध्य काल के लेखकों ने बुद्ध को नवाँ अवतार माना है। 

आज के हिन्दुओं को तीर्थों एवं तीर्थ-यात्रा के विषय में कैसी भावना रखनी चाहिए, इस विषय में हम संक्षेप 
में अगले अंध्याय के अन्त में कहेंगे। ४ 


* ३०३ 
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अध्याय १६ 
तोर्थों की सूची 


जो तीर्थ-तालिका हम उपस्थित करने जा रहे हैं वह धर्मशास्त्र के दृष्टिकोण के अनुसार है, न कि वह 
भारत के प्राचीन भूगोल पर कोई निबन्ध है। हम उन देशों एवं नगरियों का वर्णन नहीं करेंगे जिनकी तीर्थ रूप में कोई 
महत्ता नहीं हैं। यहाँ तीर्थ-सम्बन्धी बौद्ध एवं जैन ग्रन्थों की ओर कोई विशिष्ट संकेत नहीं किया गया है। बहुत-से 
पुराणों ने जम्बू द्वीप एवं भारतवर्ष के अतिरिक्त बहुत-से द्वीपों एवं वर्षों के पर्बतों, नदियों आदि के नाम दिये हैं, 
यथा---हरिवर्ष, रम्यक वर्ष, सुमेर, क्रौचद्वीप, शाल्मली द्वीप, किन्तु सूची से इन्हें निकाल दिया गया है। ब्रह्मपुराण 
. (२६॥८-८३) ने छगभग ५२० तीर्थों का संकलन किया है, किन्तु उनके स्थानों की ओर बहुत कम संकेत किया है और 
यही बात भोष्मपर्व (अध्याय ९) में उल्लिखित छगभग १६० नदियों के विषय में भी देखी जाती है। इसी प्रकार गरुड़ ० 
(१।८१।१-२१) एवं पद्म ० (६।१२९) ने क्रम से लगभग २०० एवं १०८ तीर्थों के नाम दिये हैं। केवल वाराणसी 
के लगभग ३५० उपतोर्थों के नाम यहाँ उपस्थित किये गये हैं। किन्तु केवल वाराणसी में लगभग १५०० तीथे एवं 
मन्दिर हैं। प्रत्येक बड़े तीर्थ में कई उपतीर्थ पाये जाते हैं, यथा मथुरा (वराहपुराण ), गौतमी (त्रह्मपुराण) एवं गया 
(वायुपुराण ) में। बहुत-से तीर्थ असावधानी के कारण या अनजान में छूट भी गये होंगे और बहुतों को जान-बुझकर 
छोड़ दिया गया है। बहुत-से तीर्य॑ ऐसे हैं जो आज पवित्र माने जाते हैं, किन्तु रामायण-महाभारत एवं पुराणों में 
उनकी चर्चा नहीं हुई है, उन्हें भी हमने इस सूची में नहीं रखा है। 

» तीौर्थों के स्थान एवं विस्तार के विबय में हमारे ग्रन्थ बहुधा अस्पष्ट रहे हैं। बहुत-से तीर्थ ऐसे हैं जो एक 
ही.नाम के रूप में भारत के विभिन्न भागों में बिखरे पड़े हैं (देखिए अग्नितीर्थ, कोटितीयथ, चक्रतीर्थ, वराहतीर्थे, सोम- 
तीर्थ के अन्तर्गत) । तीर्थों की सूची के लेखन में हमें कनिघम कृत एह्येण्ट जियॉग्रफी आव इण्डिया' एवं नन्‍्दलाल 
दे कृत दि जियॉग्रैफिकल डिक्शनरी आव एऐंइ्येंट एण्ड मेडिएवेल इण्डिया' (१९२७) से प्रभूत सहायता मिली है। 
हमें इन गन्थों, विशेषतः अन्तिम ग्रन्थ से भिन्नता भी प्रकट करनी पड़ी है। किन्तु स्थानाभाव के कारण वर्णन में 
विस्तार नहीं किया जा सका है। श्री दे ने बहुत बड़ा कार्य किया है, किन्तु इन्होंने प्राचीन ग्रन्थों का विशेष सहारा लिया 
है और विस्तृत क्षेत्र पर दृष्टि नहीं डाली है। कहीं-कहीं तो इन्होंने प्रमाण भी नहीं दिये हैं, यथा चक्रतीर्थ के विषय में 

(पृ ० ४३)॥। संकेतों के विषय में ये अस्पष्ट हैं एवं इलोकों का उद्धरण भी नहीं देते और न ग्रन्थों की ओर विशिष्ट 
सकेत ही करते। इन्होंने बहुत-से तीथं छोड़ भी दिये हैं, यथा--दशाइवमेधिक । कहीं-कहीं ये त्रुटिपूर्ण भी हैं। जो 
लोग उक्त ग्रन्थ को सूची पढ़ेंगे उन्हें श्री दे की असावधानी अपने-आप स्पष्ट हो जायगी। 

मायग-महाभारत एवं पुराणों के गम्भीर अध्ययन के उपरान्त यह सूची उपस्थित की गयी है। किन्तु 
तीर्थ-सम्बन्धी सभी संकेत नहीं दिये गये हैं, क्योंकि ऐसा न करने से यह ग्रन्थ आकार में बहुत बढ़ जाता। किन्तु 
इतना कहना उचित ही है कि जो कुछ यहाँ कहा गया है वह पर्याप्त है और अभी तक अन्य किसी लेखक ने ऐसा नहीं 
किया है। आगे के लेखक इस सूची को और बढ़ा सकते हैं। कश्मीर के तीर्थ भी यहाँ सम्मिलित किये गये हैं और 
नीलमतपुराण, र[जतरंगिणी एवं हरचरितचिन्तामणि की ओर संकेत किये गये हैं। देखिए डा ० बुहूलर झृत कश्मीर 
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रिपोर्ट (१८७७), स्टीन द्वारा अनूदित राजतरंगिणी की टिप्पणी और उनका एऐंड्येण्ट जियॉग्रफी आव कश्मीर वाला 
अभिलेख, जो पूृथक्‌ रूप से छपा है और कल्हण के ग्रन्थ के अनुवाद के दूसरे भाग के साथ भी छपा है। सभी तीर्थ 
संस्कृत (देवनागरी) वर्णमाला के अनुक्रम के साथ उल्लिखित किये गये हैं। महाभारत के संकेत बम्बई वाले संस्करण 
के अनुसार दिये गये हैं। रामायण के संकेतांक १ से ७ तक क्रम से बालू, अयोध्या, अरण्य, किष्किन्धा, सुन्दर, युद्ध एवं 
उत्तर नामक काण्डों के लिए आये हैं। इसके संकेत मद्रास ला जनेल प्रेस (१९३३) वाले संस्करण के अनुसार 
दिये गये हैं। पुराणों में अग्नि०, ब्रह्म ०, ब्रह्मवेवर्त ०, मत्स्य ०, वायु० एवं पद्म० के आनन्दाश्नम संस्करणों का संकेत 
दिया गया है किन्तु अन्य महापुराणों के संकेत वेंकठेश्वर प्रेस वाले संस्करणों के अनुसार हैं, केवल नूसिहपुराण 
एवं भागवतपुराण के संकेत क्रम से गोपाछ नारायण एण्ड कम्पनी एवं निर्णयसागर प्रेस के संस्करणों से रखे गये हैं। 
स्कन्दपुराण ने कुछ कठिनाई उत्पन्न कर दी है। इसके लगभग ९० सह इलोकों का अवगाहन नहीं किया जा सका 


है, किन्तु काशीखण्ड एवं कुछ अन्य खण्डों के संकेत भली भाँति उपस्थित किये जा सके हैं। स्कन्द० की दो पृथक्‌- 


पृथक शाखाएँ हैं और इसके अधिकतर अंश पश्चात्कालीन एवं संदिग्ध प्रमाण वाले हैं। माहेश्वर खण्ड एवं वैष्णव, 
ब्राह्म, काशी, आवन्त्य, नागर, प्रभास नामक खण्ड १ से ७ की संख्या में व्यक्त हैं और उप-विभाग दूसरे रूप में। 
उपविभाग के भी कई प्रकार हैं, यथा पूर्वार्ध एवं उत्तराध। 

जहाँ तक सम्भव हो सका है तीर्थों के स्थल बता दिये गये हैं। प्राचीनता एवं इतिहास के लिए शिलालेखों 
एवं अन्य उत्कीर्ण लेखों का भी हवाला दे दिया गया है। कल्हण को छोड़कर अन्य मुख्य संस्कृत ग्रन्थ छ्लेनसाँग, अल- 
बरूनी एवं अबुल फज्जल की भाँति उतने स्पष्ट नहीं हैं। जहाँ ठीक से पता नहीं चल सका है वहाँ केवल ग्रन्थों के वचनों 
की ओर संकेत कर दिया गया है और कहीं-कहीं कनिघम, दे, पारजिटर आदि के मत दे दिये गये हैं। सोरेसन की इण्डेक्स 
आव दि महाभारत', मेकडोनेल एवं कीथ की वेदिक इण्डेक्स का हवाला कतिपय स्थलों प्र दिया गया है। इम्पीरियल 
गज़ेटियर एवं बम्बई गजेटियर से भी सहायता ली गयी है। मार्केण्डेयपुराण का पाजिटर वाल्ग अनुवाद, विष्णुपुराण 
का विलूसन वाला अनुवाद, डा० बी० सी० ला का माउण्ठेन एवं रीवर्से आव इण्डिया' नामक लेख (जनंलआव दि. 
डिपार्टमेण्ट आव लेट, कलकत्ता यूनिवर्सिटी, जिल्द २८ ), डा० हेमचन्द्र रायचौधरी का स्टडीज़ इन इण्डियन ऐण्टी- 
क्विटीज' (१९३२) आदि भरी भाँति उद्धृत किये गये हैं। प्रो० वी० आर० रामचन्द्र दीक्षितार ने दि पुराण इण्डेक्स' 
नामक एक उपयोगी ग्रन्थ प्रकाशित किया है, जिसमें भागवत ०, ब्रह्माण्ड०, मत्स्य०, वायु० एवं विष्णु० से सामग्रियाँ 
ली गयी हैं। किन्तु इसमें भी कतिपय स्थलों पर त्रुटिपूर्ण बातें दी गयी हैं। ५ 

इस तीर्थ-सूचो से पुराणों की पारस्परिक प्राचीतता, कई संस्कृत-प्रन्थों के काल-निर्धारण एवं पुराणों 
द्वारा एक-दूसरे एवं महाभारत से उद्धरण देने के प्रइनों पर प्रकाश पड़ेगा।' 
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तोथं-सूची में प्रयकक्‍त संक्षिप्त संकेत 


अ० चि०->हेमचन्द्र की अभिधानचिन्तामणि (बोहत्लिग के द्वारा सम्पादित, १८४७)। 

अतु ०---महाभारत का अनुशासनपव | 

अल०---डा० ई० सौ० सचौ द्वारा अतूदित अलबरूती का भारत, दो जिल्द (१८८६, लूंदन ) । 
आ० अक०---अबुरू फजल कृत आईने अकबरी, तीन जिल्दों में ब्लोचर्मंन एवं जरेंट द्वारा अनूदित । 
आदि०---महाभारत का आदिपवं। 

आ० स॒० इण्डि०--आर्क्यालाजिकल सर्वे आव इण्डिया रिपोर्ट । 

इ० गजे० इ०---इम्पीरियल गज़ेटियर आव इण्डिया | 

उ० या उद्योग--उद्योगपव । 

ऐँ० इ०--मेगस्थनीज़ एवं एरिअन द्वारा वर्णित ऐंड्येण्ट इण्डिया ( मेक्‌ क्रिण्डिल) । 

ऐँ० जि०---कर्निघम की ऐंड्येण्ट जियाग्रफी आव इण्डिया (१८७१)। 

का० इं० इं०--करार्पस इंस्क्रिप्शनम्‌ इण्डिकेरम्‌; जिल्द १, इंस्क्रिप्ठंस आव अशोक, जिल्द ३। 
क० रि०---ब्रृहहर की कद्मीर रिपोर्ट । 

कालि०---कालिकापुराण । 

क्‌० या कूमें०---हमंपुराण । 

ग० या गरुड०--गरुडपुराण | 

गो० या गोदा०---गोदावरी नदी। 

ज० उ० प्र० हि० सो०---जर्॑र आव दि यूनाइटेड प्राविसेज़ हिस्टारिकल सोसाइटी। 

तीथंप्र ०--मित्र मिश्र का तीथ्थ॑प्रकाश (वीरमित्रोदय का एक भाग )। 

ती० क०--तीर्थों पर कल्पतरू। 

तीर्थसा ०--तौर्थंसार (सरस्वतीभवन प्रकाशन, बनारस ) । 

दे--नन्दलाल दे कृत जियाग्रैफिकल डिक्शनरी आऑव इण्डिया (१९२७)। 

ना० या नारदीय०--नारदीयपुराण या बृहन्नारदीय। 

नी० म० या नीलूमत०--प्रो० भगवदृत्त द्वारा सम्पादित : नीलमतपुराण | 

चृ० या नूसिह०--नृसिह या नरसिहपुराण। 

प० था पद्म ०--पद्मपुराण | 

पहा ०--चअहाड़ी । 

पा०--पाजिटर द्वारा टिप्पणी के साथ अनूदित मा्कण्डेयपुराण । 

ब० ग० या बम्बई गजे ०--बाम्बे गज़ेटियर! 

बाहँ ० सू०--बाहंस्पत्यसूत्र, डा० एफू० डब्ल्‌० टॉमस द्वारा सम्पादित। 

बृहत्संहिता या बृ० सं ०---उत्पऊू की टीका के साथ बृहत्संहिता, सुधाकर द्विवेदी ढ्वारा सम्पादित | 
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ब्रह्म ०---ब्रह्मपुराण । 

ब्रह्मवे ०---ब्रह्म वेवते पुराण । 

ब्रह्माण्ड ०--नब्रह्म ण्डपुराण । 

भवि०--भ विष्यपुराण । 

भा० या भाग०--भागवतपुराण । 

भी० या भीष्म ०--महाभारत का भीष्मपवें। 
मत्स्य ०--मत्स्यपुराण । 

म० भा०--महाभारत | 
महाभा०--'पतञ्जलि का महाभाष्य (कीलहानें द्वारा सम्पादित, तीन जिल्दों में ) । 
मार्क ०--मार्कण्डेयपुराण । 

रा० या राज०---राजतरंगिणी (डा० स्टीन द्वारा सम्पादित एवं अनूदित ) । 
रामा०---रामायण | 

लिग ०--लिगपुराण । 

वन ०---वनपर्वे । 

वराह०--वराहपुराण । 

वास० या वामन०--वामनपुराण । 

वायु ०--वायुपुराण । 

वारा०--वा राणसी । 

घिक्र० या विक्रमांक०--विल्हण का विक्रमांकदेवचरित (बुहलूर द्वारा सम्पादित ) ! 
वि० ध० पु०--विष्णुधर्मोत्तर पुराण। 

वि० ध० सू०--विष्णुथर्मसूत्र (जॉली द्वारा सम्पादित ) । 

विलूसन---विष्णूपुराण का अनुवाद (डा० हाल द्वारा सम्पादित, १८६४-१८७७ )। 
विष्णु ०--विष्णुपु राण । द 

शल्य ०---शल्यपर्व । 

शान्ति०->-शा न्तिपवें । 

सभा ०--सभापतर्वे । 

स्कन्द ०--स्कन्दपुराण । 

स्टोन ० या स्टीन-स्मृति--स्टीन्स मेमायर, कश्मीर के प्राचीन भौगोलिक मानचित्र पर। 
ह० चि०--जयरुथ कौ हरचरितचिन्तामणि (काव्यमाला संस्करण )ी। 








अगस्त्यषद--- (गया के अन्तर्गत) अग्नि० 


तोथंसूची 


अंशुमती-- (नदी) ऋ० ८।॥९६।१३-१५ (जिस पर 
कृष्ण नामक असुर रहता था )। बृहद्देवता (६।११० ) 
के अनुसार यह कुरु देश में थी; रामा० २।५५।६ 
(यमुना के निकट ) । 

अक्र--.. ( मथुस के अन्तर्गत ) वराह० १५५।४-५ (मथुरा 
एवं वृन्दावन के बीच में एक तीय॑ ) । 

अक्षग्यकरण वट--- (प्रयाग में) करनिघम कृत ऐँ० जि० 

पृष्ठ ३८९। वन० ८७।११, पद्म० ६।२५।७-८ (ऐसा 

कहा गया है कि कल्प के अन्त में विष्णु इसके पत्र पर 
सोते हैं)। 

अक्षय्यवट--- ( १) (गया में विष्णुपद से लगभग आधे 
मील की दूरी पर) वन० ८४८३, ८५।१४; वायु० 
१०५।४५, १०९।१६, १११।॥७९-८२ (जब सम्पूर्ण 
विश्व जलमग्न हो जाता है उस समय विष्णु शिशु 
के रूप में इसके अन्त भाग पर सोते रहते हैं)। अग्नि० 

. ११५७०, पद्म० १३८।२; (२) (विन्ध्य की ओर 

गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० १६१।६६-६७; (३ ) 
(नमंदा पर) ब्रह्मवैव्तं> ३, अ० ३३, ३०-३२। यहाँ 
पुलस्त्य ने तप किया था। 

अक्षवालू---- (कश्मीर के कुटहर नामक परगने की सीमा 
पर स्थित सेतु के पश्चिमी भाग का आधघनिक अछबल 
नामक एक विद्याल ग्राम) राजतरंगिणी १॥३३८ 
स्टीन का स्मृतिग्रन्थ (प० १८० ) | इसमें पाँच झरते 
हैं। नीलमतपुराण में 'अक्षिपाल” नाम आया है। 

अगस्त्यकुण्ड--. (वाराणसी में) । 

अगस्त्यतीर्थं--- (पाण्ड्य देश में) वन० ८८।१३। 

' ११६३, 

वायु० १११॥५३। 


' अगस्ल्यवट--आदि ० २१५२ | 


अगस्त्यसर---वन ० ८२।४४॥। यह ज्ञातव्य है कि अगस्त्य 
तमिल भाषा के विख्यात लेखक तथा तमिल भाषा के 
सबसे प्राचीन व्याकरण-पग्रन्थ 'तोल्काप्पियम्‌ के कर्ता 
हैं। देखिए जर्नल आव रॉयल एशियाटिक सोसाइटी, 
जिल्द १९ , पृ० ५५८-५५९ (नयी माला)। 

अग्रस्त्यवाशम--देखिए दे का ग्रन्थ (पृ० २) जहाँ ऐसे ८ 
स्थानों का उल्लेख है किन्तु कोई प्रमाण नहीं दिया 
हुआ है; (१) (दुर्जया नदी पर) वन० ९६१ 
(जहाँ वातापि राक्षस अगस्त्य द्वारा मारा गया था ) ; 
(२) वि० घ० सू० ८५।२९ , पह्म० ११२।४, वन० 
१९१९८ (पुष्कर के पास); (३) (प्रयाग के पास) 
वन० ८७।२०; (४) (गोकर्ण के पास ) वन ० ८८। १८; 
(५) (सुतीक्ष्णाश्रम से छगमग ५ योजन पर जनस्थान 
एवं पंचवटी के पास ) रामायण ३।२।३९-४२, रघवंश 
१३।३६। नगर ज़िले में प्रवरा नदी के आगे अकोला 
ग्राम में कोई प्राचीन अगस्त्य-स्थ् नहीं है; (६) 
(पाण्ड्य देश में समुद्र के पास) आदि० २१६।३, 
८८। १३, ११८।४, १३०।६--यह पाँच नारीतीरथों में 
एक है ; (७-८) रामा० ४॥४१।१६ (मलय पर) एवं 
भागवत० १०॥७९।१६७। 

अगस्त्यदवर---( १) (नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० 
१९१।५; (२) (वाराणसी में लिंग) लिंग० (तीथ्थे- 
कल्पतरु, पू० ११६) । 

अग्निकुण्ड-- (सरस्वती पर) वाम० ५१५२, वराह०» 
(ती० कल्प०, पू० २१५)। 


अग्नितीर्थ---( १) (यमुना के दक्षिणी तट पर) मत्स्य० 


१०८।२७, पच्म० १।४५।२७; (२) (वाराणसी के 
अन्तगंत ) कमें० १।३५।७, 'पैह्म० १॥३२७॥७; (३) 
(गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० ९८।१; (४) (सर- 











तीथंघुच्ची १४०१९ 


स्वती पर) शल्य० ४७।१३-१४, पद्म० १॥२७॥२७; 
(५) (साश्रमती के उत्तरी तठ पर ) पद्म० ६।१३४। १; 
(६) (कुब्जाम्रक के अन्तर्गत) वराह० १२६।६३। 

अग्निधारा--- (गया के अन्तगंत) वन० ८४१४६, 
अग्नि० ११६६ है” #5 

अग्निपुर---अनु० ३५।४३। दे (पृ० २) के मत से यह 
माहिष्मती है। देखिए रघुवंश ६।४२। 

अज्निप्रभ-..- ( गण्डकी के अन्तर्गत) वराह० १४५।॥५२- 
५५ (इसका जल जाड़े में गर्म और ग्रीष्म में ठण्डा 
रहता है)। 

अग्निशिर-. (यमुना पर) वन० ९०।५-७। 

अग्निसत्यपद--- (बदरी के अन्तर्गत) वराहु० १४१।७। 

अग्निसर--- ( १) (कोकामुख के अन्तर्गत) वराहु० 


_१४०३४-३६; (२) (छोहागंल के अन्तर्गत) वराह० _ 


१५१५९) 

अग्लीइवर--- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिंग० (तीथ्थे- 
कल्प०, पृ० ६६, ७१) । 

अघोरेइबर--- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिंग० (तीथ्थे- 
कल्पतरु, पृ० ६० )। 

अडकुशेइबर-- (नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य ० १९४ १। 

अश्चक्ोक्वा--- (नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० (१९१।११८- 
१२२) द्वारा अति प्रशंसित। सम्भवतः मड़ोच ज़िले का 
आधुनिक नगर अंकलेद्वर। ऐँ० जि० (पृ० ३२२) ने 
नर्मदा के बायें तट पर अंकलेसर को अक्र्रेश्वर कहा है। 
देखिए इण्डियन एण्टीक्वेरी, जि० ५४, पृ० ११-१२। 

अद्भाभूत--- (पितरों का एक तीर्थ) मत्स्य० २२।५१। 


अद्भगरकुण्ड--- (वाराणसी के अन्तर्गत )ती० क०, पृ० ५६। 


अज्भारवाहिक--मत्स्य ० २२।२५। 

अद्भगरकेइवर--- ( १) (गया के अन्तर्गत) अग्नि० ११६॥। 
२९; (२) (नर्मदा के अन्तर्गत) कूमें० २४१।६। 

अद्भगरेइबर--- ( १) (वाराणसी के अन्तर्गत) लिंग० (ती० 
कल्प० ) पृ० ५५ एवं ९८; (२) (नमंदा के अन्तर्गत ) 
मत्स्य० १९०१९, पद्म० १।१७।६। 

अज्ूपरेश---( नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९१॥१ (सम्भ- 
वेत्: ऊपर बाला ) । 


अचला--(कद्मीर में नदी) ह० चि० १०२५६ 
(अनन्तक्नद एवं कर्कोटह्नद के पास )। 

अचलेश्वर---लिग० १॥९२।१६५। 

अचिरवती--- (सरय्‌ में मिलने वाली नदी) मिलिन्दप्रइन 
में वणित दस महान्‌ नदियों में एक (सें० बु० ई०, जि० 
३५,पृ० १७१)। अवध में यह राप्ती के नाम से विख्यात 
है और इस पर श्रावस्ती अवस्थित थी, वराह० 
२१४ ४७। 

अच्छोदक-- ( चन्द्रप्रभा पहाड़ी की उपत्यका में एक झील ) 
वायु० ४७।५-६ एवं ७७-७६, मत्स्य० १४३ एवं 
१२१।७, ब्रह्माण्ड ० २३।१३।७७। 

अच्छोदा--(अच्छोदक झील से निकली हुई नदी) 
मत्स्य ० १२१॥७, वायु० ४७।६, ब्रह्माण्ड० २॥१८।६ 
एवं २।१३।८० । 

अच्युतस्थल--वाम ० ३४।४७। देखिए युगन्धर। 

अजतुद्ध--वायु० ७७।४८ (यहाँ श्राद्ध अति पुण्यकारी 

. माना जाता है और यहाँ पर्व के दिनों में देवों की छाया 
देखी जाती है) | 

अजबिरू--- ( श्रीपर्वेत के अन्तर्गत) लिग० १।९२॥१५३। 


. अजिरबती--(एक नदी ), पाणिनि ६।३। ११९ ॥। सम्भवतः 


यह अचिरवती वदी है। 

अजेश्वर--- ( वाराणसी में एक लिंग) लिग ० १॥९२।१३६। 

अञवूजलिकाशमसम---अनु ० २५।५२। 

अड्जन--(ब्रह्मगिरि के पास एक पदव॑त, गोदावरी के 
अन्तर्गत) ब्रह्म ० ८४॥२। देखिए पैश्ञाच तीर्थ के अन्त- 
गंत; बृहत्संहिता (१४॥५) का कथन है कि अज्जन 
पूव॑ में एक पर्वत है। 

अज्जसी-- (नदी ) ऋ० १॥१०४४। 

अट्ृहाल--(१) (हिमालय में) वायु० २३१९२; (२) 
(पितरों का तीर्थ) मत्स्य० २२६८; (३) (वारा- 


णसी में एक लिंग) लिग० (ती० कल्प०, पु० १४७)। 


अतिबल-- (संतारा जिले में महाबलेशवर) पद्म० 


६।११३॥।२९। 
अन्नीइवर--- (वाराणसी के अन्तगेत) ती० कल्प०, पृ० 
४३ 








३४०२ 


अदितितीर्य--- (गया के अन्तर्गत) नारदीयपुराण 
२]5४०।९० | । 

अनन्त--बाहंस्पत्य सूत्र (३३१२०) के मत से यह वेष्णव 
क्षेत्र है। ब्रह्माण्ड० ३।१२३।५८। 

अनन्ततीर्थ-- ( मथुरा के अन्तगंत) वराह० १५५।१। 

अनन्तनाग-- ( पुण्योदा से दूर नहीं) नीलमत० १४० १- 
२॥ आजकल यह इस्लामाबाद के नाम से प्रसिद्ध है और 
कश्मीर में मारतंण्ड पठार के पदिचमी माग पर स्थित 
है। स्‍्टीन की स्मृति , पृू० १७८। 

अनन्तशयन--- (त्रावणकोर में पद्मनाम) पदह्म० ६। 
११०१८, ६।२८०।१९। 

अनन्तभवन---इसे अनन्तह्द भी कहा जाता है। हरचरित- 
चिन्तामणि १०२५३ एवं २५६। अब यह कश्मीर 
में वितस्ता के मध्य में माण्डवावर्तनाग से एक कोस पर 
अनन्तनाग के नाम से विख्यात है। 

अनरक-- (१) (कुरुक्षेत्र के अन्तर्गत) वाम० ४१ 
२२-२४; (२) (नमंदा के अन्तर्गत) मत्स्य० 


१९३। १-३, कूमें० २४१९ १-९२; (३) (यमुना के 


पश्चिम ) धर्मराजतीर्थ भी इसका नाम है। कूमें० 
३९५, पद्म० १२७॥५६। 

अनरकेइबर-- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिंग० (ती० 
कल्प०, पृू० ११३)। 

अनसूयालिड्भ-- (गोप्रेक्ष के उत्तर, वाराणसी के अन्तर्गत ) 
लिग० (ती० कल्प०, पृ० ४२)। 

अनाशक--बराह० २१५८९ | 

अनितभा-- (नदी ) ऋ० ५॥५३॥९। 

अनूपा--( ऋक्षवान्‌ पहाड़ से निकली हुई नदी) ब्रह्माण्ड० 
२।१६।२८ | 

अन्तकेदबर-- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिंग० (ती० 
कल्प ७, प्‌ ७ ७५) | 

अन्तवेदि--- ( गंगा और यमुना के मध्य की पवित्र भूमि) 
स्कन्‍्द० १॥१।१७।२७४-२७५ (जहाँ वृत्र को मारने के 
कारण ब्रह्महत्या गिरी )। 

अन्तशिक्ा--( विन्ध्य से निकली हुई नदी) वायु० 
४५॥२०३ | 


धर्मशास्त्र का इतिहास 


अन्तिकेशवर-- (वाराणसी के अन्तर्गत) . नारदीय० 
२।४९।६-९ । 

अन्ध--- (एक नंद) भागवत० ५॥१९।१८, देवीभागवत 
८।११॥ १६ (अन्धशोणी महानदों )। दे० (पृ० ७ एवं 
४७) का कहना है कि यह चान्दन या अन्धेला नदी 
है जो भागलपुर में गंगा में मिलती है। 

अन्धकेश--- ( वाराणसी के अन्तगंत) लिगपुराण (ती० 
कल्प० ) । 

अन्योन--- ( नमंदा के अन्तर्गत ) पद्म ० १॥१९।११०-११३। 

अन्नकूट-- ( मथुरा के अन्तर्गत) वराहु० १६४१० एवं 
२२-३२ (गोवर्धन को अन्नकट कहा जाता था)। 

अन्यतः-प्लक्ष-- (कुरुक्षेत्र में एक कमल की झील का नाम) 
शतपथ ब्रा०, सेक्रेड बुक आव दि ईस्ट, जिल्द ४४, 
पृ० ७०। 

अपरनन्दा--- ( हेमकूट के पास) आदि० २१५७, ११०॥१, 
अनु० १६६।२८। दे (पृ० ९) का कथन है कि 
यह अलकनन्दा ही है। 

अपांप्रपणन---अनु ० २५।२८। 

अप्सरस्‌-कुण्ड--- ( मथुरा एवं गोवर्धन के अन्तगेंत ) वराह० 
१६४ १९। 

अप्सरेश-- (नमंदा के अन्तगेंत ) मत्स्य ० १९३।१६, पद्म० 
१२११६, कूम० २।४२।२४। 

अप्सरोयुगंगम-- (गोदा ० के अन्तगगंत) ब्रह्म ० १४७।१। 

अब्जक-- (गोदा ० में ) ब्रह्मण १२९।१३७ (यह गोदावरी 
का हृदय या मध्य है )। 

अमरक हूद-- (वाराणसी के अन्तगंत) लिंग० (ती० 
कल्प०, पृ० ५३) । 

अमरकण्टक--- ( मध्यप्रदेश के विलासपुर ज़िले में पर्वत) 
देखिए पूर्व अध्याय, नमंदा तीर्थ। वायु० ७७॥१०-१६ 
एवं १५-१६, वि० ध० सू० ८५।६ ने इस पर्वत पर श्राद्ध 
की बड़ी प्रशंसा की है। मत्स्य०७० १८८।७९, पद्म० 
१।१५।६८-६९ का कथन है कि शिव द्वारा जलाये गये 
बाण के तीन पुरों में दूसरा इसी पर्वत पर गिरा था। 
कूमें० २४०।३६ (सूर्य और चन्द्र के ग्रहणों के समय यहाँ 
की यात्रा पुण्यदायिनी समझी जाती है)। 











तीथ॑ंछूची 


अमरकेइवर--- ( वाराणसी के अन्तगेंत) लिंग० (ती० 
कल्प०, पृ० ५३) । 

अमरेश--( १) (नमंदा पर) मत्स्य० १८६।२; (२) 
(वाराणसी में एक लिंग) लिग० १॥९२।३७। 

अमरेश्वर-- ( १) (निषध पर्वत पर) वाम० (ती० कल्प० 
पू० २३६); (२) (श्रीपवंत के अन्तर्गत) लिग० 
१९२।१५१; (३) नीलमत० १५३५; राज० १२६७ 
(अमरनाथ की प्रसिद्ध गुफा की यात्रा, जहाँ शिव 
हिमखण्ड के लिंग के रूप में पूजित होते हैं), यह यात्रा 
कश्मीर में अत्यन्त प्रचलित है। आईने अकबरी, 
जिल्द २ पृ० ३६० ने इसका वर्णन किया है और कहा 
है कि अमावस के बाद १५ दिनों तक प्रतिमा बढ़ती 
जाती है और क्षीयमाण चन्द्र के साथ घटती जाती है। 

अम्नोहक--- (नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९१॥१०५, 
पद्म० ११८९ ६-९९ (तपेश्वर इसी नाम से पुकारे गये 
थे और वहाँ के प्रस्तरखण्ड हाथियों के बराबर होते थे। 


अस्बरीषेश्बर--- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० 


कल्प०, पृू० ११८)। 

अस्बाजल्म-- (सरक के पूर्व में) वन० ८३॥८१ (यह 
नारदतीर्थ है)। 7 

अस्बिकातीर्थ---लिंग ० १९२।१६६। 

अस्बिकावन--- (सरस्वती नदी पर) भागवत० १०।- 
३४।१२। 

अबूल-- (कुरुक्षेत्र की एक पवित्र नदी) वाम० ३४७। 

अयोध्या--. (उ० प्र० के फैजाबाद ज़िले में) घाधरा नदी 
पर, सात पवित्र नगरियों में एक । यहाँ कुछ जन सन्त 
उत्पन्न हुए थे, अतः यह जैनों का तीर्थस्थल भी है। 
अथवेबेद १०१२॥३१ एवं तें० आ० १।२७।२, वन० 
६०।२४-२५ एवं ७०॥२ (ऋतुपर्ण एवं राम की राज- 
धानी ), ब्रह्माण्ड० ४४०९१, अग्ति० १०९।२४। 
रामायण (१॥५।५-७) के अनुसार कोसल देश में सरयू 
बहती थी ; अयोध्या जो १२ योजन लम्बी एवं ३ योजन 
चौड़ी नगरी थी, मनु द्वारा स्थापित कोसल-राज- 
धानी थी। प्राचीत काल में कोसक सोलह महाजन- 
पदों में. एक था (अंगुत्तरनिकाय, जिल्द ४, पृ० २५२) । 

१०४ 


१४०३ 


आगे चलकर कोसल दो भागों में बट गया; उत्तर 
कोसल एवं दक्षिण कोसल, जिन्हें सरयू या घाघरा विभमा- 
जित करती थी। रघुवंश ६।७१ एवं ९।१ के अनुसार 
अयोध्या उत्तर कोसलरू की राजधानी थी। और देखिए 
वायू ० ८८।२०, जहाँ इक्ष्वाकु से लेकर बहुत-से राजाओं 
की सूची दी हुई है, एवं पद्म ०९३२०८।४६-४७ (दक्षिण 
कोसल एवं उत्तर कोसल के लिए )। साकेत को सामा- 
न्‍्यतः अयोध्या कहा जाता है। देखिए तीथ्थप्रकाश, पृ ० 
४९६ और साकेत” के अन्तगंत। डा० बी० सी० ला ने 
एक बहुत ही प्रामाणिक एवं विद्धत्तापूर्ण लेख अयोध्या 
पर लिखा है (गंगानाथ झा रिसर्च सोसाइटी, जिल्द १, 
पृ० ४२३-४४३ )। 

अयोगसिद्धि--- (वाराणसी के अन्तगंत ) लिग० (ती० क०, 
प्‌ृ०५९ ८ ) | । 

अयोनिसंगस-- (नर्मदा के अन्तर्गत) पद्म० १॥१८५८। 

अरन्तुक--एक द्वारपालऋ॥ वन० ८३॥६९२। 

अरविन्द-- (गया के अन्तर्गत एक पहाड़ी ) वायु० १०९ 
१५, नारदीय० २।४७।८३। 

अरिष्टकुण्ड--- ( मथुरा के अन्तगंत) वराह० १६४३० 
(जहाँ पर अरिष्ट मारा गया था )। 

अरुण--- (कैलास के पश्चिम का पर्वत जहाँ शिव रहते 
हैं) वायु० ४७। १७-१८, ब्रह्माण्ड ० २।१८।१८। 

अरुण|-- (१) (पृथूदक के पास सरस्वती एवं दृषद्वती 
के बीच की नदी) शल्य० ४३।३०-३५। सरस्वती ने 
राक्षसों को पापों से मुक्त करने के लिए एवं इन्द्र को 
ब्रह्महत्या से पवित्र करने के लिए अरुणा से संगम 
किया; (२) (कौशिकी की एक शाखा) वन० 
८४१५६। देखिए जे० ए० एस० वी०, जिल्‍्द १७, 
पृ० ६४६-६४९ जहाँ नेपाल में सात कोसियों का 
वर्णन है, जिनमें अरुणा सर्वोत्तम कही गयी है; 
(३) (गोदावरी के निकट) ब्रह्म ० ८९१, पद्म० 
६।१७६।५९। देखिए बम्बई गजेटियर, जिल्द १६, 
पृ० ४६८ । 

अरुणा-वरुणासंगम--- (गौतमी के अन्तर्गत ) ब्रह्म ० ८९। १ 
एवं पद्म ० ६।१७६।५९। 














१४०४ धर्मशास्त्र का इतिहास 


अरुणीश-- (वाराणसी के अन्तगंत ) ती० कल्प०, पृ० ६० । 
अस्न्धतीवट---वन ० ५॥८४॥।४ १, पह्म० १॥३२।६। - 


अरुणा-सरस्वतीसंगम-- ( पुथूदक के उत्तर-पूर्व तीन मील 


की दूरी पर स्थित) पह्मर० १२७।३९, शल्य० ४३॥। 
३०-३१ एवं ४२, वाम० ४०।४२३। 

अ्क्षेत्र---यह कोणाक है। 

अकंल्थलकुण्ड-- (मथुरा के अन्तगंत) वराहु० १५७।११ 
एवं १६०।२० ! 

अध्यंतीयं--गरुड़० १॥८१॥७। 

अर्ज़ुन--(पितरों का तीर्थ) मत्स्य ० २२।४३। 

अर्जुनीया-- (नदी ) देवल (ती० कल्प०, पृ० २४९)। 
प्रो०ण के० वी० आर० आयंगर (त्ती० कल्प०, पृ० 
२८३) ने दे (प० ११) का अनुसरण करते हुए इसे 
बाहुदा कहा है, किन्तु ये दोनों नाम पथक रूप से 
वर्णित हैं। 





१६९।३। 
अधंकील--- ( सरस्वती-अरुणा-संगम के निकट दर्भी द्वारा 
बध्ताया गया) वन० ८३।१५३-१५७। 


 आबुंद--(अरवली श्रेणी में आबू पर्वत) वन० ८२। 


५५-५६ (यहाँ वसिष्ठ का आश्रम था)। मत्स्य० 
२२। ३८, पद्म० १२४४, नारद० २।६०।२७, अग्नि० 
१०९।१०। यह जनों की पाँच पवित्र पहाड़ियों में एक 
है, अन्य चार हैं श॒त्रुञ्जय, समेत शिखर, गिरनार 
एवं चल्द्रगिरि। यह टालमी का अपोकोपा (पृ० 
७६) हैं। यहाँ पर एक अग्निकुण्ड था जिससे मालवा 
के परमार वंश के प्रतिष्ठापक योद्धा परमार निकले थे। 
देखिए एपि० इण्डि०, जिल्द ९, पृ० १० एवं जिल्द 
१९, अनुक्रमणिका पृ० २२। 
अबुदसरस्वतती--- (पितरों की पवित्र नदी ) मत्स्य० 
२२।३८। 
अलकननन्‍दा--आदि० १७०।२२ (देवों के बीच गंगा का 
यही नाम है)। वायु० ४११८, कम ० १४६।३ १, 
विष्णु० २।२।३६ एवं २।८।११४ के मत से यह गंगा की 
चार धाराओं में एक है और समुद्र में सात मख होकर 
मिल जाती है। आदि० १७०।१९ ने सात मुखों का 


कि 


उल्लेख किया है। नारदीय० (२६६।४ ) का कथन है कि 
जब गंगा पृथ्वी पर उतर आती है और भगीरथ के रथ 
का अनुसरण करने रूगती है तो यह अलकनन्दा कह- 
लाती है। मागवत० ४॥६।२४ एवं ५११७॥५। मागी- 
रथी देवप्रयाग में अलकनन्दा से मिल जाती है और 
दोनों के संयोग से गंगा नामक धारा बन जाती है। 
नारदीय० २।६७।७२-७३ में आया है कि भागीरथी 
एवं अलकनन्दा बदरिकाश्रम में मिलती हैं। इम्पी- 
रियल गजेटियर आव इण्डिया, जिल्द १५, पृ० ६० के 
मत से अलकनन्दा के साथ अन्य नदियों के पाँच पुनीत 
सगम हूँ, यथा---भागी रथी के साथ (देवप्रयाग ), नन्द- 
प्रयाग, कणप्रयाग (पिण्डर नदी का संगम), रुद्रप्रयाग 
( मन्दाकिती का संगम ) एवं विष्णुप्रयाग । देखिए उ० प्र० 
गजेटियर (गढ़वाल), जिल्द ३६, पृ० २ एवं १४०। 

अलितीर्थ-- (नर्मदा के अन्तर्गत ) 

अलाबुतीर्थय--- (विरज के अन्तर्गत) ब्रह्म ण ४२॥६। 
कूर्मे० २।४२।३७। 

अलेश्वर--देखिए ब्रह्महवर। 

अवकीणण--- (कुरुक्षेत्र एंवं सरस्वती के अन्तर्गत) वाम० 
३९।२४-२३५ (बक दाल्भ्य की गाथा, उसने धृतराष्ट्र 
से भिक्षा माँगी किन्तु धृतराष्ट्र द्वारा भर्त्सना पाये जाने 
पर सम्पूर्ण धृतराष्ट्र-देश को वृथूद्क की आहुति बना 
डाछा। शल्य० ४१॥१, पद्म० १(२७।४१-४५। वहाँ 
दर्भी को चार समुद्रों को लाते हुए वर्णित किया गया है। 

अवधूत--- ( वाराणसी के अन्तर्गत) लिंग० (तीथर्थेकल्प०, 
पृ० ९३)। | 

अवढोदा-- (नदी ) भागवत० ५॥१९।१८। 

अवन्ति--( १) (वह देश जिसकी राजधानी उज्जयिनी 
थी) पाणिनि ४॥१।१७६, रघुवंश ६।३२, सभापरव 
३१।१०, उद्योग० १६६।६; (२) अवन्ती (पारि- 
यात्र पर्वत से निकली हुई नदी), वायु० ४५९८ 
मत्स्य० ११४२४, ब्रह्माण्डण २१६॥२९; (३) 
(मालवा की राजधानी उज्जयिनी) ब्रह्म ० ४३॥२४ 
अग्नि० १०९।२४, नारदीय० २।७८।३५-३६। कति- 
पय नाम--विशाला, अमरावती, कुशस्थली, कनक- 











तीर्येसूची 


शंगा, पद्मावती, कुमुद्ती, उज्जयिनी। और देखिए 
लिग० १।९२।७-८ एवं ब्रह्म ० १९४१९ (कृष्ण के गुरु 
सान्दीपनि अवन्तिपुर में रहते ये) । मेघदुत (१३० ) 
ने उज्जयिनी को विशाला कहा है, काशीखण्ड ७।९२। 
और देखिए महाकाल” के अन्तर्गत । 

अविध्नतीय्य-- (गोदावरी के उत्तरी तट पर) ब्रह्म० 
११४।२५। 

अविभुक्त-- (काशी ) वन० ८४७८-८०, विष्णु० ५। 
३४३० एवं ४३। 

अविमुक्तेशबर-- ( वाराणसी में एक लिंग) लिग० 
१९२।६ एवं १०५, नारदीय० २॥।४९।५३-५५, 
(जहाँ मुर्गों को सम्मान दिया जाता है)। 

अज्ञोकतोर्थ-. (सूर्पारक ) वनपर्व ८८।१३। 

अइ्वतीर्थ-- (१) (कान्यकुब्ज से बहुत दूर नहीं ) वन० 
९५१३, अनु० ४॥१७, विष्णु० ४॥७॥१५ (जहाँ 
ऋपचीक ने गाधि को उसकी कन्या सत्यवती को प्राप्त 
करने के लिए दहेज के रूप में १००० घोड़े दिये 
थे)। कालिका०» ८५५१-५७; (२) (नमंदा के 
अन्तर्गत) मंत्स्य० १९४।३, पद्म० २१३; (३) 


(गोदावरी पर) ब्रह्म ० ८९।४३ (जहाँ पर अदिविनी- _ 


कुमार उत्पन्न हुए थे)। 
अश्वत्यतीर्थ --क्म ० २३५।३८ (जहाँ नारायण हयशिरा 
के रूप में निवास करते हैं) (स्थान स्पष्ट नहीं है) । 
अइ्वमेघ--- (प्रयाग के अन्तगंत ) अग्नि० १११।१४। 
अश्वशिर--- (नल की गाथा में ) वन० ७९१२६। 
अध्विनी-अनु ० २५।२१ (देविका नदी पर )। 
अश्विनोस्तो्थ--- (कुरुक्षेत्र के अन्तर्गत) वन० <३।१७, 
पद्म ० १।२६।१५। 
अश्वोइबर--.. (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (तीथें- 
कल्प ०, प्‌ ० ५२) | 
अश्वोतीयं-- ( नमं दा के अन्तर्गत ) पद्म ० १२१३० । 
अष्टवक्र--- (हरिद्वार से चार मील दूर) अनु ० २५४१, 
देखिए दे, प्‌ृ०१२॥ 


असलि--- (वाराणसी के अन्तर्गत एक नाला। इसे शुष्क 


नदी भी कहते हैं) । 


१४०५ 


असिकुण्ड-- ( मथुरा के अन्तगंत) वराह० १६३।१३; 
वराह० के अध्याय १६६ में असिकुण्ड की विशेषता 
का वर्णन किया गया है। 

असिक्‍नी--- (एक नदी, आधुनिक चिनाव ) ऋ ०. ८।२०।- 
२५, १०१७५।५। निरक्‍त (९२६) का कथन है कि 
इसका नाम काले रंग के पानी के कारण पड़ा; 
आगे चल कर इसका नाम चन्द्रभागा हुआ। 
यूनानियों ने इसे असेक्निज कहा है। देखिए 
भागवत० ५११९।१८। 

असित--- (पश्चिम में एक पर्वत) वन० ८९।११-१२ 
(इस पव॑त पर च्यवन और कक्षसेन के आश्रम थे ) । 

असिता--- (एक नदी जहाँ योगाचायय असित निवास करते 
थे, श्राद्ध के लिए एक उपयुक्‍त स्थल) वायु० 
७७। ३८, ब्रह्माण्ड० ३॥१३।३९। 

असित गिरिं-- (जहाँ योगाचायं॑ असित रहते थे) 
ब्रह्माण्ड० ३३ ३।३२९ | 

अल्तमन-- (मथुरा के अन्तगंत) वराह० (तीथ्थेकल्प० 
पृ० १९१) । 

अस्थिपुर-- (कुरक्षेत्र के अन्तर्गत) पद्म० १।२७।६२, 
यह थानेश्वर के पश्चिम और औजस घाट के दक्षिण है । 
यहीं महाभारत में मारे गये योद्धाओं के शरीर एकत्र 
क्रके जलाये गये थे। देखिए ए० एस० आर०, जिल्द 
१४, पृ० ८६-१०६ एवं ऐँ० जि०, पृ० ३३६, 
जहाँ यह वणित है कि ह्लेनसाँग के समक्ष बहुत सी 
हड्डियाँ प्रदर्शित की गयी थीं। 

अद्मन्वती-- (नदी ) ऋ० १०१५३ ।८॥ आइव० गृ० सू० 
 (१।८।२-३) ने व्यवस्था दी है कि इस मंत्र का पूर्वार्ष 
तब प्रयुक्त होता है जब नवविवाहिता कन्या नाव पर 
चढ़ती है और उत्तरार्ध तब प्रयुक्त होता है जब वह 
नदी पार कर चुकती है और उतर ज़ाती है। दे ने इसे 
आक्सश नदी माना है किन्तु ऐसे मानने के लिए कोई 
उपयृकक्‍त तक नहीं है। 

अच्मपुष्ठ-- (गया का एक पवित्र प्रस्तरखण्ड जिसे अब 
प्रेतशिला कहते हैं) अनु ० २५।४२॥ 

अहुः---वनपवें ८३।१००॥ 











१४०६ 


अहल्यातीर्थ--( १) (गो० के अन्तर्गत ) ब्रह्म ० ८७१; 
(२) (नमंदा के अन्तर्गत ) पद्म ० १।१८।८४, मत्स्य ० 
१९१॥९ ०-९२, कूर्म ० २।४ १-४३ | 

अहल्या हद--- (गौतम के आश्रम के पास) वन० ८४। 
१०९, पद्म ० १।३८।२६ । 


ञा 


आकाह-- (वाराणसी के अन्‍्तंगंत) कूमें० १।३५।३, 
पद्म ० १।३७।३ | 

आकाशगड्भा-- ( १) (गया के अन्तर्गत ) वायु ० ११२।२५, 
अग्नि० ११६१५; (२) (सह्य पंवंत पर) नरसिह० 
६६।३५ (आमलक का एक उपतीर्थ ) । 

आकाशलिग--- ( वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (तीर्थ- 
कल्प ०, पृ० ५१) । 

आडििरसतीर्थ--- ( नर्मदा के अन्तर्गत ) कर्म ० २।४१॥३ १- 
३२३, पह्म० १।१८।५०। 

आड़्रिसेश --- (वाराणसी के अन्तर्गत). लिग० (तीथे- 
कल्प ०,पृू० ११७ ) | * 

आत्मती्थ--- (गोदावरी के अन्तगंत) ब्रह्म ० ११७।१। 

आज्रेयतीर्थ--- (गोदावरी के उत्तरी तट पर ) ब्रह्म ० 
१४०।१, (अत्रि का आश्रम) चित्रकूट के पदचात्‌, 
रामायण ० २।११७।१०५। 

आदशे--बहुत से विद्वान्‌ इसे विनशन कहते हैं। देखिए 
“विनशन। काशिका (पाणिनि ४॥२।१२४) ने इसे 
जनपद कहा है और यही बात बृहत्संहिता (१४।२५ ) 
में भी कही गयी है। 

आदित्यसल्य आशक्षम--वनपर्वे ० ८३।१८४, पद्म० १।२७। 
७०॥। 

आवित्यतीर्थ--( १) (सरस्वती पर) शल्य० ४९॥१७ 
देवल० ( तीर्थ कल्पतरु, पृ० २५० ); (२) 
(साअभ्रमती नदी पर) पद्म० ६।१६७।१ (जहाँ 
समुद्र से इसका संगम है) । 

आदित्यायतन-- ( नमंदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९१ 
७७, कूर्म ० २४१।३७-३८, पद्म ० १।१८।५ एवं ७२। 

आदित्येश--(नरमंदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९१॥५। 





धर्मशास्त्र का इतिहास 


आदिपाल--- ( गया के अन्तर्गत) वाय० १०८।६५, 
(मुण्डपृष्ठ के आगे हाथी के रूप में गणेश ) १०९।१५। 

आनन्‍्द--देखिए “नन्दीतट' के अन्तगंत । 

आनन्‍्दपुर-- (वाराणसी के अन्तर्गत ) कू्म ० १३५१५, 
पद्म ० १।३७।२८। 

आपगा--- ( कुरुक्षेत्र के अन्तर्गत पवित्र सात या नौ नदियों 
में एक का नाम) वन० ८३।६८, वाम० ३४।७, पद्म ० 
१।३६। १-६ एवं वाम० ३६। १-४, (मानुष के पूर्व एक 
कोस को दूरी पर ) नीरूमत० १५८ | देखिए ऐं ० जि०, 
प्‌ृ० १८५ जहाँ यह स्थालकोट के उत्तरपूर्व जम्ब्‌ पहा- 
ड़ियों से निकलती हुई अयक नदी के समान कही गयी 
है। कॉनवम (आरक्या० स० इं०, जिल्द १४, प्‌० 
८८-८९) का कथन है कि आपगा या ओधवजत्ो 
चितांग की शाखा है। 

आपया-- (एक नदी, सम्भवत: सरस्वती एवं दुषद्गती के 
मध्य प्रथम को एक सहायक नदी) ऋ० ३॥२३॥४। 
टामस के मत से यह ओघवती ही है, जे० आर० ए० 
एस०, जिल्द १५, पृ ० ३६२। 

आपस्तम्बतीर्थ--- (गोदावरी के अन्तर्गत ) ब्रह्म ० १३०११ । 

आमसलक--( १) (3० भ्र० में स्तुतस्वामी के अन्तर्गत ) 
वराह० १४८।६७; (२) (सह्य पर्वत की ब्रह्म गिरि 
एवं वेदगिरि नामक चोटियों के मध्य में) तीथंसार; 
प्‌ृ०७८। ' 

आमलूक ग्राम--( सह्य पत्रत पर) नारदीय० ६६।७, 
(तीथेकल्प०, पू० २५४) । दे (पृ०४) के अनुसार 
यह ताम्नपर्णी के उत्तरी तट पर स्थित है। 

आमर्दक--देखिए स्कन्द० (तीर्थंसार, पू० २१-३०)। 
यह शिव-द्षेत्र है और १२ ज्योतिलिगों में एक है। इस 
का नाम इसलिए पड़ा है कि यहाँ पापों का मर्दन हो 
जाता है (आमर्देयानि पापानि तस्म्रादामर्देकं मतम्‌ ) । 
तीर्थकल्प ० (पृ०२२ ) में स्कन्द ० का ऐसा हवाला आया 
है कि चार यूगों में यह क्रम से ज्योतिर्म य,म्‌ क्ति, स्पर्श 
एवं नागेश्वर कहा गया है। देखिए विक्टर कज़िन्स 
कृत मेडिएवल टेम्पुल्स आव दि डक्‍्कन', पृ ० ७७-७८, 
जहाँ नागनाथ के मन्दिर का वर्णन है। सम्भवतः यह 





है तीथथ घुची 


आवण्ढया नागनाथ ही है जो संप्रति आन्ध्र प्रदेश के 
प्रभणी नामक स्थान के उत्तर-पूर्व छऊगभग २५ मील 
की दूरी पर है। ह 

आज्रातकेश्वर--- (वाराणसी के अन्‍न्तगंत) मत्स्य० 
२२॥५१, १८१।२८, अग्नि० ११२।३। 

आचिफक पर्वत--वन० १२५१६ (जहाँ च्यवन और 
सकनन्‍्या रहते थे ) । 

आजॉोकीया--- (नदी ) क्॒० १०७५ सू०, ५ ऋचा। 
नि क्‍तः (९।२६) का कथन है कि नदी का नाम 
-विपाश्‌ (आधुनिक व्यास) था और विपाश्‌ का 
प्रारम्मिक नाम उरुंजिरा था। 

आर्यावतें--अम रकोश ने इसे हिमवान्‌ ,एवं विन्ध्य पर्वेतों 
के बीच की पुण्यभूमि कहा है। देखिए इस ग्रन्थ का 
खण्ड २,अ० £, जहाँ आर्यावत्त के विस्तार के विषय में 
विभिन्न ग्रन्थों के आधार पर विवेचन उपस्थित किया 
गया है। 

आषेभ--देख़िए “ऋषभ” के अन्तगंत । 

आष्टिषेणाश्रम--अनु ० २५५५ । 

आशालिड्भा-- (श्रीपर्वंत के अन्तगगंत) लिग० १॥९२।- 
१४८। 

आषाढ--यह एक लिग है (वाराणसी के अन्तर्गत), 
तोर्थे कल्प ०, पु० ९३। 

आषाड़ी तोर्थ- (नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य ० १९४- 
३०। द 

आसुरीह्वर-- ( वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (तीर्थ 
कल्प ०, पु० ६७) । 


हट 


इक्षु-- (१) (हिमालय से निकलनेवाली एक नदी) 
वायु ० ४५९६ दे (पृ० ७७) ने इसे ऑक्सस माना 
है। उन्होंने अश्मन्‍्वती एवं चक्षुस्‌ (पृ० १३ एवं ४३) 
को ऑक्सस ही कहा है। अतः उनकी पहचान को 
गम्भोरतापूव॑ क नहीं लिया जाना चाहिए; (२) 
(नमंदा से' मिलनेवाली एक नदी) मत्स्य० १९ १।- 
४९। 


२१४०७ 


इक्षुदा-- (महेन्द्र पवत से' निकलनेवाल्गी नदी ) मत्स्य ० 
११४।३ १, वायु० ४५१०६ ( इक्षुला पाठ आया 
है)। द 

इक्षु-नर्मेदा-संगस--मत्स्य ० १९ १॥४९, कूर्म ० २।४१।२८, 
पद्म ० १।१८।४७। 

इक्षमती-- (१) (कुमायूँ एवं कंनौज से बहती हुई एक 
नदी) पाणिनि " (४॥२।८५-८६) को यह नदी 
ज्ञात थी। रामा० (२।६८।१७) में आथा है कि 
अयोध्या से' जाते समय पहले मालिनी मिलती है, 
तब हस्तिनापुर के पास गंगा, इसके उपरान्त कुछ- 
क्षेत्र और तब इक्षुमती। मत्स्य० २२॥१७ (पितृ- 
प्रिय एवं गंगा में मिलने वाली ), पद्म ० ५११११३; 
(२) (सिधु-सौवीर देश की नदी) विष्णु० २।१३, 
५३-५४ (यहाँ कपिल का आश्रम था, जहाँ सौवीर 
का राजा आया था, और उसने पूछा था कि दुःख 
एवं पीड़ा से भरे ए संसार में क्या अत्यन्त लाभप्रद- 
है) भाग० ५।१०।॥१। 

इन्द्रकोल-- (पर्वत, गनन्‍्धमादनत के आगे) वंन०७ 
३७४१-४२, मत्स्य० २२।५३, (पितरों के लिए 
पवित्र ) नीलमत० १४४३, भाग० ५॥१९।१६। 

इन्द्रगमतीयं-- (साअ्रमती के उत्तरी तट पर) पह्म० 
६।१४४।१। द ह 

इन्द्रतीर्थं--- (गोदावरी के अन्तगंत) ब्रह्म ० ९६।१॥। 

इन्द्रतोया-- (गंघमादन पर एक नदी ) अनु ० २५।११। 

इन्द्रद्यम्नतर--( १) (पुरुषोत्तम-पुरी के अन्तर्गत )। 
देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ४, अध्याय १५। ब्रह्म ० 
५१।२९-३०; (२) वन० १९९।९-११, आदि० 
११९।५० (गन्धमादन के आगे, जहाँ पाण्डु ते तप 
किया था ) । ु 

इन्द्रशुम्नेशवर--( महाकाल का लिग) स्कन्द० १॥२।- 
१३।२०९। 

इन्द्रध्वज-- ( मथुरा के अन्तर्गत) वराह० १६४।३६। 

इन्द्रनदी--( नदी ) वायु० ४३॥२६। 

इन्द्रप्रस्थ-- (यसुना के तठ पर दिल्‍ली जिले में आधुनिक 
इन्द्रपत नामक ग्राम) आदि० २१७॥२७, मौसल० 








१४०८ 


७।७२, विज्णु० २८।३४ (कृष्ण के देहावसान के 
उपरान्त अर्जुन ने यहाँ यादव वज्च॒ को राजमुकुट 
दिया), पद्म० ६।१९६।५, ६०।७५-७६, (यह 
यम ना के दक्षिण विस्तार में चार योजन था ) २००।५, 
(यह खाण्डववन में था) भाग० १०।५८।१, 
१११३०।४८, ११।३५१।२५॥। दइन्द्रप्रस्थ पाँच प्रस्थों 
में एक है, अन्य हैं सोनपत, पानीपत, पिलप्त एवं 
बाघपत । 
इब्द्रसागं---अनु ० २५९ एवं १६, पह्म० १।२७।६८। 
इन्द्रकोक--- (बदरी के अन्तर्गत) वराह० १४१॥१०- 
। 
सेल जो तीर नाईक ० २।४०।९३। 
इन्दिरा-- (नदी) वायु० १०८७७९। 
इन्द्रेइबर-- (१) (श्रीपवत पर) लिग० १।९२॥१५२; 
(२) (वारा० के अन्तर्गत) लिग० ([तीर्थंक०, 
पृ० ७१ ) | 
इरावती--- (पंजाब की आधुनिक नदी, रावी, जिंसे 
यूनानी लेखकों ने हाइड्रोएट्स कहा है) निरुक्‍त 
(९।२६) में आया है कि ऋ० (१०।७५।५) वाली 
परुष्णी का नाम इरावती भी था। वि० घ॒० सू० 
. ८५।४९, भत्स्य० २२॥१९ (श्राद्ध-तीर्थ ), वायु० 
४५।९५ (हिमालय से निकली), वाम० ७९।७, 
८१।१, नीलमत० १४९। लाहौर नगर इसके 
तट पर अवस्थित है। महाभाष्य (जिल्द १, 
पृ० २८२, पाणिनि २॥१।२०)। और देखिए 
'चन्द्रभागा । 
इरावती-नडबला-संगम---वाम ० ७९।५१। 
इलातीर्थ-- (गोदावरी के अन्तगंत) ब्रह्म ० १०८।१। 
इलास्पद---पद्म ० १।२६।७३ | 
इल्वलूपुर-- ( यह मणिमती पुरी है) वन० ९६।४ | 


ई 
ईशतीथ-- (नर्भदा के अन्तर्गत) पद्म० १॥२०६९। 


ईशान-लिग-- (वा रा० के अन्तर्गत) लिग० १॥९२- 
१०६ एवं १३७ (तीर्थक०, पृ० १०५) । 


धर्मशास्त्र का इतिहास 


ईशान-शिखर-- (केदार के अन्तर्गत) देवीपुराण 
(ती ० कृ०, प्‌ृ० २३० ) | 
ईशानाध्यूषित---वाम ० ८४।८ | 


उ 


उग्र-- ( वारा० के अन्तगंत) पद्म० १।३७।१५। इसे 
केदार भी कहते हैं। 
उग्नेर-- (वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० क०, 
पृष्ठ ७०) | 
उज्जयन्त--- (सोराष्ट्र में द्वारका के पास) वन० 
८८।२१-२४, वायु० ४५।९२ एवं ७७।५२, वाम० 
१३।१८, स्कन्द० ८।२।११।११ एवं १५ (वस्त्रा- 
पथ: क्षेत्र की दक्षिणी सीमा)। देखिए ऐं० जि०, 
पृ० ३२५। 
उज्जयिनी-- ( मध्य प्रदेश में आधुनिक उज्जैन) 
ब्रह्म ० ४३।२४ (अवन्ती ), ४४।१६ (मालवा की 
राजधानी )। देखिए अवन्ती' एवं 'माहिष्मती'। 
अशोक के धौली प्रस्तराभिलिख (सी० आई० आई०, 
जिलद १, पृ० ९३) में 'उजेनी” का उल्लेख है। 
महाभाष्य (जिल्द २, पृ० ३५, पाणिनि ३।१।२६, 
वातिक १०) में इसका उल्लेख है। यहाँ १२ ज्योति- 
लिज्ों में एक, महाकाल का मन्दिर है जो शिप्रा 
नदी पर अवस्थित है। कालिदास ने मेघदूत एवं 
रघुवंश (६।३२-३५) में इसे अमर कर दिया है। 
ऐं० जि० (पृ० ४८९-४९०) ने सातवीं शताब्दी 
की उज्जयिनी की सीमाएँ दी हैं। अभिधानचिन्ता- 
मणि (पृ० १८२) ने विशाला, अवन्ती एवं पुष्प- 
करंडिनी को उज्जयिनी का पर्याय कहा है। 
मृच्छकटिक में भी पुष्पकरण्डकजीर्णोद्यान का उल्लेख 
हुआ है। पेरिप्लस एवं टॉलेमी ने इसे आज़ेने' कहा 
है। देखिए टॉलेमी (पृ० १५४-१५५)। देखिए 
जे० ए० ओ० एसू० (जिल्द ६६, १९४६, पृ० 
२९३ ), जहाँ उदयन एवं वासवदत्ता के विषय में 
चर्चा है। इण्डियन ऐंण्टीक्वेरी (जिल्द ३, पृ० 
१५३) में श्रवण वेलगोरा का विवरण है, जिसमें 





तीयंशधूची 


उज्जयिनी से भद्गबाहु की संरक्षकता में जतों का बाहर 
जाना वणित है, देखिए एस० बी० ई० (जिल्द 
१०, भाग २, पृ० १८८) | 
उज्जानक--+ ( जहाँ स्कन्द एवं वसिष्ठ को मन की शान्ति 
प्राप्त हुई) वन० १३०१७, अनु० र५षाप५। 
सम्भवतः यह उद्यन्तक' या उद्यानक का अशुद्ध 
रूप है। 
उड्डियान--कालिका० १८।४२ (जहाँ पर सती की 
दोनों जाँघें गिरी थीं) । 
उत्कोचक तीर्थ---वन० १८३॥२। 
उत्तमेइबर-- (वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० क०, 
प० ४३४) । 
उत्तर-- (वारा० के अन्‍्तगगंत) कामें० 
पद्म ० १।३७।१७। 
उत्तर-गंगा-- (कश्मीर में, छार परगने में गंगबल) 
ह० चि० ४।५४। इसे हरमुकुट गंगा एवं मान- 
सोत्तर गंगा भी कहते हैं। 
उत्तर-गोकर्ण---_वराह० २१६।२२, कूमें० २।३५।३१। 
उत्तर-जा कृवी---ह० चि० १२।४९। जब वितस्ता 
उत्तर की ओर घूम जाती है तो उसे इसी नाम से 
पुकारा जाता है। 
उत्तर-झावस--- (१) (कश्मीर में) अनु० २५६०, 
नोलमत० १११८; (कश्मीर के उत्तर का रक्षक 
नाग) यह गंगबल नामक सर द्वारा विख्यात है। 
स्टोन (राज० ३।४४८) एवं ह० च० ४।८७; 
(२) (गया के अन्तर्गत) वायु० ७७।१०८, 
१११।२, वि० ध० सूृ० ८५॥३६, शान्ति० १५२।- 
१३, मत्स्य० १२१६९, कूर्म० २।३७।४४, राज० 
११५।१०। देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ४, अध्याय 
१४। 
उत्पछावती-- ( मलय पव॑त से निकलनेवाली एक नदो ) 
वायू ० ४५।१०५, मत्स्य ० ११४।३०।॥ 
उत्पलावन---वन ० ८७।१५ (पंचाल देश में) अनु० 


१।३५।१४;६ 


२५।३४। दे (पृ० २१३) के मत से यह बिढ्र है, 


जो उ० प्र० में कानपुर से १४ मील दूर है। 


! 
रा 
१४०९ 

उत्पलावतंक--- (एक वन) नारदीय० 
वनपर्र (ती० क०, पूृ० २४४) । 

उत्पलिनी-- (नदी, नेमिषवन में) आदि० २१५१६। 

उत्पातक--अनु ० २५।४१। 

उदपान-- वन ० ८४।११०, पद्म० १।३८।२७। 

उदभाण्ड--यहाँ साही राजाओं का निवास था। स्टीन 
ने इसे! गन्वार की राजवानी कहा है; राज० ५।- 
१५१-१५५, ६।१७५। यह अलबखरूनी का वेहण्ड. 
एंत्रं आज का ओहिन्द या उण्ड है। अटठक के ऊपर 
१८ मील पर सिन्ध्‌ के दाहिने तट पर। 

उदीचीतीर्थ-- (गया के अन्तगंत) वायु० १११॥६। 
देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ४, अध्याय १४। 

उद्दालकेश्वर--(वारा० के अन्तगंत) लिग० (ती० 
क०, पू० ५५ ) | 

उद्यल्त--(पव॑त, काठियावाड़ में सोमनाथ के पास) 
स्कन्द० ६।२।११।११। 

उद्यन्त पर्वत-- (ब्रह्ममोनि पहाड़ी, गया में, शिला के 
बायें) वन० ८४९३, वायू० १०८।४३-४४, 
नारदीय० २।४७।५१, पद्म ० १।३८।१३। देखिए 
इस ग्रन्थ का खण्ड ४, अध्याय १४। 

उपजला--- (यमुना के पास एक नदी) वन० १३०।- 
२१। 

उपसन्युलिग-- (वारा० के अन्तर्गत) पद्य० १॥३७- 
१७, लिग० १।॥९२।१०७। । 

उपवेणा-- (अग्नि की माताओं के नाम से प्रसिद्ध नदियों 
में एक) वत० २२२।२४। 

उम्ाकुण्ड--- ( लोहार्गल के अन्तर्गत) वराह० १५१।- 
६४ । 

उमातृंग---कूर्म ० २३७।३२-३३, वायु० ७७॥८१-८२ 
(श्राद्ध, जप, होम के लिए सर्वोत्तम स्थल) । 

उमावन-- (जहाँ शंकर ने अर्धेनारीश्वर का रूप धारण 
किया था) वायू० ४१।३६, दे (पृ० २११) के 
मत से यह कुमाय में कोटलूगढ़ है। अभिधवानचिन्ता- 
मणि (पृ० १८२) का कथन है कि यह देवीकोट 
भी कहा जाता है। 


२॥६०॥२५, 

















श्ड१० घर्मशास्त्र का इतिहास 


उमाहक---- ( नमंदा के अन्तगंत ) क्‌मं ७्र [ढं १ | ५ । 5 | इसकी पहचान कठिन पे क्योंकि वे नदियाँ जो 


उर्जेन्त--(अपरान्त में) ब्रह्माण्डण ३॥१३॥५३ (यहाँ मत्स्यपुराण एवं वन० में ऋक्ष से निकली हुई कही 
योगेश्वरालय एवं वसिष्ठाश्रम हैं) । गयी हैं, वे मार्कण्डेयपुराण (५४।२४-२५) में विन्ध्य 
उवज्ञीकुण्ड-- (बदरी के अन्तर्गत) वराह० १४१।- से निकली हुई उल्लिखित हैं। 
५१-६४, नारदीय० २।६७॥६५। ऋण-तीर्थ-- ( चर्मंदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९१।२७, 
उर्वश्ीतीथं-- (१) (प्रयाग के अन्तर्गत) वन० कर्म ० २।४१।१९ एवं २९। 
८४। १५७, मत्स्य० १०६।३४, पद्म० १।३८।६४;  ऋणसोक्ष-- (गया के अन्तर्गत) नारद० २।४७।७९, 
(२) .(गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म ० १७११। अग्नि० ११६।८। 
उर्वज्ञी-पुलिन--- (प्रयाग के अन्तर्गत) मत्स्य० २२६६ ऋणमोचन या ऋणप्रमोचन--(१) ( कुरुक्षेत्र के 
एव १०६, ४३४।३५, अनु० २५।४०। देखिए इस अन्तर्गत) वाम० ४१।६, देखिए ए० एस० आर० 
ग्रन्थ का खण्ड ४, अध्याय १३। . (जिल्द १४, पृष्ठ ७६) जिसके अनुसार यह सरस्वती 
उर्वशी-लिग--- (वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० के तट पर कपालमोचन तीर्थ पर स्थित है; (२) 
क०, पू० ६६) । (प्रयाग के निकट ) मत्स्य ० २२।६७, (यहाँ का श्राद्ध 
उर्वंशीह्वर-- (वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० अक्षय फल देता है) १०७२०; (३) (गोदावरी 
क०, पृ० ७२)! के अन्तर्गत) ब्रह्म ० ९९।१; (४) (आमलक ग्राम 
उष्णती्थ--मत्स्य ० १३॥४२ (देवी को गर्म जल के के अन्तर्गत एक उपतीर्थ) नूसिह० ६६।२८ (तीथ्थे- 
तीर्थों में अभया कहा जाता है) । कल्प०, पृ० २५५); (५) (घारा० के अन्तगंत) 
उष्णीगंगा--- (एक स्नान-तीर्थ ) वन० १३५७७।. स्कन्द० ४।३३।११७। 


ऊर्जयत्‌ू-- (पर्वत) रुद्रदामन्‌ के जूनागढ़ शिलालेख ऋणान्तकूप--पद्म० १।२६।९२। 
(एपि० इण्डि०, जिलल्‍्द ८, पृ० ३६ एवं ४२) तथा ऋचभ---. (पाण्ड्य देश में पर्वत) वन० ८५।२१, भाग७० 
गुप्त इंस्क्रिप्शन्स (पृ० ४५) में इसका नाम आया है। ५१९।१६, १०।७९।१५, मत्स्य० १२१।७२ एवं 
१६३।७८। दे (पृष्ठ ११९) का कथ्रन है कि यह 
मदुरा में पलछनी पहाड़ी है। । 
हल या ऋक्ष वान्‌-- (ऋक्षों अर्थात्‌ भालुओं से परिपूर्ण, ऋषभतोयं--(१) (वारा० के अन्तर्गत) कूर्म ० १।- 


कि नर 


भारतवर्ष को सात मुख्य पर्व॑त-श्रेणियों में एक) २५।३, पद्म० १॥३७॥३; (२) (कोशला अर्थात्‌ 
वायु ० ४५।९९-१० १ एवं ९५।३ १, मत्स्य ० ११४। १७, दक्षिण कोशला में) देखिए कुमारवरदत्त का गंजी 
ब्रह्मण २७।३२, वराह० ८५ (पद्च) । ज्ोण, प्रस्तराभिलेख (एपि० इण्डि०, जिल्‍्द २७, पृष्ठ 
नर्मदा, महानदी आदि नदियाँ इसी से निकली हैं। ४८, जहाँ महामहोपाध्याय प्रो० मीराशी ने इस पर 
अतः यह विन्ध्य का पूर्वी भाग है जो बंगाल से नमंदा विवेचन उपस्थित किया है। एक अमात्य ने 
ओर जोण के उदुगम-स्थलों तक फैला हुआ है। ब्राह्मणों को दो हजार गौएँ दी थीं। प्रो० मीराशी 
ऋतषक्षवान्‌ नासिक गुफा के दूसरे शिलालेख में उल्लि- ने इस शिलालेख को प्रथम शताब्दी का कहा है। 
खित है (बम्बई गजेटियर, जिलल्‍्द १६, पृ० ५०५; वन० ८५।१० का कथन है कि जो यात्री यहाँ पर 


विज्ञछवत अर्थात्‌ विन्ध्य ऋक्षवान्‌ ), यह टालेमी तीन दिनों का उपवास करता है, उसे वाजपेय यज्ञ 
का औशजेन्सन है (पृ० ७६)। विल्सन (जिल्द का फल मिलता है। देखिए पद्म ० १।३९।१०। 
२, पू० १२८) के अनुसार ऋश्ष गोंडवाना का पर्वत ऋषभद्वीप---वन० ८४।१६०, पद्म ० १।३८।६७। 














तीयंशूची 
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ऋजभा-- (विन्ध्य से निकलती हुई नदी) मत्स्यण एकवीरा--- (गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० १६१३। 


११४।२७। 

ऋणषभजनकतीर्थ या उषातीर्थ-- (मथुरा के अन्तर्गत) 
वराह० (ती० क०, पृ० १९१)। 

पऋषिकन्या-- (नमंदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९४॥१४। 

ऋषिका-- (श्‌ क्तिमान्‌ पवेत से निकली हुई एक नदी) 
वायु० ४५११०७। 

ऋषिकुल्या--- (नदी) वन० ८४॥४९, प्म० शे।रे२।- 
१२, मत्स्य ० १।१४।३१, ब्रह्म” २७।३७, नारद० 
२।६०।३० ! (महेन्द्र पर्वत से निकली हुई) वायु० 
४५१६० (ऋतुकुल्या ) | ऐं० जि० (पृ० ५१६) 
के मत से यह 'जाम की एक नदी है। प्रसिद्ध जोगढ़ 
किला, जिसके मध्य के एक विशाल पर्वेत पर अशोक 
के १३ अनुशासन उत्कीण हैं, इसी नदी पर है। 

ऋषिसंघेइवर--- (वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
कू०, प्‌ ० ५४) । 

ऋषिसत्न-- (गो० के अन्तर्गत) ब्रह्म ०7 १७२।१। 

ऋषितीथे-- (१) (नमंदा पर) मत्स्य०ण १९१२२ 
एव १९३।१३। (यहाँ मुनि तृणबिन्दु शाप से मुक्त 
हुए थे) कूमें०० २४११५, पह्म० ३१। १८।२२; 
(२) (मयूरा के अन्तर्गत) वराह० १५२।६०। 

ऋष्यमूक या ऋष्यम्‌के-- (पर्वत) रामा० ३॥७२।- 
१२, ३।७५।७ एवं २५। (पम्पासर की सीमा पर) 
भाग० ५।१९।१६, वन० २८०।९, वन० -१४७। ३० 
(यहाँ सुग्रीव रहते थे), २७९।४४ (पम्पासर के 
पास) | देखिए पारजिटर (पृ० २८५ ) जिनकी 
टिप्पणो सन्देहात्मक है। 

ऋण्यवन्त यथा ऋष्य-- (पर्वत) मत्स्य० ११४।२६, 
वायूर० ४५।१० १, त्रह्मा ० २७।३२। 

ऋष्यजशुंगेदवर-+- (वा रा० के अन्तर्गत) लिग० (त्ती० 
कल्प०, पृ० ११५) । 


षु 


एकधघार--- (साश्रमती के अन्तर्गत) पदह्म० ६।१३६।- 
१२। 
०५ 


एकहँस--वन ० ८३।२०। 
एकाश्नक--- (उत्कल या उड़ीसा में, कटक से रूूगभग 


२० मील दूर) यह रुद्रतीर्थ है। एकाम्रक प्राचीन 
है, इसे अब भुवनेश्वर कहा जाता है। इसे कृत्ति- 
वास भी कहा जाता रहा है। ब्रह्म" (४१॥१०- 


९३) ने इसकी प्रशस्ति गायी है (तीथ चिन्तामणि, _ 


पृ० १७६-१८०)। इसे पापनाशक, वाराणसी के 
सद॒श और आठ उपतीर्थों वाला कहा जाता है। 
प्राचीन काल में यहाँ एक आम का पेड़ था, इसी 
से इसका यह नाम पड़ा (ब्रह्म ० २४६ एवं ४१। 
१०-९३) | देखिए हण्टर कृत उड़ीसा (जिल्द 
१, पू० २३१-२४१) एवं डा० मित्र कृत एऐंण्टीक्वि- 
टीज आव उड़ीसा' (जिल्द २, पृ० ३६-९८) जहाँ 
इसके इतिहास, विवरण, उत्सव आदि का उल्लेख 
है। मुख्य मंदिर १६० फुट ऊंचा है। भुवनेश्वर 
के शिलालेख (डा० एल० डी० बानेंट द्वारा सम्पादित, 
एपि० इण्डि० १३, पृ० १५०) में ऐसा आया है कि 
एका म्रक में गंगराज अनंगभीम की पुत्री एवं हैहय 
राजकुमार परमर्दी की विधवा रानी ने विष्णु का 
मन्दिर बनवाया। इस शिलालेख में उत्कलू की 
प्रशंसा, एका म्रक के मन्दिर एवं बिन्दुसर का वर्णन 
है। इस शिलालेख की तिथि अज्ञात्त है। किन्तु 
यह शक संवत्‌ ११०१-१२०० के बीच कहीं है। 
यहाँ बहुत-सी मूर्तियाँ एवं मन्दिर हैं। देखिए ए० 
एस्‌० इण्डिया रिपोर्ट (१९०२, पृ० ४३-४४) 
एवं पुरुषोत्तमतत्त्व (जहाँ रघुनन्दन ने ब्रह्मपुराण 
के अध्याय ४१ से कई इलोक उद्धृत किये हैं) । 
पाँच भागों एवं ७० अध्यायों में एकाम्रपुराण भी 


है। एका म्र-चन्द्रिका में (जो यात्रियों की जानकारी 


के लिए लिखित है) कपिलसंहिता, शिवपुराण 
एवं अन्य ग्रन्थों से उद्धरण दिये गये हैं। देखिए 
मित्र की नोटिसेज़ (जिल्द ४, पृ० १३६-१३७, नं ० 
१५६० ) । 


एरण्डीती--(बड़ोदा जिले में नर्मदा की एक सहायक 


मा मा अब मर 
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नदी, जिसे उरी या ओर' कहा जाता है) मत्स्य ० 
१९१॥४२, १९३।६५ एवं पद्म० १।१८।४१। 

एरण्डीनमंदासंगसम--मत्स्य ० १९४।३२, कूर्म ० २।४१।- 
८५ एवं २/४२॥३१, पद्म० १॥१८।४१ | 

एलापुर---- (सम्भवतः: आधुनिक एलोरा) मत्स्य० २२।- 
५० (श्राद्ध के लिए उपयुक्‍त स्थल)। ऐँ० जि० 
(पूृ० ३१९) ने इसे काठियावाड़ का वेरावरू 
कहा है। राष्ट्रकूट कृष्णराज प्रथम के तलेगाँव 
ताम्रपत्र (७६८-७६९ ई०) से पता चलता है कि 
काञची स्थित कलासनाथ मन्दिर की अनुकृति पर 
कृलासनाथ का प्रसिद्ध मन्दिर उस राजा ने बन- 
वाया (एपि० इण्डि०, जिलल्‍्द १३, पृ० २७५), 
और देखिए एपि० इण्डि०ग (जिल्द २५, पृ० 
२५) । 


के 


कि 


ऐरावती---- (एरियन की हाइड्राओटस, ऐं० इण्डि०, 

. प्‌ू० १९०, रावी नदी ?) (हिमारूय से निकली 
हुई एवं मद्र देश की सीमा की एक नदी) मत्स्य० 
११५।१८-१९, ११६।१ एवं ६ तथा देवर (ती० 
क०, पु० २४९) । 

ऐलापत्र-... (पश्चिमी दिंशा का दिक्याल जो कश्मीर में 
दिक्‍्पाल नाग के नाम से प्रसिद्ध है) नीलमत० १११८ 
(आधुनिक ऐलपतुर ) । 


ञो 


ऑकार-- ( १) (वारा० के पाँच गुद्य लिगों में एक ) 
कूमें० १।३२।१-११, छिग० १॥९२।१३७, पद्म० 
१।३४। १-४; (२) (ओंकार मान्धाता, खण्डवा से 
उत्तर-पश्चिम ३२ मील पर नमंदा के एक द्वीप पर 
१२ ज्योतिलियों में एक लिग) मत्स्य० २२॥२७, 
१८६।२, पद्म० २।९२।३२, ६।१३१।६७, स्कनन्‍्द० 
१॥१।१७॥।२०९। नमंदा के बायें तंट पर मान्धाता 
के अमरेश्वर मन्दिर में उत्कीर्ण हलायुध-स्तोत्र 
(१०६३ ई०) में ऐसा आया है कि ओंकार नमंदा 
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एवं कावेरी के संगम पर मान्धातृपुर में रहते हैं 
(एपि० इण्डि०, जिल्‍्द २५, पृ० १७३)। देखिए 
'माहिष्मती' के अन्तगंत। 
ओऑकारेइबर--- (वारा० के 
४३५।११८। 
ओघवती--- (पंजाब में एक नदी) भीष्म० ९२२, 
मत्स्य ० २२।७१ (यहाँ श्राद्ध एवं दान अत्यन्त पुण्य- 
कारक हैं), वाम० ४६।५०, ५७।८३, ५८।११५१५॥ 
पृथूदक (आधुनिक पेहोवा ) इस पर स्थित था। 
- शल्य० (३८।४ एवं २७) से प्रकट होता है कि यह 
सरस्वती का एक नाम था। देखिए दे (पृ० १४२) 
विभिन्न पहचानों के लिए। 
ओजस-- (कुरुक्षेत्र के अन्तर्गत, सम्भवतः यह 'औजस' 
है) वाम० ४१।६, ९०।१७। 


ञौ 


ओऔजस-- (कुरुक्षेत्र के अन्तर्गत) वि० ध० सू० 
८५।५२, वाम० २२।५१ एवं ५७।५१॥ 

आऔद्वालक तीर्थ--वन० ८४।१६१। 

आऔधानक तीर्थे->>-पद्म ० १।३८।६८। 

ओऔपमन्यव-- (वारा० के अन्तर्गत) 
कल्प०, पृू० ९७)। 

ओद्यनस--- (संरस्वती-तट पर एक महान्‌ तीर्थ) यह 
कपालमोचन ही है। वन० ८३।१३५, मत्स्य० 
२२।३ १, शल्य० ३९।४ एवं १६-२२, पद्म ० १।२७।- 
२४-२६, वाम० ३९।१ एवं १४ (जहाँ उशना 
को ,सिद्धि प्राप्त हुई और वे शुक्र नामक ग्रह 
हो गये ) । 

ओऔशीर पर्बंत---वायु० ७७।२९। | 

ओसज---( १) वि० धघ० सू० ८५॥५२ (सूर्पारक, 
वेजयन्ती टीका के अनुसार)। जाली (एस्‌० बी० 
ई०, जिल्द ७, पृ० २५९) ने भिन्न पाठ दिया है 
और कहा है कि यह औजस” है, जो उनके मत से 
ओऔदशिज' है; (२) (समन्तपंचक की सीमा) 
वाम० २२॥५१। 


अन्तर्गत) स्कन्द० 


लिग७० ( ती७० 











तींछूची 


क् 


ककुद्सती-- (सह्यय से. निकलनेवाली एक नदी ) 
पद्म ० ६।११३॥२५ (सतारा जिले में कोयना)। 
देखिए 'क्ृष्णा' के अन्तर्गत एवं तीर्थेसार, पृ० ७९। 
कोयना सतारा में करद के पास कृष्णा से मिलती 
हें। 

फकुभ--- (एक पर्वत) भाग० ५१९।१६। 

कर्चाछग-- (वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० क०, 


पृ७६४२]):। 

कठेश्वर--- (चन्द्रभागा के पास) मत्स्य० १५१।- 
९ २३-६४। 

फणादेइवर--- (वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
क्‌ृ०, प्‌० ९२) । 


कण्वाश्रम--- (१) (सहारनपुर जिले में मालिनी नामक 
नदी पर) वन० ८२४५, ८८।११, वि० ध० 
सू० ८५।३०, अग्नि० १०९।१०। अभि० शाकुतल 
(अंक १) में कण्वाश्रम मालिनी के तट पर कहा 
गया है। शतपथब्राह्मण (१३॥५।४।१३) में श्रयुकत 
'नाडपित”ः शब्द को टीकाकार हरिस्वामी ने 
कण्वाश्रम माता है; (२) (राजस्थान में कोटा 
से चार मील दक्षिण-पूर्व चर्मण्वती पर) देखिए दे 
(पृ० ८९)। 

कदस्ब-.. (द्वारका के अन्तर्गत) वराहु० १४५।॥५९ (जहाँ 
पर वृष्णि लोग पवित्र हुए थे) | 

कदस्बखण्ड- (मथ्रा के अन्तर्गत एक कुण्ड) वराह० 
१६४।२६ | 

कदस्वेइचर- (श्रीपवंत के अन्तर्गत) लिग० १॥5२।- 
१६१ (यहाँ स्‍्कन्‍द ने लिंग स्थापित किया 
था)। 

कदलीनदी-.- (जहाँ का दान पुण्यकारक है) मत्स्य० 
२५२२, 

कनक-- (मथुरा के अन्तर्गत) वराह० (ती० क०, 
पृ० १८९) । 

कनकनन्दा-- (गया में मुण्डपृष्ठ से उत्तर एक नदी) 


१४९१३ 


नाश्दीय० २।४४।६२, वायु० ७७॥।१०५ (कनक- 
नन्‍्दी), कूमं० २।३७।४१-४३ (यहाँ ब्रह्मपृष्ठ 
आया है)। 


फनकवाहिनी- (कश्मीर में एक नदी, जो अब कंकनाई 


कही जाती है, और भूतेश्वर अर्थात्‌ बूथसेर से बहती 
है) नीलमत० १५४५, राज० १॥१४९-१५० 
(सिन्धु में मिलती है)। देखिए स्टीन-स्मृति, पृ० 
२११। नीलमत० (१५३९-४२) का कथन है 
कि सिन्धु एवं कनकवाहिनी का संगम वाराणसी 


' के बराबर है। 
फनका-- (गया के अन्तर्गत एक नदी) वायु० १०८।-. 


८०। 


कनकेइवर--(वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० 


क०, प्‌ ०- श्ढ्डं ) | 


कनखल-- (१) (हरिद्वार से लगभग दो मील दूर 


गंगा पर) वन० ८४॥३०, अनुण २५।१३, वि० 
घ० सू० ८५।१४, कूमें० २।३७।१०-११, स्कन्द० 
११।२।११ (जहाँ रुद्र ने दक्षयज्ञ को नष्ट किया 
था)। वायु० ८३॥।२१, वाम० ४५७, देखिए 
तीर्थ॑प्रकाश (पृ० ४३७); (२) (गया में उत्तर 
एवं दक्षिण मानस के बीच) वायु० १११७, 
अग्निण ११५२३, नारदीय० २।४६।४६; (३) 
(नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्यण १८३।६९, पद्म० 
१॥२०१६७ (जहाँ गरुड़ ने तप किया था) (४) 
(मथुरा के अन्तर्गत) वराहु० १५२।४०-४९, 
(जहाँ पंचाल देश के काम्पिल्य नामक नापित 
ने यमुना में स्नान किया और ब्राह्मण होकर जन्म 

लिया। 


फन्‍्या--- (दक्षिण समुद्र पर, कुमारी या केप कामोरिन्‌ ) 


भाग० १०।७९।१७। देखिए कुमारी के 


अन्तगंत । 


कल्याकृूप-->अनु ० २५।१९ | 
कन्यातीरथ--० (१) (समुद्र के पास) वन० ८<३॥।- 


(२) (नमंदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९३॥७६, 








६४६९४ 


कूर्मं० २४२।२१; (३) (नैमिषवन में) वन० 
९५।३, पद्म ० १।२७।१। 

कृन्याश्र॒म->-वन ० ८३।१८९, पद्म० 
3७५, २३९३५ ॥ 

कन्या-संवेद्य--वन० ८४।१३६, पद्म० १।३८।५२। 

कन्या हृद---अनु ० २५।५३। । 

कपटेइबर--- (कोठेर के पास कश्मीर घाटी के दक्षिण 
ओर) राज० १॥३२, ह० च्रि०. १४३४ एवं 
१२५, नीलमत० ११७८, १२०२, १३२९-१३५७ 
(यहाँ पर शिव लकड़ी के एक कुन्दे के रूप में प्रकेट 
हुए थे); स्टीन-स्मृति (पृु० १७८-१७९)। 
आइने अकबरी (जिल्द २, पृ० ३५८) में आया है--- 
कोटिहर की घाटी में एक गहरी धारा है, जब इसका 
पानी कम हो जाता है तो महादेव की एक्र चन्दन- 
प्रतिमा उभर आती है।' 

कपर्दीश्वर--.- (वाराणसी- में गुह्य लिगों में एक) 
कम ० १३२।१२, १।३३।४-११ एवं २८-४९, 
पद्म ० १।२५॥१। 

कपालसोचनतीर्थ--- (१) (वारा० में) वन० ८३।- 
९३२७, स्कन्द० ४॥३३।११६, नारदीय० २॥२९।- 
२८-६० (शिव ने अपने हाथ में आये हुए ब्रह्मा के एक 
सिर को काट डाला और इस तीर्थ पर पाषम्‌ क्त 
हो गये )। शैल्य० ३९।८, मत्स्य ० १८३॥८४-१०३, 
वाम० ३।४८-५१, वराह० ९७।२४-२६, पद्म० 
4९४॥१८५-१८९, कूमं० १।३५।१५ (इन पाँचों 
पुराणों में एक ही गाया है); (२ ) (सरस्वती 
पर, जो औशनस नाम से भी विख्यात है) 
वाम० ३९।५-१४ (राम द्वारा मारे गये एक 
राक्षक का सिर मुनि रहोदर की गदन से 
सट गया था और मुनि को उससे छुटकारा 
यहीं मिला था)। शल्य० ३९॥९-२२ (रहोदर 
की वही गाथा); देखिए ए० एसू० आर० 
(जिल्द १४, पृ० ७५-७६) जहाँ इसकी स्थिति 
(सघोरा से १० मील दक्षिण-पूर्व) तथा शिव 
को ब्रह्मा के सिर काटने के कारण लगे पाप से 
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घर्मज्ास्त्र का इतिहास 


छुटकारा मिलने की गाथा आदि का वर्णन है; 
(३) (अवन्ती के अन्तर्गत) नारदीय० २॥७८।- 
६; (४) (कर्मीर में, जपियन परगने में आधुनिक 
देगाम स्थान) देखिए राज० ७।२६६, ह० चि० 
१०२४९, १४॥१११; (५) (मायापुर अर्थात्‌ 
हरिद्वार में) पह्म० ६।१२९।२८। 

फपालेइवर-- (वारा० के अन्तर्गत) लिग० 
क०, पृ ० ५८) ! 

फपिलतीर्थ-- (१) (उड़ीसा में विरज के अन्तर्गत) 
ब्रह्म ० ४२।६; (२) (नर्मदा के उत्तरी तट पर) 
मत्स्य० १९३।४, कूर्म० २।४१॥९३-१००, पद्म० 
१।१७।७, वन० ८३।४७, तीर्थेंसार, पृु० १००; 
(२) (ग्रोदावरी के दक्षिण तट पर) ब्रह्म० 
१५५।१-२ (यह यहाँ पर आंगिरस, आदित्य एवं 
सेंहिकेय भी कहा गया है) ! 

कपिलघारा---वाम ० ८४।२४। दे (पृ० ४) का कथन 
है कि नमंदा का अमरकण्टक से प्रथम पतन स्कन्द० 
में कपिलूधारा के नाम से उल्लिखित है। 

कपिलनागराज---वन ० ८४।३२, पद्म ० १॥२८।३२। 

कपिलछुद-- (वारा० के अन्तर्गत) वन ८४७८, 
नारदीय० २॥५०४६, पद्म० १।३२।४१, लिग० 
१।९२।६९-७०, नारदीय० (२।६६।३५) में इसी 
नाम का एक तीर्थ हरिद्वार में कहा गया है। 

कपिला-- (१) (गया के अन्तर्गत एक घारा) वायु० 
१०८।५७-५८, अग्नि०ण ११६।५; (२) (नर्मदा 
के दक्षिण एक नदी) मत्स्यल १८६।४०, १९०।- 
१०, कूर्में० २४०२४, पद्म० १।१३।३५। मध्य- 
प्रदेश में बरवानी में यह नमंदा से मिल 
जाती है। 

कपिलातीर्थ-- (कश्मीर में कपटेश्वर के अन्तर्गत) 
हु० चि० १४।११३। 

कपषिलाबट--- (नागतीर्थ एवं कनखल के पास) वन० 
८४।३ १, पद्म० १॥२८।३१। 

कपिलासंगस-- ( १) (नर्मदा के साथ) 
१८६४०, पद्म० २।१८।१, ६।२४२।४२; 


(ती ० 


सत्स्य ७ 


(२) 











तीयसूची 


(गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म ० १४१॥१ एवं 
२०5९५। ; 
कफपिलेश लिग--- (वारा० के 
४।३३।१५८। 

फपिलेशबर लिग-- (१) (वारा० के अन्तर्गत) लिग० 
(ती ० क्‌ृ०, पृ० ५७ एवं १०७) ५ (२) (नमंदा 
के अन्तगंत ) पद्म० २८५॥२६। 

कपिशा--- (उत्कल, अर्थात्‌ उड़ीसा की एक नदी ) 
रघुवंश ४।३८। मेदिनीपुर में बहनेवाली कसाई 
से इसकी पहचान की जा सकती है। 

फपोतेहबर--- (श्रीपर्वंत के अन्तर्गत ) लिग० १९२।१५६। 

फसलारूय---मत्स्य ० १३॥३२ (यहाँ देवं। का नाम 
कामला है )। 

फसलाक्ष--- (यहाँ देवी महोत्पला' के नाम से विख्यात 
हैं) मत्स्य० १३॥३४। 

कस्पना-.- (नदी ) वन० ८४। 
0 ॥ 

कम्बरूइबतर नाग-- (१) (प्रयाग के अन्तर्गत) 
मत्स्य ० १०६।२७, ११०८, कूमं० १॥३७।१९ 
(यमुना के दक्षिण तट पर), अग्नि० १११५; 
(२) दो नाग (अर्थात्‌ धाराएँ या कुण्ड) ये कश्मीर 
में हैं, नीलमत० १०५२। 

कस्ब॒लाइवतराक्ष-- ( वारा० 
(ती० क०, प० १०२)। 

कम्बूतीथें--/ (साअ्रमती के अन्‍्तर्गंत) 
१३६।१। । 

फस्बोतिकेइवर--- (नर्मदा के अन्तर्गत ) पद्म ० ६६१२६ १॥ 

करतोया--. (बंगाल के रंगपुर, दिनाजपुर एवं बोग्रा 
जिलों से बहती हुई नदी, यह कामरूप की पश्चिमी 
सीमा है) वन० ८५४३, सभा० ९२२, जअन० 
२५।१२। अमरकोश के अनुसार करतोया एवं 
सदानीरा एक ही हैं। मार्क: (५४।२५) के मत 
से यह विन्ध्य से, किन्तु वायु० (४५।१०० ) के 
मत से ऋक्षपाद से निकलती है। और देखिए स्मृति- 
च० (१, पृ० १३२)। 


अन्तगंत) स्कनन्‍्द० 


११९५-११६, भीष्म० 


के अन्तर्गत) लिग० 


पद्म०  ६॥- 





श्४ १५ 

करपाद-- (शिव का तीर्थ) वाम० (ती० क०, पृ० 
२३५) ।. द 

फरवीर--(१) (आधुनिक कोल्हापुर) मत्स्य० 
१३।४१ (करवीरे महालक्ष्मीम्‌ ), पद्य०७० ५।१७।- 
२०३, मत्स्य०ण २२७६, अनु० र५४ंड, पद्म० 
६॥१०८।३ ; एपि० इण्डि०, जिल्‍द ३, पू० २०७, 
२१०, वही, जिलल्‍्द २९, पृ० २८०; (२) [दूष- 
दृती पर ब्रह्मावर्त की राजधानी) कालिका० 
४९।७१, नील्मत० १४७; (३) (गोमन्त पहाड़ी 
के पास सह्य पर एक नगरी) हरिवंश (विष्णुपवं ) 
३९५०-६५ ॥। 

करवीरकतीयं--(१) (वारा० के अन्तर्गत) छिग० 
(ती० क०, पृ० ७०); (२) (कुब्जाम्रक के अन्त- 
गंत) वराह० १२६४४८-५१॥। 

करऊजतीर्थ--(नमंदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १०९।- 
११। 

करहाटफ--ऊष्णा एवं कोयना के संगम पर सतारा 
जिले में आधुनिक करद) सभा० ३१॥७०, विक्र- 
मांकदेवचारित ८।२। ई० पू० दूसरी शताब्दी से 
इसका नाम शिलालेखों में आया है। दे० कनिवम 
का लेख 'भरहुतस्तूप' क्षत्रपों के सिक्के यहाँ मिले हैं। 
बम्बई गजे०, जिल्द १, भाग १, पृ०५८ एवं एपि० 
इण्डि०, जिलल्‍द १३, पृ० २७५। 

कर्कोटकेश्वर-- (नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९५१।- 
३६। 

क्र्कन्‍्ध--वाम ० ५१।५२६ 

कर्णप्रथाश--देखिए अलकनन्दा के अच्तर्गत। यू० पी० 
गजे० (जिल्द ३६, गढ़वाल, पृ० १७९। 

कर्णह्द-- (गंगा-सरस्वती के संगम के पास ) पद्म० 
१।३२।४। 

कर्दमिकू--वाम० १३५।१ (जहाँ पर भरत को राज- 
मुकुट पहनाया गया था)। 

कर्दध्ताश्म-- (बिन्दुसर के पास) भाग० ३॥२१।- 
३५-३७ । 

कर्दनाल-- (१) (गया के अन्तर्गत) मत्स्य ० २२॥७७, 
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१४१६ धर्मज्ञास्त्र का इतिहास 


अग्नि० ११६।१३, नारदीय० २॥६०।२४; (२) 
(साञ्रमती के अन्तगंत) पद्म० ६१६५७ एवं १०। 
कर्मावरोहण--- (मथुरा के अन्तर्गत) वराह० (ती० 
क०, पृ० १९०)। 
कर्मेइबर-- (श्रीपवंत के अन्तर्गत) लिग० £१९२।- 
१५२९॥ 
कलूविक---अनु ० २५।४३ | 
कलशाल्यतीर्थं--- (जहाँ अगस्त्य एक कुम्भ से निकले 
थे) नारदीय० २।४०।८७। 
कलशेहवर--- (वारा० के अन्तर्गत) लिंग० (ती० 
क०, पृ० ९९), पद्म ० ६।३७।७। 
कल्ापक--- ( केदार से एक सौ योजन के लगभग ) 
स्कन्द० १।२।६।३३-३४। 
कलापग्राम--- (सम्भवतः बदरिका के पास) वायु० 
९१।७, ९९।४३७, (यहाँ देवापि का निवास है और 
कलियुग के अन्त में यह कृतयुग-प्रवर्तेक हो जायगा ) 
भाग० १०।८७।७। 
कलापवन--पद्म॑ ० १॥२८।३। 
कल्पग्राम--- ( मथुरा के अन्तर्गत) वराह०  १६६।- 
१२ (उ० प्र० में, वहाँ पर वराह का मन्दिर है)। 
सम्भवत: यह आधुनिक काल्‍पी है। 
. कल्माषी--- (यमुना) सभा० ७८।१६। 
कल्लोलकेइबर--.. (नर्मदा के अन्तर्गत) कूर्म० २।४१।- 
८८॥ | 
कइमौर-मसण्डरू---प्राचीन नाम कश्मीर ही था, ऐसा रूगता 
है। महाभाष्य (जिल्द २, पृष्ठ ११९, पाणिनि 
२३।२। ११४) में आया है--अभिजानासि- देवदत्त 
कश्मीरान्‌ गमिष्याम:।” 'सिन्ध्वादिगण” (पांणिनि, 
४।३।९३ ) में कश्मीर' शब्द देश के लिए आया 
है। नोलमत० में कई स्थानों में 'कश्मीर' शब्द आया 
है, (यथा इलोक ५, ११, ४३, ५०) किन्तु आगे 
काश्मीर! भी आया है। ह० चि० में 'कद्मीर' 
आया है। विक्रमांकदेवचरित (१८।१ एवं १८) में 
काइमीर' आया है। नीलमत० (२९२-९३) में 
व्युत्पत्ति है---क'” का अर्थ है जल (कं वारि हरिया 





यस्माद्देशादस्मादपाकृतम । कश्मीराख्यं ततो हास्य 
नाम लोके भविष्यति॥)। टॉलेमी ने इसे कस्पे« 
इरिया कहा है और उसका कथन है कि वह बिदस्पेस 
(वितस्ता ), सन्‍न्दबल (चन्द्रभागा) एवं अद्विस 
(इरावती) के उद्गम-स्थलों से नीचे की भूमि में 
अवस्थित है। देखिए टॉलेमी (पृ० १०८।१०९) 
एवं नील्मत० (४०)। वन० (१३०-१०) ने 
कश्मीर के सम्पूर्ण देश को पवित्र कहा है। आइने- 
अकबरी (जिल्द २, पृ० ३५४) में आया है कि 
सम्पूर्ण कश्मीर पवित्र-स्थल है। और देखिए वन० 
८२।९०, सभा० २७।१७, अनु० २५।८। कद्मीर 
एवं जम्मू के महाराज के साथ संन्‌ १८४६ की जो 
सन्धि हुई थी, उसके अनुसार महाराज की राज्य- 
भूमि सिन्धु के पूर्व एवं रावी के पश्चिम तक थी, 
इम्पि० गजे० इण्डि० (जिल्द १५, पृ० ७२)। 
कश्मीर की घाटी लगभग ८० भील हरूम्बी एवं 
२० या २५ मील चौड़ी है (वही, जिलल्‍द १५, पृष्ठ 
७४) । और देखिए स्टीन-स्मृति (पृ० ६३-) एवं 
ह्लेनसाँग (बील का अनुवाद, जिल्द १,पृ० १४८) ! 
द्वेन्सांग के मत से. कश्मीर आरम्भिक झूप में, 
ज़िसा कि प्राचीन जनश्रुति से उसे पता चला था, 
एक झील थी और उसका नाम था सती-सर और 
वही आगे चलकर सती-देश (नीलमत० ६४-६६ ) 
हो गया। उमा स्वयं कश्मीर की भूमि या देश 
रूप में हैं और स्वरगिक वितस्ता, जो हिमालय से 
निकलती है, सीमन्‍्त (सिर की माँग) हैं (बीलमत० 
पृ० ४५) । दन्तकथा यों है--जब गरुड़ ने सभी 
नागों को खा डालता चाहा तो वासुकि नाग की 
प्रार्थना पर विष्णु ने वरदान दिया और वासुकि नाग 
अन्य नागों के साथ उस देश में अवस्थित हो गया। 
वरदान यह मिला था कि सतीदेश में कोई शत्रु नागों 
को नहीं मारेगा (नीलमत० १०५-१०७ ) और 
नील सतीदेश में नागों का राजा हो गया (नीलमत ० 
११०)। नीरू का निवास शाहाबाद परणने के 
वेरना ग्राम में था। जलोद्भव नामक एक राक्षस 





तीर्थेंघ्ुची १४१७ 


सती-सर में उत्पन्न हुआ और मनुष्यों को मारते 
लगा (नीलमत० १११-१२३ एवं वाम० ८९१।३०- 
३३)। नील सभी नागों के पिता मुनि कश्यप के 
पास गया जिसकी प्रार्थना पर विष्णु ने अनन्तनाग को 


- आज्ञा दी कि वह सभी पहाड़ियों को फाड़ डाले, सर 


को सुखा दे और जलोद्भव राक्षस को मार डाले 
(राज० १।२५)। इसके उपरान्त विष्णु ने नागों 
को आज्ञा दी कि वे मनुष्यों के साथ शान्ति से रहें। 
सती वितस्ता नदी हो गयी । देखिए कर्म ० २।४३४। 
कश्मीर में नागों को इष्ट देवता कहते हैं जो सभी 
पुनोत धाराओं, कुण्डों एवं सरों को रक्षा करते हैं, 
जो कि सब कश्मीर की रचना हैं। नोलमत०(११३०- 
११३१) एवं राज० (१।३८) का कथन है कि 
कश्मोर का तिल-तिल पवित्र तीर्थ है और सभी 
स्थानों में नाग ही कुल-देवता हैं। अबुलू फ़जल ने 
आइने अकबरी (जिल्द २, पृ० ३५४) में लिखा 
है कि उसके काल में महादेव के ४५, विष्णु के ६४, 
ब्रह्मा के ३ एवं दुर्गा के २२ मन्दिर थे और ७०० 
स्थानों में सर्पों की मूर्तियाँ थीं, जिनकी पूजा होती 
थी और जिनके विषय में आइचर्यजनक कहानियाँ 
कही जाती थीं। राज० (१।७२) एवं नीलमत० 
(३१३-३१४) का कथन है कि कश्मीर का देश 
पावेतीरूप है, अतः वहाँ के राजा को शिव का अंश सम- 
झना चाहिए और जो लोग समृद्धि चाहते हैं उन्हें 
राजा की आज्ञा की अवहेलना या असम्मान नहीं 
करना चाहिए। राज० (१।४२) ने एक इलोक 
में कश्मीर की विलक्षणता का वर्णन किया है--- 
“विद्या, उच्च निवास-स्थलू, कुंकुम, हिम एवं 
अंगूरों से युक्त जल; ये सब यहाँ सर्वसाधारण 
रूप में पाये जाते हैं. यद्यपि ये तीनों लोकों में 
दुलंभ हैं ।” 


कश्यपेइलरु-- (वारा० के अन्तर्गत) लिग० . (ती० 


क०, पृू० १७५ ) | 


कब्यपपद-- (गया के अन्तर्गत) वायु० १०९।१८, 


१११॥४९ एवं ५८। 


कांकशिकला-- (गया के अन्तगेंत) वायु० १०८॥७६, 
अग्नि० ११६।४। 
काकह्ृद-- (श्राद्ध के लिए महत्वपूर्ण) ब्रह्माण्ड० 
री? ८पी0७ 
काअचनाक्षी--- (नेमिष वन में एक नदी) वाम० ८३।२॥ 
काञची या काञउचीपुरी--देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ४, 
अध्याय १५। (१) सात पवित्र नगरियों में एक, 
चोलों की राजधानी एवं अन्नपूर्णा देवी का स्थान । पद्म ० 
६।११०।५, देवोभाग ० ७॥३८।८, ब्रह्माण्ड० ४।५॥६- 
१० एवं ४॥३९।१५, भाग० १०।७९।१४, वायु० 
१०४।७६, पद्म ०४।१७।६७, बाहे ० सू० ३।१२४ (एक 
शाक्‍त क्षेत्र )। कम्बोडिया के एक नये शिलालेख से, 
जो जयवर्मा प्रथम का है, काञ्ची के एक राजा की _ 
ओर संकेत मिलता है (इंस्क्रिप्शन ड्‌ कम्बोड्जे, जी ० 
कोइडेस द्वारा सम्पादित, भाग १, पृ० ८); (२) 
(नर्मदा के अन्तर्गत) पद्च० १।१७॥८। 
कान्तीपुरी--देखिए इस ग्रन्थ के खण्ड ४, अध्याय १५ का 
अन्तिम भाग। आइसने अकंबरी (जिल्द ३,पृ० ३०५), 
स्कन्द ० ४॥७।१० ०-१ ०२, माहेश्वरखण्ड, उप-प्रकरण 
केदार, २७।३३ (यहाँ अल्लालनाथ का एक लिग है ) । 
मिर्जापुर जिले में कान्तीपुरी भारशिवों की राजधानी 
थी। देखिए जायसवाल कृत हिस्द्री आव इण्डिया 
(१५०-३५० ई० ) पृ० १२३॥। कान्तीपुरी ब्रह्माण्ड० 
(३।१३।९४-९५ ) में उल्लिखित है । 
कात्यायनेशवर--- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० 
(ती० कल्प ०, पृ० १२० )। | ' 
काद्रवती-- (श्राद्ध, जप, होम आदि के लिए एक तीथ ) 
वायु० ७७।८२। 
कान्यकुब्ज-- ( ललिता देवी के ५० पौीठों में एक) 
ब्रह्माण्ड० ४॥४४।९४, वन० ८७।१७ (जहाँ विश्वा- 
मित्र ने इन्द्र के साथ सोम का पान किया ) ; मत्स्य ० 
१३॥।२९ (कान्यकुब्ज या कन्नौज में देवी को गौरी कहा 
गया है) / अनु ० ४। १७, पद्म ० ५।२५ (गंगा में भिलने 
वाली कालिन्‍न्दी के दक्षिण तठ पर राम ने वामन की 
मूर्ति स्थापित की ), प्म० ६।१२९।९। महाभाष्य 
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. (जिल्द २,पृ० २३२३, पाणिनि ४।१।७९) ने कानन्‍्थ- 
क्रुब्जी' का उल्लेख किया है। रामा० (१।३२।६ ) में 
आया है कि ब्रह्मा के पौत्र एवं कुश के पुत्र कुशनाभ 
ने महोदया को बसाया था। अभिधानचिन्तामणि 
(पृ० १८२) के मत से कान्यकुब्ज, महोदय, गाधिपुर, 
कन्याकुब्ज एक-दूसरे के पर्याय हैं। देखिए महोदय 
के अन्तगंत एवं ऐं० जि० (पृ० ३७६-३८२ ) । टालेमी 
(पुृ० १३४) ने इसे कनगोरा' एवं कनोगिज़ा 
कहा है। 

कापिछ-- (वाराणसी के अन्तर्गत ) कर्म ० १॥३५।९। 

कापिलद्वीप-- (यहाँ पर विष्णु का गृह्य नाम अनन्त है ) 
न्‌सिह० ६५७ (ती० कल्प०, १० २५१) । 

कापिशी-- (नदी) पाणिनि (४२॥९९) में यह नाम 
आया है। यह यूनानी लेखकों की कपिसेने' है । 

कापोत-- (गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म ० ८०५ एवं 
९२ । 

कापपोतकर्ती्थं---- (सा भ्रमती के अन्तर्गत ) पद्म ० ६ १५५ ।- 
१ (यहाँ यह नदी पूर्व को ओर हो जाती है) । 

कामकोष्ठक (कामकोटि )--( त्रिपुरसुन्दरी का पीठ-- 
कामाक्षी ) ब्रह्माण्ड ० ४।५।६-१ ०, ४।४ ०।१६ (काञची 
में ), ४४४४।९४ ( ललिता के ५० पीढों में एक ), भाग ० 
१०।७९।१४ (कामकोष्णीं पुरी कावल्चीम्‌ ) । 

काम--बाहंस्पत्य सूत्र (३।२४) के अनुसार यह एक 
शिवक्षेत्र है। 

कासगिरि-- (पर्वत) ब्रह्माण्डड ४॥३९१०५, भाग० 
५।१९।१६, देवीभाग ० ८।११।११। 

फामतीर्थ--- ( नमंदा के दक्षिण तट पर) कम ० २।४१॥५, 
गरुड़े० १८१९ । 

कामघेनु-पद-- ( गया के अन्तर्गत) वायु० ११२।५६। 

कार्माक्षा--- (अहिच्छत्र में) (सुमद द्वारा स्थापित एक 


देवीस्थान) पद्म ४॥१२॥५४-६० । । 


कामाक्षौी--- (पूर्व में) नारदीय० २।६९ (माहात्म्य के 


लिए) । 
कामाल्य-- ( १) (देविका नदी पर एक रुद्रतीर्थ 
वन० ८५।१०५, पद्म० १॥२५॥१२; (२) (ब्रह्मपुत्र 


धर्मज्ञाल्त्र का. इसतिहास 


नदी की सुन्दर नीलाचल पहाड़ी पर देवीस्थान 
या त्रिपुरभेरवी का मन्दिर) देवीभागवत० ७।३८। 
१५, कालिका ० ६४।२ (नाम की व्याख्या की गयी है, 
सम्पूर्ण अध्याय में इसका माहात्म्य है)। यह 
गोहाटी से दो मील दूर है और प्राचीन काल से प्रसिद्ध 
है। देखिए तीर्थप्रकाश (पृ० ५९९६०१)। देखिए 
श्री त्री० ककती का लेख (सिद्धभारती, भाग २ 
पृ० ४४) । कालिका० (१८।४२ एवं ५०) पें ऐसा 
आया है कि जब शिव सती के शव को लिये चले जा 
रहे थे तो उनके गुप्तांग वहाँ गिर पड़े थे। यहाँ देवी 
'कामाख्या' के नाम से प्रसिद्ध है। 

फासेश्वर-लिग--- (वाराणसी के अन्तर्गत) स्कनन्‍्द० 
४॥।३३॥।१२२॥ 

कामेश्वरीपीठ5--कालिका ० (अध्याय ८४) में इसकी 
यात्रा का वर्णन है। 

काम्तोदापुर-- (गंगा पर) नारदीय० २॥६८ (इसमें 
कामोदामाहात्म्य है ) । समुद्र-मंथन से चार कुमारियाँ 
निकलीं---रमा, वारुणी) कामोदा एवं वरा, जिनमें से 
विष्णु ने तीन को ग्रहण किया और वारुणी को असुरों 
ने ग्रहण किया; अध्याय ६८।१८। यह गंगाद्वार से 
१० योजन ऊपर है। 

काम्यक-आश्रम--- ( पाण्डवों का) वन० १४६।६। 

कास्यक-सर---सभा० ५२।२८। 

फकास्यकवन--( १) (सरस्वती के तटों पर ) वन० ३६।४ 
(जहाँ पाण्डव दतवन से आये ), वाम० ४१।३०।३१; 
(२) (मथुरा के अन्तर्गत) १२ वनों में चौथा। 

कामिक--- (जहाँ गण्डकी देविका से मिलती है) वराह० 
१४४।८४-८५ | 

कायशोधन---वन ० ८३।४२-४३। 

कायावरोहण--- ( १) (डभोई तालुका में बड़ोदा से १५ 
मील दक्षिण आधुनिक कार्वान) वायु० २३।२२१- 
२२२ (यहाँ पाशुपत' सिद्धान्त के प्रवरतेक नकुली या 
लकुली का आविर्भाव हुआ था), मत्स्य ०७ २२३०, 
कूमें० २४४।७-८ (इसका कथन है कि यहाँ 
महादेव का मन्दिर था और माहेश्वर-मत के 














तीथंचुची 


सिद्धान्तों की घोषणा यहीं हुई थी) । एपि० इण्डि० 
(जिल्द २१, पृ० १-७) में चन्द्रगुप्त द्वितीय के 
मथूरा शिलालेख (ई० ३८०) का वर्णन है जिससे 
प्रकट होता है कि पाशुपत सम्प्रदाय के प्रवर्तक 
लकुली दूसरी शताब्दी में हुए थे। (२) (वाराणसी 
में एक शिवतीर्थ) मत्स्य० १८१॥२६। मत्स्य० 
(१३-४८) में देवी (कायावरोहण में) माता कही 
गयी है। 

कारन्तुक-- (कुरुक्षेत्र के अन्तर्गेत) वाम० २२।६०। 

कारन्धम्त-- (दक्षिणी समुद्र पर) आदि० २१६।३। 

कारपचवब-- (यमुना पर) पंचविश ब्राह्मण २५।१०।२ ३, 
आइव ० श्रो० सू०१३।६, कात्या ० श्रौ० सू०२४।६। १० | 

कारप बन-- (सरस्वती के उद्गम-स्थल पर) शल्य० 
५४। १२ एवं १५। 

कारवती--- (श्राद्ध-तीर्थ ) ब्रह्माण्ड० ३।१३।९२। 

कातिकेय-- (१) (देवी यशस्करी के नाम से विख्यात 
है) मत्स्य ० १३॥४५; (२) (गोदावरी के अन्तर्गत) 
ब्रह्म ० ८१।१७, गएड ० १।॥८१।९। ह 

कातिकेय-कुण्ड-- (लोहागल के अन्‍्तगेंत) वराह० 
१५१।६१। 

कारतिकेय-पद--- (गया में ) वायु० १०९।१९, १११५४ । 

कालकबन - -महाभाष्य (जिल्द १, पृ० ४७५, पाणिनि 
२।४।१०, जिल्द ३, पृ० १७४, पाणिनि ६।३।१०९) 
के अनुसार यह आर्यावर्त की पश्चिमी सीमा है। डा० 
अग्रवाल (जे० यू० पी० एच० एस०, जिल्द १४, 
भाग १,प्‌ ० १५) के मत से यह साकेत का एक भाग 
था। 

कालकेशब--- (वाराणसी के अन्तर्गत) कूमे ० १(३५।७। 

कालकोटि --.. (नैसिष वन में) वन० ९५३, बृहत्संहिता 
१४।४। 

कालूड्जर--- (या कालिजर)-(१) (बुन्देलखण्ड में एक 
पहाड़ी एवं दुर्ग) वन० ८५॥५६, ८७॥११, वायु ० 
७७।९३, वाम ० ८४ (इस पर नीलकण्ठ क़ा मन्दिर है )। 
कालज्जर ब॒न्देलों की राजबानी थी, एप्० इण्डि०, 
जिल्द १, पृू० २१७; जिल्द ४३, पृ८ १५३॥ काल- 

१०५६ 


ज्जरमण्डल के लिए देखिए एपि० इण्डि०, जिल्द १९, 
पृ० १८। आइने अकबरी (जिल्द २, पृ० १६९) ने 


इसे गगन-चुम्बी पहाड़ी पर एक प्रस्तर-दुर्ग कहा है। 


यहाँ कई मन्दिर हैं और उनमें एक प्रतिमा कालभेरव 
कही जाती है, जिसके विषय में अलौकिक कहानियाँ 
प्रसिद्ध हैं। दुर्ग के भीतर झरने हैं और बहुत से 
कुण्ड हैं। देखिए इम्पि० गजे० इंण्डि०, जिल्द ६, 
पृ० ३२४९; (२) (एक आयतन के रूप में) देवल 
(ती० क०, पृ० २४०); (३) (वाराणसी के अन्त- 
गंत) कूमं० २।३६।११-३८ (राजथि रवेत की 
गाथा, रवेत लगातार शतरुद्विय' का पाठ करता रहता 
था, प्म ० १।३७।१५; (४) (गोदावरी के अन्त- 
गंत एक शिवस्तीथे) ब्रह्मण १४६।१ एवं ४३ (इसे 
'यायात' भी कहा जाता था); (५) (कालिज्जरी 
नाम से नर्मदा का उद्गम-स्थल, यहाँ शिवमन्दिर था ) 


स्कन्द०, कालिकाखण्ड (त्ती० क०, पू० ९८); (६) . 


(मथुरा के अन्तंगंत) वराह० १७६।१८; (७) 
राज० ७।१२५६ (यहाँ पर यह कश्मीर का कोई पवे- 
तीय ज़िला प्रतीत होता है )। 

कालजञ्जर वन --मत्स्य ० १८१।२७ (कालज्जर, एक 
शिवतीथ्े ), ती० क०, पृ० २४। 

कालतौर्थय-- (१) (कोशला में) वन० ८५।११-१२, 
पद्म ० १।३९।११; (२) (वाराणसी के अन्तर्गत) 
कम० ११३५२ । 

कालभैरव--- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० १॥९२। 
१३२। । 

कालविमक--- (कश्मीर के पाँच ती्थों में एक) ह० 
चि० ४।८३। 

फालूसपिस्‌--- (काइ्यप का महातीर्थ ) कूमे ० २।३७। ३४, 


वायु० ७७।८७ (श्राद्ध के लिए एक उपयुक्त स्थल ), . 


ब्रह्माण्ड० २।११।९८। 


कालिका--- (पितृ-तीर्थ) मत्स्य० २२।३६। 


कालिकाशिखर--देवीपुराण (ती० क०, पृ० २४४) | 
कालिकाअम---अनु ० २५२४, (विपाशा पर) नील- 
मत० १४८। 
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"शैडर० 

कालिका-संगम---वन ० ८४१५६, पद्म० १।३८।६३, 
अग्नि० १०९२० । 

कालिन्दी-- (यमुना के अन्तर्गत देखिए) पद्म० 
१।॥२९।१। । 


कालिह्ंद--( शालग्राम के अन्त्गंत ) वराह० १४५४५ | 

कालियह॒द-- (मथुरा के अन्तर्गत ) वराह० (ती० क०, 
पृ० १९२), तीर्थप्रकाश, पृ० ५१५। 

काली-- (१) (3० प्र०, सहारनपुर से बहने वाली 
नदी ) मत्स्य ० २२।२०, वाम० ५७।७९ ; यह नेपाल 
एवं सहारनपुर की विभाजक रेखा थी (इम्पि० गजे ० 
इण्डि०, जिल्द २२, पृू० १०२); (२) (काली सिन्ध 
जो चम्बल में मिलती है) | 

कालेश-- (गया के अन्तर्गत) अग्नि० ११६।२३। 

कालेइबर-- ( १) (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० 
(ती० कल्प०,प्‌ृ ० ४५ एवं ७२), १॥/९२।१३६; (२) 
(नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९१।८५। ब्रह्माण्ड० 
(४।४४।९७ ) में आया है कि यह ललिता के ५० पीठों 
में एक है। 

कालोदक-- (झील) (१) वि० ध० सू० ८५१३५ (वैज- 
यन्ती टीका के अनुसार), अनु० २५१६० ; (२) 
(समुद्र से १३००० फूट ऊँचे हरमुकुट पर्वत के 
पूर्व भाग में एक झील) नीलमत० १२३१-१२३३। 

कालोदका--- (कश्मीर में एक नदी) अनु० २५।६०, 
नीलमत० १५४५ | 

कावेरी-संगस्त-- (नर्मदा के साथ) अग्नि० ११३३ 
एवं निम्नोक्‍्त (२)। 

कावेरी-- (१) (सह्य पर्वत से निकनेबाली दक्षिण 
भारत की एक नदी ) वन० ८५।२२, अनु० १६६२०, 
वायु ० ४५।१०४, ७७।२८, मत्स्य ० २२।६४, कर्म ० 
२।३७॥१६-१९, पद्म ० १।३९।२०, पद्म० ६।२२४।३, 
४ एवं १९ (मरुदवृथा कही गयी है) । नूसिह« (६६॥। 
७) का कथन है कि कावेरी दक्षिण-गंगा है, तमिक 
महाकाव्य शिल्प्पदिकारम्‌! (१०।१०२, पृ० १६०, 
प्रो० दीक्षितार के अनुवाद ) में इसका सुन्दर वर्णन है; 
(२) (राजपीपला पहाड़ियों से' निकछनेवाली एक 
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नदी, जो शुक्ल-तीथ्थं के सम्मुख नर्मदा में इसके उत्तरी 
तट पर मिल जाती है) मत्स्य० १८९।१२-१४, कर्म ० 
२।४०।४०, पद्म ० १।१६।६-१ १ (यहाँ कुबेर को यक्षा- 
घिपत्य प्राप्त हुआ ), अग्नि० ११३।३। 

काशी-- देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ४, अध्याय १३। यह 
सम्भवत : टॉलेमी (पृ०२२८ ) का 'कस्सिद' है। अभि- 
घानचिन्तामणि (इलोक ९७४) में आया है कि काशी, 
वराणसी, वाराणसी एवं शिवपुरी पर्याय हैं। 

काइयपतीर्थ-- ( १) (कालसर्प: नामक) वायु० ७७। 
८७, ब्रह्माण्ड० २३१३।९८; (२) (साशञ्रमती के अन्त- 
गंत) पद्म० ६।१५७॥१। 

किफिगीकाश्रम---अन्‌ ० २५।२३। 

किल्दान--पद्म ० १(२६।७४, वन ० ८३।७९। 

कियज्ञ--पद्म० १॥२६।७४। 

किदत्तक्ष---वन ० ८४।९८। 

किरणा--- (नदी) वाम० ८४५, देखिए इस ग्रन्थ का 
खण्ड ४, अध्याय १३। 

किरणेश्वर लिग--- (वाराणसी के अन्तर्गत) स्कन्द० 
४३३११५५। 

किलिकिलेश--- ( गया के अन्तर्गत) अग्नि० ११६।३१। 

किशुकवल--वायु० ३८।२७-३२ (वसुधारा एवं रत्न- 
धारा के बीच में) । 

किशुल्ूक--(पाणिनि ६।३।११७ के अनुसार एक 
पर्वत) काशिका ने कोटरावन आदि पाँच वनों एवं 
किशुलुक आदि गिरियों का उल्लेख किया है जिन्हें 
निष्टिचतता के साथ पहचाना नहीं जा सकता। 

किण्किन्धा--- (पम्पासर के उत्तर-पूर्वे दो मील) वन० 
२८०११६, रामा० ४॥९।४, ४।१४॥।१ आदि। महा- 
भाष्य (जिल्द ३, पृ० ९६, पाणिनि ६११५७) ने 
किष्किन्धा-गुहा का उल्लेख किया है। 'सिन्ध्वादिगण” 
(पाणिनि ४॥३।९३ ) में भी यह शब्द आया है। यह 
आधुनिक विजयनगर एवं अनेगुण्डि कहा गया है। 
देखिए इम्पी० गजे० (जिल्द १३,पृ० २३५) । बहत्सं- 
हिता (१४१० ) ने उत्तर-पूर्व में किष्किन्धा को एक 
देदा कहा है। 





तीेशूची 


: किष्किन्धा-गुहा--वायु० ५४॥११६ (सम्भवतः यह 


किष्किन्धा ही है ) । 

किष्किन्धपर्वत---मत्स्य ० १३॥४६ (इस पर्वत पर देवी 
को तारा कहा गया है ) । 

कुक्कुटेश्बर-- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
क्‌०, पा ७०9८ ) 

कुञजतीये-- ( नमंदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९४५। 

कुण्डिन--तु सिह० ६५१९, वाम० (ती० क०, पृ० 
२३९), इसे विंदर्भा भी कहते हैं ( अभिषवान- 
चिन्तामणि, पु० १८२, इलोक ९७९) । 

कुण्डिप्रभ--- (श्रीपवंत के अन्तर्गत) लिग० १॥९२।१४८। 

कुण्डेशवर-- (वाराणसी के अन्‍्तगंत) लिंग० (ती० 
क०, पृ० ६८) । 


कुण्डोद--- (काशी के पास एक पहाड़ी ) वन० ८७।२५।- 


२६९। 

कुण्डलेइबर--- (१) (नमंदा के अन्तर्गत ) मत्स्य० ९०।- 
१२; (२) (श्रीपवत के दक्षिण द्वार पर ) लिग० 
१।९२।१४९। 

कुड्महा-- (एक नदी) मत्स्यण २२।४६ (यहाँ का 
श्राद्ध अधिक पुण्यदायक होता है) । 

कुन्दवन-- (मथुरा के १२ वनों में तीसरा वन) वराह० 
१५३।३२। | 

कुबेर---.सा रस्वत तीर्थों में एक, देवल॑० (ती० कं०, 
पू0 २५७) | 

कुब्जक----ना रदीय० २।६०।२५, गरुड़ १।८।१० (कुब्ज- 
के श्रीवरों हरि: ) । 

कुब्जास्रक-- ( यहाँ गंगाद्वार के पास रेभ्य का आश्रम था ) 
वन० ८४।४०, मत्स्य ० २२।६६, पद्म ० १।३२। ५। विं० 
घ० सू० ८५१५, कूम ० २।२०।३३, गएड़ (१।८१। 
१०) का कथन है कि यह एक महान्‌ श्राद्ध-वीर्थ है॥ 
वराह० १२५१० १ एवं १३२ एवं १२६।३-३ (यह 
मायातीरथ अर्थात्‌ हरिद्वार है)। वराह० (अध्याय 
१२६) में इसका माहात्म्य है। और देखिए कल्पतरू 
(तीथ॑ पर, पृ० २०६-२०८) । वराहु० (१२६।१०- 
१२) में नाम की व्याख्या है। भगवान्‌ द्वारा सूचित 
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होने पर मुनि रम्य ने एक आम्र का वक्ष देखा और 
वे श्रद्धावश झुक गये। इसके स्थान के विषय में अभी 
निश्चिततापृर्वक नहीं कहा जा सकंता । वराह० (१७- 
९।२६-३१) में आया है कि मथुरा सौकरतीयथ से 
उत्तम है और सौक रतीर्थ कुब्जाम्नक से उत्तम 
है। वराह० (१४०।६०-६४ ) ने व्याख्या की है कि 
किस प्रकार पवित्र स्थल हषीकेश का यह नाम 
पड़ा। ऐसा लगता है कि यह हरिद्वार में कोई 
तीर्थ था। 

कुब्जासंगस-- (नमंदा के साथ) पह्म० शाष्र३हर। . 

कुब्जाअम-- (एक योजन विस्तार वाला एक विष्णु- 
स्थान) कर्म ० २३५।३३-३५। 

कुब्जावनं--पद्म ० १।३९।३४। 

कुब्जिकापीठ--- (यहाँ पर शिव द्वारा ले जाते हुए सती- 
शव से सती का गुप्तांग गिर पड़ा था) कालिका० 
६४॥५३-५४ एवं ७१-७२। 

कुभा-- (संम्भवतं: आधुनिक काबुरू नदी) ऋ० ५। 
५३।९ एवं १०।७५।६ । यह टॉलेमी की कोफेस एवं 
एरियन की कोफेन है (एऐुँ० इ०, पृ० १७९)। 
काबुल नदी ओहिन्द के पास अटक से कुछ मील 
उत्तर सिनन्‍्षु में मिल जाती है। पाणिनि (५।१। 
७७) ने उत्तरापथ का उल्लेख किया है (उत्तर- 
प्येनाहतं च) । उत्त रापथ उत्तर में एक मार्ग है जो 
अटक के पास सिन्धु के पार जाता है। 

कुमार--पद्म ० १॥२८।६१। 

कुमार-कोशला-तोर्थ--वायू ० ७७।३७। 

कुमारकोटी--वन ० ८२।११७, पद्म ० १।२५।२३, अग्नि ० 
१०९१३ । । 

कुमारतीर्य--नू सिह ० ६५।१७ (ती० क०,प्‌ृ० २५२) । 

कुमार-घारा--वि० ध० सू० ८५१२५, वायु० ७७।८५, 
वन० ८४१४९ (जो पितामह-कुण्ड से निकलती 
है), वाम० ८४।२३, कूर्मं० २।३७।२० (स्वामितीर्थ 
के पास ) , ब्रह्माण्ड० ३।१३।९४-९५ (ध्यान के लिए 
व्यास का आसन एवं कान्तिपुरी ) । 

कुमारी-- ( केप कामोरिन, जहाँ कुमारी देवी का एक 
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मन्दिर है, जिसमें देवी की, सुन्दरी कन्या. के रूप में 
प्रतिमा है। टालेमी ने इसे! कोउमारिया एवं पोरिप्लस 
ने इसे कोमर या कोमारेई' कहा है। वन० ८८।१४ 
(पाण्डच्च देश में ), वायु० ७७।२८, ब्रह्माण्ड०५ ३।१३॥। 
२८। ब्रह्माण्ड० (२।१६।११) एवं मत्स्य० (११४। 
१०) का कथन है कि भारतवपष का नवाँ द्वीप कुमारी 
से गंगा के उदगम-स्थलरू तक विस्तृत है। शबर 
(जेमिनि० १०।१।३५) ने कहा है कि चरु' दब्द 
हिमालय से कुमारी देश तक स्थाली' के अथे में प्रयुक्त 
होता है। 

कुमारिछ--- (कद्मीर में वितस्ता पर) वाम० ८११ १। 

कुमारेइ्वर लिग--स्कन्द ० ११२।१४।६, वाम ० ४६।२३ | 

कुमुदाकर--. (कुब्जाभ्रक के अन्तगंत) वराह० १२६। 
8 02 

कुमुद्ती- (विन्ध्य से निकली हुई एक नदी) वायु० 
४५।१०२, ब्रह्म ० २७।३३। 

कुम्भ-.-- ( श्राद्ध के लिए उपयुक्त स्थल ) वायु ० ७७।४७। 

कुम्भकर्णाश्रम---वन ० ८४!१५७, पद्म० १।३८।६४। 

कुम्भकोण---- (आधुनिक कुम्भकोणम्‌, तंजौर जिले में) 
स्कन्द० ३, ब्रह्मतण्ड ५२१०१। 

कुम्भीदवर-- ( वरणा के पूर्वी तट पर, वाराणसी के 
अन्तर्गत ) लिंग ० (ती ० क्‌०, पृ० ४५) '॥ 

कुरज्ध---अनु ० २५।१२। 

कुरुजांगल--- (पंजाब में सरहिन्द, श्राद्धतीर्थे) मत्स्य ० 
२१।९ एवं २८, वायु ० ७७।८३, वाम० २२।४७ (यह 
सरस्वती एवं दुषद्वती के बीच में है), ८४३ एवं १७, 


कूमें० २।३७॥३६, भाग० ३।१२४, १०।८६।२०॥ 


देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ४, अध्याय १५। 
कुरुजांगलारण्य--देवीपुराण (ती० क॒०, पु० २४४) । 
कुरुक्षेत्र--देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ४, अध्याय १५। 

कुरुक्षेत्र-माहात्म्य में १८० तीर्थों का वर्णन है, किन्तु 

ऐसा विश्वास है कि यहाँ ३६० तीथ हैं। देखिए ऐं० 

जि०, पृ० ३३२। 
कुलस्पुन--वन ० ८३॥।५०४, पद्म ० १।२६।९७। 
कुलिशी-- (नदी) ऋ० ११०४४ 
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कुलेशवर-- (मथुरा के अन्तर्गत) वराह० १७७।५५। 

कुल्या-- (नदी) अनु० २५॥५६ (ती० क०, पु० 
२४७) । 

कुशतीर्थं--- (नमंदा के अन्तर्गत) कर्म० २।४१॥२३। 

कुद्स्तम्भ---अनु ० २५।२८ (ती० क०, पृ० २४६) । 

कुशस्थल-- ( मथुरा के अन्तात) वराह०ण १५७।- 
१६ । 

कुशस्थली-- ( १) (यह द्वारका ही है, आन की राज- 
धानी) विष्णुं० ४॥१।६४ एवं ९१, मत्स्य० १२। 
२२, ६९।९, वायु ० ८६।२४ एवं ८८। ६, भाग० ७। 
१४॥३२१, ९।३।२८ (आनरत॑ के पुत्र रेवत ने समुद्र के 
भीतर इस नगर को बसाया और आनत॑ पर राज्य 
किया ), १२।१२॥३६ (कृष्ण ने इस नगर को बसाया 
था)। (२) (कोसल की राजधानी, जहाँ राम के 
पुत्र कुश ने राज्य करना आरम्भ किया था) रामा० 
७।१०।१७, वायु० ८८।१९९; (३) (<घशावती, 
जिसका पहले का नाम कुसीनारा था, जहाँ बुद्ध को 
निर्वाण प्राप्त हुआ था) एस्‌ू० बी० ई०, जिल्द 
११, पृू० २४८। 

कुंशतर्पण--- (गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म ० १६१।१ 
(इसे परिणीतासंगम भी कहा जाता है)। 

कुशप्लवन---वन० ८५।३६)॥ 

कुद्ावर्ते-- ( १) (नासिक के पास न्यम्बकेश्वर ) वि० 
घ० सू० ८५।११, ब्रह्म ० ८०।२, मत्स्य ० २२।६९। 
देखिए बम्बई गजे० (जिल्द १६, पृ० ६५१; (२) 
(हरिद्वार के पास) अनु ० २५११३, नारदीय ० २।४०। 
७९, भाग ० ३॥२०।४। 

कुशेशय-- (कुशेद्वर) मत्स्य० २२॥७६। 

कुशिकल्याश्रम-- (कौशिकी नदी पर) वन० ८४। 
१३१-१३२॥। 

कुशीवट--नूसिह० (ती० क०, पृ० २५२)। 


कुसुमेशबर-- (नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९१॥ 


१३:२९११७ एवं, ६२५. 
कृष्माण्डेशबर--- ( वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० क०, 
पृ० १०३)। 





बज़ 


( 
द 
|, 
" 
। 





तीर्थघुची - १४२३ 


कटक-- (पर्वत) भाग० ५।६।७ (कुटक ), वन० १९ 
१६ (कटक )। 

कटशेलू-- (पर्वत) वायु० ४५।९२, ब्रह्माण्ड० २।१६। 
२३ (सम्भवतः यह उपयुक्त कूटक ही है) । 

कुशावती-- ( विन्ध्य के ढाल पर कोसल की राजधानी 

हाँ कुश ने राज्य किया ) वायु० ८८।१९९, रामा० 

७।१०७।७। महासुदस्सन सुत्त (एस० बी० ई० 
११, पृ० २४८) में ऐसा आया है कि कुसीनारा 
कुशावती के नाम से' महासुदस्सन राजा की नगरी थी । 

कुहु--- (हिमालय से निकली हुई नदी) मत्स्य० ११४ 
२१, वायु० ४५।९५, ब्रह्माण्ड० २।१६। २५, वाम० 
५७८०, ब्रह्म” २७।२६। मत्स्यण (१२१४६) में 
कुहन” नाम एक देश का है, या यह गन्धारों एवं 
औरसों के नाम पर पड़ा, ऐसा कहा गया है। इसकी 
पहचान ठीक से नहीं हो सकी है। 

कृकलासतीर्थ--- (इसे' नृगतीर्थ भी कहा जाता है) तीर्थे- 
प्रकाश (पृ० ५४२), अनु० ६।३८ एवं अध्याय 

७०; रामा० (७।५३) में वर्णत आया है कि राजा 
नृग किस प्रकार गिरगिट हो गया। 

कृतमाला-- (मलूय से निर्गेत नदी ) वायु० ४५१०५, 
ब्रह० २७।३६, मत्स्य० १।४।३०, ब्रह्माण्ड० ३। 
३५११७, भाग० ८।२४१२, १०।७९।१६, ११। 
५।३९, विष्णु० २।३१३, । दे (पृ० १०४) ने कहा 
है कि यह वैगा नदी है जिस पर मदुरा स्थित है। 
देखिए 'पयस्विनी' के अंन्तर्गत। भागवत में आया है 
कि मन्‌ ने इस नदी पर तप किया और मत्स्य को 
अवतार रूप में प्रकट होने में सहायता की | 

कृतशौच---सत्स्य० १३॥४५, १७९८७, वाम० ९०५ 
(यहाँ नृसिह की प्रतिमा है), पद्म० ६।२८०।१८। 

फृत्तिकांगारक--अनु ० २५॥२२ । 

फृत्तिकाश्रत--अनु ० २५।२५। 

कंत्तिकातीर्थ--- (गोदावरी के अन्तर्गत) जहा ० ८१।१। 

कृत्तिवास-.- (वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती०कण०, 
पृ० ४०) । 


. कृत्तिवासेब्वर लछिंग---(वारा० के अन्तर्गत) । कूमें० 


ब्ड् 





१।३२११२ (इलोक १६-१८ में नाम की व्याख्या की 
गयी है), पद्म ० १।३४।१०, नारदीय० २।४९।६-९ 
(विभिन्न यूगों में विभिन्न नाम थे, यह त्रेता यूग का 
नाम है)। 


क्ृपा-- (शुक्तिमान्‌ पर्वत से. मिकली हुई नदी) मत्स्य० | 


११४३२, ब्रह्माण्ड० २।१६।३२८। 

छकृपाणीतीर्थ-- (कश्मीर में मुण्डपृष्ठ पहाड़ी पर) 
नीलमत० १२५३, १४६० । 

कुमिचण्डेइबर--- ( वाराणसी के आठ शिवस्थानों में एक ) 
मत्स्य ० १८१।२५९। 

कुष्ण-गंगा-- ( मथुरा के अन्तगंत) वराह० १७५।३॥ 

कुष्णगंगोद्भव-तीर्थें--- (मथुरा के अच्तगंत ) वराह० 
१७६।४३ (सम्पूर्ण अध्याय में इसका माहात्म्य वणित 
है) । क्‍ 

क्ृष्णगिरि-- (पंत) वायु० ४५।९१, ब्रह्माण्ड५ २। 

' १६॥२२। । 

कृष्णती्-- (कुरुक्षेत्र के पूस) वाम० ८१॥९। 

कृष्ण-वेणा--भीष्म ० ९।१६, मत्स्य ० २२।४५, अग्नि० 


११८।७, ब्रह्म ० २७१२५, वायु०-४५।१ ५ ४ | सम्राट 


खारबेल के शिलालेख. (एपि० इण्डि०, जिल्द २०, 
पृ ० ७७) में कन्हबेमना' नाम आया है। अनु ० (१६६॥ 
२२) में वेण्या एवं कृष्ण-वेणा पृथक्‌-पृथक्‌ नाम आये 
हैं। राष्ट्रकूट गोविन्द द्वितीय के अलस दान-पत्र में 
(७६९ ई०) क्ृष्णवेणा एवं मुसी के संगम का उल्लेख 
हे (एपि० इण्डि०, जिल्द ६, पृ० २ ०८) | 
क्रष्णा-वेषण्या-- ( उपयुक्त एंक नदी) पद्म ० (६।१०८। 
२७) में कृष्णा एवं वेण्या के संगम का उल्लेख है, 
६।११३।३ एवं २५ (कृष्णा कृष्ण का शरीर है), 
स्मृतिच० (१, पृ० १३२) ने कृष्णा-वेण्या में स्नान 
का मन्त्र लिखा है। देखिए तीथेसार (पृ० ६७-८३) 
जहाँ पृ० ७० में आया है कि सह्य से निर्गेत सभी 
नदियाँ स्मरण-मात्र से पापों को काट देती हैं 
और क्ृष्णा-वेण्या सर्वोत्तम है। मोहुली, जो सतारा 
से ४ मील पर है, कृष्णा ,एवं येजन्ना के संगम 
पर है। 
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श्४डरड धमंशास्त्र का इतिहास 


कृष्ण-वेणी---- ( उपयुक्त नदी ) मत्स्य ० ११४।२९, रामा० 
५।४११९। तीर्थंसार (पृ० ६७-८२) में सस्‍्कन्‍्द० से 
कृष्णवेणी का माहात्म्य -उद्धृत है। 

कृष्णा--- (१) (महाबलेश्वर में सह्य पर्वत से निकलने- 
वाली नदी ) ब्रह्म ० ७७॥५, पद्म ० ६।११३।२५, वाम ० 
१३।३०; (२) वाम० ७८।७, ९०।२ (इस नदी पर 
हयशिर के रूप में विष्णु ) | इसे बहुधा कष्ण-वेण्या या 
कृष्ण-वेणा कहा गया है। यह दक्षिण की तीन विशाल 
नदियों में एक है, अन्य दो हैं गोदावरी एवं कावेरी | 
'महाबलेइ्वर माहात्म्य (जे० बी० बी० आर० ए० 
एस, जिलल्‍द १०, पृ० १६) में महावलेश्वर के पास सह्य 
से निकली हुई गंगा नामक पाँच नदियों का उल्लेख 
है---कष्णा, वेणी, ककुद्मती (कोयना), सावित्री 
(जो बाणकोट के पास अरबसागर में गिरती है) 
एवं गायत्री (जो सावित्री से मिली कही गयी है) । 

केतकीवन---'वेद्यनाथ' के अन्तर्गत देखिए। 

केतुमाला-- (परचम में एक नदी) वन० ८९।१५। 


- केदार-- (१) (वाराणसी के आठ शिवतीर्थों में एक) 


वन० ८७॥२५, मत्स्य» १८१।२९, कूर्म ० १३५१२ 
एवं २।२०।३४ (श्राद्ध-तीर्थ ), अग्नि० ११२॥५, लिग ० 
१।९२।७ एवं १३४; (२) (गढ़वाल में केदार नाथ ) 
वि० घ० सू० ८५।१७। यह समुद्र से ११७५० 
: फूट ऊँचा है। पाँच केदार विख्यात हैं--केदा रनाथ, 
तुंगनाथ, रुद्रनाथ, मध्यमेश्वर एवं कल्पेश्वर। देखिए 
उ७० प्र० गजे०, जिल्द ३ ६, पृू० १७३ (गंढ़वाल ) १ 
(३) (कश्मीर में) हु० चि० ८।६९ (विजयेश्वर 
से एक कोस' नीचे); (४) (गया के अन्तर्गत) 
नारदीय० २।४६।४६; (५) (कपिष्ठल का) 
पद्म ० १।२६।६९ । 
केशव-- (१) (वाराणसी में) मत्स्य ० १८५।६८; 
(२) (मथूरा के अन्तर्गत) वराह० १६३।६३। 
केशितीर्थ-- (गगा के अन्तर्गत) तीर्थप्रकाश, पृ० ५१५। 
केशिनीतीर्थ-- ( नर्मदा के अन्तर्गत) पद्म० १॥२१।४०। 
कंलापुर-- (ललिता के पचास पीठों में एक) ब्रह्माण्ड० 
४|४४॥।९७। 


कंलास शिखर--- (हिमालय का एक शिखर, समुद्र से 


२२००० फूट ऊंचा, मानसरोवर से २५ मील उत्तर ) 


_ बन० १३९४१ (६ योजन ऊँचा ), १५३। १, १५८। १५- 


१८, मत्स्य ० १२१॥२-३; ब्रह्माण्ड० ४॥४४।९५ 
(ललितादेवी के ५० पीठों में एक ); देखिए स्वांसी 
प्रणवानन्द का लेख (जे० यू० पी० एच० एस०, जिल्द 
१९,पृ० १६८-१८० ) और उनकी पुस्तक कलास मान- 
सरोवर' एवं स्वेन हेडिन का ट्रांस-हिमालय' (सन्‌ 
१९०९) । देखिए दे (पृ० ८२-८३) । सतलरूज, 
सिच्॒ु, ब्रह्मपुत्र एवं कर्णाली का उद्गम-स्थल कंलास है 
या मानस, अभी तक यह बात विवादग्रस्त है। 


कोका--- ( नदी ) वराह० २१४।४५ , ब्रह्म ० २१९।२० । 
फोकामुख--- (या वराहक्षेत्र, जो पूर्णिया ज़िले में नाथपुर 


के ऊपर त्रिवेणी पर है) वन० ८४।१५८, अनु० 
२५५२, वराह० १२२ (यहाँ कोकामुख-माहात्म्य 
है), १२३॥२, १४०।१०-१३। (ती०क०, पृ० २१३- 
२१५१४) , ब्रह्म ० २१९।८-१० (देवों ने एक सुन्दरी से 
पूछा--- कासि भद्दे प्रभु: को वा भवत्या:'), काम ० 
१।३१।४७, २।३५।३६ (यह विष्णतीर्थ है), पद्म ० 
१।३८।६५। वराह० ( १४०।६०-८३ ) में आया है कि 
यह क्षेत्र विस्तार में पाँच योजन है और वराहावतार 
के विष्णु की एक मूर्ति है। देखिए एपि० इण्डि०, 
जिल्द १५, पृ० १३८-१३९ (जहाँ बुधगुप्त का एक 
शिलालेख है, जिसमें कोकामुख-स्वामी के प्रतिष्ठापन 
का उल्लेख है ) । और देखिए डा० बी० सी ० लॉ भेट- 
ग्रन्थ (भाग १,पू० १८९-१९१ ), इण्डियन हिस्टारि- 
कल क्वार्ट रछी (जिल्द २१, पृ० ५६) । 


कीकिल-- (वाराणसी के अन्तर्गत) पद्म० १३७६६ 


एवं ५।११।१०। 


कोटरान्तीय--- (साभ्रमती के अन्तर्गत ) पद्म ८ ६।१५२।२ 


एवं १३ (अनिरुद्ध से सम्बन्धित, जिसके लिए कण ने 
बाणासुर से युद्ध किया था) । 


कोठरा-बन---पाणिनि [(६।३।११७ एवं ८।४४) ने 


इसका नाम लिया है। देखिए किशुल॒क' एवं पाणिनि 
(८।४।४ ) , जहाँ पाँच वनों के नाम आये हैं। 








तीर्येश्ूच्ी 


कोटिकेब्वर--- (नर्मदा के अन्तगेत ) पद्म० १।१८।३६। 


कोदीइवर-- (१) (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० 
(ती०क०, पृ० ५४); (२) (श्रोपवेत के अन्तर्गत ) 
लिग० १॥९२।१५७; (३) (पंचनद के अन्तर्गत) 
वाम० ३४।२९; क्या यह सिन्धु एवं समुद्र के पास कच्छ 
के पश्चिम तट का कोटीइ्वर है, जो तीर्थयात्रा का 
प्रसिद्ध स्थल है ? ऐं० जि०, पृ० ३० ३-४ एवं बम्बई 
गजे० (जिल्द ५,पृ० २२९-२३१) ! 
कोटितीथ--- ( १) (पृथूदक के पास) वाम० ५१५३, 
८४१ १-१५ (जहाँ करोड़ों मुनियों के दर्शन हेतु शिव 
ने एक करोड़ रूप धारण किये थे); (२) (भवत््‌ - 
स्थान के पास) वन० ५०५६१; (३) (प्रयाग के 
अन्तर्गत) मत्स्य० १०६।४४; (४) (मथुरा के 
अन्तर्गत) वराह० १५२।६२, १५४।२९; (५) 
(नर्मदा के अन्तगंत) मत्स्य० १५१७, कूमें ० 
२।४१।३४, पद्म० १।१३।३३ एवं १८।८ (यहाँ एक 
करोड़ असुर मारे गये); (६) (गोदावरी के दक्षिणी 
तट पर) ब्रह्मण १४८।१; (७) (गंगाह्मर के 
पास) वन० ८२।४९; वन० ८४७७, नारदीय ० 
२।६६।२९; (८) (पंचनद में) पद्म० १।२६।१४, 
वाम० ३४२८ (यहाँ हर ने करोड़ों तीथों से जल 
एकत्र किया था); (९) (गया के अन्तर्गत) अग्नि० 
११६।६; (१०) (कश्मीर में आधुनिक कोटिसर, 
बारामूला के पास) कश्मीर रिपोर्ट (पृू० १२)। 
कोटिवट--- (कोकामुखः के अन्तर्गत) वराह० १४०। 
४७-५०, १४७।४० । 

कोणार्क (या कोणादित्य)--(ओड़ या उड़ीसा में; 
जगन्नाथपुरी के पश्चिम लगभग २४ मील की 
दूरी पर) इसका अर्थ है कोण का सूये। 
'कोनाकोन”ः सम्भवतः प्राचीन नाम है ! यह 
सू्य-पजा का एक ज्वल्न्त स्मृति-चिह्न है। यहाँ 
नरसिंहदेव (१२३८-१२६४ ई० ) द्वारा, जो एक गंग 
राजा थे, निर्मित भव्य मन्दिर के भग्नावशेष 
हैं। उत्तर भारत के भास्कर-शिल्प का यह अद्वि- 
तीय नमूना है। इसका शिखर १८० फुट और मण्डप 





शेड रे 


१४० फट ऊँचा था। देखिए डा० मित्र ईत 'ऐण्टिक्वि- 
टीज़ आव उड़ीसा' (जिल्द २, पृ० १४५-१६६ )7 
हण्टर कृत उड़ीसा” (जिल्द १, पृ० २८८ ) एवं माडने 
रियू (१९४५, पृ० ६७-७२ ) का लेख सन गॉड 
आव कोगार्क अनअर्थड ।' ब्रह्म ० २८॥२, 5, ९ १, ४७, 
६५ एवं २९।१, तीर्थंचि० (पृ० १८०) | यह सम्भ- 
वत: टॉलेमी (पृ० ७०) का कब्नगर है। 
कोलापुर-- (यह आधुनिक कोल्हापुर है, जो देवीस्थानों 
में एक है) देवीभाग ० ७।३८।५, पद्म० ई। १७६।४२ 
(यहाँ लक्ष्मी का एक मन्दिर है), १८२।१ (अस्ति 
कोल्हापुर नाम नगर दक्षिणापथे ) एवं ११ | ब्रह्माण्ड ० 
४।४४।९७ (यह ललितातीर्थ है) | शिल्गहार विज- 
यादित्य के दान-पत्र (सन्‌ ११४३ ई०) में क्षुल्लका- 
पुर' नाम आया है, जो कोल्हापुर का एक अन्य नाम है 
(एपि० इण्डि०, जिल्द रे।पृ० २०७ एवं २०९-२१०) | 
अमोघवर्ष प्रथम के संजन दान-पत्र (८७१ ई०) में 
आया है कि राजा ने किसी जन-विपत्ति को दूर करने के 
लिए अपना बायाँ अँगूठा काटकर महालक्ष्मी देवी को 
चंढा दिया (एपि० इंण्डि०, जिल्द १८, पृ० २३५ 
एवं २४१) । यह कोल्हापुर वाली महालक्ष्मी ही हैं । 
देखिए इण्डियन एण्टीक्वेरी, जिल्द २९, पृ ० २८० । 
कोल्ल--बाहं स्पत्य सूत्र (३३१२४) के अनुसार यह 
शाकक्‍त क्षेत्र है। ं 
कोल्लगिरि-- अग्नि० ११०।२१, भाग ० ५११९।१६। 
कोलाहरू-- (एक पर्वत) वायु० ४५।९०, १०६।४५, 
ब्रह्माण्ड5७ २।१६।२१, मार्के० ५४१२, विष्णु० 
३।१८।७३ | डा० मित्र के अनुसार यह ब्रह्मायोनि 
पहाड़ी है। आदि० (६३।३४५ ) के मत से यह चेदिदेश 
में है, जिसने शुक्तिमती के प्रवाह को रोक दिया है। 
फोशला--- (नदी, अयोध्या के पास) पद्म० १॥३९। 
११,६।२०६।१३, २०७।३५-३६, २०८।२७। वाका- 
टक राजा नरेन्द्रसेन के दान-पत्र में उसको कोसला 
(कोसल ), मेकल एवं मांलवा के 'राजाओं द्वारा 
सम्मानित कहा गया है। देखिए एपि० इण्डि० 
(जिल्द ९, पृ० २७१).। 
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कौनट--वाम ० ५१।५३। 

कौबेरतीथं----शल्य ० ४७।२५ (जहाँ कुबेर को घन का 
स्वामित्व प्राप्त हुआ ) । 

कौमारतीयें--- (एक सर) ब्रह्माण्ड० ३।१३।८६ ! 

कौदास्बी--प्रयाग से पश्चिम ३० मील दूर आधु- 
निक कोसम ) रामा० (१।३२।६) में आया है कि 
यह ब्रह्मा के पौत्र एवं कुश के पुत्र कुशाम्ब द्वारा स्था- 
पितहुई थी; ती ० क०, पू० २४६ । महाभाष्य (जिल्द 
३,पृ०५०,१३४, पाणिनि ६।१।३१) में यह कई बार 
उल्लिखित हुई है। अभिधानचिन्तामणि (पृ० १८) 
में आया है कि यह वत्स देश की राजधानी थी । देखिए 
ऐँं० जि० (पृु० ३९१-३९८) एवं 'हस्तिनापुर' के अन्त- 
गंत। देखिए नगेन्द्रनाथ घोष क़त अर्ली हिस्ट्री आव 
कोशाम्बी॥। अद्योक के कौशाम्बी स्तम्भाभिलेख 
(सी० आई० आई०, जिल्द १, पृ० १५९) ने इस 
आधुनिक नगर के महामात्रों का उल्लेख किया 
है। डा० स्मिथ ने कोसम नहीं माना है (जे० आर० 
ए०एस०, १८९८, पृ० ५०३-५१९ )। कोशाम्बी के 
विभिन्न स्थानों के विषय में देखिए एपि० इण्डि० 
(जिल्द ११, पृ० १४१) ॥ 

कौशिकी-- (१) (हिमालय से निकलनेवाल्ली, आधुनिक 
कोसी ) आदि० २१५७, वन० ८४।१३२, मत्स्य० 
२२।६३, ११४।२२, रामायण १।३४।७-९, भाग० 
९।१५।५-१२ (गाघधि की पुत्री सत्यवती कौशिकी नदी 
हो गयी ), वाम ० ५४।२२-२४ (इसका नाम इसलिए 
पड़ा कि कालो ने गौर वर्ण धारण करने के उपरान्त 
अपना काला कोश यहाँ छोड़ दिया था), ७८५, 
९०।२, वायु० ४५।९४, ९१।८५-८८। विदश्वामित्र 
(आदि० ७१।३०-३१) ने इस नदी को पारा कहा 
है। (२) (गया के अन्तर्गत) वन० ८७।१३, 
वायु० १०८।८१ (कौशिकी ब्रह्मदा ज्येष्ठा )। जैसा 
कि प्रो० दीक्षितार (पुराण इण्डेक्स, जिल्द २, पृ ० 
५०७) ने कहा है, यहाँ ब्रह्मदा' कौशिकी का विशेषण 
है न कि किसी अन्य नदी का नाम । 

कोशिकी-कोका-संगम---वराहु ० १४०।७५-७८ | 


धर्मशास्त्र का इतिहास 


कोशिफीमहाछुद---वायु ० ७७१० १, ब्रह्माण्ड० ३।१३। 
१०९। 

कोशिकी-संगम--- (दृषद्वती के साथ) पद्म० १॥२६।८९, 
वाम० ३४।१८। उपयुक्त दो अन्य नदियों से यह 
पृथक लगती है। 

कोशिकी-तीर्थ--- (नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९४।- 
४० है 

कोशिक्यरण[संगम---वन ० ८४१५६, पद्म० १॥३८।- 

3) 

कौस्तुभेश्वर--- (वाराणसी के अन्तर्गत ) लिग० (त्ती० 

 क०, पृ० ६०) । 

कोशिक छृद-- (कौशिकी नदी पर) वन० ८४। 3 $ 
१४३, पद्म ० १।३८।५८ (जहाँ विद्वामित्र को अत्य- 
त्तम सिद्धि प्राप्त हुई) । 

ऋमसार--- ( कश्मीर में एक सर, इसे विष्णुपद भी कहा 
जाता है) नील्मत०- १४८ १-१४८२। 

ऋतुती्थ--. ( नमंदा के अन्तर्गत) पद्म० १।२१।९। 

क्रिया-- (ऋक्षवान्‌ से निकली हुई एक नदी) ब्रह्माण्ड ७ 
२।१६।२९। 

ऋमणु- (नदी ) ऋ० ५।५३।९ एवं १०।७५।६। सामा- 
न्यतः इसे आधुनिक कुरंम कहा जाता है जो इसाखेल 
के पास सिन्धु के पश्चिम तट में मिल जाती है। 
देखिए दे (पु० १०५) | 

फ्रोशोदक---वराह ० २१५।८७-८८। 

फ्रौउः'चपदी---अनु ० २५।४२। 

ऋ्ोज्च पर्वेत-- ( कै छास का वह भाग, जहाँ मानसरोवर 
अवस्थित है) तैत्तिरीयारण्यक (१।३१२) ने 
इसका उल्लेख किया है। रामा० ४।४३।२६-३ १, 
भीष्स ० १११।५७ (स्कन्द के चक्र द्वारा भेदित), 
शल्य ० १७।५१ एवं ४६।८३-८४। 

अगैडलपद--- (गया के अन्तर्गत) वायु० १०८।७५- 
७७ (एक मुनि ने क्रौंच पक्षो के रूप में यहाँ तप किया 
था)। नारदीय० २।४६।५२, अग्नि० ११६।७। 

क्रीज्चारण्य--- (जनस्थान से तीन कोस दूर) रामा० 
२३।६९।५-८ । 
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तोर्थंसूची क्‍ 

क्षमा-- (ऋष्यवान से निकली हुई नदी) मत्स्य ० ११४ खाण्डव (बन) - लत की सीमा (तै० आ० ५।११)। 

् ै >खिए इस ग्रत्थ का खण्ड ४, अध्याय १५। ताष्ड्य 

क्षिप्रा-- (विन्ध्य से निकली हुई नदी) मत्स्य० ११४। ब्राह्मण २५। रे। ५ 8४ नाम मा 2 » आदि० २२३- 

२७, वाम ० ८३१८-१९ कुछ मृद्वित ग्रन्थों में 'शिप्रा २२५, भाग० १! १५।८, १०।५८।२०५-२७, १०।७ १।- 
४५-४६, पद्म ० ६।२००।५ ! 


या सिप्रा' शब्द आया है (वायु० ४५।९८ )। मत्स्य० 
में आया है कि क्षिप्रा विन्ध्य से निकलती है, किन्तु 
१ १४-२४ में आया है कि यह पारियात्र से निकली है । 
मुद्रित ब्रह्म ० (अध्याय २७) में सिप्रा' दो बार आया 
है, जिसमें एक पारियात्र (इलोक २९) से और दूसरी 
विन्ध्य (इलोक ३३) से निकली हुई कही गयी है। 
ब्रह्माण्ड० (२।१६।२९, ३०) में यह ब्रह्म ० के समान 
फही गयो है । 

क्षीरवती-- (नदी) वन० <८४॥६८ (सरस्वती. एवं 
बाहुदा के पश्चात्‌ विस्तृत हुई ) । 

क्षीरिका-- (जहाँ नीलकण्ठ हैं) वाम० (त्ती० क०, 
पृ० २३८) 4 

क्षुघातीर्थ--(गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म ० ८५॥१॥ 

क्षेमेदवर-- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० क०, 
पा १9.) 


0] 


खट॒वांगेइवर-- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
कं०, पु० ५६) । 
खड्गतीयं--(१) (साञ्रमती के अन्‍न्तगंत) पद्म० 
६।१४०।१; (२) (गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० 
१३९।१ (उत्तरी तट पर) । । 
खड़्गधारातीर्थ (या खड़्गधारेश्वर )--पद्म ० ६॥१४७। १ 
एवं ६७। देखिए बम्बई गजे० (जिल्द ४, पृ० ६) । 
खइगपुच्छ नाग--(कश्मीर में) ह० चि० १०।२५१ 
(विजयेइ्वर क्षेत्र खन से' तीन मील ऊपर, इसे आज- 
कल अनन्तनाग परमने में खंबल कहा. जाता है ) । 
खण्डतीर्थ--- (साअमती के अन्तर्गत) पद्म० ६।१३७।१२ 
(इसे वृषतीर्थे भी कहा जाता है ) । 
खंदिरवन-- (मथुरा के अन्तर्गत) वराह० १५३।३५ 
(बारह वनों में सातवाँ वन) । | 
१०७ 


खाण्डवप्रस्थ-- (९ के नगर) आदि० ६१३५, २२१।- 
/फुमांगल रैं७शैरेर (जह जरा को पास्कर 
क्ष्ण, भीम एंव अर्जुन लौटे थे ) । 

खोनमुष--: (कह्मीर में) बिल्हण कवि की जन्‍्म-भूमि 
और कुकुम-उत्पादन के लिए प्रसिद्ध । विक्रमांकदेव- 
चरित १।७२, १८।७ १ (खोनमुख पाठान्तर आया 
कह स्टीन-स्मृति, पृ० १६६ (आधुनिक खुनमोह, 
जिसमें दो गाँव हैं) । 

गण 


गंगा--देखिए इस ग्रन्थ के खण्ड ४ का अध्याय १३। 

गंगा-कौशिकी-संग्म--ती ० क०, पृू० २३५७-२३५८ | 

गंगा-गण्डकी-संगम--पी ० क०, पृ० ३५७। 

गंगा-गोसती-संगस--ती ? क०, पृ० ३५८। 

गंगाह्मार-- (यह हँरिंदरार का एक नाम है) वन० 
29 $४४९९०॥६१४४७४४र२| ३२०२४ अत 2 ० धर 
कूमे ० १।१५।४ ९१ एवं ४७ (यहाँ दक्ष का यज्ञ वीरभद्र 
द्वारा नष्ट कर दिया गया था ), २२०३३ (श्राद्ध के 
अत्यन्त प्रसिद्ध स्थलों में एक ) न्‍ वि० ध० सू० ८५३८, 
अग्नि० ४।७ (यहाँ वामन बलि के पास आये हैं), 
पद्म० ५१५३ एवं ५।२६।१०३ । बाह ० सू० (३।१२९ ) 
के अनुसार यह शवक्षेत्र है। मत्स्य० (२२।१०) 
ने एक ही इलोक में गंगाद्वार एवं मायापुरी को 
अलग-अलग वर्णित किया है। : 

गंगा-सानुष-संगस-- ( कश्मीर के पास) नीलूमत० 
१४५७। 

गंगा-यमुना-संगस-- (अर्थात्‌ प्रयाग, वहीं देखिए ) वन ० 
८४। २५ । 

गंगावत्‌-+- (नमंदा के अन्तगंत) पद्म० 
(गणेश्वर के पास ) । 


१।२०।१६ 
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गंगा-वरणा-संगस-- ( वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० 
(ती० क०, पृ० ४५) । दर 


गंगा-वदन-संगस-- ( नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० 
१९३।२०॥। 

गंगा-सरयू-संयम--रघुवंश ८।९५, तोथं॑प्रकाश, पृ० 
३५७। 


गंगा-सरस्वती-संगस---वन ० ८४।३८, पद्म० १।३२।३। 
गंगा-सागर-संगस--वि० घ० सू० ८५।२८, मत्स्य० 
२२११ (यह सर्वतीर्थभय” है) पद्म० १।३९।४, 
तीर्थप्रकाश (पृ० ३५५-३५६) में माहात्म्य दिया 
हुआ है । 
गंगा-छ व---पह्म ० १।२२।६३ (कुरुक्षेत्र के अन्त्संत्) 
वन० ८३।२०१, अनु ० २५३४ । 
गंगेइवर--- ( १) (वाराणसी के अन्तर्गत) नारदीय० 
२।४९।४६; (२) (नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० 
१९३।१४। 
गंगोद्भेद---वन ० ८४।६५, मत्स्य० २२२५, पद्म० 
१।३२।२९, अग्नि० १०९।१८। 
गजकर्ण-- ( पितृ-तीर्थों में एक) मत्स्य० २२।३८। 
गजक्षेत्र-- (शिवक्षेत्र ) वाईस्पत्य सूत्र ३३१२२। 
गजशल-- (मानसरोवर के. दक्षिण एक पर्वत) वायु ० 
३६।२४। 
गजसाह्लुयो-- (या नागसाह्नय) (यह हस्तिनापुर ही 
है) विष्णु० ५।३५।८, १९, ३०-३२, वाम० ७८।८, 
भाग० १।४।६, टीका का कथन है---'गजेन सहित 
आह्वुयो ताम यस्य ); बृहत्संहिता। १४।४ (गज।ह्ुय ) । 
गजाह्लय-- (यह हस्तिनापुर ही है) स्वर्गारोहण पर 
५॥३४। 
गजेदवर-- (श्रीशेल के अन्तर्गत) लिग० १॥९२।१३६। 
गणती्थ-- (१) (उन तीर्थों में एक, जहां के श्राद्ध से 
परम पद मिलता है) मत्स्य ० २२७३; (२) (साश्र- 
मती के अन्तगंत) पद्म० ६।१३३।२४। 
दी... आई (हिमालय से निकलकर बिहार में स्तोनपुर के 
पास गंगा में मिल जाती है) यह एरियन की 'कोण्डो- 
छटेस है (ऐं० इण्डि०, पृ० १८८) | आदि० १७०।- 


२०-२१ (उन सात महान्‌ नदियों में एक, जो पाप 
नष्ट करती हैं), सभा० २०१२७, वन० ८४।१३, वन० 
२२२।२२ ( गण्डसाह्वया' सम्भवत: गण्डकी ही है), 
पद्म ० १।३८।३०, ४॥२०।१२ (इसमें पाये जानेवाले 
प्रस्तर-खण्डों पर चक्र-चिह्न होते हैं)। वराह० 
(१४४-१४६ ) एवं ब्रह्माण्ड० (२।१६।२६) में आया 
है कि यह नदी विष्णु के कपोल के पसीने से निकली है। 
विष्ण ने इसे वरदान दिया कि मैं शालग्राम प्रस्तर- 
खण्डों के रूप में तुममें सर्देव विराजमान रहूंगा 
(वराहु० १४४।३५-५८) । गण्डकी, देविका एवं 
पुलस्त्याश्रम से निकली हुई नदियाँ त्रिवेणी बनाती 
हैं (वराह० १४४।८४ ) । यह नेपाल में शालग्रामी” 
एवं उ० प्र० में नारायणी' कहलाती है। 


गदाकुण्ड--- (शालग्राम के अन्तर्गत) वराह० १४५। 


४९ । 

गदालोछ--- ( गया में ब्रह्मयमोनि के दोनों ओर एक-एक 
कुण्ड) वायु८ १०९।११-१३, १११।७५-७६, अग्नि० 
११५।६९; और देखिए इस भ्रन्थ का खण्ड ४, 
अध्याय १४। 

गन्धकाली--- ( नदी ) वायु० 
२।१२।७६ | 

गन्धमादलन-- ( वह परत, जिस पर बद्रीनाथ अवस्थित 
हैं) नृसिह० ६५॥११० (ती० क०, पृ० २५२) , 
घिष्णु० २२२।१८ (मेरु के दक्षिण), मा्क० ५१५ 
(नर-मारायणाश्रम का स्थल), मत्स्य० १३॥२६। 

गन्धवती-- ( १) (एकाम्रक के पास उदयगिरि की पहा- 
ड़ियों से' निर्गेत एक पुनीत नदी, यद्यपि शिवपुराण 
ने इसे विन्ध्य से निगगंत कहा है) देखिए डा० मित्र 
कृत एऐंण्टीक्विटीज़ आव उड़ीसा (जिल्द २, पृ० 
९८)। (२) (शिप्रा की एक छोटी सहायक नदी) 
मेघदूत १।३३। 

गन्धवेकुण्ड--- (मथुरा के अन्तर्गत) वराह०१६३।१३। 

गन्धरवंनगर--ती ० क०, पृ० २४७ । 

गन्धवेतीर्थ-- (वाराणसी के अन्तगंत) पद्म० १।३६। 
१३, शल्य० ३७।१० (सरस्वती के गर्गल्नोत पर)। 


७७।४४, ब्रह्माण्ड ० 














#अक- 
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गर्भस्तीशञ-- ( वाराणसी के अन्तगंत ) स्कन्द० ६।३३। 
१५४। 
गभीरक-- ( मन्दार के दक्षिण भाग के अन्तगगेत ) वराह० 
१४३।४२ | 
गसभीरा-- (१) (एक नदी जो विजयेश्वर के नीचे 
वितस्ता से' मिल जाती है) ह० चि० १०१९२, स्टीन- 
स्मृति (पृ० १७०)। स्टीन ने राज० (८॥३१ ०६३) 
की टिप्पणी में कहा है कि यह वितस्ता से मिलने के 
पूर्व विशोका के निम्नतम भाग का नाम हैं; (२) 
(मध्य प्रदेश में) मेघदूत १।४०; बृहत्संहिता 
(१६।१५) ने गाम्भीरिका' नदी का नाम लिया है, 
जो क्षिप्रा से मिलती है। 
गया-- (१) देखिए, इस ग्रेन्‍्थ का खण्ड ४ अध्याय १४; 
(२) (बदरिकाश्रम_ पर पाँच धाराओं में एक) 
नारदीय० २।६७।५७-५८ | 
गयाकेदारक-- ( गया के अन्तर्गत) अग्नि० ११५॥५३। 
गया-निष्क्मण--न्‌ सिह० (ती० क०, पू० २५२ ), यहाँ 
विष्ण्‌ का गुह्य नाम हरि है। 
गयाशिर--- ( राजषि गय के ताम से प्रसिद्ध पहाड़ी) 
वन० ९५।९, ८७११, वायु ० १०५२९ (यह विस्तार 
में एक कोस है), वाम० २२।२० (यह ब्रह्मा की पूर्वे 
बेदी है) अग्नि० ११५१२५-२६ (यह फल्गुतीर्थ है)। 
डा० बरुआ (गया एण्ड बुद्धभया , जिल्द १, पृ० ७) 
के मत से यह आधुनिक ब्रह्मयोनि पहाड़ी है। 
गयातीर्थ---- (वाराणसी के अन्तर्गत) पद्म० १॥३७॥५। 
गयाक्षीषं --- (गया नगर के पास एक पर्वेतश्रेणी) वि० 
ध० सू० ८५।४। बुद्ध १००० भिक्षुओं के साथ गया के 
पास गयाशीस पर गये; देखिए महावग्ग १।२१।१ 
(एस ० बी० ई०, जिल्द १३, पु० १३४) । देखिए 
इस ग्रन्थ के खण्ड ४ का अध्याय १४॥ 
गवां-भवन---प्म ० १।२६।४६ | 
गरु डकेइबर--- (वाराणसी के अन्तगंत) लिग० (ती० 
क०,पृ० ६७) । 
गर्गंख्ोत--- (सरस्वती पर) शल्य ० ३७।१४। 
गर्गेइबर--- ( नमंदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९१॥८२। 
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गर्तेशवर-- (मथुरा के अच्तर्गत) वराह० १६९१७ 
१७६।६ | 

गल्लिका--- ( गण्डकी नदी का एक अन्य नाम) पद्म० 
६।७६।२, (जहाँ शालूग्राम पाषाण पाये जाते हैं) 
६।१२९।१४। 

गायजत्रीस्थान--वन ० ८५।२८। 

गायजत्रीइवर-- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
कृ०, ् ०9० ) | हि 

गायज्ञीतीथं--- (गया के अन्तर्गत) वायु० ११२॥२१॥। 

शाणएत्यतीर्थ ---- ( विष्णु नामक पहाड़ी प्र, साञ्रमती के 
पास ) पद्म ० ६६१२९।२६, ६।१६३॥१। 


शारूव--देखिए पापप्रणाशन । 


गारूवेइवर-- (वाराणसी के अन्तगंत) लिग० (त्ती० 
क०,पु० ९८)। 
गाहँपत्यपद--- (गया के अन्तर्गत) वायु० १११॥५०। 
गारुड--- (गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म ० ९०१। 
गिरिकणिका--मत्स्य ०७० २२।३९। दे (पृू० ६५) ने 
इसे साञ्रसमती कहा है। 
गिरिकुझज--पद्म ० १२४।३४ (जहाँ ब्रह्मा निवास करते 
हैं)। 
गिरिक्ट-- (गया के अन्तर्गत) नारदीय० २७७५ । 
गिरिनगर-- (काठियावाड़ में आधुनिक जूतागढ़ ) 
इसके पास की पहाड़ी प्राचीन कार में उज्जयन्त या 
ऊर्जयन्त कहलाती थी, किन्तु अब गिरनार कही जाती 
है। दे (प० ६५-६६) ने इस पर हरुम्बी टेप्पणी की 
है। एक पहाड़ी के ऊपर दत्तात्रेय की पादुकाओं (पद- 
चिह्नों के साथ पत्थर) के चिह्न यहाँ अंकित हैं। यहाँ 
अशोक का शिलालेख है, अतः ई० पू० तीसरी शताब्दी 
में यह स्थान प्रसिद्ध रहा होगा। जूनागढ़ के शिलालेख 
में यह प्रथम पंक्ति में वर्णित है (एपि० इण्डि०, जिल्द 
८, पृ० ३६, ४२) । देखिए वस्त्रापथ' के अन्तर्गत । 
गिरिवज--- ( जरासन्ध एवं उसके पुत्र सहदेव से' लेकर 
मगध के राजाओं की राजधानी ) इसे बोद्ध कारू 
" में राजगृह कहा जाता था। यह पटना से रूगभग ६२ 
मीलरू पर है। दे (१० ६६-६९) ने इस पर रूम्बी 
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टिप्पणी की है। सभः० २१।२-३ (यह वैहार, विपुल, 
वराह, वृषभ एवं ऋषिगिरि नामक पाँच पहाड़ियों 
से घिरा हुआ एवं रक्षित है) । देखिए 'राजगृह' के 
अन्तर्गत । रामा० (१।३२।७) में आया है कि यह ब्रह्मा 
के पौत्र एवं कुश के पुत्र वसु द्वारा स्थापित हुआ था। 
गुरुकुल्यतीथं--- (नर्मदा पर) स्कन्‍्द० १॥१।१८- 
१५३ (जहाँ पर बलि ने अश्वमेघयज्ञ किया) । 
गुहेइवर-- ( वारा० के अन्तर्गत) लिंग० (ती० क०, 
पृ्‌० १०२)! ह 
गृश्नकूट--( १) (गया के अन्तर्गत एक पहाड़ी) 
वायू ० ७७।॥९७, १०८॥६१, १११।२२, अग्नि० 
११६।१२, नारदीय० २।४५।९५ एवं ४७।७८ ; 
(२) (सरस्वती और शुद्धा के संगम पर , जहाँ 
परशुराम के रक्‍तरंजित हाथ स्वच्छ हुए थे) 
नीलमत० १३९४-१३९५। 
गृश्लवनतू--कमं ० २।३७३८। 
गृश्रवट-- (१) (गया में गृक्नकूट पर) बन० ८४- 
६१, अग्नि० ११६१२, पद्म० १३८११ (यहाँ 
भस्म से स्तान होता है), नारदीय० २।४४।७ २, 
वायु ० १०८।६३; अब वृक्ष नहीं है; (२) (थ्ुकर- 
क्षेत्र में, जहाँ गृन्न मानव हो गया था) वराह० 
१२३७।५६। 
गृ श्रेदवर-लिग-- (गृूध्रकूट पर गया के अन्तर्गत) 
अग्नि० ११६।११, नारदीय« २।४७॥७८। 
गोकर्ण-- (१) (उत्तरी कनारा जिले के कुमटा तालका 
में गोआ से ३० मोल दक्षिण, समुद्र के पश्चिमी तट 
पर शिव का पवित्र स्थल) वन० ८५।२४, ८८।१५, 
२७७॥५५; आदि० २१७।३४-३५ (आदं पशुपते: 
स्थान दरशनादेव मुक्तिदम्‌ ), वायू ० ७७१९, मत्स्य ० 
२२।३८, कूम० २।३५॥२९-३२, ब्रह्माण्ड० ३॥५६।- 
७-२१ (इलोक ७ में इसका विस्तार डेढ़ योजन है), 
वाम० ४६।१३ (रावण ने यह लिंग स्थापित किया 
था)। ब्रह्माण्ड७ (३॥५७-५८) एवं नारदीय७ 
(२।७४) ने वर्णन किया है कि यह समुद्र की बाढ़ 
में डूब गया था और यहाँ के छोग परशुराम के पास 





सहायतार्थ गये थे। देखिए एपि० कर्नाटिका, 
जिल्द ७, शिकारपुर, संख्या ९९ (१११३ ई०), 
जहाँ चालक्य त्रिभुवनमल्ल के राज्य को 'गोकर्णपुर 
के स्वामी का करद कहा गया है। कूर्म० (२।३५।- 
३१) ने उत्तर-गोकर्ण एवं वराहपुराण (२१३।- 
७) ने दक्षिणी एवं उत्तरी गोकर्ण का उल्लेख किया 


है। (२) (सरस्वती तट पर) वराह० १७०११; . 


(३) (मथुरा के अन्तर्गत) वराह० १७१- 
१७३; (४) (वारा० के अन्तर्गत) लिंग० (ती० 
क०, पृ० ११३)। मत्स्य ० (१३॥३०) ने गोकर्ण 
में देवी को भद्रकणिका कहा है। 

गोकर्ण-छुढड---वन ० ८८।१५-१६। 

गोकर्णदवर--- (हिमालय की एक चोटी पर) वराह० 
२१५।१६१८। 

गोकासुख-- (पर्वत) भाग ० ५॥१९।१६। 

गोकुछ-- (एक महारण्य) देखिए “ब्रज”, पद्म० ४।- 
६९।१८, भाग० २।७।३१। 

गोग्रह-- ।( उड़ीसा में, विरज के अन्तर्गत ) ब्रह्म ० ४२।६। 

गोघन--- (पंत ) ब्रह्माण्ड०७ २।१६॥।२२। 

गोतीथं--- (१) (नेमिष वन में) वन० ९५।३; 
(२) (प्रयाग में). मत्स्य० ११०१: (३) 
(वारा० के अन्तगंत) कूर्मं० १३३॥१३; (४) 
(नमंदा के अन्तर्गत) मत्स्य७ १९३।३, पद्म० 
१।२०।३; (५) (साश्रमती के अन्तर्गत) पद्म० 
६।१५६।१। 

गोचरमेदबर-- (श्रीपवंत के अन्तर्गत) लिंग० १।९२। 
2, ह । 

गोदावरी--देखिए इस ग्रन्थ के खण्ड ४ का अध्याय १५॥ 

गोनिष्क्रण--- (इसे गोस्थलक भी कहते हैं) वराह० 
१४७।३-४ एवं ५२। 

गोपाब्रि--- (कश्मीर में श्रीनगर से दक्षिण में स्थित एक 
पहाड़, जिसे अब तख्तए सुलेमान कहते हैं) स्टीन- 
स्मृति (प० १५७); 'राज० (१।३४१) ने गोणाद्रि 
का उल्लेख किया है, जो डाल झील के पास आज का 
गोपकार है। देखिए काश्मीर रिपोर्ट, १७। 


४. -ंिमनेंनाआ ाआ 


तीथंधूची द १४३१ 


गोपीइबर--- ( मथुरा के अन्तर्गत) वराहु० १५७१८ 
(जहाँ कृष्ण ने गोपियों के साथ छीलाएं कीं ) । 
गोप्रचार--- (गया के अन्तर्गत) वायु० १११॥३५- 

३७ (जहाँ आमों की एक कुज्ज है), अग्नि० ११६।- 
६्‌। 
गोप्रतार--- (अवध के फंजाबाद में गृप्तार) जहाँ राम 
ने अपनी सेना एवं भृत्यों के साथ अपना शरीर छोड़ा । 
वाम० ८३।८, नारदीय० २।॥७५।७१, रघुवंश १५- 
९०९३॥ 
ग्रोप्नेक्ष- (वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० क०, 
पृ० ४२), पद्म० १।३७।१६, नारदीय० २॥५०।४३ 
.. (गोप्रेक्षक)। 
शोप्रेक्षक-- (वारा० के अन्तर्गत एक लिंग) लिंग० 
१।९२।६७-६८ ! 
गोप्रेक्षेशवर--(वारा० के अन्तर्गत) स्कन्द० (ती० 
क०, पृ० १३१)।  - 
गोभिलेश्बर-- (वारा० के अन्तर्गेत) लिग० (ती० 
क्‌ृ०, पृ० ९४) | 
गोमण्डलेइबर-+- (श्रीपवेत के अन्तर्गत) लिग० 
१।९२।१६२ (ननन्‍्द आदि द्वारा स्थापित) 
गोसल्त--- (१) (एक पहाड़ी ) मत्स्य ० १३२८ (गोमन्त 
पर सती को गोमती कहते हैं); (२) (करवीरपुर, 
क्रौूचपुर एवं वेणा नदी के पास सह्य की एक पहाड़ी ) 
हरिवंश (विष्णुपर्व ३९।११ एवं १९-२०); (३) 
(द्वारका के पास एक पहाड़ी, जहाँ जरासंध के आक्र- 
मणों से तंग आकर छष्ण एवं वृष्णि लोग मथुरा से 
आकर बस गये थे) सभा० १४५४, वन० ८८।- 
१५-१७, मारदीय० २॥६०।२७। पाजिटर ने जो 


पहचान बतलायी हैं, वे असंतोषप्रद हैं (पू० २८९)। 


गोमती-- (१) (एक नदी) ऋ० (८।२८।३० 
एवं १०॥७५॥६) यह कुभा एवं क्रम के बीच में 
रखी गयी है (क्रमू० १०॥७५।६); अतः सम्भवतः 
यह आज की गोमलर है जो सिन्धु की एक पद्िचमी' 
सहायक नदी है; (२) (सरस्वती के पास की एक 
नदी) बन० ५७८७।७, पदह्म० १।३२।३७, वाम० 


६२३।६१ एवं ८३३२; (३) (द्वारका के पास) 
सस्‍्कन्द० ७।४।४।९७-९८ एवं ५।३२, पद्म० ४।- 
१७।६९-७० एवं ६।१७६।३२५-२६; (४) (अवध 
में, हिमालय से' निकलकर वाराणसी के पास गंगा 
में मिलने वाली नदी ) मत्स्य ० ११४।२२, ब्रह्माण्ड० 
२।१६।२५, रामा० २।४९।११॥। 

गोमती-गंगा-संगस--पद्म ० १॥३२।४२, भाग० ए।- 
१९।१८, अग्नि०ण १०९।१९। 

गोरक्षक---वराह० २१५।९३। 

शोरथशिरि-- (सगधक्षेत्र में) सभा० २०॥३०। 

शोव्घधेल-- (१) (मथुरा के पास एक पहाड़ी) 
मत्स्य ० २२।५२, कूमे० ११४४१८ (जहाँ पर पृथु 
ने तप किया था ) । पद्म ० ५।६९।३९, वराह० १६३।- 
१८, १६४।१ एवं २२-२३, विष्णु० ५।१११६। 
देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ४, अध्याय १५; (२) 
( रास द्वारा गौतमी के अन्तर्गत स्थापित एक नगर) 
ब्रह्म ० ९१।१, ब्रह्माण्ड७ २।१६।४४। नासिक के 
पास प्राप्त उषवदात के शिलालेख में गोवर्धन कई 
बार उल्लिखित हुआ है (बम्बई गजे०, जिल्द १६, 
पृ० ५६९ )। 

गोविन्दतीयें-- (गोदावरी के अन्तगंत) ब्रह्म० 
१२२।१००, पद्म० १॥३८।५० (म्पकारण्य के 
पास है, ऐसा लगता है)। 

गौतस--- ( मच्दर पर्वत पर) पद्म० ६।१२९।८। 

गोतस नाग--- (कश्मीर में, अनन्तनाग के दक्षिण एवं 
बवन के मार्ग में) स्टीन-स्मृति, पृ० १७८। 

गौतस-वन--वन ० ८४।१०८-११०। 


गोतसाश्रम-- (भ्यम्बकेश्वर के पास) पद्म० ६।१७६।- 


५८-५९। 

गोतमी-- (गोदावरी) देखिए इस ग्रन्थ के खण्ड 
४ का अध्याय १५॥ 

गौतसेहबर--- ( १) (नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य७० 
२२।६८, १९३॥६०, कूमें० २।४२।६-८, पद्मं० 
१।२०।५८; (२) (वारा० के अन्तर्गत) लिग० 
(ती० क्‌०, पृ्‌० १ १५) | 
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गोौरी-- (नदी ) भीष्म ० ९२५। सम्भवतः यह यनानी 
लेखकों की गौरयिऑस' है (टॉलेमी, पृ० १११ | 

गौरीश-- ( ललिता-तीर्थ ) ब्रह्माण्ड७ ४॥४४।९८। 

गौरीजिखर--( १) वन० ८४१५१, मत्स्य०ण २२।- 
७६ (श्राद्ध के लिए योग्य); (२) (कश्मीर के 
पास एक तीर्थ) नीलमत० १४४८-१४४९ (जहाँ 
नील-कमल के रंग वाली उमा ने तप किया और 
गौर वर्ण वाली हो गयी)। 

गौरीतीर्थ-- (वारा० के अन्तर्गत) मत्स्य०७ २२।३१, 
कर्म ० १३५२, पद्म० १।३७।३। 


2 


घटेश्वर-- (साअ्रमती के अन्तर्गत) पद्म० ६।१५९।३। 

घटोत्कच-- (वारा० के अन्‍्तगंत) - कर्म ० १।३५।८, 
पद्मं० १।३७।८ । 

घष्ठाभरणक--- (मथुरा के अन्तर्गत) वराह० १५४- 
08 9, 

घष्टाकर्णहुद-- (वारा० के अन्तर्गत व्यासेदवर के 
पश्चिम ) नारदीय० २।४९।२८-२९, लिंग० (ती० 
क०,प्‌ू ० ८६) |» 

घष्ठेइबर--मत्स्य ० २२॥७०। 

घर्घेर-- (या घर्घरा याघागरा) (एक पवित्र नदी, जो 
कुमायूं से निकलती है और अवध की एक बड़ी 
नदी है) पद्म० २।३९।४३, मत्स्य० २२।३५ 
प्म० ५।११।२९ (दोनों में समान शब्द हैं)। 
देखिए तीथ॑ंप्रकाश (पृ० ५०२) जहाँ सरय- 
पधर-सगम का उल्लेख है। घर्षरा, सरय आदि 

. नदियों का सम्मिलित जल घागरा या सरज के नाम से 

_ प्रसिद्ध है, विशेषत: बहरामघाट से) देखिए इम्पी० 
गजे० इण्डि०, जिल्‍्द १२, पृ० ३०२-३ ३। 

घृतकुल्या-- (गया के अन्तगंत एक नदी) वन० १० ५। 
७४, ९१२।३० | 


च्च्‌ 


चकर-- (सरस्वती के पास) भाग० १०॥७८।१९। 


चक्रतो्थं-- (१) (सौकरतीर्थ' के अन्तर्गत) वराह० 
१३७।१९; (२) (आमलक ग्राम के अन्तर्गत) 
नूसिह० ६६।२२; (३) (सेतु के अन्तर्गत) 
स्कन्द० २०३, ब्रह्मलण्ड, अध्याय ३-५; (४) 
(कश्मीर में) चक्रधर के नाम से भी विख्यात 
है; (५) (गोदावरी पर) ब्रह्म ० ६८१, १०९।- 
१, १२४।१ (श्यम्बक से' ६ मील) यद्यपि तीन बार 
उल्लिखित है, तथापि एक ही तीर्थ; (६) (मथुरा 
के अन्तर्गत) वराह० १६२॥४३; (७) (सर- 
स्वती के अन्तर्गत) वाम० ४२॥५, ५७८९, 
८१३; देखिए ऐएँं० जि० (पृ० ३३६) एवं 'अस्थि- 
पुर के अन्तगंत; (८) (द्वारका के अन्तर्गत) 
तीर्थ प्र०, पू० ५३६-५३७, वराह० १५९।५८। 


चक्रधर-- (कश्मीर में विष्णुस्थान, आज यह अपश्रंश 


रूप में त्सकदर' या छाकधर' है) 'राज० १॥३८। 
अब यह विजब्रोर (प्राचीन विजयेश्वर) से लगभग 
एक मील पश्चिम प्रसिद्ध तीर्थ है। देखिए कश्मीर 
रिपोर्ट (पृ० १८) एवं स्टीन-स्मृति (पृ० १७१)। 
चक्रधर एवं विजयेश-शिव एक-दूसरे के पास स्थित 
दो प्रतिमाएं हैं। ह० चि० (७६१) इसे' चतक्रतीर्थ 
एवं चक्रधर (७।६४) कहता है। 


चक्रवाक-- (पितरों के लिए एक तीथ) मत्स्य० 


२२।४२ | 

चक्रस्थित--- (मथुरा के अन्तर्गत) वराह० १६९।१। 

चक्रस्वामी-- (शालग्राम के अन्तर्गत) वराहु० १४५।- 
३८ (चक्रांकितशिलास्तत्र दृश्यन्ते)। 

चकावत-- ( मन्दार के अन्तगंत)। वराह०  १४३।- 
३६-३८ (एक गहरी झील)। 

चक्रेइवर-- (वारा० के अन्तर्गत) लिंग०  (ती० 
क०, पृ० ५२)। 

सक्षुस--- (हिमालय से निकलनेवाली एक नदी, गंगा 
की एक शाखा) मत्स्य७ १२१२३, वायु ० ४७।- 
“२१ एवं ३९, ब्रह्माण्ड० २।१६॥२०, भाग० ५॥१७।- 
५। दे (पृ० ४३) के मत से चक्षस॒“आक्सस' या 
आमू दरिया' है; वे मत्स्य० (१२०॥१२१ ) पर 








तीर्थेश्वची 


निर्भर हैं, जो ठीक नहीं जँचता। आदचये 
है, दे (प० १३) अर्मन्वती को भी आक्सस 
कहते हैं ' 

चक्ष॒स्तीथं--- (गोदावरी के दक्षिणी तट पर) ब्रह्म० 
१७०।९१ | 

चडाचला-- (ऋक्षवान्‌ पर्वत से निकलनेवाली एक नदी ) 
सत््यण १९४९३ 

चण्डवेगा--(पितरों के लिए पुनीत एक नदी) मत्स्य ० 
जार ९७ हे 

चण्डवेगासस्भेदं--मत्स्य० २२।२८, कूमें० २।४४।१६, 
पद्म ० ६।१३५।॥६७। 

चण्डेश-- (साअ्रमती के अन्तर्गत) पद्म० 
१। 


(एस 


चण्डिकेदवर---लिग ० १॥९२।१६६, वाम० ५१५०। 


'तुःसम्‌ द्र-- (वारा० के अन्तर्गत एक कूप) लिग० 
(ती० क्‌०, प्‌ ० 2९% ] | 

चतुःसाम्‌ व्रिक-- (मथुरा के अच्तगंत एक कूप) वराहु० 
१५८।४१॥। 

चतुःलोत--- (बदरी के अन्तर्गत) वराहु० १४१।१७। 

चतुर्मृंब-- ( सरस्वती के अन्तगंत) वाम० ४२॥२८। 

वतुर्थेशवर-- (वारा० के अन्तगंत) नारदीय० २।- 
४९।६५॥। 

चतुर्वे देश्वर--- (वा रा० के अन्तर्गत ) स्कन्द०, काशीखण्ड 
३३॥१३०। । 

चन्द्रती्थ--(१) (कावेरी के उद्गम स्थल पर) कूर्म ० 
२।३७।२३; (२) (वारा० के अन्तर्गत) पद्म० 
१३७१७, कूमं० १।३५।११; (३) (नमंदा के 
अन्तर्गत) मत्स्य० १८३॥७५, कूर्में० २।४२।१५, 
बह्माण्ड७० ३।१३।२८। 

चन्द्रवर्षा---- (नदी ) वन० १९।१८। 

चन्द्रवती-- (नदी, कश्मीर में) नीलमत० ३१० 
(दिति यह नदी हुई थी जैसे कि यमुना वितस्ता 
हो गयी थी)। 

चन्द्रभागा-- ( १) हिमालय से यह दो धाराओं में निक- 
लती है, एक को चन्द्रा' (जो १६००० फूट ऊंचाई 


१४३३ 


पर बार लाछ के दक्षिण-पूर्व हिम-स्थल से' निकलती 
है) और दूसरी को भागा” (जो दरें के उत्तर- 
पश्चिम भाग से निकलती है) कहते हैं। दोनों तण्डी 
के पास संयक्‍त हो जाती हैं और मिलित धारा 
चन्द्रभागा या चिनाब कहलाती है। पंजाब की पाँच 

- नदियाँ हैं--बितस्ता (झेलम या यूनानी लेखकों 
की हाइडस्पीस ), विपाशा (ब्यास, यूनानी लेखकों 
की हाइपसिस ) , शतद्र (सतलज ) , चन्द्रभागा (चिनाब ) 
एवं इरावती। मिलिन्द-प्रशन (एस्‌ू० बी० ई०, 
जिल्द ३५, पृ० १७१) में चन्द्रभागा भारत की दस 
बड़ी नदियों में एक कही गयी है। वि० ध० सू७ 
८५॥४९, सभा० ९।१९, मत्स्य० :१३।४९, अनु० 
२५।७, नारदीय० २॥६०।३०, नीलमत० १५१५९ 
एवं १६२, ह० चि० १२।४४। देखिए 'असिक्‍ती; 
(२) (नमंदा के अन्तगंत) मत्स्य० १९१६४, 
कम ० २।४१।३५, पद्म० ११८।६१; (३) (ताप्ती 
से मिल जाती है) पद्म० ६।७०।४४; (४) (जो 
साभ्रमती से मिलती है) पद्म ० ६१४८।१२, 
१४९।१; (५) (भीमा, जो कष्णा की एक सेहायक 
नदी है)। 

चन्द्रमस्तीर्थे-- (आर्चीक पर्वेत पर) वन० १२५१७। 


चन्द्रपदई-- (गया के अन्तर्गत) ब्रह्माण्ड५७ ३॥४७।- 
१८-१९ | 
चन्द्रपुर-- (कश्मीर का एक नगर) नीलूमत० 


११३८ एवं ११५६-११५७ (महापद्म नाग ने इसे 
डुबों दिया और उसके स्थान पर एक योजन रूम्बी- 
चौड़ी झील बन गयी ) । 

चन्द्रेदवर-- (१) (चन्द्रभागा नदी पर एवं दूधेश्वर के 
पृ्व॑ में, साञ्रमती पर) पद्म० ६॥।१३९।१; 
(२) (वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० क०, 
पृ० ४९) । 

चन्द्रिका-- (चन्द्रभागा नदी, आधुनिक चिनाब ) मत्स्य ० 
२२।६३। 

चमत्कारपुर--- (आधुनिक अहमदाबाद जिले का. आनन्द- 
पुर) स्कन्द० ६, अध्याय १-१३॥ 








१४३४ धर्मज्ञासत्र का इतिहास 


चमस या चमसोद्भेद--(१) (जहाँ मरुभूमि में विल- 
प्त हो जाने के पदचात्‌ सरस्वती पुनः प्रकट होती 
है) वन० ८२११२, १३०५ (एप वे चमसोद- 
भेदो यत्र दृश्या सरस्वती), पद्म० १॥२५।१८; 
(२) (प्रभास के अन्तर्गत) शल्य० ३५।८७, 
वन० ८८।२०। 
चम्पकतीर्थ-- (जहाँ गंगा उत्तर की ओर बहती हैं) 
नारदीय० २।३४०।८६। 
चम्पकवन-- (गया के अन्तर्गत) वायु० ३७।१८- 
२२। । 
चम्पा-- ( १) (भागलपुर से ४ मील पदिचिम भागीरथी 
.._ पर एक नगरी और बुद्ध-कालछ की छ: बड़ी पूरियों में 
एक) वन० ८४॥१६३, ८५॥१४, ३०८२६, पद्म० 
१।२३८।७०; मत्स्य० ४८९१ (आरम्भ में यह 
मालिनी कहलाती थी और आगे चलकर राजा चम्प के 
नाम पर “चम्पा' कहलाने छूंगी | महापरिनिब्बान 
सुत्त के मत से छः बड़ी नगरी हैं--च+्पा, राजगृह, 
श्रावस्ती, साकेत, कौशाम्बी एवं वाराणसी ( एस्‌० 
बी० ई०, जिल्द ११, पृ० ९९ एवं २४७) । वाम० 
(८४।१२) ने चाम्पेय ब्राह्मणों का उल्लेख किया है.। 
चम्पा वर्णादिगण (पाणिनि ४।२।८२) में पठित है; 
(२) (पितरों के लिए पुनीत नदी) मत्स्य० 


२२।४१, पद्म० ५११३५ (अंग एवं मगघ, देखिए 


दे, पृू० ४३) यह लोमपफाद एवं कर्ण की राजधानी 
थी। 


चम्पकारण्य-- (बिहार ॒का आधुनिक चम्पारन ) 


वन० ८४१३३, पद्म० १।३८।४९ (चम्पारन जिले 


में संग्रामपुर के पास वाल्मीकि का आश्रम था)। 
चर्माल्य-- (वारा० के अन्तर्गत) कूमं० १॥३५॥४। 
चर्मण्वती-- (नदी, आधुनिक चम्बल जो मऊ (मालवा) 
के दक्षिण-पश्चिम लगभग ९ मील दूर से निकली 
है और इटावा नगर के दक्षिण-पूर्व २५ मील पर 
यमुना में मिल जाती है) आदि० १३८।७४ (द्रुपद 
दक्षिग पंचाल से चमंण्वती तक राज्य: करता था), 
वत० ८२।५४, द्रोग० ६७५, (चमंण्वती नाम इस- 


लिए पड़ा है कि यहाँ पर रन्तिदेव के यज्ञों में बलि 


दिये हुए पशुओं की खालों के समूह रखे हुए थे) 


पद्म ० १।२४।३, मेघदूृत १।४५ ('रन्तिदेव की ओर 
संकेत करता है); चरमंण्वती नाम पाणिनि (८।- 
२।१२) में आया है। 

चमंकोट--मत्स्य० २२।४२। 


चिच्चिक तोर्थ--- (गोदा ० के अन्तगंत ) ब्रह्म ० १६४।१। . 


चिताभूमि-- (वेद्यनाथ या सन्‍्थार परमने में देवघर 
जहाँ वेद्यनाथ का मन्दिर है, जो १२ ज्योतिलिज़ों 
में परिगणित हैं) शिवपुराण १॥३८।३५, देखिए 
दे, पृ७० ५०। 

चित्रकूट-- (पहाड़ी, बाँदा जिले में, प्रयाग से दक्षिण- 
पश्चिम ६५ मील की दूरी पर) वन० ८५।५८, 
रामा० २।५४।२८-२९ एवं ९३।८, (भारद्वाजाश्रम 
से दस कोस दूर) रामा० २।५५।९, (यह पितृ- 
तीथे. है) २।५६।१०-१२, मत्स्य० २२।६५ एवं 
अन॒ ० १।२५१२९, नारदीय० २॥६०।२३ एवं ७५।- 
२ ६ अग्ति० ६।३५-३६, (मन्दाकिनी नदी के पास) 
१०९। २३, पद्म० १३९।५४, रघुवंश १३।४७; भेघदूत 
(टीका) ने इसे रामगिरि कहा है। 

चित्रकूटहा-- (ऋक्ष पर्वत से निकली हुई एक नदी ) 
वायु० ४५।९९, मत्स्य ० ११४।२५ (जहाँ मन्दाकिनी 
एवं यह नदी ऋक्षवान्‌ से निकली हुई कही गयी है। 

चित्राज्भादतीरथें-- (वारा० के अन्तर्गत) कर्म० १॥३५।- 
११, वाम० ४६।३९ (चित्रांगदेश्वर लिग)। 

चित्रांगवदन-- (साभ्रमती के अन्तर्गत) पद्म० ६। १४ १।- 


९५ 
चित्रेदबर-- (वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० क०, 
पृष्ठ ९७)। 


चिन्नोपला-- (नदी ) ब्रह्म०ण ४६।४-५ (विन्ध्य से 
निकली हुई एवं महानदी नाम वाली)। 

चित्रोत्वला-- (सम्भवतः ऊपर वाली ही) भीष्म० 
९३५, मत्स्य०७ ११४॥२५ (ऋतक्षवान्‌ से निकली 
हुई ), ब्रह्मण २७।३१॥३२ (ऋणक्षपाद से निकली 
हुई) । 








. उपवनस्थाअश्रम-- (१) 


तीर्थंसची 


चित्रगुप्तेशवर-- (वारा० के अन्तगगंत) लिग० (ती० 
क०, पृ० १०२) । 

चिदम्बर-- (देखिए “मीनाक्षी' के अन्तर्गत) देवीभाग० 

.. ७।३८।११, यह महान्‌ शिव-मन्दिर के लिए विख्यात 
है, परन्तु यहाँ कोई वास्तविक लिंग नहीं दिखाई 
पड़ता । क्योंकि दीवार पर एक आवरण पड़ा 'रहता 
है और जब दर्शनार्थी प्रवेश करते हैं तो आवरण हटा 
दिया जाता है तथा दीवार दिखा दी जाती है। 
मन्दिर के बाहरी कक्ष में एक हजार से अधिक 
पाषाण-स्तम्भ हैं। 

चिन्ताड्रदेश्वर--- (वारा० के अन्तगंत ) पद्म ० १।३७।- 
१४। 

चीरमोचन-तीर्थें--- (कश्मीर में) राज० १॥१४९- 
१५० (कनकवाहिनी, नन्‍्दीश एवं यह तीर्थ एक साथ 
वरणित हैं), यह कनकवाहिनी एवं सिन्धु का संगम 
है, नीलमत० १५३८-१५४५ (इसका नाम इसलिंए 
पड़ा है कि सप्तषि गण यहाँ अपने वल्कल ब्त्रों 
को त्याग कर स्व को चले गये थे ), स्टीनस्मृति, 
पू०८२ ६६९) 

चेत्रक--मत्स्य ० ११०।२। 

चैत्ररथ-- (एक वन) वायु० ४७।६ (अच्छोदा 
नदो के तट पर), ब्रह्माण्ड० २।१८।७ (यहाँ देवी 

महोत्कटा हैं), मत्स्य० १३॥।२८। 

(गया के अन्तगगंत) नारदीय० 

२।४७।७५, वायूु० १०८।७३। क्र० (१।११६।- 

१०) में कहा गया हैं कि अश्विनो ने च्यवन का 

कायाकल्प किया था और उन्हें पुनः युवा बना दिया 

था। शतपथ ब्रा० १।५।१-१६ (एस० बी० ई०, 

जिल्द २६, पु० २७२-२७६), उन्होंने शर्यात की कन्या 

सुकन्या से विवाह किया और इस हद या कुण्ड में 

स्नान करके युवा हो गये; (२) (नर्मदा के अन्त- 

गत) वन० ८९१२, १२१।१९-२२; वन० (अ० 

१२२-१२४) में च्यवत्त, सुकनन्‍्या एवं अश्विनौ की 

गाथा है। वन० (१०२।४) ने वर्णन किया है कि 

कालेयों ने यहाँ १०० मुनियों का भक्षण किया। 

१०८ 


१४३५ 


दे (प० ५१) ने ४ च्यवनाश्रमों का उल्लेख किया 
है। च्यवन भूगु के पुत्र थे और भूगु लोग नमंदा 
के मुख के पास की भूमि से बहुधा सम्बन्धित किये 
जाते हैं। ४ 

च्यवनेश्वर-- (वारा० के अन्तगंत) लिग० (ती० 
क०, पृ० ६ प्‌ ) | ० 


छ 


छागलाण्ड-- (श्राद्धतीथं) मत्स्य० १३॥४३ (यहाँ 
देवी को प्रचण्डा कहा गया है), २२।७२। 

छागलेइवर-- (वारा० के अन्तगंत) लिग० (ती० क०, 
पृ० ११९)। 

छायाक्षेत्र-- (ललिता का तीथे ) ब्रह्माण्ड७ ४॥१४।१०० 
(महालक्ष्मीपुर की नगरवाटिका इसी नाम से 
प्रसिद्ध है) । 

छिन्नपापक्षेत्र-- (गोदा ० पर) पद्म० ६।१७५।१५। 


ई 


जे 


जगनज्नाथ--देखिए गत अध्याय का प्रकरण पुरुषोत्तम- 
तीथे । 

जठाकुण्ड-- (सानन्दूर के अन्तगंत) वराहु० १५०।- 
४७ (मलय पव॑त के दक्षिण एवं समुद्र से उत्तर) । 


जनककूप--(गया के अन्तर्गत) पद्म० १॥३८।२८, 
वन'० ८४॥१११५। 

जनकेश्वर--(वारा० के अन्‍न्तगगंत) लिग० (ती० 
क०, पृ० ११ ९) | | 


जनस्थान--देखिए गत अध्याय का प्रकरण गोदावरी, 
वन० १४७३३, २७७।४२, शल्य ० ३९९ (दण्ड- 
का रण्य ), वायु० ८८।१९४, ब्रह्म ० ८८।१ (विस्तार 
में चार योजन ), रामा० ६।१२६।३७-३९, ३॥२१।- 
२०, ३॥।३०।५-६ | 

जनेशबर-- (नर्मदा के अन्तगगंत) पद्म० १।१३।११ 
(पितृतीथ ) । 

जन्मेदबर--मत्स्य ० २२॥४२। 

जामदग्न्य-तीर्थं-- (१) (जहाँ नमंदा समुद्र में गिरती 
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है) मत्स्य ० १९४।३४-३५, पद्म० १।२१।३४-३५ 
(जमदग्नितीर्थ ); (२) मत्स्य० २२।५७-५८ (गोदा- 
वरी पर, श्राद्ध के लिए अति उपयोगी) | 
जम्बीरचम्पक-- (मथुरा के अन्तर्गत) वराह० (ती० 
क०, पृ० १९० ) | रे 
जम्बुकेइबर-- (वा रा० के अन्तर्गत) कूम॑० १३५।४, 
प्म० १।३७॥४, लिग० १।९२।१०७, नारदीय० 
२।५०।६७ (जहाँ जम्बुक राक्षस शिव द्वारा मारा 
गया था)। 
जम्बुछा-- ( ऋक्षपाद से निकली हुई नदी) वायु० 
४५। १००। 
जम्बूमा्ग-- (१) (एक आयतन) देवर (ती० क०, 
२५०), विष्णु० २।१३॥३३ (गंगा पर); देवल 
(ती० क०, पृ० २५०) ने जम्बूमार्ग एवं कालंजर 
को आयतनों के रूप में पृथक-पृथक वरणित किया 
है; (२) (कुरुक्षेत्र के पास) वनं० ८२४१-४२, 
८5।१३ (असित प्वंत पर), अनु० २५।५१, 
१६६॥२४, मत्स्य० २२॥२१, ब्रह्माण्ड० ३॥१ रे 
३८; (३) (पुष्कर के पास) पद्म० ११२।१-२, 
अग्नि० १०९।९ , वायु० ७७२८। 
जम्बूनदी-- (मेर-मन्दर शिखर के ढाल पर स्थित 
चन्द्श्रभा झील से निकली हुई नदी) ब्रह्माण्ड० 
२।१८।६८-६९, भाग० ५१६।१९। 
जपेइबर-- (या जाप्येइवर) कूमे० २॥४३।१७-४२ 
(समुद्र के पास नन्‍्दी ने रुद्र के तीन करोड़ नामों का 
जप किया ) । अग्नि० ११२।४ (वारा० के अन्तगंत ) । 
जरासंधेदवर-- (वारा० के अन्तर्गत) लिंग० (ती० 
क०, पृ० ११५)। 
जयन्‍्त---मत्स्य ० २२।॥७३, वाम० ५१॥५१। 
जयन्तिका--ब्रह्म।प्ड५७ ४।४४।९७ (५० छलितापीठों 
में से एक)। 
जयधुर-- (कश्मीर में, जयापीड की राजधानी, जल 
से घिरी हुई। श्री कृष्ण की द्वारवती की अनुकृति 
में यह यहाँ रवती कही गयी है) राज० 
४5॥५० १-५१ १, काश्मीर रिपोर्ट पू० १३-१६, 


स्‍्टीन-स्मृति (प० १९७-१९८)। अब थहाँ 
अन्दरकोट नामक ग्राम है। 
जयातीर्ये--मत्स्य० २२।४९। 
जयवन-- (कश्मीर में आधुनिक जेत्रन) राज० 
१२२०, विक्रमांकदेवचरित १८।७० (प्रवरपुर 
से डेढ़ गव्यूति)। आइने अकबरी (जिल्द २, पृ० 
२५८) में ज़ेवन का उल्लेख है। यह पर । 
धारा एवं कुण्ड है। जेवन ग्राम के पास एक स्वच्छ 
कुण्ड में आज भी तक्षक नाग की पूजा होती हे । 
देखिए ऐं० जि० (पृ० १०१-१०२)। 
जयनी--पद्म० १।२६।१६ (जहाँ सोमतीर्थ हैं।। 
जल्पीश--ती० प्र० (६०२-६०३) ने कालिकापुराण 
का उद्धरण दिया है। 
जन्नह्लर---ना रदीय० २।४०।९०। 
जाल---बाहँं ० सूत्र (३१२४) के अनुसार शाकत क्षेत्र । 
जालबित्दु-- (कोकामुख के अन्तगंत ) वराहु० १४०।१६। 
जालन्धर-- (१) (पहाड़ी) मत्स्यण १३४६ (इस 
पर देवी विश्वमुखी कही जाती है), २२।६४ (पितृ- 
तीर्थ ); कालिका० (१८।५१) के मत से देवी जाल- 
न्धर पहाड़ पर चण्डी कही जाती हैं जहां पर उनके 
स्तन गिर पड़े थे जब कि शिव उनके शव को हे जा 
“रहे थे; (२) (पंजाब में सतलूज' पर एक नगर) 
वायु० १०४। ८० (वेदपुरुष की छाती पर जालन्धर 
एक पीठ है), संभवत: जालन्धर ललिता के पीठों में 
एक है; पद्म० ६।४।१९-२०, ब्रह्माण्ड० ४॥९४॥९५ 
3 जिए, 8४ जि पु १ करन 
जालेइबर--( १) (एक शिवतीर्थ, आठ स्थानों में 
एक) मत्त्य० १८१२८ एवं ३०, कूर्म० २।४०।- 
२५; (२) (नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य» १८६।- 
१५ एवं ३८, (जालेश्वर नामक एक हद) कर्म ० 
२।४०।२२, पद्म ० १।१४।३, मत्स्य ० (अ० १८७, 
इसकी उत्पत्ति); (३) (शालग्राम के पास जले 
स्वर) वराहु० १४४।१३९-१४०। 


जगीबव्य-गुहा--(वारा० के अन्तर्गत) लिंग० ( १।- 


९२॥५३) | 











बज 


तीथें छूची > १४३७ 


जेगीषव्येदवर-- (वारा० के अन्तगंत) लिग० [(त्ती० 
क०, प० ९१)। 
जाह्नवी-- (गंगा का नाम) वायु० ९१।५४-५८ 
(मुनि जक्न की गाथा), नारदीय० २।४१।३५-३६ 
(जक्ल ने इसे पी लिया था और अपने दाहिने काज़ 
से बाहर निकाल दिया था), ब्रह्माण्ड० ३॥५६।४८, 
(जज्नञ ने इसे अपने पेट से बाहर निकाला था) 
३।६ ६। नर 
जातिस्मरक्ृृद-- ( १) (कृष्ण-वेणा के पास) वन० 
८५।३८; (२) (स्थल अज्ञात है) वन० ८४।- 
१२८, पद्म ० १।३८।४५। 
जेष्ठिल-- ( चम्पका रण्य के पास) वन० ८४।१३४। 
ज्ञानतीर्यें-- (वाराणसी के अन्तर्गत) कूमे० १।३५।६, 
पद्म० १।३७।६। 
ज्ञानवापी--स्कन्द ० ४।३३२ (जहाँ इसके मूल एवं 
माहात्म्य का वर्णन है)। देखिए इस ग्रन्थ के खण्ड 
४ का अध्याय १३॥। 
ज्येष्ठेशवर-- (कश्मीर में श्रीनगर के पास डल झील 
पर आधूनिक ज्येठिर स्थल) 'राज० १॥११३, 
नीलमत० १३२३-१३२४। कश्मीर के राजा 
गोपादित्य द्वारा निर्मित यहाँ शिवमन्दिर था। 
स्टीन (राज० १।११३) के अनुसार कश्मीर में 
ज्येष्ठेश्वर नाम के तीन स्थल हैं। राज० (१।१२४) 
में आया है कि अशोक के "ुत्र जालौक ने ही ज्येष्ठेश्वर 
का मन्दिर बनवाया था, अतः यह कश्मीर का प्राचीन- 
तम मन्दिर है। 
ज्येष्ठ पुष्कर-- (सरस्वती पर) वन० २००।६६, 
पद्म ० ५११९।१२, १८।२० (कहा जाता है कि यह 
' ढाई योजन लम्बा एवं आधा योजन चोड़ा है) । 
ज्येष्ठस्थान--- (कोटितीर्थ के पास) वन० ८५।६२। 
ज्योतिरथा-- (या रथ्या) (यह शोण की एक सहायक 
नदो है) वन० ८५८, पद्म० १।३९।८। 
ज्योतिष्मती-- ( हिमालय की एक झील से निकली हुई 
एवं सरस्वती की एक सहायक नदी) वायु० ४७।- 
६३, मत्स्य ० १२१।६५, ब्रह्माण्ड७० २।१९८।६६। 


ज्योत्स्ना-- (मानसरोवर से निकलनेबाली एक नदी) 
ब्रह्माण्ड० २।१८।७१। ! 

ज्वालामुखी-- (एक देवीस्थान, जि० काँगड़ा ) | देवी- 
भागवत० ७।३८।६। 

ज्वालासर--- (अमरकण्टक पर्वत पर) ब्रह्माण्ड७ ३।- 
१३।१२। । 

ज्वालेइबर-- (अमरकण्टक के पास) मत्स्य० १८८।- 
८० एवं ९४॥९५, पद्म० १।१५।६९, ७७, ७८ (शिव 
द्वारा जलाया गया एक पुर यहाँ गिरा था)। यहाँ 
पर स्वाभाविक रूप से गंस निकलती है जो घषंण 
से' जल उठती है, सम्भवतः: इसी से यह नाम 
पड़ा है। 


ते 


तक्षशिका-- (आधुनिक टैक्सिला) स्वर्गारोहण पर्व 
५॥३४, वायु० ८८।१८९-९०, ब्रह्माण्ड७ ३।६३।- 
१९०-९१ (गन्धार में दाशरथि भरत के पुत्र तक्ष 
द्वारा संस्थापित ); जातक में तक्‍कसिला' विद्या- 
केन्द्र के रूप में वणित है (यथा--भीमसेन जातक, 
फॉसबॉल द्वारा सम्पादित, जिल्द १, पृ० ३५६)। 
देखिए टालेमी (पृ० ११८-१२१) जहाँ सिकन्दर 
के काल के आगे का इसका इतिहास दिया हुआ है। 
यह अशोक के प्रथम पृथक्‌-प्रस्तराभिलेख में उल्लि- 
खित है (सी० आई० आई०, जिल्द १, पृ० ९३) 
और पाणिनि (४३।९३) में भी यह शब्द आया 
है। इसके ध्वंसावशेष का वर्णन देखिए ऐं० जि० 
(पृ० १०४-११३ ), माशल के गाइड ट्‌ टेक्सिला! 
आदि में। 

तक्षक नाग--- (कश्मीर के जयवन में अर्थात्‌ आधुनिक 
ज़ेवन के पास एक पुनीत धारा) वन० ८२।- 
९०, राज० १२२०, पद्म० १।२५१२ (वितस्ता 
तक्षकनाग का निवास-स्थलू है। ज़ेवन ग्राम के 
पास एक कुण्ड में यह आज भी पूजित है)। 
देखिए स्टीन-स्मृति, पृ० १६६, काश्मीर रिपोर्ट, 
रे 











१४२८ ४ / 


तपोवन--- ( १) (गोदावरी के दक्षिण तट पर) ब्रह्म ० 
१२८।१; (२) (वंग देश में) वन० ८४।११५, 
पद्म ० १३८।३१। ततो वनम्‌” वनपर्व में अशुद्ध 
छ्पा है। 

तमसा-- (१) (सरयू के पश्चिम बहती हुई, गंगा से 
मिलनेव।ली आधुनिक टोंस) रामा० १।२॥३, 
२।४५।३२, रघुवंश ९२०, १४॥७६। देखिए सी० 
आई० आई०, जिल्द ३, पृ था १२८, जहाँ तमसा पर 
स्थित आश्रमक नामक ग्राम के दान (सन्‌ ५१२- 
१३ ई०) का उल्लेख है; (२) वायु० ४५।१००; 
(३) (यमुना से मिलने वाली नदी) देवीभाग० 
६।१८।१२। 

तण्डुलकाश्रम-- (पुष्कर एवं जम्बूमार्ग के पास) वन० 
८२।४२, अग्नि० १०९।९, पद्म ० ११२॥२। 

तपस्ती्थं--- (गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म ० १२६।१ 
एवं ३७ (इसे सत्रतीर्थ भी कहा जाता है ) । 

तपती-- ( नदी ) मत्स्य ० २२३२-३३ (यह यहाँ तापी 
है और मूल तापी से भिन्न है) । आदि० (अध्याय 
१७१-१७३) में तपती सूर्य की कन्या कही गयी है, 
जिससे राजा संवरण ने विवाह किया और उससे कुरु 

नामक पूत्र उत्पन्न हुआ; मार्क ० १०५।६ (सूर्य की 

..._ छोटी पुत्री नदी हो गयी ) । 

तरण्ड या तरन्तुक-- (कुरुक्षेत्र का एक द्वारपाल ) वन० 
८३।१५, पद्म० १।२७।९२ (तरण्ड' शब्द आया है), 
वामन पुराण २०।६० । 

तापिका--यह तापी ही है। देवीपुराण (ती० क०, पु० 
२४२) । ः 

तापी--- ( नदी, विन्ध्य से निकलकर सूरत के पास अरब 

सामर में गिरती है) इसे' ताप्ती' भी कहा जाता है। 
मत्स्य ० ११४२७, ब्रह्म ० २७।३३, वायु० ४५।१०२, 
अग्ति० १०९।२२। तापी का उल्लेख उषवदात के 
शिलालेख ( स० १०, बम्बई गजे ० हा जिल्द्‌ १६; प्‌ृ० 
५६९) में हुआ है। देखिए पयोष्णी के अन्तरगंत एवं 
तीर्थ प्र० (पृ० ५४४-५४७), जहाँ इसके माहात्म्य 
एवं उपतीर्थों का उल्लेख है। 


धर्मशास्त्र का इतिहास 


तापी-सम॒द्र-संगम--तीर्थ प्रकाश, पृ० ५४७। 

तापसेश्वर-- (नर्मदा के अन्तर्गत) कर्म ० २।४१।६६, 
पद्म ० १।१८।९६। 

तापेश्वर-- (नमंदा के अन्तर्गत) मत्स्य ० १९१। १०४। 

ताम्रपर्णी-- (पाण्ड्य देश में मलूय से निकलकर समुद्र 
में गिरने वाली नदी) ब्रह्म ० २७।३६, मत्स्य० 
११४।३०, वायु० ४५।१०५ एवं ७७, २४२७, 
वन० ८८। १४, रामा० ४।४१।१७-१८, कर्म ० २।३७। 
२१-२२, ब्रह्माण्ड० ३।१३।२४, भाग ० १०।७९।१२६ 
एवं ११।५।३९ । दे० मेगस्थनीज़ (ऐं०इण्डि ० ,प्‌ ० ६२) 
के टम्पोवेन एवं अशोक के गिरनार वाले लेख (सं० 
२) का तम्बपन्नी नाम। यह श्रीलंका (सीलोन ) 
भी है, किन्तु नदी की ओर भी संकेत कर सकता है; 
एपि०इण्डि० (२०, पृ० २३, नागार्जुतीकोण्ड लेख ); 
ब्रह्माण्ड० ३३१३।२४ एवं २५, रघुवंंश (४।४९-५० ) 
से प्रकट होता है कि यहाँ मोती पाये जाते थे । 

ताम्रप्रभ-- (मथुरा के अन्तर्गत) वराह० (तती० क०, 
पृ० १९१)। 

ताम्रारुण--वन ० ८५।१५४। 

ताम्रवती-- (अग्नि की मातृरूप नदियों में एक ) 
वन० २२२॥२३। 

तालकर्णेदवर-- ( वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
क्‌०, पृ ० ७२ ) | 

तालतीर्थ-- (वाराणसी के अन्तर्गत) पद्म० १॥३७॥२। 

तालवन-- (मथुरा के पश्चिम ) वराह० १५७।३५। 

तारकेश्वर-- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (त्ती० 
क०, पृ० १०४) । यह बंगाल के हुगली ज़िले में एक 
ग्राम के नाम से शिव का प्रसिद्ध तीर्थ भी है। देखिए 
इम्पि० गजे० इण्डि०, जिल्द २३, पृ० २४९। 

तिमि-- (शंकुकर्णेश्वर की दाहिनी ओर ) पद्म ० १।२४- 
२०-२३ ॥। 

तीर्थेकोटि---वन ० ८४१२१, पद्म ० १।३८।३२८ | 

तुलजापुर-- (एक देवीस्थान) देवीभाग ० ७।३८।६। 

तुद्भा-- ( कृष्णा में मिलने वाली एक नदी ) नूसिह० 
६६।७ (पाठान्तर पाया जाता है), तीर्थंकल्प ० 











तीथं सूची 


(पृ० २५४) द्वारा उद्धत---तुंगा च दक्षिणे गंगा 
कावेरी च विशेषत: । 


तुड्भभद्वा-- (तुंगा एवं भद्रा दो बड़ी नदियाँ मैसूर देश . 


से निकल कर कुंडलो के पास मिलने पर तुंगभद्रा हो 
जाती हैं। यह नदी रायचूर ज़िले में अलमपुर के पास 
कृष्णा में मिल जाती है) मत्स्य० २२।४५, नृसिह० 
६६।६ (ती० क०, पृ० २५४), भाग० ५१९१८ 
मत्सयय० ११४।२९, ब्रह्म ० २७।३५, वाय ० ४५१०४ 
(अन्तिम तीन का कथन है कि यह सह्य से निकलती 
है) । एपि० इण्डि० (जिल्द १२, पृू० २९४) एवं 
विक्रमांकदेवचरित (४४४-६८) से प्रकट होता है 
कि चाल॒क्य 'राजा सोमेश्वर ने असाध्य ज्वर से 
पीड़ित होने पर तुंगभद्रा में जलप्रवेश कर लिया था 
(सन्‌ १०६८ ई० में) | 

तुड़रूकूट-- (कोकामुख के अन्तर्गत ) वराहू० १४०।२९-३० । 

तुद्भारण्य--वन ० ८५।४६-५४, पद्म ० १॥३९।४३ (जहाँ 
वर सारस्वत ने मुनियों को उपदेश दिया ) । 

तुड़वेणा-- (उन नदियों में एक, जो अग्नि की उद्गम- 
स्थल हैं) वन० २२२।२५॥। ु 

तुड्भोश्बर-- (वाराणसी में) लिग० १।९२।७। 

: तुराधग-- (नर्मदा के अन्तर्गत एक तीथं) मत्स्य० 
१९१॥५१५९॥। 

तृणबिन्दु-वन--ना० (ती० क०, पू० २५२) । 

तृणबिन्दु-सर--(काम्यक वन में ) वायु० २५८।१३। 

तेजस-- (कु हक्षेत्र के परचम, जहाँ स्कन्द देत्रों के सेनापति 
बनाये गये थे) पद्म ०१॥२७।५३॥। 

तोया-- ( विन्ध्य से निकली हुई नदी) मैंत्स्य० ११४। 
२८, वायु० ४५।१० ३। 

तोषरूक--- ( यहाँ विष्णु का गुह्य नाम “गरुडध्वज' है) 
नूसिह० (ती० क०, पृ० २५२)॥। क्या यह टॉलेमी 
का तोसलेई',, अशोक के धोली लेख (सी० आई० 
आई०, पृ० ९२ एवं ९७) एवं नागार्जुनीकोण्ड लेख 
(एपि० इण्डि०, जिल्द २०, पृ० २३) का तोसलि ' है ? 
मौर्यों के काल में उत्तरी कलिंग की राजधानी तोसलि 
(पुरी जिले में आधुनिक धौली ) प्रमुख नगरी थी। 
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त्वाष्ट्र्वर--- (वाराणसी के अन्तगगंत) लिग० (ती० 
क०, पृ० ९६) | 

तर्तावतार-.-- (एक आयतन) देवरू० (ती० क०, 
प्‌ृू७० २५० ) | 

त्रिककुद--- ( हिमवान्‌ का एक भाग) अथवंबवेद ४॥९।८ 
एवं ९ (एक प्रकार के अंजन के लिए प्रसिद्ध ), मेत्रा- 
यणी-सं हिता ३।६।३, शतपथ ब्राह्मण ३॥१॥३।१२ 
(इन सब में त्रेककुद य त्रेककुभ आंजन का उल्लेख 
है), पाणिति (५।४।१४७, त्रिककृत्‌ पर्वते)। देखिए 
बरह्माण्ड० ३।१३।५८ (त्रिकक्द्‌ गिरि, श्राद्ध के लिए 
अति विख्यात ), वायु० ७७।५७-६३। 

त्रिकूट-- (पर्वत) वास० ८५॥४ (सुमेरु का पुत्र), 
नूसिह० ६५२१, पद्म० ६।१२९।१६। भाग० (८॥२। 
१) में यह दन्तकथात्मक प्रतीत होता है। रघवंश 
(४॥५८-५९ ) से प्रकट होता है कि त्रिकूट अपरान्त में 
था। कालिदास का त्रिकूट नासिक में तिरक्न या त्रि- 
रश्मि पहाड़ी प्रतीत होता है। देखिए बम्बई का गजे ०, 
जिल्द १६, पृ० ६३३ एवं एपि० इण्डि०, जिल्‍्द २५, 
पृ० २२५ एवं २३२। माधववर्मा (लगभग ५१०- 
५६० ई०) के खानपुर-दानपत्र उसे त्रिकूट एवं 
मलय का स्वामी कहते हैं (एपि८ इण्डि०, जिल्द २७, 
पृ० ३१२, ३१५)। द 

त्रिकोटि--- (कश्मीर में एक नदी) नीलमत० २५८८, 
२३८६-३८७! कश्यप की प्रार्थना पर-अदिति त्रिकोटि 
हो गयी । यह वितस्ता में मिलती है। 

त्रिगंग--वन ० ८४२९, अनु ० २५।१६, पद्म ० १।२८।२९ । 

त्रिजलेश्वर-लिग-- (जहाँ गण्डकी एवं देविका मिलती 
हैं) वराह ० १४४।८३। 

त्रिगतेंश्वर--- (मथुरा के अन्तगंत) वराह० १७६।१६। 

त्रितक्प--(एक तीर्थ जहाँ बलराम दर्शनार्थ गये थे) 
भाग० १०।७८। १९ (पृथूदक एवं बिन्दुसर के पश्चात )। 
ऋ० (१।१०५।१७) ने त्रित का उल्लेख किया है, 
जो कप में फेंक दिया गया था और जिसे बृहस्पति 
ने बचाया था। देखिए निरुकत (४६) । 

त्रिदशज्योति-- ( नमंदा के अन्तर्गत ) मत्स्य ० १९४।११। 





१४४० धर्मज्ञासत्र का इतिहास 


त्रिदिवा-- (१) (हिमवान्‌ से निकली हुई नदी) 
ब्रह्माण्ड० २।१६।२६; (२) (महेन्द्र से निकली) 
मत्स्य ० ११४३१, वायु ० ४५१० ६, ब्रह्म ० २७३७; 
(३) (ऋक्षवान्‌ से निकली ) ब्रह्माण्ड०२।१६।३१। 

त्रिदिवाबक्ा-- ( महेन्द्र से निकली हुई नदी ) ब्रह्माण्ड० 
२।१६।३७। सम्भवतः त्रिदिवा एवं बला। 

त्रिपदी (तिरुपति )--रेणीगुण्ट नाम॑क स्टेशन से कुछ दूर 
उत्तर अर्काट जिले में। यह वेंकटगिरि है, जिसके 
ऊपर वेंकटेद्वर या बालाजी का प्रसिद्ध मन्दिर है । 

त्रिपलक्ष-- (यहाँ श्राद्ध अत्यन्त फलदायक होता है) 
ब्रह्माण्ड० ३३१३।६९ | 

त्रिपुर-- (१) (श्राद्ध के लिए अति उपयोगी स्थल) 
मत्स्य ० २२४३; (२) (बाणासुर की राजधानी ) 
पद्म ०, १, अध्याय १४-१५, कर्ण ३३।१७ 
एवं ३४॥।११३-११४॥। मत्स्य० (अध्याय १२९- 
१४० ) ने त्रिपुरदाह का सविस्तर वर्णन उपस्थित 
किया है। और देखिए अनु० १६०। २५-३१ एवं 
कुमारों भक्तिसुबा मुखोपाध्याय द्वारा प्रस्तुत एक 
लेख दि त्रिपुर एपिसीड इन संस्कृत लिटरेचर' 
(जतंल, गंगानाथ झा रिसर्च इंस्टीटयूट, जिल्द 
८,पृ० २७१-२९५) । 

त्रिपुरान्तक-- (श्रीपवंत के पूर्वी द्वार पर) लिग० 
१।९२।१५०। 

त्रिपुरी-- (नर्मदा पर) तीर्थंसार (पृ० १००) ने इसके 
विषय में तीन इलोक उद्धृत किये .हैं। यह जबलपुर 
के पश्चिम ६ मील दूर आधुनिक तेवर है। यह कल- 
चुरियों एवं चेदियों की राजबानी थी। देखिए यशः- 
कर्णदेव का जबलपुर दान-पत्र (११२२ ई०), एपि० 
इण्डि० (जिल्द २, पृ० १, ३, वही, जिल्द १९, पृ० 
७५, जहाँ महाकोसल का विस्तार दिया हुआ है) । 
मत्सय० (११४५३), सभा० (२१६०) एवं 
बृहत्संहिता (१४॥९) ने त्रिपुर देश को विन्ध्य के 
पृष्ठ भाग में अवस्थित माना है। ई० पृ० दूसरी शताब्दी 
को ताम्रमुद्राओं से भी त्रिपुरी का पता चलता है। 
संक्षोभ के बेतुल दानपत्र से पता चलता है कि त्रिपुरी- 


विषय दभाल देश में अवस्थित था। देखिए 
आर० डी० बनर्जी कृत हैहयज्ञ आव त्रिपुरी' 
(पृ० १३७) | 

त्रिपुरेदवर--- (डल झील से तीन मील दूर आधुनिक ग्राम 
त्रिफर जो कश्मीर में है) राज० ५४६, ह० चि० 
१३।२००। कुछ लोगों ने इसकी पहचान ज्येष्ठेश्वर 
से की है। 

त्रिपुष्कर--देखिए पुष्कर । 

त्रिभागा-- ( महेन्द्र से निकली हुई नदी) मत्स्य ० 
११४।३ १, वायु० ४५।१०४। 

त्रिलिग--वह देश, जहाँ कालहस्ती, श्रीशैल एवं द्राक्षा- 
राम नामक तीन विख्यात लिग हैं। 

त्रिछोचन लिग-- (वाराणसी में ) स्कन्द० ४॥३३।१२०, 
कम ० १।३५।१४-१५, पद्म० १।३७।१७। 

त्रिविष्ठप--पद्म ० १२६।७९ (जहाँ वेतरणी नदी है) । 

त्रिवेणी-- (१) (प्रथाग में) वराह० १४४॥८६- 
८७; (२) (गण्डकी, देविका ०वं ब्रह्मपुत्रा नामक 
नदियों का संगम) वराह० १४४८३ एवं ११२- 
११५। यहीं पर गजेन्द्र को भ्राह ने पानी में खींच 
लिया था। वराह० १४४।११६-१३४। 

त्रिशूलगंगा--वन ० ८४।११। सम्भवतः यह शूलूघात' 
नामक कश्मीर का तीर्थ है। 

त्रिशुलपात-- ( सरस्वती के अन्तर्गत) पद्म० १।२८।१२ 

..._ (सम्भवतः यह ऊपर वाला तीथ है) । 

त्रिशिखर--. (पर्वत) वायु ० ४२।२८, मत्स्य ० १८३।२। 

त्रिसन्ध्या या त्रिसंध्यमू--- ( १) मत्स्य० २२।४६ (पितृ- 
तीथं ); (२) (संध्या देवी का झरना ) कश्मीर के 
पवित्रतम तीर्थों में एक। अब यह ब्रिंग परमने में 
सुन्दब्रार नामक स्थान है, नीरूमत० १४७१, 'राज० 
१।३३, स्टीन-स्मृति, पृ० १८१। 

त्रिसामा-- (महेन्द्र से निकली हुई एक नदी) वायु० 
४५।१०६, विष्णु ० २३।१३, भाग ० ५।१९। १८ (जहाँ 
उदगम-स्थल का वर्णन नहीं है ) । 

त्रिस्थान--- (सम्भवतः यह वाराणसी है) अनु० २५।- 
१६। 








तीथ्थंघची 


त्रिहलिकाग्राम-- ( श्राद्ध यहाँ अति फलदायक होता है ) 
वि०ध० सू० ८५२४ (टीका के अनुसार यह शालग्राम 
है) । 

त्रयस्बक तीर्थं-- (१) (गोदावरी के अन्तगगंत पितृ- 
तीर्थ) मत्स्य ० २२।४७, कूर्म ० २३५१८; (२) 
(नर्मदा के अन्तर्गत) पद्म० १।१८।११२। 

अयस्वकेशवर-- ( नासिक में, जहाँ से गोदावरी निकलूती 

' है) नारदीय० २।७३।१-१५२ (यहाँ इसका 
माहात्मय वरणित है), स्कन्द० ४॥६।२२, पद्म० 
६।१७६।५८-५९, ब्रह्म ० ७९।६। 


द्‌ 


दंष्ट्रां कु र-- ( कोकामुख के अन्तर्गत ) वराह० १४०। 
६८-७० । 

दक्षकन्यातीर्थ-- (नर्मदा के अन्तगंत ) पद्म ० १।२१।१४। 

दक्षतीर्थ--- (कुरुक्षेत्र के अन्तर्गत) वाम० ४६।२ (स्थाणु- 
वट के दक्षिण), वाम० ३४२० (वदक्षाश्रम एवं 
दक्षेश्वर ) । 

दक्षप्रयाग--ना रदीय ० २।४०।९६-९७। 

वक्षिण-गंगा-- (१) (गोदावरी ) ब्रह्मण ७७॥९-१०, 
७८।७७; (२) (कावेरी) नूसिह० ६६।७; (३) 
(नमंदा) स्केन्द०, रेवाखण्ड, ४॥२४; (४) 
(तुंगभद्वा) विक्रमांकदेवचरित, ४॥६२। 

वक्षिण-गोकणं--वराह० २१६।२२-२३। 

दक्षिण-पंचनद--वि० ध० सू० ८५।५१ (बेजयन्ती ठीका 
के अनुसार पाँच नदियाँ ये हैं--ऋष्णा, कावेरी, तुंगा, 
भद्रा एवं कोणा ) । 

वक्षिण-प्रयाग-- (बंगाल के सप्तग्राम में यह मोक्षवेणी के 
नाम से' विख्यात है) गंगावाक्यावली, पृू० २९६ एवं 
तीर्थप्रकाश, पृ० ३५५। दे (पृ० ५२) के मत से यह 
त्रिवेणी बंगाल में हुगली के उत्तर में है। 


दक्षिण-मथुरा-- (मद्रास प्रान्‍्त में मदुरा) भाग० 


१०।७९।१५। 
वक्षिण-धानस-- (गया में एक तालाब या कुण्ड) नार- 
दीय० २।४५।७४, अग्नि० ११५।१७। 


१४४ ९१ 


दक्षिण-सिन्धु--- (चम्बल की एक सहायक नदी) वन० 
८२।५३, पद्म ० १।२४। १, मेघदूत १।३०। 

दक्षेशवर-- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० क०, 
पृ० ७५) | 

दण्ड---वन ० ८५।१५। 

दण्डक--- (एक भूमि-भाग का नाम, स्थान का परिज्ञान 
धूमिल, सम्भवतः यह दण्डकारण्य ही है) रामा० 
२।९। १२ (दिशमास्थाय केकेयी दक्षिणां देण्डकान्प्रति )। 

दण्डकारण्य-- (या दण्डकवन ) वन० ८५१४, १४७। 
२२, वराह० ७१।१० (जहाँ यौतम ने यज्ञ किया था), 
ब्रह्म ० ८८।१८।११०, ९६ (गौतमी दण्डक में है), 
१२२।११७-१२० (यहाँ से आरम्भ होकर गौतमी पाँच 
योजन थी ), १२९।६५ (संसार का सारतत्व), १६१ 
७३ (यह धर्म एवं मुक्ति का बीज है), शल्य ० ३९।९- 
१० (यहाँ जनस्थान भी है), रामा० २।१८।३३ एवं 
२७, २३।१।१, वाम० ८४१२ (यहाँ दण्डकारण्य के 
ब्राह्मणों का उल्लेख है) एवं ४३, पद्म० ३४।५८- 
५९ (नाम का मूल) | देखिए जे० बी० आर० ए० 
एस० (१९१७, पृ० १४-१५, ऐएँ० जि० आव महा- 
राष्ट्र ), पाजिटर की टिप्पणी (जे० आर० ए० एस०, 
१८९४, गोदावरी के वनवास की जियाग्रॉफी, पृ ० 
२४२) । सम्भवतः दण्डकारण्य में बुन्देलखण्ड या 
भूपाल से लेकर गोदावरी या कृष्णा तक के सारे वन 
सम्मिलित थे। बाहे० सू० (११।५६) का कथन है 
कि हस्त नक्षत्र में दुष्ट धूमकेतु दण्डका रण्य के प्रमुख 
को मार डालता है। 

दण्डलात-- (वाराणसी के अच्तरगंत) लिग० (ती० 
क०, पृ ० ९० ) 

दत्तात्रेय-लिग-- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
क०,पृ० ११३) । 

द्धिकर्णेशवर--- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
क०, पृ० ९४) । 

दर्धीचतीथं--वन ० ८३। १८६, पद्म ० १।२७।७३-७४ (जहाँ 
सारस्वत ठहर गये ओर सिद्धराट्‌ अर्थात सिद्ध लोगों 
के कुमार अथवा राजा हो गये ) । 





१४४२ 


दर्धीचेदवर-- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
क०, थ! ० ४३३ ) | 


ददुर या दुर्दूर-- ( नीलगिरि पहाड़ी) वन० र२८राडर३, 


मार्क ० ५४॥१२, वराह० २१४।५२, रघु॒वंश ४।५१, 
ताम्रपर्णी नदी के पास; वाह ० सू० १४॥११। 
दर्वोससंक्रण --वन ० ८४।४५, पद्म ० १॥३२।९ | 
दशार्णा -- (ऋश्न पर्वत से निकली हुई नदी, जहाँ के श्राद्ध, 
जय, दान अति पुण्यकारक होते हैं) मत्स्य ० २२।३४, 
कर्म ० २३७।३५-३६, वायु० ४५॥९९, ७७।९३। 
विहूसन (जिल्द २, पृ० १५५) का कथन है कि अब 
इसे दसान कहा जाता है, जो भूपाल से निकल कर बेतवा 
में मिलती है। महाभाष्य .(वारतिक ७ एवं ८, पाणिनि 
६।१।८९) ने इसकी व्युत्पत्ति की है (जिल्द ३, पृ० 
६९)। दशार्ण का अर्थ वह देश है, जिसमें दस दुर्ग 
हों या वह नदी (दश्ार्णा) हो जिसके दस जल हों। 
मेघदूत (१।२३-२४ ) से प्रकट होता है कि दशाणणं देश 
को राजधानी विदिशा थी और वेत्रवती (बेतवा ) इसके 
पासथी। टलिमी ने इसे दोसरोन कहा है (पृ० ७१) | 
बाहँ ० सू० (१०।१५) का कथन है कि उत्तराषाढ़ में 
शनेइचर (शनि) दशार्णों को नष्ट कर देता है। 
दशाइवसेधिक--- (या मेधक, या मेघ) (१) (गंगा 
पर एक तीर्थ) वन० ८३। १४, ८५।८७, वायु ० ७७। 
४५, ब्रह्माण्ड० ३।१३।४५, कूमें ० २३२७।२ ६, मत्स्य ० 
१८५।६८ (वाराणसी में); (२) (प्रयाग के अन्त- 
गंत) मत्स्य०१०६।४६; (३) (गया के अन्तर्गत ) 
अग्नि० ११५४५, नारदीय० २।४७।३०; (४) 
(नर्मदा के अन्तगंत) मत्स्य०ण १९३।२१, कार्म० 
२।४१, १०४ पद्म० १।२०।२० ; देखिए बम्बई गजे० 
(जिल्द २,पृ० ३४८); (५) (मथुरा के अन्तर्गत) 
वराह० १५४॥।२३; (६) (कुरुक्षेत्र के अन्तगंत) 
पदूम० १।२६।१२; (७) (गोदावरी के अन्तर्गत) 
ब्रह्म० ८३।१; (८) (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० 
(ती० क०,प१० ११६)। 
दाकिनी (डाकिनी)--(भीमशंकर) शिवपुराण ४१ 
१८। 


धर्मशास्त्र का इतिहास 


दामी-- (पुंल्लिग संज्ञा) वन० ८२।७१-७५। 

दामोदरनाग--कश्मी र की एक धारा, जो खुनमोह ग्राम 
का ऊपरी शिखर है, जहाँ कवि बिल्हण का जन्म 
हुआ था। देखिए स्टीन-स्मृति, पृ० १६६ । 

दाल्म्याश्रम--- (वक दाल्म्य का आश्रम, जहाँ राम एवं 
लक्ष्मण सुग्रोव एवं उसके अनुचरों के साथ रहते थे ) 
परश्रा|०+६९४६।९ ४«९५ | 

दारुवन-+-कर्म ० २३९।६६, यह देवदारुवन है । 

दिण्डीपुण्पकर-- (श्राद्ध के योग्य, सम्भवतः दक्षिण में) 
मत्स्य ० २२।७७। 

दिवाकर-लिग-- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
क०,प्‌ृ० ६५ ) है जल 

दिवोकः-पुष्करिणी--वन ० ८४।११८, पद्म ० १।३८।३५। 

दीपेशबर-- (नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९१।३८, 
कूर्मं० २४१।२५-२७ (यह व्यास-तीर्थं-तपोवन है) । 

दीप्तोद--- (यह सम्भवता) भूगुतीर्थ है) वन० ९९।६९ 
(जहाँ पर परशुराम के प्रपितामह भृगु एवं पिता ने 
कठिन तय किया था ) । 

दीर्घेसत्न--वन ० ८२।१०७-११०, पद्म ० १२५।१५-१६ | 

दीघंविष्णु-- (मथुरा के अन्तर्गत) वराह० १६३।६३। 

दृग्धेश्बर--- (सा भ्रमती के अन्तर्गत) पद्म० ६।१४८।१ 
(खण्डधर के दक्षिण ), देखिए बम्बई, गजे०, जिल्द 
६९०४ ०३ ५६ | 

दुर्गा--बाह ० सू० (३१२८) , दुर्गा विन्ध्य पर रहती हैं। 

दुर्गा-- ( विन्ध्य से' निकलनेवाल्ली एक नदी) वायु० 
४५॥ १०३ एव ब्रह्माण्ड० २।१६।३३॥। 

दुर्गाती्थं-- (१) (सरस्वती के अन्तर्गत) वामन० 
२५।१० ३, ब्रह्माण्ड० २१६।३३; (२) (गोदावरी 
के अन्तगंत ) ब्रह्म ० १३२।८। 

दुर्गा-साभ्रमतीसंगसम--प्म० ६।१६९।१। 

दुर्धरेशवर-- ( साभ्रमंती पर) पद्म ० ६।१४६।१। 

दृषद्वती-- ( नदी ) (देखिए अध्याय १५ के आरम्भ में) 
ऋ० (३।२३।४) में यह आपया' एवं 'सरस्वती' के 
साथ अग्नि-पूजा के लिए पवित्र मानी गयी है। वन० 
९०।११, मतु ० २।१७ ने इसे देवनदी कहा है, नार- 
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दीय० २।६०।३०, भाग० ५११९।१८। कुछ लोगों ने 
इसे घग्गर एवं कुछ लोगों ने चित्तांग माना है (कम्ब्रिज 
हिस्द्री आव इण्डिया, जिलल्‍्द १, पृ० ८०) । वर्तमान 
नामों में यह नदी नहीं पहचानी जा सकी है। कनिघम 
(ए० एस० आई०, जिल्द १४, पृ० ८८) ने इसे थाने- 
सर के दक्षिण १७ मील पर रावशी नदी कहा है, जिसे 
स्वीकार किया जा सकता है, यद्यपि यह मत अभी 
सन्देहात्मक ही है। 

देवगिरि-- (मथुरा के अन्तर्गेत एक पहाड़ी) वराह० 
१६४।२७, भाग० ५।१९।१६। 

देवतीर्थें-- (१) (गोदावरी के उत्तरी तट पर) ब्रह्म० 
१२७।१; (२) (नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० 
१९१।२५, १९३।८१, कूमें० २।४२।१६, पद्म० 
१॥१८।२५; (३) (साशञ्रमती के अन्तर्गत) पद्म० 
६।१६१।१॥ 

देवपषथ--वन ० ८५।४५, पद्म ० १।३९।४२। 

देवपर्वत--- (सम्भवतः अरावली पहाड़ी) देवल० (त्ती० 
क०, पृ्‌० २५० ) 

देवप्रभ-- (गण्डकी .के अन्तर्गत) वराहु० १४५।५९। 

देवप्रयाग--देखिए अलकनन्दा। यह भागीरथी एवं 
अलकननदा संगम-स्थल है। देखिए यू० पी० गजे०, 

जिल्द ३६, पूं० २१४। 

देवदारुवत-- (१) (बद्रीनाथ के पास हिमालय में) 
अनु ० २५२७, कूमें ० २२३६।५३-६०, २।३९।१८ एवं 
६६, मत्स्य० १३।४७ (यहाँ पर देवी का नाम पुष्टि 
है); (२) (मराठवाड़ा के पास ओंध) पद्म० 


६।१२९।२७; (३) (कश्मीर में विजयेश्वर) ह० 


चि० १०।३। 
देवलेइबर-- (वाराणसी के अन्‍न्तगेंत) लिग० (त्ती० 
क्‌०, पृ ० ९२ ) | 
देवशाला---यहाँ विष्णु त्रिविक्रम के नाम से पूजित होते 
हैं। नुसह० ६५॥१५ (ती० क०,पृ० २५२)। 
देवक्ृद-- (१) (गण्डकी के अन्तर्गत) वराह० १४५। 
७१, अनु० २५।४४; (२) (#ष्ण-वेणा के अन्तग्गंत) 
वन० ८५।४३॥। 
१०५९ 


देवह्ंदा--- (कश्मीर में एक नदी) वन० ८४।१४१, 
पद्म ० १।३८।५७। 

देवागम--- (गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म ० १६०॥१। 

देवारण्य-- (लौहित्य या ब्रह्मपुत्र नदी पर एक वन) 
वायु० ४७।११। 

देविका-- ( १) (हिमालय से निकलनेवाली नदी सिन्धु 
एवं पंचनद तथा सरस्वती के बीच में) वन० 
८२।१०२-१०७, २२२।२२ (चार योजन लरूम्बी एवं 
आधा योजन चौड़ी ) , ब्रह्म ० २७।२७, वायु ० ४५।९५, 
अनु ०१६६। १९, वाम ० ८१।५ | विष्णु० (४।२४।६९ ) 
में आया है कि ब्रात्य, म्लेच्छ एवं शूद्र सिन्‍्धु के तटों एवं 
दाविकोर्वी, चन्द्रभागा एवं कश्मीर पर राज्य करेंगे। 
यहाँ दाविकोर्वी', जैसा कि श्रीधर का कथन है, 
देविका की भूमि है। (२) . (गण्डकी से मिलने वाली 
एक नदी ) वराह० १४४८३, ११२-१३, २१४।५४: 
(३) (गया के अन्तर्गत) वायु० ११२३०, ७७। 
४१, ब्रह्माण्ड७ ३।१३॥४१। अनु० २५॥१२ एवं 
१६५१९, कूमे० २।३७।२५, पद्म० १२५९-१४, 
नारदीय० २।४७।२७, विष्णु० २।१५१६, वामन० 
७८।३७--सभी ने देविका की प्रशस्ति गायी है, किन्सु 
यह कौन-सी नदी है, नहीं ज्ञात हो पाता। नीरूम्रत० 

. (१५२-१५३) के मत से यह इरावती के समान पुनीत 
है, उमा स्वरूप है और रावी एवं चिनाब के मध्य में मद्र 
देश में है। देखिए पाणिनि (७।३।१)। दे (पुृ० 
५५) का कथन है कि यह सरय्‌ का दक्षिणी भाग है जो 
देविका या देवा के नाम से विख्यात है। वाम० (८४। 
१२) ने देविकातीथ के ब्राह्मणों का उल्लेख किया है। 
स्कन्द० (७, प्रभास-माहात्म्य, अध्याय २७८।६६- 
६७) ने मूलस्थान (मुल्तान) को देविका पर स्थित 
माना है। पद्म ० १।२५।९-१४ (पाँच योजन लम्बी एवं 
आधा योजन चौड़ी ) । विष्णु० (२।१५।६ ) ने वीर- 
नगर को देविका पर स्थित एवं पुलस्त्य द्वारा स्थापित 
माना है। देविका, जेसा कि अनु० (१६५।१९ एवं 
२१) में आया है, सरय्‌ नहीं है, इन दोनों के नाम 
पृथक-पृथक आये हैं। बाहे० सू० (२।३५) में आया 
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है कि एक दुष्ट केतु उत्तर में देविका को भी मार 
डालेगा। पा्जिटर (मार्क० का अनुवाद, पृ० २९२) 
ने इसे पंजाब की दीग या देघ नदी माना है और 
डा० वी० एसू० अग्रवाल ने इसे कश्मीर में वुलर 
झील माना है (जे० यू० पी० एच्‌० एस्‌०, जिल्द 
१६, पृू० २१-२२) । जगन्नाथ (वही, जिल्द १७, 
भाग २, पृ० ७८ ) ने पाजिटर का मत मान लिया है, 
जो ठीक़ जँचता है। 
देविकातट-- ( यहाँ देवी नन्दिनी कही गयी है) मत्स्य० 
३।२८। 
देवीपीठ--कालिकापुराण (६४।८९-९१) में आठ पीठों 
की गणना हुई है। 
देवीकूट--कालिका ० १८।४१, जहाँ पर सती के शव के 
चरण गिर पड़े थे। 
देवीस्थान--देवीभागवत (७।३८।५-३० ) में देवी-स्थान 
केये नाम हैं यथा--कोलछापुर, तुलजापुर, सप्त 
शांग आदि। मत्स्य० (१३।२६।५४) ने १०८ देवी- 
स्थानों के नाम लिखे हैं। 
देवेश-- ( वाराणसी के अन्तर्गत) पद्म० १।३७।९। 
देवेशवर-- (वाराणसी के अन्तगंत ) लिग० (ती० क०, 
पृ० ६५) 
द्रमक्षत्र--लिग ० १/९२।१२९ 
पास) । 
ब्रुमचण्डेशवर-- (वाराणसी में एक लिंग) लिग० 
१।९२।१३६। 
: द्रोण-- (भारतवर्ष में एक पव॑त) मत्स्य० १२११३, 
भागण० ५१९६६, पद्म० ६॥८।४५-४६ | 
: श्रोणाक्रसपद--अनु ० २५॥२८ (ती० क०, पृ० २५६; 
द्रोणधर्म ' पाठ आया है) । 
व्रोणेशवर--- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
क०, पृ० ६६)। 
द्ोणी-- (नदी) मत्स्य०ण २२।३७ (यहाँ, श्राद्ध अनन्त 
होता है) । ट 
द्वावशादित्यकुण्ड-- (बदरी के अन्तर्गत) वराह० १४१ 
२४। 


(सम्भवतः कुरुक्षेत्र के 


हारका-- ( १) वेदिक साहित्य में इस तीर्थ का नाम नहीं 
आता, किन्तु इसके विषय में महाभारत एवं पुराणों में 
बहुत कुछ कहा गया है। यह सात पुनीत नगरियों में है। 
ऐसा प्रतीत होता है कि दो द्वारकाएँ थीं, जिनमें एक 
अपेक्षाकृत अधिक प्राचीन है। प्राचीन द्वारका कोडि- 
नर के पास थी। सोमात एवं सिगात्र नदियों के मुखों 
के बीच समुद्र-तट पर जो छोटा दृह है और जो कोडि- 
नर से' रऊगभग तीन मील दूर है, वह एक मन्दिर के 
भग्नावशेष से घिरा हुआ है। इसे हिन्दू छोग मूल 
द्वारका कहते हैं जहाँ पर कृष्ण रहते थे, और यहीं से वे 
ओखामण्डल की द्वारका में गये | देखिए बम्बई गजे० 
(जिल्द ८, पृ० ५१८-५२० )। जरासन्ध के लगातार 
आक्रमणों से विवश होकर कृष्ण ने इसे! बसाया था। 
इसका उद्यान रवतक एवं पहाड़ी गोमन्त थी। यह 
लम्बाई में दो योजन एवं चौड़ाई में एक योजन थी। 
देखिए सभा० (१४।४९-५५) | वराह० (१४९।७- 
८) ने इसे १० योजन लम्बी एवं ५योजन चौड़ी नगरी 
कहा है। ब्रह्म ० (१४।५४-५६) में आया है कि 
वृष्णियों एवं अंन्धकों ने कारुयवन के डर से मथुरा 
छोड़ दी और कृष्ण की सहमति लेकर कुशस्थली चले 
गये और द्वारका का निर्माण किया (विष्णु ० ५।२३। १ ३- 
१५ )। ब्रह्म ० (१९६।१३-१५) में आया है कि कृष्ण 
ने समुद्र से १२ योजन भूमि माँगी, वाटिकाओं, भवनों 
एवं दृढ़ दीवारों के साथ द्वारका का निर्माण किया और 
वहाँ मथुरावासियों को बसाया । जब कृष्ण का देहाव- 
सान हो गया तो नगर को समुद्र ने ड्बा दिया और उसे 
बहा डाला, जिसका उल्लेख भविष्यवाणी के रूप में 
मौसलपव (६।२३-२४, ७।४१-४२ ), ब्रह्म ० (२१०। 
५५एवं २१२।९) में हुआ है। देखिए विष्णु० ५१३८।९ 
(क्ृप्ण के प्रासाद को छोड़कर सम्पूर्ण द्वारका बह गयी ) 
एवं भविष्य० ४॥१२९।४४ (रुक्मिणी के भवन को 
छोड़कर ) । यह आनते की 'राजधानी कही गयी है 
(उद्योग ० ७॥६) और सर्वप्रथम यह कुशस्थली के नाम 
से विख्यात थी (सभा० १४।५० )। देखिए मत्स्य ० 
६९।९, पह्म० ५२३।१०, ब्रह्म ७।२९-३२ एवं 
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कट आए बा 


उन. 23. जननक-ा 


तीर्थ सूची 


अग्नि० २७३।१२ ( राजधानी का आरस्भिक नाम कुश- 
स्थली था) । आधुनिक द्वारका काठियावाड़ में ओखा 
के यरास है । हरिवंश (२, विष्णुपर्व, अध्याय ५८ एवं 
९८) ने द्वारका के निर्माण की गाथा दी है। कुछ 
प्राचीन जेत ग्रन्थों (यथा--उत्त राष्ययनसूत्र, एसू ० 
बी० ई०, जिल्द ४५, पृ० ११५) ने द्वारका एवं रेवतक 
शिखर (गिरनार) का उल्लेख किया है। जातकों ने 
भी इसका उल्लेख किया है। देखिए डा० बी० सी० ला 
का ग्रन्थ इण्डिया ऐज डेस्क्राइब्ड इन अर्ली टेक्स्ट आव 
बुद्धिज्म एण्ड जेनिज्म' (पृ० १०२, २३९)। प्रभास- 
खण्ड (स्कन्दपुराण) में द्वारका के विषय में ४४ 
अध्यायों एवं २००० इलोकों का एक प्रकरण आया है। 
इसमें कहा गया है-- जो पुण्य वाराणसी, कुरुक्षेत्र एवं 
नमंदा की यात्रा करने से प्राप्त होता है, वह द्वारका 
में निमिष मात्र में प्राप्त हो जाता है| (४५२)। 
द्वारका की तीथेयात्रा मुक्ति का चौथा साधन है। 
व्यक्ति सम्यक ज्ञान (बह्माज्ञान ), प्रयाग-मरण या केवल 
कृष्ण के पास मती-स्नान से मुक्ति प्राप्त करता है 
(स्कन्द० ७।४।४।९७-९८ ) । भविष्य ० (क्ृष्णजन्म- 
खण्ड, उत्त राध॑, अध्याय १०३) में द्वारका की उत्पत्ति 
के विषय में अतिशयोक्ति की गयी है । वहाँ द्वारका १०० 
योजन वाली कही गयी है। बीनाबायी द्वारा संकलित 
द्वारका-पत्त रकूक नामक ग्रन्थ है जिसमें स्कन्‍्द ० में उप- 
स्थित द्वारका का वर्णन थोड़े में दिया गया है। यात्री 
सर्वप्रथम गणेश की पूजा करता है, तब बलराम एवं 
कृष्ण की, वह अष्टमी, नवमी या चतुर्दशी को एक्मिणी 
के मन्दिर में जाता है, इसके उपरान्त वह चत्रतीर्थे, 
तब द्वारका-गंगा तथा शांंखोद्धार में जाता है और 
गोमती में स्नान करता है। द्वारकानाथ का 
मन्दिर गोमती के उत्तरी तट पर स्थित है। प्रमुख 
मन्दिर की पाँच मड्जिल हैं, वह १०० फुट ऊँचा 
और १५० फूट ऊचे शिखर वाला है। देखिए डा० 
ए० डी० पुसल्कर का लेख (डा० बी० सी० ला 
भेंट-प्रन्य, जिल्‍्द १, पृ० २१८) जहाँ द्वारका 
के विषय में अन्य. सूचनाएँ भी दी हुई हैं। (२) 


१४४५ 


(इन्द्रप्रस्थ में भी द्वारका है) पह्म० ६।२०२।४ एवं 
६२। 
दहारका---- (कृष्णतीर्थ ) मत्स्य ० २२।३९। 
द्वारवती--यह द्वारका ही है। यहाँ ज्योतिरिगों में 
एक नागेश का मन्दिर है। काशीखण्ड (७।१०१- 
१०५) में आया है---यहाँ सभी वर्णों के लिए द्वार हैं, 
अतः विद्वानों ने इसे द्वारवती कहा है। यहाँ जीवों की 
अस्थियों पर चत्रचिह्न है, क्या आइचये है जब मनुष्यों 
के हाथों में चक्र या शंख की आक्ृतियाँ हों ?' द्वारका- 
माहात्म्य में ऐंसा आया है कि मथुरा, काशी एवं 
अवन्ती में पहुंचना सरल है, किन्तु अयोध्या, माया एवं 
द्वारका में पहुँचना कलियूग में बहुत कठिन है। इसे 
द्वारवती इसलिए कहा जाता है कि यह मोक्ष का 
मार्ग है। यूल आदि ने पेरिप्लस के बारके' से इसकी 
पहचान की है (टॉलेमी, पृ० १८७-१८८ ) । 
द्विदेवकुल--- ( श्रीपवंत के अन्तर्गत) लिग० (श९२। 
१५८) । 
दीप--- (सम्भवत: गंगा के मुख पर का द्वीप) 
नूसिह० ६५॥७ (ती० क०, पृ० २५१)। यहाँ 
विष्ण की पूजा अनन्त कपिल के रूप में 
होती है। 
द्वीपेहवर-- (तमंदा के अन्तर्गत) मत्स्य०ण १९३।८०, 
पद्म ० १।१८।३८ एवं २३।७६। 
हेतवन--- ( शतपथ ब्राह्मण १३॥५।४।९ में आया है कि 
मत्स्य देश के राजा द्वतवन के नाम पर हेत सर का यह 
नाम पड़ा ) वन ० ११।६८, २४। १०, २३७।१२ (इसमें 
एक सर था)। शल्य० ३७।२७ (सरस्वती पर 
बलराम आये थे), वाम० २२।१२।४७।५६। यह 
सान्निहत्य कुण्ड के पास था। 


थे 


धनदेशबर--- ( वाराणसी के अन्तगंत) लिग० (ती० क०, 
पृ० ७० ] | | 

धन्वतीरूपा-- (पारियात्र पर्वत से निकली हुई नदी) 
मत्स्य ० ११४॥२४। 





१४४६ 


घनुःपात--- (आमलक ग्राम के अन्तर्गत) नृसिह० 


६६।३२३। 
घरणीतीर्ये-- (यहाँ पर श्राद्ध अत्यन्त पुण्यकारक है) 
मत्स्य ० २२।७० | 


घर्में छहुद--- (वाराणसी के अन्तर्गत ) ना रदीय ० २।५ १ १४। 


धर्मंनद--यह पञचनद है। देखिए पंचनद'। 
धर्मप्रस्थ-- (गया के अन्तर्गत) वन० ८४।९९। 
घर्मेपृष्ठ--- (बोधगया से' चार मीलपर) पद्म० ५॥११। 
७४, नारदीय ० २।४४।५४-५५ एवं ७८, कर्म ० २३७। 
३८। 
धर्मराजतीर्थ-- (प्रयाग के पास यमुना के पश्चिमी तट 
पर) मत्स्य० १०८।२७, पद्म ० १।४५।२७। 
धर्मारिण्य-- ( १) (गया के अन्तर्गत) वन० ८२।४६, 
अनु० १६६।२८-२९। वायु ० १११॥२३, वाम०८४। १२ 
(धर्मारण्य के ब्राह्मण ), अग्नि० ११५।३४, नारदीय० 
२।४५।१००; देखिए डा० बरुआ का गया एवं बुद्ध- 
गया , जिल्द १, पृ० १६-१७ (जहाँ यह मत प्रकाशित 
है कि यह बोधगया के मन्दिर के आसपास की 
भूमि से सम्बन्धित है और यह बौद्ध साहित्य के उरुवेला 
या उह्विल्वा के जंगल की ओर निर्देश करता है। 
रामा० (१।३२।७) में आया है कि धर्मारण्य ब्रह्मा के 
पोत्र एवं कुश के पुत्र असूतेरजा द्वारा स्थापित किया 
गया था। देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ४, अध्याय १४। 
(२) (महाकाल के पास) पद्म० १।१२।६-८; 
बृहत्संहिता १४॥२ (किन्तु स्थान अनिश्चित है) । 
धर्मशास्त्रेदवर-- (वाराणसी के अन्तर्गत) स्कन्‍्द० 
४॥३३। १३३ ॥। 
धर्मेशिका-- (गया के अन्तर्गत) वायु० (अध्याय १०७) 
एवं अग्नि० ११४।८-२८। गाथा के लिए देखिए गत 
अध्याय १४। 
धर्मतीर्ये--- (वाराणसी के अन्तर्गत) पद्म० १।३७।४, 
अग्नि०ण १०९।१६, कूर्म० १।३५॥१०, पद्म० 
९।१३५।१७। 
धर्मावती--- (साअमती से मिलने वाली नदी) पद्म० 
९।१२३५।१६॥ 


य् 


धर्मज्ञास्त्र का इतिहास 


घर्मेश्वर-- ( १) (वाराणसी के अन्तगंत) लिग० 
(ती० क०, पृ० ५३); (२) (गया के अन्तर्गत) 
नारदीय० २।४५।१०३, वायु० १११२६ 

धर्माद्भव-- (कोकामुख के अन्तर्गत) वराह० १४०। 
इक द 

धवलेइबर-- (साभ्रमती के उत्तरी तट पर) पद्म॒० 
६।१४४।७ (इसे इन्द्र द्वारा प्रतिष्ठापित समझा जाता 
है) । 


धारा--- ( नदी ) पद्म० १।२८।२६, मत्स्य० २२।३८। 


धारातीयं--- (न्मंदा के उत्तरी तट पर) मत्स्य० 
१९०।६ | | 

घारापतनकतीर्थं--- (मथुरा के अन्तर्गत) वराहु० 
१५४।८ | 


धुण्डिविनायक-- (वाराणसी के अन्तगंत ) लिग० (ती० 
क०, पृ० १२६) । स्कन्द० ४॥५७।३३ (यहाँ धृण्डि' 
की व्युत्पत्ति की गयी है); ५६ गणेशों के लिए देखिए 
इस ग्रन्थ का खण्ड ४, अध्याय १३। 

धूतपाए-- (या धौतपाप या घौतपुर) (१) (नमंदा 
के अन्तर्गत) मत्स्य ० २२३९, १९३।६२, कूर्म ० 
२।४२॥९-१०; (२) (गोकर्ण पर) ब्रह्माण्ड० 
३।१३।२० (रुद्र ने यहाँ तप किया); (३) (गया के 
अन्तगंत ) अग्नि० ११६।१२, नारदीय० २।४७।३५, 
(४) (स्तुतस्वामी के अन्तर्गत) वराह० १४८। 
५८ (स्तुतस्वामी से ५ कोस से कम की दूरी पर), 
ती०क०,पृ० २२३। ऐएं० जि० (पृ०४०१) में आया 
है कि घोषापपुर गोमती के दाहिने तट पर है, और 
सुल्तानपुर से दक्षिण-पू्व १८ मील है। (५) 
(रत्नगिरि जिले में संगमेश्वर के पास) देखिए 
इम्पि० गजे० इण्डि०, जिल्‍्द २२, पृ० ५०। 

धूतपापा--( १) (वाराणसी के अन्तर्गत एक नदी) 
देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ४, अध्याय १३। (२) 
(हिमालय से निकली हुई नदी) वाम० ५७।८०, 
ब्रह्माण्ड० २।१६।२६। 

धूमावती--वनत० ८४२२, 
(धघूमवन्ती ) । 





पद्म ० १।२८।२३ 


तोथं घूची 


धतवाहिनी--- (ऋष्यवन्त से निकली हुईं नदी ) मत्स्य ० 
११४।२६।॥ 

घेनुक-- ( गया के अन्तर्गत) वन० ८४॥८७-८९, पद्म ० 
१।३८।७-१०, नारदीय ० २।४४।६८ ! 

धेनुकारण्य-- (गया के अन्तर्गत) वायु० ११२५६, 
अग्नि० ११६।३२। 

धेनुवट--- (कोकाम्‌ख के अन्तगंत) वराहु० १४०।४०- 
४३ । 

घौतपाप--'देखिए पापप्रणाशन । 

धोौतपापा-- ( हिमालय से' निकली हुई नदी) मत्स्य० 
शश्ष०॥२२.। 

घौतपापेदवर--- (वाराणसी के अचन्‍्तरगंत) 
४२३।१५६। 

थ्रुवतपोवन--पद्म ० १।३८।३१। 

ध्रूवतीर्यं--- (मथुरा के अन्तर्गत) वराह० १५२।५८ 
एवं १८०।१। 


स्व्‌्क्त्दऊ 


त्त 


नकुलगण-- (कुरुक्षेत्र के अन्तर्गत) वाम० ४६॥२। 
सम्भवतः यह लकुलीश (यह बहुधा नकुलोश कहा 
गया है) के अनुयायियों की ओर संकेत करता है। 
देखिए एपि० इण्डि०, जिलल्‍्द २१, पृ १, जहाँ चन्द्र- 
गुप्त द्वितोग के मथुरा शिलालेख, सन्‌ ३८० ई० का 
उल्लेख है जिसमें यह उल्लिखित है कि पाशुपत 
सम्प्रदाय के प्रवर्तेक लकुली प्रथम शताब्दी के प्रथम 
चरण में हुए थे। मिलाइंए वायु० २३।२२-२५ 
_(कायावरोहण नकुली का सिद्धिक्षेत्र कहा 
गया है ) । 

नकुली--- ( विष्णुपद से निकली हुई नदी) ब्रह्माण्ड० 
२।१८।६८। 

नकुलीोश-- (वा राणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० क॒०, 
प्‌ृ० १०७) । 

नकुलीइबर--कम ० २।४४। १२। 

नग--- ( गया के अन्तर्गत एक पहाड़ी ) वायु« १०८।२८। 

नदन्तिका--वि० ध० सु० ८५।१९ (श्राद्ध का तीर्थ )। 
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नदीदवर--- (वा राणसी के अन्तगंत) लिग० (ती० क०, 
पृ० १०३) । 

नन्‍्दववन-- (मथुरा के अन्तर्गत) वराह० (ती० क०, 
प्‌ृ० १८७) | 

नन्‍्दना--- (ऋक्षवान्‌ पर्वत से निकलछी हुई नदी ) मत्स्य ० 
१४४।२५, वायु० ४५।९७, ब्रह्म” २७।२८ (दोनों 
में चन्दना' पाठ आया है, जो अशुद्ध है) । 

नन्‍्दा--वन ० ८७७७, वायु० ७७।७९, आदि० २१५।७, 
वन० ११०।१ (हेमक्‌ट के पास), अनु० १६६।२८, 
भाग ० ७।१४।३२, वराह ० २१४।४७। ये सभी ग्रन्थ 
इसके स्थान के विषय में कुछ नहीं कहते। भाग ० 
(४।६।२४ ) से प्रकट होता है कि यह केलास एवं सौग- 
न्धिक वन्‌ के पास था। भाग० (४।६।२३-२४) ने 
इसे एवं अलकनन्दा को सौगन्धिक वन के पास 
रखा है। 

नन्‍्दावरी--- (नदी ) देवल (ती० क० पृ० २४९) ने 
इसे कौशिकी के पदुचात्‌ वणित किया है। प्रो० आय॑- 
गर ने इसे कोसी नदी के पूर्व में उत्तर प्रदेश में 
सहानदी माना है। 

नन्‍्दासरस्वती--- ( सरस्वती का यह नाम पड़ गया ) देखिए 
पद्म ० ५११८।४५६ | 

नन्दिकेश-- (नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९१।६। 

नन्दिकुण्ड-- (१) (करमीर में) अनु ० २५।६०, नील- 
मत० १४५९, अग्नि० २।९॥।६४; (२) (जहाँ से 
साभ्रमती निकलती है ) पद्म ० ६१३२।१ एवं १३॥। 

नन्दिक्ूट--अनु ० २३६० (ती० क०, पृ० २४८ ) । 

नन्दिक्षेत्र-- (कश्मीर में) राज० १।३६, नीलमत० 
१२०४-१५३२८ (यहाँ सिलाद के पुत्र के रूप में उत्पन्न 
नन्‍्दी की गाथा है), हरभूख चोटी के, जहाँ कालो- 
दक सर है, पूर्वी हिम-खण्डों की उपत्यका है। 

नल्दिगुह्-- (मथुरा के अन्तर्गत) वराह० (ती० क०, 
पृ० १९३)। 

नन्दिग्नाम--( जहाँ पर राम के वनवास के उपरान्‍्त उनके 
प्रतिनिधि रूप में रहकर भरत राज्य की रक्षा करते 
थे) वन०२७७।३९, २९१।६२, रामा० २।११५।२२, 





॥। 
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७।६२।१३, भाग० ९।१०।३६। यह फैजाबाद से 
८ मील दक्षिण अवध में नन्दगाँव है। 
नन्दिनी-- (नदी ) वन० ८४। १५५, पद्म ० १।३८।६२। 
नन्दिनी-संगम--- (गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म ० १२८।१ 
एवं ७३-७४ । 
नन्दिपरवंत-- (कश्मीर में) ह० चि० ४॥३० एवं ३२ 
(हेमकूट-गंगा के पास)। 
नन्‍्दीज् -- (कश्मीर में शिव नन्दिकोल में पूजित होते हैं, 
किन्तु विस्तृत अर्थ में यह हरमुकुट की झीलों से नीचे 
भूतेश्वर तक की भूमि का द्योतक है) राजतरंगिणी 
१।१२४। 
नन्‍दीतट-- (गोदावरी के अन्तर्गत ) बहा० १५२।१ एवं 
४० (इसे आनन्द भी कहा जाता है) । 
नन्दिती्थ -- (नमंदा के अन्तर्गत) मत्स्य ० १९१३७, 
कूम ० २४१।९०, पद्म८ १।१८।३७। 
नन्‍्दीशेदबर-- (वाराणसी के अन्तगंत) लिंग० (ती० 
क०,पृ० ५७) । 
नरक--( १) वन० ८३।१६८ (कुछ पाण्डुलिपियों में 
अनरक' और कुछ में नरक' आया है); (२) (नमंदा 
के अन्तर्गत) पद्म० १।१८।३६, २०। १-२। 
नरासहाश्रम-- (कश्मीर में) नीलूमत०» १५२०। 
नलिनौो-- (१) (पूर्व की ओर बहती हुई गंगा की तीन 
धाराएं) वायु० ४७।३८ एवं ५६, मत्स्य० १२१।४०, 
_रामा० १।४३।१३; (२) (कश्मीर की एक नदी) 
ह० चि० १४।१०१। 
नर्मंदा--देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ४, अध्याय १५। 
नर्मेदा-एरण्डीसंगस--ती र्थ प्रकाश (प०७३८३ )॥ 
नम दाप्रभव--तीथंप्रकाश, पृ० ३८३, पद्म० १।३९।९: 
वन० (८५।९) में आया है--- शोणस्य नर्मदायाइच 
प्रभेदे ।' 
नर्मदेश-- (नमंदा के अन्तगंत) मत्स्य० १९१।७३, पद्म० 
१।१८।६९। 
नरंदेदबर-- (नमंदा के अन्तगंत) मत्स्य० १९४२। 
नलकूबरेइबर--- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिंग० (ती० 
क७०, पृ० १० ३) | 





नहुषेशबर-- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (तती० क०, 
पृ०१६५)। 

नाकूलेदबर तीथें--- (लकुलीशतीर्थ ? ) मत्स्य ० २२।७७, 
वाम० ७।२६ (नमंदा पर नाकुलेद्वर, जहाँ च्यवन ने 
सतान किया था ) । 

नागधन्व।-- (सरस्वती के अनतिदूर दक्षिण) शल्य० 
३७।३० (यहाँ वासुकि की प्रतिमा स्थापित है) । 

नागकूटठ-- (गयाशिर के अन्तगंत सम्मिलित ) वायु० 
१११।२२, नारदीय० २।४५।९५। 

नागपुर--- ( हस्तिनापुर) वन० १८३॥३६। 

नागसाह्न-- (गंगा के दाहिने किनारे पर हस्तिनापुर, 
जो मेरठ से २२ मील उत्त र-पूर्व है) वायु० ७७।२७१, 
मत्स्य ० ५०।७८, नूसिह० ६५।११ (ती० क॒०, पु० 
२५२, यहाँ विष्णु का गुह्य नाम गोविन्द है)। और 
देखिए 'हस्तिनापुर। 

नागतीर्थ-- ( १) (वाराणसी के अन्ञ्तगंत) मत्स्य० 
२२।२३, कूमे० १३५७, पद्म० १।२८॥३३; (२) 
(गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म ० १११॥१; (३) 
(त्रिपुष्कर के अन्तर्गत) पद्म० ५।२६।५१; (४) 
(मथुरा के अन्तर्गत) वराह० १५४१४; (५) 
(इसका स्थान अनिश्चित है) वन० ८४।३३। 

नागभेद-... (अन्य स्थानों पर अन्त॒हिंत किन्तु यहाँ पर 
सरस्वती प्रकट हुई है) वन० ८२।११२, अग्नि० 
१०९।१३। 

तागेइवर-- ( नमंदा पर एक तपोवन) मत्स्य० १९१ 
८३। 

नादेदवर-- ( १) (वाराणसी के अन्तर्गत) लिंग० 
(ती० क०, पृ० १२७)। (२) (सम्भवतः यह 
बिन्दुसर है) नारदीय० १।१६।४६ ( हिमवान्‌ पर 
जहाँ भगीरथ ने तप किया था ) । 

नाभि-- (गया के अन्तर्गत) नारदीय० २।४७।८२। 

नारदकुण्ड--- ( लोहार्गल के अन्तर्गत) वराह० १५१। 
३७। 

नारदतीथे--- ( नमंदा के अन्तगंत) कूर्म० २॥४१।१६- 
१७, पद्म ० १।१८।२३। 
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तीथं शूची 


नारदेशवर--( १) (नमंदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९१। 
५; (२) (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती०क०, 
प्‌ृ० ५३ ) ॥ 

नारायणसर--- ( सिन्ध की पूर्वी शाखा के मुख पर, जिसे 
कोरी कहा जाता है) भाग० ६।५॥३ एवं २५, शिव- 
पुराण २२।१३।१३॥। यह सिन्धु-समुद्र संगम है। यह 
कच्छ के मुख्य नगर भुज से ८१ मील दूर एवं कोटी- 
इवर तथा समुद्र के बीच में है। प्राचीन काल में 
यहाँ एक झील एवं आदि-नारायण का मन्दिर था। 
देखिए बम्बई गजे ०, जिल्द ५, पृ ० २४५-२४८। 

नारायणाअस-- ( बदरी के पास) वन० १४५।२६-३४, 
१५६।१४। भाग० ७।१४।३२, ९।३।३६, १०।८७। 
४-७) । द 

नारायणस्थान---वन० ८४१२, पद्म० १॥३८।३९। 

नारायणतीर्थ-- (१) (वाराणसी के अन्तगंत) पद्म० 
१।३७।५; (२) ब्रह्म १७६।१ एवं ३३ (गोदाव / के 
अन्तर्गत, इसे' विप्रतीर्थ भी कहा जाता है ) । 

नारीतीर्थानि-- (द्रविड़ देश में समुद्र पर) बन० ११८।- 
४, आदि० २१७।१७--दक्षिणे सागरानूपे पठच 
तीर्थानि सन्ति वे । देखिए पञ्चाप्सरस्‌ । 

नारसह-- (गया के अन्तर्गत) नारदीय० २।४६।- 


दएि 

ऑॉररसिहलोर्च-< (१) (गोदावरी के उत्तरी तट पर) 
ब्रह्मण १४९१; (२) (दर्शन मात्र से पाप कटता 
है) मत्स्य० २२॥४३। 

नासिक्य-- (आधुनिक नासिक) देखिए इस ग्रन्थ का 
भाग ४, अध्याय १५ एवं वायु० ४६।१३०। 

निःक्षीरा-- (गया में क्रौंचपद पर एक कमलकुण्ड है) 
वायु० १०८।८४, नारदीय० २।४४।६४, ७।३५, 
अग्नि०, ११६।८ (निरचीरा )। 

निःक्षीरा-संग्त--ना रदीय ० २।४७।३५ | 

निगमोद्बोधक-- (प्रयाग से एक गब्यूति पदिचम ) पद्म ० 
६।१९६।७३-७४; २००।६ (इन्द्रप्रस्थ में)। दे 
(पृ० १४०) का कथन है कि यह यमुना पर 
पुरानी दिल्‍ली में निगमबंःध घाट है। 
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निम्बाकंतीर्थं--- (साभ्रमती पर) पद्म ० ६।१५१।१ एवं 
१४ (पिप्पलादतीर्थ के पास ) । 

निस्‍नभेद-- (गोदावरी के उत्तरी तट पर) ब्रह्म० 
२०३९ ९७॥ 

निरण्जन-- (आदित्यतीर्थे, प्रयाग में यमुना के उत्तर 
तट पर) मत्स्य० १०८।२९। ती० क० प्‌ ० १४९ में 
“निरूजक' आया है। 

निरञ्जना--वह नदी जिसमें मोहना मिलती है और 
जिसके संगम से फल्गु नामक नदी गया में आती. है। 
यह बौद्ध ग्रन्थों में विख्यात है। एरियन ने मोहना को 
'मगोन' एवं निर)्जना को (एहन्यसिस' कहा है 
(टॉलेमी, पृ० ९७) । 

निरविन्दप्व त---अनु ० २५।४२। 

निर्जरेइवर-- (वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती०क०, 
पृ० १०३) । 

निरविन्ध्या--- ( विन्ध्य से निकलकर चंबल में मिलनेवाली 
नदी) ब्रह्म" २७।३३, मत्स्य० ११४।२७, माके० 
११३।३३, ब्रह्माण्ड० २।१६।३२, मेघदूत १।१८। 
भाग ० (४। १११७-१९ एवं विष्णु ० २।३।११) के अतु- 
सार यह ऋक्ष से निकलती है और मूनि अत्रि का इस 
पर आश्रम है। माकं० (अध्याय ११३) में विदूरथ 
(जिसकी राजधानी निविन्ध्या के पास थी) एवं 
भलनन्‍्दन के पुत्र व॒त्सप्री की गाथा आयी है। 

निर्वीरा-- (नदी) वन० ८४॥१३८-१३९ (इसके तट 
पर वसिष्ठाश्रम था ) । 

निवासलिग-- (वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
क०, पृ० ८९)। 

निशाकर-लिग-- (वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
क०, पृ० ६५) । 

निदचीरा--यह निर्वीरा का एक भिन्न पाठ-्सा है। 
मत्स्य ० ११४॥२२ ('निरचला' पाठ आया है) । 

निष्फलेश--कूर्म ० २।४१।८। 

निषध-- (पर्वत) वन० १८८।११२; अलबरूनी (जिल्द 
२, पृ० १४२) का कथन है कि निषथ पर्वत के पास 
विष्णुपद एक सर है, जहाँ से' सरस्वती आती है। 





१४५० 


इससे प्रकट होता है कि निषव हिमालय-श्रेणी का 
एक भाग हैं। वायु० ४७।६४। 
निषधा-.- ( विन्ध्य से निकली हुई एक नदी) ब्रह्माण्ड ० 
२।१६।३२, वायु० ४५।१०२। 
निष्ठासंगम-- (जहाँ वसिष्ठाश्रम था) पद्म० १॥३८। 
५६। 
निष्ठावास--पद्म ० १।३८।५४। 
निष्ठीवी--- ( हिमवान्‌ से' निकली हुई नदी) ब्रह्माण्ड ० 
२।१६।२६। ै 
नीलकण्ठ-लिग-- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
क०, पृ० ११८)। ॥ 
नीोलूकण्ठतीयं-- (साश्रमती के अन्तर्गत) 
६।१६८।१। 
नीलकुण्ड-- (१) (एक पितृतीर्थ) मत्स्य० २२॥२२; 
(२) नीलकुण्ड, वितस्ता एवं शुरूघात एक ही तीर्थ 
के तीन नाम हैं या कर््मीर में एक धारा है। नील- 
मत० १५००, ह० चि० १२।१७। 
नौलनाग-- ( नागों के राजा एवं कश्मीर के रक्षक) 
नीलमत० २९५-३०१, राज० १॥२८, ह० चि० 
१२।१७, स्टीन-स्मृति, पृ० १८२। शाहाबाद परगने 
में यह ब्रिग के दक्षिण है; यह वेरीनाग के नाम से 
विख्यात है जो वितस्ता का दन्‍्त-कथात्मक उद्गम- 
स्थल माना जाता है। आइने अकबरी (जिल्द २, 
पृ० ३६१ ) ने इसे विहत (वितस्ता ) का उद्गम-स्थल 
कहा है और उसमें निम्न बात आयी है--नीलनाग, 
जिसकी भूमि ४० बीघा है, इसका जल स्वच्छ है 
और यह पुनीत स्थल है; बहुत से लोग इसके तट 
पर जान-बूझकर अग्नि-प्र वेश करके प्राण भँवाते हैं।' 
नीलतीर्थ--वाम ० (ती० क०, पृ० २३८) । 
नीलपर्वत-- (१) (हरिद्वार के पास) अनु० २५११३ 
गंगाद्वारे कुशावर्तो बिल्वके नीलपर्वते। तथा कनखले 
स्नात्वा धूतपाष्मा दिवं ब्रजेत्‌ ॥ लिग० (ती० क० 
7० २५४), वि० ध० सू० ८५।१३, मत्स्य० 
२२।७०, भाग० ५११९।१६, कर्म ० २।२०।३३, देवी- 
भाग० ७।३८ (देवीस्थान, नीलाम्बा); (२) (वह 


पद्म ० 


धर्मशास्त्र का इतिहास 


टोला जिस पर जगन्नाथ का महामन्दिर स्थित है) 
पद्म ० ४।१७।२३ एवं ३५, ४।१८।२, स्कनन्‍्द० 
(तीथंप्रकाश, पृ० ५६२) । 

नीलगंगा--- (गोदावरी के अन्तर्गत, और नीलपर्व॑त से 
निकलने वाली) ब्रह्म ० ८०४ । 

नीलबन--रामा ० २।५५।८ (चित्रकूट से एक कोस पर ) । 

नीलाचरू-- (१) (उड़ीसा में, पुरी का एक छोटा पर्वत 
या टोला, जिस पर जगन्नाथ का महामन्दिर अवस्थित 
माना जाता है) देखिए 'नीलूपर्व॑त!; (२) (गौहाटी 
के पास एक पहाड़ी, जिस पर सती का मन्दिर बना 


हुआ है ) । 
नीलोत्पला--- ( ऋक्ष पर्वत से' निकली हुई नदी) वायु० 
४५|१००। 


नीरजेब्वर-- (नर्मदा के अन्तर्गत) पद्म० १।१८।६। 

नृपा-- (पारियात्र से' निकली हुई नदी) ब्रह्माण्डल २। 
१६।२८, मार्क ० ५४॥२३ (यहाँ नूपी' पाठ आया है) । 

नेपालू--- (आधुनिक नेपाल) वराह० २१५।२८, वायु ० 
१०४।७९, देवीभाग० ७।३८।११ (यहाँ _दह्यकाली 
एक महास्थान है) समुद्रगुप्त की प्रयाग-प्रशस्ति में 
यह नाम आया है (सी० आई० आई० जिल्द ३, : 
पु० १४) । 

नेमिष या नेसिश-- (एक वन) (१) (गोमती पर 
नीमसार नामक जनपद या भूमि-खण्ड, जो लखनऊ 
से ४५ मील दूर है)। काठकसंहिता (१०६) में 
आया है--नमिष्या वेसत्रमासत'; पंचविशन्र।हाण 
(२५।६।४) में नमिशोय' एवं कौषीतकी ब्राह्मण 
(२६।५) में नमिषीयाणाम्‌' आया है, (२८।४) में 
भी ऐसा ही है। महाभारत एवं पुराणों में इसका 
बहुधा उल्लेख हुआ है। देखिए वन० ८४५९-६४ 
(संसार के सभी तीथ यहाँ केन्द्रित हैं), वन ८७।५- 
७ (पूर्व में गोमती पर ), मत्स्य ० १०९।३ (पृथ्वी पर 
अत्यन्त पवित्र ), कूमं ० २।२०।३४, कर्म ० २।४३। १- 
१६ (महादेव को अति प्रिय ), वायु ० २।८, ब्रह्माण्ड ० 
१।२।८, दोनों ने इस प्रकार इसकी व्युत्पत्ति की है-- 
ब्रह्मणो धर्मंचक्रस्य यत्र नेमिरशीयत', नेमि' चक्र का 











तीयंसूची 


हाल (रिम) है, और शू्‌ घातु का अथ्थ है तितर-बितर 
कर देना या तोड़-फोड़ देना; ब्रह्म ० (१।३-१० ) में 
इसका सुन्दर वर्णन है; वायु० (१॥१४-१२) ने 
स्पष्ट किया है कि नेमिषारण्य के मुनियों का महान्‌ 
सत्र कुरुक्षेत्र में दृषद्वती के तट पर था। किन्तु वायु ० 
(२।९) एवं ब्रह्माण्ड० (१।२।९) के अनुसार यह 
गोमती पर था। यह संभव है कि गोमती केवल 
विशेषण हो। यहीं पर वसिष्ठ एवं विश्वासित्र 
में कलह हुआ था। यहीं पर कल्माषपाद राजा 
को शक्ति ऋषि ने शाप दिया था और यहीं पर 
पराशर का जन्म हुआ -था। विष्णु० (३।१४।१८ ) 
में आया है कि गंगा, यम॒ना, नेमिश-गोमती तथा 
अन्य नदियों में स्नान करने एवं पितरों को सम्मान देने 
से पाप कट जाते हैं। (२) बृहत्संहिता (११६०) 
का कथन है कि उत्तराभाद्रपदा में दुष्ट केतु नेमिष 
के अधिपति को नष्ट कर देता है। 

ने सिष-कुझज-- (सरस्वती पर) वन० ८३।१०९, पद्म० 
११२६।१०२ | 

नैऋतेहवर--(वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० क०, 
पृ० ११७)। द 

नौबन्धन--- (कश्मीर के पश्चिम में पर्वत-शिखर ) नील- 
मत० ६२-६३ ) 

नौबन्धनसर-- (कश्मीर एवं पंजाब की सीमा पर) 
नीलमत० ६४-६६, १६५-१६६। (विष्णपद एवं 
क्रमसार नाम भी है) ह० चि० ४॥२७। 


प्‌ 


पञ्चकुण्ड-- (१) (द्वारका के अन्तर्गत) वराह० 
(ती०क०,पृ० २२६); (२) (लोहागंल के अन्तर्गत ) 
वराह० १५१४३ (जहाँ हिमकूट से पाँच धाराएँ 
गिरती हैं) । 

पञचनद-- (पंजाब की पाँच नदियाँ) वन० ८२।८३, 
मौसलपव ७।४५, वायु० ७७५६, कूमें ० २।४४। १-२, 
लिग० १।४३।४७-४८ (जप्येश्वर के पास), वाम० 
३४।२६, पद्म ० १।२४।३१। महाभाष्य (जिल्द २, 

६१० 
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पृ० २३९. पाणिनि ४।१।८) ने व्युत्पत्ति की है-- 
'वंचनदे भव: और इसे पँचनदम्‌ से पांचनद:” माना 
है । वेदिक काल में पाँच नदियाँ ये थीं---शुतुद्री, विपाशा, 
परुष्णी, असिक्नी एवं वितस्ता और आजकल इन्हें 
क्रम से सतलज, व्यास, रावी, चिनाब एवं झेलम कहा 
जाता है। इन पाँचों के सम्मिलन को आज पंजनद 
कहा जाता है, और सम्मिलित धारा मिठानकोट 
से कुछ मील ऊपर सिन्धु में मिल जाती है। बृहत्सं- 
हिता (११।६० ) का कथन है कि यह परिचिम में एक 
देश है। वन० (२२२।२२) ने सिन्धु एवं पंचनद को 
पृथक-पृथक्‌ कहा है। और देखिए सभापतवों (३२। 
११)। 
पठचनदतीर्थे--- (गंगा के अन्तर्गत) ब्रह्माण्ड५७ ४।१३। 
५७, नारदीय० २।५१।१६-३६। देखिए गत अध्याय 
१३। 
पंचनदी-- (कोल्हापुर के पास) पद्म० ६।१७६।४३ 
(इसके पास महालक्ष्मी की प्रतिमा है)। 
पञुचनदीश्वर-- (वारा० के अन्तर्गत) लिग० (त्ती० 
क०, कु ०९६ ) । 
पञ्चपिण्ड--- (ह्वारका के अन्तर्गत) वराह० १४९। 
३६-४० (जहाँ पर अच्छे कर्म करने वाले चाँदी एवं 
सोने के कमलों का दर्शन करते हैं, दुष्कर्मी नहीं) । 
तीर्थंकल्पतरु (पृ० ३२६) में पंचकुण्ड” पाठ आया है। 
पञऊ्चप्रयाग---दे (पृ० १४६) ने (१) देवप्रयाग (भागी- 
रथी एवं अलकनन्दा का संगम ), (२) कर्णप्रयाग 
(अलकनन्दा एवं पिन्दरा का संगम ), (३) रुद्रप्रयाग 
(अलकनन्दा एवं मन्दाकिनी), गढ़वाल जिले के 
श्रीनगर से १८ मील, (४) नन्‍्दप्रयाग (अलूकनन्दा 
एवं नन्‍्दा), (५) विष्णुप्रयाग, जोशीमठ के पास 
(अलकनन्दा एवं विष्ण्‌गंगा ) का उल्लेख किया है। 
पञचतफ-- (एक शिवतीर्थ जहाँ का पिण्डदान अनन्त 
होता है) कम ० २।४४।५-६९। 
पञ्चतीर्थ-- (काञची में) ब्रह्माण्डन ४।४०।५९-६१। 
पञ्चतीर्थेकुण्ड-- (मधुरा के अन्तर्गत) वराह० १६४। 
३७। 





शन 


पञ्चनब्रह्म-- (वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० क०, 
प्‌० ६५) | 4 

पञुचवट-- (कुरुक्षेत्र के अन्तर्गत) वाम० ४१॥११, 
पद्म ० १।२७।५० (सम्भवतः यह पंचवटी है, वन० 
८३।१६२) । 

पञ्चवटी-- (१) (उत्तर में) वन० ८३१६२; (२) 
(गोदावरी पर) रामा० ३।१३।१३ (इसे देश' कहा 
गया है), ३॥१३॥९ (अगस्त्याश्रम से दो योजन 
दूर), नारदीय० २।७५।३०, अग्नि० ७॥३। देखिए 
गत अध्याय १५। 

पञ्चयक्षा--- (स्थान अनिश्चित) वन० ८४।१०। 

पञ्चवन-- (गया के अन्तगंत) वायु० ७७।९९। 

पंकजवन--- ( गया के अन्तर्गत) नारदीय० २।४४।५८, 
वायु ० ११२।४३ (इस वन में पाण्डशिला थी ) । 

पञ्चायतन--- ( नमंदा पर पाँच तीर्थ) मत्स्य० १९१ 
द१८६२। 

पञ्चसर-- ( १) (लोहार्गल के अन्तर्गत एक कुण्ड) 
वराह० १५१। ३४; (२) द्वारका के अन्तगंत एक 
कुण्ड) वराह० १४९।२३। 

पञुचशिखा--- (बदरी के अन्तर्गत) वराह० १४९१। 
१४-१६। 

पञ्चशिखेश्वर-- (वारा० के अन्तर्गत) लिंग० (तती० 
क०, पृ० ६७ ) | 

पञुचशिर--- ( बदरी के अन्तर्गत) वराह० १४१।३९-४४। 

पञ्चाइवसेधिक---वायु ० ७७।४५, ब्रह्माण्ड० ३।१३।४५। 

पञ्चाप्सरस्तीर्थं-- (दक्षिणी समुद्र पर) भाग० १०७९ 
१८ (श्रीधर स्वामी ने, जो भागवत के टीकाकार 
हैं, लिखा है कि यह तोय॑ फाल्गुन में है जो मद्रास राज्य 
में अनन्तपुर है)। आदि० (२१६।१-४) ने इनके 
अगस्त्यतीर्थे, सौभद्र, पौलोम, कारन्धम एवं भारद्वाज 
नाम बतलाये हैं। इनको सभी ने त्याग दिया था, 
किन्तु अजुंन इनमें कूद पड़े और अप्सराओं का, जो 
शापवश कुण्ड हो गयी थीं, उद्धार किया। स्कन्द० 
(माहेश्वरखण्ड, कौमारिका प्रकरण, अध्याय १) 
के मत से यह पंचाप्सर: समुद्ध रण” (अजुन द्वारा) है। 


धर्मेशास्त्र का इतिहास 


पञ्चाजुन क्षेत्र-- (स्तुतस्वामी के उत्तर में) वराह० 
१४८।४५ | 
पण्डारक-वन-- (श्राद्ध के लिए उत्तम) वायु० ७७।३७। 
पतत्रितीर्थं--- (गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म ० १६६।१। 
पथीहवर-- ( मरतगिरि एवं वितस्ता के आगे कश्मीर में ) 
नीलमत० १२४५ (मन्दिर), १३९८। 
पत्रेइवर-- (नर्मदा के उत्तरी तट पर) पद्म० १।१७१। 
पद्मावती-- शल्य ० ४६।९ (मातृकाओं में एक ) ; यह नर- 
वर नगर है | देखिए ऐं० जि० (पृ० २५०) एवं खजु- 
राहो लेख (संवत्‌ १०५८, १००१-२ ई० ), जिसमें 
स्थान का वर्णन है, यहाँ भवभूति के 'मालतीमाधघव' 
नाटक का दृश्य है (एपि० इण्डि०, जिल्द १, पृ० 
१४७ एवं १५१)। यहाँ निषध के राजा नरू का 
घर था। 
पस्पा--( १) (तुंगभद्रा की एक सहायक नदी) भाग० 
१०।७९। १२, वाम० ९०।१६; (२) (जपा या जया) 
पद्म ० १२६।२०-२१ (कुरुक्षेत्र का द्वार कहा गया 
है) । 
पम्पासर-- (बेलारी जिले में ऋष्यमूक के पास) वन० 
२७९। ४४, २८०। १, रामा० ३७२।१२, ७३।११ एवं 
३२, ६।१२६।२५, वन० २८०।१, भाग० ७।१४।३ १, 
१०।७९।१२ (सप्तगोदावरीं वेणां पम्पां भीमरथीं 
ततः ) । 
पस्पातीर्थे--मत्स्य ० २२।५०, भाग० ७।१४।३१। 
पलाशक-- ( जहाँ पर जमदग्नि ने यज्ञ किया था) 
वन० ९०।१६ (पलाशकेषु पुण्येष ) । 
पलाशिनी-- (नदी) (१) (काठियावाड़ में गिरनार 
के पास) देखिए रैवतक के अन्तर्गत एवं रुद्रदामन 
का जूनागढ़ शिलालेख (एपि० इण्डि०, जिल्द ८, 
पृ० ३६ एवं ४३) एवं स्कनन्‍्दगुप्त का शिलालेख 
(४५७६०, सी० आई० आई०, ३,पृ० ६४) । (२१ 
(पह्ैर नामक नदी, जो गंजाम ज़िले के कलिगपत्तन 
के पास समुद्र में गिरती है) मार्क ० ५४।३० (शुक्ति- 
मात्‌ से निकली हुई ), वायु० ४५।१०७। 
परिहासंपुर--- (कश्मीर में आधुनिक परस्पोर) ललिता- 











तीर्थस्नची 


दित्य ने इसे निमित कराया । राज ० (४॥१९४-१९५ ) 
ने विष्णु की चाँदी एवं सोने की प्रतिमाओं का उल्लेख 
किया है। 

पए्जेन्येदबर-- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
क०, पृ० ११५)। 

पर्णाशा--- (या वर्णाशा ) (१) (राजस्थान में बनास 
नदी, जो उदयपुर राज्य से निकलकर चम्बल में मिलती 
है) सभा० ६५।६॥। पर्णाशा का अर्थ है पर्ण अर्थात्‌ 
पत्तों की आशा, वायु ० ४५।९७, वराह० २१४।४८, 
मत्स्य ० ११४॥२३, सभा० ९॥२१; (२) पदरिचिमी 
भारत की एक नदी, जो कच्छ के 'रन में जाती है। 
प्रथम नाम उषवदात के नासिक शिलालेख (सं० 
१०) में उल्लिखित है। संख्या १४ में 'बनासा' 
शब्द आया है। देखिए इन उल्लेखों के लिए बम्बई 
गजे०, जिल्द १६, पृ० ५७७, जिल्द ७, पृ० ५७ तथा 
जिल्द ५, पृु० २८३। 

पदष्णी-- (१) (पंजाब की आधुनिक रावी) ऋ० 
५॥५२।९, ७॥८८।८-९ (सुदास अपने शत्रु कुत्स 
एवं उसके मित्रों से इसी नदी पर भिला था), 
८।॥७४।१५, १०॥७५।५। निरक्‍्त (९२६) का 
कथन है कि इरावती का नाम परुष्णी है। (२) 
(गोदावरी की सहायक नदी) ब्रह्म ० १४४।१ एवं 
र्रे। 

परुष्णी-संगम--- (गोदावरी के अच्तर्गत) ब्रह्म ० १४४। 
१। 

पर्बेताख्य-- (वाराणसी के अन्तर्गत) कूर्मं० १।३५।८, 
पद्म ० १।३७।८ | 

पशुपतीइबर-- (वा राणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
क०,१० ९३ ) | | 

पयोदा-- ( नदी ) ब्रह्माण्ड० २।१८।७०, वायु० ४७॥६७ 
(पयोद सर से निकली हुई)॥। 

पयोष्णी--- (ऋक्ष या विन्ध्य से निकली हुई नदी) 
विलसन (विष्णुपुराण के अनुवाद में, जिल्द २, पृ० 


१४७) ने कहा है कि यह पैन-गंगा है, जो विदर्भ 
में वरदा या वर्धा से मिलती है। वन ० ८५४०, ८८।४, 
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७-९ (यह गंगा सहित सभी नदियों से उत्तम है और 
राजा नृग की नदी है), १२११६, विष्णु ० २३११ १। 
अधिकांश पुराणों में तापी एवं पयोष्णी' अलग-अरूग 
उल्लिखित हैं, यथा--विष्णू ० २।३।११, मत्स्य० 
११४२७, ब्रह्म ण २७।३३, वायु ० ४५।१०२, वाम ० 
१३।२८, नारदीय ० २।६०।२९, भाग० १०।७९।२०, 
पद्म ०४। १४।१२ एवं ४।१६।३ (यहाँ मुनि च्यवन 
का आश्रम था ) । देखिए मूलतापी । वन० (१२१। 
१६) में आया है कि पयोष्णी के उपरान्त पाण्डव 
लोग वेदूय पर्वत एवं नमंदा पहुँचे । हण्टर ने (इम्पी० 
गजे० इण्डि०, जिल्‍्द २०, पृ० ४१२) कहा है कि 
पयोष्णी बरार की पूर्णा नदी है जो गविलगढ़ की 
पहाड़ियों से निकलकर तापी में मिलती है। नल्‍ू- . 
चम्पू (६२९) में आया है--'पर्व॑तभेदि पवित्र. . . 
हरिमिव . .. वहति पयः पश्यत पयोष्णी।' 

पयोष्णो-संगम-- (यहाँ श्राद्ध अनन्त फल देता है) 
भेतत्य ४5 

पयस्विनी-- (नदी) भाग० ७।१९।१८, ११५॥३९ 
(जो लोग इस पर एवं अन्य दक्षिणी नदियों पर रहते 
हैं वे वासुदेव के बड़े भक्त होते हैं) । 

पबनस्थ-हुद--वन० ८३॥१०५। 

पाण्डवेइबवरक-- (नमंदा के अन्तगंत) पद्म ० १।१८।५८, 
मत्स्य ० १९१, ६१। 

पाण्डुकृप--ब्रह्माण्डण ३॥१३॥३७ (समुद्र के पास), 
श्राद्ध के लिए उपय क्‍त । 

पाण्डपुर--देखिए पौण्डरीकपुर। 

पाण्डर--वायु ० ४५।९१ (एक छोटा पव॑त ) । 

पाण्डिसह्या-५ (विष्णु के गुह्य क्षेत्रों में एक) नृसिह० 
६५।९ (ती० क०, पृ० २५१)। 

पाण्ड विशालातीर्थ--- (गया के अन्तगंत ) वायु ० ७७९९, 
११२।४४-४८ (यहाँ पाण्ड्शिला' पाठ आया है); 
ती० क० (पृ० १६८) ने वायु को उद्धत करते हुए 
इसे पाण्ड्विशल्या' पढ़ा है। 

पाणिख्यात--पद्म ० १।२६।८४, वन० ८३॥८९ (पाणि- 
खात ) । 
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पाटला-- ( पितरों के लिए अति पवित्र ) मत्स्य ०२२॥२३। 

पातन्धम--- ( पर्वत) वायु० ४५॥९१। 

पापमोक्ष-- (गया के अन्तगंत) अग्नि० ११६।८, 
नारदीय० २।४७।७९ | 

पापप्रमोचन-- (कोकामुख. के अन्तर्गत) वराह०» 
१४०॥५१-५४०॥। 

पापप्रणाइल-- (१) (यमुना पर) पद्म० १।३१।१५; 
(२) (गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म > ९२॥१ एवं 
४८-४९ । इसे धघोतपाप' एवं गालव' भी कहा गया 
है । 

पापसुदनतीर्थ--- (कद्मीर में एक धारा) राज० १।३२, 
ह० चि० १४।३६। कपटेश्वर, संकर्षण नाग एवं पाप- 
सूदन एक ही हैं। इस पवित्र धारा प्र शिव की पूजा 
कपटेद्वर के रूप में होती है। 

पारा-- (१) (विश्वामित्र ने यह नाम कौशिकी को 
दिया) आदि० ७१।३०-३२; (२) 
से निकल कर मालवा में सिन्धु से मिलने वाली नदी ) 
वायु ० ४५।९८, मत्स्य ० १३।४४ एवं १ १४।२४, मार्क ० 
५४।२०:। मत्स्य ० (१३।४४) में पारा के तट पर 
देवी को पारा कहा गया है। देखिए मालतीमाधबव 

(अंक ४ एवं ९) एवं बृहत्संहिता (१४॥१०) । 

पाराद्य दवर्रलूग-- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० 
(ती० क०, पृ० ५९) । 

पारिष्छलव-- (सरस्वती के अन्तर्गत) वन० ८३।१२, 
पद्म ० १।२६।१०, वाम० ३४।१७। 

पारियात्र-- (या पारिपात्र ) (सात मुख्य प्व॑त-श्रेणियों में 
एक) इसे विन्ध्य का पश्चिमी भाग समझना चाहिए, 
क्योंकि चम्बल, बेतवा एवं सिप्रा नदियाँ इससे निर्गत 
कही गयी हैं। देखिए कूमं० १।४७।२४, भाग० 
५।१९१६, वायु ० ४५।८८ एवं ९८, ब्रह्म ० २७।२९। 
यह गोतमीपुत्र शातकाणि के नासिक शिलालेख (सं० 
२) में उल्लिखित है (बम्बई गजें०, जिल्द १६, पृ ० 
५५०) । नासिक शिलालेख (संख्या १०) में इसे 
'पारिचात कहा गया है (वही, ५६९) । महाभाष्य 
(जिल्द १, पृ ० ४७५, पाणिनि २।४।१० ) एवं बौधा- 


(पारियात्र 


यनवमंसूत्र (१।१।२७) में इसे आर्यावतं की दक्षिणी 
सीमा कहा गया है। 

पार्वंतिका-- (इस नदी पर श्राद्ध अत्यन्त फलदायक होता 
है) मत्स्य० २२।५६। यह विन्ध्य से निकरहू कर 
चम्बल में मिलती है। 

पावनी-- (नदी ) (कुरुक्षेत्र में घग्गर, अम्बाला जनपद 
या जिला) रामा० १।४३।१३। देखिए दे (पृ० 
१५५६)-। 

पालसञ्जर- (सूर्पारक के पास) ब्रह्माण्ड० ३।१३।३७। 

पालपड्जर-- (पर्वत) वायु० ७७।३७ (श्राद्धतीर्थ ), 
ब्रह्माण्ड० ३।१२३।३७ (पालमंजर' पाठ आया है)। 


पालेदवर-- (साअमंती के अन्तर्गत) पद्म० ६।१२४।२ 


(जहाँ चण्डी की प्रतिमा है) । ' 

पाशिनी-- (शुक्तिमान्‌ से निकली हुई नदी) मत्स्य० 
११४।३२। 

पाशु पततीर्थ--मत्स्य ० २२।५६ (यहाँ श्राद्ध बडा फल- 
दायक है) । 

पाशुपतेदबर--- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिंग० १। 
४४3४७! 


पाशा-- (पारियात्र से निकली हुई नदी) ब्रह्माण्ड० 
२।१६।२८। क्‍या यह पारा' का पाठान्तर है? 

पाषाणतीर्थं--- (नदी ) देवल० (ती०क०,प्‌ ० २४९ ६] 

पिण्डारक--- (काठियावाड़ के सम्भालिया विभाग में ) 
वन० ८२।६५-६७ (जहाँ कमल-चिह्नित मुद्राएँ पायी 
गयी हैं), ८८।२१, मत्स्य० १३॥४८, २२।६९, अनु ० 
२५।५७, विष्णु० ५।३७।६, भाग ० १११११ (क्ृष्ण 
के पुत्र साम्ब ने यहाँ गर्भवती स्त्री के रूप में वस्त्र धारण 
किया था और मुनियों ने उसे शाप दिया था), वराह० 
१४४।१० (विष्णुस्थान), पद्म ० १।२४।१४-१५ | दे 
(पृ० १५७) का कथन है कि यह आधुनिक द्वारका से 
१६ मील पूर्व है। देखिए बम्बई गजे० (जिल्द ८, 
काठियावाड़, पृ० ६१३), जहाँ पिण्डा रक से सम्बन्धित 
दनन्‍्तकथा दी हुई है। ह 

पिगाया आश्र॒म---अनु ० २५।५५ । 

पिगातीर्थं---वत ० ८२।५७ (पिगतीर्थ ), पद्म ० १॥२४।६ | 











वौय॑जुची 


पिगलेइबर-- ( नमंदा के अन्तर्गत) मत्स्य ० १९१॥३२, 
कर्म ० २।४१।२ १, पद्म ० १।१८॥३२। 

पिष्पछा--- (ऋक्षवान्‌ से निकली हुई नदी) ब्रह्माण्ड० 
२।१६।३०। 

पिष्पल्ाद-तीर्थ-- (दुग्घेश्वर के पास साशभ्रमती पर) 
पद्म ० ६१५०१ ६९ । 

पिष्पलछतीर्थ- (चक्रतीर्थ के पास गोदावरी पर) ब्रह्म ० 
११०१ एवं २२६ (यहाँ पिप्पलेश्वर' आया है)। 

पिष्पलछेशञ-- ( नमंदा के अन्तगेंत) मत्स्य७ ११४॥२५। 
सम्भवत: यह पिप्पला ही है। 

पितामहसर-- ( यह पुष्कर ही है) (१) वन० ८९।१६; 
(२) शल्य? ४२।३० (सरस्वती का उद्गम-स्थल ), 
वन० ८४।१४५९ । 

पितामह॒तीर्थ-- ( नमंदा के अन्तर्गत) मत्स्य ० १९४४, 
पद्म ० १।२१।४। 

पिज्ञाचेशदवर-- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
क०, १० ११४ ) 

पिज्ञाचमोचन क्रुण्ड-- (वाराणसी के अन्तर्गत) कूर्म॑० 
१।३३।२ एवं १३-१४, पद्म ० १३५२ । 

पिज्ञाचभोचन तीर्थे-- (प्रयाग में) पद्म० ६।२५०।६२- 
ध३। 

पिज्ञालिका-- (कऋक्षवान्‌ से निकली हुई नदी) 
ब्रह्माण्ड० २।१३।३० । 

पीठ---ब्रह्माण्ड० (४।४४।९३-१०० ) में ५० पीठों का 
वर्णन है, यथा--नेपाल, एकवीरा, एकाम्र आदि। 

पुण्डरीक-- (१) (कुब्जाम्रक के अन्तर्गत) वराह० 
१२६।५७, पद्म० १।२६।७८; (२) (कुरुक्षेत्र के 
पास) वाम० ८१।७-८ | 

पुण्डरीका-- (पयोद नामक सर से निकली हुई नदी) 
ब्रह्माण्ड० २।१८।६९-७० । 

पुण्डरीकक्षेत्र-- (आधुनिक पण्डरपुर) तीर्थसार (पु० 
७-२१) । । 

पुण्डरीकमहातीर्थ-- (यहाँ श्राद्ध अत्यन्त पुण्यदायक होता 
है) बरह्माण्ड०७ ३।१३।५६, वायु ० ७७॥५५। 

पुण्डरीकंपुर--मत्स्य ० २२।७७, ना रदीय ० २।७३।४५। 
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पुण्यस्थल-- (मथुरा के पाँच स्थलों में एक) वराह०» 
१६०।२१। 

पुनःपुना--- ( गया के अन्तर्गत एक नदी, आधुनिक पुन- 
पुना ) वायु० १०८।७३, नारदीय० २।४७।७५ | 

पुनरावतननन्‍्दा-- (नदी) अनु० २५।४५। 

पुत्रती्यं--- (गोदावरी के अन्तगंत) ब्रह्म« 
एवं १२७। 

पुराणेशवर-- (वाराणसी के अन्तर्गत) स्कन्द० ४।३३। 
१२२। 

पुरु-- (पर्वत) वन० ९०२२ (जहाँ पुरूरवा गया था)। 

पुरूरवस्तीर्थ--- (गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० १०११ 
एवं १९-२० (इसे सरस्वती-संगम एवं ब्रह्मतीर्थ भी 
कहते हैं) । 

पुरुषोत्तम-- (उड़ीसा में जगन्नाथ या पुरी) ब्रह्म० 
(अध्याय ४२, ४८, ६८, १७७ एवं १७८) ; मत्स्य० 
१२।२५, कूर्म ० २।३५।२७, नारदीय० २ (अध्याय 
५२-६१, जहाँ माहात्म्य वरणित है)। देखिए इस 
प्रन्थ का खण्ड ४, अध्याय १५। 

अलस्त्य-चुलहाभम--- (गण्डकी, के उदुगम-स्थलू पर) 
वराह० १४४।११३, भाग० ५।८।३० (शालग्राम के 
पास )। 

पुलहाभ्रम--भाग० ७।१४।३०, १०७९।१० (गोमती 
एवं गण्डकी के पास, इसे शालग्राम भी कहा जाता 
है) । 

पुलस्त्येशबर-- ( वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
क०,पृ० ११६)। 

पुष्कर--- ( १) अजमेर से ६ मील दूर एक नगर, झील 
एवं तीर्थयात्रा का स्थल) बहुत कम पाये जाने 
वाले ब्रह्मा के मन्दिरों में एक मन्दिर यहाँ पर है। 
ज्येष्ठ, मध्यम एवं कनिष्ठ नामक तीन कुण्ड थहां हैं 
(नारदीय० २।७१।१२, पश्च० ५।२८।५३)॥ उष- 
वदात के नासिक शिलालेख (संख्या १०) में इन कुण्डों 
पर उसके द्वारा दिये गये दानों का उल्लेख है (बम्बई 
गजे०, जिल्द १६, पृष्ठ ५७० ) । वायु० ७७।४०, 
कूमें० २२०।३४। वि० ध० सू० (८५।१-३) में 


१२४१ 
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आया है कि पुष्कर में श्राद्ध करने से अनन्त फल प्राप्त 
होता है। यह ब्रह्मा की पाँच वेदियों में एक है (पद्म॑० 
५।१५।१५०, वाम० २२।१९) | ब्रह्माण्ड० (३।३४। 
११) एवं वाम० (६५।३१) ने मध्यम पुष्कर का 
उल्लेख किया है एवं ब्रह्माण्डण (३३५३०) ने 
कनिष्ठ पुष्कर को मध्यम पुष्कर से एक कोस 
पश्चिम कहा है। ऐसा कहा गया है कि पुनीत 
सरस्वती यहीं से समुद्र की ओर गयी है (पद्म॒० 
५।१९।३७)। पद्म० (५११५६३ एवं ८२) ने 
पुष्कर' नाम की व्याख्या की है (ब्रह्मा ने यहाँ 
पुष्कर अर्थात्‌ कमल गिराया था)। ब्रह्माण्ड० 
(३।३४।७) में आया है कि परश्राम ने यहाँ 
अपने शिष्य अक्ृवतन्नण के साथ सौ वर्षों तक तपस्या 
की। कल्पतर (तीये, पृ० १८२-१८५) ने वन० 
(अध्याय ८२) एवं पद्म ० (५१२७) से क्रम से' २०- 
३९ इलोक एवं १२ इलोक उद्धृत किये हैं। अलूबरूनी 
(जिल्द २, पृ० १४७) का कथन है कि नगर के 
बाहर तीन कुण्ड बने ए हैं, जो पवित्र एवं पृजाहं 
हैं; प्रमुख मन्दिर पाँच हैं, किन्तु ये सभी आधुनिक 
हैं, प्राचीन मन्दिर औरंगज्जेब द्वारा नष्ठ कर दिये 
गये थे। इसके अन्तर्गत कई उपतीर्थ हैं (वन०, 
अध्याय ८२ )। पुष्कर शब्द वर्णादिगण (पाणिनि 
४।२।८२ ) में आया है.। (२) (पुष्कर, सरस्वती 
के तट पर, इसे सुप्रभ नामक पर्वत कहा जाता है) 
आदि० २२११५, शल्य० ३८।१३-१५; (३) .ह० 
चि० १४॥१११ (कश्मीर में, कपटेश्वर में कई तीर्थों 
की श्रेणी में एक); (४) (बदरिकाश्रम की पाँच 
धाराओं में एक) नारदीय० २।६७॥५७-५८। 

पुष्करारण्य--पद्म ० ५।११८।२१७, सभा० ३२।८ (यहाँ 
से प्राची सरस्वती बहती थी) बृहत्संहिता 
११।२५। । 

पृष्करावती--यह नदी सम्भवतः पाणिनि (४२॥८५) 
को ज्ञात थी। काशिका ठीका आदि ने इसका उल्लेख 
किया है । 

पुष्करिणी--- (१) (नर्मदा के अच्तर्गत) मत्स्य० 





धर्मशास्त्र का इतिहास 


१९०१६, कूर्म ० २४१।१०-११, पद्म ० ६।१७१२; 
(२) (गया के अन्तर्गत) अग्नि० ११६।१३। 
पुष्वभव्रा-- ( १) (हिमालय के उत्तरी ढाल पर एक नदी ) 
वराह० ५१।२, ९८।५, भाग ० १२।८। १७, १२१९।१०, 
नूसिह० (ती० क०, पृू० २५३); (२) (नदी) 
भाग० १२॥९।१० | 

पुष्पगिरि-- (भारतवर्ष के छोटे पर्वतों में एक) वायु ० 
४५।९२, ब्रह्माण्डण २॥१६।२२। देखिए इम्पी० 
गजे० इण्डि० (जिल्द २३, पृ० ११४-११५)। 

पुष्पजा--- (मलय से निकली हुई नदी) मत्स्य० 
११४।३०, वायु ० ४५।१०५ (यहाँ पुष्पजाति' पाठा- 
न्तर आया है)। 

पुष्पदन्तेदबर-- ( वाराणसी के अन्तर्गत्त) लिग० (ती० 
क०, पृ० १ १७) | 

पुष्पस्थछ--- (मथुरा के अन्तगंत) वराहु० १५७१७ 
(एक छिवक्षेत्र ) | 

पुष्पवह्मा--- (नदी ) भाग० 
पास ) । 

पुष्पवती--- (नदी ) वन० ८५।१२, पद्म ० १।३९।१२। 

पूर्णा--(१) (विदर्भ की एक नदी) यह तापी से 
मिल जाती है; देखिए आइने-अकबरी (जिल्द २, 
पृ० २२४) ; इस संगम पर चंगदेव नामक ग्राम 
है और चक्रतीर्थ नामक एक तीथ्थ है; (२ ) सूरत 
जिले में यह समुद्र में गिरती है (बम्बई गजे०, जिल्द 
२, पृ०२१६); (३) (पूर्णा, जो परभणी जिले में 
गोदावरी में मिलती है) देखिए इम्पी० गजे० इण्डि० 
(जिल्द १२९, पृ० २९७)। क्‍या यह ब्रह्मपु राण 
(१०५।२२) में उल्लिखित पूर्णातीर्थ है ? 

पूर्णतीं--- (गोदावरी के उत्तरी तट पर) ब्रह्म ० 
१९२९: 

पूर्णयुख--- (कुब्जाञ्रक के अन्तर्गत) वराह० १२६।४०- 
४१। 

पूर्वाभमुखू-- (पूर्णमुख का एक अन्य पाठान्तर) वराह» 
१२६।४०। 

पुथिबीतोर्थ--पद्म ० १२६।११ (पारिप्लब के पास) । 


१२।९।३० (हिमालय के 








तीर्थंश्वुची 


पुथुतुंग--तारदीय ० २।६०।२५ । 
पृथूदक-- (सरस्वती के दक्षिण तठ पर स्थित आधुनिक 
पेहोवा ) देखिए इस ग्रन्थ का रूण्ड ४, अध्याय १५। 
इसे वाम० (१९। १६-१७ एवं २३) में ब्रह्मययोनि कहा 
गया है। देखिए ऐ० जि० (पृ० ३३६-३३७)-। 
पैतामहतीर्थ-- (नर्मदा के अन्तगंत) मत्स्य० १९४। 
४-५, कर्म ० २४२।१८ | 
पैज्ञाचतीर्थ--- (गोदावरी के दक्षिण तट पर) ब्रह्म० 
८४। १-२ एवं १८ (इसे आंजन भी कहते हैं) । ब्रह्म ० 
(१५०।१) ने इसे गोदावरी के उत्तरी तट पर कहा 
है। सम्भवतः ये दोनों भिन्न स्थल हैं। 
पौषण्डरीक-- (एक विष्णुतीर्थं, लूगता है यह पंढरपुर 
है) पद्म ० ६।२८०।१८-१९ (कृतशौचे हरेत्पापं 
पौण्डरीके च दण्डके। माथुरे वेंकटाद्रौ च)। 
वौण्डु--- (देवदारुवने पौण्डूम्‌) पद्म० ६।१२९॥२७। 
पौण्डवर्धत--वायु० १०४७९ (पवित्र पीठ, ब्रह्माण्ड० 
४।४४।९३ ) ! 
पौलस्त्यतीथं-- (गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म ०९७।१। 
फौलोम -- (देखिए पंचाप्सरस्तीयथ ) आदि० २१६।३। 
प्रौषक --- (कश्मी र-मण्डल में ) पंचम ० ६।१२९।२७। 
प्रजापतिक्षेत्र--मत्स्य ० १०४॥५ (यहाँ सीमा बतायी 
गयी हे ) यह शअ्रयाग हे देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड 
४, अध्याय १२॥ 
प्रजामख--- ( यहां वासुदेव के रूप में विष्ण की पूजा 
होती है) वाम० ९०।२८। 
प्रणीता-- (गोदावरी में मिलते वाली नदी) ब्रह्म० 
१६११, पद्म० ६।१८१।५ (गोदावरी के तट पर 
मेघंकर नामक नगर था)। यह प्रणहिता है। 
प्रद्यस्ततीर्थे---ता रदीय ० २।४०।९६। दे (१०१५८) का 
कथन हैं कि यह बंगाल के हुगली जिले का पण्डुआ 
| 
या म (या पीठ) (यह श्रीनगर में हरिपवंत 
है) राज० -२४६०, ७१६१६, विक्रमांकदेवचरित 
१८१५, स्टीन-स्मृति, पृ० १४८ एवं कश्मीर रिपोर्ट 
प्‌ृ० १७॥ 
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प्रतिष्शन-- (१) (प्रयाग के पास) वन० ८५७६) 
११४। १, वायू० ९१।१८ (पुरूरवा की राजधानी), 
९१।५० (यमुना के उत्तरी तट पर ) , मत्स्य ० १२१८, 
१०६।३० (गंगा के पूर्वी तट पर), मार्क ० १०८॥१८ 
(वसिष्ठ की प्रार्थना पर ऐंल पुरूरवा को प्रदत्त), 
विष्णु ० ४११६, ब्रह्म ० २२७॥१५१, भाग० ९।१। 
४२; (२) (गोदावरी के बायें तट पर आधुनिक 
पैठन) ब्रह्मण ११२॥२३, वराह० १६५।१, पद्म ० 
६।१७२।२०, ६।१७६।२ एवं ६ (जहाँ पर महाराष्ट्र 
की नारियों की क्रीड़ा का उल्लेख है)। पीतलखोरा 
बौद्ध स्तस्भाभिलेख में पतिठान के मितदेव नामक गन्धी 
के कुल द्वारा स्थापित स्तम्भ का उल्लेख है (देखिए 
ए० एस० डब्ल० आई० ४८३) | देखिए एऐें० 
जि० (पृ० ५५३-५५४), जहाँ छ्लेनसाँग के समय 
में महाराष्ट्र की राजधानी प्रतिष्ठान का उल्लेख 
है। टॉलेमी ने इसे बेठन' एवं पेरिप्लस ने 'प्लियान' 
कहा है। अशोक के शहबाजगढ़ी एवं अन्य स्थान 
वाले १३वें अनुशासन में 'भोज-पितिनिकेशु” का 
प्रयोग मिलता है, जिसमें अन्तिम शब्द 'प्रतिष्ठानक' 
का द्योतक है (सी० आई० आई०, जिल्द १, पुृ० 
६७)। | 

प्रतीची-- (एक बड़ी नदी) भाग० ११।५।॥४० (यहां 
पर निवास करने वाले वासुदेव के भक्त होते हैं) ! 

प्रभास-- ( १) (सौराष्ट्र में, समुद्र के पास, जहाँ १२ 
ज्योतिलिज़ों में एक सोमनाथ का प्रसिंद्ध मन्दिर था, 
जिसे महमूद गज़नवी ने तोड़ डाछा था) इसे सोम- 
नाथपट्टन भी कहा जाता है, स्कन्द ० ७। १।२।४४- 
५३ (इस नाम के कई मूलों का उल्लेख है) । वन० 
८२।५८, १३०।७, वन० ८८।२०, ११८।१५, ११९। 
३, आदि० २१८।२-८, शल्य ० ३५।४२ (यहाँ पर 
चन्द्र का क्षयरोग अच्छा हो गया था), कम ० २। 
३५।१५-१७, नारदीय० २।७०।१-९५ (माहांत्म्य ), 
गरुड़ १४॥८ १, वाम० ८४।२९ (यहाँ सरस्वती समुद्र 
में गिरती है)। उषवदात के नासिक शिलालेख में 
इस तीर्थ का नाम आया है (बम्बई गजे ०, जिल्‍द १६, 





। 
! 
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पृ०६६९ एवं सारंगदेव की चित्र-प्रशस्ति, सन्‌ १२८७ 
ई०)। प्रभास को देवपत्तन कहा गया है और यह 
सरस्वती एवं समुद्र के संगम पर अवस्थित है (एपि० 
इंण्डि०, जिल्‍्द १, पु० २७१ एवं २८३ एवं श्रीवर 
की प्रशस्ति, सन्‌ १२१६ ई०)। (२) (सरस्वती 
पर) शल्य० ३५।७८, सस्‍्कन्द० ७।१।११-१४; 
(३) (गया के पास एक पहाड़ी) वायु० १०८। 
१६, १०९। १४, अग्नि० ११६।१५; (४) (वारा० 
के अन्तर्गत) कूर्म ० १।३५।१६, पद्म० १।३७॥१५; 
(५) (द्वारका के अन्तर्गत ) मौसलपवं ८।९, वराह ० 
१४९।२९-३३ (सरस्वती एवं प्रभास का माहात्म्य ), 
भाग० ११।३०।६ (यहाँ प्रत्यकू-सरस्वती है, अर्थात्‌ 
सरस्वती पश्चिमवाहिनी है, किन्तु कुरुक्षेत्र में प्राची 
सरस्वती है) । उषवदात के शिलालेख में आया है कि 
राजकुमार ने प्रभास में (प्रभासे पुण्यतीर्थे) विवाह- 
व्यय किया और आठ ब्राह्मणों के लिए दुलहनें 
प्राप्त कीं। यहीं पर भगवान्‌ कृष्ण ने अपना मर्त्य- 
दरीर छोड़ा। सोमनाथ के आरम्भ, अनुश्व॒तियों एवं 
पुनीतता तथा महमूद गज़नवी के आक्रमण की तिथि 
के लिए देखिए डा० एम्‌० नाजिम कृत दि लाइफ़ 
एण्ड टाइम्स आव सुल्तान महमूद आव गज़नी' (पृ० 
२०९-२१४); सोमनाथ के प्रत्याक्रमण आदि के 
लिए देखिए वही (पृ० २१९-२२४, ११७ आदि); 
५०००० ब्राह्मणों ने मन्दिर के रक्षार्थ अपने प्राण 
गँवाये, कुल्हाड़ियों एवं अग्नि से मूति तोड़ी गयी, 
२० करोड दीनार (१०, ५००,००० पौण्ड, आधुनिक 
मूल्य) लूट में सुलतान को मिले। (६) (कश्मीर 
में) ह० चि० १४॥१११; (७) (बर्दरिकाश्रम की 
पाँच धाराओं में एक) नारदीय० २।६७।५७-५८। 
प्रयथाग-- ( १) (आधुनिक इलाहाबाद) देखिए इस 
ग्रन्थ का खण्ड ४, अध्याय १२ एवं ऐं० जि० (पृ 
३८८-३९१) जहाँ छ्वेनसांग का उद्धरण है; (२) 
(सिन्धु एवं वितस्ता अर्थात्‌ झेलम का संगम) 
नौलमत'० ३९४-३९५ (यहाँ सिधु को गंगा एवं 
वितस्ता को यमुना समझा जाता है)। 


प्रयागेदवर--- (वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० क०, 
8 

प्रवरा---- (गोदावरी में मिलने वाली नदी) ब्रह्म ०१०६। 
४६-५४ (जिस पर आधुनिक नगर नेवासे या नेवास, 
जो निवासपुर का द्योतक है, स्थित है) । यह अहमद- 
नगर में टोका के पास गोदावरी में मिलती है 
(देखिए बम्बई गजे०, जिल्‍्द १७, पृ० ६)। 

प्रवरपुर--- (देखिए श्रीनगर के अन्तर्गत) 'ाज० 
२३।३२६-२४९ | 

प्रवरा-संगसम--- (गोदावरी के साथ ) ब्रह्म ० १०६।१, 
देखिए बम्बई गजे० (जिल्द १६, पृ० ७४०) जहाँ 
टोका एवं प्रवरासंगम का उल्लेख है, जहाँ, गोदावरी 
के संगम पर प्रवरा के बायें एवं दाहिने तटों पर, 
दो पवित्र नगर हैं। यह संगम नेवास के उत्तर-पूर्व 
७ मील की दूरी पर है। 

प्रशभवणगिरि--- (१) (जनस्थान में) 'रामा० ३।- 

| ४९३१; (२) (तुंगभद्रा पर) 'रामा० ४॥२७- 
१-४ (जिसकी एक गुफा में 'राम ने' कुछ मास 
बिताये थे ) । 

प्रहसितेश्वर--(वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
क०, पृ० ८९)। 

प्रह्लादेशवर-- (वारा० के अन्तर्गत) लिंग० (ती० 
क०, पृ० ४८) । 

प्राजापत्य--- (वाराणसी के अन्तर्गत) कूम० १॥३५।४, 
पद्म ० १।३७।४। 

प्रान्तकपानीय--- (पंचनद के पास) वराहु० १४३।१७। 

प्राद्ी-सरस्वती-- (यह सरस्वती ही है) (१) भाग० 
६।८।४०, वाम० ४२।२०-२३; (२) (गया के 
अन्तगंत ) वायु० ११२।२३। 

प्रियमेलक--- (श्राद्ध के लिए अति महत्त्वपूर्ण) मत्स्य ० 
२९५३ ॥ 

प्रियव्रतेश्वर-लिग-- (वाराणसी के अन्तर्गत) स्कनन्‍्द० 
४३२।१५९। 

प्रीतिकेशवर-- ( वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
कण०, पृ ० १११ ) | 
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प्रेतकुण्ड-- (गया के अन्तर्गत) वायूु० १०८।६८- 
६९, अग्नि०ण ११६।१५। यह प्रेतशिला के चरण 
में ब्रह्मययोनि के नाम से विख्यात है। 

प्रेंतक्ट--- (गया के अन्तर्गत एक पहाड़ी) वायु० 
१०९१५। 

प्रेतपर्वत--+ (गया के अन्तगंत) वायु० ८३॥।२०। 

प्रतशिका-- (गया के अन्तर्गत) वायु० ११०१५, 
१४०८।१५।॥ यह ५८० फूट ऊँची हे और गया से 
उत्तर-पश्चिम ५ मील दूर है। देखिए गया गजे- 
टियर (प्राचीन संस्करण, पृ० २३५) । 

प्लक्षत्रीथं--- (एक पवित्र तालाब, सम्भवतः कुरुक्षेत्र में, 
जहाँ पुरूरवा ने उवंशी को प्राप्त किया) वायु० 
९१।२२। 

प्लक्षप्रत्रवण-- (या प्रश्न) (यहाँ से सरस्वती निकली 
है) शल्य० ५४११, कूमें० २३७।२९, ब्रह्माण्ड० 
३।१३॥६९, वायु० ७७।६७ (श्राद्ध के लिए अति 
उत्तम ) | ! 

प्लक्षावतार--वन० ९०४, यहाँ पर याज्षिकों 
(यज्ञ करने वालों) ने सारस्वत-सत्र सम्पादित 
किये; वन० १२९।१३-१४ (यमुनातीर्थं, जहाँ 
सारस्वत यज्ञ करने वाले अवभूथ' नामक अन्तिम 
स्नान के लिए आये), कर्म ० २३७।८ (विष्णुतीर्थ ), 
मार्क ० २१।२९-३० (हिमवान्‌ में ) । 

प्लक्षा--- (नदी) वाम० (ती० क०, पृ० २३९)। 
यहाँ से' यात्री पहले कुण्डिम जाता है, तब शूर्पारिक। 


फ् 


फलकीवन--- (कुरुक्षेत्र के अन्तर्गत, संभवतः आधुनिक 
'फ्रल', जो थानेसर के दक्षिण-पूर्व १७ मील पर है ) 
वन ० ८३।८५॥ 

फल्गू---(जो गया के किनारे बहती हुईं अन्त में पुनपुना 
को एक शाखा में मिल जाती है) अग्नि० ११५।२७, 
व्यूत्पत्ति--+फल' एवं गो' (यस्मिन्‌ फरूति श्रीगो्ा 
कामबेनुर्जल  मही। दृष्टिरम्थादिकं यस्मात्‌ फह्गु- 
तीर्थ न फल्गृवत्‌॥) | वायु० (११११६) का 

११९१ 
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कथन है कि यह गंगा से' उत्तम है, क्योंकि गंगा केवल 
विष्णु के पद से निकली हैं और यह स्वयं आदि- 
गदाधर रूप है। देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ४, 
अध्याय १४। 

फाल्ग्‌ून--भाग० ७।१४।३१, १०॥७९।१८ (श्रीघर 
का कथन है कि यह अनन्तपुर है) । 

फाल्गुनक-- (मथुरा के दक्षिण) वराहु० १५७।३२। 

फाल्गुनेश्वर--- (वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
क्‌०, पू० १०५)। 

फेना-- (गोदावरी में मिलने वाली नदी) ब्रह्म ० 
१२९।७। 


- फेना-संगस--- (गोदावरी के साथ) ब्रह्म ० १९९। १ 


एवं ७-८ । 
ब 


बकुलवन-- (या बहुलाओ) (मथुरा के अन्तगंत १२ 
बतों में पॉँचवाँ वन) वराह० १५३।३६। 

बकुलासंगभ--- (साभ्रमती के अन्तर्गत) पदह्म० ६।- 
१३१२।२७। 

बगलां-- (एक देवी का स्थान) देखिए 'वैद्यनाथ” के 
अन्तगंत । 

बञजुला-- (सम्भवतः वाब्जुला) (नदी) ब्रह्माण्ड० 
२।१६।३१ (ऋक्ष से निर्गेत ), ब्रह्माण्ड० २।१६।३४ 
(सह्य से, ब्रह्म ० ), ब्रह्माण्ड० २।१६।३७ (महेन्द्र से, 
ब्रह्म ०) । 

बदरिका--- ( १) वाम० २।४२-४३; (२) (महेन्द्र 
पर्वत के निकट ) पद्म० १।३९।१३, वन० ८५।१३; 
(३) (दक्षिणी गुजरात में कहीं) देखिए एपि० 
इण्डि०, जिल्‍द २५, दन्तिदुर्ग के एलोरा दानपत्र में 
(पृ० २५ एवं २९)। 

बदरिकाअशसम-- (१) (उ० प्र० के गढ़वाल संभाग में बद्री- 
नाथ ) वराह० १४१ (ती० कल्प०, पु० २१५-२१६) ; 
पराशरस्मृति (१।५) का कथन है कि व्यास के पिता 
पराशर इस आश्रम में रहते थे; मत्स्य० (२० १।- 
२४) में आथा है कि मित्र एवं वरुण ने यहाँ पर तप 
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किया था, विष्णु० ५१३७।३४ (यह आश्रम गन्ध- 
मादंन पर था जहाँ नर-ता रायण रहते हैं), ब्रह्माण्ड ० 
३॥२५-६७, नारदीय० २॥।६७ (विस्तार के 
साथ वर्णन किया हैं और उपतीर्थों की सूची भी 
दी है); वही २।६७।२६ (यह विश्ञाला नदी पर 
था), भागवत० ७॥।११॥६; (२) (यमुना पर 
मधुवन से थोड़ी दूर पर स्थित) पद्म० ६।२१२।१ 
एवं ४३। 
बदरी--- (गन्धमादन पर एक तीर्थ जहाँ नर और नारा- 
यण का आश्रम है) वन० ९०॥२५-३२, १४१।- 
२३, १७७।८, शान्ति० १२७।२-३, भागवत ० ९।- 
३।३६ एवं ११॥२९।४१ (नारायणाश्रम ), मत्स्य ० 
२२।७३ (श्राद्ध के लिए अति उपयुक्त ), पद्म ० ६२।- 
१-७ (दक्षिणायन में यहाँ पूजा नहीं होती क्योंकि 
उस समय पर्वत हिमाच्छादित रहता है), विशाला 
भी नाम है। देखिए इ० जा० आव इण्डिया, जिल्द 
६, १० १७९-१८० )। बद्रीनाथ का मन्दिर अलूक- 
नन्‍्दा के दाहिने तट पर है। 
बदरीवन---पद्म ० १४२७॥६६। 
बवरीपाचन तीर्थ---वन ० ८३।१७९, शल्य० ४७२३ तथा 
४८।१ एवं ५१ (वसिष्ठ का आश्रम यहीं था) । 
बञुतीय--- (जहाँ मही नदी समुद्र में गिरती है) स्कन्द० 
१।२।१३।१०७। 
बंलभव्र-लिड्र!-- (वाराणसी के अन्तगंत) लिंग० (ती० 
कल्प ०, पृष्ठ ४६) । 
बलाका---अन्‌ ० २५।१९। 
बलाकेशइबर-- (नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्यं० १११।११। 
अंलिकुण्ड-- (वाराणसी के अन्तर्गत) छिग० (तरी० 
कल्प०, १० ७६) 
बअलेइंबर- (श्रीपवंत के अन्तर्गत) लिंग० १॥९२।- 
- १४८। 
बहुनेत्न--- (नर्मदा पर एक तीर्थ जहाँ त्रयोदशी को 
यात्रा की जाती है) मत्स्य० १९१॥१४। 
बहुलवन-- (मथुरा के अन्तर्गत ) वराह० १५७।८ | 
बाणगंगा-- (शालग्राम के अन्तर्गत) वराह० १४४ 


६३ (रावण ने सोमेश्वर के दक्षिण एक बाण मारकर 
इसे! निकाला था)-। 
बाणतीय-- (१) (गो० के अन्तर्गत) ब्रह्म ० १२२।- 
२१४; (२) (नर्मदा के अन्तर्गत) कूमें० २।४ १॥- 
९-१० । 
बाणेदवर लिझ़ा--(वाराणसी के अन्तर्गत) स्कन्द०, 
काशीखण्ड ३३।१३९, लिग० (ती० कल्प ०, पृ ० ४८ )। 
बालकेदबर-- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (तीं० 
कल्प०, पू ० ४३) । 
बालप---या बालपेन्द्र (साअ्मंती के तट पर) पद्म० 
६।१४५।१, रढ एवं २७ (एक सूर्य-क्षेत्र ) । 
बाहेस्पत्थतीयं--- (गोदा० के अन्तर्गत) ब्रह्म ० १२२।- 
१०१। 
बाहुदा--- (सरस्वती के निकट एक नदी ) अनु ० १६५।- 
२७, पद्म ० १।३२।३ १, नारदीय० २।६०।३०, ब्रह्म ० 
२७।३६, मत्स्य० ११४२२ एवं वायु० ४५९५ 
(इसका कहना है कि यह हिमवान्‌ से निकली है), 
वन० ८४६७ एवं ८७॥२७। देखिए दे (पृ० १६) 
एवं पाजिटर (पृ० २९१-२९२)। वायु० (८८।- 
६६) का कथन है कि युवनाए्व ने अपनी पत्नी गौरी 
को शाप दे दिया और वह बाहुदा हो गयी । अमरकोश 
ने इंसका पर्याय शंतवाहिनी बतलाया है और क्षीर- 
स्वामी ने टिप्पणी की है कि यह कारलेवीयं द्वारा नीचे 
उतारी गयी (कार्तवीयं को बहुद अर्थात्‌ अधिक 
दान करने वाला कहा गया है) । 
बाह्या--( सह्य॒ से निकलनेवाली नदी) ब्रह्माण्ड० 
२।१६।२५॥। 
बिल्युक---वि० धं० सू० ८५।१२ (कुछ संस्करणों में 
“बिल्वक' पाठ आया है)। 
बिन्दुंमाधव---- ( वा'रा ० के अन्तरगंत) मत्स्य० १८५।- 
६८, स्कन्‍न्द० २।३३।१४८, नारदीय० २॥२९।६ १, 
पद्म ० ६११३१।४८ । 
बिलुसर-- (१) (बदरी के पास मैनाक पंत पर) 
वन० १४५।४४, भीष्म० ६।४३-४६, ब्रह्माण्ड० 
२।१८॥३ १, भत्स्य० १२१२६ एवं ३१-३२ (जहाँ 
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भगीरथ, इन्द्र एवं नर-नारायण ते तप किया था), 
भागवत० ३॥२१।३३ एवं ३९-४४; (२) (वारा० 
के अन्तर्गत) शिव ने इसमें स्नान किया था और 
ब्रहा का कपाल जो उनके हाथ से रूग गया था 
छुटकर गिर पड़ा और यह कपालमोचन तीथ्थे बन गया, 
'नारदीय० २।२९।५९-६०; ((३) (एकाम्रक के 
अन्तगेत ) ब्रह्म ०" ४१॥१२-५४ (इसका नाम इस- 
लिए पड़ा कि रुद्र ने सभी पवित्र स्थलों से जलबूंदे 
एकत्र कर इसे भरा था); (४) (कश्मीर में) 
नीलमतं० (१११६-१११७) के मत से यह देश 
के पूर्व में एक दिक्‍्पाल है। | 
बिन्डुतीर्थ--यह पंचनद है। देखिए 'पंचनद' के अन्तगेत । 
बिल्वक---( श्राद्ध के लिए एक अति उपयुक्त स्थल) 
वि० घ० सू० ८५५२, मत्स्य० २२॥७०, कूमें० 
२॥२०।३ ३, अनु ० २५११३, नारदीय० २।४०।७९। 
बिलपय--- (जहाँ से वितस्ता या झेलम निकलती है) 
ह० चि० १२॥।४५-१७। देखिए नीलकुण्ड' के 
अन्तगेंत । है 
बिल्वपत्रक---पह्म ० ६।१२९१११ (शिव के बारह 
तीर्थों में एक) । 
बिल्वाचल--बाहेंस्पत्य सूत्र (३३१२०) के अनुसार 
यह वेष्णव क्षेत्र है। 
बिल्ववन--- ( मथुरा के बारह वनों में दसवाँ) वराह० 
१५३।४२। 
बुद्बुदा--- (नदी, हिमालय से निकली हुई) ब्रह्माण्ड० 
२॥१६॥१९४५-२७:। 
बुघेदवर--( वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० कल्प०, 
पुृ० ५५ एवं ९७)। 
बुहह॒ल--- (गोकुल के पास, जहाँ नंद गोप अपनी गायें 
रखते थे) भागवत० १०५२६ एवं १०।७४३३। 
बहुस्पतिकुण्ड--- (छोहार्गंल के अन्तगंत) वरराहु० 
१५१।॥५५। । 
बोधितद-- (बोध गया में पीपल या बोधिदुम) पद्म० 
६।११७।३०; देखिए “महाबोधि तए' के अच्तर्गत। 


भरहुत स्तुप (लगभग २०० ई० पूववे) पर खुदे . 


हुए बज्ञासन पर बोधि-तरु १र एक उत्कीर्ण लेख॑ 
है--भगवतो सकमुनिनों बोधि; देखिए करनिषम 
का महाबोधि' ग्रन्थ, पृष्ठ ३। ऐसा कहा जाता है 
कि सन्‌ ६०० ई० में बंगारू के राजा शशझ्ांक ने 
बोधित .. को काठ डाला था जिसे राजा पूर्ण वर्मा 
ने ६२० ई० सें फिर से रूगाया। देखिए एऐं ० जि० 
पृ० ४५३-४५५९ जहाँ बोधि-गया एवं बोधि-तंझ 
के विषय में लिखा गया है। 

ब्रह्मकुण्ड--( १) (बदरी के अन्तर्गत) वराहु० १४१ 
४-६; (२) (लछोहार्गल के अन्तर्गत) वराहु० १५१। 
७१ (जहाँ चार वेद-धारा नामक झरने हिमाल्य से 
निकलते हैं )। (३) (गया के अन्‍्तगंत) वायू० 
११५०। ८। 

ब्रह्मकृप--.- (गया के अन्तगंत) वायु० १११॥२५ तथा 
३१, अग्नि० ११५)३७। 


: अ्ह्मक्षेत्र--( कुरुक्षेत्र) वन० ६३।४-६, वायू० ५९। 


१०६-१०७ तथा ९५।५। 

ब्रह्मतीयं-- (१) (वाराणसी के अन्तगंत) कूमें० 
९३२५९, २।३७।२८, पद्म० १।३७।९-१२ (विष्णु ने 
ब्रह्मा के नाम से इसे स्थापित किया ); (२) (गया 
के अन्तगंत ) पद्म ० १३८।७९ नारद० २।४५।१ ०२, 
अग्नि० ११५॥३६; (३) (गोदा० के अच्तर्गंत) 
ब्रह्मीण ११३।१ एवं २३, ब्रह्माण्ड० ३॥१३॥५६; 
(४) ( सरस्वती पर ) भागवत० १०।७८।१९। 

ब्रह्मतुड्र---अग्नि० १०९।१२, पद्म ० १।२४।२८। 

ब्रह्मतुण्डह्द--या बह्मतुज्जञहद। ब्रह्माण्ड० ३।१२।७३, 
वायूु० ७७।७१-७२ (यहाँ श्राद्ध, जप, होम करने 
से' अक्षय फल मिलता है)। 

ब्रह्मतारेश्वर-- (वारा० के अन्तरगंत) लिग० (ती० 
कल्प०, पृ० २८) ! 

ब्रह्मगिरि-- (१) (एक पव॑त, जहाँ से गोदावरी निक- 
लती है और जहाँ गौतम का आश्रम था) ब्रह्म॑० 
७४।२५-२६, ८४॥।२, पद्म० ७॥१७६।५८; (२) 
(सह्य की सबसे बड़ी चोंठी और कृष्णवेण्या के 
अन्तगंत एक तीर्थ) तीर्थंसार, पृष्ठ ७८। 


| 
' 
| 
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बरह्मनदी--.- (यह सरस्वती का नाम है) भागवत० ९।- 
१६।२३॥। 
ब्रह्मणस्तीर्थे--वन० ८३।११३, पद्म०१।२७।२ (ब्रह्मण: 
स्थानम्‌ ), पंच ० १।३८।२०। 
ब्रह्मंपद-- (गोनिष्क्रमण के अन्तर्गत) वराहु० १४७।- 
३६। । 
ब्रह्मपुत्र--देखिए 'लौहित्य”, जो इसका एक अन्य नाम है। 
ब्रह्मबालुका---वन ० ८२।१०६, पद्म० १।२५।१३। 
बरह्मसर-- (१) (थानेश्वर के पास) वायु० ७७।५१, 
मत्स्य०. २२१२, वाम० २२।५५-६० एवं ४९।- 
२८-२९। यह सर कई नामों से विख्यात है, यथा 
त्रह्मसर, रामहृद या पवनसर इत्यादि; (२) (गया 
के अन्तगंत) वन० ४४८५ (चर्मारण्योपशोभित) 
एवं ९५११, अनु० २५।५८, अग्नि० ११५।३८, 
वायु० १११।३०; (३) (कोकामुख के अन्तर्गत) 
बधहुं०५ ६४४०३४:३९४० (४)१” (तानन्दूर के 
अन्तर्गत) वराह० -१५८।२०। 
बरह्मशिर-. ( ग्या के अन्तगंत) कूर्म० २३।३८, नारद० 
२।४४॥४६ (यहाँ ब्रह्मययूप है)। 
अह्यस्थान--वन ० ८३।७१, <५।३५, पद्म ० १।२७।२। 
ब्रह्मयस्थूणा--पह्म० १३९३३। 
ब्रह्मवल्लीतीर्थ--- (साश्रमती के अन्तर्गत) पद्म० ६।- 
१३७।१। 
ब्रह्मयोनि-- (१) (सरस्वती पर) इसे पृथूदक भी कहते 
हैं, वाम० ३९।२० एवं २३; (२) (गया के अन्त- 
गंत) वन० ८३।१४० एवं ८४।९५, पद्म० १२७।- 
२९, नारदीय० २।४७।५४, वायु ० १ ०८।८३ (त्रह्म- 
योनि प्रविश्याथों निर्गच्छेद्‌ यस्तु मानवः। पर 
ब्रह्म स यार्त.ह विमुक्तो योनिसंकटात्‌ ॥ ) देखिए ऐं० 
जि० (पृष्ठ ४५८) जिसका कहना है कि अब >शोक- 
स्तूप के पास एक छोटा-सा मंदिर खड़ा है। 
ब्रह्मययूप--- (गया के अन्तर्गत) वायु० १११॥३१-३३, 
अग्नि० ११५।३९। 
जहा हुद---भागवत ० १०।२८।१६-१७ (सम्भवतः यह 
गोणरूप में प्रयुक्त है), ब्रह्माण्डण ३॥१३।५३। 


धर्मज्ञास्त्र का इतिहस 


बरह्मानुस्वर--. (कुरुक्षेत्र के अन्तर्गत) पद्म० १॥२६।- 
६७। 

ब्रह्मावतें--- (१) (सरस्वती एवं दृषद्वती के मध्य की 
पवित्र भूमि) मनु० २।१७, कालिका० ४९७१। 
मेघदूत (१।४८) के अनुसार कुरुक्षेत्र ब्रह्मावतं 
के अन्तर्गत था। यह एक पवित्र तीर्थ है। वन० 
८३।५३-५४, ८४४३, मत्स्य० २२।६९, अग्नि० 
१०९।१७; (२) (नमंदा के अन्तर्गत) मत्स्य० 
१९०।७, १९१।७०, पद्म० १।१७।५। 

ब्रह्मेइवर लिग--- (१) (श्रीपवंत के अन्तर्गत) कर्म ० 
२।४१।१८, लिग० १९२।१५८-१६० (इसे अलेश्वर 
भी कहा जाता है); (२) (वारा० के अन्तर्गत) 
लिग० (ती० कल्प०, पृ० ११५)। 

बरह्मयोदर-वाम ० ३६।७-८। 

ब्रह्मोदय-- (वागूमती के दक्षिण) वराहु० २१५।१०२। 

ब्रह्योदभेद--वराह० २१५१९१। _ _! 

वह्योदुम्बर--वन० ८३॥७१। 

ब्राह्मणकुण्डिका--- (कश्मीर में एक तीर्थ) नीलमत० 
१४९९, १५०१। 

ब्राह्मणिका-- (नेमिष वन के पास) पद्म० १॥३२।- 
| 

ब्राह्मणी-- (सम्भवत: वह बामनी जो चम्बल में 
मिलती है) वन० ८४।५८। 


भें 


भगवत्पदी--- (गंगा) भागवत० ५१७।१-९ । 

भद्धतीर्थं--- (नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९१।५२। 

भद्गरतीथं- - (१) (नमदा के अन्तर्गत) पद्म० १।१८।- 
५४;- (२) (गोदा० के अन्तर्गत) ब्रह्म ० १६५॥। १, 
संत्स्य० २२॥५०। 

भद्गतुद्भध--वन० ८२।८०। 

भव्रकालेइबर-- (यहाँ श्राद्ध करने से' १रमपद की प्राप्ति 
होती है) मत्स्य० २२।७४। 

भेद्रकाली--बाहं ० सूत्र ३११२८। यह विन्ध्याचर पर 
निवास करती हैं। 








तीयंछूची १४६३ 


अभव्दोह-- (वारा० के अन्तगगत) लिग० (ती० कल्प०, 
प्‌० ५२) ४ 

भव्काली-छुद---अश्नि० १०९।१७। 

भद्रकर्णेइबर--- (श्राद्ध के लिए एक उपयुक्त स्थान ) 
वन० ८४।३९, कूमं ० २।२०।३५, स्कन्‍्द० ७॥१। 
अरबृद खण्ड ८।१-२ (इसी नाम के एक कूद पर 
लिग जो अर्बूद पव॑त पर है) ! 

भववठ-दन ० <८२॥५०, पद्म० १।१२।१०, वराह० 
५१।२ (हिमालय के उत्तर की ओर ) एवं ९८।६। 

भव्रजन--- (मथुरा के बारह वनों में छठा) वराह० 
१५३।२७ एवं १६१।७ 

भव्रा-- ( १) (गंगा की शाखाओं में एक) विष्णु० 
२॥।२।३४, भागवत० ५।१७॥।५, वामन० ५१॥५२, 
(२) वह नदी जिस पर हरि-हर अवस्थित हैं) 
नूसिह० ६५।१८। 

भव्रावती--- (गंगा की मौलिक चार धाराओं में एक, 
अन्य तीन घाराएँ हैं सीता, अलकनन्दा एवं सुचक्षु ) 
ब्रह्माण्ड ३।५६।५२। 

भव्ेइवर--- ( १) (नमंदा के उत्तरी तट पर) मत्स्य० 
२२॥२५, कूर्मं० २४१॥४; (२) (वारा० के अन्त- 
गंत) लिग० १॥९२।१३६ (ती० कठप०, पृ० ५२ 
एवं ६८) । 

भरदाजाअम---रामायण (२।॥५४।९-१०, ६।१२७।१ 
एवं १७ तथा ५।१०२॥५-६)। देखिए “चित्रकूट 
गिरि। आश्रम के वास्तविक स्थरू के विवेचन 
के विषय में देखिए गंगानाथ झा रिसच् इन्स्टीच्यूट 
का जनेल, जिल्द ३, पृष्ठ १८९-२०४ एवं ४३३- 
४७४ (श्री आर० एम० शास्त्री)। 

भरहाजतीर्थ--- ( देखिए “अगस्त्यतीर्थ) आदि० २१६।- 
४] 

भरतस्थाश्रम-- (१) (गया के अन्तर्गत) ब्रह्माण्ड० 
३।१३।१०५, मत्स्य० १३॥४६ (यहाँ पर देवी को 
लक्ष्मी-अंगना कहा गया है), वायु० ७७-९८, 
१०८।३५, ११२।२४; (२) (कौशिकी के अन्तर्गत) 
कूमें ० २३७।३८, पदह्म० १।३८।४८। 


भरतेश---(वारा० के अन्तगंत) लिगक (ती०. कृल्प०, 
पू० ६६)। 

भरुफचछ--- (आधुनिक भड़ोच) सभा० ५१।१० (भरु« 
कच्छ के निवासी गन्धार से' पाण्डवों के पास घोड़े 
भेंट रूप में लाये थे), टालेमी एवं पेरिप्लस ने इसे 
बरिगज कहा है। इसे भुगृुषुर एवं भूगुकच्छ भी कहा 
जाता है (दूसरा नाम स्कनन्‍्द०, काशी० ६।२५ में 
पाया जाता है) । सन्‌ ६४८-९ ई० में वलूभी-नरेश 
धरसेन चतुर्थ ने भरुकच्छ पड़ाव से ताम्नपत्र दिया 

5 था। सुप्पारक जातक (सं० ४६३) में भरुकच्छ 
बन्दरगाह रूप में उल्लिखित है। 

भतृस्थान---वन० ८५।६०, पद्म० १।३९।५६ (जहाँ 
देवता नित्य सन्नहित रहते हैं) । 

भस्मगाजक-लिग० १॥९२।१३७। 

भस्मकूटाद्वि-- (गया के अन्तरगंत) वायु० १०९।१५। 

भागीरदी--मत्स्य ० १२१।४१ (यह उन सात धाराओं 
में से' एक है जी बिन्दुसर से' निकलीं और जो भगी- 
रथ के 'रथ का अनुसरण करती हुई समुद्र में पहुँची ) 


भाण्डहद--- ( मथुरा के अन्तर्गत) वराहुण १५७।१०।॥ 


भाण्डीर-- (मथुरा के अन्तर्गत) वराहु० १५३।४३, 
(बारह वनों में ग्यारहवाँ) १५६॥३। 

भाण्डीरक वठ--- (वृन्दावन के पास) भागवत७ १०।- 
१८।२२, १०१९।१३। 

भानुतीर्थ--- (गो» के अन्तगंत ) ब्रह्म ० १३८।१,१६८।१। 

भावतीर्थे--- (गो० के अन्तगंत) ब्रह्म ० १५३।१। 

भारगेश--- (नमं ० के अन्तगंत) मंत्स्य० १९२।१, 
पद्म ० १।१९१। 

भारभूतेइवर-- (वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
कल्प०, पू० ९३) । ह 

भारभूति-- (नम ० के अन्तर्गत) मत्स्य० १९४१८, 
कम ० २।४२॥२५, पद्म० १२१॥१८। 

भारुण्डबन--- (मत्स्य देश में) रामायण २॥७१॥५॥ 

भास्करक्षेत्र-- (कोणाक ) मिता० (याज्ञ ७ ३॥१७) 
ने उद्घृूत किया है--गंगायां भास्करक्षेत्रे'. , , 
आदि, तीर्थ चि० (पृष्ठ १६) एवं प्रायक्चित्ततत्त्व 
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(पृ० ४९३) के मत से प्रयाग भास्करक्षेत्र है, किन्तु 
तीथैसार (पृ० २०) ने इसे कोगादित्य या कोणार्क 
कहा है; जो उपयुक्त है। मत्स्य० (१११।१३) 
एवं कर्म ० (१।३६।२० ) के मत से प्रयाग प्रजापति- 
क्षेत्र हैं। देखिए दे, पृू० ३२। 
भिल्लतीय--(गोदा० के दक्षिण तट पर) ब्रह्म० 
१६९।१। 
भीमा-- (नदी, भीम॑रथी जो सह्य पवत से! निकली है 
और कृष्णा की सहायक है) देवर (तीर्थेकल्प ०, 
पृ० २५०) | इसके निकास-स्थरू पर भीमाशंकर 
का मंदिर है, जो बारह ज्योतिलिगों में एक है, 
यह रायचूर से सोलह मील उत्तर कृष्णा नदी में 
मिलती है। 
भीमरथी--- (भीमा नदी) मत्स्य० २२॥।४५, ११४।- 
२९, ब्रह्मण २७॥३५, पद्म० १॥२४।३२, भीष्मपव 
९|२०, वन० ८७।३, वामन० १३।३० | और देखिए 
एपि० इण्डि०, जिल्द ५, पृ० २०० तथा २०४ जहाँ 
कीत्तिवर्मा द्वितीय के वक्‍कलेरि दानपत्र (७५७ ई० ) 
में भीमरथी नाम के विषय में उल्लेख है। 
भीमादेवी--- (कश्मीर में डल झील के पूर्व तट पर फाक 
परगने में ब्रान नामक आधुनिक ग्राम) राज० 
२।१३५ और ह० चि० ४।४७। 
. भीमस्वानी--- (कश्मीर में एक शिला जो गणेश के रूप 
में पूजी जाती है) स्टीनस्मृति, पृ० १४८। 
भीमती्थ--.अग्नि० १०९।१२। 
भीसायाः स्थानम--वन० ८२।८४, दे (पृ० ४३) ने 
इसे पेशावर के उत्तर-पूर्व २८ मील की दूरी पर 
तख्त-ए-बहाई माना है। 
भीनेशबर-- (नम ० के अन्तर्गत, पितरों के लिए पवित्र) 
मत्स्य० २२।४६ एवं ७५, १८१॥५, कूर्म ० २।४१।- 
२० एवं २।४५।१५, पद्र० १।१८।५। 
भीष्म-चण्डिक-- ( वारा० के अन्तर्गत) मत्स्य० १८३।- 
६२। 
भीष्लेइवर-*- (वा रा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० कल्प०, 
पू० ६६) । 


धर्मशास्त्र का इतिहास 


भुवनेदवर--- (वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० कल्प७ - 
पू० €% 4 । 

भूतालयतीर्थ-- (साअ्रमती के अन्तर्गत) पद्म० ६।- 
१५८।१. (जहाँ चन्दना नदी प्राची हो जाती है), 
वाम० ३४।४७। 

भूतेशवर-- (१) (कश्मीर में भूथीसर) नीलमत० 
१२३०९, १३२४, १३२७, राज० १।१०७, २।१४८, 
हू० चि० ४।८५। यह नन्दिजक्षेत्र के अन्तगंत है। 
हरमुख को चोटी से दक्षिण-पृर्वं फंले हुए पर्वत पर 
भूतेश शिव का निवास है। आइने अकबरी, जिल्द २, 
पृष्ठ ३६४; (२) (वारा० के अन्तर्गत) कूर्म० 
१।३५।१०, प्म० १।३७।१३; (३) (मथुरा के 

अन्तगंत) वराह० १६८।१९। 

भूमिचण्डेदबर--- (वारा० के अन्तर्गत) अस्नि० ११२।४। 

भूमितीर्थ---अग्नि० १०९।१२। 

भूगु-आश्रम-- ( नर्मदा के उत्तरी तट पर) स्कन्‍्द० 
१।२। ३।२-६। 

भुगुकच्छ--- ( नमंदा के उत्तरी तट पर ) देखिए “'भए्ठकच्छ' 
के अन्तर्गत। यहाँ बलि ने अद्वमेधयज्ञ किया था 
(भागवत० ८।१२।२) । 
कुण्ड--. (स्तुतस्वामी के अन्तर्गत ) वराहु० १४८।४८। 

भूगुतीर्थ--- (नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९३।२३-६०, 
कूमे० २४२।१-६, पद्म० १।२०२३-५७। दे (पु० 
३४) के मत से यह जबलपुर से पश्चिम बारह मील 
की दूरी पर भेड़ाघाट पर है, जिसके मन्दिर में ६४ 
योगिनियाँ हैं। वन० ९९।३४-३५ (इसी स्थान पर 
परशुराम ने राम द्वारा ले ली गयी शवित को पुन 
प्राप्त किया था) । 

भूगुतुद्ध-- (१) (एक पर्वत पर वह आश्रम जहाँ भूगु 
ने तप किया था) वायु० २३१४८ एवं ७७।८३, वन० 
८४५०, ९०२३, १३०।१९१; (२) वि० ध० 
सू० ८५।१६, कूमें० २२०२३, मत्स्य० २२।३१ 
(श्राद्ध के लिए उत्तम), जो नन्द पण्डित के मत से 
अमरकण्टक के पास है तथा अन्य लोगों के मत से 
हिमालय में; (३) (गण्डकी के पूर्वी तट पर) 














तीयसूची 


वराह० १४६४४५-४६; (४) (गुर्जर देश में) 
स्कन्द०, काशी ० ६२५; (५) (वितस्ता एवं हिम- 
वान्‌ के पास) वाम० ८१।३३। 

भृंगीदवर लिज़-- (वा रा० के अन्तर्गत ) स्कन्द ०, काशी ० 
३३।१२९ एवं लिग० (तीथंकल्प॒० पुृ० ८४)। 

भेदगिरि-- (गंगोद्भेद नामक धारा से पवित्र) राज० 
१।३५, स्टीनस्मृति, पू० १८६-१८७। 

भेदादेवी--- (गंगोदभेद के पास कश्मीर में श्रीनगर के 
पश्चिम आधुनिक बुद्रब्रोर) नीलमत० १५२२। 

भेरव-- (एक तीर्थ ) मत्स्य ० २२३१। 

भैरवेइबर-- (वारा० के अन्तर्गत) लिग० १॥९२। 
१३७। 

भोगवती या वासुकेतीर्थ--(१) (प्रयाग के अन्तर्गत) 
यह प्रजापति की वेदी कही जाती है; वन० ८५।७७, 
मत्स्य ० १०६।४३ एवं ११०८, अग्नि०ण १११५, 
नारदीय० २।६३।९५; (२) (इक्ष्वाकु कुल 
के ककुत्स्थ की राजधानी ) कालिकापुराण 
५०।४॥ 

स्‌ 

मक्रणा-- (ऋक्ष से निकली हुई नदी ) वायु ० ४५१० १। 

मंगला-- (गया में देवीस्थान ) देवीभागवत ७।३८।२४। 

मंगलप्रस्थ--- (पहाड़ी ) भाग० ५११९१६। . 

संगलासंगस---- (गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म ० १२५२।- 
९४ एवं १०० (इसे गोविन्द भी कहा जाता 
है) । 

मंगलेइदवर-- (नमंदा के अन्तर्गत) पद्म ० २९२।३३। 

संकुटी-- (ऋक्षवान्‌ से निकली ई नदी) ब्रह्माण्ड० 
२।१६।२१। 

मजूजला--- (एक नदी ) भीष्म० ९।३४। 

मंणिकर्णो-- (या मणिकर्णिका ) (वाराणसी के अन्तगंत ) 

त्स्थण १८२२४, १८५१६९, नारदीय ० २।४०॥८७ 

एवं ४९।४४, पद्म ० ६।२ ३।४४॥। 

मणिकर्णोशवर--- (वाराणसी के अस्तगंत) नाॉरद० 
२॥।४९।४५, लिग॒ ० (ती० कल्प ७, पृ० १० ३) | 


१४६५ 


समणिकुण्ड--- ( स्तुतस्वामी के अन्तर्गत ) वराह० श्डेंटा 
कु 

सणिमसानू---या मणिमन्‍्त (देविका नदी के पास) वन७० 
८२।१० १, पद्म ० १।२५।८, वाम० ८१।१४। 

सणिम्तती--- (नदी ) मत्स्य ० २२।३९ (श्राद्ध के लिए अति 
उपयोगी ) । बाहँ० सु० (१४।२०) का कथन है कि 
यह एक पव॑त है। 

सणिसतीभद्र---वाम ० ९०।६ (यहाँ शिव को शम्भू्‌ कहा 
जाता है) । 

मणिसतीपुरी-- (यहं वातापीपुरी एवं दुर्जया के नाम से 
भी प्रसिद्ध थी) वन० ९६।१ एवं ९९।३०-३१। 

सणिवाग--वन ० ८४१०६, पद्म ० १।३८।२४। 

सणिपुरगिरि-.- (स्तुतस्वामी के अन्तगंत) वराह० 
१४८।६३। 

मण्डवा---वायु ० ७७।५६ (श्राद्ध के लिए अति उपयुक्त 
पहाड़ी ) । 

सण्डलेइबर-- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
कल्प०, पृू० ६६) । 

सतज्रपद--- (गया के अन्तर्गत) नारद० २।४४।५७, 
वायू ० १०८।२५। 

भतंजूस्याल्म--( १) (गया के अन्तर्गत) वन० ८४। 
१०१, अग्निण ११५।३४; (२) (वाराणसी में) 
वन ० <७।२५॥। 

सतड्भस्य केदार---वन ० ८८।१७, पद्म ० १२९१५ । 

मतड्भवापी-- (१) (गया के अन्तगंत) वायु० १११। 

.. २३-२४, अग्नि० ११५।३४, नारद० २।४५।१००, 
वि० ध० सू० ८५।३८; (२) (कोशला में) वायु० 
७७।३६१ (३) (कैलास पर) ब्रह्माण्डण ३॥१३।- 
३६। 

सतज्रेश--( १) (गया के अन्तर्गत) अग्नि० १११३५ । 

मतड्भोइबर--- (वाराणसी के अन्तगत) लिग० (ती० 
कल्प ०, पृ० ८७ ) | ठ 

मथुरा--देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ४, अध्याय १५ एवं 
ऐं० जि० (पृष्ठ ३७३-२७५ मथुरा एवं वृन्दावन 
के लिए )। 





१४६६ 


सत्स्यनदी--- (यवित्र-नदी ) मत्स्य० २२।४९। 
सत्त्यशिलका-- (कोकामुख के अन्तर्गत) वराहु० १४०।- 
७९-८३। 
सत्स्योदपान--न्‌सिह० (ती० कल्प०, पृष्ठ २५१) । 
मत्त्योदरी--- (वाराणसी में कपिलेश्वर के दक्षिण एवं 
ओंकारेदवर के पास) लिग० (ती० कल्प०, पृ० 
५८-५९ ), स्कन्द० ४॥२३।१२० एवं ४॥७३।१५५॥। 
त्रिस्थलीसेतु (पृ० १४०) का कथन है-- मत्स्याकारं 
काशीक्षेत्रमू उदरे अस्या इति व्युत्पत्त्या गंगेव मत्स्यो- 
दरी ज्ञेया। 
सदोत्कड--पद्म ० ६।१२९।९ (जम्बू द्वीप के १०८ तीर्थों 
में ९वां )। 
सद्रवा--- (एक पहाड़ी) ब्रह्माण्ड० ३।१३॥५२ एवं ५७। 
सम्भवतः यह मण्डवा ही है। 
सव्रा-- ( नदी, विन्ध्य से निकली हुई) वायु ० ४५।१०२। 
मधुकुल्वा--- ( नदी, गया में ) वायु० १०६॥७५, ११२।- 
३०। 
सघुकंटमलिड्रा-- (वाराणसी में) लिग० (ती० कल्प०, 
पृ० ४३) । द 
सधघुनन्दिनी--- (नदी ) वाम० ८१।१६। 
सधुपुर-- (पृथूदक के अन्तर्गत ) पद्म ० १॥२७।३८ | 
मघुपुरी--- (मथुरा) भाग० ७१४३ १, विष्णु० ११२। 
२-४। 
सघुसती-- ( १) (कश्मीर में एक नदी ) नीलमत० १४४ 
(वितस्ता में मिछती है), १४४४ (इस पर दुर्गा नामक 
तीर्थ हैं जो शाण्डिल्य द्वारा स्थापित हुआ था), 
विक्रमांकदेवचरित १८५; (२) (एक नदी जो बंगाल 
के नदिया और बाकरगंज जिलों से होक र बहती हुई 
बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है; (३) (वह नदी जो 
मध्यप्रदेश में सिन्धु से, मिलती है) ; देखिए मालती- 
माधव (९वाँ अंक, इलोक २ के पश्चात्‌ गद्यांश ) । 
सधुरा-- (१) (मथुरा, शूरसेन देंश की राजधानी) 
ब्रह्माण्ड० ३।४९।६, विष्णु० १।३१२।४ एवं 'रामा० 
७७७०।५; (२) (आधुनिक मदुरा, पाण्ड्य लोगों की 
प्राचीत राजधानी जिसे दक्षिण मधुरा कहा जाता था, 


धर्मशास्त्र का इतिहास 


देखिए डा० एस० कृष्णस्वामी आयंगर द्वारा लिखित 
'मणिमेखलई इन इट्स हिस्टारिक सेटिंग, पृ० २०। 
मंचुरा मयुरा का ही तमिल ढंग का उच्चारण है। 
देखिए मीथिक सोसाइटी का जनेल, सन्‌ १९४२, जिल्द 
३२२, पृ० २७०-२७५ (तमिल साहित्यिक परम्परा 
एवं मदुरा के लिए ) एवं प्रो० दीक्षितार का 'सिलप्प- 
दिका रम्‌* (पृष्ठ २०१-८) जहाँ इसका वर्णन है और 
पृ० २५५ जहाँ कन्नकी के शाप से मदुरा के विनाश 
का वर्णन है। 

मधुराती्थे--- (साभ्रमती के अन्तर्गत) पद्म० ६।१३५। 
१८। 

मधुक्त--( १) (मथुरा में) वन० १।१२एवं ३१ (यहाँ 
मधथु नामक राक्षस रहता था) कूर्म ० २३६।९, वराह ० 

. १५३।३०, वाम० ८३३१, ९०११४, भाग ० ४।८।४२ 

(यमुना के तठटों पर ), ९।११।१४ (दत्रुघ्न ने मधुवन 
में मयुरा बसायी ), ग्राउस ने मथुरा' नामक पुस्तक 
में इसे महोली कहा हैं जो मथुरा से' दक्षिण-पश्चिम 
पाँच मील दूर है (पृष्ठ ३२, ५४); (२) (कुरुक्षेत्र 
के सात वनों में एक) वास० ३४।५। 

सधुवती-..- (एक देवीस्थान) पद्म० १।२६।८८। 

सघुत्नथा-- (नदी) (१) (गया में) वायु० १०६।७५, 
११२।३०७। ३४, नारदीय ० २।४७।२७; (२) (सर- 
स्वती के अन्तर्गत) वाम० ३४।७, ३९।३६-३८, वन ० 
<८३॥।१५०। 

मधुविल्ला--- (नदी ) समंगा। वन० १३५।१। 

सघूकवन--- ( अगस्त्याश्रम एवं पंचवटी के मध्य) रामा० 
२।१३।२३॥। 

मधृदका--- ( नदी ) वाम॑० ५७।८०। 

सध्यम पुष्कर--. (देखिए पुष्कर) प्म० ५॥१९।३८, 
वाम० २२।१९। 

मसध्यमेश्वर लिड्र----( १) (वाराणसी के अन्तर्गत) कूर्म ० 
१॥३२।१२, १।३४।१-२, लिग० १।॥९२॥९१ तथा 
१३५, पद्म० १।३४।१० (वाराणसी के पाँच मुख्य 
लियों में एक); (२) (श्रीपवंत के अन्तर्गत) लिंग ० 
९।९२।१५१। 











तीथंसूची 


सध्यन्दिनीयक तीथ-- (मथुरा के अन्तर्गत) वराह० 
१७७।४६ (वेकुण्ठ तीर्थ के पर्चिम में ) । 
सध्वतीर्थ--गरुड़ ० उत्तर खण्ड, ब्रह्मकाण्ड २६४६-४७ 
(यह कुछ संदेहात्मक है ) । 
सडवावर्त नाग--- (कश्मीर में वितस्ता पर) ह० चि० 
१०।१५२॥। 
मनजेइ्वर-- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
_कल्प०, पृ० १०४) । 
सनोजव--पह्म ० १।२६।८७, वन ० ८३।९३।॥ 
सनोहर-- (नमंदा के अन्तर्गत ) मत्स्य० १९४।७, कूर्म ० 
२॥४२॥२०, पद्म ० १।२१।७। 
मन्दगा-- (शुक्तिमान्‌ से निकली हुई नदी) मत्स्य० 
११५४१३२, वायू० ४५।१०७। 
पत्दाकिनी+-( १) ( चित्रकूट पर्वत के पास एवं ऋक्षवान्‌ 
से निकली हुई नदी ) वन० ८५॥५८, अनु ० २५२९, 
रामा० २।९३।८ एवं ३।५।३७, वायु० ४५९९, 
अग्नि०ण १०९२३, नब्ह्माण्ड७ २।१६।२३०, मत्स्य० 
४ १४॥२५; (२) (वारा० के अन्तगेत एक उपतीर्थे) 
ती० कल्प०, पृष्ठ ८६; (३) (कलास के चरण में 
: मन्दोदक झील से' निकली हुई नदी ) मत्स्य ० १२१४, 
ब्रह्माण्ड० २।१८।१; (४) (किष्किन्धा के पास) 
रामा० ४ै॥१।९५ | 
मन्‍्दवाहिनी-- (शुक्तिमान्‌ पव्वेत से निर्गंत नदी ) मत्स्य ० 
११४।३२, वायु० ४५।१०७। 
सन्दर--- (पर्वत) विष्णु० २।२।१८ (यह मेरु के पूर्व 
में है), मार्कण्डेय० ५११५; वन० १३५५, १४२२, 
१६३।४ (पूर्व में समुद्र तक फेछा हुआ ) एवं ३१॥३३, 
उद्योग० ११।१२, लिग० २।९२। १८७ एवं १८८, ६- 
१२ (देवतागण अन्धक से डरकर मन्दर में छिप गये 
थे), नारदीय० २।६०।२२, वाम० ५१।७४ (पृथू- 
दक से शिव मन्दर पर आये और तप किया ), मत्स्य ० 
१८४।१८।१३॥२८ (मन्दर पर्वत पर देवी का नाम 
कामचा रिणी-है), भाग ० ७।३।२ एवं ७।७।२ (हिरण्य- 
कशिपु यहाँ रहता था ) । 
मन्दार--वराह० १४३।१-५१ (मंन्दार-माहात्म्य ), 
११२ 
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वराह० (१४३॥२) का कथन है कि यह गंगा के 
दक्षिणी तट पर एक तीर है, विन्ध्य पर अवस्थित है 
ओर सभी भागवतों का प्यारा है। यह केवल द्वादशी 
तथा चतुदंशी को फूल देता है (इलोक १३) ती० 
कल्प० पृष्ठ (२१७-२१८)। ऐँं० जि० (पृष्ठ 
५०८) का कहना है कि यह बिहार में भागलूपुर 
के दक्षिग में है। 

सन्दोदरीतीर्थे---मत्स्य ० २२४१ (दर्शन मात्र से पाप 
कठते हैं और श्राद्ध अत्यन्त पुण्यदायक होता है)। 

सन्त्रेदवर-- (वाराणसी के अन्तर्गत) स्कच्द० ४।३३। 
१३७। 

मन्युतीर्थ-- (गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म" १६२।१, 
भाग० १०७९२ १ (माहिष्मती एवं प्रभास के मध्य 
में कहीं ) । 

मरुदंगण-- अनु ० २५॥३८। 

मरुदवधा-- (१) (नदी) ऋ० १०।७५।५। निरुक्‍त 
(९।२६) ने इसे ऋ० (१०७५५) में उल्लिखित 
सभी नदियों की उपाधि माना है और अर्थ लगाया 
है कि जो वायु या मरुतों द्वारा बाढ़ में लायी गयी 
हो जैसा कि स्‍्टीन ने कहा है, यह नदी मरुवद्धेन 
नाम से विख्यात है तथा चिनाब की सहायक है 
(जे० आर० ए० एस०, १९१७, पृष्ठ ९३-९६) ; 
भाग० ५११९१८; (२) पद्म० (६।२२४।४ 
एवं १९) में कावेरी को मरुदवृथा कहा है। 

सरुस्थल--- ( पुरुषोत्तम के अन्तर्गत ) नारद० २।६०।२२। 

मर्करीतीर्थ-- ( त्रिपुरी, अर्थात्‌ आधुनिक तेवर, नमंदा 
के तट पर, जबलपुर से सात मील पश्चिम) तीर्थ- 
सार (पृष्ठे १०१) द्वारा उल्लिखित। 

सलद-- (कश्मीर में) पद्म ० १।२५।४। 

मलन्दरा--- ( नदी ) मत्स्य० २२।४१ (यहाँ का श्राद्ध 
अक्षय होता है) । 

मलप्रहारिणी--या मलापहारिणी (बेलगाँव के दक्षिण- 
पश्चिम लगभग २२ मील सह्य से' निकली हुई नदी) 
आधुनिक मलप्रभा स्कन्द० (तीर्थंसार पृष्ठ ८० एवं 
१०१), देखिए बम्बई का गजेटियर, जिल्द २१, पृष्ठ 
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१२ जहाँ दन्‍्तकथा दी हुई है। अय्या वोल या अवल्ली 
या ऐहोल नाम का प्रसिद्ध गाँव इस नदी पर है जो 
बदामी के पूर्व है। देखिए इण्डियन ऐण्टिक्वे री, जिल्द 
८, पृष्ठ २४३, जिसमें एंहोल शिलालेख ६३४ ई० 
का उल्लेख है। परशुराम ने अपनी रकक्‍तरंजित 
कुल्हाड़ी मलप्रभा में धोयी थी। देखिए बम्बई का 
गजेटियर, जिल्द २३, पृष्ठ ५४५। 
सलय--- (भारत के सात प्रसिद्ध पर्वतों में एक) वन० 
२८२।४३, ३१३॥३२, भीष्म ० ९११, कर्म ० १।४७। 
२३ (इसके शिखर से -समुद्र देखा जा सकता है), 
वायु ० ४५८८, ब्रह्म ० २७।१९। रघुवंश (४।४५- 
५१) में आया है कि मलय कावेरी के तट पर 
है जहाँ यह समुद्र में गिरती हैं और यहाँ एला एवं 
चन्दन के वृक्ष उगते हैं, इसे ताम्रपर्णी भी कहा 
गया है। यह पाण्ड्य देश का पर्वत है (रघुवंश 
४४९-५ १ ), अगस्त्य का यहाँ पर आश्रम था। 
मल्यज---पद्म ० ६।१२९।१२ (विष्णु एवं शिव के 
तीर्थों में एक) । 
सलयाजुनक-- (यमुना के तट पर मथुरा के अन्तर्गत 
एक तीर्थ) वराह० १५७।१। 
मल्लक-. (गंगा के पश्चिमी तट पर) पद्म० ५॥५।७४ 
(जहाँ सती ने अपने को जलाया था)। 
जैलछापहा--. ( दक्षिण में एक नदी) इसके तट पर मुनि- 
पर्णा नामक नगरी है जहाँ 'पंचलिंग महेश्वर' हैं । 
मल्लिकारुूय-- (एक बड़ा पवेत) पद्म० ४॥१७॥६८। 
मल्लिकारजून-- (श्रीपवंत के अन्तर्गत) लिंग ० १९२। 
६0007 ०।४ 
मल्लिकेइबर--.. (नमंदा के अन्तर्गत) पद्म& १।१८।६। 
अहत्कुण्ड--. (वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० कल्प०, 
पृष्ठ ७०)। 
महती-- (पारियात्र से निर्गंत नदी) मत्स्य० ११४।२३, 
वायु० ४५।९७। 
अहाकाल-- ( १) (उज्जयिनी में शिव, १२ ज्योति- 
छिगों में एक) वन० ८२।४९, मत्स्य० १३।४१, २२। 
९४, १७९५ (अवन्ति देश में महाकाल्वन में शिव 
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एवं अन्धकासुर में युद्ध हुआ था), ब्रह्म ० ४३६६, 
स्कन्द० ४॥१।९१; (२) (वारा० में एक लिग) 
लिग० १॥९२।१३७। 

सहाकालवन--- ( अवन्ति देश में) मत्स्य० १७९।५। 

महाकाशी--वामन ० (ती० कल्प० पू० २३९)। 

महाकूट-- (श्राद्ध के लिए उपयुक्त एक पहाड़ी ) वायु० 
७७।५७, ब्रह्माण्ड० २३।१३।५८। यह संदेहात्मक है 
कि यह वही है जो वदामी के पूर्व की पहाड़ियों 
पर मन्दिरों का समूह है, जिसे आज भी महाकूट 
कहा जाता है। स्थानीय परम्परा के अनुसार यह 
वह स्थलरू है जहाँ वातापी एवं इल्वकू नामक दो 
राक्षस भाई मारे गये थे । देखिए इण्डियन ऐणिट- 
ववेरी, जिल्द १०, पृष्ठ १०२-१०३, जहाँ ६९६-७३४ 
ई० के लगभग के एक शिलालेख का उल्लेख है। 

महागज्भा---अनु ० २५।२२ (ती० कल्प० पृ० २४६), 
वि० ध० सू० ८५।२३ (इसकी टीका ने उसे अलूक- 
ननन्‍्दा माना है। 

महागोरी-- ( विन्ध्य से निर्गंत एक नदी ) मत्स्य ० ११४। 
२८, वायु ० ४५।१०३। 

महातीर्थ----कूर्म ० २।३७।१२। 

महालदी-- (१) (वह नदी जो विन्ध्य से निकलकर उड़ीसा 
में कटक के पास बहती हुई बंगाल की खाड़ी में 
गिरती है) ब्रह्माण्ड५ ४६।४५, कर्म० २।३५।२५। 
ब्रह्माण्ड० (२।१६।२८) के अनुसार यह पारियात्र 
से निकलती है। (२) (गया के अन्तर्गत नदी, 
सम्भवत: फल्गु) पद्म० १३८४, वायु० १०८। 
१६-७, ११०।६, अग्नि० ११५२५, वन० अध्याय 
८४; (३) (द्रविड़ देश में) भाग० ११॥५१४०। 

सहाननन्‍दा--- (बंगाल के उत्तर पूर्व में दाजिलिग के पास 
हिमालय से निकलछी हुई और मालदा जिले भें गंगा 
से मिलनेवाली एक नदी) देखिए इम्पीरियल गजे- 
टियर, जिल्द २०. पृष्ठ ४१३-४१४ । (पूर्णियाँ 
जिले के अन्तर्गत ) 

भहानलू-- (मृत्यु द्वारा स्थापित एंक लिंग, गो& के 
अन्तगंत ) ब्रह्म ० ११६।१। 
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महानाद--मत्स्य ० २२।५३, यहाँ का दान अत्यन्त फल- 
यक है! 
महापहझमनाग-- (कश्मीर में एक झील) नीलमत० 
११२०-११२२, ११५७ (एक योजन लम्बी और 
चौड़ी) । यह उल्लोल एवं आधुनिक उल्लूर झील है। 
देखिए राज ० ४।५९ १, नीलमत ० ११२३-११५९ जहाँ 
दुष्ट पडंगुल नाग की गाथा है। बुहलूर कृत कश्मीर 
रिपोर्ट पृष्ठ ९-१० । 
महापाशुपतेइवर--- ( वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० 
(ती० कल्प ०, पृष्ठ १०५) । 
महापुर-- (एक तीर्थ) अनु० २५-२६। 
महाबर--( १) (सतारा ज़िले में महाबलेश्वर) 
पद्म ० ६।११३।२९। देखिए जे० बी० .आर० ए० 
एस०, जिल्‍ल्द १०, पृष्ठ १-१८ जहां महाबलेश्बर 
माहात्म्य का वर्णन हैं; (२) (गोकर्ण का 
महाबलेश्वर ) देखिए कदम्बराज कामदेव का गोकर्य॑ 
दानपत्र (१२३६ ई०, एपि० इण्डि० जिल्द २७, 
पष्ठ १५७) |] 
सहाबोधि तरु-- (बोव गया का पीपल वृक्ष जिसके नीचे 
बद्ध को सम्बोधि प्राप्त हुई) अग्नि० ११५३७, 
मत्य्य० २२।३ ३, नारद० २।४५।१० ३, वायु ० १११। 
२६, वायु० अ० १११ के इलोक २८-२९ इस तरु को 
सम्बोधित हैं । पद्म ० (६१११७॥२६-३० ) ने बतलाया हैं 
कि बोधि तरु किस प्रकार शनिवार को स्पर्श के योग्य 
एबं अन्य दिनों स्पर्श के अयोग्य है। देखिए डा० बरुआ 
(गया ऐण्ड बुद्ध गया', जिल्द १, पृष्ठ २३४ ), वायु ० 
१११।२७-२९ की स्वुतियाँ यहाँ उद्धृत हैं, और देखिए 
वही, जिल्द २, पृ० २-९, जहाँ इस वृक्ष के इतिहास का 
उल्लेख है। और देखिए कर्निघम का महाबोधि 
नामक विख्यात ग्रन्थ जहाँ धर्मपाल के शिलालेख 
(८५० ई०) में उल्लिखित महा बोधि की चर्चा पृष्ठ 
३ में की गयी है। ि 
महाभैरव--- (आठ शिवतीर्थों में एक) मत्स्य० १८१- 
२९, कम ० २।४४।३, देवल० (ती० कल्प०, पृ० 
२५०) १ 
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महामुण्डा--- (वाराणसी के अन्‍्तर्गत)। लिग० (ती० 
कल्प ०, पृ ० ५६) | 
महामुण्डेशबर--- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
कल्प०, पृ० ५६) । 
महारुद्र---मत्स्य ० २२। ३४ | 
महालक्ष्मेशवर-- (वाराणसी के अच्तर्गेत) लिग० 
(ती० कल्प०, पृ० ६९)। 
महालय--वन ० ८५।९२ (दान दद्याद्‌ महालये), वि० 
घ०सु० ८५।१८, मत्स्य ० १८१२५, कूमे ० २१२०। ३३ 
(श्राद्ध के लिए अति उपयुक्त), २।३७।१-४ (जहाँ 
पाशुपतों ने महादेव की पूजा की ), पद्म ० ५।११।१७, 
ब्रह्माण्ड७ ३।१३।८२-८४, वामन० ९०१२२, पह्म० 
१।३७।१६। 
सहाल्यक्प-- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
कल्प०, पृ ० ६३) । 
महालूय लिग--(पितरों का तीर्थ ) मत्स्य० १३।३३, 
२२।३४ (यहाँ पर देवी को कपिला कहा जाता है और 
यहाँ का श्राद्ध अत्यन्त फलदायक होता है ) । 
सहावन-- (मथुरा के १२ वनों में ८वाँ वन, ब्रज ) वराह० 
१५३।४०, १६१।८। आधुनिक महावन बस्ती यमुना 
के बायें किनारे के सन्नचिकट है। कृष्ण ने अपना बचपन 
यहीं बिताया था। 
महावेणा --पद्म ० ५।११।२७। 
महाशाल---मत्स्य ० २२।३४, पद्म ० ५।११।२७। 
महाशालनदी--मत्स्य ० २२।४२। 
महाश्रम--वन० ८४।५३, पद्म० १।३२।१७। 
महाशोण-- (शोण भद्र ) सभापव २०।२७। 
सहासर--महाभारत (ती० कल्प०, पृ० २४६) । 
सहास्थल-- (मथुरा के अन्तगंत) वराह० १४०।२२। 
पाँच स्थलों में एक; अन्य हैं अकेस्थल, वीरस्थल, कुश- 
स्थल तथा पृण्यस्थल । 
हीसागरसंगस--स्कन्द ० १।२।२।२६ | 
साहिष्मती-- (नर्मदा पर) पाजिटर ते इसे ओंकार 
भान्धाता (नदी द्वीप) तथा हाल्दार आदि ने महेश्वर 
कहा है। मान्धाता द्वीप मध्य प्रदेश के नेमाड़ जिले से 














१४७० 


सम्बन्धित है। उद्योग ० १९।२३-२४, १६६।४, अनु ० 
२॥६, पद्म ० २९२।३२, ६।११५।४, भाग ०९।१५।२२ 
(सहस्रार्जुन ने रावण को बन्दी बनाया था) । महाभाष्य 
(जिल्द २, पृष्ठ ३५, उज्ज यिन्या: प्र स्थितो माहिष्मत्यां 
सूर्योद्गमनं सम्भावयते), पाणिनि (३॥१।२६) के 
वात्तिक १ ०पर। सुत्तनिपात (एस०वी ०ई०, जिल्द ६०, 
भाग २,पृष्ठ १८८) में आया है कि बावरी के शिष्य बुद्ध 
से मिलने के लिए उत्तर जाते हुए सर्वप्रथम अटक के 
पतिट्ठाण को जाते हैं और उसके उपरान्त माहस्सती 
को। देखिए डा० फ्लीट का महिसमण्डल ऐण्ड माहि- 
प्मती (जे० आर० ए० एस०, १९१०, पृष्ठ ४२५- 
४४७ ) एवं सुबन्धु का बर्वानी दानपत्र (एपि० इण्डि०, 
जिल्द १९, पृष्ठ २६१, दानपत्र ५वीं शताब्दी का है । 
महाह्ृद--- ( बदरीनाथ के पास) कूर्म० २।३७।३९, 
अनु ० २५१८ (तीर्थकल्प०, पृष्ठ २४५-२४६) । 
मही-- (१) (हिमालय से निकली हुई दस महान्‌ 
नदियों में एक) मिलिन्द प्रइन' (सैक्रेड बुक आव दि 
ईस्ट, जिल्‍द ३५, पृष्ठ ७१ में चचित); मही 
पाणिनि (४।२।८७) के नद्यादिगण में उल्लिखित है; 
(२) (ग्वालियर रियासत से' निकली हुई और खंभात 
के पास दक्षिणाभिम्‌ख समुद्र में गिरनेवाली एक नदी ) 
स्कल्द ० १॥२।३।२३, १।२।१३।४३-४५ एवं १२५- 
१२७, वन० २२२।२३, माकेण्डेय ० ५४।१९ (पारि- 
यात्र से निकली हुई) यह 'टालेमी' पृष्ठ १०३ की 
मोफिसएवं 'पेरिप्लस' की मईज है। 
सहेन्द्र-- (यह एक पर्वत है जो गंगा या उड़ीसा के मुखों 
से लेकर मदुरा तक फैला हुआ है) भीष्म० ९।११, 
उद्योग ० १११२, मत्स्य० २२।४४, पद्म १३९ १४ 
(इस पर परशुराम का निवास था), वन० ८५।१६, 
भाग० ५१९१६, वाम० १३।१४-१५, ८३।१०-११, 
कू० १(४७।२३-२४ (बाह॑स्पत्य सूत्र ३३१२४ के मत 
से यह शाकत क्षेत्र है) । गंजाम ज़िले में लगभग ५००० 
फुट ऊंचा महेन्द्रगिरि का एक शिखर है। रामा० 
(४।६७।३७) में आया है कि यहीं से हनुमान कूदकर 
हका में पहुँचे थे। पाजिटर (पृ० २८४) का कथन है 
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कि यह गोदावरी एवं महानदी के मध्य में पूर्वी घाट का. 


एक भाग और बरार की पहाड़ियों के रूप में है । किन्तु 
यह कथन संदेहात्मक है। रामा० (४।४१।१९-२१) 
ने पाण्डथकवाट के पश्चात्‌ महेन्द्र का उल्लेख करके 
इसे समुद्र में प्रवेश करते हुए व्यंजित किया है, किन्तु 
भाग० १०।७९।१ १-१२ ने इसे' गया के पदरचात्‌ और 
सप्तगोदावरी, वेणा एवं पम्पा के पहले लिखा है। 
समुद्रगुप्त के प्रयाग स्तम्भाभिलेख में इसका 
उल्लेख है (कार्पस इन्सकृप्सनम्‌ इण्डिकेरम्‌, जिल्द ३, 
प्‌ृ०७)। 
भहेश्वरधारा--वन ० ८४।११७, पद्म० १।३८।३४। 
महेश्वरकुण्ड--- (लोहाग्गंल._ के अन्तर्गत) वराहु० 
१५१।६७। 
सहेश्वरपद--पद्म ०. १३८।३६, वन० ८४१ १९। 
महीदय--( सामान्यतः इसे कन्नं.ज कहा जाता है) वाम० 
“८३।२५, ९०।१३ (यहाँ हयग्रीव रहते थे), देखिए 
भोजदेव प्रथम का दौलतपुर दानपत्र (एपि० इण्डि०, 
जिल्द ५, पृष्ठ २०८ एवं २११) । इसे कुशस्थल 
भी कहा जाता था; एपि० इण्डि० (जिल्द ७, पृष्ठ 
२८ एवं ३०) जहाँ यह व्यक्त है कि राष्ट्रकट इन्द्र 
तृतीय ने महोदय का नाश किया था; किन्तु गर्जर 
प्रतीहार भोजदेव के बराता म्रपत्र में (८३६-७ ६० ) 
महोदय को स्कन्‍्धावार ( युद्धशिबिर) कहा गया है 
और वहीं कान्यकुब्ज को पृथक्‌ रूप से व्यक्त किया 
गया है, जिससे स्पष्ट होता है कि दोनों एक नद्ठीं 
हैं (एपि० इण्डि०, जिल्‍्द १९, पृष्ठ १७)-। 
मांकुणिका-- (मलय के पास) वाम० ८३।१६। 
मागधारण्य--कूमे ० २३७।९, वाम० १११७, ८४।३५। 
माठरवन-- (पयोष्णी के पास) वन० २८।१०, वायु० 
७७। ३२३, ब्रह्माण्ड० ३३१३।३३। 
माणिक्येशवर--- (कश्मीर में) पद्म० ६।१७६।८०। 
माण्डव्य-- (एक तीर्थ जहाँ देवी को माण्डव्या कहा गया 
है) मत्स्य० १३४२। 
माण्डव्येश--- (वाराणसी के अन्तर्गत) ती० कल्प०, पृथ 
११९। 
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मातलछीश्वर--- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
कल्प०, पृ० ७६) । 
सातंगक्षेत्र-- (कोकामुख के अन्तर्गत) वराह० १४०। 
५८-५९ (कौशिकी में मिलने वाली एक धारा) । 
साता--शल्य० अ० ४६, जहाँ बहुत-सी माताओं का 
वर्णन है। 
मातृगृह-- (जहाँ श्राद्ध से आनन्त्य प्राप्त होता है) 
मत्स्य ० २२।७६। 
सातृतीर्थ-- ( १) (कुछक्षेत्र के अन्तर्गत) वन० ८३।५८, 
पदूम० १॥२६।५४; (२) (नर्मदा के अन्तगंत ) 
कूमें० २४१।४०; (३) (गोदावरी के अन्तर्गत) 
ब्रह्म ण ११२॥१। 
साधवतीर्थ-- (श्रीशेल पर) पदम० ६॥१२९१२। 
साधववन--मत्स्य ० १३।३७ (यहाँ पर देवी सुगन्धा कही 
जाती है) । 
मानस -- (१) (हिमालय में एक झोल जो क लास के उत्तर 
एवं ग्रला मान्धाता के दक्षिण, बीच में अवस्थित है ) 
वन० १३०॥१२, ब्रह्माण्ड० २।१८।१५ एवं मत्स्य ० 
१२२।१६।१७ (जिससे सरयू निकलती है), वाम० 
७८।३, ९०१ (जहाँ विष्णु मत्स्य रूप में प्रकट हुए 
थे )। देखिए केलास' के अन्तर्गत। स्वेन हेडिन ने 
'दरांस-हिमालय' (१९१३, 
लिखा है---पृथ्वी पर उस क्षेत्र से बढ़कर कोई अन्य 
स्थान नहीं है जो मानसरोवर, कलास एवं गुरला 
मान्वाता के नामों से व्यक्त है, जो होरों के बीच 
वेदों (हरे रत्नों) का गुम्फन है। मानस झील 
समुद्र से' १४,९५० फूट ऊंची है; (२) (कुब्जा म्रक 
के अन्तर्गत) वराह० १२६२९; (३) (मथुरा के 
पश्चिम ) वराह० १५४। २५; (४) (गंगा के उत्तर 
प्रयाग के पास) मत्स्य ० १०७। २; (५) (कश्मीर 
में आवुनिक मानसवल ) विक्रमांकदेवचारित १८।५५, 
कद्मीर रिपोर्ट, पृष्ठ ९; (६) (नरमंदा के अन्तर्गत ) 
मत्स्य ० १९४।८, पदुूम० १॥२१।८; (७) (गया 
के अन्तगत उत्तर मानस एवं दक्षिण मानस कुण्ड) 
वायु० १११। २, ६, ८ एवं २२। 


जिल्द ३, पृष्ठ १९८) में | 
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मनुलिड्रा-- (वारा० के अन्तर्गत) लिज्ञ० (ती० कत्प० 
पृ० ११४)। 

सान॒ष-- (कुझक्षेत्र के अन्तर्गत) पदुम० १।२६।६०-६ ३, 
वाम॑० ३५।५०-५७ | 

मायापुरी --(गंगाह्य र या हरिद्वार) मत्स्य० १३॥३र४ 
(यहाँ देवी को कुमारी कहा जाता है), २२॥१०, 
वायू ० १०४।७५ , गरुड़ ० १।८ १।७, स्कन्द ० ४॥७। १ १४ 
(केचिदूचुहरिद्वारं मोक्षद्वारं ततः परे। गंगाह्वर च 
केप्याहु: केचिन्मायापुरं पुन: ॥ )। माया ननन्‍यादिगण में 
आया है (पाणिनि ४।२।९७ ), यह भारत की सात 
तीर्थ-नगरियों में एक है। हछ्वलेनसाँग ने इसे मोयुलो 
(मायूर) कहा है। अब गंगा नहर के तठ पर माया- 
पुर का अवशेष रह गया है। देखिए ऐं० जि०, पृष्ठ 
२३५१-२३५४। 

मायातीर्थ --(कुब्जाम्रक के अन्तर्गत एवं गंगा पर) 
वराह० १२५।११०, १२६।३३। 

मारतालय-- ( नमंदा के अन्तगंत) मत्स्य० १९१८६, 
कर्म ० २४११४१ (मातृतीर्थ के पर्चिम ), पद्म० 
१।१८।८१। द | 

माकंण्डेयती्य --( १) (गोमती एवं गंगा के संगम पर 
वाराणसी ज़िले में) वन० ८४।८१, पद्म ० १।३२।- 
४१-४२। प्रो० आयंगर (त्ती० कल्प०, पृ० २९१) 
का यह कथन कि यह सरयू-गगा के संगमपर है,ठोक 
नहीं है; (२) (गोदावरी के अन्तगेत ) ब्रह्म ० १४५।१॥ 

मार्कण्डेयह्द --(वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
कल्प०, प्‌ ० ६७); (२) (पुरुषोत्तमतीर्थ के पास) 
ब्रह्म ० ५६।७३, ७३१२, ६०९ (विशेषत: चतुर्दशी 
पर स्नान करने से सब पाप कट जाते हैं), नारद० 
२० २ 

सार्कण्डेयेशवर --( १) (वाराणसी के अन्तर्गत) स्कन्द॒० 
४॥३३।१५४-१५५; (२),(गया के अन्तगंत ) अग्नि ० 
११६।११; (३) (पुरुषोत्तम के अन्तर्गत ) नारद० 
२।५५। १८-१६ 

सारीचेइबर --(वाराणसी के अस्तर्गत) ती० कव्प०, 
पृ० ७१ ॥ 
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सार्जार --[गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म ० ८४।१९। 
मार्तेण्ड----( कश्मीर में सूर्य का मन्दिर) इस्लामाबाद के 
उत्तर-पूर्व पाँच मील दूर आधुनिक मातंन या मटन । 
इसका विख्यात नाम बवन' (भवन) हैं। यहाँ से 
कइमीर की अत्यन्त सुन्दर शोभा दृष्टिगत होती है। 
८वीं जताब्दी के पूर्वार्ध में राजा ललितादित्य द्वारा 
निर्मित मन्दिर आज भग्नावशेष है।, इस मन्दिर की 
अनुकथा के अनुसार विमलछा एवं कमला नामक दो 
वाराएं एक मील ऊपर से निकलती हैं। देखिए 
राज० ४।१९२, नीलमत० १०७३ (विमल नाग), 
स्टीन द्वारा अनू दित राजतरंगिणी, जिल्द १, पृ० १४१ 
एवं जिल्द २, पृष्ठ ४६५-४६६। आइने अकबरी 
(जिल्द २, पृष्ठ ३५८-२५९) ने मटन का उल्लेख 
किया है। यह तीर्थ अब तक कश्मीर के सर्वोत्कृष्ट 
तीर्थों में गिना जाता रहा है। 
सार्तण्डपादमूछ --(गया के अन्तर्गत) ब्रह्म [(तीर्थ- 
कल्प ०, पृष्ठ १६६) | 
माला ---( नदी ) सभापर्व २०।२८। 
सालाकें-- (साञ्रमती के अन्तर्गत सूर्य का तीर्थस्थल) 
पदुम० ६१४११ एवं १४२।१। 
मालिनी-- (नदी, जिस पर कण्वाश्रम था) आदि० ७०। 
२१ एवं ७२।१०। ह्ेनसाँग के मत से इसी नदी 
पर रोहिलखण्ड के पश्चिम में मड़ावर नामक जिला 
अवस्थित था। देखिए ऐ ० जि०, पृष्ठ० ३४९-३५०। 
माल्यवान्‌-- (तुंगभद्रा पर अनेगुण्डी नामक पहाड़ी) 
रामा० ३४९३१, ४।२७।१-४ (इसके उत्तर प्रश्नवण 
नामक गहरी गुफा में राम ने वर्षा ऋतु में चार मासों 
तक निवास किया था), वन० २८०२६, २८२।१ 
(किष्किन्धा से बहुत दूर नहीं) । 
माल्यवती -- (चित्रकूट के पास) रामा० २।५६।३८। 
मासेइवर --(नमंदा के अन्तगंत ) पदह्म० १।१८।७७। 
माहेश्वर --(नमंदा के उत्तरी तट पर इन्दौर के पास 
आज का नगर) मंत्स्य० १८८।२, पद्म ० १।१५॥२। 
इम्पी० गजे० (जिल्द १७, पृष्ठ ७) के अनुसार यह 
प्राचीन माहिष्मती है । 
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भाहेइ्वरपुर --( जहाँ वृषभध्वज अर्थात्‌ शिव की पूजा 
होती थी) वन० ८४।१२९-१३० । 

मित्रपद --(गंगा पर एक तीर्थ) मत्स्य० २२॥११। 

मित्रवन-- (उड़ीसा में कोगार्क॑ या साम्बपुर) स्कनन्‍्द०, 
प्रभासखण्ड (।१०।३ (आदित्य के स्थान तीन हैं--- 
मित्रवन, म॒ण्डीर एवं सास्वादित्य ) । 

मिन्रावरुण --(वा राणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
कल्प ०, पृ ० ४७) । 

मित्रावरुणयोराअस --( का रपवन के पास यम्‌ना पर एक 
नदी ) शल्य ० ५४।१४-१५। 

मिरिकावन --(मेकल के पास ) ब्रह्माण्ड० ३।७०१३२। 

मसिश्रक --( कुरुक्षेत्र के अन्तर्गत) पदह्मं० १।२६।८५- 
८६, (व्यास ने यहाँ सभी तीर्थों को मिला दिया ) वन ० 
८३॥९ १-९२, सम्भवतः पाणिनि (६।३।११७) का 
कोटरादिगण मिश्रक वन की ओर संकेत करता है। 

मीनाक्षी --(मदुरा में मुख्य मन्दिर की देवी ) देवी भाग- 
वत० ७।३८।११। 

मुकुंटा --(ऋष्यवन्त से निर्गंत नदी) मत्स्य० ११४२६, 
१३।५०, (यहाँ देवी सत्यवादिनी' के रूप में पूजित 
होती है) । 

मुक्तिक्षेत्र--(शालग्राम के अन्तर्गत) वराह० १४५। 
(0 | 

मुक्तिमान्‌ --(एक पर्वत) ब्रह्माण्ड ३॥७०।३२ (क्या 
यह शक्तिमान्‌ का नामान्‍्तर है ? )। 

मुक्तिस्थान --(यथा--प्रथाग, ने मिय, कुरुक्षेत्र, गंगाद्वा र, 
कान्ती, त्रियम्बक, सप्त-गोदावर आदि २६ हैं ) स्कन्द ० 
(काशीखण्ड ६।२१-२५)। 

मृचुकुन्द- (मथुरा के अन्तर्गत) वराहु० १५८।२८। 

मुचुकुन्देदवर --( वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (त्ती७ 
कल्प ०, पृष्ठ ११४) । 

मुंजवान्‌ ---( हिमालय की श्रेणी में एक पर्वत) आश्वमेधिक 
पर्व ८।१ (जहाँ शिव तपस्या करते हैं), ब्रह्माण्ड० 
२।१८।२०-२१ (जहाँ शिव 'रहते हैं और जहाँ से' 
दबेकोद झील एवं शैलोदा नदी निकलती है), वराहु० 
२१३।१३ (मन्दर के उत्तर में ) । 


७ 
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मुंजवबट ---(गंगा पर, जो एक शिवस्थान है) वन० 
८५।६७, पद्म ० १॥३९।६३। 
मुण्डपृष्ठ ---( १) (गया में फल्गु के पश्चिमी तट पर स्थित 
एक पहाड़ी) कूम॑० २॥३७।३९-४०, नारद० 
२।४५१९६, अग्नि० ११५।२२ एवं ४३-४४, वायु ० 
39७9।१०२-१०३, १०८।१२ एवं १११।१५, ब्रह्माण्ड ० 
३।१३॥।११००१११॥। महादेव ने यहाँ कठिन तप किया 
था। यह विष्णुपद की पहाड़ी के अतिरिक्त कोई अन्य 
स्थल नहीं है। यह गयायात्रा का केन्द्र है। गयासुर की 
अनुकथा के अनुसार इस पहाड़ी पर उसके सिर का 
पृष्ठभाग स्थित था। (२) (कश्मीर में एक पहाड़ी) 
नीलमत० १२४७-१२५४। 
मुण्डेश ---( वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० कल्प०, 
पृष्ठ ११६) । 
सम रा --( अग्नि की माताओं के रूप सें सात नदियों में 
एक) वन० २२२॥२५। 
संजवान्‌ --(१) (एक पर्वत) ऋ० (१०३४१) में 
सोम के पौधे को मौजवत कहा गया है और निरुक्‍्त 
(९८) ने व्याख्या की है कि मूजवान्‌ एक पर्वत है जिस 
पर सोम के पौधे उत्पन्न होते हैं। अथवंवेद में मूजवत्‌ 
आया है और तकक्‍्मा (रोग के एक दुष्टात्मा) से 
मूजवान्‌ एवं बाल्हिक के आगे चले जाने को कहा गया 
है। अथवंवेद (५।२२।५) में मूजवंत: आया है। 
ऐसा प्रतीत होता है कि भारत के उत्त र-पश्चिम में 
यह कोई पव॑त है। 
मूलतापी--- (तापी नदी, जिसका नाम इसके उद्गमस्थल 
मुल्ताई से, जो मूलतापी का अशुद्ध रूप है, पड़ा है) 
मत्स्य ० २२।३३ (मूलतापी पयोणष्णी च) | मुल्ताई 
मध्य प्रदेश के बेतुल ज़िले में एक ग्राम है और इसमें 
एक पवित्र तालाब है जिससे तापी निकली है। देखिए 
इम्पी० गजे० इण्डि०ण्, जिल्द - १८, पृष्ठ 
७, 
सूलस्थान --( आधुनिक मुलतान) मललों की प्राचीन 
राजधानी । ऐं० जि०, पृष्ठ २२०-२२४ एवं २३०- 
२३६। इसके कई नाम थे, यथा -- काइ्यपपु र, साम्ब- 


पुर, प्रहलादपुर, आचस्थान (अलबरूती ---शचो 
१।२९८)। 

मूली ---( महेन्द्र से निकली हुई नदी ) मत्स्य>० ११४॥३ १५ 

सगकासमा --( मानस झील से निकली ई नदी) ब्रह्माण्ड 
२।१८।७१। 

मृगधम--(यहाँ रुद्रपद है) पद्म० १।२६।३४, वन॒० 
८३।१०१ (यह गंगा पर है) । 

सगशुंगोदक --(वाग्सती नदी पर) वराह० २१५।६४। 

मृत्यञ्जय (विरज के अन्तर्गत) ब्रह्म? ४९२) 

सेकल --(मध्य प्रदेश की एक पवतश्रेणी | नर्मदा को 
मेकलकन्यका कहा जाता है। 

मेकछा --पद्म ० ५१११।३४ (क्या यह नदी है ? )। 

मेकला --रामायण ४।४१।९, वाहँ० सू० १४७ एवं 
१६।२ में यह एक देश कहा गया है। 

मेघकर --मत्स्य ० २२।४०, पद्म ० ५।११॥३ ४ । 

मेघनाद --(नमंदा के अन्तर्गत) पद० २॥९२।३१। 

मेघड्भूर --(प्रणीता नदी पर एक नगर) पद्म० 
६।१८१।५। ै 

सेघराव --(तमंदा के अन्तर्गत) पद्म० १।१७४। 

सेखला --(मेघंकर नगर का एक तीय) पद्म० ६।- 
१८११६, मत्स्य० २९।४०-४१ (इससे प्रकट होता 
है कि मेखला मेघंकर नगर का मध्य भाग मात्र है) । 

मेधातिथि --(एक पवित्र नदी ) वन० २२२।२३। 

मेधावन - पद्म ० १।३९।५२ (श्राद्धस्थल | । 

सेघाविक --वन० ८५॥५५। 

सेरुकट --तृ सिह ० ६५ (तीर्थकल्प०, पृष्ठ २६५ ) । 

मेरुवर --(वदरी के अन्तर्गत) वराह० १४१।३२-३५। 

मेहत्नु-- (जदी) ऋण १०७५६ (क्रुमु की एक 
सहायक ) । | 

सेत्रेयीलिजड्रा--( वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
कल्प ०, पृष्ठ ५७ ) । 

मेनाक --( १) (बदरी के पास एक पवत) बन० 
१३९१७, १४५४४, अनु०ण २५५६, ब्रह्माण्ड ० 
३।१३॥७०, भाग० ५११९१६; (२) (गुजरात के 
पास पश्चिम का पर्वत) दस ० ८९।११; (३) (सर- 
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स्वती के पास पव॑त) कूमं० २।३७।२९। दे (पृष्ठ 
१२१) एवं प्रो० आयंगर (ती० कल्प०, पृष्ठ २९) 
के अनुसार यह शिवालिक की श्रेणी है। देखिए 
पाजिटर (पृष्ठ २८७-२८८) जिन्होंने मैनाक नामक 
तीन पर्वतों की चर्चा की है जो उपर्युक्त से' भिन्न हैं। 
मोक्षकेइवर--( वाराणसी के अन्तर्गत) लिंग० (ती० 
कल्प०, पृष्ठ ११२)। 
सोक्षराज --( मथुरा के अन्तर्गत) वराह० १६४।२५। 
मोक्षती्य --(मयुरा के अन्तगंत) वराह० १५२।६१ 
(ऋषितीय॑ के दक्षिण में), त्रिस्थलीसेतु (पृष्ठ 
१०१)। 
सोक्षेवर--(वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
कल्प०, पृ ० ४८ ) । 
सोदागिरि--..( पवृत) सभापर्व ३०१२१। 
य 
यक्षतीर्थ --आगे चलकर इसका नाम हँसतीर्थ हो गया । 
वराह० १४४॥१५५-१५६। 
यक्षिणी-संगम --( गोदावरी के अन्तर्गत ) ब्रह्म ० १३२१ | 
यजत --वन ० ८२। १०६। 
पज्नवराह--पाज्ञपुर या जाजपुर में, जो उड़ीसा में वत- 
रणी पर है, वराहदेव का विख्यात मन्दिर है । 
यन्त्रेइबर-- ( नर्मदा के उत्तरी तट पर) मत्स्य० १९०।१। 
यमतीर्थ --(१) (वाराणसी के अन्तर्गत) कर्म ० 
(।२५।६, २।४१।८३; (२) (गोदावरी के अन्तगंत ) 
जह्य० १२५१ एवं १३१।१;- (३):-(नमंदा के 
अन्तर्गत) पद्म० १।३७।६। 
पमलाजुनकुण्ड --( मथुरा के अन्तगंत) वराह० (त्ती० 
कल्प०, पृ० १८७) | ' 
उमव्यसनक --(कोकामुख के अन्तर्गत) वराह० १४०। 
"३० 
यजुत्रा -- ( नदी) ऋ० ५॥५२। १७, ७।१८।१९, १०।७५। 
+। यमुना-माहात्म्य के लिए देखिए पद्म० ६, आ० 
९ ५५-१९७। प्लिनी ने इसे जोमनस कहा है। 
पर्ताप्रभव-. (यमुनोत्तरी) कूम ० २३७।३०, ब्रह्माण्ड ० 
३।३१।७१ (जहाँ गर्म एवं शीत जल की धाराएँ हैं) । 


यमुनातीय---शल्य ० ४९।११-१६ (जहाँ वरुण ने 'राज- 
सूय यज्ञ किया था ), मत्स्य ० १०७।२३-२४। (सूर्य 
की पुत्री के रूप में) पद्म ० १।२९।६। 

यसुनासंगस -- वराह० अ० १७४ ने इसकी महिमा का 
पूरा वर्णन किया है। 

यमुनेश्वर -- (१) (वारा० के अन्तर्गत) लिए ० (त्ती० 
क०, पृ० ६६); (२), वराह० (मथ्रा के 
अन्तर्गत) १५४।१२। 

ययातिपुर --( आधुनिक याजपुर) उड़ीसा में वेतरणी 
नदो पर। एऐँ० जि०, पृ० ५१२, और देखिए एपि० 
इण्डि०, पृष्ठ १८९, जहाँ ययातिनगर को जाजपुर 
कहा गया है जो सन्देहात्मक है। 

ययातिपतन--वन० ८२।४८, पदम० ११२॥८। 


ययातीइवर --( वा रा० के अन्तर्गत) लिज्जु० (ती० क०,- 


पृ० ९१५)। 

यबतीर्थ --(नमंदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९१।८८। 

यष्टि --- (गया के अन्तगंत) नारदीय० २।४७।८२। 
दे (पृष्ठ २१५ )का कथन है कि यह जेठिया है जो गया 
के तपोवन से उत्तर लगभग दो मील की दूरी पर है। 

याज्ञवल्क्यलिड्धः ---(वारा० के अन्तर्गत) लिंग० (त्ती० 
क०, पृ० ४७ एवं ८८)। 

यायाततीर्थ --( १) (सरस्वती के अन्तर्गत) वामन० 
२९३६; (२) (वारा० के अन्तगंत) शल्य० ४१। 
३२, पदम० १॥३७।९ । 

युगन्‍्धर--( १) पाणिनि (४॥२।१३०) के अनुसार 
यह एक देश है और काशिका ने इसे' शाल्वावयवों में 
एक माना हैं, ; (२) (पर्वत) पाणिनि (३३२।४६) 
के मत से, वाम० ३४।४७। बाहँ ० सू० (३२१९) 
ने सम्भवतः इसे! किसी देश या जन-समुदाय के नाम 
से' वणित किया है। 

योगितीर्थ --(सूकर के अन्तगंत) वराह« (त्ती० क०, 
पृ०२१०)। 

योनिद्वार ---(गया में ब्रह्मयोनि पहाड़ी पर) वन० ८४। 
९४-९५, पदूम० १।३८।१५, नारदीय० २।४४।७६- 
७७। 
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र्‌ 

रथचनत्रक --(एक तीथे-) पद्म० ६।१२९।९। 

रथस्पा ---(एक नदी ) यह पाणिनि के पारस्करादिगण 
(६।१।१५७) में उल्लिखित है। महाभाष्य, जिल्द 
३,पृ० ९६ ने रथस्पा नदी का उल्लेख किया है। वन० 
(१७०।२०) ने 'रथस्था को गंगा, यमुना एवं 
सरस्वती के बीच में तथा सरयू एवं गोमती 
के पहले वरणित किया है। 'रथारू्या नदी बाहे० 


सूत्र (१६।१५) में उल्लिखित है। देखिए आदि० 


१७०।२०। 

_ रत्नेइवर लिजः---(वारा० के अन्तर्गत) स्कन्द ० ४॥३३ | 
१६५। 

रन्तुक --(कुरुक्षेत्र की एक सीमा) वाम० २२।५१ एवं 
३२।२। 

रन्तुकाश्षम --- सरस्वती पर ) वाम० ४२५ | 

रम्भालिड्भरः---(वारा० के अन्तर्गत) लिज्भु० (ती० क०, 
पृं०/१९५)॥। 

रम्भेश्वरलिज्भः--( सरस्वती के अन्तर्गत) वाम ० ४६।३९। 

रविस्तव--( नर्मदा के अन्तर्गत) पदम० १॥१८।१९। 

रसा ---(एक नदी ) ऋ० ५।५३।९, १०७५।६। इसका 
पता चलना कठिन है। सम्भवतः यह सिन्धु में 
मिलती है। ऋ० १०१०८।१ से' प्रकट होता है कि 
यह अन्तःकथा सम्बन्धी नदी है। टामस महोदय ने 
इसे पंजकोरा कहा है (जे० आर० ए० एस०, जिल्द 
१५, पृष्ठ १६१) । 

राघवेदवर --मत्स्य ० २२।६० (यहाँ के श्राद्ध से अक्षय 
फल प्राप्त होते हैं) । 

राजखड्ग --( साभ्रमती पर) पदम० ६॥१३१।११६ 
एवं १२४। 

राजगृह ---( १) (राजगिर, मगध की प्राचीन राजधानी) 
वन० <४।१०४, वायु० १०८।७३ (पुण्य राजगहं 
वनम्‌ ),अग्नि० १०९।२०,ना रद ० २।४७।७४, पद्म ० 
१।३८।२२। देखिए ऐं७ जि० (पृष्ठ ४६७-४६८ ) एवं 
इम्पी० गजे० इण्डि० (जिल्द २१ पृष्ठ ७२) जहाँ 
इसके चतुदिक्‌ की पाँच पहाड़ियों का उल्लेख है । यह 

११३ 


गिरिब्रज के नाम से' भी विख्यात थी और इसी नाम 
से' जरासंघ की राजधानी थी। (२) (पंजाब में) 
पद्म ० १।२८।१३ (यह एक देवीस्थान है)। 
राजावास --( कश्मीर में परश्राम॑ द्वारा स्थापित 
विष्णतीथें) नीलमत० १३८४ एवं १४४७। 
राजेइवर --(श्रीपवत के अन्तगंत ) लिज्भ ० १९२।१५६। 
राधाकुण्ड --(सथ्‌रा के अन्तर्गत) वराहु० १६४।३४। 
रासगियशिस --गरुड़ ० १।८१, मेघदूत १ एवं १२ 
(रामगिरि 'रामटठेक है जो नागपुर के उत्तर पूर्व 
२८ मील और नन्दिवर्धन नामक वाकाटक राज- 
घानी से दो मील दूर है) । 
रामगुहा--(सानन्दूर के अन्तगंत) वराह० १५०।१०। 
रामजन्म ---( सरक के पूव में ) पद्म ० १२६।७६। 
रामतीर्थ --( १) (गया के अन्तगंत) वायु ० १ ०८। १ ६-१ ८ 
मत्स्य ० २२।७०, अग्नि० ११६१३; (२) (शूर्पारक 
में)वन० ८५।४३, शल्य० ४९।७ (जहाँ पर भार्गव 
राम ने वाजपेय एवं अदवमेध यज्ञों में कश्यप को 
पृथिवी दक्षिणा के रूप में दे डाली थी) देखिए 
उषेवदात का नासिक अभिलेख (बम्बई गजे०, जिल्द 
१६, पृ० ५७०): (३) गंगा के अन्तर्गत) नारद७ 
२।४०।८५; (४) (गोमती पर) वन० ८४७३-७४, 
पदूम० १॥३२।३७; (५) (गोदावरी में) ब्रह्म० 
१२३।१; (६) (महेन्द्र पर) पद्स० १।३९१४। 
रामलिज्ध[--(वारा० के अन्तर्गत ) लिज्भधू ० (ती० कल्प ० 
पृ० ११३) । 
रामसर --( सानन्दूर के अन्तर्गत) वराहु० १५०।१४-१८ 
(एक कोस के विस्तार में ) । 
रामहृद --(थानेश्वर के उत्तर में पाँच झीलें) वन० 
८२।२६-४०, अनु ० २५४७, भाग० १०।८४।५३, 
पद्स० १।२७।२३-३७ (जहाँ परशुराम ने अपने द्वारा 
मारे गये क्षत्रियों के रक्त से पाँच झीलें भर दी थीं 
और उनके पितरों ने जिन्हें उनकी प्रार्थना पर पाँच 
तीर्थों में परिवर्तित कर दिया था), नीलमत० १३- 
८७। १३९९ (यह ब्रह्मसर है, जहाँ भार्गव राम 
ने अपने रक्तरंजित हाथों को धोकर कठिन तपस्या 
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की थी) भाग० १०।८४।५३। इसे चत्रतीर्थ भी 
कहा जाता है। 

रामाधिवास- (यहाँ का श्राद्ध एवं दान अनंत फलदायक 
होता है) मत्स्य० २२।५३। 

रामेइबर --( १) (ज्योतिलिज़ों में एक जिसे स्वयं राम ने 
स्थापित किया था ) मत्स्य० २२।५०, कर्म० २।३०। 
२३ (रामेइ्वर में स्नान करने से ब्रह्महत्या का पाप 
धुल जाता है), गछड़० १।८१।९ | देखिए तीर्थंसार, 
पृष्ठ ४७, जिसने विष्णु०, कर्म० एवं अग्नि० से' 
वचन उद्धृत किये हैं। यह पामबन्न द्वीप में स्थित 
है। सम्पूर्ण भारत में यह प्रतिष्ठित तीर्थस्थलों में है। 


देखिए इम्पी० गजे ० इण्डि०, जिल्द २१, पृ० १७३-. 


(७५, जहाँ इसके महामन्दिर का संक्षिप्त वर्णन है; 
(२) (श्रीपव॑त के अन्तर्गत) लिज्धु० १९२।१४९ 
(स्वयं विष्णु ने इसे स्थापित किया था ऐ 
रावणेश्वरतीयं --( १) (नर्मदा के अन्तर्गत ) मत्स्य० 
६5१२६; (२) (वारा० के अन्तर्गत) लिज्ु० 
... (ती०क०,पृ० ९८)। 
रुक्मिणीकुण्ड या रुक्मिकुण्ड -..- (गया के अन्तर्गत) वायु० 
१०८।५७, अग्नि० ११६।५। 
रुचिकेशवरक --लिज्भ ० १॥९२।१६७। 
देद्कन्या--- (नर्मदा के अन्तर्गत) पद्म० १॥२०७६। 
पेंद्रकर-- (कुरुक्षेत्र के अन्तगंत) वाम० ४६।११। 
रुद्रक्ण ---.. (वाराणसी के अन्तर्गत) मत्स्य० १८१।२५। 


रुद्रकर्णहृद-- (वाराणसी के अन्तर्गत). पद्म० 


९।२७।१५। 

र्रकोटि-- (१) (कुरुक्षेत्र एवं सरस्वती के अन्त 'त ) 
वन० ८२।१११-१२४, वाम ० ४६।५ १, पद्म ० १।२५। 
१५-२०, कूमें ० २।३६। १-८ (जहाँ हर ने मुनियों की 
पराजय के छिए एक करोड़ रुद्राकृतियाँ धारण कीं (४ 
(२) (वाराणसी के अन्तगंत) मत्स्य० १८ १।२५, ; 
(२) (नर्मदा के अन्तर्गत) पह्मं० ११३। १२, 
वन० १७।१० ३, मत्स्य ० १८६।१६-१७। 

कगया-... (कोल्हापुर के पास) पद्म० ६।१७६।४ १। 

रेद्रपद-- ( १) (गया के अन्तर्गत ) वायु० १११।६४-६७, 


धमंशास्त्र का इतिहास 


अग्ति० ११५।४८; (२) (कुछक्षेत्र के अन्तर्गत), 
पद्म ० १।२६।९४ | 

रुद्रप्रयाग--- ( गढ़वाल ज़िले में मन्दाकिनी एवं अलूकर 
नन्‍्दा के संगम पर) इम्पी० गजे० इण्डि०, जिल्द 
२१, पृष्ठ ३३८। 

रद्रमहालय--- ( वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० [(ती० 
कल्प०, पृष्ठ ६८ ), देवल० (ती० कल्प ०, पृ० २५०) । 

रुद्रमहालयतीर्थ-.- (साभ्रमती के अन्तर्गत) पद्म० ६। 
१३९।१। 

रुद्रवास-- (वा राणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० कल्प०, 
पृष्ठ ६२) | 

रुद्रावतते--- (सुगन्धा के पश्चात्‌) वन० ८४।३७। 

रुरखण्ड--- ( शालग्राम के अन्तर्गत) वराह० १४५। 
१०५; अध्याय १४६ में इसके नाम की व्याख्या की 
गयी है ! | 

रूपधारा--- (इरावती पर विष्णु की आकृति) वाम० 
९०।५। 

रेणुकातीयं---वन० ८२।८२, पद्म० १।२४॥३० एवं 
२७।४७। दे (पृ० १६८) का कथन है कि यह पंजाब 
में नाहन से उत्तर लगभग १६ मील दूर है। नाहन 
सिरमूर रियासत की राजधानी था। 

रेणुकाष्टक--- (सरस्वती पर) वाम० ४१।५। 

रेणुकास्थान-- (देवी के स्थानों में एक) देवीभागवत 
७।२८।५ (सम्मभवतः रत्नगिरि ज़िले में परशुराम 
पर)। 

रेतोदक-- (केदार के अन्तर्गत) देवीपुराण (तीथी« 
कल्प ०, पृ ० २३० ) | है 

रेवतीसंगम--- (गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म 7 १२११ 
एवं २२। 

रेवन्तेशवर-- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
कल्प०, पृ० ९६)। 

रेवा-- (नमंदा) देखिए इसके पूर्व का अध्याय । 

रवतक--- (गिरनार के सम्मुख जूनागढ़ की पहाड़ी) 
आदि० २१८।८ (प्रभास के पास ) एवं अध्याथ २१९ 
(वृष्ण्यन्धकों द्वारा उत्सव मनाये जाते थे), सभा- 





तीरथेधूची 


पर्व १४।५०, वराह० १४९।६६, स्कन्द० ७।२।१।६८ 
(वस्त्रापथ में सोमताथ के पास उदयन्त पहाड़ी का 
परिचमी भाग), मत्स्य ० २२।७४। रेवतक अर्थात्‌ 
आधुनिक गिरनार, जैनों का एक अति पवित्र स्थल है। 
किन्तु आधुनिक द्वारका इससे लगभग ११० मील दूर 
है। मूल द्वारका, जो समुद्र द्वारा बहा दी गयी, 
अपेक्षाकृत समीप में थी। पाजिटर महोदय (पृष्ठ 
२८९) को दो द्वारकाओं का पता नहीं था, अतः 
उन्होंने काठियावाड़ के पश्चिम कोण में हालार में 
बरदा पहाड़ी को रैवतक कहा है। स्कन्‍्दगुप्त के 
जूनागढ़ शिलालेख (४५५-४५८ ई०) में पछाशिनी 
तदो को वटक के सामने ऊर्जयत्‌ से निर्गेत कहा 
गया है (सी० आई० आई०, जिल्द ३, पृष्ठ 
६४) । 

रोधस्वती-- (नदी ) भाग ० ५११९।१८। 

रोहीतक-- (पर्वत) सभापवे ३२।४। 


ल्‍्ले 


लक्ष्मणतीर्थ-- (१) (गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म ० 
१२३।२१५; (२) (सेतु के अन्तर्गत) स्कन्‍्द० रे, 
ब्रह्यखण्ड ५२।१०६-७ (इस तीर्थ पर केवल मुण्डन 
होता है)। यह तीर्थ एक नदी पर है, जो कुर्ग की 
दक्षिणी सीमा पर स्थित ब्रह्मगिरि से निकलती है 
और कावेरी में मिलती है; इम्पी० गजे० इण्डि०, 
जिल्द १६, पृष्ठ १३१॥ 

लक्ष्मणाचल--ना रद ० २।७५।७४। 

लक्षणेद्वर-- (वाराणसी के अन्तर्गत) नारद० २॥४९। 
द४। 

लक्ष्मी-तीर्थ-- (गोदावरी के अन्तर्गत ) ब्रह्म ० १३१६७ १। 

लपेटिका-- (नदी ) वन० ८५।१५। 

लवणा--- (नदी, जो पारा और सिन्धु के संगम पर स्थित 
पद्मावती नगर से' होकर बहती है) देखिए मालती- 
माधव, अंक ९, इलोक २। 

लबणकतीर्थे--- (सरस्वती पर) पद्म० १।२६।४८। 

लाॉविदिका-- (चम्पा के पास) पद्म० १।३८॥७१। 
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ललितक-- (सनन्‍्तन्‌ का तीर्थे) वन० ८४३४, पद्म॒० 
१।२८। २४, नारद० २।६६।३७। द 

ललिता-- (वारा० में ) नारद० २।४९।४ १, लिज्भ ० (ती० 
कल्प०, पृ० ९६), मत्स्य० २२।११ ने उल्लेख किया 
है, किन्तु लगता है यह कहीं गंगा पर था। 

लांगलिनी-- (नदी) सभा० ९॥२२, मा्कण्डेय ५४॥२९ 
(लागूलिनी, जो महेन्द्र से निकली है), वाम० ८३। 
१४ (ती० कल्प०, पु० २३५) | गंजाम जिले का 
चिकाकोल कसबा, लूांगुल्य के बायें तट पर इसके मुख 
से चार मील की दूरी पर है। इम्पी० गजे० इण्डि०, 
जिल्द १०, पृष्ठ २१७। 

लांगली-लिड्भध--- (वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
कल्प०, पृष्ठ १०५)। 

लांगलतीथे--- (नर्मदा के अन्तर्गत) पदम० श१।१८। 
रा 

लिड्रसार-- ( नमंदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९१॥५१। 

लिड़ी जनादन--(नर्मंदा के अन्तर्गत) कर्म ० २।४८- 
६१। 

लोकोद्धार--वन ० ८३।४५, पदूम० १।२६।४१। 

लोकपाल-- ( बदरी के अन्तर्गत ) वराह ० १४१।२८-३ १। 

लोकपालेइबर-- (वारा० के अन्तर्गत) लिग० [(त्ती० 
कल्प०, पृ० १०५) । 

लोणारकुण्ड--- ( विष्णुगया में ) पद्म० ६।१७६।४१। 
लोणार बरार के बुल्ढाना जिले में नमक की झील 
है। यहाँ दन्‍तकथा के अनुसार उस लोगासुर नामक 
राक्षस का निवास था जिसे विष्ण ने हराया। यह 
बहुत प्राचीन स्थल है और बड़ी श्रद्धा का पात्र है। आइने 
अकबरीः (जिल्द २, २३०-२३१) ने इसका वर्णन 
किया है और कहा है कि ब्राह्मण लोग इसे विष्णु- 
गया कहते हैं। यह बरार के मध्यकालोन प्रसिद्ध 
मन्दिरों में गिना जाता है जिसे देत्यसूदन कहते हैं। . 
यह वेष्णव तीर्थ हैं। देखिए विक्टर कज़िन्स की 
पुस्तक मिंडिएवल टेम्पुलस्स आँव दि डकक्‍्कनन्‍्स' 
(१९३१,पृष्ठ ६८-७२) जहाँ इस महामन्दिर का 
वर्णन है और साथ हो साथ एक झील के चारों 














| 
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ओर बहुत-से मन्दिरों का उल्लेख है जो किसी 
ज्वालामुखी के अवशेष पर स्थित हैं। 
लोलाक-- (वारा० के अन्तर्गत) मत्स्यण १८५६८ 
(बनारस के पाँच मुख्य तीर्थों में एक), कूम॑० 
१।३५। १४, पद्म० १॥३७।१७ (यहाँ लछोकार्क पाठ 
आया है), वाम० १५।५८-५९। 
लोहकूठ---ना रद ० २।६०।२४। 
लोहजंघवन-- (मथुरा के १२ बनों में ९वाँ) वराह० 
१५३२।४१। 
लोह॒दण्ड--मत्स्य ० २२६५, वाम० ९०।२९ (यहाँ विष्णु 
हृषीकेश के रूप में हैं। यहाँ पर श्राद्ध अत्यंत फल- 
दायक होता है) । 
लोहागंल-... (हिमालय में एक्‌ विष्णुस्थान) वराह० 
१४०।५ (यहाँ म्लेच्छ राजा रहते हैं), १४४१०, 
१५ १।१-८३२। श्लोक ७-८ में आया है कि सिद्धवट 
से तीस योजन म्लेच्छों के बीच लोहार्गल है। वराह० 
१५१।१३-१४ में इसके दाम की व्याख्या की गयी. 
है और १५१।७९ में कहा गया है कि उसका विस्तार 
२५ योजन है। देखिए तीर्थकल्प ०, पृष्ठ २२८-२२९ | 
दे (पृष्ठ ११५) ने कल्पना की है कि यह कुमायूँ 
का लोहाघाट है। 
लोहित-- (शोण) अनु ० १६६।२३; ब्रह्माण्ड० (२।१६- 
२७) में छोहित को सभ्भवत:ः ब्रह्मपुत्र कहा गया है। 
लोहित-गंगक--.. (लौहित्य) कालिका० ८६।३२-३४। 
लोकिक-- (वारा० के अन्तर्गत) कूमं० ६।३५।१३। 
लोहित्य--- ( ब्ह्मपुत्र नदी) वन० ८५।२, वायु ० ४७। १ १, 
७७।९५, मत्स्य० १२१।११-१२ (यह वह नद है जो 
हेमश्वृंग पवेत के चरण स्थित छोहित झीऊ से' निकला 
है) अनु ० २५।४६, पदूम० १।३९।२, वन० ५२।५४, 
कालिका० ८६।२६-३४। रघुवंश (४॥८१) से प्रकट 
होता है कि लौहित्य प्राग्ज्योतिष की पश्चिमी सीमा 
पर थी। देखिए तीर्थप्रकाश, पृष्ठ ६०१-६०२, जहाँ 
माहात्म्य वणित है। लौहित्य नाम यजश्ोधर्मन के 
शिलालेख (लगभग ५३२-३३ ई० ) में पाया जाता 
है, देखिए गुप्तों के अभिलेख (पृष्ठ १४२ एवं १४६) । 


व्‌ 

बंगगुल्म--- (नर्मदा एवं शोण के उद्गम पर) वन० 
८५९ । 

वंशघरा--- (महेन्द्र से निकली हुई एक नदी) वायु० 
४५।१०६, मार्कण्डेय०ण ५४।२९ (वंशंकरा नाम 
आया है) एवं वराह० ८५ (पद्म ) ने वंशवरा' पढ़ा 
हैं। पार्जिटर (पृ० ३०५) ने कहा है कि यह आधुनिक 
बंशवरा है, जहाँ चिकाकोल से १७ मीलरू दूर कलिग- 
पत्तनम्‌ अवस्थित है। देखिए संत-बोम्मली नामक 
इन्द्रवर्मा का दानपत्र जो कलिगनगर में लिखा गया 
था (एपि० इण्डि०, जिल्द २५, पृ ० १९४) । 

बंशमलक---पद्म ० (।२६।३८। 

बंशोद्भेद--मत्स्य ० २४)२५। 

वंक्षु--- (आधुनिक आक्सस) सभा० ५१२० (यहाँ भेंट 
के रूप में रासभ लाये गये थे) । 

वज्जरा-.- (नदी, गोदावरी के दक्षिणी तट पर) ब्रह्म ० 
(५९।४५। यह सम्भवत: आधुनिक मज्जरा नदी है, 
जो नान्देड़ जिले में गोदावरी में मिलती है। 

वज्जरासंगम--.- (गोदावरी के अन्तगंत ) ब्रह्म ० १५९।१। 

वज्ज्‌ूला--- ( १) (नदी, जो सह्य से' निकलकर गोदावरी 
में मिलती है) मत्स्य ० ११४।२९, वायू ० ४५।१०३, 
वामन० ५७।७६; (२) (महेन्द्र से निर्गत) ब्रह्म ० 
२७।३७। 

वढ-- (१) (प्रयाग में) मत्स्य ० १०४।१०, ११११०; 
(२)-(गया में) वि० ध० सू० ८५।५। 

बटेइबर--(१) (नर्मदा पर) मत्स्य० १९१।२७, 
कूम २। ४११९, पद्म० १।२८।२७, अग्नि» 
१०९२०; (२) (गया में) अग्नि०ण ११५७३, 
पद्म० १।३८।४६, नारद० २।४७।५९ ; ( ३) 
(प्रयाग में) मत्स्य०७ २२॥९; (४) (पुरी में) 
नारद० ११।५६।२८। हक 

बडवा-- (इसे सप्तचरु भी कहा जाता है) वन० 
८२।८९२-९९, २२२।२४, वि० ध० सू० ८५३७ ॥ 
वेजयन्ती' नामक टीका के मत से यह दक्षिण भारत 
का तोर्थ है, किन्तु वन० ने इसे उत्तर-पूर्व में कहा 
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है। दे (पृू० २२०) ने इसे कस्पियन समूद्र के 
पश्चिमी तट पर बाक्‌ माना है। 

वत्सक्तीइनक--- ( मथुरा के अन्तगंत ) वराह० १५६।१। 

वज्ञभव--- (कोकामुख के अन्तर्गत) वराह० १४०६१ 
(जल कौशिकी में जाता है)। 

वज्ञ्ेइवर- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (तीथे- 
कल्प ०, पृ ० १०४) | 

वधूसरा---- (नदी, जिसमें स्नान करके पस्थशुराम ने रास 
द्वारा छीन ली गयी शक्ति पुनः प्राप्त की थी) 
वन ० ९९।६८। 

वन्दना-- ( नदी ) भीष्म ० ९।१८। 

सरणा--- (वाराणसी की उत्तरी सीमा की नदी ) 
मत्स्य० २२।३१, १८३।६२ देखिए गत अध्याय 
१३--काशी, लिग० (१।९२।८७ ), जहाँ वरुणा' 
शब्द आया है। 

वरणावती--- ( नदी ) अथवेबेद ४॥७।७। 

वरदा--( विदर्भ प्रदेश की वर्धा नदी ) रामा० ४।४। १९, 
अग्नि० १०९।२२, नलरूचम्पू ६६६। देखिए “वरदान 
संगम" के अन्तर्गत । 

वरदान---वन ० ८२।६३-६४, पझम० १।२४।१२ (दोनों 
में दुर्वासा द्वारा विष्णु को दिये गये वर की गाथा का 
उल्लेख है) | 

वरदासंगम--वन ० ८५३५, पद्म० १॥३९३२। 

बराहतीथ-- (१) (कुरुक्षेत्र के अन्तर्गत) वाम॑० ३४। 
३२, पद्म ० १॥२६।१५; (२) (वारा० के अन्तगंत ) 
पद्म ० १३७। ६, कू्म ० १३५५; (३) (भथुरा 
के अन्तगेंत) वराह० १६६॥२३ (वराह की चार 
सुवर्णाकृतियाँ या सोने की प्रतिमाएँ यहाँ' थीं--- 
नारायण, वामन, 'राघव एवं वराह); (४) कश्मीर 
में वितस्ता पर) नीलकूमत० १५५९; (५) (सह्या- 
मलक का एक उपती्थे) नसिह० ६६।३४; (६) 
(साञ्रमती के अन्तर्गत) पद्म० ६।१६५। १०; 
(७) (नमंदा के अन्तगंत) मत्स्य० १९३।७४, 
कूमें० २४२। १४, पद्म० १॥२०॥७१; (८) (पयोष्णी 
प्र) वत० ८८।७ एवं ९ (यहाँ पर राजा नूग ने 


यज्ञ किया था और यह तीथे सभी नदियों में श्रेष्ठ 
था)। कूर्म० २॥२०३२, वाम० ९०४; (९) 
(गोदावरी के अच्तगंत ) ब्रह्म ० ७९।६। 

बराह॒पर्बत--(सम्मवतः कहमीर का बारामूला) 
विष्णुधर्मसूत्र ८५।६। 

वराहुमलूक्षेत्र था धराहेश्वर ---( कश्मीर में आधुनिक 
बारामूला ) यह कश्मीर की घाटी के ऊपर वितस्ता 
के दाहिने तट प्र स्थित है और आदिवराह का तीथ्थे- 
स्थल है। राज० ६।१८६, ह० चि० १२४३, 
कश्मीर रिपोर्ट (पृ० ११-१२) एवं स्टीन-स्मृति 
(पृ० २०१।२०२) । 

वराहस्थान ---( विष्णु के वराहावतार के लिए तीन स्थल 
प्रसिद्ध हैं, यथा--कोकामुख, बदरी एवं लोहा्गेल) 
वराह० १४०।४-५। 


वराहेशवर --( वाराणसी के अन्तगंत ) लिग ० (ती०कल्प०, 


पूृ०९८)। 

वबरणज़ोतस --(पवत) वन० ८८।१०। 

चरुणा-- (गोदावरी की एक सहायक नदी) । पद्म॑० 
६।१७६९।५९। 

बर्णाज्ञा-- (बनास नदी, 'राजस्थान में, जो पारियात्र से 
निकल कर चम्बल में मिलती है) ब्रह्माण्ड० 
२।१६।२८। देखिए पर्णाशा। _ 

घर्ण-- (नदी) पाणिनि (४॥२।१०३)। काशिको 
में व्याख्या है कि वर्ण” पर स्थित देश भी वर्णु है। 
वर्ण सुवास्त्वादिगण में आया है (पाणिनि 
४२।७७) | 

वरुणश-- ( १) (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
क०,पृ० ५९); (२) (नमंदा के अन्तर्गत) मत्स्य० 
१९१६।॥ 

वसिष्ठतीशं--मत्स्य० २२।६८ (यहाँ श्राद्ध एवं दान 
अत्यन्त फलदायक होता है) । | 

वसिष्ठाक्षम --( १) (कश्मीर में ज्येष्ठेश्वर के पास ) 
राज ० ११०७ (स्टीन की टिप्पणी, जिल्द १ , पृ० 
२०-२१), नीलमत० १३२३; (२) (अ्बुद पर्वत 
पर) वन १०२॥३; (३) (बदरीपाचन पर] 
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वन० (१०२।३ ), जहाँ आया है कि वसिष्ठाश्रम में 
कालेयों ने १८८ ब्राह्मणों एवं ९ तापसों को खा 
डाला। इस स्थान के विषय में सन्देह है। 
वसिष्ठेश- -(वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० क०, 
फ ० ४७9 ) | 
वसिष्ठापवाह -- (सरस्वती पर) शल्य० ४२।४१। 
वर्घेनद्ठम -'-(कश्मीर में, विनायक गांगेय का एक 
आयतन ) नीहूमत० ११६ । 
वसोर्घारा--व्रन० ८२।७६, पद्म० १॥२४।२४ (इसने 
वसुवारा' पढ़ा है) 
वस्त्रापथक्षेत्र ---(काठियावाड़ में गिरनार के आस-पास 
की भूमि ) स्कनन्‍्द० ७।२।२।१-३ (यह प्रभास का 
सार-तत्त्व है, इसे रैवतक क्षेत्र कहा जाता है), ७॥२- 
११।१६ (यह विस्तार में चार योजन है)। यहाँ 
सुवर्ण रेखा नदी है। 
वसुतुंग--( यहाँ विष्णु की गृप्त उपाधि जगत्पति' है) 
नूसिह० (ती० क०, पु० २५१)। 
वाग्रीदबरी ---( गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० १३५। 
“४९९ 
वाग्मती --( नदी, हिमालय से निकली हुई नेपाल की 
वाग्मती नदी ) वराह० (२१५४९) का कथन है 
कि यह भागीरयी से' १०० गुनी पवित्र है। 
वाग्सती-मणिवती-संगम--वराह० २१५।१०६ “एवं 
११०। 
वाटिका --( कश्मीर में) नीलमत० १४५९ । 
वाटोदका--(पाण्डय देश में नदी) भाग० ४।२८।- 
३५। 
वाटनदी --मत्स्य ० २२।३७ (यहाँ के श्रौद्ध से' अक्षय 
फल मिलता है) | | 
वाणी-संगम --(गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० १३५। 
१ एवं २३। ५ 
वातिब्वर-- (वाराणसी के अन्तर्गत ) लिग ० (ती० कल्प ० 
प्‌ृ० ६६) । 
वातेश्वरपुर--पद्म ० १।३८।४६। 
वातिक-- (कश्मीर में) नील्मत० १४५९। 


वातोदका--(नदी, पाण्ड्च देश में) भाग ० ४॥२८। ६५ । 
वामन या वामनक-- (कुरुक्षेत्र के अन्तर्गत) वन० 
८४।१३०, वन० ८३।१०३, अग्नि १०९।२०, पद्म ० 
१।॥२६।९६ (वामनक ), १।३८।४७; (२) (गया के 
अन्तर्गत) नारदीय० २।४६।४६; (३) (साश्रमती 
के अन्तर्गत) पद्म० ६।१५३।२ (जहाँ सात नदियाँ 
बहती हैं)। देखिए इण्डियन ऐण्टीक्वेरी, जिल्द 
५४ (अन्त में) पृ० ४१, जहाँ यह कहा गया है कि 
जूनागढ़ के दक्षिण-पश्चिम ८ मील दूर वंथली 
महाभारत का वामन-तीथ्थ है। 
वामनेदवर --(नमंदा के अन्तर्गत) पद्म० १।१८।२६। 
वालखिल्येइवर (वा रा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
कल्प०, पृ ० ६६) । 
वायव्यती्थे - (कुब्जाम्रक के अन्तर्गत) वराह० 
१२६।७५॥ 
वायुतीर्थ --(१) (वारा० के अन्तर्गत) कूर्म० १। 
३५।५, पद्म० १।३७।५; (२) (मयथूरा के अन्तर्गत) 
वराहु० १५२।६५; (३) (गया के अन्तर्गत) 
अग्नि० ११६।५। 
वालीइवर --(वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० कल्प०, 
पृ० ५१)! 
वाल्मीकेश्वर --(वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
कल्प० पृू० ६६) । 
वाल्मीकि-आश्रम -- (गंगा पर) 'रामा० ७।४७।१५, 
७७। देखिए ्थाणुतीर्थ' एवं तमसा' के अन्तर्गत । 
वानरक --( गयां के अन्तर्गत) अग्नि० ११६।६। यह 
चानरके' का अशुद्ध रूप हो सकता है। 
वारणेश्वर --(नमंदा के अन्तर्गत) पद्म० १।१८।२९। 
वाराणसी --देखिए पिछला अध्याय १३॥ यद्यपि वा'रा- 
णसी एवं काशी दोनों समानार्थक कहे जाते हैं, किन्तु 
एसा प्रतीत होता है कि काशी गंगा के पूर्व भाग में 
एवं वाराणसी पश्चिम भाग में है । 
वारिधार--- (पर्वत) भागवत० ५११९।१६। 
वारुणतीर्थ ---वन ० ८३।१६४, ८८। १३ (पाण्ड्य देश 
में) बाहँ० ३।८८ (पूर्वी समुद्र के किनारों पर)। 


बा 


तीर्थ घी 


वारुणेइवर --( १) (वारा० के अन्तर्गत) लिंग० (ती० 
क्‌०, १० १०३); (२) (नरमंदा के अन्तर्गत) पद्म॒० 
१।१८।६। 

वात्रंघ्नी --( नदी, जो पारियात्र से' निकलकर समुद्र में 
गिरती है) पह्म० ६।१३१॥५६, ६८, ६।१६४।१ 


एवं ७१, मार्के ० ५७।१९; वायू० (४५।९७ ) नेड 


इसे वृत्रष्ती' पढ़ा है और ब्रह्म०ण (२७२८) ने. 
बातघ्ती | 

वासुक ---( उड़ीसा में विरज के अन्तगेंत ) ब्रह्म ० ४२॥६। 

वासुकितीर्थे --( १) (वारा० के अन्तर्गत) पद्म० १॥ 
३९।७९ लिग० (ती० क०,पृ० ४८); (२) (प्रयाग 
के अन्तर्गत) वत० ८५॥८६ (इसे भोगवती भी 
कहा जाता है) ! 

वासुकीशइवर-- (वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
क०, प्‌ृ० ४८ ) । 

वासुप्रद -- मत्स्य ० २२।७२ (यहां के श्राद्ध से' परम पद 
मिलता है) । 


वासिष्ठी--वन० ८४४८, पद्म० १३२॥१२ (दोनों 


में एक ही इलोक, किन्तु पद्म० में वासिध्ठम्‌' पाठ 
आया है)। 
वाहा---वामन ० ५७।७८। 
बाहिनी ---भीष्म ० ९।३४। 
वासिष्उ-कुण्ड - -(लोहागंल के अन्तर्गत) वराह० १५१। 
४०। देवप्रयाग में अलकनन्दा पर एक वसिष्ठकुण्ड 
है। देखिए इस्पी० गजे० इण्डि०, जिल्‍्द ११, पृ ० 
२७४ ॥। * 
विकीर्ण तीर्थे--- (सा भ्रमती के अन्तर्गत ) पद्म ० ६११३ ३।७। 
विजय-- (एक लिज्ध ) मत्स्य० २२॥७३, कूमें० 
२॥३५।२१। 
विजयेदबर --(कश्मीर के परगने वुलूर में आधुनिक 
विजन्नोर) ह० चि० १०।१९१-१९५ (इसे यहाँ 
महाक्षेत्र कहा गया है) आइने अकबरी (जिल्द २, 
पृ० ३५६) ने इसकी ओर संकेत किया है। वितस्ता 
इसके पूर्व और उत्तर है, गम्भीरा इसके पश्चिम और 
- विश्ववती दक्षिण की ओर | 


रेब्टर 


विजयलिड्राः--वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
कल्प०, १० ११२) । 

विजयेश-- (कश्मीर में) नीलमत० १२४०, राज० 
१।३८, स्टीनस्मृति प्‌ू ० १७३--कश्मीर के अन्तर्गत _ 
प्रसिद्ध तीर्थों में एक। यह चक्रधर के ऊपर दो मील 


. से कम ही दूर है। 


विजयेइवर --( १) (कद्मीर में) राज० १।१०५ एवं 
११३; (२) (वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
क्‌०,प्‌ृ० ७६) । 

विज्वरेहवर ---( वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
कल्प ०, पृ ० ढेर ) | 

विदड्युत-- (नमंदा के साथ संगम) पदुम० २॥९२।- 
२३१) । 

वितंसा-- ( हिमालय से निकलने वाली दस महान्‌ नदियों 
में एक ) मिलिन्द-प्रशन में उल्लिखित (एुस्‌० बी० ई०, 
जिल्द ३५, पृ० १७१) । दे (पृ० ४२) ने बिना किसी 
तक के इसे वितस्ता कह दिया हैं। 

वितस्ता --( कश्मीर में एक नदी जो अब झेलम के नाम 
से प्रसिद्ध है) ऋ० १०७५५, देखिए कश्मीर एवं 
तक्षक नाग' के अन्तर्गत, वन०८२।८८-९० (वितस्ता 
तक्षक नाग का घर है), १३९।२०, कूर्म ० २।४४।४, 
वामन० ९०१७, नीऊूमत० ४५।३०५-३०६ (उमा 
वितस्ताहो गयीं ),३ ०६-३४ १ । शैंकर ने अपने त्रिशूल 
से एक वितस्ति अर्थात्‌ बारह अंगुल का छेद कर 
दिया और सती नदी के समान बुलबुला छोड़ती हुईं 
निकल आयी। इसी लिए वितस्ति शब्द से' वितस्ता 
नाम पड़ा। राज० (५।९७-१०० ) में आया है कि 
स्वयं ज्ञान ग्रहण करने वाले एवं महान्‌ अभियन्ता 
(इन्जीनियर) सूर्य ने कश्मीर के राजा अवन्तिवर्मा 
के राज्यकाल में वितस्ता का बहाव एवं सिन्धु से इसके 
मिलन का स्थल परिवर्तित कर दिया। देखिए स्टीन 
द्वारा अनूदित राज० (जिल्द २, पृ० ३२९-३३६) एवं 
जे० सी० चटर्जी की टिप्पणी 'कान्पलएन्स आव दि 
विस्तता ऐण्ड दि सिन्धु' (१९०६ ई० ) जिसमें स्टीन 
का मत खण्डित किया गया है। 
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वितस्ता-गम्भीरा-संगमत--स्टीन-स्मृति, पृ० १०१ एवं विद्यातीर्ष--- (इसे सन्ध्या भी कहते हैं) वन० ८४५२, 


११०। 

वितस्ता-मघुमती संगम --नीलमत० १४४२। 

वितस्ता-सिन्धु-संगम ---( मतभेद के रूप से अत्यंत पुनीत ) 
राज० ४॥३९१, वन० ८२॥९७-१००, नीलमत० 
३९४-३९५। इन दोनों नदियों का संगम कश्मीर 
के लोगों के लिए उतना ही पुनीत है जितना प्रयाग 
का संगम | द 

वितस्तात्र-- (कश्मीर में वेरीनाग धारा के उत्तर-पश्चिम 
में एक मील दूर विथवुतुर नामक धारा) 'राज० 
१।१०२-१०३। ऐसा कहा जाता है कि अज्ोक ने 
यहाँ बहुत-से स्तूप बनवाये थे | जनश्रुति है कि 
इस धारा से वितस्ता की मुख्य धारा निकली है। 
देखिए स्टीन-स्मृति, पृ० १८२। 

विद्भासंगस --(गोदा० के अन्‍्तगंत) ब्रह्म ० १२११ 
एवं २२, हेमचन्द्र की अभिघानचिन्तामणि (पृष्ठ 
१८२) के अनुसार विदर्भा कुण्डिनपुर का एक 
नाम है। 

विदिज्ञा-- (१) (पारियात्र से निकली हुई नदी ) ब्रह्म ० 
२७।२९, ब्रह्माण्ड० २।१६।२८, मा्क० ५४।२०। 
देखिए वेत्रवती' आगे; (२) रघुवंश (१५।३६) में 
वर्णित एक नगर (राम ने शत्रुध्न के पुत्रों, गत्रुध, तो 
एवं सुबाहु को भधुरा एवं विदिशा की नगरियाँ 
दीं); मेघदूत (१।२४) के अनुसार विदिशा दशार्ण॑ 
देश की राजधानी थी। मालविकाग्निमित्र (५१) 
में आया है कि अग्निमित्र विदिशा नदी पर आनन्द 
का उपभोग कर रहा था और आगे चलकर कहा 
गया है कि वैदिशस्थ (वैदिश का अर्थ है विदिशा 
पर स्थित एंक नगर) अग्निमित्र को पुष्यमित्र ने पत्र 
भेजा था। देखिए लगभग ६०९ ई० के कटच्छूरि 


बुद्धराज द्वारा दिये गये वड़नेर के दानपत्र (वेदिश- 


वासकाद्‌ विजय-स्कन्धावा रातू, एंपि० इण्डि०, 
जिल्द ६९, पृ० ३०) | 


विद्याधर-... (गण्डकी एवं शालग्राम के अन्तगंत) वराह० 


१४५। ६२। 


पदु्म० १।३२।१६। 
विद्याधरेइवर--- (वारा० के अन्तर्गत) कम ० १॥३५॥ 
११, पद्म० १।३०।१४। 
विहर-. (पवेत ) देवल (ती० क०, पृ० २५० ) । क्या 
यह विदूर है ? 
विद्येववर-- (वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० क०, 
पृ० ४९)। 
विधोदवर--- (वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० कल्प०, 
पृ.०« ९ १६)! 
विनशन-- (जहाँ अम्बाला एवं सरहिन्द की विशाल 
मरुभूमि में सरस्वती अरन्तहित हो जाती है) यह 
नाम त्ाह्मण युग में विस्यात था; वन० ८२१११, 
१३०।२-४, शल्य० ३७।१ (शद्राभीरान्‌ प्रति द्वेषाद 
थत्र नष्टा सरस्वती ), कूमं ० २।३४७।२९, ब्रह्माण्ड 
२।१३।६९। मनु० (२।२१) ने इसे मध्य देश की 
पूर्वी सीमा माना है। देवल (ती० कल्प०, पृ० २५०) 
ने इसे सारस्वत तीर्थों में परिगणित किया है.। महा- 
भाष्य (जिल्द १, पृ० ४७५, पाणिनि २।४।१० पर 
एवं जिल्द ३, पृ० १७४, पाणिनि ६।३।१०९ पर) 
ने इसे आदर्श” कहा है और श्ञार्यावतत की पूर्वी सीमा 
माना है। काशिका (पाणिनि ४।२।१२४) ने आदरों 
को एक जनपद कहा है। विनशन की वास्तविक पह- 
चान अज्ञात है, जैसा कि ओह्ढम ने कहा है, किन्तु 
ओल्ढम ने कल्पना की है कि यह सिरसा से बहुत 
दर नहीं है (जे० आर० ए०७० एस०, १८९३, 
पृ०४२)२। 
विनरयथक-कुण्ड-- (वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
कल्प०, पृ० ५३) । | 
विनायकेइबर-- (वारा० के अन्तर्गत ) स्कन्द० ४।३३॥। 
१२६॥। 
विस्ध्य-- (भारतवर्ष की सात महान्‌ पर्व॑त श्रेणियों में 
एक) वन० ३१३।२, भीष्म ० ९११, वायु० ७७३४, 
मत्य्य० १३॥३९, भाग० ५१९।१६। यह टॉलेमी 
(१० ७७) का ओइण्डियन है । 








तीय॑क्षूची 


विन्ध्यवासिनी--- ( देवीस्थान) मत्स्य० १३॥३९, देवी- 
भाग० ८।२८।८ | 
विप्रतीर्थ--- (गोदा० के अन्तगेत ) ब्रह्म ० १६७।१ एवं 
३३ (नारायण भी कहा गया है)। 
विपाज्ञा--- (पञ्जाब में विपाट्‌ या ब्यास नदी, यूनानी 
लेखकों की हैफ़सिस या हिफ्सिस) ऋ० ३।३३।११३, 
४३०।११। निरुक्‍त ९।२६) ने ऋ० १०॥७५।५ की 
व्याख्या में कहा है कि विपाशा आरम्भिकं रूप में 
उछहदज्ज्जिरा कहलाती थी, फिर आर्जीकीया कहलायी 
और जब वसज्षिष्ठ अपने को 'रस्सियों से बाघकर इसमें 
गिर पड़े जब कि वे बहुत दुखी थे, तो वे नदी के 
ऊपर 'रस्सियों से विहीन होकर निकले। पाणिति 
(४।२।१४ ) ने इसके उत्तर के पहाड़ों के साथ 
इसका उल्लेख किया हैं; आदि० (१७७।१-५) ने 
भी वसिष्ठ द्वारा आत्महत्या करने के प्रयत्त की ओर 
संकेत किया है। वन० १३०।८-९ (यहाँ विपाशा 
शब्द आया है)। (अनू ० (३३१२-१३) ने भी इस 
कथानक की ओर संकेत किया है) देखिए रामायण 
२।६८। १९, वायु ० ७९।६, नारदीय० २।६०।३० । 
विमरकू--- (कश्मीर में मातंण्ड मन्दिर के पास प्रसिद्ध 
धारा) देखिए मार्तंण्ड, ऊपर। 
विमलछ--वन ० ८२।८७ (जहाँ चाँदी और साने के 
रंगों वाली मछलियाँ पायी जाती हैं), पद्म ० १।२४। 
३५ (दोनों में एक ही इलोक है) । 
विमला-- (एक नगरी) पदुम० ४।१७।६७ (अवन्‍न्ती 
एवं कांची के समान यह बहुत-सी हत्याओं के पापों 
को नष्ट क'रती है) । 
विमलकाज्ोक---वन ० ६४।६९-७०, पद्म० १॥२२॥२३ 
(दोनों में एक ही इलोक है ) । 
विमलेश-- (वा रा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० कल्प०, 
पृ०५६) । 


विमलेइबर--- (१) (नमेदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९०। 


१४, १९४।३८-३९, २२॥८, कूमें७ २।४१।५ एवं 

२।४२।२६, पद्म ० १।१७॥११; (२) (सरस्वती 

के अन्तरगंत) वाम० र२े४ै।१५, पदुम० ६।१३१।५०। 
११४ 


१४८३ 


विमोचन--वन० ८३।१६१, पद्म० १॥२७४९। 

विभाण्डेइबर--_ (वारा० के अन्तर्गत) लिगं० (ती० 
क्‌०, पृ० ११५ ) | 

विरज-- (१) (उड़ीसा में जाजपुर के चतुर्दिक्‌ की 
भूमि) वन० ८५६; (२) तीथ्थेन्दु शेखर (पृष्ठ 
६) के अनुसार यह लोगार देश एवं झील है जो बरार 
में बुलढाना जिले में है; (३) (गोदा० एवं भीमा 
के पास सह्य पव॑त पर ) ब्रह्म ० १६१॥३। 

विरजसण्डल--- (ओड़ देश की उत्तरी सीमा) ब्रह्म॒० 
२८। १-२ । 

विरजतीर्थं--- (उड़ीसा में वेतरणी नदी पर) वन० 
८५६, पद्म० १॥२९॥६, १४५।२८-२९ (यह 
आदित्यतीर्थ है), ब्रह्म” ४२॥१ (विरजे विरजा 
माता ब्रह्माणी सम्प्रतिष्ठिता), वाम० २२॥१९ 
(ब्रह्मा की दक्षिण वेदी) ब्रह्माण्ड७ ३॥१३॥५७। 
देखिए ती० प्र० (पृ० ५९८-५९९) विरज क्षेत्र के 
लिए, जो उड़ीसा में जाजपुर के नाम से विख्यात है। 

विरजा--- (उड़ीसा में नदी) कूमें० २।३५।२५-२६, 
बाम० (ती० क०,पृ० २३५)। 

विरजाद्रिि-- (गया के अन्तगंत ) वायु ० १०६॥८५ (इसी 
पर गयासुर की नाभि स्थिर थी ) । 

विरूपाक्ष-- (१) (हम्पी) पद्म ० ५११७।१० ३, स्कन्द ० 
ब्रह्मलण्ड ६२१०२; (२) (वारा०» के अन्तर्गत ) 
लिग० (ती० कल्प०, पृष्ठ १ ०२) । 

विशल्या--- (१) (नदी) वन० ८४१४; (२) (नमंदा 
के अन्तगंत ) मत्स्य ० १८६।४३ एवं ४६-४८ (विशल्य- 
करणी भी कही जाती है), कूमें ० २४०२७, पदुम॑० 
१॥१३।३९, ब्रह्माण्ड० ३।१३।१२। 

विज्ञाखयूप-- (कुरुक्षेत्र के पास) वन० ९०१५, 
१७७१६, वाम० ८१९, नूसिह० ६५१४ (विष्णु 
का गुह्मय नाम यहाँ विर्वेश है) । 

विज्ञाला-- (१) (उज्जयिनी) मेघदूत १३०; देखिए. 
अवन्ती एवं उज्जयिनी के अन्तर्गत। अभिधानचिन्ता- 
मणि में आया है--उज्जयिनी स्थाद्‌ विशालावन्ती 
पुष्पकरण्डिनी; (२) (बद॑री के पास आश्रम ) 








१४८४ | धर्मशास्त्रं का इतिहास 


वन० १९।२५, १३९११, अनु० २५४४, भाग० 
५॥४।५, ११।२९।४७; (३) (गया के अन्तर्गत) 
वाम० ८१।२६-३२ (नदी ), अग्नि० ११५।५४, पद्म ० 
2॥३८।३३। 

विज्ञालाख्य वन---माक ० १०६।५७ (कामरूप के एक 
पव॑त पर ) | 

विज्ञाल्ाक्षी-- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
कल्प०, पृष्ठ ११५) ! 

विशोका---- (कश्मीर में एक नदी) आधुनिक वेशन, 
नीलमत० ३०७-२७३, १४९३, ह० चि० १२।३५ | 
नीलमत० (३०७) का कथन है कि मुनि कश्यप की 
प्रार्थना पर लक्ष्मी विशोका बन गयी; नीलमत० 
(२८१) का कथन है कि यह विजाक्रोर के नीचे 
वितस्ता बन गयी है, वही (१४९१-१४९३) पुनः: 
कहता है कि क्रमसार नामक झील से निकलों 
कोण्डिनी नदी का संगम विद्योका से हुआ है। 

विश्वान्तितीर्थ-- (१) (मथुरा का पवित्र स्थलू, घाट) 
वराहु० १६३।१६२,. १६७॥१, पदह्म० ६॥२०९५ 
यमुना के तट पर जहाँ कृष्ण द्वारा कंस मारा गया था ; 
(२) (मधुवन में एक अन्य क्षेत्र जहाँ विष्णु ने वराह 
का रूप घारण किया था )। पद्म ० ६६२ ० ९।१-३ एवं ५। 

विश्वकाय--पद्म ० ६।१२९।८। न्‍ 

विहंगेइबर---. ( नमंदा के अन्तर्गत) पद्म० १२११। 

विहार तीर्थ-- (मदन का)। (सरस्वती के अन्तर्गत) 
वाम ० ४२।१०। 

विश्वकमेज्वर--- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिंग० (ती० 
कल्प०, पृष्ठ ५५) । 

विश्वपद-- (एक पितृतीर्थ) मत्स्य० २२३५ । 

विश्वमुख-- (जालन्धर पर तीर्थ) देखिए जालन्धर' के 

. अन्तर्गत एवं पद्म० ६॥१२९।२६। 

विश्वरूपक--पद्म ० ६।१२९। १४ (संभवत: मायापुरी में) । 

विश्वरूप-- (वाराणसी के अन्तर्गत) पद्म० १।३७।२। 

विद्ववर्ती-- (यह विज्ञोका ही है) ह० चि० १०१९२ 
(यह विजयेश्वर की दक्षिणी सीमा है)। 

विश्वा नदी--भाग० ५११९।१८। 


विश्वावस्वीश्वर-- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० 
(तो० कल्प०, पृष्ठ ११६)। ै 

विश्वामित्रतीर्थ--( १) वन० ८३।१३९; (२) (गोदा- 
वरी के अन्तर्गत ) ब्रह्म ० ९३।४ एवं २७ (जहाँ राम 
ने विश्वामित्र का सम्मान किया ),पद्म ०११२७।२८। 

विद्वामित्रा नदी--वन ० ८९।९, भीष्म ० ९।२६। 

विश्वामित्र महातद-- (पंजाब में) नीलमत० १५१। 

विद्वासित्राअम--रामा ० १।२६।३४। 

विश्वेदेवेशवर-- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (तती० 
कल्प०, पृष्ठ ८७)। 

विश्वेशवर-- (१) (वाराणसी के पाँच लिगों में एक) 
कूर्म० १।३२।१२ एवं २।४१।५९, पद्म० १।२४१०, 
नारद० २॥५६।४; (२) (गिरिकर्ण में) पद्म० 
१4९२४| १० | 

विषप्रस्थ-- (पहाड़ी) वन० ९५।३ (सम्भवतः गोमती 
के पास) । 


ह विष्णुगया---पद्म ०६।१७६।४१ ( जहाँ छोणा[र कुण्ड है )। 


विष्णुकांची---पद्म ० ६६२०४।३० । 

विष्णुचक्रमण--- (द्वारका ) वराहु० १४९८० (ती० 
कल्प०, पृष्ठ २२७) । 

विष्णुतीर्थ--- (१) (कोकामुख के अन्तर्गत) वराह० 
१४०।७१-७४; (२) (नमंदा के अन्तर्गत) मत्स्य० 
१९१। ९९, कूर्म० २।४१।५२ (यह योधीपुरं 
विष्णुस्थानम्‌ है), पद्म० १।१८।९४ (योधनीपुर ) ; 
(३) (गोदावरी के अन्तगंत) ब्रह्म ० १३६१ एवं 
४१ (मौद्गल्य नाम भी है) । 

विष्णुधारा-- (कोकामुख के अन्तर्गत) वराह० १४०। 
१७। 

विष्णुतीर्थे--- (बहुवचन, कुल १०८) पद्म० ६।१२९।५- 
३६॥ 

विष्णुषद-- (१) (कुरुक्षेत्र के अन्तर्गत) वन० ८३।१०३, 
१३०।८, नीलमत० १२३॥८; (२) (निषध पर्वत 
पर एक झील) ब्रह्माण्डडश २॥१८।६७, वायु० 
४७।६४; (३ ) (गया के अन्तर्गत) देखिए आर० डी ० 
बनर्जी का ग्रन्थ पाल्स आव बंगाल (मेमायर्स आव ए० 
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एस० बी०, जिल्द ५, पृष्ठ ६०-६१, जहाँ नारायण 
पाल के सातवें वर्ष का शिलालेख विष्णुपद मन्दिर के 
पास है); (४) (शालग्राम के अन्तर्गत) वराह० 
१४५।४२॥। 
विष्णुपदी-- (गंगा का नाम, ऐसा कहा जाता है कि यह 
विष्णु के बायें अंगूठे से' निकली है) भाग० ५।१७॥१। 
अम रकोश ने यह गंगा का पर्याय माना है। 
विष्णुसर-- ( १) (कोकामुख के अन्तर्गत) वराह० 
१४०।२४; (२) (गोनिष्क्रमण के अन्तर्गत) वराह० 
१४७।४३। 
बीरपत्नी--- (नदी ) ऋ० १।१०४।४। 
वीरप्रमोक्ष--वन ० ८४।५ १, पद्म ० १३२। १४ (सम्भवत: 
भूगुलिग के पास) | . 
वीरभदव्रेशवर-- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
कल्प ०, पृष्द ८७ ) | 
वीरस्थल--- (मथुरा के अन्तगंत) वराहु० १५७।१४ 
एवं १६०।२०॥ 
वीराश्स--वन ० ८४१४५ (जहाँ कार्तिकेय रहते हैं)। 
वुत्न॒ष्नी-- (पारियात्र से निकलनेवाली एक नदी) 
ब्रह्माण्ड० २।१६।२७, माकं० ५४।१९। दे (पृष्ठ 
४२) के मत से यह साभ्रमती की एक सहायक 
नदी है। 
वुत्रेश्वर-- (वाराणसी के अन्तगंत) लिग० (तीर्थ- 
कल्प ०, पृष्ठ ९६) । 
वृद्धकन्यातीर्थे-- (मुनि गालव के पुत्र ने एक बूढ़ी कुमारी 
से जिसने अपने योग्य वर के लिए तपस्या की थी, यहाँ 
विवाह किया) शल्य० ५१।१-२५, देवल० (ती० 
कल्प ०, पृष्ठ २५० ) (सा'रस्वत तीथ्थों में एक ) । 
वृद्धपुर-- (जहाँ शनेइ्चर की एक झील है) पद्म० 
६। ३ ४।५ ३-५ ४। 
घृद्शासंगन-- (गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म" १०७॥१। 
वद्धिविवायक--- (गया के अन्तर्गत) अग्नि० ११६॥३१। 
वुन्दावन-- (मथुरा के बारह वनों में अन्तिम) मत्स्य० 
१३।३८ (यहाँ की देवी राधा है), वराह० १५३१।४५, 
१५६।६ (यहाँ पर केशी राक्षस मारा गया था ) , भाग ० 


१०१११।२८ एवं ३२६, १०२०, १०२१५ एवं १०, 
पद्म ० ४।६९।९, ४।७५।८-१४ (अलौकिक व्याख्या), 
४८१।६० (मथ्‌रा का सर्वोत्तम स्थल), ६।१६।॥७२ 
(जहाँ पर वृन्दा ने अपना भौतिक शरीर छोड़ दिया ), 
ब्रह्मवेवर्त (कृष्णजन्मखण्ड १७।२०४-२२ ) में बताया 
गया है कि वृन्दा ने किस प्रकार तप किया और किस 
प्रकार राधा के सोलह नामों में वृन्दा एक है)। ऐं ० 
जि० ने एरियन के क्लिशोबोरस की पहचान इससे 
की है। | 

वुषध्वज्‌--- (वाराणसी के अन्तर्गत) कूर्मे ० १।३५।१३, 
लिग० १॥९२।१०६, नारद ० २।५०।४८। 

वुषभेश्वर-- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (त्ती० 
कल्प ०, पृष्ठ ४३) । 

वृषभञ्जक-- (मथुरा के अन्तगंत) वराह० १५७॥३३। 

वृषाकप--- (गोदावरी के अन्तर्गत) कूमं० २।४२।८। 

वेगवती--- (आधुनिक वेग या बंग, जिस के तट पर दक्षिण 
में मदूरा स्थित है) वराह० २१५।५८, वाम० ८४।६, 
पद्म ० ६।२३७।९। देखिए एपि० इण्डि०, जिल्‍्द १३, 
पृष्ठ १९४ (जहाँ वेगवती के उत्तरी तठ पर स्थित 
अम्बिकापुर के दान का वर्णन है, जो कामकोटि पीठ के 
शंक राचाय॑ को दिया गया था। इसका वेगाई रूप 
शिलप्पदि कारम्‌ (प्रो० दीक्षितार सम्पा०, पृष्ठ 
२७० ) में मिलता है। 

वेडूट--- (द्रविड़ देश में तिरुपति के पास आर्काठ जिले 
का एक पवेत) गरुड़, ब्रह्मखण्ड (अध्याय २६) में 
'वेंकटगिरिमाहात्म्य' है, भाग ० ५११९।१६, १०॥७९। 
१३ (द्रविड़ में)। रामा० ६।२८०।१८, स्कलन्द० 
३, ब्रह्मतण्ड ५२।१०२, स्कन्द० १, वेष्णवखण्ड 
(वेंकटाचल माहात्म्य)। यह तीथथ इतना पवित्र 
माना जाता है कि १८७० ई० तक तिझमर पहाड़ी 
प्र किसी ईसाई या मूसलूमान को चढ़ने की 
अनुमति नहीं थी। 

तेणा-- (१) (विन्ध्य से निकली हुई नदी) ब्रह्म ० २७।- 
३३, मत्स्य ० ११४॥२७। यह मध्य प्रदेश की वैन- 
गंगा है, जो गोदावरी में मिलती है; (२) (महा* 


बे 
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बलेश्वर के पास सह्य पर्वत से निकली हुई नदी) 
इम्पी० गजे० इण्डि० (जिल्द ५, पृष्ठ २२, जिल्द 
१३, पृष्ठ २२९, जिल्द २०, पृष्ठ २) के मत 
से पेनगंगा वर्धा में मिलती है और बैनगंगा एवं 
वर्बा की सम्मिलित धारा प्राणहिता के नाम से 
विख्यात है, जो अन्त में गोदावरी में मिल जाती है। 
देखिए इम्पी ० गजे० इण्डि०, जिल्द २४, पृष्ठ ३४९, 
भीष्म ० ९।२०।२८, वन० ८५।३२, ८८।३, २२४।२४, 
अनु ० १६।५२०, भाग ० १०॥७९।१२ । वेणा अधिकतर 
कष्णवेणा या वेण्या या वेणी के नाम से! उल्लिखित है, 
जंसा कि मत्स्य ० (११४।२९) में। राजशेखर ने 
अपनी काव्यमीमांसा (पृष्ठ ९४) में वेणा एवं क्ृष्णा- 
वेगा को अलग-अलग उल्लिखित किया है (दसवीं 
शताब्दी )। देखिए पार्जिटर (पृष्ठ ३०३), जिन्होंने 
इस नाम के विभिन्न रूपों का उल्लेख किया है। 
. वैणासंगम--वन ० ८५।३४, पद्म ० १।३९।३२। 
वेणी-- (१) (गंगा-यमुना का संगम) देखिए कर्णदेव 
का बनारस अभिलेख (१०४२ ई०, एपि० इण्डि०, 
जिल्द २, पृष्ठ २९७ एवं ३१०) , जयचन्द्र का कमौली 
का दानपत्र (एपि०'इण्डि०, जिल्द ४, पृष्ठ १२३; 
लेख की तिथि. ११७३ ई०); (२) (सद्य पव॑त में 
एक आमलक वृक्ष के चरण से निकली हुई एवं कृष्णा 
में मिलने वाली एक नदी ) तीर्थसार, पृष्ठ ७८। 
वेष्या--- (सह्य पर्वत से! निकली हुईं एवं कृष्णा में 
मिऊनेवाली एक नदी) वाम० १३। ३०, अनु० 
१६५।२२ (गोंदावरी च वेण्या च .कृष्णवेणा तथापि 
च), भाग० ५१९१८, पद्म० ६११३॥२५ 
(महादेव वेण्या हो गये) । । 
वैणुप्तती--यहाँ का श्राद्ध अत्यंत फलदायक होता है। 
मत्स्य० २२।२०। के 
वेतसिका-.-. (नदी ) तन ० ८5५६, पढ़ ०.5 १३२० 
१०,४।२९।२० (इसमे वेतसो-वेत्रवती-संगम कहा है) । 
वेत्रवती-- ( १) (आधुनिक बेतवा नदी जो भूपाल की 
तरफ से! निकलती और यमुना में मिल जाती है) 
मत्स्य० २२२०, ११४॥२३ (पारियात्र से निर्गंत), 


ब्रह्माण्ड० २।१६।२८ (ऋक्षवान्‌ से निकलती है), 
कूर्मं० २२०३५; मेघदूत (१।२४) का कथन 
है कि विदिशा (आधुनिक भेलसा) जो दद्या्ण की 
राजवानी थी, वेत्रवती पर स्थित है; (२) 
(साभ्रमती की सहायक नदी) पद्म० ६।१३० एवं 
१२३।४-५। मिलिन्द-प्रशन (एस० बी० ई०, जिल्द 
२५, पृू० १७१) में हिमालय से निर्गत जिन दस 
नदियों का नाम है, उनमें वेत्रवती भी एक है। यह 
उपयुक्त दोनों से भिन्न कोई नदी रही होगी। 
वेदगिरि-'- (ब्रह्मगिरि के दक्षिण सह्य श्रेणी की पहाड़ी 
एवं कृष्ण-वेण्या के अन्तर्गत एक उपतीर्थ) तीर्थसार 
पृष्ठ ७८। 
वेदधार--- (बदरी के अन्तर्गत) वराहु० १४१।२०। 
वेदशिरा-- (श्राद्ध के लिए अत्यंत उपयोगी) मत्स्य० 
२२।७१। 
वेदवती--- (पा रियात्र से निकली हुई एक नदी) मत्स्य ० 
११४।२२; ब्रह्माण्ड २।१६।२७, ब्रह्म ० २७।२९, 
अनू ० १६५।२६। इस और निम्तोकक्‍्त नदियों की 
पहचान नहीं हो सकी है। वेदवती या हगरी नामक 
नदी मैसूर से निकलती और तुंगभद्वा में मिल जाती 
हे । देखिए इग्पी० गजे ० इण्डि०, जिल्द १३, पृ० ५। 
वेदभुति-- (कोसल के परचात्‌ दक्षिण में एक नदी ) 
रामा० २।४१९।१०। 
वैदस्मृति-- (पा रियात्र से निकली हुईं नदी ) अनु ० १६५। 
२९, मत्त्य० ११४॥२३, वायु० ४५९७, ब्रह्माण्ड७ 
२।१६।२७। दे (पृष्ठ २२३) के मतानुसार यह 
मालवा में बासुली नदो है और सिंध की सहायक 
है, बाहं> सूु० (१६॥३२) ने इसका उल्लेख 
किया हैं। 
वेदीतोथ--. (इलोक १ में देवोतर्थ ) पद्म० १॥२६।९२। 
वेदेदबर--- (वारा० के अन्तगंत) लिंग० (ती० क०, 
प्‌ृ० ४४) । 
वेकुण्ठ-कारण--.. (मन्दार के अन्तर्गंत ) वराह० १४३) 
२६३2९ ॥ 
वेकुष्ड-तोीथं-- (१) (गया के अन्तर्गत) मत्स्य० 
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बेजयन्त--- (एक सारस्वत-तीर्थ ) 


तीर्थंसूचो 


३२।७५, नारदीय० २।४७।७५; (२) (मथरा 
के अन्तर्गत) वराह० १६३।१-४ एवं १०१२। 
देवल .[(तीथ्थ- 
कल्प ०, पू० २५० ) । 


बंतरणी--( १) (उड़ीसा में बहतेवाली एवं विन्ध्य से 


निर्गेत नदी ) वन० ८५६, ११४।४, वायू ० ७७९५, 
कम ० २३७।३७, पद्म ० १।३९।६, अग्नि० ११६।७, 
मंत्स्य० ११४।२७, ब्रह्म ० २७।३३। जाजपुर (थया- 
तिपुर) इस नदी पर है जो बालासोर एवं कटक की 
सीमा है (इम्पी ० गजे ० इण्डि०, जिल्द ६,पृ० २२३) । 
कहीं-कहीं उत्कल एवं कॉलिंग को पृथक-पृथक्‌ माना 
गया है (ब्रह्मण ४७।७ एवं 'रंघवंश ४।॥३ ८.) । 
'उत्कल' को उत्कलिंग' (जो कलिग के बाहर हो) 
से निकला हुआ माना गया है; (२) (गया में) 
(वायु० १०५४५, १०९१७, अग्नि० ११६७; 
(३) (फलकीवन में) वामन० ३६।४३-४४, 
पद्य ० १।२६॥७९; (४) (वाराणसी में एक कृप) 
लिग० (ती० कल्प०, पृ० ६३)। 
वेदर्भा--मत्स्य ० २२।६४, नलरूचम्पू ६६६ (दक्षिण- 
सरस्वती ) । सम्भवत:ः यह व'रदा नदी है। 
बेदुर्य---(आनत॑ में एक पहाड़ी ) वन० ८९।६, १२ १।- 
१६ एवं १९ (जहाँ पाण्डव छोग पयोष्णी को पार कर 
आये थे )। पाणिनि (४।३।८४) ने 'बैदूर्श/ नामक 
मणि (रत्त) का विदूर' से निकलना माना है 
(तस्मात्‌ प्रभवति ) । महाभाष्य (जिल्द २, पृ० ३१३) 
ने एक श्लोक उद्धत किया है, जिसमें आया है कि 
वेयाकरण छोगों ने वालूवाय' नामक पवत को 
“विदूर नाम दिया है। रुगता है, यह सतपुड़ा श्रेणी, 
है जिसमें वेदृर्थ की खान थी। देखिए पार्जिटर 
पूृ० २८७ एवं ३६५। हो सकता है कि यह टॉलेमी 
के। ओरोदियन” पव॑त हो। 


वेद्युनाथ--( १) मत्स्य० १३॥४१, २२।२४, पद्म० 


५।१७।२०५; (२) (वाराणतो के अन्तर्गत) 
लिग० (ती० कल्प०, पृ० ८४ एवं ११४); (३) 
(सात्रमती के अन्तर्गत) पद्च० ६।१६०।३; 


१४८७ 


(४) (यहाँ पर देवी बगला कही जाती है) देवी- 
भाग० ७।३८।१४; (५) (वंद्यनाथ का मंदिर, जो 
संयाल परगने के देवघर नामक स्थान में १२ ज्योति- 
लिज़ों में एक है) देखिए इंम्पी० गजे० इंण्डि०, 
जिल्द ११, पृ० २४४, जहाँ वेद्वनाथ के विशाल 
मन्दिर का उल्लेख है। यह देवघर के २२ शिव- 
मन्दिरों में सबसे प्राचीन है। 

वेनायकतोथे--मत्स्य ० २२।३२, गरहड़० १।८१।८। 

वेमानिक---अनु ० २५१२३। 

बेरा-- (नदी) मत्स्य० २२।६४। 

वेरोचनेशवर-- (वारा० के अन्तर्गत) स्कन्द० ४।३३। 

बेवस्वततीयं-- (सूकर के अन्तर्गत) वराहु० १३७- 
२४० (जहाँ सूर्य ने एक पुत्र के लिए तप किया), 
ते ७२२९ 

वेबस्वतेश्बर--- (वारा० के अन्तर्गत) लिग० [ती० 
क़ल्प०, १० १ ७४) | 

बशाख-- (श्रीपवंत के अन्तर्गत) लिग० १॥९२।- 
१५६ (जिसे विज्ञाख अर्थात्‌ स्कन्द ने स्थापित 
किया ) | द 

वेश्रवणश्वर--. (श्रीपवंत के अन्तर्गत) लिग० १॥९२।- 
१४८। 

बेश्वानर-कुण्ड--- (लोहागंल के अन्‍्तगत ) 
१५१।५८। 

वेहायसी-- (नदी) वन० १९।१८। 

बेहार-- (गिरिब्रज को घे रनेवाली एवं रक्षा करनेवाली 
पाँच पहाड़ियों में एक) सभा० २१। रे] 

व्याश्रेश्वर-... (वारा० के अन्तर्गत) कम ० १३५।१४, 
पद्म० १।३७।१७, लिग० १॥९२।१०९, नारद० 
२॥५०।५६। 

व्यासकुण्ड-- (वारा० के अन्तर्गत) लिग० (तती० 
कल्प ०, पृष्ठ ८६) 

व्यासतीर्य--- (१) (कुरुक्षेत्र में) कर्मं० २।३७।२९, 
ब्रह्माण्ड० ३१३६९; (२) (नर्मदा के अन्तर्गत) 
वायु० ७७।६७, पद्म० ३।१८।३७; (गोदा० के 
अन्तगंत ) ब्रह्म ० १५८।१॥। 


वराह० 





१४८८ धर्मशास्त्र का इतिहास 


व्यासवन--- (मिश्रक के पास) पद्मं० १२६१८७। 

व्यास्सर---वायु ० ७७।५१, नब्रह्माण्डण ३।१३॥५२। 

व्यासस्थलो- (जहाँ पर पुत्र के खो जाने से व्यास ने मरने 
का प्रण॒ किया था) नारदीय० २।६५।८३-८४, 
पद्म ० १।२६।९ ०-९ १। 

व्योमगड्भग-- (गया के अन्तर्गत) नारद० २।४७॥५७। 

ब्योम्तीर्य--- (वारा० के अन्तर्गत) पद्म० १।३७।१४। 

व्योमलिड्रा-- (श्रीपवंत के अन्तर्गत) लिग० १॥५२।- 
१६१। 

ब्रज-- ( नन्‍्द-गोप का गाँव) भाग० १०।१।१०, देखिए 
गोकुल' ऊपर। 


शो 


शंकुकर्ण-- (वारा० के अन्तर्गत) मत्स्य० १८१२७; : 


कूम ० १३१४८, पद्म० १।२४।१८। 

व॒कुकर्णश्वर-- (वाराणसी की दक्षिणी सीमा पर एक 
लिंग) कूमं० १॥३३/४८, लिग० १।९२।१३५, 
न/रद० २।४८।१९-२०। 

शक्ततीर्थ-- (१) (नमंदा के दक्षिणी तट पर) मत्स्य० 
२२।७३, कूमें० १॥४१११-१२, पद्म० १॥२४- 
२९; (२) (कुब्जा म्रक के अन्तर्गत) वराह० १२६।- 
८१। 

शेक्रदद्न्‍-- (कोकामुख से तीन कोस दूर) वराहु० 
१९४०१६५। 

शक्रसर-- (सानन्दूर के अन्तर्गत) वराह० १५०।३३। 

शक्राव्ते वन ० ८४२९, पद्म० १।२८।२९। 

शकेइबर-- (वारा० के अन्तर्गत) लिंग० (ती० क०, 
पृ० ७४] 

शंखतीयं-- (१) (सरस्वती पर) शल्य० ३५॥८७; 
(२) (नमंदा के अन्तर्गत) कूम ० २४२।१७ (शंखि- 
तीय॑ ); (३) (आमलक ग्राम के अन्तर्गत) नृसिहु० 
६०।२२३॥। 

शंखंग्रभ-- ( शालग्राम के अन्तर्गत) वराहु० १४५।४८। 

शंखलिखितेशवर--.- (वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
क्‌०, १० ९३) | 


शंखछुद-- (गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म ० १५६।१। 

शंखितीती्--- (कुरुक्षेत्र के अन्तर्गत) बन० ८३॥५१। 

शंखोद्धार--- (कच्छ की खाड़ी के अन्त में दक्षिण-पश्चिमी 
भाग में स्थित एक द्वीप) भागवत० ११॥३०।६ 
(कृष्ण ने ऐसा निर्देश किया था कि जब द्वारका में 
भयंकर लक्षण दृष्टिगोचर हों तो स्त्रियाँ, बच्चे एवं 
वृद्ध लोग वहाँ चले जायें), मत्स्य० १३४८, २२।- 
६९ (यहाँ का श्राद्ध अनन्त है) । यह अति प्रसिद्ध 
स्थल है, विशेषत: वेष्णवों के लिए। देखिए इस्पी० 
गजे० इण्डि०, जिल्द ८, पृ० १८। 

दचीइवर्राकूग-- (वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
क०, पृ० १०५)। 

शतकुम्भ-- ( सरस्वती के अन्तर्गत) वन० ८४- 
१०, पद्म० १।२८।११ (दोनों में एक ही श्लोक 
ह)। 

शतत्ु--- (सतलज ) इसे शुतुद्री!ी भी कहा जाता है। 
आदि० १७७।८-९ (व्यृत्पत्ति दी हुई है), मत्स्य ० 
२२।१२, -भाग० ५।१९।१८। अमरकोश' ने 'श॒तुद्री' 
एवं दातद्ग' को पर्थायवाची कहा है। 

शतरुद्रा--मत्स्य ० २२।३५ (यहाँ का श्राद्ध अनन्त 
होता है)। ध 

दतशुंग-- (पर्वत) देवल (ती० क०, पृ० २५०)। 

शतसहज्लक--- (सरस्वती के अन्तर्गत) पद्म० १॥२७।- 


४५, वाम० ४१।३, वायु० ८३।१५७ एवं ८४७४ 


(शतसाहखस्धक ) । 

दनेक्चरेइबर-- (वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
कल्प०, पू ० ६७) ! 

दाबरीतीर्थ--- (गोदावरी पर) पद्म० ६।२६९२७७- 
२७८। 

शब्भलग्रोम--ब्रह्म ० २१३॥१६४ (कहल्की विष्णयशा 
यहाँ जन्म लेंगे और स्लेच्छों का नाश करेंगे), पद्म ० 
६।२६९। १०-१२ (हशम्भलरू ग्राम का उल्लेख 
है), ग ड़० १।॥८१।६, भाग० १२।२।१८, वायु० 
७८।१०४-१०९, मत्स्यू० १४४५१, ब्रह्मयाण्ड० 
२।३१।७६, विष्णु० ४॥२४।९८; इन सभी ने कल्की 





तीयंसूची 


या प्रमति के भावी कार्यकलापों का वर्णन किया है 
किन्तु किसी ने सम्भल ग्राम का उल्लेख नहीं किया 
है । इम्पी ० गजे ० ऑँव इण्डिया (जिल्द २२, पृ० १८ ) 
ने इस स्थान को उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले का 
सम्भल कसबा कहा है; इसके आस-पास बहुत-से 
प्राचीन दृह, मन्दिर एवं पवित्र स्थल पाये जाते हैं। 
शरबिन्दु---- (आर लछक ग्राम के अन्तर्गत) नृसिह० ६६।- 


३४। 

शरभंगकुण्ड---. ( लोहार्ग ल के अन्तर्गत) वराह० १५१।- 
४९॥। 

शरभंगाशस--- वन ० ८५४२ एवं ९०।९, 'रामा० 
३॥५१३, पह्म० १॥३९।३९, 'रघृवंश १३॥१४५ 


- (सुतीक्षणाश्रषम के पास)। 

शराबवती-- (सम्भवतः अवध में राप्ती) भीष्म० 
९।२०। पाणिनि (४॥३।१२०, शरादीनां च) को 
यह नदी ज्ञात थी; क्षीरस्वामी (अमरकोश के 
टीकाका'र ) ने शरावत्यास्तु योज्वधे: की टीका में 
उद्धुत किया है--प्रागुदझचौ विभजते हंस: क्षीरो- 
दके यथा । विदुषां शब्दसिद्धच्र्थ सा नः पातु शरावती ॥।' 
डा० अग्रवाल ने (जल आव उत्तर प्रदेश हिस्टा- 
रिकल रायल सोसाइटी, जिल्द १६ पृ० १५ में) 
कल्पना की है कि यह अम्बाला जिले से होकर बहती 
है (घग्घर), किन्तु यह संदेहात्मक है। सम्भव है कि 
जब सरस्वती सूख गयी और केवल इस पर दलदल 
रह गथा तो यह शरावती कहलायी। किन्तु अमरकोश 
के काल में शरावती सम्भवतः वह शरावती है जो 
समुद्र में होनावर (उत्तरी कनारा जिले) के पास 
गिरती है, जिस पर गेरस्पा के प्रसिद्ध प्रपात हैं। 
रघुवंश (१५।९७) में शरावती राम के पुत्र रूव की 
राजधानी कही गयी है। 

शशयान--- ( सरस्वती के अन्तगंत ) वन ० ८२। ११४-११६, 
पद्म ० १।२५।२०-२३ | कुछ पाण्ड्लिपियों में 'शश- 
पान' पाठ आया है । 

शहांकेश्वर--- (वारा० के अन्तर्गत) लिग० (त्ती० 
क्‌०, पू० ९७ ) | 


१४८९ 


शाकस्भरी-- ( १) (नमक की साँभर झील जो जयपुर 
और जोवपुर रियासतों की सीमा पर 
पश्चिमी राजस्थान में है) वि० घ० सू० ८५।२१; 
विग्नरहराज' चाहमान के शिलालेख (९७३-७४ ई०) 
में शाकम्भरी की चर्चा है (एपि० इण्डि०, जिल्द 
२, पृष्ठ ११६ एवं १२४), देखिए इम्पी० गजे० 
इण्डि० (जिल्द २२, पृ० १९-२०) जहाँ इसकी 
अनुकथा दी गयी है। झील की दक्षिण-पूर्व सीमा 
पर साँभर नाम का कसबा है जो प्राचीन है और 
चौहान राजपूतों की राजधानी था; (२) (हिमालय 
के समीप हरिद्वार से' केदार के मार्ग में) वन० 
८४। १३, पद्म ० १२८। १४-१६ (एक देवीस्थान जहाँ 
देवी ने एक सहस्न॒ वर्षों तक केवल शाक-भाजी पर 
भक्तों का जीवन व्यतीत कराया था)। 

शाण्डिली-..- (कश्मीर सें नदी) नीलमत० १४४५। 

शाण्डिल्ली-सघुसती-संगम्त---नी लमंत० १४४६। 

शाण्डिल्येहबर--- (वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
क०, पू० ६८)। 

शातातपेहबर--- (वारा० के अन्तर्गत) लिग० (त्ती० 
क०, पृ० ९२)। द 

शारदातीरथें--. (कश्मीर में) मत्स्य० २२॥७४, राज० 
१।३७। कश्मीर के प्रमुख तीथों में यह है और किसन- 
गंगा नदी के दाहिने तट पर आधुनिक 'शर्दी' इसका 
दोतक है। मबुमती के मन्दिर के सामने किसनगंगा 
में यह मिल जाती है। देखिए स्टीनस्मृति पृ० २०६। 
आइने अकबरी (जिल्द २, पृ० ३६५-३६६) में 
आया है कि शारदा का मन्दिर दुर्गा का है और पद- 
मती नदी के किनारे है जो दादूं देश से आती है, और 
यह मन्दिर प्रति मास शुक्ल पक्ष की प्रत्येक अष्टमी 
पर हिलने लगता हैं। 

कादल--बाहँ ० सू० (३॥।१२२) के अनुसार यह शैव 
क्षेत्र है। 

शालज़ास--- (गण्डकी नदी के उद्गमस्थल प'र एक पविश्र 
स्थान) वन० ८४॥१२३-१२८, विष्णु० २॥१॥२४, 
२।१३॥४ (रार्जाष भरत जो एक योगी एवं वासुदेव 
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के भक्त थे, यहाँ रहते थे)। मत्स्य० १३।३३, 
(शालग्राम में उमा महादेवी कही गयीं) २२॥६२, 
पद्म० १।३८।४८, वराहु० १४४।३ एवं १४ (यहाँ 
के सभी पाबाण पृज्य हैं, विशेषत: जिन पर चक्र 
का चिह्न रहता है) ; इलोक २९ में आया है---शाल- 
ग्राम पर्वेत विष्णु है'; इलोक १४५ में आया है--- 
यह देववाट भी कहा जाता है,' यह विस्तार में 
१२ योजन है (इलोक १५९)। शाल्ग्राम के 
प्रस्तर खण्ड जो विष्णु के रूप में पूजित होते हैं, 
गण्डकी के उद्गमस्थल में पाये जाते हैं। यह पुलहा- 
श्रम (विष्णु० २।१।२९) भी कहा जाता था। वन० 
+८४।१२८-१२८, वराह० (ती० क०, पृ० २१९- 
२२१) । 
शालकटडूटेइथर--- (वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
क्‌०, प्‌ ० ४८) | 
शालग्रामगिरि--वराह० १४४।१३ एवं २९। 
शालिग्राम-- (वही जो ऊपर है) कूमं० २!३५।३७, 
नृसिह० ६४।२२-२६ (पुण्डरीक इस महाक्षेत्र में 
आये थे) । । 
शालिसूर्य--वन० ८३।१०७, पद्म० १।२६।१०० 
(एक तीर्थ जो सम्भवतः शालिहोत्र द्वारा स्था- 
पित था.) । 
शाल्किनी-- (कुरुक्षेत्र के अन्तर्गत) वन० ८३। १३, 
महाभाष्य (जिल्द १. पृ० ४७४ वातिक २. पाणिनि 
२।४।७ ) ने शाल्‌किनी को एक गाँव कहा है। 
शाल्विकिनी-- (सम्भवत: ऊपर वाला तीर्थ ) पद्म० 
१।२६।११। 
शिखितीयं-... (नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य०ण १९३।- 
८२, पद्म० १।२०॥७८। 
शिप्रा-- (नदी, जो पारियात्र से निकलकर उज्जयिनी 
में बहती चली जाती है) मत्स्य०ण २२।२४, ११४।- 
२४, वायु ० ४५।९८। इस नदी के प्रत्येक मील पर 
तीर्थस्थल हैं, वहाँ ऋषियों के विख्यात निवासस्थल 
हैं और अलौकिक घटनाओं के दृश्य वर्णित हैं। 
यह नदी विष्णु के रक्त से निकली हुई कही गयी 
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है और ऐसा विद्वास है कि कुछ निश्चित कालों में 
यह दूध के साथ बहती है। आइने अकबरी (जिल्द 
२, पृ० १९६) ने भी इसका उल्लेख किया है। 

शिफा-- (नदी) ऋ० १॥१०४।३ (जिसमें कुयब की 
दोनों पत्तनियाँ मृत्यु को प्राप्त हुई थीं) । 

शिलाक्षेदवर-- (वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
क०, पृू० ४६)। 

शिलासीओ-.. (गया के अन्तर्गत) वायू० १०८॥२। 

शिवकांत्ती--- (दक्षिण भारत के कांजीवरम्‌ में) पद्म० 
६।२०४।३० । 

शिवधार---मत्स्य ० २२।४९ | 

शिवनदी--नू सिह ० ६५|२३ (ती० क०, पृ० २५३) । 

शिवसरस्वती--बाह ० सूत्र (३१२२) के अनुसार 
यह एक शव क्षेत्र है। 

शिवहक्ुद--अह्याण्ड० ३।१३।५२। 

शिवोदभेद-.. (जहाँ अन्तर्थान होने के उपरान्त सरस्वती 
पुनः प्रकट होती है) वन० ८२।११२, पद्म ० १।२५।- 
१54 

शुकस्थाअश्रम्--वन ० ८५।४२, पदह्म० १।३९।३९ (दोनों 
में एक ही श्लोक है)। 

शुकेब्वर-- (गोकर्ण के उत्तर) वराह० १७३।९। 

शुक्तिमती--- ( नदी, चेदि में कोलाहल पव॑ंत द्वारा 
अवरुद्ध) भीष्म ० ९।३५। देखिए दे (पृ० १९६) 
जहाँ विभिन्न पहचानें दी गयी हैं। ब्रह्म ० (२७।- 
३२) एवं मत्स्य० (११४।१०१) का कथन है कि 
यह ऋशक्ष पव॑त से निकलती है, किन्तु मार्क ० (५७।- 
२३) के अनुसार यह विन्ध्य से' निकलती है। 

शुक्तिमानू-- (भारत के सात महान्‌ पव॑तों में एक, 
यह विन्ध्य का एक भाग है) कूर्म० १।४७।३९, 
वायू ० ४५।८८।१०७, नारद० २।६०।२७, भाग० 
५।१९।१६। देखिए डॉ० बी० सी० ला कृत 'माउ- 
ण्टेन्स ऐण्ड रीभर्स ऑँवब इण्डिया” (डिपार्टमेण्ट ऑँव 
लेटर्स कलकत्ता यूनिर्वासटी, जिल्द २८, पृ० २०- 
२१) जहाँ विभिन्न पहचानें उपस्थित की गयी हैं। 
यह पर्वत प्रमुख सात पव॑तों में सबसे कम प्रसिद्ध 
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है और इससे निकली हुई नदियाँ बहुत कम हैं तथा 
उनके नाम पुराणों आदि में कई प्रकार से आये हैं। 
देखिए डा० राय चौधरी का स्टडीज' आदि, पु० 
११९३-१४२ण। 

शुक्तती्यं---- (गोदावरी के उत्तरी तट पर) ब्रह्म ० ९५।- 
१५ मत्स्य०७ २६२॥।२९०१ 

शुक्रेशव्र-- (वारा० के अन्तर्गत) कूमं० १॥३५।१५, 
लिग० १।९२-९३, नारद० २॥५०।६३। 

शुक्‍्लतीरथे--- (भड़ोच से' १० मीरू उत्तर-पूर्व नमंदा 
के उत्तरी तट पर) कूर्म० २।४१।६७-८२, मत्स्य॒० 
१९२। १४, स्कन्द ० १।२।३।५। देखिए गत अध्याय का 
प्रकरण नमंदा, जहाँ शुक्ल तीर्थ में राजषि चाणक्य 
का उल्लेख हुआ है; चाणक्य एवं शुक्‍्लतीथर के सम्बन्ध 
के विषय में देखिए इम्पी० गजे० इण्डि०, जिल्द 
२३, पृू० १२८ एवं बम्बई गजे०, जिल्द ११, 
पृ० ५६८-५६९; पद्म० १।१९।२-१५ (यहाँ 
राजषि चाणक्य द्वारा प्राप्त सिद्धि का उल्लेख 
है) । 

शुण्डिक-- ( कश्मीर में तीर्थ ) नीलमत० १४५९। 

शद्धेशवर-- (वारा० के अन्तगंत) लिग० (ती० क०, 
प्‌ं०.०%२२ |) | 

शुतुद्री-- (पंजाब की सतलरूज, संस्कृत ग्रंथों की 
शतद्रु) ऋ्ृू० ३।३३।१, १०।७५।५। यह यूनानी 
हुपनित्र या हुफसिस (ऐँ० इण्डि०, पृू० ६५) है 
जो कि भारत में सिकत््दर के बढ़ने की अन्तिम सीमा 
थी। यह केलास की दक्षिणी उपत्यका से निकलती 
है और कभी मानसरोवर से निकलती थी। पार्जिटर 
(प्‌ृ० २९१) का कथन है कि प्राचीन काल में यह 
आज की भांति व्यास से नहीं मिली थी, प्रत्युत स्वतन्त्र 
रूप से' बहती थी, और उन दिनों यह सूखी भूमि से 
बहती थी जो आजकल हक्र या घगर्गर' नाम से 
प्रसिद्ध है, जो इसके आधुनिक बहाव से ३० से ५० 
मील दक्षिण है। 

शुष्कनदी-- ( वारा० के अन्तर्गत असि नामक नदी) 
मत्स्य ० १८२।६२, लिग० (ती० क०,पृ० ११८)। 

११५ 


१४९ ६ 


शुष्केशवर-- (वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० क०, 


पृ० ११८)। 


शर्पारकतीयथ-- ( बेसइन के पास आधुनिक सुयारा] 


वन० ८५४३ (जहाँ परशुराम रहते थे), ८८।१२ 
(यहाँ जमदग्नि की नदी थी), ११८।८-१०, शान्ति० 
४९।६७ (जमदरिनि के पुत्र परश्राम॑ द्वारा समुद्र 
से' पुनः निकाला गया स्थान), अनु० २५५०, 
हरिवंश, विष्णु पर्व ० ३९२९-३१ (अपरानच्त में 
शर्पारक नगर ५०० धनुष लम्बा एवं ५०० इचु चौड़ा 
था और परशुराम ने इसे एक बाण छोड़कर स्थापित 
किया था ) , ब्रह्माण्ड० ३॥५८। १७-१८ तथा ३२-३३, 
भागण १०॥७९२०, ब्रह्म” २७।५८ (अपरान्त 
देशों में शूपपरिक का नाम सर्वप्रथम आथा है )। नासिक 
अभिलेख, संख्या १० में शोर्पारग' शब्द आया है 
(बम्बई गजे०, पृू० ५६९ जि० १६); नानाघाट 
अभिलेख सं० ९ (ए० एस० डब्ल्‌० आई०, जिल्द ५, 
पृ० ६४) में गोविन्ददास सोपा रयक नाम आया है। 
सुप्पारक जातक (सं० ४६३, जिल्द ४, पृ० ८६, 
सम्पादक कॉवेल) में आया है कि भरुकच्छ एक 
बन्दरगाह था और उस देश रा नाम भर था। 
यह सम्भव है कि ओल्ड टेस्-।मेण्ट का ओफिर' 
शब्द शूर्यारक है, यद्यपि यह मत विवादास्पद है। 
ऐं० जि० (पृ० ४९७-४९९ एवं ५६१-५६२) में 
तक उपस्थित किया गया है कि ओफिर या सोफिर 
(बाइबिल के सेप्टुजिण्ट अनुवाद में ) सौवीर का देश 
है न कि शूर्पारक का, जे] कि बहुत से विद्वान्‌ कहते 
हैं। टालेमी ने इसे! सं यारा कहा है। कुछ प्रसिद्ध 
विद्वान्‌*कहते मै कि ओफिर टालेमी का ऐबीरिया 
अर्थात्‌ आभीर है (पृ० १४० ) । देखिए जे ० आर० ए० 
एस्‌०, १८९८, पृ० २५३ एवं जे० बी० बी० आर० 
ए० एस०, (जिल्द १५, पृु० २७३) जहाँ क्रम 
से विवेचन एवं शूर्पारकः पर हरूम्बी टिप्पणी दी 


हुई है । 


शल्घात--- (कश्मीर में) देखिए नीलकुण्ड के अन्त- 


र्ग्त। 
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शूलभेद--- ( नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९१।३, कर्म ० 
२।४ १।१२-१४, पद्म ० १।१८।३॥। 
शूलेदबर--- ( वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० क०, 
पू० ५२) ७ 
श्ृंगतीयं-- ( नमंदा के अन्तर्गत) पद्म० १।२१।३१। 
श्यृंगवेरपुर--या (शुंगिवेर) वन० ५०६५, पद्म० 
१९।२९।६.१, रामा० २॥११३॥२२, ६।१२६।४९, 
अग्नि० १०९।२३। यहीं पर अयोध्या से वन को 
जाते समय राम ने गंगा पार की। यह आज का 
घिगरौर या सिंगोर है जो प्रयाग से उत्तर-पदिचम 
२२ मील दूर गंगा के बायें किनारे है। 
श्वृंगाटकेइबर--- (श्रीपतंत के अन्तर्गत) लिग० १।- 
१५५७ 
श्वृंपा--- ( नदी, 
२।१६।३२। 
शेबतीयं-- (गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्मण ११५।१। 
शलेदबर--(वारा० के अन्तर्गत) लिग० १॥९२।८६, 
वराह० २१६।२३, नारदीय० २।५०।५७, स्कन्द० 
४।३।१३५। द 
शलेइवराशक्षम--वराहू० २१५५७ एवं ८३-८४। 
झंलोदा-- (नदी, जो अरुण पर्वत की शैलोद झील से 
निकलती है) वायु ० ४७।२ १, ब्रह्माण्ड० २। १८।२२। 
देखिए दे, पृष्ठ १७२। 
शोण-- (एक नद, जिसका नाम हिरण्यवाह भी है, जो 
पुराणों के अनुसार गोण्डवाना में ऋक्ष पर्वत से 
निकलता है और बाँकीपुर से कुछ मील दूर गंगा से 
मिल जाता है) मत्स्य० ३२२३५ (एक नद), 
११४।२५, ब्रह्म ० २७।३०, वावु७ *४०॥९९५ ब्रह्माण्ड ० 
२।१६।२९ | यह टालेमी (प० ९९) का सोवा' एवं 
एरियन का सोनस' है। यह वहीं से, जहाँ से' नमंदा 
अमरकण्टक' पहाड़ी से निकलती है, निकली है। 
देखिए ऐं० जि० (पृ० ४५३-४५४) जहाँ इसके 
और गंगा के संगम का वर्णन है, और देवल--नि ० 
सि० ११०--शोण-सिन्धु-हिरण्याख्या: कोक-लोहित- 
घ्घ रा: ।शतद्रुश्च नदा: सप्त पावना: परिकीतिता:॥ 


विन्ध्याचल से निकली हुई) ब्रह्माण्ड० 


यहाँ हिरण्य एवं कोक अनिश्चित हैं, लोहित 
ब्रह्मपुत्र है। 

शोण-ज्योतीरथ्या-संगम---वन ० ८५।८, पद्म० १।३९।- 
८। वि० ध० सू० (८५।३३) शोण-ज्योतिषासं गम 
में आया है किन्तु इसकी टीका वेजयन्ती ने टिप्पणी 
की है कि यह शोणज्योतीरथा है। 

शोणप्रभद--- (प्रभव ? ) वन० ८५।९, पद्म० १।३९।- 
हि] 

शोणितपुर--- (बाणासुर की राजधानी, जहाँ उषा के 
साथ कपटाचार करने के कारण अनिरुद्ध को बन्दी 
बनाया गया था) ब्रह्म ० २०६।१, हरिवंश, विष्णु 
पर्व १२१।९२-९३। दे (पृ० १८९) का कथन है कि 
यह कुमायूं में आज भी इसी नाम से है। और भी 
बहुत से' स्थल बाणासुर के शोणितपुर के समान कहे 
गये हैं। हरिवंश में आया है कि शोणितपुर द्वारका 
से ११,००० योजन दूर है। भविष्य० (कृष्णजन्म- 
खण्ड, उत्तराध ११४।८४७) ने शोणितपुर को 
बाणासुर की राजधानी कहा है। अभिधानचिन्ता- 
मणि (पृ० १८२) ने कहा है कि इसे' कोटीवषं भी 
कहा जाता था। 

शोनकेद्वरकुण्ड-- (वारा० के अन्तर्गत) लिंग० (ती० 
क०, पृ० १२२) । 

शोर्पारक--ब्रह्माण्ड० ३।१३।३७। देखिए सूर्पारक। 

दमशानत-- ( दे० अविमुक्त”) मत्स्य० १८४।१९। 

श्मशातस्तम्भ-- (वारा० के अन्तरगंत) लिग० (ती० 
क्‌०, पृ ० ५४) | 

इयामाया आश्रम----अनु ० २५।३०। 

इयेनी-- (ऋक्ष पव॑त से' निकलने वाली नदी) मत्स्य० 
११४॥२५। दे (पृ० २००) ने इसे बुन्देलखण्ड 
की केन नदी कहा है। ह 

आवस्ती-- (अवध में राप्ती के किनारे सहेत महेत) 
कहा जाता है कि उत्तर कोसल में यह रूव की 'राज- 
धानी थी। अयोध्या से यह ५८ मीछ उत्तर है, 
रामा० ७।१०७।४-७, वायु० ८८।२०० एवं ऐं० 
जि० पूृ० ४०९। 'रघुवंश (१५॥९७) में श्रावस्ती 
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लव की 'राजवानी कही गयी है। देखिए मार्शेल का 
लेख, जे० आर० ए० एसू०, १९०९, पृ० १०६६- 
१०६८ एवं एपि० इण्डि०, जिलल्‍्द ११, पू० २०। 
डॉ० स्मिथ (जे० आर० ए० एस्‌ू०, १८९८, पृ० 
५२०-५३१) ने श्रावस्ती को सहेत महेत न मानकर 
नेपाल की भूमि में उसे नेपालगंज के पास माना है। 
ब्रह्म ० (७।५३) में आया है कि इसका नाम इक्ष्वाकु 
कुल के श्रावस्त के नाम पर पड़ा है। 

श्रीकुञझ्ज--- (सरस्वती के अन्तगंत) पद्म० १।२६।१९, 
वन० ८३।१०८। * 

श्रीकुण्ड--वन० ८२।८६. (अब इसका नाम लक्ष्मी- 
कुण्ड है जो वाराणसी में है) लिग० (ती० क०, 
पृ० ६२)। 

श्रीक्षेत्र-- (जगन्नाथपुरी ) इसके विषय में गत अध्याय 
में सविस्तर लिखा गया है। 

श्रीनगर--( १) (कश्मीर की 'राजवानी है) इसका 
इतिहास बहुत लम्बा है। राज० (१॥१०४) के 
अनुसार अशोक ने ९६ लाख घरों के साथ श्रीनगरी 
का निर्माण किया। स्टीन ने इस पर टिप्पणी करते 
हुए कहा है कि कर्निघम (ऐं० जि० पृ० ९३) 
ने अशोक की श्रीनगरी को आधुनिक श्रीनगर से 
तीन मीऊल ऊपर वितस्ता के दाहिने तट पर स्थित 
आधुनिक पन्द्देधान नामक गाँव के पास माना है। 
पन्द्रेयान (कल्हण का पुराणाधिष्ठान) तख्त-ए- 
सुलेमान पहाड़ी के चरण में है। प्रवरसेन प्रथम ने 
प्रवरेश्वर मन्दिर स्थापित किया और प्रवरसेन 
द्वितीय ने छठी शताब्दी के आरम्भ में नयी राजधानी 
का निर्माण कराया। द्वेनेसाँग ने इस नयी नगरी 
(प्रवरपुर) का उल्लेख किया है। देखिए बील' 
का लेख, बी० आर० डब्लू० डब्छू०, जिल्द १, पृ० 
९६, १४८ एवं १५८ तथा ऐं० जि०, पृ० ९५-९६। 
आइने अकबरी (जिल्द २, पृ० ३५५) का कथन 
है कि कोह-ए-सुलेमान श्रीनगर के पूरब है। अल- 
बरूनी (जिल्द १, पृ० २०७) का कथन है कि 
अद्दिष्ठन (कश्मीर की राजधानी अधिष्ठान) 


झेलम के दोनों कितारों पर निर्मित है। डल झील 
का, जो श्रीनगर के पास है और संसार के रमघ्यतम 
स्थानों में एक है, वर्गन इस्पी० गजे० इण्डि०, जिल्द 
११, पृू० १२४-१२५ में है; (२) (अलकनन्दा के 
बायें किनारे पर गढ़वाल जिले में यह एक बस्ती 
है) यू० पी० गजेटियर, जिल्द ३६, पृ० २००। 

भ्रीपर्णो--- (यहाँ दान अत्यंत फलूदायक होता है) 
मत्स्य ० २२।४९। 

श्रीपर्वंत-- (या श्रीशल) (१) (क्रुवेल जिले में 
कृष्णा स्टेशन से' ५० मील दूर कृष्णा नदी की दक्षिण 
दिशा में एक पहाड़ी ) यहाँ पर बहुत-से लिग हैं जिनमें 
प्रसिद्ध मल्लिकार्जून (लिग० १॥९२।१५५) भी 
हैं जिसकी गणना ९२ ज्योतिलिज्ों में होती है। 
लिग० (१॥९२।१४७-१६६ ) में कुछ ज्योतिलिज्ों 
का उल्लेख है। देखिए वन० ८५।१८-२० (यहाँ 
महादेव उमा के साथ बिराजते हैं), वायु० ७७॥२८, 
मत्स्य ० १३।३१ (यहाँ देवी 'माधवी' कही गयी है), 
१८१।२८ (आठ प्रमुख शिवस्थानों में एक), 
१८८।७९ (हद्व द्वारा जलाया गया बाणासुर का 
एक पुर यहाँ गिर पड़ा था), पह्म० १।१५।६८- 
६९ (मत्स्य ० अ० १८८ की कथा यहाँ भी है), 
अग्नि०ण १३३।४ (गौरी ने यहाँ लक्ष्मी का रूप 
धारण करके तप किया था) | पारजिटर (पृू० २९० ) 
ने अग्नि की व्याख्या ठीक से नहीं की है। कूमें० 
२।२०।३५ (यहाँ श्राद्ध अत्यन्त फलदायक होता 
है), २।३७।१३-१४ (यहाँ पर धामिक आत्मधात 
की अनुमति है), पह्मं० १॥३९।१७, ४॥२०।१५ 
(योगियों ऐवं तपस्वियों का यह एक बड़ा स्थल है) । 
बाहँ ०सू ० (३१२४) के अनुसार यह शाक्त क्षेत्र है। 
मालतीमाधव ने इसकी कई बार चर्चा की है। 
देखिए एपि० इण्डि०, जिल्द २०, १० ९, जिल्द ४, 
पृ० १९३ (जहाँ विष्णुकुण्डिन विक्रमेन्द्र वर्मा का 
चिकक्‍्कुल्ल दानपत्र है) । नागाजु न कोण्डा के तीसरी. 
शताव्दी के शिलालेख में श्रीपवंत का उल्लेख है 
(एपि० इण्डि०, जिल्द २०, पुृ० १ एवं २३); (२) 
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(वारा० में एक लिग) अग्नि० ११२४; (३) 
(नम दा के अन्तर्गत) अग्नि०ण ११३३। द 
श्रीपतितीर्थ--- (यहाँ श्राद्ध करने से परमपद प्राप्त 

होता है) भत्स्य०ण २२।७४। 
श्रीतीर्थ-- (वारा० के अन्तर्गत) वन० ८३॥४६, कूर्मे ० 
१।२५।८, पद्म० १।३७।८। 
श्रीमादक-- (कश्मीर के दक्षिण में एक अभिभावक 
अथवा रक्षक नाग) नीलमत० १११७। 
श्रीमुख-- (गुहा) लिग० (ती० कल्प०, पु ूठ) 
(वाराणसी के अन्तगंत ) । 
ओऔरंग-- (आधुनिक श्रीरंगम्‌ जो त्रिचिनापल्‍ली से दो 
मील उत्तर कावेरी एवं कोलरून के मध्य में एक 
द्वीप है) मत्स्य० २२।४४, (यहाँ का श्राद्ध अनन्त 
है) भाग० १०।७९।१४, पह्म० ६।२८०। कर 
बाहँ ० सूत्र ३१२० (वैष्णव क्षेत्र) । यह 'शिलूप्प- 
दिकारम्‌! (अ० १०, प्रो० दीक्षितार द्वारा अनूदित, 
१० १६३) में वणित है। विशिष्टाह्वैतवाद के प्रव- 
तंक रामानुजाचाये का यहाँ देहावसान हुआ था। 
देखिए इग्पी० गजे० इण्डि०, जिल्‍्द २३, हक 
१०७-१०८ जहाँ विष्णू (जिन्हें यहाँ रंगनाथ 
स्वामी कहा जाता है) के मन्दिर का वर्णन किया 
गया है। 
इलेण्सातकवन-- (हिमालय पर) वराह० २१४।२४-२ ६, 
५ ३२०७ के७ व शेर [दे .(पू० १८८) का 
कथन है कि यह उत्तर गोकर्ण है जो नेपाल में 
पशुपतिनाथ के उत्तर-पुृर्वे दो मील की दूरी पर 
है। दो गोकर्णों के लिए देखिए 'गोकर्ण!। 
हइवाविह्लोसापह-_वन ० ८३। ४] 
बवेततीथं--- (गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म ० ९४। १ 
रवेती-- ( सिन्ध्‌ नदी के पश्चिम उसकी सहायक नदी ) 
त्&० १०।॥७५।६। इसे सुवास्तु कहना कठिन 
ता 
इवेतेशवर-.... (वारा० के अन्तगंत) लिग० (ती० क०, 
००९७६. | 
इवेतवावरी-- (नदी) ऋ० ८।२६।१८। 


धर्मशास्त्र का इतिहास 


इवेता-- (नदी जो साभ्रमती से मिलती है) पद्म ० ६। 
९२३।१९-२७०,। 

बवेतादि-- (पर्वत) पद्म ० ६।२८०१९, मत्स्य० ११३।- 
२८ (यह मेरु का पूर्वी भाग है) । 

इेत दीप--गरुड० १८१७, कर्मल ११४९, 
१९।४९।४०-४७, वाम० २५।१६ एवं ६०।५६, 
शान्ति० ३३६।८, ३३७।२७। बहुत-से' ग्रंथों में क्षी रो- 
दधि के उत्तर में यह एक अनुकथात्मक देश है। 

बवेतमाधव---ना रदीय० २।५५।३० । 

ब्वेतोदभव-- ( साभ्रमती पर) पद्म० ६।१३३।१५। 

षडंगुल-- (कश्मीर में एक नाग का स्थान) नील- 
मत० ११३३-११४०। 

षष्टि-हुृद--अनु ० २५।३६। 


सं 


संयमन-- (मथुरा. के अन्तर्गत) वराह० १५३।३। 

संसारमोचन-- (यहाँ के श्राद्ध से अक्षय फल मिलता 
है) मत्स्य० २२।६७। 

संकुणिका---वाम० (ती० क०, पृ० २३६) । 

संगमन-- (द्वारका के अन्तगंत) वराह० १४९।४ १। 

संगसतगर-- (दारका के अन्तर्गत ) वराह० (ती० 
कण १.७ हद ६) | 

संगमेशबर-- (१) (वारा० के अन्तर्गत ) नारदीय० 
२।५०।६३-६४; (२) (साश्रमती एवं हस्तिमती 
के संगम पर) पद्म० ६।१३८।१ ; (३) (नमंदा के 
दक्षिणी तट पर) मत्स्य ० १९ १७४, कूर्म ० २।४ १।३६, 
प_्म० १।१८।५३; (४) (गंगा और यमुना के 
संगम पर) लिज्धु० १॥९२।८८। 

सगरेशवर-- (वारा० के अन्तर्गत) लिज्भु० (ती० 
कल्प०, पू० ५१)। ह 

सत्यवती--- (यह कौशिकी नदी हो गयी ) वायु ० ९१८८ । 

सदानीरा-..- (नदी ) शतपथ ब्राह्मण (१।४।१।१७ ) का 
कथन है--आज भी यह नदी कोसलों और विदेहों 
की सीमा है। यह नदी उत्तरी पर्व॑त से' उमड़ती- 
घुमड़ती चल पड़ी और अन्य नदियों के सूख जाने पर 
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भी यह सदानीर बनी रही। सायण ने सदानीरा को 

करतोया कहा है। भीष्म० (९२४ एवं ३५) ने 
दोनों को भिन्न माना है। सभा० (२०२७) ने 
संकेत किया है कि यह गण्डकी एवं सरयू के बीच में 
है किन्तु ब्रह्म ०(२७।२८-२९) का कथन है कि यह 
पारियात्र पव॑त से निकलती है। वायु ० (४५।१०० ) में 
आया है कि करतोया ऋतक्ष श्रेणी से निकलती है। 
पाजिटर (माके ० अ० ५७, पृष्ठ २९४) के अनुसार 
यह राप्ती है। अमरकोश ने सदानीरा एवं क्रतोया 
को एक दूसरी का पर्याय माना है। 


सनफेश्वर-- ( वारा० के अन्तर्गत) .लिग० (ती० क०, 


पं ०७ ६७) 
सनक--यम ० (ती० क०, पृ० २४८) । 
सनत्कुमारेब्बर--- (वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
क्‌०, पृ० ६७ ) | 
सनन्‍दनेद्वर-- (वारा० के अन्तर्गत ) लछिज्ग ० (ती० क०, 
पूछ ६७) | 
सन्ध्या-- (१) (कश्मीर में नदी) नीलमत० १४७१, 
राज० १०३, देखिए त्रिसंध्या; (२) (मालवा 
की सिन्ध नदी जो यमुना में मिलती है) सभा० 
९२३ पह्ु»०८ 5१३९१; « ८<(8)) + (एक नदी 
जिसका स्थान अनिश्चित है) वन० ८४।५२, पद्म ० 
१।२३२।१६। 
सन्ध्यावट-- (प्रयाग के अन्तर्गत) मत्स्य० १०६।४३। 
सल्नचिहिता-- (वह भूमि जो कुरुक्षेत्र से' अधिक विस्तृत 
है और जिसमें कु क्षेत्र भी सम्मिलित है) ब्रह्माण्ड ० 
३।१३।६८। ती० प्र ० (पू० ४६६) ने सन्निहत' पढ़ा 
है और कहा है कि यह एक आठ कोस विस्तृत 
झील है और ये चार झीले हैं; सनच्चिहत, सन्निहत्या, 
सान्निहत्य एवं सन्निहता। 
सब्निहती--- (कुछ ग्रंथों के अनुसार यह कुरुक्षेत्र का 
दूसरा नाम है) वन० ८३।१९०-१९५। नीलकण्ठ 
ने व्याख्या की है कि सन्निहती कुरुक्षेत्र का एक अन्य 
नाम हैं। इलोक १९५ में आया है कि सभी तीथे 
यहाँ पर प्रति म।स' अमावास्या के' दिन एकत्र होते हैं । 


१४९५ 


पद्म ० १॥२७।७७-७८, वाम० ४१९ एवं ४५२९, 
अग्नि० १०९।१५। 

सन्निहत्यसर-.. (कुरुक्षेत्र में) वाम० ४७।५६, ४८॥२३, 
४९।६ (सरस्वती के उत्तरी तट पर एवं द्वेतवन के 
पास ) । 

सन्नीति-- (कुझक्षेत्र में) नीलमत० १६८-१६९ (छगता 
है यह सन्निहती ही है) । 

संप्तकोद्दीशवर--ती ० प्र०, पृू० ५५७ जिसने स्कत्द० 
अध्याय ७ को उद्धत किया है। 

सप्तगंग--वन० ८४२९, अनु० २५१६, पद्म॒० 
१।२८-२९। सात गंगाएं ये हैं--गंगा, ग्रोदावरी, 
कावेरी, ताम्रपर्णी, सिन्धु, सरयू एवं नमंदा। 
नीलमत० (७२० ) के मत से सात गंगाएँ हैं--- 
भागी रथी, पावनी, 'ह्वादिनी, ह्लादिनी, सीता, सिन्धु 
एवं वंक्षु। 


सप्तगोदावर--वन० ८५।४४, वायु“ ७७१९, मत्स्य० 


२२।७८, भाग० १०॥७९।१२, पद्म० १॥३९।४१, 
४१०८।३९,ब्रह्माण्ड० ३३१३।१९,स्कन्द ०४।६।२ ३ | 
देखिए राजा यशःकर्ण का खेरहा दानपत्र (१०७१- 
ई०; एपि० इण्डि०, जिल्‍्द १२, पृ० २०५) जहाँ 
सातों धाराएँ परिगणित हैं; गोदावरी जिले के 
गजेटियर (पृ० ६) में गोदावरी के सात मुख 
(प्रवाह) सात ऋषियों के नाम पर पवित्र कहे गये 
हैं--कश्यप, अतन्रि, गौतम; भरद्वाज, विश्वामित्र, 
जमदरगिनि एवं वसिष्ठ । राज० (८।३४४९ ) में आया 
है कि गोदावरी समुद्र में सात मुखों के साथ 
मिलती है। 

सप्तचरुती्थ---देखिए वडवा। 

सप्तघार-.- (साञ्रमती के अन्तर्गत ) पद्म० ६।१३६।१६ 
(सप्तसारस्वत' के समान) । 

सप्ततद--बरहाण्ड७ ३॥१३।३८ (देय सप्तनदे श्राद्ध 
मानसे' वा विशेषतः)। 

सप्तपुष्करिणी-- (कश्मीर में थिद पर सात धाराएँ) 
स्टीन०, पृष्ठ १६०। ह० चि० (४४५) ने इसे 
'सप्तकुण्ड' कहा है। आइसने अकबरी (जिल्द २, 
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पृ० ३६१) ने इसका उल्लेख किया है--थिद के 
गाँव में एक रम्य स्थल है जहाँ सात धाराएँ मिलती 
हैं। 
सर्प्तष--वि० घ० सू० ८५।३९ (यहाँ का श्राद्ध अत्यंत 
पुण्पदायक है) डा० जाली ने इसे सतारा माना है। 
सप्तर्षिकुष्ड--- ( लोहार्ग ल के अन्तर्गत ) वराहु० १५१।४६ 
(जहाँ हिमालय से सात धाराएँ गिरती हैं)। 
सप्तसागर लिड्भा--(वारा० के अन्तर्गत) स्कन्द० 


४।३३।१३६। 

सप्तसामुद्रक-- (कुव्जाम्रक के अन्तर्गत) वराह० 
२२४॥९६ | 

सप्तसामुद्रक कृूप--- (मथुरा के अन्तर्गत) वराह० 
१५७।१२। 


सप्तसारल्वत-- (कुरुक्षेत्र में) जहाँ मुनि मंकणक ने 


अपने हाथ को कुश की नोकों से छेद डाला था और . 


जब उससे वनस्पतीय तरल पदार्थ बहने छूगा तो 
वे हर्बोत्फुल्ल हो नाचते लगे थे। वन० ८३।११५, 
शल्य० ३८।४-३१ (जहाँ सातों नाम वर्णित हैं), 
कूमं ० २३५।४४-७६ (मंकणक की गाथा), पद्म० 
4।२७।४, वाम० ३८।२२-२३ (मंकणक की गाथा), 
नारद० २।६५।१०१-१०४ (सातों नदियों के नाम 
दिये गये हैं) । 
सप्तवती--- (नदी) भाग० ५।१९।१८। 
समज्भा-- (मवुविल्ा नामक नदी) वन० १३४।३९- 
४०, १३५।२ (जहाँ इन्द्र वृत्रवध के पाप से मुक्त 
हुए थे) | समझ्भा। नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यह 
टेढ़े अंगों को समान बनाती है। अष्टावक्र के अद्भ 
इसमें स्नान करने से सीधे हुए थे। 
समनन्‍्तपंचक--(यह कुरक्षेत्र है) आदि० २। १-५ 
(क्षत्रियों के रक्त से बने पाँच कुण्ड जो पाँच पवित्र 
सरोवरों में परिवर्तित हो गये थे) शल्य० ३७।४५, 
४४॥५२, ५३।१-२ (ब्रह्मा की उत्तर वेदी), पद्म ० 
४७।७४ ( स्यमनन्‍्त' पाठ आया है), ब्रह्माण्ड० 
२३।४७। ११ एवं १४, वाम० २२।२० (स्थमन्त'), 
५१-५५ (सर को सन्निहित कहा गया है जो चारों 


ओर से आधा योजन है) किन्तु वाम० (२२॥१६) 
के अनुसार यह पाँच योजन है। 
समुद्रकूप-. (प्रयाग के अन्तगगंत) मत्स्य० १०६।३०। 
समुद्रेइवर-- (वारा० के अन्तर्गत) लिज्ग० (ती० क०, 
पृ० १०५) | 
समत्नोत-- (मन्दार के अन्तर्गत ) वराह० १४३।२४-२६ | 
सम्मूतिक-- (वारा० में एक तीर्थ) पद्म० १।३७।६। 
सम्पीठक--- (मथुरा के अन्तगंत) वराहु० १५७।३७। 
संवर्तत-- (वारा० के अन्तर्गत) कूर्म० १॥३५॥६। 
संव्तंवापी--वन० ८५।३१, पद्म० १।३९।२९। 
संवर्तेश्वर-- (वारा० के अन्तर्गत) लिंग० (ती० 
क०, पृ० ९९)। द 
संविद्यतीर्थ--वन ० ८५।१, पद्म० १।३९।१। 
सरक-- (कुरुक्षेत्र के अन्तर्गत) वन० ८३।७५-७६, 
पद्म ० १(।२६।७६, नारदीय० २।६५।६२-६३ | 
सरस्तस्भ-- (देवदारु वन के पास) अनु० २५।२८। 
सरयू--- (नदी) ऋ्र० ४॥३०॥१८, ५॥३३।९, १०। 
६४।९ (सरस्वती, सरयु एवं सिन्धु एक साथ वणित 
हैं)। इन ऋचाओं में 'सरयु' शब्द आया है, किन्तु 
संस्क्रत साहित्य में गरयू या सरयू आया है (मत्स्य ० 
२२।१९, वायु० ४५।९४, नारदीय० २।॥७५।७१, 
रघ॒ुवंश १३॥९५ एवं १००)। मत्स्य० (१२१ 
१६-१७ ) एवं ब्रह्माण्ड० २।१८।७० ) में आया है कि 
सरयू वद्युतगिरि के चरण में स्थित मानस सरोवर से 
निकली है। अयोध्या सरयू पर स्थित है (रामा० 
२।४९। १५ )। सरयू हिमालय से निकली है (वायु० 
४५।९४) । इसका जरू सारव' कहलाता था 
(काशिका, पाणिनि ६।४।१७४ में आया है--- 
'सरय्वां भवं सारब॒म्‌ उदकम्‌”) | चुल्लवग्ग (एस० 
बी०ई०, जिल्द २०, पृ० ३०२) में यह भारत की 
पाँच बड़ी नदियों में व्यक्त है, किन्तु मिलिन्द- 
प्रन्‍न में यह दस बड़ी नदियों में एक कही 
गयी है (किन्तु दोनों स्थानों पर इसका नाम 'सरभू्‌' 
है)। देखिए तीथप्र० (पृ० ५००-५०१) जहाँ यह 
विष्णु के बारें अँगूठे से! निकली हुई है और घर्गर 
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में मिलित कही गयी है । यह टालेमी (पृ० ९९) की सरस्वतीपतन-- (मथुरा के अन्तर्गत ) वराहु० १५४।२० । 
'सरबोज” है। इसे घाघरा या घर्घर भी कहा सरस्वती-सागर-संगसत--वन० ८२॥६०, पद्म० १।२४।९, 
जाता है। वाम० ८४।२९। द 
सरस्वती-- (आधुनिक सरसुति ) वह नदी जो ब्रह्मसर से स्करावर्ता-- ( नदी) भाग० ५१९१८। 
निकलती है (शल्य० ५१११९ के मत से), बदरिका- पझर्णबिन्दु--- (नर्मदा के अन्तगगंत ) कम ० २।४२।२३। 
श्रम से (वाम० २।४२-४३ ), प्लक्ष वृक्ष से' (वाम०  सर्वेतीर्थं--पद्म ० २।९२।४ एवं ७ (प्रयाग, पुष्कर, 
३२।३-४ के मत से)। पद्म० ५११८।१५९-१६० सवंतीर्थ एवं वाराणसी ऐसे तीथे हैं जो ब्रह्महत्या के 
(सरस्वती से कहा गया है कि वह वाड़व अग्नि को पाप को भी दूर करते हैं। | 
पश्चिम के समुद्र में फेंक दे। सम्भवतः यह उस सर्वतीर्येदबर--(वारा० के अन्तर्गत) स्कन्द० ४।३३। 
ज्वालामुखीय विप्लव की ओर संकेत है जिसके १३४। 
फलस्वरूप सरस्वती अन्तहित हो गयी)। वाम०  सर्वकहृद--वन ० ८५।३९ (स्थान अनिश्चित है )। 
(२।८) का कथन है कि शंकर ब्रह्महत्या के पाप से सर्वात्मक-- (कुब्जाम्रक के अन्तर्गत) वराह० १२६। 
मुक्त होने पर इसमें कूद पड़े थे, इससे यह अरन्ताहित ३२७। 
हँ। गयी । वन० (१३०।३-४ ) के अनुसार यह शूद्रों, सर्वायुध-- (शालग्राम के अच्तगंत) वराह० १४पा५षद। 
निवादों एवं आभीरों के स्पर्श के भय से लुप्त हो. सहन या सह्याद्वि-- (भारत के सात भ्रमुख पव॑तों में 
गयी। अनु ० (१५५२५-२७) का कथन है कि एक) ब्रह्म ० १६१२, मत्स्य० १३।४०, ब्रह्माण्ड० 


सरस्वती उतथ्य के शाप से मरुदेश में चली गयी और ३॥५६।२२, अग्नि ०१०९२१। 
सूखकर अपवित्र हो गयी। अन्‍्तर्धान होने के उपरान्त सहस्नकुण्ड--- (गोदा० के अन्तर्गेत) ब्रह्म ० १५४१, 
यह चमसोदुभेद, शिवोद्भेद एवं नागोद्भेद पर दिखाई (तीथेंसार, पृ० ५९)। 


पड़ती है। सरस्वती कुरुक्षेत्र में प्राची सरस्वती सह्यामलक--देखिए आमलक'। 

कहलाती है (पद्म० ५।१८।१८१-१८२)। देखिए. सह्यारण्य--देवीपुराण (तती० क०, पृ० २४४) । 
विभिन्न सरस्वतियों के लिए दे (पृष्ठ १८०-१८१)। सहल्लाक्ष--मत्स्य ० २२।५२, यहाँ का दान अत्यंत फल- 
वन० (१३०।१-२) का कथन है कि जो सरस्वती दायक होता है। 

पर मरते हैं वे स्वर्ग जाते हैं और यह दक्ष की कृपा का साकेत-- (अयोध्या) यह ठालेमी की 'सागेद' है। 


फल है जिन्होंने यहाँ पर एक यज्ञ किया था। देखिए देखिए ब्रह्माण्ड० ३।५४५४; महाभाष्य (जिल्द १, 
ओल्ढम का लेख, जे० आर० ए० एस०, १८९३, पृ० पृष्ठ २८१; पाणिनि० १।३।२५) में आया है-- 
४९-७६; (२) इसी नाम की एक अन्य पवित्र नदी 'यह मार्ग साकेत को जाता है', पुनः आया है-- 
जो अरावली पवंतमाला के अन्त में दक्षिण-पदिचम 'यवन ने? साकेत पर घेरा डाल दिया' (जिल्द २, 


से निकलती है और दक्षिण-पश्चिम में बहती हुई पृ० ११९, पाणिनि ३।२।१११; 'अरुणद्‌ यवनः 
पालनपुर, महीकण्ठ आदि जिलों को पार करती साकेतम्‌”), यहाँ यवन का संकेत मिनेण्डर की ओर 
तथा अन्हिलवाड़ एवं सिद्धपुर की प्राचीन नगरियों है। सूत्ततिपात (एस० बी० ई०, जिल्द १०, भाग 
से बहती हुई कच्छ के रन में समा जाती है। देखिए. २, १० १८८) ने बुद्ध के काल में इसकी चर्चा की 


प्रभास के अन्तर्गत । है। फाहियान ने इसे शा-ची' एवं ह्लेनरसाँग ने 
सरस्वती-अरुणा-सज्भम--वन० ८३।१५१, कूमें० २। 'बिसाख” कहा है। देखिए ऐ० जि०, पृ० ४०१- 


३०२२, दशल्य० ४३॥३१ एवं अ० ४४। ४०७। रघुवंश (१३॥७९, १४॥१३२, १५॥३८) ने 
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साकेत एवं अयोध्या को एक ही माना है। काशिका 
(पाणिनि ५११।११६) ने लिखा है--पाटलिपुत्रवत्‌ 
साकेते परिखा', जिससे प्रकट होता है कि ७वीं 
शताव्दी में साकेत का नगर चौड़ी खाई के साथ 
विद्यमान था। अभिवानचिन्तामणि (पृ० १८२) 
के मत से साकेत, कोसल्ा एवं अयोध्या पर्याय हैं। 

सामलनाथ-- (्यामलनाथ ) मत्स्य०ण २२।४२, पद्म० 
५।११।३५। दे (पृष्ठ २००) ने इसे  महीकण्ठ 
एजेन्सी के सामलाजी कहा है। 

सानन्दूर--वराह० १५०।५। इसका वास्तविक स्थान 
नहीं बताया जा सकता। यह दक्षिणी समुद्र एवं 
मल्य के मध्य में है। यहाँ पर विष्णु की प्रतिमा 
स्थापित हुई थी जो कुछ छोगों के कथनानुसार लोहे 
की और कुछ के कथनानुसार ताम्र या सीसा या 
पत्थर आदि की थी। दे ने इसका कोई उल्लेख 
नहीं किया है । 

सान्तेइवर-- (वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० क०, 
पृ०: ६६)/॥। 

साम्‌द्रक-- (ब्रह्मावतें के पास) वन० १८४।४१। 

साम्बपुर--( १) (मथुरा के अन्तर्गत) वराहु० ३७७।- 
५५ (कुलेइवर नाम भा आया है); (२) (चद्ध- 
भागा के किनारों पर) भविष्यपुराण, ब्रह्म ० १४०।- 
३। यह आज का भ्‌ल्तान है। 

सामुद्रतोर्थ--.. (गोदा के अन्तगंत ) ब्रह्म ० १७२।१-२०, 
जिसके लगभग १० इलोक तीर्थसार (पृ० ६३-६४) 
ढारा ऊछ पाठान्तरों के साथ उद्धृत हैं। 

साशञ्रमती-सागर-संगम---पद्म ० ६। १६६।१। 

साभ्रमती-- ( आधुनिक साबरमती नदी, जो मेवाड़ की 
पहाड़ियों से' निकलकर खम्भात की ख ड़ी में 
गिरती है) साबरमती का मौलिक नाम '्वश्रवती' 
है, इम्पी० गजे० इण्डि०, जिल्द २१, पृू० ३४४। 
उञ्म० ६।१३१ से अध्याय १७० तक इस नदी के 
उपतीर्थों का सविस्तर वर्णन है। अध्याय १३३ के 
३--६ तक के इलोकों में इसकी सात धाराओं का 
उल्लेख है, यथा साभ्रमती, सेटीका (शवेतका ), 


बकुला, हिरण्मयी, हस्तिमती (आधुनिक हाथीमती ) , 
वेत्रवती (आधूनिक वात्रक) एवं भद्वमखी । 

सारस्वत--( १) यहां श्राद्ध अति पुण्यकारी है, मत्स्य ० 
२२।६२; (२) (वारा० के अन्तर्गत) कम ० १।३५।- 
१२, पह्म० १।३७।१५। 

सारस्वत-तीर्थ--शल्य० ५० (असित, देवल एवं जैगी- 
षव्य की गाथा); ५१ (सरस्वती से सारस्वत का 
जन्म, जिन्होंने ऋषियों को १२ वर्ष के दुभिक्ष में 
वेद पढ़ाये थे)। 

सारस्वत-लिज्-- (वारा० के अन्तर्गत ) स्कन्द ० ४।३३।- 
१३४। 

सावर्णीश्वर-- (वारा> के अन्तर्गत) लिंग० (त्ती० 
क०, १० ५०)। 

सावित्रनी-- (नदी, जो आधुनिक रत्नगिरि एवं कोलाबा 
जिलों की सोमा बनाती है) पद्म० ६।११३।२८। 

सावित्रीतीर्थ-- (नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९४।- 
६, कूर्म ० २४२।१९, पद्म० १।२१॥६ | 

साविन्नोपद-- (गया के अन्तर्गत) वन० ८४॥९३। 

सावित्नीइवर-- (वारा० के अन्तर्गत) लिंग० (ती० 
क०, पृ० ७० ) | 

साहेल्कताथ--वन ० ८३।१५८, पद्म० १।२७।४६। 

छिहु--वाह ० सू० (३॥१२०) के अनुसार यह एक 
वेष्णव क्षेत्र है। सम्भवतः यह विजगापट्टम (आधु- 
निक विशाखापत्तन) के उत्तर-पर्चिम नूसिहावतार 
का सिहाचलूम्‌ मन्दिर है। देखिए इम्पी० गणजे० 
इण्डि०, जिल्‍द १२, पू० ३७५। 

सिद्धकेइवर--- (विरज तीर्थ॑ के अन्तर्गत आठ तीर्थों 
में एक) ब्रह्म ० ४२।६। द 

सिद्धतीर्थ--- (गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म ० १४३।१। 

सिद्धपद-- (सरस्वती पर एक तीथ्थ) भाग० ३।- 
२३२।३१। 

सिद्धपुर---- (अहमदाबाद से ६० मीर उत्तर) मत्स्य ० 
१३।४६ (यहां देवी माता कही जाती है)। पितरों 
के लिए जो गया हूं वही माता के लिए सिद्धपुर है। 
यह सरस्वता नदी पर है। 








तीर्यसूची 


सिद्धवन--मत्स्य ० २२॥३३॥। यहाँ पर श्षाद्ध अत्यन्त 
फलदायक होता है। | 

सिद्धावई--( १) (लोहागंल के अन्तर्गत) वराह० 
१५१।७; (२) (श्रीपरंत के अन्तर्गत) लिग० 
१।९२।६१५३। 

सिद्धिक्ूट-- (वारा० के अन्तर्गत ) 
क०, प्‌ ० ८८) | 

सिद्धेश्वर-- ( १) (वारा० के अन्तर्गत) मत्स्य० 
३२।४३ एवं १८१।२५ (ती० क०, पृ० ८८, ११७ 
एवं २४१); (२) (नमंदा के अन्तगंत) पद्म० 
१।१८।१००, (नर्मदा के दक्षिणी तट पर एक 
लिंग) वाम० ४६।३४, पद्म० ।२०॥३४। (३) 
(गोदावरो के दक्षिणी तट पर) ब्रह्म ० १२८।१। 

सिन्ध-- (१) (आधुनिक सिन्ध नदी, यूनानी सिण्ठोस) 


लिग० (ती० 


ऋण २।१५।६ (यहां सिन्धु को उत्तर की ओर 


बतगा गया है) ५।५३।९, ८।२०१२५ (ओषधि जो 
सिन्धु, असिक्नी एवं समद्रों में है), १०१७५।६॥। सप्त 

सिन्धु (पंजाब की पाँच नदियाँ, सिन्धु एवं सरस्वती) 
ऋण २॥१२।॥१२, ४॥२८।१, ८।२४।२७, अथवे० 
६।३।१ में वरणित है। द्रोणपर्वे १०१।२८ (सिन्धु- 
षष्ठा: समुद्रणा: ), राज० १।५७ (स्टीन की टिप्पणी ), 
नोलमत० ३९४ (सिन्धु गंगा है और वितस्ता यमुना 
है)। देखिए वर्णन के लिए इम्पी० गजे० इण्डि०, 
जिल्द १, पृ० २९-३०। यह कंलास के उत्तर तिब्बत 
से' निकलतो है। सिन्धु उस जनपद का भी नाम है 
जिसमें यह नदी बहती है (पाणिनि ४॥३।९३), 
काशिका (पाणिनि ४॥३।८३, प्रभवति') ने उदा- 
हरण दिया है--दारादी सिन्धु: (सिन्धु नदी दरद 
से निकलती है)। सिन्धु नदी रुद्रदामन के जनागढ़ 
वाले अभिलेख में भी उल्लिखित है; (२) (एक नदी 
जो पारियात्र से निकलकर यमुना में मिलती है) 
वायु ० ४५।९८, मत्स्य ० ११४२३, ब्रह्म ० २७।२८। 
यह वही कालो सिन्धु है जो चम्बल एवं बेतवा के 
मध्य बहतो है। माल्तीमाधव ने इसके और पारा' 
के संगम (अंक ४, अन्त में) तथा इसके और मथधु- 

११६९ 


. १४९९ 


* मती' (अंक ९, तीसरे इलोक के परचात्‌ गद्य ) के 
संगम का उल्लेख किया है। नाटक के दृश्य में पद्मा- 
वती को पारा एवं सिन्धु के संगम पर रखा गया है। 

सिन्धुप्रभव-- (सिन्धु का उद्गम) वन० ८ड४६, 
पद्म ० १।३२॥१०॥। 

सिन्धुसागर--नू सिह ० ६५११३ (त्ती० क०,पृ० २५२) । 

सिन्धु-सागरसंगस---वन ० ८२।६८, वायु० ७७।५६, 
पद्म ० १२४१६। 

सिन्धृत्तम-- (झील) वन० ८२।७९। 

सोतवन-- (कुरुक्षेत्र के अन्तर्गत) पद्म० १॥२६।५५॥ 

सीततीर्थ -- (मयुरा के अन्तगंत) वराह० १७९२८ । 

सीता--: (गंगा की एक मूल शाखा ) वायु० ४७।२१ एवं 
२९, भाग० ५११७।५। 

सुकुमारी-- (शक्तिमान्‌ पहाड़ से निकली हुई नदी) 
वायु ० ४५११०७। 

सुगन्‍्ध--- (सरस्वती के अन्तर्गत) पद्म० १।३२॥१। 

सुगन्धा---वन ० ८४।१०, वि० ध० सू० २०।१० (टोका 
के अनुसार यह सौगन्धिक पव॑त के पास है), पद्म० 
१।२८। १, (सरस्वती के अन्तर्गत), पद्म ० और वन० 
में एक ही श्लोक है। 

सुप्रोवेश्बर---- (वारा० के अन्तगंत ) लिग० (ती० कण०, 
प्‌ु०४५६३०)॥ 

सुचक्न-- (सरस्वती के अन्तगंत) वाम० ५७।७९। 

सुतीर्थंक- - वन० ८३॥५६। 

सुदिन--वन ० ८३॥१००। 

सुनन्‍्दा-- (नदी) भाग० ८।१।८। 

सुनीलू--(वारा० के अन्तर्गत) पद्म० १॥३७॥३। 

सुन्दरिकातीर्थ---वन ० ८४।५७, अनु ० २५२१ (देविका 
के नाम पर) वराह० २१५।१०४। 

सुन्दरिकाह्ृद---अनु ० २५२१। 

सुन्दरिका-- (नदी ) पद्म० १।३२।२१। यह एक 
पालि दोहे में उद्धत सात पवित्र नदियों में एक है। 
(एस्‌ू० बी० ई०, जिल्द १०, भाग २, पृ० ७४)। 

सुपर्णा--(गोदा० को एक सहायक नदी) ब्रह्म॒० 
१००।१। 
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सुपाइवें---पह्म ० ६।१२९।१६। 

सुप्रयोगा--- (उन नदियों में एक जो अग्नि की माताएँ 
हैं) वन० २२२।२५३, मार्क० ५४२६, वायु० 
४५।१०४। इसकी पहचान नहीं हो सकती, यद्यपि 
यह कहा गया है कि यह सह्य से निकली है (ब्रह्माण्ड ० 
२।१६।२५ ), कुछ लोग इसकी पहचान पेन्नार से 
करते हैं। देखिए एपि० इण्डि०, जिल्‍द २७, पृ० 
२७३। 

सुभद्व-सिन्घु-संगस--पद्म ० ६।॥१२९।२५। 

सुभूमिक--- (सरस्वती पर एक तीर्थ ) शल्य० ३७।- 
२३ (यहाँ बलराम आये थे)। 

घुमन्तुलिग-- (वारा० के अन्तर्गत] लिग० (ती० क०, 
पृ० ९७)। 

सुरभिवन-- (हिमालय में शिलोदा नदी पर ) ब्रह्मण्ड० 
२।१८।२३। 

सुरभिकेइवर--- (नमंदा के अन्तर्गत ) पद्म० ११८।- 
२६। 

सुरसा--- ( नदी ) विष्णु० २।३।११ (विन्ध्य से निक- 
लती है), ब्रह्माण्ड७ २।१६।२९ (ऋक्षवान्‌ से निक- 
लती है), भाग० ५॥१९।१८। 

सुरेइवरी क्षेत्र--- ( कव्मीर में इशाबर नामक आधुनिक 
ग्राम जो डल झील के उत्तर दो मील की दूरी पर 
है) राज० ५३७, नीलमत० १५३५, स्टीन-स्मृति 
१० १६१, यहाँ का मुख्य आकर्षण है गृप्तगंगा नामक 
एक पवित्र धारा। 

चर ्वनोर | ८2१ २ अम्तिए/- १०९३६, . पद्म ० 
*।९८।१९ (जहाँ पर विष्णु ने रुद्र की प्रसन्नता 
चाही थी)। 

चुवर्णतिलक--. (नर्मदा के अन्तर्गत ) पद्म ० 

सुवर्शक्ष-- (वारा० के अर 
कर्म ० २।३५।१९। 

बुवर्णरेखा-- (रैवतक के पास एक पतित्र नदी ) स्कन्द० 
>3२। १।१-३ (सम्भवतः यह आगे वाली नदी भी 
है। बंगाल में भी इसी नाम की एक नदी है) | देखिए 
इम्पो० गजे० इण्डि, जिल्द २३, पृ० ११४॥। 


१॥१८।४६ | 
तर्गत) मत्स्य० १८१२५, 


सुवर्णसि कृता-- ( नदी) इसका नाम जूनागढ़ वाले 
शिलालेख (रुद्रदामन, १५५ ई०, एपि० इण्डि०, 
जिल्द ८, पृ० ३६ एवं ४२) में आया है। आजकल 
यह काठियावाड़ में सोनरेखा के नाम से विख्यात है। 

चुवास्तु-- ( नदी, काबुल नदी में मिलनेवाली आधुनिक 
स्वात) ऋ० ८।१९॥३७। यह एरियन (ऐँ० 
इण्डिया, पृ० १९१) की सोआष्टोस है। पाणिनि 
(४।२।७७) को सुवास्तु ज्ञात थी। स्वात के पास 
प्रसिद्ध वीद्धगाथाओं वाले संस्कृत के शिलालेख पाये 
गये हैं (एपि० इण्डि०्, जिल्द २, पृ० १३३)। 

सुब्रतस्यथ आश्रम-- (दुषद्रती पर) वन० ९०।१२-१३। 

सुषुम्ता--( १) (गया के अन्तर्गत नंदी) नारद० २।- 
४७।३६; (२) (वारा० के अन्तर्गत) लिग० 
(ती० क०, पृ० ३५) (इसे मत्स्योदरी भी कहते 
हैं) । 

सुघोमा-- (नदी) ऋ० ८।६४।११। ऋ"० (१०।७५। 
५) में यह शब्द किसी नदी का द्योतक है किन्तु 
निरुकत (९२६) ने इसे सिन्धु माना है; भाग० 
५।१९।१८। स्टोन (डा० आर० जी० भण्डारकर 
अभिनन्दन ग्रंथ, पृ० २१-२८, “रिवर नेम्स इन 
ऋग्वेद) का कथन है (पृ० २६) कि सुषोमा सोहन 
(घुअन) है जो रावरूपिण्डी जिले में बहती हुई 
नमक को श्रेणी के उत्तर सिन्धु तक पहुँचती है। 

सुसतुं--नदी, सिन्धु के पश्चिम उसकी सहायक नदी। 
तेह० १०।७५।६। कौथ को यह नहीं मालूम हो 
सका कि सिन्धु की यह कौन-सी सहायक नदी थी। 

सुतीक्षाश्रम---रामा ० ३।७, रघुवंश १३।४१ (अगस्त्या- 
श्रम से कुछ दूर पर)। 

सुकरतीर्थ--- (बरेली और मथुरा के बीच में गंगा के 
पश्चिम तट पर सोरों) ऐं० जि०, पृ० ३४६-३६५ 
के मत से। देखिए इम्पी० गजे० इण्डि०, जिल्द २ ३, 
१० ८८-८९। वराह० अ० १३७-१३९; ती० कृ० 
(पृ० २०९-२१२) ने केवल वराह० के १३७वें 
अध्याय' से ३७ इलोक उद्धृत किये हैं। नारदीय« 
२।४०।३१ एवं ६०१२२ (यहाँ पर अच्युत वराह के 
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रूप में प्रकट हुए थे ), पद्म ० ६११२१।६-७ (४ योजन 
का विस्तार है)। कुछ ग्रंथों में शूकरतीर्थ' नाम 
आया है। 
सूर्यतीय--- (१) (वारा० के अन्तर्गत) वन० ८३।४८, 
कमं० १।३५।७, पद्म ० १३७७; (२) (मथुरा के 
अन्तगंत) वराह० १५२।५०, १५६१२ जहाँ विरो- 
चन के पुत्र बलि ने सूर्य को प्रसन्न किया था। 
सेतु--( रामेश्वर एवं श्रीलंका के बीच का कल्पित पुल, 
जिसे राम ने सुग्रीव एवं उसके वानरों की सहायता 
से निर्मित कराया) भाग ० ७३१४।३१, १०७७९१५ 
(सामुझ्सेतु ), गहड़ १॥८१।८, नारद० २।७६ (सेतु- 
माहात्म्य पाया जाता है)। इसे आदम का ब्रिज' 
(पुल) भी कहा जाता है। सोलोन (श्रोलंका का 
अपश्रश-सा लगता है) की आदम नामक चोटी पर 
एक पद-चिह्न है, जिसे हिन्दू, बौद्ध, ईसाई एवं 
मुसलमान सभी सम्मान से देखते हूँ। तीर्थप्र७ प्‌ ० 
५५७-५६०, जहाँ इसका माहात्म्य वर्णित है। 
सेतुबन्ध--वही जो उपयुक्त है। देखिए तीर्थसार, प्‌ ० 
१-४ एवं तीथ्ंग्र ० पृ० ५५७-५६०, रामा० ६।२२। 
४५-५२, ६॥१२६।१५। पद्म० (५।३५।६२) का 
कथन है कि सेतु तीन दिनों में निर्मित हुआ था। 
स्कन्द ० ३, ब्रह्मखण्ड, अध्याय १-५२ में सेतु-माहात्म्प, 
इसके सहायक या गोण तीथ या सेतुयात्राक्रम है। 
यहाँ प्रायश्चित्त के लिए भो लोग जाते हैं। 
सेलोद-- (अरुण पर्वत के चरण की एक झील) वायु० 
४७।२०, ब्रह्माण्ड० २।१८।२१-२३। 
सेन्‍्धवारण्य-- (जहाँ च्यवन ऋषि सुकन्या के साथ रहते 
थे) वन० १२५।१३, वाम० (त्तो० क०,पूं० २३९)। 
वन० (८९।५९ ) ने इसे पश्चिम में कहा है। 


सोदरनाग-- (कश्मीर में) नीलमत० १३-१४, यह 


' डलू झील में आनेवाले (अन्तर्मुख्ी ) गहरे नाले के 
ऊपर स्थित आधुनिक सुदर्बल गाँव है। देखिए राज० 
१।१२३-१२६ एवं २।१६९ तथा स्टीनस्मृति, पृ० 
१६४। स्टीन ने टिप्पणी की है कि भूतेश्वर के 
मन्दिर के भग्तावशेष के पास स्थित आज के नारान 


नाग का पुराना नाम सोदर है। नीलमत० ने इसे 
भूतेश एवं कनकवाहिनी के साथ उल्लिखित किया 
है। भूतेश्वर से श्रीनगर लगभग ३२ मील है। 
सोमकुण्ड--- (गया के अन्तगंत ) अग्नि० ११ हड। 
सोमतीर्थ--- (१) (सरस्वती के किनारे) वामनं० 
४१॥४, वन० ८३।११४, मत्स्य ० १०९।२; (२) 
(नर्मदा के अन्तरगंत) मत्स्य० १९१३०, पद्म० 
१।१८।३० एवं २७।३, कूमे० २।४१॥४७; (३) 
(वारा० के अन्तगंत) कम ० १३५७, पद्म० १।- 
३७।७; (४) (गो० के अन्तगंत) ब्रह्म ० १०५।१, 
११९।१; (५) (मयूरा के अन्तगंत) वराह० 
१५४।१८; (६) (कोकामुख के अन्तगंत) वराह० 
१४०।२६-२८; (७) (विरज के अन्तगंत) ब्रह्म० 
४२॥६; (८) (सूकर के अन्तर्गत ) वराह० १३७।४३ 
(जहाँ सोम ने सर्वोत्तम सिद्धि प्राप्त की थो ); (९) 
(साभ्रमती के अन्तर्गत ) पद्म ० ६।१५४।१। 
सोसनाथ-- (१) (सोराष्ट्र में वेरावल के पास) अग्नि ० 
१०९।१० (सोमनाथ प्रभासक ), पद्म ० ६१७६।३७; 
देखिए एऐं० जि०पृ० ३१९ और थ्रभास' के अन्तर्गत ; 


(२) (गया के अन्तर्गत) अग्नि० ११६।२३। एक 


प्रसिद्ध इलोक है--सरस्वती सम्ृद्रबर्च सोम: 
सोमग्रहस्तथा। दर्शन सोमनाथस्य सकाराः पंच 
दुले भा: ॥। 

सोमपद--_वन ० ८४।११९। 

सोमपान-- मत्स्य ० २२।६२। 

सोमाक्षम--वन ० ८४।१५७। 

सोमेश-- (वारा० के अन्तर्गत) कर्म० १।३५।९। 

सोमेहबर-- ( १) (सभी रोगों को दूर करता है) 
मंत््य० २२२९, कूमें० २३५२०; (२) (शाल- 
ग्राम के अन्तर्गत) वराहु० १४४॥१६-२९। 

सोकरव-- (जैसा कि वेंकटेश्वर प्रेस में मुद्रित वराह० 
१३७।७ में पाया जाता है), संभवतः सौकरक शुद्ध 
है। देखिए सूकरतीर्थ के अन्तर्गत । 

सोगन्धिकगिरि--मत्स्य ७ १२१।५ (कैलास के उत्तर- 
पूर्व )। 
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सोगन्धिकवन--वन ० ८४४, पद्म० १।२८।५-६ 
(दोनों में एक ही इलोक है)। 

सोभद्र--आदि० २१६।३ (दक्षिणी समुद्र पर पाँच 
नारी-तीर्थों में एक) । 

सौमित्रिसंगम-- (श्राद्ध के लिए अति उत्तम) मत्स्य० 
रशापुर ॥ 

स्कन्दतीथं-- (नमंदा के अन्तर्गत) पद्म० १।१८।१९, 
मत्स्य ० १९१।५० | 

स्कन्देशवर-- (वारा० में) स्कन्‍्द० ४॥३३।१२५, लिग० 
(ती० क०, पृ० ६८)। 

स्‍्नानकुण्ड-- (मथुरा के अन्तर्गत) वराह० 
१८-२० । 

स्तनकुण्ड---वन ० ८४॥१५२, वराह० २१५।९७ (स्तन- 
कुण्डे उमायास्तु ) । 

स्तम्भती्--- (खम्भात की खाड़ी पर स्थित आधुनिक 
खम्भायत) कूमं० २।४१५१, पद्म० १।१८॥९३ 
(दोनों इसे नमंदा के अन्तर्गत कहते हैं )। स्तम्भतीर्थ 
तीर्थलार (पृ० १०१) में उल्लिखित है। देखिए 
इण्डियन ऐण्टिक्वेरी, जिल्‍द ५४ पू० ४७। 

स्तम्भाल्य-तोर्थं-- ( मही-सागर संगम के पास) स्कन्द० 
१।२।३।२७। सम्भवतः यह उपर्युक्त तीथथ ही है। 

स्तम्भेश्वर--स्कन्द० १।२।३।४०। 

स्वलेश्वर-- (एक शिवतीर्थ) मत्स्य ० १८१।२७। 

स्तुतस्वामी-- ( मणिपूर गिरि पर एक विष्णक्षेत्र) 
वराह० १४८।८-८१॥। तीर्थकल्प० (२२२-२२४) 
ने वराह० के १४८ वें अध्याय से' बिना किसी टीका 
टिप्पणी के २० इलोक उद्धुत कर लिये हैं। इलोक 
७५-७६ में नाम की व्याख्या हुई है (यह देवता अन्य 
देवताओं एवं नारद, असित तथा देवल ऋषियों द्वारा 
स्तुत' थे)। दे ने इसकी चर्चा नहीं की है और प्रो० 
आयंगर ने भी इसकी पहचान नहीं की ही 

स्त्री-तीर्थ-- (नमंदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९४।३१। 

स्थाणुतीर्थ--- (सरस्वती के अन्तर्गत, जहाँ वसिष्ठ का 
आश्रम था) शल्य ० ४२।४, (वसिष्ठ का आश्रम इस 
तीथ्थ के पूर्व में है और विश्वामित्र का पदिचम में), 


१४३। 


धर्मश्ञास्त्र का इतिहास 


वाम० ४०।३ (सरस्वती के उत्तरी तट पर), ४२।३० 
(यहाँ १००० लिंग थे), ४९।६-७ (यह सान्निहत्य 
झील पर था)। वाम० (अ० ४७-४९) ने इस 
तीर्थ के माहात्म्य के विषय में लिखा है। दे (पृ० 
१९४) के अनुसार यह थानेश्वर ही है। 

स्थानेश्वर-- (आधुनिक थानेश्वर, जो अम्बाला से 
२५ मील दक्षिण है) मत्स्य ० १३।३ (यहाँ की देवी 
भवानी हैं)। देखिए ऐं० जि०, पू० ३२९-३३२। 
महमूद गजनवी ने इसे १८१४ ई० में लूटा। 
हरषचरित में बाण ने इसे स्थाण्वीर्वर देश 
कहा है। ७ 

स्थानेशवर-- (एक लिज् , वारा० में) लिज्ज० १॥९२।- 
१३६९। 

स्वच्छोद-- (यह झील है) देखिए 'अच्छोद।' 

स्वच्छोदा-- (नदी ) ब्रह्माण्ड- २।१८।६, . (चन्द्रप्रभ 
नामक पर्वत पर स्वच्छोद झील से निकली हुई)। 

स्वतंत्रेदवर--- (नमंदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९१॥६। 

स्वयम्भूतीर्थं-- (कश्मीर के मच्छीपुर परगने में आधुनिक 
सुयम ) राज० १।३४, ह० चि० १४।८०। यहाँ पर 
ज्वालामुखी के रूप दिखाई पड़ते हैं और कभीन्कभी 
यात्रियों द्वारा अपित श्राद्ध-आहुतियाँ पृथ्वी से निवः- 
लती हुई वाष्पों द्वारा जल उठती हैं। 

स्वर्गंतीयं-- अनु ० २५३३ । 

स्वगंद्वार--- ( १) (कुछक्षेत्र के अन्तर्गत ) पद्म ० १२७।५५ ; 
(२) (वारा०» के अन्तर्गत) कम ८ १।३५।४, पद्म ० 
१।३७।४; (३) (गया के अन्तर्गत) अग्नि० ११६।४ 
(यहाँ स्वरंद्वारी' शब्द आया है; (४) (पुरुषोत्तम 
के अन्तगंत) नारदीय० २॥५६।३१। 

स्वगंबिन्बु-- (नमंदा के अन्तर्गत) पद्म० १॥२१।१५। 

स्वगंमाग्ग हृद--वि० ध० सू० ६५।४१। 

स्वर्गेइबर-- (वारा० के अन्तर्गत) लिंग० (ती० क०, 
पृ० ४८) । 

स्वर्णबिन्दु-- (नमंदा के अन्तर्गत) अनु ० २५।९, मत्स्यु० 
१९४॥।१५। 

स्वर्ण रेखा-- (नदी, वस्त्रापथ क्षेत्र में, अर्थात्‌ आधुनिक 

















तीथंसूची 


गिरनार एवं इसके आस-पास की भूमि पर) स्कन्द० 
७।२।३।२ एवं ७।२।१०।२०९ । 
स्वर्णलोमापनयन---पदह्म ० १।२६।५८ | 
स्वामितीर्थ--मत्स्य ० २२।६३, कूर्में० २।३७।१९-२ १ 
(यहाँ स्कन्‍्द सदेव उपस्थित रहते हैं)। दे (पृ० 
१०७) ने इसे क्रौंच पव॑त पर स्थित तिरुत्तनी से एक 
मील दूर स्थित कुमारस्वामी का मन्दिर कहा है। 
स्वर्णबिन्दु--- (नदी ) वायु ० ७७९५, कूमे ० २३२७।३७। 
स्वलिज्भेश्वर--- (वारा० के अन्तर्गत) लिग ० १९२।७८, 
स्कन्द० ४।३३।१२३ (इसके नाम की व्याख्या की 
गयी है) । 
स्वस्तिपुर-- (गंगाह्दद एवं गंगाकूप के पास) वन० 
८३।१७४। 


हे 
हंसकुण्ड-- (द्वारका के अन्तगंत) वराह० १४९।४६। 


हंसतीरयं-+-( १) (गया के अन्तर्गत) अग्नि० ११६। 
३०, नारद० २।४७।३०; (२) (नर्मदा के 
अन्तगंत) मत्स्य० १९३।७२; (३) (शालग्राम 
के अन्तगंत उसके पूर्व) वराह० १४४।१५२-१५५ 
(नाम की व्याख्या की गयी है), देखिए यज्ञतीर्थे । 

हंसद्वार-- (कश्मीर के पास) नीलूमत० १४६४। 

हंसपद-- (विशाखयूप के पास) वाम० ८१।१०। 

हंसप्रपषन-- (प्रयाग के अन्तगेंत) वन० ८५।८७, 
मत्स्य ० १०६।३२ (गंगा के पूर्व एवं प्रतिष्ठान के 
उत्तर), कम ० १(३७।२४, पद्म ० १।३९।४०, अग्नि० 
१११।१०। 

हनुमतृतीर्थ--- (गोदावरी के अन्तर्गत) इसके उत्तरी 
तट पर) ब्रह्म - १२९।१। 

हयतीथे--मत्स्य ० २२।६९। 

हयमुक्ति--- (सथुरा के अन्तर्गत) वराहु० १६०।२३। 

हयसिर--( श्राद्ध के योग्य स्थल ) ब्रह्माण्ड० ३।१३।४६, 
वायु ० ७9७9।४६। 

हरसुकुद-- (कश्मीर की प्रचलित भाषा में हरमुख) 
नीलमत० १३२०, १३२२, १२३१; हिमालय का 


१५० है 
शिखर जिसके पूर्व ओर कालोदक झील है और जो 


_ स्वयं उत्तर मानस के पास है। देखिए ह० चि० 


४।८७-८८ एवं विक्रमांकदेवचरित १८।५५। अल- 
बरूनी (जिल्द १, पृ० २०७) का कहना है कि झेलम 
हरमकोट पवत से निकलती है जहाँ से गंगा भी 
निकलती है। देखिए राज० (३।४४८) पर स्टीन 
की टिप्पणी। 


हरमण्ड--.- (कश्मीर के पास एक तीथ ) नीलूमत० 


१४५५। 


हरिद्वार--- (इसे गंगाद्वार एवं मायापुरी भी कहते हैं) 


यह उत्तर प्रदेश के सहारनपुर: जिले में गंगा के 
दाहिने किनोरे है। यह सात पवित्र नगरियों में 
परिगणित होता है। पद्म ० ४॥१७।६६, ६।२१।१, 
६॥२२।१८, ६॥१३५।३७ (माण्डव्य ने यहाँ तय 
किया ) । देखिए बीरू' का लेख, बी० आर» डब्ल० 
डब्ल्‌ ०, जिल्‍्द १, पृू० १९७, जहाँ ह्वेनसाँग का वचन 
है कि पाँच भारतों के लोग इसे गंगा का द्वार कहते 
हैं और सहस्रों व्यक्ति स्‍्तान करने के लिए एकत्र 
होते हैं। कनिघम (ऐं० जि०, पृू० ३५२) का यह 
कथन कि हरिद्वार तुलनात्मक दृष्टि से आधुनिक 
नाम॑ है, क्योंकि अलूबरूनी ने इसे केवल गंगाद्वार 
कहा है, युक्तिसंगत नहीं जंचता, क्योंकि स्कन्द० (४) 
एवं पद्म ० (४) ते हरिद्वार शब्द का उल्लेख किया 
है और यह नहीं कहा जा सकता कि ये अलबरूनी 
(१०३० ई०) के परुचात्‌ लिखे गये हैं। सम्भवत्ः 
११वीं शताब्दी में हरिद्वार की अपेक्षा गंगाद्यार अधिक 
प्रचलित था। अलबरूनी (जिल्द १, पू० १९९) 
का कहना है कि गंगा का उद्गम गंगाद्वार कहा 
जाता है। 


हरिकेइवर-- (वारा० के अन्तगंत) लिग० (ती० 


कण, पृ ० १ १३ ) | 


हरिकेशेइवर-- (वारा० के अन्तर्गत) ती० क०, पृ० 


८४ (सम्भवतः यह ऊपर वाला ही है)।: 


हरिश्चन्द्र--( १) (वारा० के अन्तगंत एक तीथं) 


मत्स्य ० २२॥५२ (श्राद्ध के लिए उपयुक्त स्थान) 





१५०४ 


१८१।२८, अग्नि०ण ११२॥३; (२) (गोदा० के 
दक्षिणी तट पर) ब्रह्म ० १०४॥८६ एवं ८८; (३) 
(एक पर्वत) देवल (ती० क०, २५० )। 

हरिश्चन्द्रेशबर-- (वारा० के अन्तगंत) लिग० [ती० 
क०,पृ० ११७)। 

हरितेश्बर-- (वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० क०, 
पृ० १२०)। 

हरिपवेंत--- (श्रीनगर की एक पहाड़ी, सारिका पर्वत 
या प्रदुम्नपीठ ) कश्मीर रिपोर्ट पृ० १७, विक्रमाडूु- 
देवचरित १८।१५। 

हरियूषीया-- (एक नदी ) ऋ० ६।२७॥५ (सम्भवतः 
कुरुक्षेत्र में ) । 

हरीतक॑,वन--देखिए गत अध्याय १४ वेद्यनाथ । 

हरिहरक्षेत्र-- (१) (तुंगभद्रा पर) नृसिह० ६५।१८ 
(ती० क०, पृ ० २५३), प्र ० ६।१७६।४६ एवं ६।- 
१८३।३, वराह० १४४।१४५ (देवाट भी कहा गया 
है); (२), गण्डकी और गंगा का संगम स्थल सोनपुर 
जहाँ पर गजेन्द्र-मोक्ष हुआ था ) वराह० १४४। १ १६- 
१३५। वाम० (८५।४-७६) ने गजेन्द्रमोक्ष की 
कथा को त्रिक्ट पर्वत पर व्यक्त किया है। 

हरोइभेद-- (श्राद्ध के लिए उपयुक्त स्थल) मत्स्य० 
२२॥२५। 

हर्षपथा--- (कश्मीर में, शची कश्यप को प्रार्थना के 
फलस्वरूप यह धारा हो गयी ) नीलमत० ३०९। 

हस्ततीर्थ-- (हंसतीर्थ ) कम ० २४२। १३ (नमंदा पर) । 

हास्तिनपुर या हस्तिनापुर-- ( कुरुओं की राजधानी जो 
भरत दौष्पन्ति के प्रपौत्र राजा हस्तिन के नाम पर 
पड़ी) यह दिल्‍ली के उत्तर-पूर्व में है। आदि० 
९५।२४, रामा० २।६८।१३ (हास्तिनपुर), विष्णु ० 


घर्मश्ास्त्र का इतिहास 


हस्तिपादेशवर--- (स्थाणुवट के पूर्व में एक शिवलिंग ) 
वाम० ४६।५९ | 

हस्तिपालेशवर--- (वारा० के अन्तगंत) लिग० (ती० 
क०, पृ ० ७६) । 

हाटक--- (करोड़ों हत्याओं के पापों का निवारक) 
पद्म ० ४॥१७।६७। 

हाटकेइवर---वाम ० ६३।७८ (सप्तन्गोदावर पर)। 

हारकुण्ड--- (हारपुर के पास) लिग० १॥९२।१६४। 

हारीततीर्थ-- (श्राद्ध के लिए प्रसिद्ध स्थल) मत्स्य० 
२२६२ (वसिष्ठतीर्थ के बाहर)। 

हिसमवान--ऋ० ( १०१२ १।४ ) एवं अथवंवेद (४।२।५) 
में बहुवचन का प्रयोग है (विश्वे हिमवृन्त:) । किन्तु 
अथववेद (५।४॥२ एवं ८, ४॥२४।१) में एकवचन 
का प्रयोग है। केनोपनिषद्‌ (३२५) में उमा हैमवती 
का उल्लेख है। वन० (१५८।१९), उद्योग० 
(११।१२) एवं पाणिनि (४।४॥ ११२) में हिमवान्‌ 
का उल्लेख है तथा कम ० (२।३७।४६-४९ ) में इसकी 
लम्बाई १०८० योजन है। यह भारतवर्ष का वर्ष- 
पर्वत है तथा अन्य प्रमुख सात पव॑तों को कुल-पवंत 
कहा गया है। मत्स्य० (११७-११८) में इसके 
वृक्षों, पुष्पों एवं पशुओं का सुन्दर वर्णन किया गया 
है। हिमालय शब्द वेद-भिन्न ग्रंथों में भी आया है, 
यथा गीता (१०।२५)। हिमवान्‌ का अर्थ है पूर्व 
में आसाम से लेकर पंजाब के पश्चिम तक सम्पूर्ण पव॑त 
श्रेणी। माक० (५१।२४) का कथन है कि कैछास 
एवं हिमवान्‌ पूर्व से पश्चिम तक फंले हुए हैं और दो 
समुद्रों के बीच में स्थित हैं तथा हिमवान्‌ भ। रत (जिसके 
दक्षिण, पश्चिम एवं पूर्व समुद्र हैं) के उत्तर में धनुष 
की प्रत्यंचा के समान है (माकं० ५४।५९)। 


४॥२१।८, भाग ० ९।२२।४०। जब यह गंगा द्वारा. हिमवत्‌-अरण्य--देवीपुराण (ती० क०, पृ० २४४) । 
बहा दिया गया तो जनमेजय के पौत्र निचकन्‌ ने हिसमालय--देखिए 'हिमवान्‌” ऊपर। 
कौशास्ब्री को अपनी राजधानी बनाया। पाणिनि हिरण्यकशिपु-लिड्र--(वारा० के अन्तर्गत) लिंग० 


(६।२।१०१) को हास्तिनपुर ज्ञात था। और 


(ती० क०, पृ ० ४३)। 


देखिए महाभाष्य, जिल्द १, पृ० ३८०, पाणिनि हिरण्याक्षेद्धर-- (वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० 


२।१।१६। 


ऊँ 








क०, प्‌ृ० ४७) | 





तीयंसूची 


हिरण्यगर्भे--- (वारा० के अन्तर्गत एक लिझ्) कमे० 
१।२३५।१३, लिग० १।॥९२।७६, प्म० १।३५।१६, 
लिग० (ती० क०, पृ० ४८) । 

हिरण्थद्वोप-- ( नमंदा के अन्तरगंत) मत्स्य० १९३।६८, 
पद्म ० १।२०।६६। 

हिरण्यबाहु-- (यूनानी लेखकों की एरजच्नोबोअस, शोण 
नदी ) देखिए ऐं० इण्डिया, पृू० ६८। यह बाँकीपुर 
के पास गंगा में मिल: जाती है। एरियन (एऐँ० 
इण्डि०, पूृ० १८६) ने एरजच्न बोअस एवं सोनोस को 
पृथक्‌-पृथक माना है। यह सुनहले हाथों वाली सम्भवत: 
इसलिए कही गगद्यो है कि इसकी बाल सुनहरे 
रंग की है और इसमें सोने के कग भो पाये जाते हैं। 

हिरण्पबिन्दु--- (कालिजर में एक पवत ) वन० ८७।२ १, 
अन ० २५।२१०। 

हिरिण्यवती-- ( नदी, जिस पर मल्लों का शालकुज्ज 
एवं कुशोनारा का उपवत्तन उपस्थित था) एस० 
बी० ई०, जिल्द ११, पृ० ८५। यह गण्डकी नदी है। 
देखिए ऐं० जि०, पूं० ४५३। 

हिरण्यवाह--वही शोण एवं एरियन की एरन्नजोअस, 
जो तीसरी बड़ी नदी थी और अन्य दो सिन्धु एवं गंगा 
थीं। (ऐं० जि०, पृ० ४५२)। 


१५०५ 


ह्रिण्याक्ष--मत्स्य० २२॥५२ (यहाँ दान कर्म अत्यंत 
फलदायक होता है)। 

ह्रिण्यासंगम-- (साभ्रमती के अन्तर्गत) प्म० ६। 
रे 20] 

हिरण्वती--- (एक लड़की इसे कोसल ले गयो) वाम० 
३४८ (सात या नौ पवित्र नदियों में), ६४११ 
एवं १९, ९०३२, अनु० १६६।२५, उद्योग० 
१५२।७ (कुरुक्षेत्र में जहाँ पाण्डवों ने अपने शिबिर 
खड़े कये थे), १६०।१, भीष्म० ९।२५। 

हेतुकेशवर-- (वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० क॒०, 
पो० 0२) ॥ 

हेमक्ट-- (क्लास का दूसरा नाम) भीष्म० ६।४, 
ब्रह्माण्ड: २।१४।४८ एवं १५।१५ (यहाँ हिमवात्‌ 
एवं हेमकूट भिन्न-भिन्न वर्णित हैं)। 

हृषीकेश-- (हरिद्वार के उत्तर में लगभग १४ मील 
दूर गंगा पर) वराहु० १४६।६३-६४ (कहा जाता 
है कि यहाँ विष्णु का निवास है)। 

होमतीर्थ-- (वारा० के अन्तर्गत) कूमं० १॥३५।११। 

ह्लादिती-- ( नदी ) रामा० २।७१।२ (केकय देश से 
आते हुए भरत ने पहले इसको पार किया तब शत 
पर आये ) । 








तीथ-सम्बन्धी निष्कर्षात्मक वक्तव्य 


हमने आरम्भ में ही २०वीं शताब्दी के भारतीयों की पव॑तों, नदियों एवं पुनीत स्थलों से सम्बन्धित 
मनोवृत्तियों के सम्बन्ध में कुछ शब्द लिख देने की ओर संकेत कर दिया था। आधुनिक धर्म-निरपेक्ष शिक्षा तथा 
वरतंमान आर्थिक दश्ाओं एवं विभिन्न प्रकार की प्रवृत्तियों ने नैतिक एवं आध्यात्मिक उन्नति के लिए न कुछ-सा 
छोड़ रखा है। हम लोग चिन्ता, अभाव, दारिद्रय, निर्ममता एवं अपराध-वबृत्तियों से आबद्ध-से हो उठे हैं। अतः 
इन परिस्थितियों में उन लोगों का, जो देश का कल्याण चाहते हैं, यह कतंव्य हो जाता है कि उन आचरणों को 
वे अवश्य महत्त्व दें, अथवा उन्हें तदनुकूल महत्ता दें जो हम सभी को संकीर्णता से दूर कर कुछ क्षणों के लिए उच्च 
आशयों एवं अभिकांक्षाओं के प्रति मननशील बनाते हैं और भौतिकवाद के व्यापक स्वरूप से तटस्थ रहने की 
प्रेरणा देते हैं। तीर्थ-यात्रा इन्हीं समुदायों अथवा संस्थाओं में एक है। उन लोगों को, जिन्हें यह विश्वास है कि 
तीर्थयात्रा से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, पुण्य प्राप्त होते हैं तथा इस संसार से छुटकारा मिलता है, तीर्थयात्रा को 
नये रंग में डालना होगा और देखना होगा कि उनकी दान-दक्षिणा ऐसे भ्रष्ट पुरोहितों को न प्राप्त हो जो प्रमादी 
एव ज्ञानरहित हैं, और उन्हें तीथ॑स्थलों पर प्रयुक्त पूजा-पद्धतियों में सुधार करना होगा जिससे स्वास्थ्य-सम्बन्धी 
सभी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। 

पुरोहित वर्ग के छोगों को अब यह स्मरण रखना चाहिए कि आनेवाली पीढ़ियों में अब उनकी तीथ- 
सम्बन्धी वृत्ति समाप्त-सी हो जानेवाली है; प्राचीन परम्पराएँ उन्हें तभी सुदृढ़ रख सकती हैं जब कि वे अपने 
तथाकथित धार्मिक कार्यकलापों में परिवर्तन करें, प्रमाद एवं अज्ञानता से दूर हों और वास्तविक अर्थ में वे 
यात्रियों के पथप्रदर्शक सिद्ध हों। यह बात' बहुत सीमा तक ठीक जचती है कि अब तीथंयात्री अपेक्षाकृत कम 
संख्या में तीथों में एकत्र होंगे, क्योंकि धमं-निरपेक्ष शिक्षा का अन्ततोगत्वा यही परिणाम होता है। यदि पुनीत 
पव॑तों एवं नदियों की तीर्थयात्रा सर्वथा समाप्त हो गयी तो सचमुच, भारत की नेतिक एवं आध्यात्मिक महत्ता 
विपत्तिग्रस्त हो जायगी। ऐसी परिस्थिति में उच्च-शिक्षा प्राप्त भारतीयों से यही अतुरोध है कि कुछ पवित्र अथवा 
दिव्य स्थलों की यात्रा कभी-कभी वे अवद्य करें। अब हम स्वतंत्र हो चुके हैं, अपनी मातृभूमि' के कोटि-कोटि 
नागरिकों के चरित्र को उठाना अथवा गिराना हम लोगों के उचित कर्तव्य पर ही निर्भर है। 

भारतीयों की यह भावना कि भौतिक स्वरूपों, खाद्य पदार्थों, वस्त्रों एवं आचरणों की विभिन्नता 
के रहते भी हम सभी एक हैं, यह कि इस विशाल जनभूमि का कोई भी जनपद या भाग ऐसा नहीं है जिसने 
धामिक एवं दाशनिक विचारों में वृद्धि न की हो, यह कि साहित्य, कला एवं तीर्थों से उत्पन्न नव-नव 
अभिचेतनाएँ समृद्धि को प्राप्त होती रही हैं और भारत के किसी एक कोने के निवासियों के भाग्य अन्य भागों 
के निवासियों से जुड़े हैं--इस बात की ओर प्रबल संकेत करते हैं कि हम सभी एक हैं। यदि हमें अपनी स्वतंत्रता 
की रक्षा करनी है तो यह अनिवायं-सा है कि हम भारत के ६ र-दूर स्थलों की यात्रा करें, अन्य भागों के 
लोगों से मिलें, उनके विलक्षण तौर-तरीकों से परिचित हों, उनकी आवश्यकताएँ एवं दुर्बलताएँ जानें। 
हिमालय की पवंत-श्रेणियों से भारत को प्रमुख तीन लाभ हैं--इसमें विश्व के सर्वोच्च शिखर पाये जाते हैं, 





तीययात्रा की उपादेयता १५०७ 


इससे विशाल एवं जीवन-प्रदायिनी नदियाँ फूटी हैं और अति प्राचीन काल से इसमें बहुत-से मन्दिर एवं तीथे- 
स्थल विद्यमान हैं, जो मह्षियों, मुनियों एवं वीरों की जीवन-गाथाओं से संयुक्त हैं। प्रत्येक भारतीय को, जिसे 
अपने धर्म एवं आध्यात्मिकता का अभिमान है, अपने जीवन के कुछ दिन पव॑तों, नदियों एवं तीर्थ-स्थलों की 
यात्रा में बिताने चाहिए । द 
जब हम दूर से हिमालय की हिमाच्छादित चोटियों की पवित्र श्वेतता एवं शान्तता परखते हैं और 
यह देखते हैं कि सूये की किरणों के साथ वे किस प्रकार, नील, गुलाबी आदि विभिन्न रंगों में चमक उठती हैं, तो 
हमारा मन आदचयें, हएं, उल्लास आदि के साथ ऊपर उठाने वाली भावनाओं से' भर उठता है। कंचनजंघा 
के सदृश शिखरों को आह्लादित करतनेवाली दृश्यावलियाँ एक अविस्मरणीय अनुभूति उद्भासित करती हैं 
और हम विशालता की ओर हढठात्‌ उन्मुख हो जाते हैं। जब हम हरिद्वार में प्रातः, 'राह्षि या संध्याकाल में पुनीत 
गंगा की छबि देखते हैं एवं वाराणसी के विशाल घाटों की. सरणियाँ निरखते हैं तो हमारे मन की संकीणंता 
विलुप्त हो जाती है और उसमें प्रकृति-सौन्दर्य एवं शुचिता भर उठती है तथा हम हठात्‌ अनन्त के साथ एकरस 
एकभाव एवं एकरंग हो जाते हैं। आज हमारे हिमालप पर अन्यों के अभियान हो रहे हैं। इसमें सन्देह नहीं 
कि शेरपा तेनसिह आदि एवं हिलारी ने सागरमाथा के महानतम शिखर पर पहुँचकर अपने धैर्य एवं अमोघ 
शक्ति का परिचय दे दिया है, किन्तु इससे हिमालय की दुदंमनीय शक्ति, विशालता, महान्‌ गौरव, अद्भुत 
प्रकृति-सौन्द्य आदि पर कोई आँच नहीं आयी। हमें अपने ऐतिहासिक, धामभिक एवं आध्यात्मिक हिमालय. 
की श्री-रक्षा करनी ही है, क्योंकि इसी में हमारी भौतिक उन्नति की शक्तियाँ भी छिपी हुई हैं। हमें पंचनद, 
सरस्वतीक्षेत्र, ब्रह्माव्तं, आर्यावते, बिहार, छलौहित्य आदि की जीवन-दायिनी नदियों को उनके घामिक, 
आध्यात्मिक एवं संस्क्ृति-गभित अर्थ में सदेव मानना है, क्योंकि वे हमारी सभी प्रकार की समृद्धि के साथ आदि 
काल से जुड़ी हुई हैं। 
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परिशिष्ट 


धमंतञञास्त्र -सम्बन्धी ग्रन्थों की तालिका 


धर्मशास्त्र के ग्रन्थों की तालिका उपस्थित करने की विधि के विषय में कुछ शब्द लिख देना आवश्यक है। 
श्रौत ग्रन्थों में केवल उन्हीं का उद्धरण प्रस्तुत किया गया है जिन्हें धर्मश्ञास्त्र-लेखकों ने उद्धत किया है या जिन पर वे 
निर्भर रहते हैं। तन्त्र के ग्रन्थों एवं पुराणों को छोड़ दिया गया है, क्योंकि संस्क्रत-साहित्य में उनकी पृथक व्यवस्था है 
और उनके लिए विशद व्याख्या की आवश्यकता पड़ती है तथा ऐसा करना स्थानाभाव से यहाँ सम्भव नहीं है। सभी 
प्रयोगों, माहात्म्यों', “विधियों', ब्रतों', शान्तियों' एवं स्तोत्रों' को छोड़ दिया गया है, किन्तु जहाँ उनके लेखकों के 
नाम अति विख्यात हैं या उनकी विशेष महत्ता है, उन्हें सम्मिलित कर लिया गया है। जातक-विषयक ज्योतिष-सम्बन्धी 
ग्रन्थ एवं ताजिक-पग्रन्थ सम्मिलित नहीं किये गये हैं,किन्तु मुह॒तं-वर्ग के ग्रन्थ, जो आह्िक धामिक कृत्यों से अभिन्न रूप 
से सम्बन्धित हैं, सम्मिलित कर लिये गये हैं। यद्यपि गुह्यसूत्रों एवं उनकी टीकाओं को इस ग्रन्थ के खण्ड १ में नहीं 
सम्मिलित किया गया, किन्तु उन्हें इस तालिका में सम्मिलित कर लिया गया है,क्योंकि उनके विषय धर्म शास्त्र से गहरा 
सम्बन्ध रखते हैं। इसमें सन्‌ १८२० तक के ही ग्रन्थों का उद्धरण दिया जा सका है। यहाँ राजनीतिशास्त्र-सम्बन्धी 
ग्रन्थ भी सम्मिलित कर लिये गये हैं। किन्तु उपर्युक्त बन्धनों का निर्वाह भी भली भाँति नहीं किया जा सका है। 
इस खुची को उवस्थित करने में डा ० ऑफ़ेरूट के बहुमूल्य ग्रन्थ 'कैटछागस कैटलागोरम्‌' से प्रभूत सहायता 
मिली है। किन्तु यह ग्रन्थ कई स्थानों पर सन्देहात्मक एवं अपेक्षाकृत बहुत कम सूचना देता है, तथापि हम सभी 
डा० ऑफ़ेरूट के अत्यन्त ऋणी हैं। सन्देहों को मिटाने के लिए संस्कृत ग्रन्थों की मूल पाण्डलिपियों को,यथा--इण्डिया 
आफिस में रक्षित पाण्डुलिपियों, डा० मित्र के 'नोटिसेज़ आव संस्कृत मंनुस्क्रिप्ट्स' एवं म० म० हरप्रसाद शास्त्री के 
ग्रन्थों को पढ़कर उनकी तुलनात्मक व्यवस्था उपस्थित करनी पड़ी है । डा० ऑफ्रेल्ट का तीसरा भाग सन्‌ १९०३ में 
प्रकाशित हुआ था और उसके उपरान्त कतिपय कैटलॉग (अन्थ-सूचियाँ ) प्रकाशित हो चुके हैं, यथा--मद्रास 
गवनेमेण्ट मैनुस्क्रिप्ट्स लाइब्रेरी के डिस्क्रिप्टिव कैटलॉग एवं ट्राइनीएल कंटलॉग्स, म० म० हरप्रसाद शास्त्री 
द्वारा उपस्थापित नोटिसेज़ आव मैनुस्क्रिप्टस (न्यू सीरीज़, भाग ३), म० म० हरप्रसाद शात्त्री द्वारा प्रस्तुत 
नेयाल दरबार लाइब्रेरी का 'कैटलाग्‌ आव पामलीफ़ एवं पेपर', हुल्श की रिपोर्ट (भाग ३), रायबहादुर हीरा- 
छाल द्वारा उपस्थापित 'केटलाग आव सेण्ट्रल प्राविशेज़ संस्कृत मेनुस्क्रिप्ट्स' एवं बिहार-उड़ीसा सरकार द्वारा 
संगृहीत कंटलॉग आव दि मेनुस्क्रिप्ट्स' (जिल्द १)। “इन कैटलॉगों के अतिरिक्त अन्य संग्रह भी पढ़े गये हैं, 
यया--डेकन कालेज का संग्रह (जों अब भण्डारकर ओरिएण्टल रिसर्च इंस्टीच्यूट, पूना में रखा गया है), आनन्दाश्रम 
इंस्टीट्यूडन (पूना), प्रो" एच० डी० वेलणकर द्वारा संस्थापित विलसन कॉलेज का 'भण्डारकर मेमोरिएल 
कडेक्शन' एवं बड़ोदा ओरिएण्टल इंस्टीच्यूट का कलेक्शन (संग्रह) । 
इस तालिका में यथासम्भव एवं आवश्यकतान्‌कूल ग्रन्थों, उनके लेखकों, लेखकों के पू्व॑जों, लेखकों -के 
उद्धृत ग्रन्थों, उन ग्रन्थों को उद्धृत करने वाले ग्रन्थों के नाम, ग्रन्थों के काल एवं विषयों के नाम आदि दे दिये गये हैं । 
इतने पर भी बहुत से सन्देह रह गये हैं। कहीं-कहीं तत्तद्‌ ग्रन्थों के नाम विषय को भी बता देते हैं। कहीं-कहीं 
तालिका उपस्थित करने में कतिपय कठिनाइयाँ उपस्थित हो जाती हैं । कह्दी-कहीं एक ही ग्रन्थ एक ही पाण्डुलिपि 
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या कैटलॉग में दो, तीन या अधिक नाम 'रखता है। कतिपय ग्रन्थों के रचयिताओं और उनके पिताओं के नाम समान 
ही हैं, यथा---महादेव के पुत्र दिवाकर एवं नीलकण्ठ के पुत्र शंकर के विषय में। कहीं-कहीं कुछ विशाल ग्रन्थों के 
कतिपय भाग कैटलॉगों में पृथक्‌ नामों से व्यज्जित पाये गये हैं। कुछ लेखकों के कई नाम भी पाये गये हैं, यथा--- 
नरसिंह, नूसिह; नागेश एवं नागोजि। यथासंभव ऐसे भ्रमों को दूर करने का प्रयत्न किया गया है। प्रत्येक विषय में 
कौटलॉगों (संग्रहों) की ओर संकेत नहीं किया गया है, केवल अति महत्त्वपूर्ण ग्रन्थों के विषय में ही कंठलागों की 
ओर संकेत किया गया है। यथासम्भव कालों की ओर भी संकेत कर' दिये गये हैं। डा० ऑफ्रेरूठ की कृति से यह 
तालिका कई अंशों में उत्तम है, यह बात तुलूतात्मक अध्ययन के उपरान्त ही समझी जा सकती है। 

यथासम्भव मुद्रित ग्रन्थों की ओर भी संकेत कर दिया गया. है। ऐसा करने में बाम्बे संस्कृत सीरीज़, 
बना रस संस्कृत सीरीज़ आदि के संस्करणों का उल्लेख किया गया है, उन संस्करणों की ओर, जिन्हें बहुत ही कम 
लोग देख सकते हैं, संकेत नहीं किया गया है। जो लोग इस विषय में विशद सूचना चाहते हैं, वे सन्‌ १९२८ तक 
के केटलाग (ब्रिटिश स्थूजियम लाइब्रेरी द्वारा प्रकाशित) देख सकते हैं। 


निर्देश 
आरम्भ में जो संकेत दिये जा चूके हैं, उनके अतिरिक्त निम्न संकेत भी अवलोकनीय हैं-- 
अलवर--डा० पेटर्सन द्वारा प्रस्तुत महाराज अलवर की लाइब्रेरी का कैटलॉग आव मैनुस्क्रिप्ट्स। 
अज्ञात"-जिनके नाम ज्ञात नहीं हैं। ।॒ 
आनन्द०८-आननदाश्रम प्रेस (पूना) द्वारा प्रकाशित स्मृतियों का संग्रह । 
ऑफ्ेख्ट या ऑफ़ ०-चडा ० ऑफ्रेरट द्वारा उपस्थापित कंठलॉग आव संस्कृत पाण्डल्पीज़, आक्सफोर्ड की बॉडलीन 
लाइब्रेरी (१८६४ ई०) । 
उ०->उद्ध्‌त। 
कै० सं० प्रा०--करैटलॉग आव संस्कृत एण्ड प्राकृत मैनुस्क्रिप्ट्स इन दि सेण्टूल प्रॉविसेज़ एण्ड बरार। रायबहादुर 
हीरालाल (१९२६), नागपुर। |; 
गाय० या गायकवाड़च"-गायकवाड़ ओरिएण्टल सीरीज़, बड़ोदा । 
गवर्नमेंट ओ० सी० या ग० ओ० सी ०>"गवनेमेण्ट ओरिएण्टल सीरीज, पूना । 
चौ० या चौखम्भा"-चौखम्भा संस्कृत सीरीज़ » वाराणसी । 
जो० स्मु० या जीवा ०८-जीवानन्द द्वारा सम्पादित एवं दो भागों में प्रकाशित स्मृतियों का संग्रह। 
टी० या दीकाच-उस ग्रन्थ की टीका। 
टी० टी०--टीका की टीका। 
दे०--देखिए (इसके आगे प्रकरण संख्या अमुक' का निर्देश है, उसे प्रथम खण्ड-वर्णित प्रकरण-संख्या में देखना चाहिए )। 
नोटिसेज़ या नो०--डा० राजेन्द्रलाल मित्र (जिल्द १-९) एवं म० म० हरप्रसाद शास्त्री (जिल्द १०-११) 
द्वारा उपस्थापित नोटिसेज़ आव संस्कृत मैनुस्क्रिप्ट्स इन बेंगाल, (जिल्द- १-११)। 
नो० न्‍्यू०--म० म० हरभप्रसाद शास्त्री द्वारा, नीटिसेज आव संस्कृत मेनुस्क्रिप्ट्स्‌, न्यू सीरीज़ (जिल्द १-३)। 
निर्णयय० या नि०5-निर्णयसागर प्रेस, बम्बई। 
धभ्रक०--प्रकरण । े 
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प्र०--प्रंकाशित । 

ब० या बड़ोदा"-बड़ीदा ओरिएंण्टल इन्स्टीच्यूट का “कलेक्शन आव मैनृस्क्रिप्दूस'। 

बना ०--बना रस संस्कृत सीरीज | 

बि० या बिहार-बिहार एवं उड़ीसा सरकार के लिए संगृहीत, कैटलॉग आव मनुस्क्रिप्टस (जिल्द १) । 

बीका० या बीकानेर--महाराज बीकानेर की लाइब्रेरी से डा० राजेन्द्रलाल मित्र द्वारा (१८८० ई० ) प्रस्लुत्त 
'केटलॉग आव संस्कृत मैनुस्क्रिप्ट्स'। 

बु० या बुर्नेल०-5डा० ए० सी० बुर्नेल द्वारा प्रस्तुत 'क्लैसीफ़ाएड इण्डैक्स टू दी संस्कृत मंनुस्क्रिप्ट्स, तंजौर के 
राजप्रासाद से (१८८०)॥। 

भण्डा ०--बम्बई, विलसन कालेज के प्रो० एच० डी० वेलणकर द्वारा प्रस्तुत भ्रण्डारकर मेमोरियल कलेक्शन । 

में० या मैसूर--मैसूर गवर्नमेण्ट ओरिएण्टल लाइब्रेरी सीरीज । 


स्टी० या स्टीन-चडा० एम० ए० स्टीन (१८९४) द्वारा प्रस्तुत्त जम्मू एवं कश्मीर के महाराज की 'रघुनाथ मन्दिर 
लाइब्रेरी का कैटलॉग आव दि संस्कृत मैनुस्क्रिप्टस' । 

ले०--लेखक | 

व० या वर्णित-द्वारा या उसमें वणित। 

बेंकट० या वेंकटेइब्वर०--वेंकटेह्वर प्रेस, बम्बई। 

विन्ट० एवं कीथ--डा० विन्टनित्ज़ एवं डा० ए० बी० कीथ द्वारा प्रस्तुत बॉडलीन लाइब्ररी (जिल्द २, १९०५) में 
'कंटलॉग आव संस्कृत मैनुस्क्रिप्ट्स'। 

इल्टान्ल्डा० हुल्द द्वारा शस्तुत रिपोर्ट्स ऑन संस्कृत मैनुस्क्रिप्ट्स इन सॉँदर्न इृण्डिया' (जिल्द १-३)। 
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अंशबलि---व्यक्ति की जन्मराशि के किसी अंश की 
शान्ति करने वाले कृत्यों का ग्रन्थ । 

अकालभास्कर----शम्भुनाथ सिद्धान्तवागीद द्वारा शकाब्द 
१६३६ में प्रणीत। मलमासों पर, उनकी गणना एवं 
उनमें किये जाने वाले विशिष्ट कर्मों पर ! | 

अक्षमालाघ्रतिष्ठा। « 

अखण्डावशे--ले० अखण्ड (? ), वेंकटनाथ के स्मृति- 
रत्नाकर में वणित। धर्म एवं व्यवहार के खण्डों 
में विभाजित। 

अगस्त्थ या अगस्तिसंहिता--जीमूृतवाहन के काल- 
विवेक में तथा अपराके में व०। 

अग्निकाय । 

अग्निकार्यपज्ञति । 

अग्निनिर्णय---ले० कमलाकर। 


अग्तिसंघधानवचन--ओपासन के आह्विक सम्पादन के . 


छूट जाने पर किये जाने वाले हृत्यों पर। 

अग्निस्थापन । 

अग्निहोत्कर्म । 

अग्निहोत्रमन्त्रार्थचब्बिका--ले ० वेद्यनाथ (विट्ठलात्मज 
रामचन्द्र का पुत्र, लगभग १६८३ इें०)। 

अग्निहोत्रिदाहविधि । 

अघदीषिका । 

अघनिर्णय---सरस्वतीवल्लभात्मज रंगनाथ के पुत्र 
वेंकटेश द्वारा लिखित; अन्य नाम--विज्ञानेश्वर, 
अखशण्ड, स्मृत्यर्थंसार, वरदराज। ले० द्वारा टीका, 
रामानूज यज्वा की ढठी० दीपिका। वेदिकसावे- 
भौम द्वारा टीका (सम्भवत:ः यह लेखक की ठीका 
है) । 

अधनिर्णय---वसिष्ठ गोत्र के वीरराघव द्वारा रचित। 


अधपञ्चविवेखचन---मथु रानाथ द्वारा रचित। 

अधघपजञ्चषष्टि---मथुरानाथ द्वारा (६५ इझलोकों में ) । 

अघपचछ्चबषष्टि---कौशिक गोत्र के बीथि (षि-या-जि- 
नाथ) द्वारा। रामचन्द्र बुध द्वारा स्मृतिसिद्धान्त- 
सुधा टोका। 

अधंप्रकाशिका-- (दो खण्डों में) । 

अघप्रदीप । 

अधघप्रदीपिका--याज्ञवल्क्य द्वारा रचित कही जाती है। 

अघवाडव या दानसार----विश्वेश्वर भट्ट द्वारा (बड़ोदा, 
संख्या ७१२९, टी०)। 

अघविमोचन | 


अघविवेक---भारद्वाज गोत्र के अप्पयदीक्षित अद्वेताचाय 


के पुत्र नीलकण्ठ दीक्षित द्वारा (छः प्रकरणों में) । 
अघविवेचन---भारद्वाज कुल के अनन्त-पुत्र रामचन्द्र द्वारा 
(दो परिच्छेदों में) । टी० मुक्ताफल की ओर संकेत 
करती है। रुचिदत्त द्वारा टी०। 
अघज्तक । 
अघषदफ | 
अघसंशयतिमिरादित्यसूत्र । 
अघसंग्रह । 
अघसंग्रहदीपिका--- ( हुल्श, संख्या २७०) । 
अंकुरापंणप्रयोग-- ( नारायण भट्ट के प्रयोगरत्न से)। 
अंक्रापंणविधि-- (पंचरात्रागम से) । 
अंकुरापंणविधि--- (शारदातिलक से) । 
अंगिरा--कुल्मणि शुक्‍्कू द्वारा टी ०। दे० प्रक० 
३९। 
अचलनिबन्ध | 
अणुछलारीय--शेषाचाय द्ारा। 
अण्णादीक्षितीय--अण्णादीक्षित द्वारा । 





१५१२ घर्मश्ञास्त्र का इतिहास 


अतिकान्तप्रायश्चित्त । 
अतिदद्रशान्ति । 
अतीचाःरनिर्णय--महेश द्वारा (बिहार, पृ० २ संख्या 
३)। 
अतीचारनिर्णय--भुजबल भीम द्वारा (बिहार, पृ० 
३, संख्या ४) । ठ 
अन्रि--दे० प्रक० १९। टी० कृष्णनाथ द्वारा। टी० 
तकनलाल द्वारा, १६८६ ई० के पदचात्‌ | टी० 
हरिराम द्वारा । - 
अद्भुतदर्पण या अद्भुतसंग्रह--बुव-बाण कुलज़ात रघु- 
नाथ के पुत्र एवं गोविन्द के ज्येष्ठ अ्राता माघव- 
शर्मा। बललालसेन के अद्भुतसागर पर आधारित। 
दिव्य, नाभस एवं भोम पर। मयूरचित्र को उ० 
करता है। नो० न्यू० (जिल्द १, पृ० २-४)। 
अद्भुतविवेक--महीध र द्वारा । न्‍ 
अद्भुतसागर--विजयसेन के पुत्र बल्लालसेन द्वारा 
(प्रभाकरी एण्ड कं०, कलकत्ता द्वारा प्रकाशित) ; 
रघुनन्दन, कमलाकर, नीलकण्ठ एवं अनन्तदेव द्वारा 
वर्णित) सन्‌ १०६८ ई० में प्रार॒म्मित एवं लक्ष्मण- 
सेन द्वारा समाप्त। द 
अद्भुतसागरसार-.--चतुर्भुज द्वारा । 
अद्भुतसागरसार---श्रीपति द्वारा । 
अद्भुतसिन्धु--शान्तितत्त्वामृत में नारायण द्वारा उ०। 
अद्भुतामृत--उत्पातों पर, दिव्य, आच्तरिक्ष एवं भौम 
नामक तीन प्रकारों पर। 
अद्भुतोत्पातशान्ति--शौनक द्वारा । 
अधिकमासप्रकरण । 
अधिकभासनिर्णय--देखिए मलमासनिर्णय ; 
अधिकमासफल | 
अधोमुलजननज्ञान्ति--शीनक द्वारा रचित। 
अध्यायोपाकर्म प्रयोग । 
अनन्तभाष्य---समयमयूख में वरणित। 
अनन्तब्रतपूजापद्ति-- (शंकर के व्रताक से) । 
अनन्तब्नतोद्यापन । द 
अनन्तभट्टी या स्मार्तानुष्ठानपद्गति--विश्वनाथ के पुत्र 


अनन्त भट्ट दीक्षित द्वारा, यज्ञोपवीतः की उपाधि। 
देखिए प्रयोगरत्न। 

अनन्ताहिक । 

अनाकुला---आपस्तम्बगृह्मसूत्र पर हरदत्त की टी०। 
देखिए प्रकरण ८६। 

अनाचारनिर्णय । 

अनावृष्टिशान्ति--शौनक कृत । 

अनुभोगकल्पतरु---जगन्नाथ द्वारा । 

अनुमरणप्रदीप---गौ रीश भट्ट । 

अनुमरणविवेक--शु द्वि तत्त्व में रघुनन्दन द्वारा उ०। 

अनुयागपद्धति--जनाद॑ न के पुत्र आनन्दतीर्थ द्वारा। 

अनुयागपद्धति---कष्णानन्द सरस्वती द्वारा। आर्याध्व- 

रीन्र द्वारा टी० (बड़ोदा, सं० १२५३७) । 

अनुष्ठानपद्धति-- रघुनाथ ने इस पर टी० लिखी है। 

अनूपविलास या धर्माम्भोधि--शिवदत्तात्मज गंगा- 
राम के पुत्र मणिराम दीक्षित द्वारा महाराज अनूप- 
सिंह के संरक्षण में लिखित; आचार रत्न, समयरत्न, 
संस्कार-रत्न, वत्सररत्न, दानरत्न एवं शुद्धिरत्न 
नामक ६ भागों में विभाजित । दिल्‍ली के शाहंशाह 
आलमंगीर (शाहजहाँ) के राज्यकाल में अनूपसिह 
वर्तमान थे। लगभग १६६० ई०। 

अनूपविवेक---बीकानेर के अनूर्पासहदेव का कहा गया 
हैं। पाँच उल्लासों में शालग्राम-परीक्षण लिखा 
गया है। अनूर्पासह १६७३ में राजा थे, जो कर्ण सिह 
(१६३४) के पुत्र थे। देखिए डकन कालेज भेन्‌- 
स्क्रिप्ट्स, सन्‌ १९०२-१९०७ की, सं० २२। और 
देखिए दानरत्नाकर। 

अन्तरिक्षवायवीय प्रफाश । 

अन्त्यकर्मंदीपिका--हर भट्ट दीक्षित द्वारा। 

अन्त्यकर्मपद्धति । 

अन्त्यक्रियापद्धति--मणिराम द्वारा। शुद्धिमयूख द्वारा 
उ०। लग० १६४० ई०। 

अन्त्येष्टिक्रियापद्धति---आपदेव के पुत्र अनन्तदेव द्वारा। 
दे० प्रक० १०९। 

अन्त्येष्ठिपठति---गोदावरी-तठीय (पुणताम्बे पर स्थित) 
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धर्मज्ञास्त्रीय प्रन्थलुली 


पुण्यस्तम्भ के अनन्त भट्दात्मज केशव द्वारा। रूग० 
१४५० र्ई ०। 

अन्त्येष्टिपडति---महेश्वर भट्ट द्वारा। 

अन्त्येष्टिपठति---रामाचाये द्वारा। 

अन्त्येष्टिपडति---भानुदत्त उपनामक भास्कर के 
पुत्र हरिहर द्वारा । भारद्वाजसूत्र एवं उसकी टीका 
का अनुसरण करते हुए। इसका कथन है कि भार- 
द्वाज के आधार पर १०० पद्धतियाँ हैं, किन्तु वे 
विभिन्न हैं। 

अन्त्येष्टिपद्धति या ओषध्वेदेहिकपद्धति--रामेश्वर के 
पुत्र भट्टनारायण द्वारा। दे० प्रक० १०३। 

अन्त्येष्टिपडति या ओध्वेदेहिकपद्धति--गोबाल के 
पुत्र विश्वनाथ द्वारा। 


अन्त्येष्टिप्रकाश---भारद्वाज गोत्र के दिवाकर द्वारा। 


नो० न्‍्यू० (जिल्द रे, पृ० ३)। 
अन्त्येष्टिप्रयोग-+- (आपस्तम्बीय ) । 
अन्त्येष्टिप्रयोग-- (हिरण्यकेशी ) केशव भट्ट द्वारा; 

उनकी प्रयोगमणि' से। 
अन्त्येष्टिप्रयोग---ना रायण भट्ट द्वारा। 

१०३॥। 
अन्त्येष्टिप्रयोग---विश्वनाथ द्वारा। आइ्वलायन पर 

आधारित । 
अन्त्येष्टिविधि--जिकन द्वारा। 

नन्दन द्वारा उ०। 
अन्त्येष्ठिप्रायश्चित्त । 
अन्त्येष्टिसामग्री । 
अन्त्येष्टयर्क--सन्‌ १८९० ई० में बम्बई से प्रकाशित । 
अज्लदान । 
अज्लप्राशन । 
अज्लप्राशनप्रयोग । 
अन्वष्टका । 
अन्वष्टकानवमीभाद्धपद्धति । 
अपमुत्युअझजयशान्ति---शौनक की कही गयी है। 
अपिपालपद्धति (या शूद्रपद्धति)--अपिपाल द्वारा; 
रघुनन्दन के श्राद्धतत्त्व एवं गोविन्दानन्द की श्राद्ध 


६ 


दे० प्रक० 


शुद्धितत्त्व में रघु- 


१५१३ 


क्रियाकौमुदी द्वारा वणित। १५०० ई० के पूर्व । 

अपिपालकारिका---रघुनन्दन के मलमासतत्त्व में व०। 

अपेक्षितार्थथोतिनी---ना रायण द्वारां ठी०, मदनरत्न 
(शान्त्यूद्योत) में व०। 

अब्दपूर्तिप्रयोग या वर्षसिद्धि। 

अब्दपू्तिपुजा । 

अब्धि-- (केदार द्वारा ? ) स्मृत्यथंसार में श्रीधर द्वारा 
उ०। 

अभक्ष्यभक्ष्यप्रकरण । 

अभिनवप्रायक्चचित्त । 

अभिनवमाधवीय---माधवाचायं द्वारा । 

अभिनवषडज्ञोति--- (अशौच पर ) पोंद्रिवंश के वेंकटेश- 
पुत्र सुब्रह्मण्यम्‌ द्वारा तेलगू लिपि में मुद्रित, मद्रास, 
१८७४ ई०। हुल्श (जिल्द २, पृ० ११३, भूमिका, 
पृ० ६)। लेखक की धमंप्रदीपिका टी०; चन्द्रिका, 
माववीय, कौशिकांदित्य की षडशीति की ओर संकेत । 
१४०० ई० के पदचात्‌ रचित। 

अभिलषितार्थ चित्तामणि (मानसोल्लास )--राजासोमे- 
श्वर चालुक्य द्वारा । ११२९ ई०; पाँच विश- 
तियों में विभाजित एवं १०० अध्यायों में। 

अम्युदयश्नाद । 

अमृतव्यास्या--नन्द पण्डित की शुद्धिचन्द्रिका में व०। 
१५७५ ई० के पूर्व 

अस्बिकारचनचन्द्रिका--अहल्याकामधेनु में वणित। 

अयननिर्णय--ना रायण भट्ट द्वारा। 

अयाधितकालनिर्णय । 

अयुतहोम-लक्षहोम-कोटिहोमाः--बीकामनेर के राजा अनूप- 
सिह के तंरक्षण में रहने वाले राम ह्वारा। लूग० 
१६५० ई०। 

अयुतहीमविधि---ना रायण भट्ट द्वारा। दे० प्रक० 
१०३। 

अरुणस्मृति---दानचन्द्रिका एवं निर्णयसिन्धु में व०। 
अलवर, संख्या १२५३, जिसमें दानग्रहण एवं 
उसके लिए प्रायद्चित्तों के शामक १४९ इलोक 
लिखित हूँ। 
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अकंविवाहपद्धति----शौनक द्वारा। 

ग्रकंविवाह--प्रथम दो की मृत्यु के उपरान्त तृतीय 
पत्नी से विवाह करने के पूर्व अ्क॑ नामक पौधे से 
विवाह करने की विधि। बी० बी० आर० ए० 
एस०, पृू० २४० । 

अध्यंदान । 

अच्य प्रदानकारिका । 

अर्घ्यान ष्ठान । 

अजुनाचंन-कल्पलता--रामचन्द्र द्वारा 
की पूजा पर)। 

अजुनार्चापारिजात---रामचन्द्र द्वारा । 

अरथकौमुदी--गोविन्दानन्द द्वारा, 
टी०। दे० प्र० १०१। 

अथंश्ञास्त्र--कौटिल्य द्वारा। देखिए प्रकृ० १४। 
टी० भट्टस्वामी की प्रतिपदर्षंचिका (द्वितीय अधि- 
करण के अध्याय ८-३६ पर)। माघव- 


(कातंवीर्य 


शद्धिदीपिका पर 


यज्वमिश्र की नयचन्द्रिका टी०। गणपतिशास्त्री 
(त्रि० सं० सी०) द्वारा श्रीमूल टी०। 

अथप्रदीष---_चण्डेश्वर के राजनीतिरत्नाकर में 
वणित । 


अरधोदियपर्व पुजल---बड़ोदा (संख्या ३७४२ )। 

अर्हच्नीति---हेमाचार्य॑ (१०८८-११७२ ई०) कृत 
(अहमदाबाद में मुद्रित, १९०६ )॥ 

अलूजूारदान । 

अलू्सकाजीणं प्रकाश । 

अल्पयम्म--हरिनाथ के स्मृतिसार में वर्णित। 

जप तद्ञाअक्ष--अज्ञात। इस प्रकार के संन्यासियों एवं 
उनके कतेष्यों का वर्णन है। नो० प्यू० (जिल्द 
३) भूमिका ९, पृ० ८)। 

अवसानकाल्‍ूप्रायश्चित्त । 

अशुद्धिचन्त्रिका या (शुद्रिचल्विका )--नन्द पष्डित 
द्वारा। दे० प्र० १०५। 

अशौचनिर्णय---उमानाथ द्वारा (बिहार, संख्या १०, 
पृ० ७ ) आच 

अश्ौचप्रकाश--देखिए “आशौचप्रकाश' के अंतर्गत । 


धर्मशास्त्र का इतिहास 


अज्यौच” पर लिखित ग्रंथों में अशौच' एवं 'आशौच' 

' दोनों शब्द प्रचलित रहे हैं। 

अशोचसारु--सत्पण्डित श्री बलभद्र द्वारा; (इसमें 
कुबेर पण्डित, भीमोपाध्याय, भवदेव भट्ट एवं स्मृति- . 
सम्‌ ज्चय के उल्लेख आये हैं) । 

अश्वत्थपूजा ! 

अव्वत्यप्रतिष्ठा । 

अदवत्योद्यापन--- (शौनकस्मृति से) बी० बी० आर० 
ए० एस्‌ू० (जिल्द २, पृ० २४० ) । 

अव्वत्योपनयनपद्धति--- (शौनक के अनुसार) बी० 
बी० आर० ए० एस्‌० (जिल्द २, पृ० २४०)। 

अश्वदान । 

अष्टकाकर्म । 

अष्टकाकर्मपद्धति । 

अष्टकाशौचभाष्य--देखिए सूतकनिर्णय । 

अष्टमहाद्वादशी निर्णय---माधवव के पुत्र 'रघुनाथ द्वारा 
(बड़ोदा, संख्या १२५८६ ए)। लगभग १५५०- 
१६२५ ई०। 

अष्टमहामन्त्र-पद्धति--स्मृत्यर्थसागर में उ०। 

अष्टविशञतिमुनिमत--बड़ोदा, संख्या १२७४३। 

अष्ट्रादविधानविधि । 

अष्टादश गोत्र---वड़ोदा, संख्या ३८५४। 

अष्टादशजातिनिर्णय---स्टीन, पृू० ८२। 

अष्टादशविवादसंक्षेष--स्टीन, पृू० ८२। 

अष्ठावश संस्कारा:--चतुभूंज द्वारा । 

अष्टादशस्मृतिसार । 

अष्टादशस्मतिसारसंग्रह--बड़ोदा, संख्या १०२१४। 

असगोत्रपुत्रपरिग्रहपरीक्षा---अहो बल द्वारा । नो० न्यू० 
(जिल्द ३, पृू० ११)। 

असपिण्डासगोन्नपरीक्षा---सम्भवत: यह उपयुक्त ग्रन्थ 
ही है। 

असपिण्डासगोत्रपरिग्रहविधि--अहोबल शास्त्री द्वारा। 

अस्थिप्रक्षेप--चन्द्रप्रकाश द्वारा (बड़ोदा, सं० 
१५४७८) । 


अस्थिशुद्धि | 
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अस्थिशुद्धिप्रयोग । 

अस्थ्युद्धरण । 

अहविधि । 

अहल्याकामधेनु-- (बना रस संस्कृत कालेज सें एक 
पाण्डलिपि ) केशव द्वारा, जिन्होंने मल्‍्लारिराव के 
पुत्र खंडोराव की पत्नी अहल्या के नाम पर यह 
ग्रन्थ रचा है । लगता है, इन्दौर की अहल्या (१८वीं 
शताब्दी के अन्तिम चरण में ) की ओर संकेत है। 

अहिबुध्न्यसं हिता--श्रेडर द्वारा अड्यार से प्रकाशित। 

अहेन्नीति--हेमाचायं द्वारा, दायभाग वाला भाग, 
लखनऊ से सन्‌ १८९१ ई० में प्रकाशित । 

आशम्रयणपद्धति---विट्ठल दीक्षित द्वारा । यजुवेल्लभा का 
भाग । 

आड्िरसस्मृति--बा रह अध्यायों में प्रायश्चित्त” पर 
(इण्डिया आफिस केटलॉग, जिल्द ३, पृ० २८०, 
संख्या १३०४) । 

आचारकाण्ड । 

आचारकौमुदी--गोपाल द्वारा (बड़ोदा, संख्या १११- 
३३) १ 

आचारकोमुदी--सोमेश्वर के पुत्र राजारामः हारा; 
सच्चरित्र एवं विष्ण-पूजा पर एक ग्रन्थ। संवत्‌ 
१७८२ (१७२५-२६ ई०)। 

आजचारखण्ड---बड़ोदा, संख्या १२७९६। 

आचारचन्द्रिका--त्रि विक्रम सूरि द्वारा। 

आचारचन्द्रिका--पद्मनाभकृत । इन्होंने १३६७ ई० 
में सुपद्म॒ व्याकरण एवं १३७५ ई० में पृषोदरादि- 
वृत्ति को रचना की। 

आचारचन्द्रिका---रत्नेश्वर मिश्र 'रचित। 

आचारचन्द्रिका--'रमापति द्वारा रचित। 

आचारचन्द्रि का--श्रीकराचाय के पुत्र श्रीतायथाचाये 

. चूडामणि द्वारा छाद्रों एवं द्विजों के कतंव्यों पर । 
रघुनन्दन द्वारा पाण्डुरिपि संवत्‌ -१४८८-८९ में 
उतारी गयी। ये १४७५ ई० में भी थे । दे० इण्डि० 
आ०, पृ ० णएर "5 

आचारचन्व्ोदय-- (माधवप्रकाश) सारस्वत ढुंगे के 
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पुत्र एवं सिथिला के विट्ठल पुरुषोत्तम कविवर के 
शिष्य महेश्वर द्वारा; वाजसनेयों के लिए दिन के 
आठ भागों के कर्मों को आठ परिच्छेदों में बाँदा गया 
है। पश्चिमी घाठ पर इरावती नदी के तटवर्ती 
लावपुर के 'राजा' नातू के कनिष्ठतम पुत्र माधव 
के संरक्षण में प्रणीत। १५०० ई० के उपरान्त। 
देखिए मित्र, नो० ५, पृ० ९७ एवं इण्डि० आ० पु० 
५०६। द 
आचारचन्द्रोदय---सदाराम द्वारा । 
आचारचिन्तामणि---वाचस्पति मिश्र कृत; रघुनन्दन 
एवं श्रीदत्त की पाण्ड० ।दे० प्र० ९८। 
आचारतरंगिणो----रविनाथ मिश्र । 
आचारतत्त्व--मकरनन्‍्द के पुत्र हरिप्रसाद द्वारा। स्टीन, 
पृ० ८३ एवं ३०१। 
आचारतिलूक--द्वव्यशुद्धिरीपिका एवं निर्णयदीपक 
द्वारा उ०। १५०० ई० के पूववे। 
आचारतिलक--गंगाधर द्वारा; १०८ इलोकों में। 
दे० ड० का० पाण्ड० सं० १३५ (१८८६-९२) । 
आचारदपंण--श्रीदत्त कृत; यही आचारादर्श भी है। 
दे० प्रक० ८९। 
आचारदर्ंण---बोपदेव कृत; पूत॑दिनकरोद्द्योत में व०। 
आचारदशंन । ँ 
आचारदीधिति---अनन्तदेव के स्मृतिकौस्तुभ का भाग। 
आचारदीप या प्रदीप--गोदावरी पर कपूरग्राम के 
वासी कमलाकर द्वारा। 
आचारदीप---नागदेव कृत; ८ अध्यायों में आह्िक 
पर आचा'रमयूख में नीलकण्ठ द्वारा, कात्यायन 
के स्नानविधिसूत्र पर अग्निहोत्री हरिहर द्वारा उ० 
(बिहार०, सं० २२)। १४३६ ई० में। 
आचारदीपक--त्रिविक्रम के संरक्षण में गंगाविष्ण 
द्वारा सनू १७५२ ई० में प्रतिलिपि। 
आचारदीपिका। 
आचारदीषिका--कमलाकर कृत। 
आचारदीपिफा--श्रीदत्त के आचारादर्श पर हरिलाल 
की टीका। 
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आचारदीपिका---सा रसमुच्चय द्वारा (बड़ोदा, सं० १०- 
९१०) । 

आचारद्रतविवेक--विभाकर कृत। मिथिला के राजा 
रामभद्र के शासन-काल में प्रणीत। श्राद्ध-सम्बन्धी 
सन्देह मिटाता है। लग० १५०० ई०। 

आचारनवनीत---गौरीमायूर के वासी अप्पा दीक्षित 
कृत। शाहजी के कार (१६८४-१७११) में 
प्रणीत। आचार, श्राद्ध, द्रव्यशुद्धि एवं कालनिर्णय 
के खण्डों में विभाजित। 

आचारनिर्णय----गोपाल क्ृत। 

आचारनिर्णय--ब्राह्मणों के कर्तव्यों पर ६६ इलोकों 
में; कायस्थ आदि की उत्पत्ति पर। 

आवचारपंचाशिका--महाशर्मं-क्ृत । 

आचारपद्धति--वासुदेवेंद्र कृत । 

आचारपद्धति---विद्याकर कृत। 

आचारपद्धति-श्रीध रसूरि कृत । 

आचारकप्रकाह्म---अप्पाजी के पुत्र भास्कर द्वारा (बड़ोदा, 
स० १२७८९)। 

आचारअकाशिका---अहल्याकामधे नु द्वारा उ०। 

आचारअदीप---केशवभट्ट कृत; रघुनन्दन के श्राद्ध- 
तत्त्व में उ०। | 

आचारघप्रदीप---तागदेव कृत। नागदेव ने निर्णयतत्त्व 
भी लिखा। 

आचारप्रदीष--भट्टोजि कृत। 

आचारप्रशंसा। 

आवारभूषण--तश्रयम्बकराम ओक द्वारा; शक १७४१ 
में; ९ किरणों में; आनन्द० द्वारा मुद्रित। 

आचारमंजरी--मथुरानाथ कृत। ह 

आचारमयूख--नीलकण्ठ कृत।॥ जे० आर० घरपुरे 
द्वारा सम्पादित (गुजराती प्रेस, बम्बई)। देखिए 
प्रक० १०७॥। 

आचारमाधवीय--माववाचार्य कृत; पराशरस्मृति पर 
उनकी टीका का प्रथम भाग। 

आचारमाला--निधिराम कृत | 

आचाररत्न--रघुनन्दन के आह्िकतत्त्व में वर्णित । 
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आचाररत्न---मणिराम कृत (अनूपविलास का श्रथम 
भाग ) । 

आचाररत्न---नारायण भट्ट के पुत्र लक्ष्मण भट्ट द्वारा। 
कमलाकर भट्ट के छोटे भाई थे, अत: सन्‌ 
१५८०-१६४० में। निर्णय० प्रेस बम्बई में 
मुद्रित । 

आचाररत्न---चन्द्रमौलि कृत । 

आचार रत्नाकर---रघुनन्दन द्वारा आह्निकतत्त्व में उ० । 

आचारवाक्यसुधा । 

आचारवारिधि----रमापति उपाध्याय सन्समिश्र द्वारा। 
इन्होंने विवादवारिधि का भी प्रणयन किया। 

आचारविधि । 

आचारविवेक---मानसिह कृत । 

आचारविवेक--मदन्सह कृत (मंदनरत्न का एक 
भाग) । 

आचारज़तादिरहस्य । 

आचारसंग्रह--गंगोली संजीवेश्वर शर्मा के पुत्र रत्त- 
पाणि शर्मा द्वारा। 

आचारसंग्रह---ना रायण के पुत्र हरिहर पण्डित द्वारा। 

आचारसागर----बल्ला लसेन द्वारा; मदनपारिजात' (पृ० 
५८), स्मृतिरत्नाकर (वेदाचार्यक्ृत) एवं लेखक 
की कृति दानसागर (लग० ११६८ ई०) में उ०। 

आचारसार--हेमाद्वि (३३२।९०० ) दह्वारा व०। 

आचारसार---ना रायणात्मज 'रामक्ृष्ण के पुत्र लक्ष्मण 
भट्ट द्वारा। लगता है, यह आचाररत्न ही है। 

आचारस्मृतिचन्द्रिक--गदाधर के पुत्र सदाशिव 
द्वारा । 

आचारादशे-- (मैथिल ) श्रीदत्त कृत । लग० १३०० 
ई० (बनारस में सन्‌ १९२० में एवं वेंक० प्रेस में 
मुद्रित); रुद्रधर के शुद्धिविवेक में व०; इसमें 
कामधेनु, कल्पतरु एवं हरिहर का भी उल्लेख है। 
दे० प्रक० ८९। दामोदर के पुत्र गौरीपति द्वारा 
टी० (बनारस में एवं वेंक० प्रेस में मुद्वित)। 
हरिलाल द्वारा आचारदीपिका नामक टी०। 

आचारदीपिका--आचा रादर्श का संक्षिप्त रूप। 
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आचाराकं---बा रूकष्णात्मज महादेव के पुत्र दिवाकर 
के वर्मंशास्त्रसुधानिधि का एक भाग; अपने नाना 
एवं मयूखों के प्रणेता नीलूकण्ठ का उल्लेख किया 
है। सन्‌ १६८६-८७ में प्रगीत। तकनलाल द्वारा 
टोका । 
आखधाराकंक्रम--आचाराक की अनुक्रमणिका। लेखक 
के पुत्र वैद्यनाय द्वारा, जिसने दानहारावलि एवं 
श्राद्धचन्द्रिका पर अनुक्रमणिका लिखी। 
आचाराके--मथुरानाथ कृत | 
आचार।/के---रामचन्द्र भट्ट कृत। 
आचारेन्दु--नारायण के पुत्र एवं माटे' उपाधि वाले 
ज्यम्बक द्वारा। सर्प्तषि (आधुनिक सतारा) में 
सन्‌ १८३८ में प्रगोत। आनन्द प्रेत्त में मुद्रित । 
आचारेन्दुशेखर---शिवभट्ट एवं सती के पुत्र नागेश भट्ट 
द्वारा। दे० प्रक० ११०। 
आचारोद्योत---टोडरानन्द कृत । 
आचाराद्द्योत---मंदनसिहदेव के मदनरत्नप्रदीप का 
एक भाग । 


आधचारोल्लास---बना रस में परशुराम मिश्र की आज्ञा से, * 


(जो शाकद्वीपीय होलिल (र) मिश्र के पुत्र थे 
और जिन्हें बादशाह द्वारा वाणीरसारूराय की 
पदवी मिली थी) नारायण पण्डित धर्माधिकारी 
के पुत्र खण्डराव द्वारा कृत परशुरामप्रकाश का 
प्रथम भाग। १५वें मयूख में शाकद्वीपीय ब्राह्मणों 
की उत्पत्ति का उल्लेख है। नो० न्यू० (जिल्द 
२, प० ७१०७-१२), 

आधचारोल्लास---मथुरानाथ शुक्र कृत। 

आचायेंग्‌णादहॉ---शतकरतु ताताचार्य के पुत्र वेंकटाचार्य 
द्वारा (वंष्णव०) । 

आचारयचूडामणि--शूलपाणि के श्राद्धविवेक पर टीका; 
रघुनन्दन द्वारा एवं शूद्रकमलछाकर में उ०। 

अतिथ्येष्टि | 

आतुरसंन्यास---देखिए बी० बी० आर० ए० एसू० 
जिल्द २, पृ० २४१॥। 

आतुरसंग्यासकारिकफा । 
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आतुरसंन्यासपद्धति-- (बड़ोदा, सं० ५८०३) । 
आतुरसंन्यासविधि । 
आतुरसंन्यासविधि---आंगिरस द्वारा। 
आतुरसंन्यासविधि--.कात्यायन ह्वारा। 
आतुरादिषद्धति---ड० का० पाणए्ंड०, पं० १८८८६- 
९२ की १३८। 
आज्रेयघमंशास्त्र--९ अध्यायों में (इंण्डि'ग आ०, जिल्द 
३, पृ० ३८०, सं० १३०५)। ६ अध्यायों में 
एक अन्य भी है (वही, जिल्द ३, पृ० ३८१, सं० 
१३०८) । 
आत्रेयघमेशास्त्र-- ( बम्बई विश्वविद्यालय पुस्तका- 
लय में पाण्डुछिपषि) १४ अध्यायों एवं १४१ खण्डों 
में; अनध्याय (पाठशाला की छुट्टी के दिन) के साथ 
अन्त। नीतिमंयूख में व०। 
आशथबवंणगह्मसूत्न--विश्वरूप एवं हेमाद्रवि द्वारा व०। 
आत्रेयस्मृति-- (३६९ इलोकों में) इंण्डि० आ०, 
जिल्द ३, पृ० ३८१। 
आयथवंणप्रमसिताक्षरा---श्रीपति के पुत्र वासुदेव द्वारा 
(बड़ोदा, सं० ७६०३॥। हेमाद्वि एवं त्रेविक्रमी 
पद्धति की चर्चा की है। 
आदिधमंसारसंग्रह---तुलाजिराज (१७६५-८८ ई०) 
रचित कहा गया है। | 
आदिस्मृत्ययंसार--दे ० स्मृत्यथेसार। 
आलनन्‍्दफरनिबन्ध--विश्वम्भर के स्मृतिसारोद्धार में 
व्‌०। | 
आपस्तस्ब-प्रायश्चित्तततद्व॑वी--दे ० प्रायश्चित्तशतहयी । 
आपस्तम्बयल्लाजीय । । 
आपस्तम्बसूत्रध्वनिताथंकारिफा या त्रिकाण्डसण्डत-- 
कुमारस्वामी के पुत्र भास्कर मिश्र द्वारा। इसमें 
अधिकार, प्रतिनिधि, पुनराधान एवं आधान पर चार 
काण्ड हैं (बिब्लियोथिका इण्डिका सीरीज, कलकत्ता ) 
टी०, दे० स्टीन (पृ० ११)। टी० पदप्रकाशिका 
या त्रिकाण्डमण्डनविवरण । 
आपस्तम्बगुह्मसुत्न--विष्टरनित्ज द्वारा सम्पादित 
एवं एस्‌ू० बी० ई० (जिल्द ३०) में अनूदित। 
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टी० हरदत्त कृत अनाकुला (मेसूर) ; टी० कर्क द्वारा; 
टो० कपदिकारिका (कुम्भकोणम्‌ में प्रकाशित, 
१९१६) ; टो० गृह्यतात्पयंदर्शन, सुदर्शनाचार्य द्वारा 
(काशो संस्क्ृत सो ० द्वारा प्रकाशित ) ; टो० प्रयोग- 
वृत्ति, तालवुन्तनिवासी द्वारा (कुम्भकोणम्‌ में 
प्रकाशित, १९०२) । 

आपस्तम्बग्ह्मसूत्रदीपिका । 

आपस्तम्बगह्मप्रयोग । 

आपस्तम्बगृह्मभाष्याथंसंग्रह--हेमाद्वि द्वारा उ०। 

आपस्तम्बगुह्म सार---महामहोपाध्याय योपनभट्ट (आंध्र ) 
द्वारा । 

आपस्तम्बगह्मसृत्रकारिको--वाग्विजय के पुत्र सुद- 
शंन द्वारा । | 

आपस्तम्बग॒ह्मसुत्रकारिफावृत्ति---नरसिह द्वारा (९६९ 
इलोकों में शक सं० १५३६ में लिखित एवं १९२२ 
में तेलगू में अनूदित ) । 

आपस्तन्बजातकर्म---बापण्णभट्ट द्वारा। 

आपस्तम्बधमंसूत्र---दे ० प्रक० ७। टी० उज्ज्वला, 
जो हरदत्त कृत है (कुम्भकोणम्‌ में मुद्रित एवं वम्बई 
संस्कृत सीरीज द्वारा प्रकाशित )। 

आपस्तम्बपद्धति । 

आपस्तम्बपद्धति-- विश्वेश्वर भट्ट द्वारा ! 

आपस्तस्बपरिभाषासुत्र--मसूर १८९४ एवं आनन्द० 
सं० ९३ । टो० कपदिस्वामी द्वारा, टी ० हरदत्त ॥रा। 

आपस्तम्बपुव॑ प्रयोग । 

आपस्तम्बपुव॑ प्रयोगका रिका । 

आपस्तम्बपृव॑ प्रयोगपद्धति---शिगाभट्ू द्वारा (हुल्श), 
सं० ८७। # 

आपस्तम्बप्रयोगरत्त---ना रायणयज्वा द्वारा । 

आपस्तम्बप्रयोगसार । द 

आपस्तम्बप्रयोगतार---गंगाभट्ट द्वारा । 

आपस्तम्बप्रायश्चित्तदयतद्॒यी---टी ० वेंकटवाजपेयी द्वारा । 

आपस्तम्बश्नाद्धप्रयोग । 

आपसल्तम्बसूत्रकारिफा । 

आपस्तस्ब॒सुत्रसंग्रह । 


आपस्तम्बस्मृति--- १० अध्यायों में, पद्म में; जीवानन्द 
द्वारा म॒द्रित । 

आपस्तस्बस्मृति--विज्ञानेइवर, हेमाद्ि, माधव एवं 
हरदत्त द्वारा उद्धृत । 

आपस्तम्बाह्निक । 

आपस्तम्बाह्लिक--काशीनाथ भट्ट द्वारा। 

आपस्तम्बाहछ्विक--गोवर्धन कविमण्डन द्वारा। 

आपस्तम्बाह्निक--रुद्रदेव तोरो द्वारा। 

आपस्तम्बीयद्वादशसंस्कारा: । 

आपस्तम्बीयमन्त्रपाठ---डा ० विण्टरनित्ज द्वारा सम्पा- 
दित। 

आपस्तस्त्रीयसंस्कारप्रयोग । 

आब्दिकनिर्णय । 

आम्युदयिकश्ाद्ध । 

आम्युदयिकश्नाद्धपद्धति । 

आरामादिप्रतिष्ठापद्धति---गंगा राम महाडकर द्वारा । 

आरामोत्सगंपद्धति---दे० जलाशयारामोत्सर्गपद्धति । 

आरासोत्सगंपद्धति--भट्ट ना रायण द्वारा। 

आरामोत्सगंपद्धति---शिव राम द्वारा। 

आरामोत्सगंपद्धति-- (बड़ोदा, सं० ५४२४) । 

आधेचन्द्रिका | 

आधेचन्द्रिका--वंद्यनाथ द्वारा। 

आ्टिषेणस्मृति---निर्णयसिन्धु द्वारा वणित। 

आवसथ्याधानपद्धति---श्रीदत्त कृत । 

आशौच--वेंकटेश द्वारा । 

आशौचकाण्ड---दिनकरोद्द्योत का एक भाग। 

आश्ञौचकाण्ड--त्रेदनाथ दीक्षित द्वारा (स्मृतिमुवता- 
फल का एक भाग )। 

आशाोचकारिका । 


आशोौचर्ंगाधरी---गंगाध र कृत । 


आशोौचचन्द्रिका । 

आशोौचचन्द्रिका--रत्नभट्ट के पुत्र त्यगलाभट्ट या 
तिगलाभट्ठ के पुत्र वेदांतराय द्वारा (स्टीन,पृ० ८३) । 

आशौचचन्द्रिका--राजकष्ण तक वागीशभट्टा चाय द्वारा । 

आश्योचतत्त्व--दे ० शुद्धितत्त्व'। 
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आशोौचतरत्त्व---अगस्त्यगोत्र के विश्वनाथ के पुत्र महा- 
देव द्वारा, ४८ इलोकों में (हुल्श, पृ० १४३)। 
टो० व्यम्बक के पुत्र शिवसूरि (महाजन) द्वारा 
राचित । 

आशोचतत्त्वविचार | 

आशोर्चात्रशच्छलोकी---दे ० त्रिशच्छलोकी; अलीगढ़ में 
प्रकाशित। टी० मुकुन्द के शिष्य राघवभट्ट द्वारा। 
स्मृत्यथेंसार निर्णयामृत का इसमें उद्धरण है। 
टो० भद्टाचार्य द्वारा (बड़ोदा, सं० ३८८३, कार 
सं० १५७९, सन्‌ १५२२-२३ ई०)॥। टी० भद्टोजि 
द्वारा । 

आशोौचदशक--या दहइलोको, विज्ञानेश्वर द्वारा; 
दे० दशइलोको । टो० विवरण (भट्टोजि कृत); 
ठी० रामेश्वरात्मज मान्नव के पुत्र रघुनाथ द्वारा 
(१५७८ ई०); टो० लक्ष्मोधर के पुत्र विश्वेश्वर 
द्वारा (विवृति)। विज्ञानेश्वर, वांचस्पति एवं 
भद्दोजि' का उल्लेख"-है. (स्टोन, पू० ३०२); १६५० 
ई० के पश्चात्‌। टी० वेंकटाचायं द्वारा। टी० 
श्रोधर दारा। टी० हरिहर द्वारा (इण्डि०ग आ० 
पाण्ड०, १५३२ ई०, पृ० ५६५) | 

आशौचदीधिति---अनन्तदेव कृत स्मृतिकौस्तुभ का एक 
भाग । 

आद्यौचदीपक--कोटिलिगपुरी के राज॑कुमार द्वारा। 
टीका लेखक द्वारा। 

आश्ौचदीपिका---अघोरशिवाचार्य द्वारा। 

आश्ौचदोपिका---विश्वेश्वर भट्ट (उफफं. गागाभद्ठ ) 
द्वारा । दिनकरोद्द्रोत कृत आशौच का एक अश 
(नो०, पृू० १३६) । 

आशौचदीपिका---श्यामसुन्दर भद्दाचाय द्वारा! 

आदौचदीपिका--कम्भालूर नृसिह द्वारा, जिसने 
हेमाद्वि, माधवीय, षडशीति एवं पारिजात की ओर 
संकेत किया है। 

आशोचनिर्णय या षडज्ञीति--औफ़रूट (२, पृ० ११) 
ने षपडशीति को अभिनवषड्शीति कहा है। 

आश्ौचनिणय--आदित्याचार्य या कौशिका दित्य द्वारा ; 
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टो० नन्दपण्डित द्वारा शुद्धिचन्द्रिका (चौखन्मा 
. सी०), १५९०-१६२५ ई० के बीच। 
आशज्योचनिर्णय---कौशिकाचायं कृत (भण्डारकर संग्रह 
से); १४६ इलोकों में; कौशिकादित्य के ८६ 
इलोकों की ओर संकेत है और गोभिर के वचन 
उ० हैं)। 
आशौचनि्णय--गोपाल द्वारा । शक सं० १५३५ 
(१६१३ ई०); अपने शुद्धिनिर्णय' में उ० है। 
नो० ९, पृ० २६७। 
आश्ौघनिर्णेय--मातामह उपाधि वाले नृहर्याचार्य के 
पुत्र गोविन्द द्वारा । 
आशौचनिर्णय--आपदेव के पुत्र जीवदेव द्वारा; गोदा- 
वरी पर उत्पन्न; सम्भवतः अनन्तदेव के भाई। 
आशौचनिर्णय---आंगिरसगोत्र के ना रायणात्मज रघुनाथ 
के पुत्र व्यम्बक पण्डित द्वारा। अंशों में विभाजित। 
निर्णय० में मुद्रित। निर्णयसिन्धु एवं नांगो- 
जिभट्रोय को उ० करता है। सन्‌ १७६० ई० के 
लगभग। | 
आशौचनिर्णय---शिवभट्ठ के पुत्र नागोजि द्वारा। 
आशोचनिर्णय---भट्टोजि' (१५६०-१६२० ई० ) द्वारा। 
आशौचभमिणंय---रामेश्वर के पुत्र माधव द्वारा; लूग० 
१५१५-१५७० ई०। 
आज्ञौचनिर्णय---रघुनन्दन द्वारा । 
आशोचनिर्णयय--रघुनाथ पण्डित द्वारा। 
'त्रिशच्छछोकी | 
आशोौचरनिर्णय---रामचन्द्र द्वारा। 
आश्ोचनिर्णय--श्रीनिवास-पुत्र वरद द्वारा। आशौच- 
दशक एवं” आशौोचशतक के प्रमाण देता है। 


देखिए 


- आश्यौचनिर्णय---वीरेश्वर द्वारा । 


आशोौचनिर्णय--वेंकटाचाय द्वारा; दे० अघनिर्णय। 

आज्ञोचनिर्णय--वेंक्टेशवरद ताताचार्य के पुत्र वेदान्त- 
रामानुजतातदास हरा । 

आशौचनिर्णय--त्रेदिक सावंभौम द्वारा (क्या यह 
आशौचशतक ही है ? )। टो० शठकोपदास (बड़ोदा, 
सं० ६३८०)। द 
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आशोौचनिर्णंय--श्रीनिवास तकंवागीश द्वारा। 

आशौचनिर्णय---सोमव्यास द्वारा। 

आश्यौचनिर्णय----हरि द्वारा । 

आज्ञोत्रनिरणंय या स्मृतिकोस्तुम---रायस वेंकटाद्रि द्वारा । 

आशौचनिर्णय या स्मृतिसंग्रह। 

आशद्योचनिर्णय या स्मृतिसार--बेंकटेश के किसी ग्रन्थ 
पर टी०। 

आशोच निर्णयसंग्रह---बड़ोदां, सं० १२६०० । 

आद्योचनिर्णयटीका--मयुरानाथ द्वारा । 

आश्ञोचपरिच्छेंद । 

आशोौचप्रकाश--चतुर्भूज भट्टाचाय॑ द्वारा। सम्भवतः 
वही जो रधुनन्दन के शुद्धितत्त्व में व० है, अतः 
सत्‌ १५०० ई० के पूर्व । 

आज्ञोचप्रकाश-- (वर्मतत््वकलानिधि से), पृथ्वीचन्द्र 
द्वारा। 

आशोचमंजरी । 

आशोचमाला --गोपाल सिद्धान्त द्वारा। 

आश्यौचविवेक । 

आशौचव्यवस्था---राधानाथ शर्मा द्वारा। 

आशई्यौचशतक । 

आशौचशतक--रामेइ्वर द्वारा । 

आशौचशतक--हा रोत गोत्र के रंगनाथ के पुत्र वेंकटाचार्य 
था वेंकटनाथ द्वारा । देखिए अधघनि्णंय'। हुल्श 
(२, संख्या १४९९)। टो० आंशौचनिर्णयय, जो 
रामाचुज दीक्षित द्वारा लिखित है। 

आज्ञौचशतक--ती लक ण्ठ द्वारा। 

आश्यौचशतक--वैदिक सावंभौम (ये सम्भवतः 
वेंकटाचार्य ही हैं) द्वारा। ४ 

आशौचबडशीति--'देखिए आशौचनिर्णय। 

आश्योचसंक्षेप--मधुसूदन वाचस्पति द्वारा। 

आशोचपंग्रह ---सत्याधोशशिष्य द्वारा (बड़ोदा, ५८६२ )। 

आशोचसंग्रह--चतुर्भुज भट्टाचार्य द्वारा। 

आशौचतंग्रह विवृति--भट्टाचार्य द्वारा । 

आशोचसंग्रह --बेंकटेश द्वारा। इसने आचारनवनोत, 

अबनिर्णय, अव विवेक, अभिनवषडशीति को उ० किया है। 





आशोचसंग्रह-त्रिशझच्छूलोकी--दे ० त्रिशच्छूलोकी । 

आशौचसागर---क्रुल्लूक: कृत। उनके श्राद्धसागर में 
व्‌० है | 

आशौचसार--बलभद्र द्वारा। 

आशोौचसिद्धान्त । 

आशौचस्मृतिचन्द्रिका । 

आशद्यौचस्मृतिचन्द्रिका--गदाध र के पुत्र एवं दब्पुत्र 
नामधारी सदाशिव द्वारा। जयनगर के कुमार 
जर्यासह के लिए संगृहीत। लेखक ने लिगाचेन- 
चन्द्रिका भी लिखी है। 

आशौचादशं---सा रसंग्रह में उ०। 

आशौचाष्टक---व ररुचि द्वारा (त्रि० सं० सी० में 
मुद्रित) टी० अज्ञात; जिसमें निर्णयकार, गौतम- 
धर्मसूत्र के भाष्यकार मस्करों एवं सहस्नस्वामी 
के नाम आये हैं । 

आशोौचादिनिर्णय---राम दंवज्ञ द्वारा। 

आश्ौचीयदशइलोकीविव॒ृति--लक्ष्मीधर के पुत्र विदवे- 
दवर द्वारा। दे” आशोचदशक' (दशइ्लोकी ) । 

आशौचेन्दुशेखर--राम देवज्ञ द्वारा। 

आशोचेन्दुशेखर-+-तागोजिभट्ठ द्वारा । 

आइवलायनगुह्सूत्र--निर्णय ० प्रे० में मुद्रित, बिब्लि- 
योथिका इण्डिका सीरीज़ एवं एस्‌ू ० वी० ई०, जिल्द 
२९ में अनूदित। टी० अनाविला, हरदत्त द्वारा 
(ट्राएनिएल कंट०)। टी० तंजौर के 'राजा साहजी 
एवं सर्कोजी प्रथम के मन्त्री आनन्दराय वाजपेययज्वा 


द्वारा। टो० गदाध'र द्वारा। टी० विमल्ोदयमाला,. 


अभिनन्द के पिता एवं कल्याणस्वामी के आत्मज 
कान्त-पुत्र जयन्तस्वामी द्वारा। नो० जिलल्‍्द १५ पृ० 
१६३। लग० १८वीं शताब्दी के अन्त में। टी० 
देवस्वामी द्वारा; नारायण द्वारा व०। लग० ६०००- 
१०५० ई०। नेश्रुवगोत्र के दिवाकर-पुत्र नारायण 
द्वारा (बिब्लियोथिका इण्डि० एवं निर्णय० प्रे० में 
मुद्रित), देवस्वामी के भाष्य की ओर संकेत । 
आइश्वलायन श्रौत० के भाष्यका र नरसिहके पुत्र नारा- 
यण की पहचान संदिग्ध है । दे० बी० बी० आर० 
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एस्‌० कंट०, जिल्द २, पृ० २०२। टी० विष्णुगूढ- 
स्वामी द्वारा, देवस्वामी, नारायण आदि का 
अनुसरण हुआ है। 

आइवलायनगुह्यकारिका---२२ अध्यायों एवं १२९६ 
इलोकों में । टो० विवरण, वृुष्यदेव या 
उपदेवभद्ध के शिष्य द्वारा। टी० नारायण 
द्वारा । 

आइवलायनग्‌ह्यकारिका---कुमारिलस्वामी (? कुमार- 
स्वामी ) द्वारा। आर्वलायनगृह्य पर नारायणवृत्ति 
एवं जयन्तस्वामी की ओर संकेत। बी० बी० 
आर० ए० एस्‌०, जिल्द २, पृ० २०३ (बम्बई में 
मृदित, १८९४)। 

आश्वलायनग्ह्यकारिका---रघुनाथ दीक्षित द्वारा। 

आदइवलायनग ह्ाकारिकावली--गोपाल द्वारा। 

आइवलायनग्ह्यपरिशिष्ट---- ( निर्णय ० प्रे० एवं बिब्लि० 
इण्डि० द्वारा मुद्रित) । 

आश्वलायनगुह्यपरिभाषा । 

आइवलायनगह्मप्रयोग । 

आइवलायनगह्मोक्तवास्तुशान्ति---रामकृष्ण भट्ट द्वारा। 

आइवलायनधमंशास्त्र--द्विजों के कर्मों, प्रायश्चित्त, 
जातिनिर्णय आदि पर २२ अध्याय (बड़ोदा, सं० 
८७०८) । 

आइवलायनपुर्वप्रयोग-- (हुल्श, सं० ४३१) । 

आइवलायनप्रयोग---टी ० विष्णु द्वारा, वृत्ति । 

आइवलायनप्रयोगदीपिका---तिरुम रूथज्वा के पुत्र तिरु- 
मल सोमयाजी द्वारा। 

आदइवलायनयाजिकपद्धति । 

आइवलायनशाखश्राद्धप्रयोग--_रामकृष्णात्मज कमलाकर 
द्वारा । 

आइवलायनसूत्रपद्धति---नाररायण द्वारा। 

आदइवलायनसूत्रप्रयोग--त्रविद्ववृद्ध हारा । 

आश्वलायनसूत्रप्रयोगदीपिका---मञ्चनाचायंभट्ट ढ्वारा 
(बनारस सं० सीरीज़ में मुद्रित) । 

आश्वायनस्मृति--- १ १ अध्यायों एवं २००० इशलोकों 
में। आइ्वलायनगृह्मसूत्र, उसकी वृत्ति एवं कारिका 


की ओर संकेत। हेमाद्वि एवं माधवाचाये द्वारा 
उ०। 

आहिताग्निमरणे दाहादि--रामेश्वरभट्ट के पुत्र भट्ट- 
नारायण द्वरा, दे० प्रक० १०२। 

आहिताग्नेर्दाहदिनिर्णय---विश्वनाथ होसिग के पुत्र 
रामभट्ट द्वारा। , 

आहिताग्न्यन्त्येष्टि प्रयोग । 

आहतंतीर्थंकस्नान प्रयोग। 

आह्विक--बहुत-से' ग्रन्य इस नाम के हैं। कतिपय नीचे 
दिये जाते हैं। 

आह्विक--दशपुत्रकुल के प्रभाकरपुत्र आनन्द द्व।रा। 

आह्विक---आपदेव द्वारा। 

आह्विफ---रामकृष्ण के पुत्र कमलाकर द्वारा। दे० 
प्रक० १०६, यह बह्द चाह्निक' ही है। 

आह्विक--गंगाध र द्वारा। 

आह्लिक--गोपाल देशिकाचायं द्वारा। 

आह्विक--छल्लारि नृसिह हारा, मध्वाचाये के अनु- 
यायियों के लिए। 

आह्लिक---ज्ञानभास्कर द्वारा। इसने आत्िक-संक्षेप 
भी लिखा है। द 

आह्िक--दिवाकर भट्ट ढ्ारा। 

आह्िक---बलभद्र द्वारा। 

आह्लिक--भट्टोजि द्वारा (चतुविशतिमत-टीका 
से)। 

आह्िक--माधवभट्ट के पुत्र रघुनाथ द्वारा। 

आह्विक--विट्ठलाचाये द्वारा। 

आह्िक-- (बौधायनीय ) विश्वपतिभट्ट द्वारा। 

आहिफ--वच्यनाथ दीक्षित द्वारा। 

आह्विक--त्रजराज द्वारा (वल्लभाचाये के अनुयायियों' 
के लिए )। 

आह्लिककारिका | 

आह्लिककृत्य--विद्याकर कृत; रघुनन्दन के मलमासतत्त्व 
में व०, अतः १५०० ई० के पूर्व । 

आह्विककौतुक-- (हरिवंशविलास से)। 

आह्िफकोस्तुभ--यादवाचायं के शिष्य श्रीनिवास द्वारा 








१५२२ 
(बड़ोदा, सं० ८८०९) । यह आनन्दतीर्थ की सदा- 
चारस्मृति की टी० है। 

आह्चिकचन्द्रिका+-काशीनाथ द्वारा। 

आह्विकचन्द्रिका---क्ुल्मणि शुक्ल द्वारा (यह चन्द्रिका 
है या चन्द्रिका टोका है ?)- 

आह्िकचन्द्रिका--गोकुलचन्द्र वर्मा के अनुरोव पर 
लखित। 

आह्कचन्द्रिका--गोपीनाथ द्वारा। 

आह्विकचन्द्रिका--रामेशभट्टात्मज महादेव काल के 
पुत्र दिवाकर दढ्वारा। भट्टोजीय (सायण के वैदिक 
मन्त्रों के उद्धरण के साथ निर्णय प्रे० में मुद्रित) का 
उल्लेख है। यह सक्षेपाह्धिकचन्द्रिका ही है। 

आह्लिकचन्द्रिका--देवराम द्वारा। 
आह्विकचिन्तामणि--आह्िकतत्त्व में रघुनन्दन द्वारा 
उ०, अतः यह १५०० ई० के पूर्व लिखित है। 
आह्विकतत्त्व या आह्विकाचारतत्त्व---रघुनन्दन द्वारा; 
जीवानन्द द्वारा मुद्रित । टी० मधुसूदन द्वारा। 
आह्लिकदर्पण---राम#ष्ण कृत (बम्बई में मराठी अनुवाद 
प्रकाशित, १८७६) । 
आह्लिकदीपक---अनन्त---लक्ष्मीधर--गोविन्द--- 
वत्सराज के वंशज आननन्‍्दपुरनिवासी अचल 
द्वारा। लग० १५१८ ई०। दे० अलवर, सं ० २९१। 


आह्विकदीपक--शिवराम द्वारा। दे० आह्विक- 
संक्षेप । 

आाह्विकपद्धति --विट्ठलदीक्षित द्वारा। देखिए 'यजु- 
वैल्लभा' । ॒ 


आह्िकपारिजात--अनन्तभट्ट द्वारा। 

आह्िकप्रकांश--त्री रमित्रोदय से। डे 

आह्िकप्रदीप--क्रमछाकर द्वारा उ०। 

आह्लिकप्रयोग--गोदावरी पर कूर्परप्राम के कमलाकर 
ढारा। बड़ोदा की सं० २७७ में कुछ सन्देह है। 

आह्लिकप्रयोग--सदाशिव दीक्षित के पुत्र काशीदीक्षित 
ढारा। एहद्धकल्पदुम में अनन्त ने उद्धरण दिया है। 

आह्िकप्रयोग--गोवर्धन कविमण्डन द्वारा (आप- 
स्तम्बियों के लिए)। 
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आह्िकप्रयोग--महादेव भट्ट के पुत्र मनोहर भट्ट द्वारा 
(हिरण्यकेशियों के लिए )। 

आह्िकप्रयोग---रामेश्वर भट्ट के पुत्र माधवात्मज 
रघुनाथ द्वारा । इसके छोटे भाई प्रभाकर ने सन्‌ १५८३ 
ई० में १९ वर्ष को अवस्था में रसप्रदीप का प्रणयन 
किया | 

आह्विकप्रयोगरत्नमाला--वराज (आधुनिक वाई, सता रा 
जिले ) के निवासी मयूरेश्वरभद्ट के पुत्र विश्वम्भर 
दीक्षित थिटे ने इसे लिखा है। भद्टोजिदीक्षित एर 
आचाराक की चर्चा है। 

आह्िकप्रायश्चित्त--इसमें कमलाकर वणित हैं। 
(इण्डि० आ०, ३, पृ० ५५५) 

आह्लिकभास्कर--इन्द्रगण्टि सूर्यनारायण द्वारा। 

आह्लिकमंजरीदीका---गोदावरी पर पुण्यस्तम्भ (आधु- 
निक पुणताम्बे) के निवासी शिवपण्डितात्मज 
हरिपण्डित के पुत्र वीरेश्वर द्वारा। शके वियन्न- 
रशरेन्दुमिते, अर्थात्‌ सन्‌ १५९८ ई० में 
रचित । 

आह्विकरत्न--- ( प्रति दिन के कर्मों पर) । 

आह्विकरत्त-दाक्षिणात्य शिरोमणिभट्ट द्वारा। तीन 
प्रकाशों में । 

आह्विकरत्नच्णक--गंगाध रसुत द्वारा (बड़ोदा, सं० 
१२३०६-७ ) । 

आह्वलिकविधि---कमलाकर द्वारा । 

आह्लिकविधि---तारायण भट्ट द्वारा। 

आह्निकसंक्षेप--कौथुमिशाखा का। 

आह्िकसंक्षेप--ज्ञानभास्कर का। 

आह्िकसंक्षेप---वामदेव द्वारा; लाला ठक्‍्कुर के लिए 
लिखित । 

आह्िकसंक्षेप---शिव राम द्वारा । वद्यनाथ के आह्िक 
का संक्षेप ।. 

आह्िकसंग्रह--'यज्ञभट्रात्मज नाग्रेशभट्ट के पुत्र अनन्त- 
भट्ट द्वारा । शुक्लयजुर्वेदियों के लिए। 

आह्विकसार---दलपतिराज' द्वारा (द्वितीय अध्याय 
नूसिहप्रसाद का है)। 








ज्च 
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आह्लिकसार--बालूभट्ट द्वारा (सम्भवतः आहक्िक- 
सारमंजरी के लेखक ) । 

आह्विकसार---सुदर्शनाचार्य द्वारा। 

आह्विकसार--हरिराम द्वारा। 

आह्लिकसारमञ्जरी--विश्वनाथभट्ट दातार के पुत्र 
बालम्भट्ट द्वारा। 

आह्िकसूत्र--गौतम का, ब्राह्मणों के कतंव्यों पर १७ 
खण्डों में। दे” बी० बी० आर० ए० एसू०, पृ० 
२०४, सं० ६५१। 

आह्िकस्मृतिसंग्रह । 

आह्विकाचारराज--सर्वानन्द-क्रुल के पुष्कराक्षग्रपौत्र 
'रामानन्द वाचस्पति द्वारा। लग० १७५० ई० 
में नदिया के राजा कृष्णचन्द्रराय के संरक्षण में 
संगृहीत । 

आह्लिकामृत--रंगनाथ के सुत वासुदेव भट्टाचाये द्वारा । 
वेष्णवों की वेखानस शाखा के कर्मों एवं धामिक 
कृत्यों पर। 

आह्लिकोद्धार--रघुनन्दन द्वारा आह्लिकतत्त्व में उ०.। 

इन्द्रदत्तस्मति ॥ 

इृष्टिकारू--दामोद र द्वारा। 

ईशानसंहिता---समयमयूख में वणित। 

ईइवरसंहिता---रघुनन्दन द्वारा तिथितत्त्व में उ०। 

उज्ज्वहा--हरदत्त द्वारा; आपस्तम्बधमंसूत्र पर टी०। 
टी० कालामृत, वेद्ूटयज्वा द्वारा। 

उत्तरकालामत---का लिदा स द्व। रा (विवाह, विषद्धसम्बन्ध 
आदि पर)। 

उत्तरक्तियापद्धति---या ज्ञिकदेव द्वारा। 

उत्तरीयकम ---.. (काण्वीय ) । 

उत्पातशान्ति--वृद्धगग लिखित कही गयी है। 

उत्सगंकसलराकर---कमलाकर भट्ट का। 

उत्सगंकर्म । 

उत्सर्ग कौस्तुभ---अनन्तदेव के स्मृतिकौस्तुभ का अंश। 

उत्सगगं निर्णय---कऋष्ण राम द्वारा । 

उत्सगंपद्धति--अनन्तदेव द्वारा। 

उत्सगंपरिदिष्ट । 
११९ 


उत्सगंप्रयोग--ना रायण भट्ट द्वारा। 

उत्सगंसयूख---नीलकण्ठ द्वारा (जे० आर० घरपुरे द्वारा 
बम्बई में मुद्रित )। 

उत्सगोपाकर्म प्रयोग---नारायण भट्ट के सुत रामकृष्ण 
द्वारा। 

उत्सजनपद्धति । 

उत्स जनोपाकर्म प्रयोग-- महादेव के सुत बापृभट्ट द्वारा। 

उत्सवनिणंय-- तुलजा राम द्वारा । 

उत्सवनिर्णय--पुरुषोत्तम ह्वारा। 

उत्सवनिर्णयमंजरी--गंगाधर द्वारा। शक सं० १५५४ 
(१६३२ ई०) में प्रणीत (बड़ोदा, सं० २३७५)। 

उत्सवप्रकाश । 

उत्सवप्रतान--पुरुषोत्तम द्वारा। 

उदक्याज्ञ द्विप्रकाश--ज्वा लानाथ मिश्र द्वारा। 

उदयाकरपद्धति-- (तन्‍्त्र ) मालासंस्कार' में उ०। 


: उदीच्यप्रकाश-- (बड़ोदा, सं० ८०१६)। 


उद्यानप्रतिष्ठा । 

उद्यापनकालनिर्णय। 

उद्वाहकन्यास्वरूपनिर्णय । 

उद्दाहचन्द्रिका--गोवर्धन उपाध्याय हवारः। 

उद्दाहतत्त्व---दे ० विवाहतत्त्व। टी० काशीराम वाच- 
स्पति भट्टाचार्य (सन्‌ १८७७ एवं १९१६ में बंगला 
लिपि में कलकत्ता से मुद्रित )। 

उद्वाहनिर्णय--गोपाल न्यायपंचानंन द्वारा। 

उद्ाहलक्षण । 

उद्वाहविवेक-- गण शभट्ट ह्वारा। 

उद्वाहव्यवस्था---नो ०, जिल्द २, पृ० ७७। 

उद्दाहव्यवस्था--दे ० सम्बन्धव्यवस्थाविकास । 

उद्दाहव्यवस्थासंक्षेप । 

उद्दाहादिकाजनिर्णय--गोपीनाथ द्वारा (बड़ोदा, सं० 
१०२२६) । 

उपंकाश्यपस्मृति । 

उपचारषोडशरत्नमालॉ--- ( महादेवपरिचर्यासूत्रव्याख्या 
रघ्रामतीथथ के शिष्य सुरेश्वरस्वामी द्वारा । 

उपनयनकमंपद्धति। 
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उपतयलकारिका---अज्ञात । 

उपनयनचिन्तामणि----शिवानन्द द्वारा। 

उपनयनतन्त्--गोभिल द्वारा। 

उपनयनतन्‍्त्र --रामदत्त द्वारा। 

उपत्रयनतन्त्र --लोगाक्षि द्वारा। द 

उपनयनपद्धति--रामदत्त द्वारा (वाजसनेयियों के 
लिए ) । 

उपनयनपद्ति---विश्वनाथ दीक्षित द्वारा। 

उपस्थान | 

उपाकर्म निर्ण य । 

उपाकर्म कारिका-- (स्टीन, पु० १२)। 

उपाकर्मपद्धति-- (कात्यायनीय ) वेद्यनाथ द्वारा। 

उपाकर्म प्रमाण--बा लदी क्षित द्वारा। 

उयाकरू प्रयोग--- (आपस्तम्बीय ) । 

उपाकर्मप्रयोग-- ( आहवलायनीय ) । 

उपाकर्म प्रयोग--टीकाभट्ट के पुत्र द्वारकानाथ द्वारा। 

उपाकरम विधि । 

उपाकृतितत्त्व--बा लम्भट्, उर्फ बालक्ृष्ण पायगुण्डे द्वारा ; 
प्रति>/ सं० १८४८ (१७९२ ई०); स्टीन, पृ० 
३०२। 

उपाकम विधि-.--दयाशंकर द्वारा। 

उपांगिर:स्मृ ति। 

ऊच्वेपुण्ड्निर्णय--.पुरुषोत्तम द्वारा, काल १७६४ संवत्‌, 
बड़ोदा, सं० ३८६२। 

ऊध्वंपुण्डशारण । 


ऊष्वं मल। 


ऋचवेदाह्लिक--काशीनाथ द्वारा। ऋयग्वेदा क्लिकचन्द्रिका. 


नाम भी है। 

ऋणग्वेदाह्वलिक---शिरोमणि द्वारा । 

ऋणग्वेदा क्लिकचन्द्रिका---काशीनाथ द्वारा । 

ऋजुध्रयोग--विश्वनाथ होसिंग के पुत्र भट्ट राम द्वारा 
(वीयंद्पंण के आधार पर)। बड़ोदा, सं० ८५१५, 
शक सं० १६७६। 

ऋजुसिताक्षरा--यह मितांक्षरा ही है। 

ऋणमीक्षण। 





ऋतुलक्षण । 
ऋतुशान्ति । 
ऋषत्विग्वरणनिर्णय----अनन्तदेव द्वारा। 
ऋषितपंण। 

ऋषितप णकारिका । 


ऋषिभट्वी--दे ० संस्कारभास्कर | 
ऋष्यश्वृंगविधान-- (वर्षा के लिए कृत्य) बड़ोदा, 
सं० १९०४७। 
ऋष्यश्यृंगस्मृति--दे ० प्रक॑० ४०। 
एकदण्डिसंन्यासविधि--.दौनक द्वारा। 
एकनक्षत्रजनलशान्ति--गर्ग द्वारा (बड़ोदा, सं० 
५६६१) । 
एकवस्त्रस्तानविधि--छांकरभट्टात्मज नीलकण्ठ के पुत्र 
भानुभट्ट द्वारा। लग० १६४०-१६८० ई०। 
एकाम्निकाण्ड--- (यजुर्वेदीय) मन्त्रपाठ, मन्त्रप्रपाठक 
एवं मन्त्रप्रइन भी नाम हैं (मैसूर, १९०२)। दे० 
आपस्तम्बीयमन्त्रपाठ । 
एकाग्निकाण्डसन्त्रव्याख्या---हरदत्त द्वारा। 
एकास्निदानपद्धति--श्रीदत्त मिश्र द्वारा। छ० संवत्‌ 
२९९८-१४ १८ ई० में मिथिला के देवसिह के संरक्षण 
में पाण्ड० उतारी गयी। 
एकादशाःहकृत्य । 
एकादशिनीप्रयोग-- ( ११ बार रुद्राध्याय का पाठ)। 
एकादशीतत्त्व--रघुनन्दन द्वारा। टी० काशी राम वाच- 
स्पति द्वारा। टी० दीप, 'राधामोहन गोस्वामी 
द्वारा। शान्तिपुर के वासी एवं कोलब्रुक के मित्र | 
चेतन्यदेव के साथी अद्वत के वंशज थे। 
एकादशीनिर्णय---इस नाम के कई ग्रंन्थ हैं और कैटलागों 
में लेखक के नाम नहीं दिये हुए हैं। 
एकादशीनिर्णय--- (या निर्णयसार) मुरारि के पूत्र 
धघरणीधर द्वारा। श० सं० १४०८ (१४८६ ई०) 
में प्रणीत। महाराजाधिराज बीसलदेव का नाम 
उल्लिखित है। अनन्तभट्ट, वोपदेव पण्डित, विश्वरूप 
(शुद्धा एवं विद्धा एकादशी के प्रकारों पर इलोक ), 
विज्ञानेश्वर (एकादशी पर तीन सख्रग्धरा इलोकों ) का 
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उल्लेख है। बड़ोदा, सं० १२०५२; काल संवरत्‌ 
१६२० । 

एकादशीनिर्णय---कष्णा नदी पर विराटनगर (वाई ) में 
अष्टपुत्र कुल के नरसिह-पुत्र हरि द्वारा । 

एकादशीनिर्णय--नीलकण्ठ के पुत्र शंकर द्वारा (सदा- 
चार-संग्रह का एक भाग)। 

एकादशीनिर्णयव्याख्या---आनन्दगिरि के शिष्य अच्युता- 
नन्‍्द द्वारा। 

एकादशीविवेक--शू लपाणि द्वारा। दे० प्रक० ९५। 

एकादशीब्रतनिर्णय---देवकीनन्दन द्वारा। 

एकादशीक्वतोद्यापनपद्धति । 

एकादशीहोमनिर्णय-- ( बड़ोदा, संख्या ८३३२) । 

एकादशीहोसनिर्णय----रास नवरत्न द्वारा (बड़ोदा, सं० 
८५५६) । 

एकोदिष्टभाद्ध । 

एकोहिष्टभाद्धपद्धति । 

एकोदििष्टादप्रयोग । द 

एकोद्विष्ठसारिणी---गंगोली संजीवेश्वर के पुत्र रत्नपाणि 
मिश्र द्वारा। मिथिला के राजा के अनुग्रह के लिए 
प्रणीत । | 

एऐन्दवर्मासनिर्णय ---गणेशदत्त द्वारा। 

ओऔदीच्यप्रकाश--वेणीदत्त द्वारा। 

ओपासनप्रायक्षित्त - (अनन्तदेव की संस्का रदीधिति से ) । 

ओध्वेंदे हिककल्पवल्ली---विश्वनाथ द्वारा। 

ओऔध्व देहिकक्रियापद्धति---ज्योतिविद्‌ गोबार के पुत्र 
विश्वनाथ द्वारा (शुक्लयजुर्वेद माध्यन्दिनी शाखा के 
अनुसा'र। ये गोमतीवालज्ञातीय थे। 

ओध्वेंदेहिकनिर्णय--वासुदेवाश्रम द्वारा। 

ओध्वंदेहिकपठ्धति--राम#ष्ण के पुत्र कमछाकर भट्ट 
द्वारा। दे० प्रक० १०६। 

ओध्वंदेहिकपद्धति-- (या प्रयोग) यज्ञेश्वर के पुत्र कृष्ण 
दीक्षित द्वारा (सामवेद के अनुसार) । 

ओऔध्वं देहिकपद्धति--दयाशंकर द्वारा । 

ओध्वं वेहिकपद्धति--- (या अन्‍्त्येष्टिपद्धति) रामेश्वर के 
पुत्र नारायण भट्ट ढ्वारा। 


ओध्वेदेहिकप्रकरण । 

ओष्वंदेहिकाधिकारनिर्णय ॥ 

कठपरिशिष्ट--परिशेषखण्ड में हेमाद्वि द्वारा उ०। 

कफठसत्र--हेमाद्वि द्वारा परिशेषख॒ण्ड एवं संस्कारमयूख 
में उ०। 

कण्ठभूषण---त्रदिकसावं भौम द्वारा। प्रयोगचन्द्रिका में 
व०। यह गुदह्यरत्न की टीका है। 

कण्वस्म्ति--गौ ० ध० सू०, आचा रमयूख एवं श्राद्मयूख 
में हरदत्त द्वारा व०। 

कदलोीब्तोद्यापन । 

कन्यागततीर्यथ॑विधि। 

कन्यादानपद्धति। 

कन्याविवाह। 

फन्पासंस्कार । 

फर्पादिकारिका--निर्णयसिन्धु एवं संस्कारमयूख (सिद्धे- 
इवरक्ृत) में व० । 

कपाल प्रोचनभाद्ध । 

फपिलगोदान | 

कपिलसंहिता--संस्कारमयूख में व०। 

कपिलस्सृति---१० अध्यायों मेँ, प्रत्येक में १०० इलोक, 
कलियुग में ब्राह्मणों की अवनति, श्राद्ध, शुद्धि, दत्तक 
पुत्र, विवाह, दान, प्रायश्चित्त पर। 

कपिलादान। 

फपिलादानपद्धति । 

कर्णवेधविधान-- (प्रयोगपारिजात से) । 

फर्मकाण्डपद्धति । 


फर्मकाण्डसारसमुच्चय--- ( बड़ोदा, सं० ९५०६, संवत्‌ 


१६१८७- १५६१-६२ ६०)। 
फर्मकालप्रकाश--कृष्ण राम द्वारा। 
कफर्मकौसुदी--आवसथिक ब्रह्मदत्त के सुत कृष्णदत्त द्वारा । 
फर्मकौसुदी--मिश्र विष्णुशर्मा ढ्वारा। 
कर्म क्रियाकाण्ड--- (दोव) १०७३ ई० में सोमशम्भु द्वारा ; 

१२०६ में पाण्डु० उतारी गयी। दे० हरप्रसाद शास्त्री 
(दरबार लाइब्रेरी, नेपाल), पृ० ९५। 
फर्म तत्त्वप्रदीषिका-- (उफ॑ लघुपद्धति) रघुनाथात्मज 
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पुरुषोत्तम के पुत्र क्ृष्णभट्ट द्वारा; कलिवज्यं, 
आह्िक, संस्कार, श्राद्ध पर; माधवीय, वामनभाष्य, 
चन्द्रिका, जयन्त, कालादर्श, मदनपारिजात को 
उद्धत किया गया है। लग० १४००-१५५० ई० 
(स्टीन, पूृू० ३०४) । 

कमंदीप--त्रिकाण्डमण्डन में उ०। 

कर्म दीपिका---रघु रामतीथ द्वारा। एक विद्याल ग्रन्थ । 
वर्णाश्रम वर्म, व्यवहार, प्रायश्चित्त पर ७३ अध्यायों 
से अधिक। विज्ञानेश्वर का उल्लेख है। पाण्डु० अपूर्ण 
(बी० बी० आर० ए० एस, पृ० २११-२१३)। 

कर्मंदीपिका--भूव र के पुत्र हरिदत्त द्वारा (बड़ोदा, 
सं० ६८९२)। कुण्ड, वेदि, मधुपर्क, कन्यादान, 
चतुर्थीकर्म पर। 

कम निर्णषय---आनन्दतीर्थ द्वारा। टी० जयतीयथ द्वारा। 
टी० पर टी०, राघषवेन्द्र द्वारा। 

कर्म पद्धति--चिद्घ नानन्द द्वारा। 

कर्मपीयूष--अहल्या कामधेनु में व०। 

करमप्रकाह--कलायखज्ज द्वारा। 

कम प्रकाश--ज्योतिस्तत्त्व में रघुनन्दन द्वारा व०। 

कर्म प्रकाशिका--पञ्चाक्षर गुरुनाथ द्वारा (पाकयज्ञ, 
कृष्माण्डहोम, पुत्रस्वीकारविधि, शूलूगव पर)। 

कर्मप्रदीष--कात्यायन या गोभिल का कहा गया है। 
छन्‍्दोगपरिशिष्ट' नाम भी है। शूलपाणि, मावव, 
रघुनन्दन, कमलाकर द्वारा उ०। टी० चक्रवर के पुत्र 
आशादित्य या आशाक द्वारा । टी० परिशिष्ट-प्रका श, 
गोण के पुत्र नारायगोपाध्याय द्वारा (बिब्लि० 
इण्डि०, १९०९)। टी० विश्वाम के पुत्र शिवराम 
द्वारा। ! 

कर्म प्रदीषिका--कामदेव द्वारा पारस्करयृह्मसूत्र पर एक 
पद्धति । 

कर्म प्रायशिचत्त--वेंकट विजयी द्वारा। 

फर्मम5जरी-... (अलवर कैटलाग, सं० १२७७) । 

कर्मलोचन--गृ हस्थों के कर्मों पर १०८ इलोक। 

फर्म विपाक । ; 

कर्म विषाक--त्रह्माजी द्वारा, जिन्होंने १२ अध्यायों में 
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कर्मफलों पर नारद को शिक्षा दी है (अलवर, 
२९३)। 
कर्म विषाक---भ रत द्वारा, जिसमें भूगु ने शिक्षा दी है। 
कर्मविपाक---भूगु द्वारा, जिसमें वसिष्ठ ने शिक्षा दी है। 
कर्म विषाक--मा ध वाचायं द्वारा । 
फर्म विषाक---मान्धाता द्वारा। दे० महाणंवकमं विपाक | 
कर्म विषाक---मौल॒गि भूपति द्व।रा। कर्म विपाकसा रसंग्र ह 
एवं नृसिहप्रसाद द्वारा व०। सन्‌ १३८९ ई० 
के पूर्व । क्‍ 
कर्म विषाक---अरुण के प्रति 'रवि द्वारा (अलवर, सं० 
१२७८ एवं भाग २९३)। 
फर्मंविपाक---रामक#ृष्णाचार्य 
कम विपाक--विश्वेश्वर भट्ट द्वारा। दे” महाणंवकर्म- 
विपाक; शुद्धितत्त्व (पृ० २४२) द्वारा व०। 
कर्मविषाक--नीलकण्ठ भट्ट के पुत्र शंकरभट्ट द्वारा 
(इण्डि० आ०, ३, पू० ५७५) 
कर्ंविपाक--पद्मनाभात्मज कान्हडदेव के ज्येष्ठ पुत्र 
द्वारा। दे० सारग्राहकमंविपाक ।' 
फर्म विपाक--ज्ञानभास्कर के प्रति। 
फर्मविपाक---सूर्याणंव के प्रति। 
कम विपाक--शातातपस्मृ ति से (जीवानन्द २,पृ ०४३५) 
कर्मविपाकचिकित्सामृतसागर---पण्डित देवीदास द्वारा। 
कर्मंविपाकपरिपाटी । 
कफर्मविषपाकप्रायश्चित्त 
कर्मविषाकमहाणणंव---दे ० महार्णवकर्ंविपाक । 
कर्म विपाकरत्न--रामकष्ण के पुत्र कमलाकर द्वारा। 
कर्मविपाकसंहिता--(वेंकटेश्वर प्रेस द्वारा मृद्वित)। 
ब्रह्मपुराण का एक भाग। 
कमंविपाकसंग्रह--महाणंवकरम विपाक से। कमंविपाक में 
शंकर द्वारा एवं मदनरत्न में उ०। 
फर्म विषाकसम्‌ ज्चय--मदनपाल के पुत्र मान्धाता कृत 
महार्णव में एवं नित्याचा रप्रदीप में व०। सन्‌ १३५० 
ई० के पू्व। | 
कं विपाकसार---क्रमं विपाक में शंकर द्वारा एवं नित्या- 
चारप्रदीप (पृ ० १४० एवं 7२०७ ) में उ०। 
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कर्म विषपाकसार----दलूपतिराज (लग० १५१० ई०) 
द्वारा। 

कसम विषपाकसार--ना रायण भट्टात्मज रामकइृष्ण के पुत्र 
दिनकर द्वारा (इण्डि० आ०, पाण्ड० संवत्‌ १६९६; 
पृ० ५७३) । लग० १५८५-१६२० ई०॥ 

कर्मविपाकसार----सूयय राम द्वारा। 

कर्म विपाकसारसंग्रह--पद्मना भात्मज कान्‍्हड़ या कान्हड़ 
के ज्येष्ठ पुत्र द्वारा। दे० सारग्राहकमंविपाक' एवं 
'कमवियाक'। 

कर्सविषाकार्क--ंकर द्वारा। दे० कमंविपाक। 

कर्म विपाकसारोद्धार । 

कर्ससंग्रह---अहल्याकामधे नु में व०। 

फर्मंसरणि---विट्ठल दीक्षित द्वारा। दे० 'यजुवेल्लभा'। 
जन्म १५१९ ई०। 

फर्म सिद्धान्त--पुरुषोत्तम हारा (बड़ोदा, सं० 
८३६१); श्राद्ध, स्वप्नाध्याय आदि पर। 

फर्मानुष्ठानपद्धति--भवदेव द्वारा। दे० प्रक० ७३। 
टी० संसारपद्धतिरहस्य' । 

फर्मोपदेशिनी---अनिरुद्ध द्वारा । रघुनन्दन एवं कमलाकर 
द्वारा उ०। दे० प्रक० ८२। 

कर्म पदेशिनी--हलायुध द्वारा। दे० प्रक० ७२। 

फ्लानिधि---विश्वम्भर के स्मृतिसारोद्धार में व०। 

कलिका ----दे० दोीवकलिका । कमलाकर द्वारा उ०। 

कलिध्स निर्णय । 

कलिधर्स प्रकरण ---कमलाकर भट्ट द्वारा! 

कलिधमंसारसंग्रह---विश्वेश्वर सरस्वती द्वारा। 

कलियुगधर्मंसार---विश्वेश्वर सरस्वती द्वारा। दो भागों 
में; त्रथम विष्ण॒पूजा पर और द्वितीय शिवपूजा, 
गंगास्नान-फल आदि पर। 

फलियुगधर्माधरस । 

कलिवज्यनिर्णय--नी लकण्ठ के ज्येष्ठ भाई दामोदर द्वारा । 
आचारमयूख में उ०। लूग० १६१० ई०॥। इसमें 
नारायणभट्ट की मांसमीसांसा, लेखक के पिता की 
शास्त्रदीपिका टीका, रामचन्द्राचार्य, श्राद्धदीपकलिका 
आदि का उल्लेख है (बड़ोदा, सं० १०७९३)। 
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कल्पतद---लक्ष्मीघर द्वारा। दे० प्रक० ७७। 


 क्ल्पब्ु--मदनपारिजात में एवं देवदास द्वारा उ०। 


कल्पबुम--दे ० दानकल्पद्रुम, 'रामकत्पद्ुम एवं श्राद्धू- 
कल्पद्रुम। चण्डेब्वर एवं मंदनपारिजात (जिनमें 
दोनों का अयथ॑े है लक्ष्मीधर का कल्पदुम) द्वारा 
उद्धत। न्‍ 

कह्पलता--दे ० कृत्यकल्पछता । 

कल्पकृता--लोल्लट (? ) द्वारा। श्रीधर, रामइंष्ण 
के श्राद्धसंग्रह एवं रघुनन्दत के मलूमासतत्त्व द्वारा 
उद्धत । 

कल्पवक्षदान | 

कव्घस्मृति--पराशरस्मृति-व्याख्या एवं गो० घ० सू० 
के मस्व.रिभाष्य द्वारा उ०। 

कविरहस्थ--कष्ण भट्ट द्वारा। 

कविराजकौतुक--कविराज गिरि द्वारा। 

कश्यपत्मृति--हेमाद्रि, माधव, विज्ञानेश्वर एवं मंदन- 
पारिजात द्वारा उ०। 

कदयपोत्त रस हिता । 

कस्तुरीस्मृुति-- (या स्मृतिशेखर) कस्तूरी द्वारा। 

कांस्यपात्रदान । । 

काफचण्डेश्वरी । 

फाठकगृह्या--हेमाद्वि एवं रघुनन्दन (मलम।सतत्त्व एवं 
श्राद्ममयूख में ) द्वारा 3० । 

काठकगुह्मपंचिका । 

काठकगृह्यपरिशिष्ट--हेम्तद्वि एवं रघुनन्दन ढ।रा व०। 

काठकगह्मसुत्र--लौगा क्षि द्वारा. (डी० ए० व॑।० कालेज 
लाहौर, १९२५, डा० कंलेण्ड, जहाँ तीन टं।काओं से 
उद्धरण दिये गये हैं) । ठी० (भश्य) देवपाल (हरि- 
पाल भट्ट के पुत्र) ढ्वारा। टी० (विवरण ) आदित्य« 
दर्शन द।रा। टी० माधवाचायय के पुत्र ब्राह्मगबरू 
की पद्धति । 

फाठकाहिक--गंगाध र द्वारा । 

क्ाण्व---आप ० ध० सू० (१।१९।६) में उद्धृत । 

कातीयगृह्म- दे० पारस्करगृह्य ; संस्का रमयूख में व०। 

फात्यायनगुह्मकारिका । 
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कात्यायनगृह्यपरिशिष्ट । 

कात्यायनस्मृति--याज्ञवल्क्य, विज्ञानेदव र, हेमाद्रि, माधव 
द्वारा ब०। दे० वृद्धकात्यायन, रघुतन्दन ने उल्लेख 
किया है (जीवानन्द द्वारा मुद्रित, भाग १, पू० 
६०४-६४४) । इसे आनन्द० (पृ० ४९-७१) में 
कमंप्रदीप एवं गोभिलस्मृति कहा गया है। ः 

फादम्बरी--गोकुलनाथ के दतनिर्णय पर एक टीका । 

कामधेनु--गोपाल द्वारा । दे० प्रक० ७१। 

कामधेनु--टेकचन्द्र के पुत्र यतीश द्वारा। इसमें धर्म, 
अर्थ, काम एवं मोक्ष--वार स्तनों का वर्णन है। 
अमृतपाल के पुत्र विजयपाल के संरक्षण में संगृहीत । 
स्टीन, पृ० ८४ एवं ३०१। 

कामधेनुदीपिका--मनुस्मृति के टीकाकार नारायण द्वारा 
(दे० मनू्‌ ५।५६, ८० एवं १०४) । 


कफामन्दकीयनीतिसार---- (बिव्लि०इण्डि० एवं ट्राएनीएल 


सीरोज़ ) महाभारत, वामन के काव्यालंकार में व०। 
१९ सर्गों एवं १०८७ इलोकों में | कुछ पाण्ड ० में २० 
सर्ग हैं। टी०,आत्माराम द्वारा। टी० उपाध्याय 
निरपेक्षा (अलवर, २९)। थह काव्यादर्श के प्रथम 
इलोक से आरम्भ होता है और कौटिल्य' शब्द की 
अ्युत्पत्तियाँ उपस्थित करता है--कुटि्घंट उच्यते त॑ 
लान्ति संगृह्ुन्ति . . .नाधिक॑ . . .इति कुटिला:, ., 
कुटिलानामपत्गं कौटिल्य: विष्णगुप्त:'। टी ० जयराम 
ढ्वारा। टी० जयमंगला, शंकराय॑ द्वारा (ट्राएनी- 
एल सी०)। टी० नयप्रकाश, वरदराज द्वारा। 

कामरूपनिबन्ध---.रघुनन्दन की पुस्तक मलमासतत्त्व में 
एवं कमलाकर द्वारा उ० | । 

कामरूपयात्रापद्धति--.हलिसमशर्मा द्वारा; १० पटलों 
में। द 

कामिक---हेमा द्वि, का लमाधव, नूसिहप्रसाद, निर्णयसिन्धु 

ठारा व७। 

फास्यकर्मकमला । 

फाम्यसामान्यप्रयोगरत्न । 

कायस्थक्षत्रियत्वदुमदलनकुठा र---लक्ष्मीना रायण पण्डित 
द्वारा। 


धर्मशास्त्र का इतिहास 


कायस्थतत्त्व | 
कायस्थनिर्ण य--- (या प्रकाश ) विश्वेश्वर उर्फ गागाभट्ट 
ढद्वारा। लगभग १६७४० में प्रणीत । 
कायस्थनिर्णय । 
फायस्थपद्धति---विश्वेश्वर द्वारा ।१८७४ ई० में बम्बई 
में मुद्रित। यह कायस्थप्रदीप ही है (बड़ोदा, सं० 
९६७०, सवत्‌ १७२७८--१६७०-७१ ई०)। 
कफायस्थविचार । 
कायस्थोत्पत्ति--गंगाध र द्वारा । 
फारणप्रायश्चित्त । 
फारिका---अनन्तदेव द्वारा । 
फारिकाटीका-- ( लघु ) माधव द्वारा । 
फारिकामंजरी--मौद्ग ल गोत्र के वद्यन।थ के पुत्र कनक- 
सभापति द्वारा। टी० प्रयोगादर्श (लेखक द्वारा) । 
कारिकासमुच्चय । 
कातंवीर्या्जुनदीपदान--- रा मकृष्णः के पुत्र कमला कर द्वारा 
कातंवीर्याज नदीपदानपद्धति--विश्वा मित्र के पुत्र रघुनाथ 
द्वारा । 
फार्तंवीर्याज नदीपदानपद्धति---कृष्ण के पुत्र लक्ष्मणदेशिक 
द्वारा। 
कार्यनिर्णयसंक्षेप-- (श्राद्ध पर ) । 
कार्ष्णाजिनिस्मृति---हेमाद्वि, माधव, जीमूत वाहन, मिता- 
क्षरा द्वारा व०। 
कालकौमुदी--दुर्गोी त्सवविवेक में व० । ५ 
कालकौम्‌दी---हरिवंशभट्ट (द्वाविड़) के पुत्र गोपाल भट्ट 
द्वारा। रघुनन्दन, रायमुकुट, कमलाकर द्वारा व०। 
१४०० ई० के पूर्व । | 
फालकौमुदी--गदावर के पुत्र नीलम्बर (कालसार के 
लेखक ) द्वारा गोविन्दानन्द की शुद्धिकौमूदी में व०। 
कालगुणोत्तर--अशान्तिमयूख' में व० । 
कालूचन्द्रिका----क८्णभट्ट मौनी द्वारा। 
कालचन्द्रिका--पाण्डुरंग मोरेइवर भट्ट द्वारा। 
कफालचिन्तामणि--गीविन्दानन्द की शुद्धिकौमूदी में व० 
(अत: १५०० ई० के पूर्व ) | 
फालतत्त्वविवेचन--भट्ट रामेशइवरात्मज भट्ट. माधव 

















धंशास्त्रीय प्रन्थसुची 


(ललिता ) के पुत्र सम्नाट्स्थपति रघुनाथभट्ट द्वारा। 
संवत्‌ १६७७८७-१६२० ई० में प्रणीत। तिथियों, 
मास एवं अधिकमास पर। 

कालतत्त्वविवेचनसारसंग्रह-- (या सारोद्धार ) बालकृष्ण 
के पुत्र शम्भ भट्ट द्वारा (विवेचन पर आधारित )। 
ये मीमांसक खण्डदेव के शिष्य थे । लिग० १७०० ६ई०। 

कालतत्त्वार्णव---टीका, रामप्रकाश, रामदेव द्वारा। 

कालूतरंग---छलारि नृसिह द्वारा। स्मृत्यथंसार का प्रथम 
भाग । 

कालदानपद्धति । 

कारूदिवाकर----चन्द्रचड़ दी क्षित द्वारा । 

कालरूदीप---संस्का रमयूख एवं न्‌सिहप्रसाद (संस्कारसार ) 
में वणित। १५०० ई० के पूर्व । टी० नूसिह के 
प्रयोगपारिजात में व०। 

कालदीप---दिव्यसिह महापात्र द्वारा। 

कालनिरूपण--वंद्यनाथ द्वारा। 

कालनिर्णय---आ दित्यभट्ट कविवललभ द्वारा । 

कालनिर्णय--गोपाल न्यायपंचानन द्वारा। 

फालनिर्णय -तोटकाचाये द्वारा । 

कालनिर्णय--- ( लघु ) दामोदर द्वारा । 

कालनिर्णय--ना रायणभट्ट द्वारा ( ! 
कालनिर्णयसंग्र हहकोक ही है ) । 

कालनिर्णय-- (संक्षिप्त ) भट्टोजि द्वारा (बड़ोदा, सं० 
५३७३)। 

कालनिर्णय--माध व द्वारा (कालमाधवीय भी नाम है) । 
बिब्लि० इण्डि० एवं चौखम्भा द्वारा प्रकाशित | टी० 
मिश्र मोहन तकंतिलक द्वारा; सं० १६७० (खमुनि- 
रसेन्दुमितेब्दे ) >सन्‌ १६१४ ई० में लिखित (डकन 
कालेज, सं ० २६४, १८८६-९२) । टी० कालनिर्णय- 
संग्रहहलोकविवरण, रामेइ्वर के पुत्र नारायणभट्ट 
ढद्वारा। टी० कालमाधवचन्द्रिका, मथुरानाथ शुक्ल 
द्वारा। ठटी० दीपिका, दे० कालनिर्णयदीपिका, 
रामचन्द्राचार्य द्वारा। टी० धरणीधर द्वारा। टी० 
लक्ष्मी, वैद्यनाथ पायगुण्डे की पत्नी लक्ष्मीदेवी हारा । 

फालनिर्णय--हेमाद्रि के परिशेषखण्ड से । 





सम्भवतः यह 


१४३३ 


फालनिर्णयकारिका-- (कालमाधव से, माधवाचाये की 
१३० कारिकाएँ )। टी० अज्ञात (नो० जिल्द १०, 
पृ० २३९-२४० ) । टी० 'रामचन्द्र के पुत्र वेद्चनाथ 
द्वारा (स्टीन, पृ० ८५)। 

कालनिर्णयकौतुक---नन्‍्दपण्डित के हरिवंशविक्ास का 
एक भाग । 

कालनिर्णयचन्द्रका--- (१) महादेव के पुत्र, काल 
उपाधिवाले दिवाकरभट्ट द्वारा। ये कमलाकर के 
पिता रामकऋ८्ण के दौहित्र थे । लग० १६६० ई०। . 
(२) नृसिह के पौत्र एवं श्रीधर्माभट्ट तथा कामक्का 
के पुत्र सीता रामचन्द्र (कौण्डिन्य गोत्र ) द्वारा । 

कालनिर्णयदीपिका---काशीना थ भट्ट द्वारा, जिनका दूसरा 
नाम था शिवानन्दनाथ, जो जयराम भट्ट के पुत्र, शिव- 
रामभट्ठ के पौत्र एवं अनन्त के शिष्य थे। 

कालनिर्णयदीपिका--कष्णभट्ट द्वारा। 

कालनिर्णयदीपिका--क८्णाचार्य के पुत्र, अनन्ताचार्य 
के पौत्र एवं परमहंस श्री गोपाल के शिष्य रामचन्द्रा- 
चार्य द्वारा माधवीयकालनिर्णय पर एक टीका। लग० 
१४०० ई०। इन्होंने प्रक्रियाकौमूदी भी लिखी। टी ० 
विवरण, उनके पुत्र नृसिह द्वारा; पाण्डु० की तिथि 
१५४८ ई०; नृसिहप्रसाद में व०। इसमें शेष कुल 
की विस्तृत वंशावली दी हुई है (बड़ोदा, सं ० १०४- 
१०, जिसमें शक सं० १३३१ है--शशांककाला- 
नलविश्वसंमिते विरोधिवर्ष )। टी० रामप्रकाश, 
राघवेन्द्र द्वारा, कृपारामनृपति की आज्ञा से प्रणीत, 
टी० सूर्यपण्डित हारा । 

कालनिर्णयप्रकाश---विटठल के पुत्र एवं बालक्ृष्ण तत्सत्‌ 
के पौत्र रामचन्द्र द्वारा । उनकी मातम कालतत्त्वविवे- 
चन के लेखक रघुनाथभट्ट की पुत्री थीं (अतः लूग ० 
१६७० ई०)। बड़ोदा, सं० ८४५५ की तिथि शक 
१६०३ माघ (फरवरी, १६८२) है। 

कालनिर्णयसंक्षेप--लक्ष्मीधर के पुत्र भद्ठोजि द्वारा 
(हेमाद्वि के ग्रन्थ पर आधारित ) । 

फालनिर्णयसार--दलपतिराज द्वारा (नूसिहप्रसाद का 
एक अंश ) । दे० प्रक०.९९। 
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फालनिर्णयसिद्धान्त--कान्हजित्‌ के पुत्र महादेवविद्‌ 
.. द्वारा (११८ इलोकों में); आधुनिक सिहोर के पास 
वेलावटपुर में जयराम के पुत्र रघुराम द्वारा संगृहीत 
गद्य सामग्री पर आधारित; भुज नगर में सन्‌ १६५२- 
५३ (सं० १७०९) में प्रणीत | दे० ड० का० पाण्ड०, 
सं० २७५, १८८७-९ ई०। टी० लेखक द्वारा संवत्‌ 
१७१० में लिखित । 
कालनिर्णयसौरूय-- (या समयनिर्णयसौंस्य ) टोडरा- 
नन्‍्द का एक भाग।.. 
कालनिर्णयवबोध---अनन्तद॑वज्ञ द्वारा। 
कालप्रदीप--न्‌ सिंह के प्रयोगपारिजात में व०। 
कालप्रदीप--दिव्यासह द्वारा । 
कालभाष्यनिर्णय--गौरीनाथ चत्रवर्ती द्वारा (बड़ोदा, 
सं० १०२६० ) | 
कालभास्कर--शम्भुनाथ मिश्र द्वारा (बड़ोंदा, सं० 
१०१५५) । 
कालभेद । 
कालमयूल--- (या समयमयूख ) नीलकण्ठ द्वारा। दे० 
प्रक० १०७। 
कालसाधव---काशी संस्कृत सी० एवं बिब्लि० इण्डि० ; 
दे० कालनिर्णय, ऊपर। 
कालमाधवकारिका-- (या लघुमाबव ) । टी० विट्ठ ला- 
त्मज रामचन्द्रतत्सत्‌ के पुत्र वेद्यनाथसूरि द्वारा 
(अलवर, सं० १२९३)। 
फालसातंण्ड--कष्णमित्राचायं द्वारा, जो रामसेवक के 
पुत्र एवं देवीदत्त भट्ट के पौत्र थे । 
कालविधान---नन्द पण्डित की श्राद्धकल्पलता में वागित । 
कालविधान--श्रीधर का। 
कालविधानपद्धति--श्रीधर कृत । 
कालविवेक---जीमूतवा हन द्वारा (बिब्लि० इण्डि० सी ० ) 


4० श्रक० ७८। नृसिह, रघुनन्दन एवं कमलाकर 
छ।रा व०। 


कालविवेचनसारसंग्रह--गम्भुभट्ट ढ।रा । 
कालसवेस्व--कौत्स गोत्र के क्ृष्णमिश्र द्वारा। 
कालसार---नीलाम्बर एवं जानकी के पुत्र, हरेकृष्ण भूपति 


की रानी के गुरु हलूधर के भतीजे गदाधर द्वारा। 
बिव्लि० इण्डि० सी ० द्वारा प्रकाशित । १४५ ०-१५०० 
के बीच । इसने कालमाबवीय, कालादर्श एवं रुद्रधर 
का उल्लेख किया है। 

कःलसिद्धान्त--- (या सिद्धान्तनिर्णय ) धर्माभद्वात्मज उमा- 
पति या उम्मणभट्ट के पुत्र चन्द्रचड़ (पौराणिक 
उपाधिवारी ) द्वारा। १५५० के उपरान्त । 

कालादशे-- (या कालनिर्णय ) विश्वेश्वराचार्य के शिष्य 
गर्गंगोत्र के आदित्यभट्ट कविवल्लभ द्वारा। पाण्डु० सं ० 
१५८१ में; नृसिह, अल्छाडनाथ, रघुनन्दन, काल- 
माधव, दुर्गत्सिवविवेक द्वारा उ०; इसमें स्मृति- 
चन्द्रिका, स्मृतिमहार्णव, विश्वादर्श का उल्लेख है, 
अतः १२००-१३२५ ई० के बीच प्रणीत । 

कालामृत--- (एवं टी० उज्ज्वला ) वबेंकटयज्वा द्वारा, 
जिसके चार भाइयों में एक यल्लयज्वा भी था। (१) 
हुल्श (तेलुगु एवं ग्रन्थ लिपियों में मद्रास में मुद्रित) 
पृ० ७२। (२) सुरुभट्ट लक्ष्मीनरसिह द्वारा। लेखक 
की टी ०, १८८० ई० में मद्रास में मुद्रित । 

कालावलि---अद्भुतसागर में व०। 

कालिकाचनपद्धति । 

कालिकाचेनेप्रदीए--अहल्याका मधेनु में व० । 

कालिकाउंनदंहेता--अहल्याका म्ेन्‌ में व०। 

फालिकार्चादीपिका । 

फालोत्तर--हेमाद्रवि एवं रघुनन्दन के मलमासतत्त्व द्वारा 
व० । इसी नाम का एक तान्त्रिक ग्रन्थ-सा लगता है। 

काल्यचनचन्द्रिका--नी लकमल लाहिडी द्वारा। बंगला 
लिपि में सन्‌ १८७७-७९ में मुशिदाबाद से प्रकाशित । 

फाशीसण्डकथाकेलि---प्रभाकर द्वारा । 

फाशीतत्त्व--रघुनाथेन्द्रसरस्वती द्वारा । 

काश्ीतत्त्वदीपिका--प्र भाकर द्वारा (क्या यह उपयुक्त 
-केलि ही है? ) । 

फाज्ीतत्त्वप्रकाशिका-- (या काशीसारोद्धार) रघुनाथे- 
न्द्रशिवयोगी द्वारा। (स्टीन, पृ० ८६ एवं ३०३)। 

. उल्लासों में विभक्‍त। संभवत: यह काशीतत्त्व ही है। 

कार्शशप्रकरण-- (त्रिस्थलीसेतु से ) । 
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काशीप्रकाश---तन्द पण्डित द्वारा। दे० प्रक० १०५। 

काशी मरणमुक्तिविचार---तारायण भट्ट द्वारा। 

काशी माहात्म्यकौसुदी---रघुनाथदास द्वारा। 

काशीमुक्तिप्रकाशिका । 

काशीमृतिमोक्षनिर्णय-- (या काशीमोक्षनिर्णय ) सु रेशव रा- 
चाय॑ द्वारा । । 

काशीम्‌ तिमोक्षनिर्णय--विश्वनाथाचाये द्वारा। 

फाशोरहस्यप्रकाश --ना रायण के पुत्र राम भटद्ठात्मज 
नारायण द्वारा । कामदेव की आज्ञा से राजनगर में 
प्रणीत। 

काइयपधमंशास्त्र--दे ० प्रक० १९ (इण्डि० आ०, जिल्द 
३,प्‌० ३८४, सं० १३१७) । 

कफोतिचन्द्रोदय ---अकबर के शासन-काल में (लग० १६ 
वीं शताब्दी के उत्तराधें में )चूहडमल्ल की संरक्षकता 
में दामोदरपण्डित द्वारा। 

कोतितत्त्व । 

कोतिप्रकाश--विष्णुशर्मा द्वारा। दे० समयप्रकाश' 
(इण्डि० ऑ, पृ ० ५३८, सं० १६८२) । 

कुण्डकल्पद्बुम---व्यास नारायणात्मज कूक के पुत्र माधव- 
शुक्ल द्वारा। शक सं० १५७७ (१६५५-५६ ई० ) 
में प्रणीित। काइ्यपगोत्र के उदीच्यब्राह्मण। कुण्ड- 
तत्त्वप्रदीप, कुण्डशिरोमणि, कुण्डसिद्धि, विश्वनाथ का 
उल्लेख है। १८७९ ई० में बनारस में मुद्रित । टीका 
लेखक द्वारा। 

कुण्डकल्पलता --राम#ष८्णात्मज पुष्षोत्तम के पुत्र 
ढुण्डिराज द्वारा। ये राम पण्डित के शिष्य एवं नन्‍्द 
पण्डित के पिता थे। लग० १६०० ई०। 

कुण्डकारिका--भट्ट लक्ष्मीधर द्वारा। 

कुण्डकौस॒दी --- (या कुण्डमण्डपकौमुदी ) शम्सु के पुत्र 
विश्वनाथ द्वारा (यह कुण्डरंत्नाकर के लेखक विश्व- 
नाथ से भिन्न हैं)। इसमें मदनरत्न एवं रूपनारा- 
यण का उल्लेख है और इसका मण्डपकुण्डसिद्धि में 
उल्लेख है, अतः इसकी तिथि १५२०-१६०० ई० 
के बीच में है। टी ० लेखक द्वारा । 

कुण्डकौमुदी--व््यम्बक. के पुत्र शिवसूरि ह्वारा। टी० 

१२० 


कुण्डालोक, लेखक द्वारा। दे० हुल्श (सं० रे, पृ ० 
५ एवं ८०); इसमें कौस्तुम, मयूख, कुण्डसिद्धि एवं 
राम वाजपेयी का उल्लेख है, अतः तिथि १६८० ई० 
के परचात्‌ है। 
कुण्डगणपति | 
कुण्डचमत्कृति--टी ० ज्यम्बक के पुत्र शिवसूरि-सुत 
एवं महाजन कुल के वासुदेव द्वारा । 
कुण्डतत्त्वप्रकाश-- (या प्रकाशिका ) रामानन्दतीथ्थ द्वारा । 
कुण्डतत्त्वप्रदीष---वत्स गोत्रज स्थावर के पुत्र बलभद्र- 
सूरि शुक्ल द्वारा; सन्‌ १६२३ ई० में स्तम्भतीर्थ 
(खम्भात) में प्रगीत। इसमें १६४ इलोक हैं। 
टी० लेखक द्वारा सन्‌ १६३२ ई० में; दे० ड० का० 
(सं० २०४, १८८४-८७) 
कुण्डदिक्पाल--बाबाजी पाठ़े द्वारा। टी० लेखक हारा। 
कुण्डनिर्माणशलोक-- नेमिषारण्य के निवासी राम- 
वाजपेयी द्वारा; सं० १५०६ (१४४९-५० ई०) में 
प्रणीोत । टी० लेखक द्वारा । 
कुण्डनिर्माणइलोकदीपिका--मणिरामदीक्षित द्वारा । 
कुण्डपद्धति--/तागोजिभट्ट द्वारा । 
कुण्डपरिमाण---अज्ञात (बी० बी० आर० ए० एसू०, 
पृ० १३८)। 
कुण्डप्रकाश--तोरो कुल (प्रतापनारासह द्वारा) जात 
नारायण के पुत्र रुद्रदेव द्वारा। दे० अलवर (२९९) । 
लग० १७९० ई०। 
कुण्डप्रदीप--कान्हजिद्वाडव के पुत्र महादेव 'राजगुरु द्वारा 
२१ इलोकों में। टो० लेखक द्वारा; कामिक उ० है। 
कुण्डप्रदीष--कान्हजित्‌ के पुत्र एवं हैवतराज के गुर 
महादेव 'खजगुह द्वारा। शादूलविक्रीडित, खग्धरा 
एवं अनुष्टुप्‌ छन्दों में २० सुन्दर इलोक। टी० लेखक 
-की। क्‍ 
कुण्डप्रबन्ध--बलभद्र के पुत्र कालिदास द्वारा; ७३ 
इलोकों में। सन्‌ १६३२ ई० (शक सं० १५४४) में 
प्रणीत। ड० का० (पाण्डु० सं० ४२, १८८२-८३ 
ई०)। 
कुण्डभास्कर--दे ० कुण्डोद्द्योतदर्शन । 
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कुण्डमण्डप---वाचस्पति द्वारा । 
कुण्डसण्डपकौमुदी-+-दे ० शिवसूरि की कुण्डकौमुदी | 
कुण्डमण्डपचन्द्रिका---विद्वनाथ के पुत्र यज्ञसूरि द्वारा । 
कुण्डमण्डपदर्पण---अनन्त के पुत्र नारायण द्वारा; शक 
सं० १५०० (१५७८ ई०) में प्रणीत ;४९ इलोकों 
में; टापर ग्राम में लिखित; पितामह मणौरग्राम वासी 
थे । टी० मतोरमा, लेखक के पुत्र गंगाधर द्वारा। 
कुण्डमण्डपनिर्णय--परश्‌ रामयद्धति से । 
कुण्डमण्डपनिर्णय---शंकरभट्ट के पुत्र नीलूकण्ठ द्वारा 
(स्टीन, पृ० ८६) । 
कुण्डमण्डपपद्धति । 
कुण्डमण्डपमण्डनप्रकाशिका--नरहरि भट्ट (सप्तर्षि- 
उपाधि ) द्वारा। पीटर्सन (अलवर, सं० ३००) ने 
ग्रन्य को ही सप्तर्षि कहा है, जो भ्रामक है। दी० 
लेखक द्वारा । 
कुण्डमण्डपलक्षण-- (यह कुण्डनिर्मांगश्लोक' ही है) 
राम वाजपेयी द्वारा; सं० १५०६ (१४४९-५० ई०) 
में रत्नपुर के राजा की आज्ञा से प्रणोत । ७४ इलोकों 
में। टी० लेखक द्वारा । 
कुण्डमण्डपविधान---अनन्त भट्ट द्वारा । 
कुण्डमण्डयविधान---नीलकण्ठ द्वारा । 
कुण्डमण्डपविधि--गोपाल दीक्षित-पुत्र केशव भट्ट द्वारा। 
कुण्डसण्डपविधि--बाबूदीक्षित जड़े द्वारा । 
कुण्डसण्डपविधि--राम वाजपेयी द्वारा (सम्भवतः यह 
कुण्डमण्डपलक्षण ही है) । 
कुण्डमण्डपविधि--लक्ष्मण देशिकेन्द्र द्वारा। 
कुण्डमण्डपसंग्रह-+-रा म$८्ण द्वारा । 
कुण्डमण्डपसिद्धि--ती लकण्ठ द्वारा । 
कुण्डसण्डपसिद्धि-- ( या कुण्डसिद्धि ) संगमनेर (अहमद- 
नगर जिले) के बूबशर्मा के पुत्र विटठरूदीक्षित 
द्वारा । शक सं ० १५४१ (शशियुगतियिगण्ये ) अर्थात्‌ 
१६१९-२० ई० में प्रणीत । देखिए बी० बी० आर० 
एु० एस० (पृ० १४१)॥। टी० लेखक द्वारा; १८९२ 
में बम्बई में मुद्रित। टी० राम ढ्वारा। 
कुण्डमण्ड पहोमविधि । 


घमंदाल्त्र का इतिहास 


कुण्डमरीचिमाला---विष्ण्‌ द्वारा। 'राम की कुण्डाकृति 
के आधार पर। 

कुण्डमातंण्ड--माध्यन्दिन शाखा एवं गौतमगोंत्र के 
गदाध रपुत्र गोविन्ददंवज्ञ द्वारा। ७१ इलोकों में; 
१६९१-९२ ई० में जन्नार में प्रणीत । टी० प्रभा', 
पाली (पललोपत्तन प्राचीन नाम) में रहने वाले 
सिद्धेश्वर के पुत्र अनन्त द्वारा। ड० का० (पाण्डु० 
सं० ४३, १८८२-८३); १६९३ ई० में प्रणीत । 

कुण्डमातंण्ड राम वाजपेयी कृत । सम्भवतः यह कुण्ड- 
मण्डपलक्षण हो है। 

कुण्डसुदद्भ---गोपाल द्वारा (अलवर, सं ० १३०३, उद्धरण 
३०१)। 

कुण्डरचना--टीका भी लिखित है। 

कुण्डरचनारीति--शेष भट्ट के पुत्र बालसूरि द्वारा। 

कुण्डरत्नाकर--जगन्नाथात्मज श्रीपति के पुत्र विश्वनाथ 
द्विवेदी द्वारा; इसमें राम वाजपेयी की कुण्डाकृति' 
का उल्लेख है और स्वयं विट्ठल की कुण्डमण्डपसिद्धि 
में व० है; ८४ इलोकों में; तिथि १४५०-१६५१ ई० 
के मव्य में। टो० लेखक द्वारा। 

कुण्डरत्नावलि---क#५८ण (उफ बाबू ) के पुत्र रामचन्द्र जडे 
द्वारा; शक सं० १७९०» में प्रणीत । निर्णय० प्रेस में 
मुद्रित । 

कुण्डलक्षण--राम (नेमिषा रण्यवासी ) द्वारा। सम्भवतः 
यह कुण्डनिर्माणइ्लोक' ही है। 

कुण्डलक्ष्मविवृति--सूर्य दास के पुत्र राम द्वारा (स्टीन, 
पृ० १८६ में रघुदेव ); यह कुण्डनिर्मागइलोकटीका' 
एवं कुण्डमण्डपलक्षणटीका' ही है; आचा रम्यूख में 
व०। लगभग १४४९ ई० में । 

कुण्डविचार-*-तत्त्वसार से । 

कुण्डविधान---विश्वनाथ द्वारा। 

कुण्डशिरोमणि---क्रुण्डकल्पद्रुम में व०। १६४० ई० के 
पूर्व । 

कुण्डड्लोकदीपिका---रामचन्द्र द्वारा। 
(पू्ंप्रकाश ) में व०। 

कुण्डड्लोकप्रकाशिका---रामच रण द्वारा । 


प्रतापनारसिह 
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कछुण्डसोबनविधि | 

कुण्डसिश्धि--दे ० कुण्डमण्डपसिद्धि । 

कुण्डसिद्धि---विश्वेश्व रभट्ट द्वारा । 

कुष्डसिद्धि---रामभट्ट द्वारा। 

कुष्डाकुलि---सूर्य दास के पुत्र (चेमिषस्थ ) राम वाजपेयी 
द्वारा; (रत्नपुर के राजकुमार रामचन्द्र की आज्ञा से ) 
सन्‌ १४४९ में प्रणीत । सम्भवत: यह उपयुवत कुण्ड- 
निर्माणगएइछोकविवृति ही है। ठी० लेखक द्वारा। 

कुण्डाक-+-कृष्णाचायं द्वारा। 

कुण्डाकं---कुण्डमण्डपसिद्धि के प्रणेता विट्ठल के पुत्र रघु- 
वीर ने इस पर मरीचिसाहा नामक टीका लिखी है 
जो सन्‌ १९०२ ई० में बम्बई में मुद्रित हुई । टीकाकार 
ने मुहतंस्वस्व भी सन्‌ १६३५-३६ ई० में लिखा। 
कुण्डार्क के प्रणेता हैं चतुर्धर कुल के नीलूकण्ठ-पुत्र 
शुक रभट्ट; इसका सुद्र० १८७३ ई० में रत्नगिरि में 
हुआ । 

कुण्डार्कमणिदीपफिका--बलभद्गसूरि द्वारा। टी० लेखक 
द्वारा। 

छुण्डाणव---नागेशात्मज श्रीसूययं के पुत्र श्रीधर अग्नि- 
होत्री द्वारा। पाण्ड० शक १६६१ (१७३९ ई० ) 
में उतारी गयी। 

कुण्डोदधि---रामचन्द्र द्वारा। ९ खरग्धरा इलोकों में । 

कुण्डोइ्शोत---शंक रभट्ट के पुत्र नीलूकण्ठ द्वारा। टी० 
लेखक के पुत्र शंकर द्वारा, नाम कुण्डभास्कर है। 

कुण्डोद्लोतदर्शन-+--अनन्तदेव' द्वारा। 

कुण्डोद््योतदशेनल---इसका दूसरा नाम कुण्डभास्कर है, 
जो नीलकण्ठ के पुत्र शंकरभट्ट द्वारा प्रणीत है। यह 
कुण्डोद्योत वाली टीका ही है। सन्‌ १६७१ ई० में 
प्रणात । 

छुथुमिल्म॒ुति--अपराक, जीमूतवाहन कृत कालविवेक 
एवं हेमाद्रि द्वारावाणगित। 


कुमारतन्त्व---रावण के पुत्र द्वारा, मदनरत्न ( शान्त्युद्द्योत ) 


में वणित। 
कुमारस्मलि-+-मिताक्षरा, अपरार्क एवं प्रायब्चित्ततत्त्व 
में वृ७।॥ 


१५३ ३ 


कुठक्षेत्रतीर्थ निर्णषघ---रामचन्द्र द्वारा। 

कुठक्षेत्रश्ररीप--महेशमिश्र के पुत्र वनमालिमिश्र (उर्फ 
कृष्णदत्त मिश्र) द्वारा जो भट्टोजिदीक्षित के शिष्य थे; 
लगभग १६५० ई०। 

कुराक्षेत्रप्रदीप--- (या क्षेत्रमाहात्म्य ) माधवाचार्य द्वारा। 

कुरुक्षेत्ररत्ताकर---शंक र द्वारा। 

कुरुक्षेत्रानक्ुमणिका--हरिगिरि द्वारा । 

कुशकण्डिका--वंशीध र द्वारा । 

कपप्रतिष्ठा । 

कृष्साष्डहोस । 

कृष्साण्डहोमप्रयोग । 

कुच्छचानद्रायणलक्षण । 

डच्ट्ललाज। 

कुच्छादि-सुप्रबोधिनीपद्धति--विष्णु के पुत्र रामचन्द्र 
द्वारा (बड़ोदा, सं० १०६२९) । 

कृतिबत्सर--मंणिरामदीक्षित द्वारा 

कृतिसारसमुज्यय---अमृतनाथ मिश्र ढारा। 

कृत्यकल्पतढ-- (या कल्पतरु ) लक्ष्मीध र द्वारा; दे ० प्रक 2) 
७७। 

कुत्यकल्पइुम--गदाधर द्वारा; 
व०। १५०० ई० के पू्व। 

कृत्यकल्पछत३ --वाचस्पति कृत ; रघुनन्दन के मलमासतत्त्व 
में वणित। 

कृत्यक्रालबिनिर्णय---श्री कराचार्य के पुत्र श्रीनाथ द्वारा । 

दे० कृत्यतत्त्वार्णंव'। 

कृत्थकौनुदी--दे० प्रकरण १०१ (गोविन्दानन्द ) । रबु० 
के मलमासतत्त्व में वर्णित। 

कृत्यकौमुदी--गोपीनाथ मिश्र द्वारा । 

कृत्यकौमुदी--जगन्नाथ द्वारा। इसमें शुद्धिदीपिका का 
उल्लेख है। 

फृत्यकोम॒दी---सिद्धान्तवागीश भट्टाचार्य द्वारा (बड़ोदा, 

१०१५२, एकोदिष्ट श्राद्ध के एक अंश पर ) । 

कृत्थलन्व्रिक्ा---रामचन्द्र चक्रवर्ती द्वारा। 

कृत्यणन्विक्ा---चण्डे श्वर-शिष्य रुद्रधर महामहोपाध्याय 
द्वारा। लगभग १३६०-६४०० ई०। स्मृतियों में 


वाचस्पति भिश्र द्वारा 
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कथित उपवासों, भोजों एवं उनके सम्बन्ध के 
कृत्यों के विषय में एक तालिका । 
कृत्यचिन्तामणि--चण्डेश्वर द्वारा; गृहस्थरत्नाकर में 
(लेखक की क्ृति) वाशणित; दे० प्रकरण ९०। इसमें 
तारादिशुद्धि, गोच र, वेव॒शुद्धि, संवत्सर, करण, नक्षत्र, 
मुहं, अधिमास, गर्भाधान एवं अन्य संस्कारों, 
मूलशान्ति, पष्ठी को पूजा, शर्नेइ्चरचार, संक्रान्ति, 
ग्रहगफल का विवरण उपस्थित किया गया है। 
कृत्पचिन्तामणि--वाचस्पति द्वारा; दे० प्रकरण ९८। 
कृत्यचिन्तामणि--विश्राम के पुत्र शिवराम शुक्ल द्वारा । 
सामवेद के अनुयायियों के लिए पाँच प्रकाशों में। 
गोभिलगृह्य पर आधारित; इसमें परिभाषा, वृद्धि- 
श्राद्ग, गणेशपुजा, पञचमहायज्ञ, अष्टका एवं संस्कारों 
का विवरण है। सस्‍्टीन, भूमिका, पृ० १५ एवं पृ० 
८६ (जहाँ तिथि शक सं ० १५६२ है, किन्तु बिहार०, 
जिल्द १, सं० ७२ एवं जे० बी० ओ० ए० एस०, 
१९२७, भाग ३-४,पृ० ९ में तिथि शकसं ० १५०० है) । 
कृत्यतत्त्त--रघुनन्दन द्वारा । 
कृत्यतत््व--- ( प्रयोगसा र) क८्णदेव स्मारत॑वागीश द्वारा। 
कृत्यतत्त्वाणंब-- (कृत्यका लविनिर्णय ) श्रीकराचार्य के 
- पुत्र श्रीनाथ द्वारा। इसमें शुद्धितत्त्व, प्रायश्चित्ततत्त्व, 
निर्णयसिन्वु, रामप्रकाश का उल्लेख है और महाणंव 
के उद्धरण भी हैं। लगभग १४७५-१५२५ ई०। 
कृत्यदर्पण---रा मचन्द्र शर्मा के पुत्र आनन्द शर्मा द्वारा। 
लेखक के व्यवस्थादर्पण में वणित । 
कृत्यदीप--देवदा सप्रकाश में वरणित। 
कृत्यपूर्तिमञज्जरी--रामचन्द्र द्वारा। बम्बई में १८५५ 
ई० में मुद्रित । 
कृत्यदीप--कष्णमित्राचाय द्वारा । 
कत्यप्रदीप--केशवभट्ट द्वारा । संभवत: यह वही है जिसे 


शुद्धितत्त्व, श्राद्धतत््व तथा अन्य तत्त्वों में उद्धत 
किया गया है। | 


कैत्यमञजरी----महादेव केलकर के पुत्र बापृभद् द्वारा। _ 


े तिथि शक सं० १६४०, पौषमास। वर्ष के १२ मासों 
के ब्रतों, नित्य, न॑मित्तिक एवं काम्य, संक्रान्ति, ग्रहण 


आदि का विवरण है। सप्तषि (आधुनिक सतार) में 
लिखित । नो० (जिन्द १०, पृ० २१७-२१९)। 
कृत्यमहाणंव---.मिथिला के हरिनारायणदेव के संरक्षण 
में वाचस्पतिमिश्र द्वा रा। ब्रतों, भोजों आदि का विव- 
रण । आचारमयूख में वणित। दे० प्रकरण ९८। 
कृत्यमुक्तावल्ली---दे ० सत्कृत्यमुक्तावली । 
कृत्यरत्न--निर्णयसिन्धु एवं श्राद्धमयूख में वर्णित। 
कृत्यरत्न----विदर्भ के राजा द्वारा सम्मानित्‌ ना रायणभट्ठा- 
त्मज हरिभद्ठ के पुत्र खण्डेराय द्वारा । आठ प्रकाशों 
में। लेखक ने हेमाद्रि, माधवीय एवं अपने संस्का र- 
रत्न का उल्लेख किया है। बड़ोदा, सं० १९५३। 


' कृत्यरत्नाकर--चण्डेश्वर कृत । दे ० प्रकरण ९० (बिब्लि० 


इण्डि०ग, १९२१)। 

कृत्यरत्ताकर--मुदाक रसूरि द्वारा। 

कृत्यरत्नावडी---विट्ठल के पुत्र एवं बालऋष्ण तत्सत्‌ के 
पीत्र रामचन्द्र द्वारा; ये कालछतत्त्वविवेचन के लेखक 
रघुनाथ के दौहित्र थे । सं० १७०५ (१६४८-४९ ई० ) 
में प्रणीत। प्रतिपदा आदि तिथियों के छृत्यों एवं चैत्र 
से फाल्गुन तक के क्ृत्यों का विवेचन है; हेमाद्रि, 
मदनरत्न एवं नारायणभद्ठ के उद्धरण हैं। 

कृत्यरत्नाकर-.--लक्ष्मीधर द्वारा। 

कृत्यरत्नाकर---लछोकनाथ द्वारा। 

कृत्यराज---विभिन्न मासों में किये जाने वाले कृत्यों का 
संग्रह। लगभग १७५० ई० में नवद्वीप के राजकुमार 
क्ृष्णचन्द्र के आश्रय में संगृहीत । 

कृत्यविलासमंजरी । 

कृत्यसमुच्चबय--भूपाल दवा रा। इृत्यरत्नाकर (पृ ० ४९९) 
में वणित । 


कृत्यसागर--वर्ध मान में एवं वेदाचाय॑ के स्मृतिरत्नाकर : 


में वणित। १४०० ई० के पूर्व । 
कृत्यतार---मथु रानाथ शुक्ल द्वारा । 
कृत्यसारसमुच्चय---अमृतनाथ ओझा द्वारा । 

बम्बई में मुद्रित । 
कफृत्यसारसमुच्चय--वाचस्पति द्वारा । 
कंत्यापललवदीपिका--दे ० 'शान्तिकल्पप्रदीप । 








ढक 
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कृत्याणंव---देवदासप्रकाश में वणित। 
कृष्णपद्धति---चतुभुंज द्वारा । 
कृष्णभक्तिकल्पवल्ली---- (या भक्तिमंजरी या हरिभक्ति- 
मंजरी ) चार भागों में। 
कृष्णभद्वीय---पह॒कमंतत्त्वप्रदीपिका ही है; यह 
नारायण भट्ट के प्रयोगरत्न में एवं आक्िकचन्द्रिका 
में व० है। १५०० ई० से पूर्व । 
कृष्णाचेनचन्द्रिका---सञ्जीवेश्वर के पुत्र रत्नपाणि 
द्वारा। 
क्ृष्णामृतमहार्णव---आनन्दतीर्थ द्वारा। नो० (न्‍्यू०, 
- जिल्द ३, भूमिका पृू० ६)। “ 
केशवार्णबव--केशव द्वारा। 
कोटचक्र--चार प्रकार के दुर्गों पर। 
कोटिहोमप्रयोग---तारायण भट्ट के पुत्र रामक्ृष्ण 
द्वारा। 
कौतुकचिन्तामणि--प्रतापछद्रदेव द्वारा। इन्द्रजाल, 
राजा के रक्षण-उपायों तथा स्त्रियों, पौधों, भोजन 
पर आइचयंजनक एवं रम्य प्रयोग, चार दीप्तियों 
में। नो० शक प्‌० १५८९-१९० एवं ड० का० (पाण्ड्‌० 
स० ९८१, १८८७-९१; १०३१, १८८४-८७)। 
लग० १५२० ई०। 
कोम्‌ दीनिर्णय । 
कौशिकगृह्यसूत्र--१४ अध्यायों में (ब्लमफील्ड द्वारा 
सम्पादित, १८८९ ई०), टी० भट्टारिभट्ठ द्वारा। 
टी० दारिल द्वारा। टी० वासुदेव द्वारा। 
कोशिकग्ह्यसूत्रपद्धति---केशव द्वारा, जो सोमेश्वर 
के पुत्र एवं अनन्त के पौत्र थे। भोजपुर में प्रणीत 
(स्टीन, पू० २४८) । 
कौशिकसूत्रप्रयोगदीपिकावृत्ति । 
कौशिकस्मृति---निर्णयदीपक, मस्करिभाष्य. (गौतम 
पर ), हेमाद्रि, माधव द्वारा व०। 
कौषीतकिग्‌ह्यकारिका । 
कौषीतकिगह्यसूत्र--- (बना रस सं० सी० में प्रकाशित ) 
दे० शांखायन गृह्यसूत्र। 
ऋतुस्मृति--मिताक्ष रा द्वारा व०। 


ऋमदीपिका---वषं क्रियाकौमूदी (पृ० १२१) एवं देव- 
प्रतिष्ठातत्व में वणित। १५०० ई० के 
पूर्व । द 

ऋ्रमदीपिका--- (कष्ण-पूुजा पर) केशवाचायं द्वारा ८ 
पटलों में। लरूग० १५०० ई० में। टी० केशव- 
भट्ट गोस्वामी द्वारा। टी० गोविन्दभट्ट द्वारा 
(चौखम्भा सं० सी०) । 

ऋक्रमदीपिका---नित्यानन्द द्वारा। 

क्रियाकाण्डशेखर--हेमा द्वि में व०। 

क्रियाकरवचन्द्रिका । 

क्रियाकौसुदी--गोविन्दानन्द द्वारा (बिब्लि० इण्डि०)। 
दे० प्रक० १०१। 

क्रियाकौमुदी--मथु रानाथ द्वारा। 

क्रियानिबन्ध---शूद्रकमछाकर में व०। 

क्रियापद्धति---विश्वनाथ द्वारा। मृत्यू-दिन से सपिण्डी- 
करण तक के (माध्यल्दिनीयों के लिए) क्ृत्यों का 


विवरण है। ड० का० (पाण्ड०, सं० २०७, 
१८८४-८७) । 

क्रियापद्धति---या . षडब्दप्रायश्चित्तादिपद्धति। नो०, 
१०, पृू० २३७। 

क्रियाप्रदीप । 


क्रियाक्षय--- (धर्ं विषयक ज्योतिष ग्रन्थ) अपराक 
छ।/रा व०। 

क्रियासार---नि० सि० एवं कुण्डमण्डपसिद्धि द्वारा व०; 
१६०० ई० के पूर्व | 

क्षत्रियसन्ध्या । 

क्षयमासकृत्यनिर्णय । 

क्षयमासनिर्णय । 

क्षयप्ताससंसपंकार्याकाये निर्णय--प रशु राम द्वारा। स्टीन, 
प्‌ृ० ८७। 

क्षपमाससंसपंकार्याकाय निर्ण बखण्डन--प रशुराम द्वारा। 
स्टीन, पृ ० ८७। 

क्षयसासादिविवेक--गंगोली संजीवेइ्वर के पुत्र रत्न- 
पाणि शर्मा द्वारा; मिथिला के छत्रसिह के राज्य- 
काल में प्रणीत। वाचस्पति, वर्ध मान, अनन्तपण्डित, 
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महेश, स्मृतिविविक आदि की चर्चा है। दे० 
नो०, जिल्द ६, पू० ४४। 
क्षयाधिकमासविव॒ति---गणेशदत्त द्वारा। 
क्षेम्प्रकाश--क्षे मवर्मा द्वारा; विक्रम १५६८ (१५१२ 
ई० ) में चीरसिहपुर में (जहाँ वह शासक था) 
प्रणीत॥ आचार, विष्णुपूजा, शिवपूजा, दान, 
उत्सर्ग, व्रत पर। पाण्ड० सं० १५८२ (१५२६ 
ई०) में वोररासहदेव के शासनकाल में उतारी गयी । 
दे० स्‍टीन, पू० ३०५। 
क्कौरनिर्णय-- (या दपंण) गंगावर के पुत्र द्वारा। 
खड्गविवाह---बडोदा, सं० ११४२। 
खादिरगृह्म-- (मेंसूर में प्रकाशित, एसू० बी० ई०, 
जिल्द २९ द्वारा अनूदित) गोभिलगृदह्य से बहुत 
मिलता है। टी० मखवाट के वासी नारायण 
के पुत्र रुद्रस्कन्द द्वारा। 
खादिरगृह्यकारिका---वामन द्वारा। 
' छोेडपीठमाला---आपदेव ढ्वारा। 
गंगाकृत्यवविवेक--मिथिला के राजा 'रामभद्गरदेव के लिए 
वर्वमान ह्वारा। सन्‌ १४५०-१५०० ई० में। 
गंगाघरपद्धति--गंगावर द्वारा (स्टीन, पूृ० ८७); 
रुद्रकल्पद्रुम में व० (बी० बी० आर० ए० एसू०, 
जिल्द २, पृ० २२६) । 
गंगामक्तितरंगिणी--धारेश्वर के पुत्र गणपति द्वारा। 
३े अध्यायों में। इनका कथन है कि मिथिला के 
राजा नान्‍य ने इनके पितामह को वृत्ति दी थी। 
नो० (जिल्द ५, पृ० १८३)। पाण्ड० की तिथि 
स० १७६६ (१७१० ई०)। 
गंगाभक्तितरंगियो---चतुभुजाचार्य द्वारा।. 
गंगाभक्तिप्रकाहय--हरिनन्दन द्वारा। सं० 
(१७९५-९६) में। 
गंगाभक्तिरसोदय---शिवदत्त शर्मा द्वारा। 
गंगामुतं--रघुनन्दन एवं गंगाकृत्यविवेक में वर्धमान 
द्वारा व०। 
गंगाबाक्यावढी--भवर्सिह--देवसिह--शिवर्सिह_ के 
वशज॒ मिथिला के राजा पद्मसिह की रानी 


१८५२ 








बममझास्त्र का इतिहाल 


महादेवी विश्वासदेवी के आश्रय में विद्यापति द्वारा। 
गोविन्दानन्द एवं रघुनन्दन (प्रायश्चित्ततत्त्व में) 
द्वारा व०। रूग० १४००-१४५० ई०। गंगायात्रा, 
गगापूजा एवं गंगास्नान के फल का वर्णन है। 

गजपतितत्त्वविवेक । 

गणेशपद्धति--सोमेश्वर के पुत्र द्वारा (अलवर, सं० 
१३०९)। 

गणेशविमशिनी--कुण्डमण्डपसिद्धि में व०। 

गणेशज्ञान्ति । 

ग़दाघरपद्धति--- (आचारसार ) 
सीरीज । 

गद्यदेवल--प्रायश्चित्तमयूख में ब०। 

गद्यविष्णु--.निर्णयसिन्धु में व०। 

गद्यव्यास--जीमूृतवाहन के कालविवेक में व०। 

गन्धर्वश्रयोग--स्टीन, पू० ८७। 

गमस्तिस्मृति----अपरार्क, स्मृतिचन्द्रिका, हेमाद्वि द्वारा 
बण०। 

गयादासनिबन्ध--भट्टोजि द।रा व० । १६०० ई० के पूर्व 

गयानुष्ठानपद्धति---ना रायण भट्ट के ग्रन्थ त्रिस्थली- 
सेतु का अंश । 

गयानुष्ठानपद्धति-- ( गयापद्धति ) 'रघुनन्दन द्वारा। 
दे० गयापद्धति । 

गयापद्धति---अनन्तदेव द्वारा। 

गयावद्धति--रामेश्वरात्मज माधव के पुत्र रघुनाथ 
द्र/रा। सन्‌ १५५०-१६२५ ई० के बीच। 

गयापद्धतिदीपिका--प्र भाकर द्वारा । 

गयाप्रकरण--नारायण के त्रिस्थलीसेतु' से । 

गयाप्रकाश--नो ० न्‍्यू० (जिल्द १, पूृ० ८४)। 

गयात्रयोग---वाचस्पति मिश्र द्वारा। 

गयायात्राप्रयोग---मणि राम दीक्षित द्वारा । 

गयावाराणसोपद्धति । 

गंयाश्राद्षपदति । 

गयाभाउ्पद्धाति--उद्धवद्विवेदी के पुत्र अनन्तदेव दढवारा। 
वाजसनेयियों के लिए। 

गधाधाद्धपद्धलि---रघुनन्दन हढरा। दे० प्रकू> १०२। 


बिब्लि ० ड््ण्डि ० 
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गवाशाद्प्रकरण--मलमासतत्त्व में व०। 
गयाश्राद्धविधि--गोकुलदेव द्वारा (बड़ोदा, ८६८८) | 
गयाशाद्वादिपद्धति--वाचस्पति द्वारा। प्रथम इलोक में 
वायु०, गरड़० एवं कल्पवक्ष (अर्थात्‌ कल्पतर) 
का उल्लेख है। 
गर्गंपद्धति-- (या गृह्मपद्धति) पारस्करगृह्य के लिए 
स्थालोपाकहोम, बलिदान, पिण्डपितृयज्ञ, श्रवणा- 
कम, शूलगव, वेश्वदेव, भासश्राद्ध, चूड़ाकरण, 
उपनपन, ब्रह्म वारिब्रतानि, रीतायज्ञ, शालाकर्म पर 
स्थपति गर्ग द्वारा गृह्यकर्मों का एक संप्रह। यह 
भर्तृयज्ञसमत प्र आधारित है। पारस्कर गृह्य के 
गदाधर भाष्य में एवं श्राद्धतत्त्व में व०। इण्डि० 
आए०, पाण्ड० तिथि सं० १५७५ (१५१९ ई०), 
दे० पृ० ५१५, संख्या १७३३। 
गर्गस्मृति ---स्मृतिवन्द्रिका, नित्याचारप्र्दप में व०। 
गर्भाधानादि दशसंस्कारफपद्धति--शौनक का कहा गया 
है। जयन्त का उल्लेख है। 
गागाभट्रषद्धति---गागाभट्ट हारा। 
गायत्रीपद्धति--भूत ग भट्ट द्वारा। 
गायजत्रीपुरइचरण--- (या पद्धति) बल्‍लाल के पुत्र 
शंकर द्वारा (घोरे को उपाधि)। इन्होंने शक सें० 
१६७५ (१७५३ ई०) में ब्रतोद्यापनकोमूदो' 
लिखी । 
गायत्रीपुरश्चचरण---शिव राम द्वारा। 
गायज्ञीपुरहचरण---साम्बभट्ठ द्वारा । 
गायत्रीपुरकइ्चरणचन्द्रिका--काशीनाथ द्वारा, जो जय- 
राम एवं वाराणसो के पुत्र थे। उपाधि भट्ट थी। 
गूझ का नाम अनन्त था! अलवर, उद्धरण ६१८॥ 
गायत्रीपुरइचरणप्रयोग--नारायण भट्ट के पुत्र कष्णभडु 
द्वारा। सन्‌ १७५७ ई० में प्रणोत। 
गायज्रीपुरइच्चरणविधि---अनन्तदेव द्वारा। 
गायत्रीपुरश्चरणविधि-+-गीर्वाणेन्द्र सरस्वती ढ्वारा। 
गायत्रीपुरइच रणविधि--गायत्रोपुरश्चरणचन्द्रिका से । 
अलवर, उद्धरण ३०२। 
गाठत्रीपुरइचरणविधि-- शा रदातिलक से । 


गायत्रीभाष्यनिर्णय--अलवर, सं० १३१२, उद्धरण 
३०४॥। 

गार्गोयपद्धति---श्राद्धतत्त्व (जिल्द १,पृ० २१३) में व०। 

गाग्यंस्मति--विश्वरूप, मिताक्षरा, अपराक, स्मृति- 
च्‌० द्वारा व०। 

गाहुस्थ्यदीपिका--यज्ञेश के शिष्य व्यम्बक ह्ारा। 

गालवस्मृति--स्मृतिच ०, कालमाधव हारा व०। 

गुणमसञ्जरी--महा रंग कुल के काशीराम के पुत्र त्रिपाठी 
बालकृष्ण द्वारा। प्रायश्चित्त पर। 

गणिसवंस्व---रुद्रधर के श्राद्धविवेक में एवं तिथितत्त्व 
तथा मलमास० में व०। १४०० ई० से पू्र। 


गूढ़दीपिका-- श्रीनाथ आचार्य हढव/रा। उनके इंत्य- 


तत्त्वाणंव में व०। 

गूडार्थंदीपिका--वामदेव द्वारा। स्मृतिदीपिका भी 
देखिए । कृत्यों एवं रीतियों के सन्देहात्मक विषयों 
प्र। 

गृहपतिधघरम--विर्वेश्वर द्वारा । 

गृहप्रतिष्ठातत्त्व । 


गृहवास्तु--चन्द्रचूड़ द्वारा (संस्कारनिर्णय का अंश)। 


गहस्थमुक्ताफल | 

गृहस्थरत्नाकर-+-चण्डेश्वर द्वारा। ५८९ पृ० में एक 
विश्ञाल ग्रन्थ। बिब्लि० इण्डि० द्वारा सन्‌ १९२८ 
में प्रकाशित। दे० प्रक० ९०। 

ग्‌ हस्थकल्पतरु । 

गृह्मकारिका--( १) आइवलायनीय, जयन्त द्वारा । (२) 
बौधायनीय, कनकसभ।पति द्वारा । (३) सामवेदीय, 
विशाखभट्ठ के पुत्र भूवाक द्वारा। 

गुह्मकारिफा---कक द्वारा। 

गृह्मकारिका--रेणुक द्वारा। १२६६ ई० में प्रणीत। 

गुह्मकौसुदी--गोविन्दा्णव में व०। 

गुह्मतात्पयंद्शन-- सुदर्शनाचा ये द्व। रा आपस्तम्बगृह्यसूत्र 
पर टी०। द 

गुह्मपदार्थानुक्रम--मंत्रायणीय गृह्मसूत्र के अनुसार 
ग्ह्यकृत्यों से सम्बन्धित विषयों पर एक सारांश। 


गुह्मपद्धति । 
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गह्यपद्धति--वासुदेव दीक्षित द्वारा; संस्कारों, अष्टका 
आदि पर तीन खण्डों में; शक सं० १७२० में पाण्डु ० 
उतारी गयी। 

युह्यपरिशिष्ट---त्रह वुच गृह्य परिशिष्ट, छत्दोगगृह्य ल 
परिशिष्ट के अन्तर्गत देखिए। 

गृह्मपरिशिष्ट---अनन्त भट्ट द्वारा। 

गृह्यपरिशिष्ट--वेकुण्ठनाथाचाय॑ द्वारा । 

गुह्मप्रदीपकभाष्य---ता रायण द्वारा शांखायनगृद्यसूत्र पर 
एक टीका । 

गृह्मप्रयोग--- (आपस्तम्बीय ) ब्रह्मविद्यातीर्थ द्वारा। 
सुदर्शनाचार्य को उ० किया गया है। अलवर (उद्ध- 
रण १४)। 

गृह्मप्रयोग---वीवायनीय । वाजसनेयीय । 

गुृह्मप्रायश्चित्तसूत्र--हुल्श, सं० ६३७। 

गृह्यभाष्यसंग्रह-- (या गृद्यभाष्याथंसंग्रह ) हेमाद्वि द्वारा 
वब्‌०। 

गुह्यरत्न---त्र दिकसाव॑ भौम (अर्थात्‌ सम्भवतः वेंकटेश ) 
द्वारा। २१ खण्डों में। गर्भावान, पूंसवन, सीमन्‍्तो- 
नत्यन, जातकर्म, नामकरण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, 
उपनयन, चत्वारि वेदब्रतानि--ऐसे बाह्य संस्कारों 
एवं देव संस्कारों (यथा पाकयज्ञ ) का विवरण है। 
टी० बिब्रुधकण्ठभूषण, जो हारोतगोत्रज रंगनाथ 
के पुत्र वेंकटनाथ वैदिकसाव॑भौम द्वारा प्रगीत है 
(कण्ठभूया नाम॑ भी है)। हुल्श, सं० ६०३ एवं 
उद्धरण, पू० ८८। इसमें उनके पितृमेघसार एवं 
उसकी टी० का तथा आशौचशतक और व्याख्या 
का उ० है। 

गृह्यसंग्रह--पा रस्करगृह्य (३।१।१) के अपने भाष्य 
में जयराम द्वारा व०। 

गदह्यसृत्रपद्धति । 

इह्यसृत्रप्रकाशिका-- (पारस्करगृह्य पर) नृसिंह के 
पुत्र विश्वनाथ द्वारा। लग० १६०० ई०। 

गृह्याग्तिसागर-- (प्रयोगसार)  लक्ष्मीधर के पुत्र 
नारायण भट्ट द्वारा (उपाधि आरड या आरडे ) ; आप- 
स्तम्ब के धृत्तस्‍्वामी भाष्य पर रामाण्डारव्याख्पा, 
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प्रयोगपारिजात, प्रयोगरत्न, निर्णयसिन्धु, भट्टोजि- 
दोक्षित, परशु रामप्रताप एवं राम वाजपेयी तथा उनके 
श्राद्धसागर का उद्धरण है। १६५० ई० के उपरान्त | 

गृह्यासंग्रह--गोभिलपुत्र द्वारा (विव्लि० इण्डि० सी०, 
गोभिलगृह्य की अनुक्रमणिका के रूप में)। शिव- 
राम की क्ृत्यचिन्तामणि एवं छन्दोगवषोत्सगंतत्त्व 
तया मठप्रतिष्ठातत्त्व में व०। टी० दामोदर के 
पुत्र रामकृष्ण द्वारा। 

गह्यासंग्रहपरिशिष्ट--छन्‍्दोगवृषो त्सर्गतत्त्व में व० एवं 
व्लमफील्ड (जेड० डी० एम० जी०, जिल्द ३५, 
पृ० ५३७-५४८, २०९ इलोकों एवं दी प्रपाठकों 
में) द्वारा सम्पादित। आरम्भ है---अथातः संत्र- 
वक्ष्यामि यदुक्‍्त पद्मयोनिना। ब्राह्मणानां हितार्थाय 
संस्कारार्थ तु भाषितम्‌ ॥ दे० बिब्लि० इण्डि० 
सी०। 

गृद्योक्तकमं पद्धति । 

गोत्रनिर्णय---नन्दिपुर के केशवर्द वज्ञ द्वारा, २७ इलोकों 
में। टी० वावपुष्पमाला, प्रभाकर देवज्ञ हारा; 
श्रीधरक्ृत प्रवरमञ्जरी का उद्धरण है। 

गोत्रनिर्णय--बा लम्भट्ट दारा। 

गोत्रनिर्णय---महादेव देवज्ञ द्वारा (संभवतः यह केशव- 
कृत वाक्पुष्पमाला है, जो गोत्रग्रवरनिर्णय की 
टीका है)। 

गोत्रप्रवरकारिका | 

गोन्रप्रवरखण्ड--धमंसिन्धु से। आपरतंबीय भी । 

गोत्रप्रवरदर्षण । 

गोत्रप्रवरदीप--.विष्णपण्डित द्वारा। 

गोन्रंप्रवरनि्णय--आपदेव द्वारा (संभवतः यह श्रांति 
है, क्योंकि जोवदेव आपदेव का एक पूत्र था)। दे० 
बड़ोदा, सं० १८७०। 

गोन्नप्रवरनिर्णय--- (या गोत्रप्रवरदर्पंण) 'रामकृष्ण के 
पुत्र कमलाकर द्वारा। मैसूर में मुद्रित, १९०० ई०। 
१७वीं शताब्दी काल। 

गोत्रप्रवरनिर्णय---अन्तदेव द्वारा (संस्कारकौस्तुभ में, 
जो उनके भाई के ग्रन्थ से लिया गया है)। 
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गौन्नप्रवरनिर्णय--नन्दिग्राम के केशवद वज्ञ द्वारा | पाण्ड ० 
बड़ोदा, सं० ८१३१, शक सं० १६००। प्रत्येक 
इलोक का कुवेन्तु वो मंगलम्‌' से - अन्द होता है। 
टी० वाक्पुष्पमाला, प्रभाकर दंवज्ञ द्वारा। 

गोत्रप्रवरनिर्णय---गोपीनाथ द्वारा (बड़ोदा, सं० 
११०४१) । 

गोत्रप्रवरनिर्णय--आपदेव के पूत्र एवं अनन्तदेव के 
छोटे भाई तथा संस्कारकौस्तुभ के लेखक जीवदेव 
द्वारा। प्रवरमंजरी, आइवलायनसूत्रवृ्‌ त्तिकार, नारा- 
यणवृत्ति के उद्धरण हैं। लग० १६६०-१६८०। 
कथन ऐसा है कि केवल माध्यन्दिनों को विवाह में 
मातृगोत्र वर्जित है; सत्याबाढ़ एवं शिष्टाचार ने भी 
ऐसा कहा है। 

गोन्नप्रवरनिर्णय--नागेशभट्ट ह्वारा। 

शोत्रप्रवरनिर्णय---ना रायण भट्ट ह्वारा। भट्टोजि के 
गोत्रप्रवरनिर्णय में व०। 

गोत्रप्रवरनिर्णय--पद्मनाभ द्वारा (बड़ोदा, सं० ८७८९) । 

गोत्रप्रवरनिर्णय--भद्रो जिदीक्षित द्वारा। १७वीं शताब्दी 
का पूर्वार्ध । इसका दूसरा नाम गोत्रप्रवरभास्कर 
है । 

गोत्रप्रवरनिर्णय-- (अभिनव ) माधवाचायें द्वारा। टी० 
सण्डूरि रघुताथाचायें के पुत्र रघुनाथ द्वारा (मैसूर, 

१९०० में प्रकाशित) । 
गोन्नप्रवरनिर्णय-.-रामेह्व रात्मज माधव के पुत्र रघुनाथ 
द्वारा। १५५०-१६२५ ई०। 
शोन्नप्रवरनिर्णय---शम्भुदेव के पुत्र विश्वेश्वर या विश्व- 
नाथ देव द्वारा, जो रामदेव के छोटे भाई थे। बनारस 
में समाप्त किया गया। इण्डि० आ०, जिल्द ३ 
पृ० ५८०। शक सं० १५०६ में प्रणीत। बड़ोदा 
(सं०> ११०५५)। गद्य एवं पद्म दोनों में। 
गोज्नप्रवरनिर्णय---सदा राम द्वारा। 
गोन्नप्रवरनिर्णयवाक्यसुधाणंव----विश्वनाथ ह।रा। बड़ोदा 
(सं० ९३७५)। गोत्रप्रवरनिर्णय' से भिन्न। 
गोत्रप्रवरभास्कर--भट्टोजि ढारा। यह गोत्रप्रवर- 
निर्णय ही है। 
१२१ ; 


गोत्रप्रवरसञजरी--केशव द्वारा, जिन्होंने मृह॒तंतत्त्व 
भी लिखा है। टी० राम द्वारा; स्मृत्यथंसार एवं 
प्रयोगपारिजात का उद्धरण है। 

गोत्रप्रवरमञऊजरी--- (प्रवरमञ्जरी ) पुरुषोत्तम पण्डित, 
द्वारा (इस विषय पर प्रामाणिक ग्रन्थ )। चेन्तसाल- 
राव द्वारा मुद्रित (मैसूर, १९००) । ८ मौलिक गोत्रों 
में प्रत्येक पर आपस्तम्ब, आश्वलायन, कात्यायन, 
बौधायन, मत्स्य ०, लौगाक्षि, सत्याषाढ से उद्धरण 
दिये गये हैं। आपस्तम्बसूत्र के भाष्यकार के रूप में 
धृत॑स्वामी, कपदिस्वामी एवं ग्रहदेवस्वामी का उल्लेख 
है। निर्णययसिन्धु, नृसिहप्रसाद, दत्तकमीमांसा में 
व० है। १४५० ई० से पूर्व । 

गोन्नप्रवरम5जरी---हंकर तान्त्रिक द्वारा गोत्रों के भागों 
एवं उपभागों परु विशद विवेचन है। ज्योतिनिबन्ध, 
प्रवरदी पिका एवं बौधायन के व्याख्याकार द्वारा व० | 
बड़ोदा (सं० ७६५७ )। 

गोत्रप्रवरमञजरीसारोद्धार--शिव के पुत्र शंकर दंवज्ञ 
द्वारा। 

गोत्रप्रवररत्त--रामक्ृष्ण भट्ट के पुत्र एवं कमछाकर भट्ट 
के छोटे भाई लक्ष्मण भट्ट ढ्वारा। लग० १५८५- 
१६३० ई०। 

गोत्रप्रवरविवेक--धनञ्जय के धर्मग्रदीप से। 

गोत्रप्रवराध्याय--दे० प्रवराध्याय । 

गोत्रप्रवरोच्चार--औदीच्यप्रकाश से'। 

गोत्रामत--न्‌ सिहपण्डित द्वारा। 

गोदानविधिसंग्रह--त्रजराज के पुत्र मंबुसूदन गोस्वामी 
न्गाजातआ 

गोपालकारिका-- (बौधायनीय ) वेदिकानिर्माण, वेदिका- 
मापदण्ड जैसे धारमिक कृत्यों पर ४२० इलोक। 

गोयालपद्धति---लेखक एवं नारायण द्वारा भी व०। 
१००० ई० के पूवे ॥। बी० बी० आर० ए० एस० 
(जिल्द २,पृ० १८३)। 

गोपालपूजापद्ति--दशार्ण देश के नृसिह--पुत्र दिनकर 
द्वारा (कृष्ण-पूजा पर)। इण्डिग आ० (पाण्डु०, 
पृ० ५८७ )। संवत्‌ १६६४। 
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गोपालरत्नाकर---गोपाल द्वारा। 
गोपालसिद्धान्त--आचा ररत्न में व०। 
गोपाला्चेनचन्द्रिका । 
गोपालाचेनचन्द्रिका---लक्ष्मीनाथ द्वारा। 
गोभिलंगृहासूत्र--बिव्लि० इण्डि० सी ० द्वारा प्रकाशित ; 
डा० क्नौयेर द्वारा एवं एस० बी० ई० (जिल्द ३०) 
में अनूदित। टी० (भाष्य) महाबल के पुत्र भट्ट 
नारायण द्वारा; रघुनन्दन के श्राद्धतत्त्व में व०। 
ल० सं० ४३१ (१५४९-५० ई० ) में प्रतिलिपि की 
गयी। टो० (भाष्य) यंशोवर द्वारा, गोविन्दानन्द 
की दानक्रियाकौमुदी में एवं श्राद्धतत्त्व में व०; 
१५०० ई० के पूर्व। टी० सरला', तिथितत्त्व एवं 
श्राद्धतत्त्व में व०; १५०० के पूर्व । टी० सायण 
द्वारा। टी० सुबोधिनीपद्धति, विश्राम के पृत्र 
शिवराम द्वारा (लेखक की कारिकार्थवोधिनी से 
भिन्न); छूग० १६४० ई० (स्टीन, पृ० ८६)। 
टी० पद्धति, मथुरा के अग्निहोत्री विष्णू द्वारा। 
टो० कारिकाथंबोधिनी, विश्वाम के पुत्र शिवराम 
.. ढारा (स्टीन, पृ० १५ एवं २५०)। 
भोभिलपरिशिष्ट--.. (टीका के साथ बिब्लि० इण्डि० 
सो० में प्रकाशित) संध्यासूत्र, स्नानसूत्र एवं श्राद्ध- 
कल्प पर। टी० प्रकाद्य, नारायण द्वारा। रघुनन्दन 
द्वारा व०। 
गोभिलश्षाद्धसूत्रभाष्य---तिथितत्त्व एंव श्राद्धतत्त्व में 
रघुनन्दन द्वारा व०। समस्भवतः यह महायशा का 
भाष्य ही है। 
गोसिलसंध्यासूत्र । 
गोभिलूस्मृति---कात्यायन का कमंप्रदीप। आनन्‍्दाश्रम 
प्रेस में मृद्रित, स्मृति०, पृ० ४९-७१ ) । 
गोसिलीयपरिशिष्ट--.. (अनिष्टकारी ग्रहों की शान्ति, 
श्रहयाग आदि पर) नो० (जिल्द १०,पृ० २०१-२०२ )। 
--(भाष्य) महायश्ञा द्वारा। रघु० 
के श्राद्धतत््व में व०। सम्भवत: यह महायशा 
उपयुक्त यशोघर ही हैं। टी० समृद्रकर द्वारा; 
भवदेव के स्मृतिचन्द्र की श्राद्धकला में व०। 
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गोवधप्रायश्चित्त । 

गोविन्दसानसोल्लास---एकादशी तत्त्व एवं मलमासतत्त्व 
में व०। अत: १५०० ई० के पूर्व । 

गोविन्दा्चनचन्द्रिका--- ( बम्बई में प्रका०) । 

गोविन्दार्णव--- (या स्मृतिसागर या धमंतत्त्वावछोक ) 
रामचन्द्र के पुत्र शेष नूसिह द्वारा। काशी के महा- 
राजाधिराज गोविन्दचन्द्र की आज्ञा से संगृहीत। 
छ: वीचियों (लहरों) यथा संस्कार, आह्निक, श्राद्ध, 
शुद्धि, काल एवं प्रायश्चित्त में विभाजित। कल्पतरु, 
अपराक, माधवाचायं, विश्वेश्वर भट्ट के उद्धरण 
आये हैं और निर्णयसिन्धु, आचा 'ररत्न (लक्ष्मणभट्ट 
कृत ) द्वारा उ० है। १४०० एवं १४५० के बीच 
संगृहीत। दे० अलवर (उद्धरण ३०४), जहाँ बनारस 
के पास ताण्डेतिका नामक नगर का विशद वर्ण॑न है, 
जिसे दिल्ली एवं कालपी से बढ़कर कहा गया है। 
राजाओं के श्रीवास्तक कुल एवं शेष कुल का भी 
वर्णन है। अलूबर (पाण्डु०, इलोक ८५) में केवल 
पाँच वीचियों का उल्लेख है, प्रायश्चित्त' छोड़ दिया 
गया हैं। लगता है, शेष कृष्ण ने गो विन्दार्णव को अपने 
ग्रन्थ शूद्राचा रशिरोमणि में अपना ग्रन्थ कहा है। 
दे० इण्डि० ऐण्टी० (१९१२, पृ० २४८) । 

गोौडनिबन्ध---श्रीदत्त की पितृभक्ति में व०। 

गोौडनिबन्धसार--नि० सि० में व० (संभवत: यह 
कुल्लूकभट्ट का श्राद्धसागर है)। 

गौडक्षाउ्धकौबुदी---नि० सि० में व०। (सम्भवतः यह 
गोविन्दानन्द की! श्राद्धकौमुदी है)। 

गौडसंवत्सरप्रदीष--गदाधर के कालकार में व०। 

गोडीयचिल्तामणि---गदाधर के कालसार में वर्णित! 

गोतसघमंसूत्र--दे० प्रक० ५; बनारस सं० सी० एवं 
जीवानन्द (भाग २, पू० ४०३-४३४) द्वारा प्रका० । 
टी० कुलमणि शुक्ल द्वारा। टी० (भाष्य) मस्करी 
द्वारा (मंसूर में प्रका०)। टी० मिताक्षरा, हरदत्त 
द्वारा (आननन्‍्दा० प्रे०)। 

गोतसस्मृति। 

भ्रन्थराज-- ( या स्मृतिग्रन्थराज) । 
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एन्थविधानघर्मकुसुम---शंक रशर्मा द्वारा। 

ग़हणक्रिया कम । 

ग्रहणनिर्णय----नारांयण भट्ट के प्रयोगरत्न से। 

घहणशअाउनिर्णेय । 

प्रहदानप्रयोग---माघव का उल्लेख है। 

प्रहमख ति॒कक--भारद्वाज गोत्रीभ हृष्णाचार्य के पुत्र 
माधव द्वारा । पीटसन की पाँचवीं रिपोर्ट (प०१७६)। 

ग्रहमलप्रयोग--नो० (१०, पृ० २००)। 

ग्रहयशेकारिका । 

ग्रहपज्ञतत्व --रघुतन्दन द्वारा। दोपिका का उल्लेख है। 

ग्रहपल्दीपिका---सदाशिव दीक्षित द्वारा। 

प्रहयज्ञपद्धति । 

मरहुयज्ञनिरूपण----अनन्तदेव कृत संस्कारकौस्तुभ से। 

सहयज्ञप्रयोग । 

झहयशविधान---नागदेव भट्ट के पुत्र अनन्तदेव भट्ट दवारा। 

शहुयागकौसुदी---रामकष्ण भट्टाचाय॑ द्वारा। 

शहयागप्रयोगदत्व--- (या ग्रहयागतत्त्व ) हरिभट्ट के पुत्र 
रघुनन्दन द्वारा । कलकत्ता से संस्कृत साहित्य परिषद्‌ 
द्वारा बंगला लिपि में मुद्रित (नं० १०)। यह 
रघुतन्दन के २८ तत्त्वों से ऊपर एक तत्त्व है। 

शहयोगदान्ति । 

शरहशान्ति----शांखायन एवं गोभिरल के मतानसार। 

ज़्ह्शान्तियक्शत्ि-- (या वासिष्ठीशान्ति ) हरिशंकर के 
पुत्र गणपति 'रावलू द्वारा। छूग० १६८६ ई०। 

ग्रहस्थापनपशुति--पीटसेन की पाँचवीं रिपोर्ट (पृ० 
५ &.);। 

प्ामनिर्णय--- (या पातित्यग्रामनिर्णय ) स्कन्‍्दपुराण के 
सह्मद्रिखण्ड से'। 

घृतप्रदानरत्त--प्रे मनिधि द्वारा 

लकतारायणीय--शूलपाणि के दुर्गोत्सवविवेक में व०। 

१४०० ई० से पूव । 

जुहऋनारायणीय निबन्ध-- (या स्मृतिसारोद्धार) विश्व- 
स्भर त्रिवेदी द्वारा। १२ उद्धारों में, यथा--- 
सामान्यनिर्गय, एकभकक्‍तादिनिर्णय, तिथिसामान्य- 
निर्णय, प्रतिपदादि तिथिनिर्णय, व्रत, संक्रान्ति, श्राद्ध, 
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आशौच, गर्भाधानादि-का लनिर्णय, आज्चिक, व्यवहार, 
प्रायरिचत्त। भीम-मल्ल के पुत्र नारायण मलल्‍ल की 
आज्ञा से लिखित। प्रतापमातेण्ड, होरिलस्मृति, 
रूपनारायणीय, अनन्तभट्वीय का उल्लेख है। १७वीं 
शताब्दी पृ्वाधं; चौखम्बा सं० सी०। 
चण्डिकार्चतदीपिका---काशीनाथ भट्ट हारा, जो भट्टकुल 
के शिवरामभट्ट के पुत्र जयरामभट्ट के पुत्र थे। 
अलवर (उद्धरण, ६२०)। 
उण्डीप्रयोग--*रामकृष्ण के पुत्र कमलाकर द्वारा। 
ऊण्डीप्रयोग----नागोजिभट्ट द्वारा। 
चण्ड्कनिबन्ध-- (या स्मातंकर्मानुष्ठानक्रमविवरण ) 
महामात्य श्री सम्राद्‌ चण्डूक द्वारा। श्राद्ध, मलमास, 
त्रयोदशीनि्णय, आह्लिक आदि पर। बड़ोदा (सं० 
२९६)। तिथि सं० १५९३। 
चतुरशीतिज्ञातिप्रशस्ति--सदाशिव द्वारा। 
चतुर्थीकर्म--> (विवाह के उपरान्त चौथी रात्रि के 
कृत्यों पर)। 
चतुर्देशइछोकी--भट्रोजि द्वारा। बड़ोदा (सं० १४८८) 
श्राद्ध पर १४ इलोक। टी० महेद्वर द्वारा। 
चतुर्वेगचिन्तामणि--हेमाद्वि कृत। दे० प्रक० ८७ 
(बिब्लि० इणश्डि० सी०), हुल्श (सं ० ६५८ ) | 
इसमें प्रायश्चित्त एवं व्यवहार है, किन्तु बहुत सम्भव 
है कि ये किसी अन्य लेखक के हैं। 
चतुविशतिमत-- (या स्मृति)। दे० प्रक० ४२। टी० 
भट्टोजि द्वारा (बनारस सं ० सी० में संस्कार एवं श्राद्ध 
भी है); इण्डि० आ० (पाण्डु०, पृ० ४७५) में केवल 
संस्कार काण्ड है. जहाँ यह नारायण भट्ट के पुत्र 
रामचन्द्र की कही गयी है। आक्लिक, आचार एवं 
प्रायश्चित्त काण्ड की पाण्डलिपियाँ भी प्राप्त हैं। 
टी० नारायण के पुत्र रामचन्द्र द्वारा 
चतुविशतिमुनिमतसार-_बड़ोदा (सं» २२४७ एवं 
१५०७५४० ) | 
लतुविशतिस्मृतिधमंसारसमुच्चय । 
'लतुश्चत्वारिशत्संस्काराः । 
खल्दनधेनुदानप्रसाण--- (या तत्तव) वाचस्पति द्वारा, 
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अपने पति एवं पुत्र से पूर्व मरनेवाली नारी के प्रथम 


श्राद्ध के कृत्यों पर। रत्नाकर पर आधारित। 
नो० _त्यू ० ( १, प्‌ृ० १००) | 

चनन्‍्दनधेनत्सगंपद्धति---तवद्वीप के रत्ननाथ भट्टाचार्य 
द्वारा। नो० न्‍्यू० (१, पू० १०१); पाण्ड० तिथि 
१७६५ ई०। 

चन्द्रकमलाकर । 

चन्द्रकलिका । 

घल्धनिबन्ध---निर्णयदीपक में उ०। 

पत्द्रप्रकाइ---नि० सि०, नन्दपण्डित की श्राद्धकल्पलछता, 
भट्टोजि द्वारा व०। १५७० ई० के पूर्व । 

चद्धस्मुति---निर्गंयदीपक में व०। 

चल्रोदय--नि० सि० में व० (सम्भवतः पृ थ्वीचन्द्रोदय 
या आचारबचन्द्रोदय ) । 

चमत्कारचिन्तामणि---तारायण भट्ट द्वारा (बनारस से 
प्रका०ण, १८७०); आचारमयूख एवं समयमयूख 
द्वारा वब०। ठी० मिताक्षरा। टी० अन्वयाथर्थे- 
दीपिका, घर्मेश्वर द्वारा । टी० नारायण द्वारा। 

'वमत्कारचिन्तामणि---राजपिभट्ट द्वारा (जंसा कि नि० 
सि० का कथन है)। यह फलितज्योतिष पर है। 
१५५० ई० के पूर्व। पाण्ड० की तिथि सं० १६५७ 
(१६००-१६०१ ई० ) । 

'वमत्कारचिन्तामणि---वेद्यनाथ द्वारा। ब्राह्म (गर्मा- 
धान आदि) एवं देव (पांकयज्ञ आदि) नामक दो 
प्रकार के संस्कारों पर; गर्भावान एवं अन्य संस्कारों 
के मुहृतोँ एवं मलमासकृत्याकृत्य पर। ड० का० 
(सं० ११२, १८९५-१९०२, सं० १७१९ में प्रति- 
लिपि) । 

'चंलाचलम तिप्रतिष्ठा। 

चलार्चा--- (बीघायन के अनूसार) । दे० वी० बी० 
आर० ए० एस० (जिल्द २, पृू० २४३)१॥ 

घलाचापद्धति---अनन्तदेव द्वारा । 

चलार्चापद्धति---ता रायणक्त ; गृह्यपरिशिष्ट, त्रिवि- 
क्रमपद्धति, कालादरश, पुरुषार्थथोध, शारदातिरूक 
एवं बोपदेव पर आधृत। १४५७ ई० के उपरान्त। 


श्रमंदास्त्र का हतिहास 


चाणक्यनीति---क्रेस्लर द्वारा सम्पादित। 


धाणक्यनीति--- (या चाणक्यराजनीति या चाणक्य- 


शतक) । ६६० इलोकों में एक वृद्ध-चाणक्य भी है, 
लघू-चाणक्य भी है। 

चाणक्यनीतिदर्षण---गजानन क्वृत। 

साणक्यनीतिसारसंग्रह--- १०८ इलोकों में। इसमें आया 
है--मूलमंत्र प्रवक्ष्यामि चाणक्येन यथोदितम्‌ ।' 

चाणक्यराजनीतिशास्त्र--कलकत्ता ओ० सी० (सं० 
२, १९२१) में प्रका० । 

चाणक्यसप्तति। 

चाणक्यसारसंग्रह । 

चाणक्यसूत्र--डा ० शामशास्त्री के संस्करण में कौटिलीय 
के अन्त में मृद्रवित। 

चातुराश्रम्यधर्म---श्रीकण्ठायन द्वारा। 

चातुर्मास्थकारिका--गोपाल द्वारा। 

चातुर्वण्यंधर्मसंग्रह । 

चातुर्वण्यंबिचार--गंगादत्त द्वारा। 

चातुर्वण्यविवरण---गंगाध र द्वारा। 

चातुर्वण्य॑ विवेचन---धरणीघर द्वारा । 

चारायणीयगृह्ापरिशिष्ठ--हेमाद्रि द्वारा व०। 

चारुचर्या---क्षेमेन्द्र द्वारा (काव्यमाला सी० में प्रका० ) | 

चारुचर्या--भोजराज दारा। 

चूडाकरणकेशान्तो । 

चूडाकमं---दत्तपण्डित द्वारा। 

चूडाकर्मप्रयोग । 

चौलोपनयन--- (विश्वनाथ की विश्वप्रकाशपद्धति से) । 

चौलोपनयनप्रयोग । 

छन्‍्दोगकर्मानृष्ठानपद्धति--भवदेव भट्ट द्वारा। दे० 
छन्‍्दोगपद्धति' । 

छल्दोगगृह्य--दे० गोभिलगृह्य'। टी० 
हरदत्त द्वारा अनाविला में व०। 

छन्दोगपद्धति---भवदेव भट्ट द्वारा; दे० प्रक० ७३। 
टी० संस्कारपद्धतिरहस्य रामनाथ कृत, शक सं०. 
१५४४ | 

उन्दोगपरिश्षिष्ठ--हेमाद्वि ह्वारा व० । दी० रुद्रधर के 


(भाष्य ) 
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श्राद्धविवेक में व०। टी० प्रकाश, गोण के पुत्र एवं 
उमाप्रति ( बड़े प्रभाकर एवं जयपाल राजा द्वारा संर- 
क्षित) के पौत्र। दे० कमंप्रदीप'। टीका की टीका 
सारमंजरी, श्रीनाथ (श्रीकराचार्य के पुत्र) द्वारा 
टी० की टी० हरिराम द्वारा। ठटी० की टी० हरिहर 
ढ्वारा। टी० चक्रधर के पुत्र आशाधर या आश्ाके 
द्वारा। 

छन्दोगप्रायश्चित्त । 

छन्‍्दोगश्नाद्ध । .. 

छन्दोगश्राद्धतत््व---रघुनन्दन द्वारा। ठी० रामक्ृष्णा- 
त्मज राधावल्लभ के पुत्र काशीराम द्वारा। 

छन्‍्दोगश्माद्धवीपिका--श्रीकर के पुत्र श्रीनाथ द्वारा। 

छल्दोगानीयाह्लिक--विश्राम के पुत्र शिवराम द्वारा। 
इण्डि०ग आ० (१, पृ० ९५, पाण्डु० सं० १८१०, 
१७५३-४ ई०) । लग० १६४० में प्रणीत। 

छन्‍्दोगाह्लिक---सदानन्द द्वारा। 

छन्दोगाह्विकपद्धति-- रामकृष्ण त्रिपाठी द्वारा। 

छन्दोगाह्लिकोद्धार--भवताथ मिश्र के पुत्र शंकरमिश्र 
ढ्वारा। दे० प्रायश्चित्तप्रदीप।' 

छन्‍्दोपहारावलि। 

छागलेयस्मृति--मिताल्षरा, हेमाद्रि, माधवाचार्य में व० | 

जगहलल्‍लभा--भा रद्वाजगोत्र के श्रीवल्लभाचाय द्वारा। 
२४ से अधिक प्रकरणों में। 

जगन्नाथश्रकाश----सू रमिश्र द्वारा। जगन्नाथ की आज्ञा 
से पश्रणीत (जगन्नाथ काम्बोज कुल के थे)। दे० 
मित्र ०, नो० (जिल्द ५, पृ० १०९)। पाण्डु० सं० 
१८२८ (१७८२-३ ई०) में उतारी गयी। दस 
श्रभाओं में लिखित है। 

जटमल्लंविल्‍ास--श्रीधर द्वारा जटमल्ल के आदेश से 
संगृहीत | जटमल्‍्ल दिल्‍ली के राजा के एक मात्र मन्त्री 
ढोल के पुत्र बालचन्द्र चायमल्ल के छोटे भाई थे। 
यह कुछ कोसल देश के मन्दिर से निकला था और 
इसकी राजधानी स्व्णंयुरी थी। इस ग्रन्थ में आचार, 
काल, श्राद्ध, संक्रान्ति, मलमास, संस्कार, आशौच 
एवं शुद्धि का वर्णन है। इण्डि० आ० में तिथि ठीक 


नहीं है--वानान्नबाणक्षिति (? रत्नाक्षबाणक्षिति, 
१५५९) विक्रम सं०। लूग० १५०० ई०। इससें 
कालनि्णय, कालादरशों, प्रासाददीपिका का उल्लेख है। 

जनिदोषप्रतिकार--पाण्डु० बड़ोदा (सं० २३६५), 
तिथि १५६५ सं० (१५०८-९ ई०)॥ 

जन्मदिनकृत्यपद्धति । 

जन्मदिवसपुज्ञापद्धति । 

जन्ममरणविवेक--वाचस्पति द्वारा (बड़ोदा, सं० 
१२७७४) । इसमें आशौच एवं श्राद्ध का वर्णन है। 

जल्माष्ठसीतत््व-- (या जन्माष्टमीब्रततत्त्व) रघुनन्दन 
द्वारा। 

जन्माष्टमीनिर्णय---विट्ठ लेश्वर द्वारा। 

जयतुंग--निर्णयसिन्धु में व०। ७ 

जयन्तकारिका। 

जयन्तीनिर्णय--- (कृष्णजन्माष्टमी पर) आननन्‍दतीथ 

द्वारा । 

जयन्तीनिर्णय---.रामानृज योगीन्द्र के शिष्य एवं आत्रेय 
कृष्णाय के पुत्र गोपाल देशिक द्वारा। 

जयमाधदमानसोल्लास---गोरक्षपुर (आधुनिकः गोरख- 

_ पुर) के जयसिहदेव द्वारा। ये नारायण के भक्त 
थे। ग्रन्थ में सभी धामिक कृत्यों (नित्य, नेमित्तिक 
एवं काम्य) का वर्णन है। ड० का० (सं० २४१, 
१८८१-८२) के अन्त में हरिदास 'राजपण्डित द्वारा 
प्रशस्ति है। 

जयरससहकल्पदुम---वाराणसी के पण्डित श्रीदेवभंद्र के 
पुत्र, शाण्डिल्यगोनत्रीय रत्नाकर द्वारा (यह एक 
विशाल ग्रन्थ है, ९००१० में, १९२५ ई० में लक्ष्मी- 
वेंकटेरवर प्रेस कल्याण में, मुद्रित)। काछ, ब्रत, 
श्राद्ध, दान आदि पर १९ स्तवकों में। काल- स्तवक 
की रचना जयसिह के आश्रय में हुई, जिसने 


उज्जथिनी में ज्योतिष्ठोम किया, पौण्डरीक भी । उसकी 


अभ्बिका नगरी का भी वर्णन है। वि० सं० १७७० 
(१७१३ ई०)। इसमें जयसिह (जो शिवाजी को 

दिल्‍ली ले गया था) की वंशावली दी हुई है---राम- 
सिह--- कृष्णसिह--  विष्णुसिह-- जर्यासह। 
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इसे-- द्वरमोद्योता भी कहा जाता है। अलवर 
(उद्धरण ३०५); बम्बई में मुद्रित, १९०३। 
जयानिरजवेन्चध--- (निबन्ध ? ) चण्डेश्वर के कृत्यरत्नाकर 
(पृ० १६६) में व०। 
जयाभिये कप्रयोग---रघुनाथ द्वारा। 
जयाणंव--नि० सि० एवं पारस्करगह्मसूत्रभाष्य में 
गदाध र द्वारा व०। दे० युद्धजयार्णव। 
जलयात्रा । 
जलादञयप्रतिष्ठा--भागुणिमिश्र द्वारा। 
जलादयारामोत्सगंविधि--- (या पद्धति) (१) रामे- 
इवर के पुत्र नारायण भट्ट दारा; रूपनारायण को 
उ० करता है; १५१३-१५७५ ई०; दे० प्रक० १०। 
(२) कमलछाकर द्वारा; दे० प्रक० १०६। 
जलागयोत्सगकत्व---रघुनन्दन कृत (जीवानन्द द्वारा 
प्रका०) दे० प्रक० १०२। 
जातकरम--संस्का रभास्कर से। 
ज्यतकर्मेपद्ति---केशवभट्ट द्वारा। 
जातकर्मंपद्धति---दामोद र द्वारा । 
जातकर्मादिपालाशकर्मान्त---बापण्णभट्ट द्वारा। 
जातरिष्ट्याविनिर्णय---विद्यार्णव द्वारा; नो० न्यू० 
(२, पृ० ५५-५६) | 
जातिनिर्णय--बड़ोदा (सं० ११००३) कायस्थ आदि पर । 
जातिमाला--#ुद्रयामलतन्त्र का एक अंश। 
जातिमाला--विभिन्न हिन्दू जातियों की उत्पत्ति पर। 
दे० नो० (जिल्द २, पू० १५१)। 
जातिमाला---मुद्गल एवं झापाम्बिका के पुत्र सोमनाथ 
द्वारा, जिनकी उपाधि सकलकल थी और जो जलग्राम 
के निवासी थे। लक्ष्मी निन्‍्दा, वे राग्य एवं पाव॑तीस्तुति 
नामक तीन भागों में, किन्तु धर्म एवं जातियों पर कुछ 
भी नहीं है। ड० का० (सं० ३०२, १८८४-८६) 
जातिमाहा--पराशरपद्धति से। स्टीन (पृ० ९४)। 
जातिविवेक---शेषकष्णक्ृत। शुद्राचारशिरोमणि एवं 
नूसिहप्रसाद में वणित। 
जातिविवेक--कण्णगोविन्द पण्डित द्वारा। वर्णाश्रम- 
धर्मेदीपिका नामक एक विश्वाल ग्रन्थ का अंश। 
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जातिविवेक---त्यम्बक द्वारा। 
जातिविवेक-नारायण भट्ट द्वारा (बड़ोदा, सं० १११४७ ) 
जातिविवेक---प राशर द्वारा । 
जातिविवेक---रघुनाथ द्वारा। 
जातिविवेक---विव्वनाथ द्वारा (नो०, जिल्द ९, पृ ० 
१७९) । स्टीन के कैटलाग में इसे “विवेकसंग्रह' 
कहा गया है (प० ८९)। 
जातिविवेक--विश्वेश्व रभट्र द्वारा (सम्भवतः कायस्थ- 
धर्ंप्रदीप' का प्रथम भाग) । 
जातिविवेक--अत्यण्डपुर (महाराष्ट्र में पराण्ड ?) के 
विश्वनाथ-यौत्र, शाज्भंवर-पुत्र, वासिष्ठ गोत्र के 
व्यास गोपीनाथ कवि द्वारा। तीन उल्लासों में। 
पाण्ड ० (इृण्डि० आ०, जिल्‍द ३, प्‌ृ० ५१९, सं० 
१६३९) की तिथि शक सं ० -१५६४ (१६४२ ई० ) 
है। पीटर्सन (अलवर, सं० १३२३) के मत से यह 
विश्वम्भ रास्तुशास्त्र का एक भाग है, जो हेमाद्वि 
द्वारा उ० है, पिता का नाम व्यासराज है; जो पहले 
विश्वनाथ कहा जाता था और पितामह का नाम 
समराज॑ । 
जातिविवेकशतप्रइन---सायण क्ृत॑ कहा गया है। 
जातिविवेकसंग्रह--विश्वताथ द्वारा। 
जातिसांकयं--शिवलाल सुकुल ढ्वारा। 
जातिसांकयवाद--:अनन्ताल्वार द्वारा। 
जातिसांकयंवाद---वेणी राम शाकटद्वीपो द्वारा। 
जिकनीयनिबन्ध--शूलपाणि के दुर्गोत्सवविवेक में एवं 
कुल्लक द्वारा व०। 


जीरणोड्धारविधि--(त्रिविक्रम के अनुसार) मन्दिर, 


देवप्रतिमा आदि के जीर्णोद्भधार पर। नो० (जिल्द 
१०, पृू० २७१)। 

जीवच्छाद्वप्रयोग---रामेश्वर भट्ट के पुत्र नारायण भट्ट 
ढ्वारा। 

जीवच्छाद्धप्रयोग---शौनक द्वारा । 

जीवत्पितृककर्तेव्यनिर्णय--रंगोजिभट्टू के पुत्र बालकझृष्ण 
भट्ट द्वारा। नो० न्‍्यू० (जिल्द ३, पृ० ६४) , पाण्डु० 
की तिथि सं० १७८५ है। 
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जीवत्पितृ॒ककतेंव्यनिर्णेय---बालकृष्ण पायणुण्डे द्वारा 
(बड़ोदा, सं० ३५८ एवं ५५४९ )। 

जीवत्पितृककतेव्यनिर्णय--- (या कर्मनिर्णय ) रामेश्वरा- 
त्मज नारायण भट्ट के पुत्र रामकृष्ण भट्ट द्वारा। 
लग० १५७०-९० ई०। 

जीवल्पितृककते व्यसंचय---कष्ण भट्ट द्वारा। 

जीवत्पित॒क विभागव्यवस्था--त्रज राज के पुत्र मधुसूदन 
गोस्वामी द्वारा। 

जीवत्पितृकृविभागसारसंग्रह---उपयुंक्त का संक्षिप्त रूप 
(अलवर, सं० १३२४) । संवत्‌ १८१२ (१७५५- 
६ ई०) में प्रतिलिपि की गयी। 

जीवश्नाइइ--ओफ़े ख्ट ०, सं० ६११। 

जैमिनिगुह्म--डा ० कलेग्ड (पंजाब ओरिएण्टल सी०, 
१९२२) द्वारा सम्पादित | टी० सुबोधिनी, श्रीनिवास 
द्वारा। 

जमिनिगुृह्मन्त्रवृत्ति 

जातिभेदविवेक । 

जञानभास्कर-- (सूर्य एवं अरुण के कथनोपकथन के रूप 
में) प्रायश्चित्त, कर्म आदि पर प्रकाशों में विभकक्‍त । 
दे० बीकानेर, पृ० ३९८। बरनेंल (तंजौर, पृ ० 
१३६ बी) के मत से' लेखक का नाम दिह्ृुमणि है। 
बड़ोदा की सं०११३६ इसका एक भाग है (रोगा- 
घधिकार पर कमंप्रकाश) एवं १०००० इलोकी तक 
चला जाता है तथासं० १०५४६, १४००० इलोक 
में एक अन्य है। 

शानसमाऊला--भट्दोत्पल द्वारा। भोज के धर्मप्रदीप, रघ- 
ननन्‍्दन के आक्िकतत्त्व में तथा आचारमयूख में 
व०। ह 

शानरत्नावलि--हेमाद्िं, नृसिहप्रसाद (दानसार), 
कुण्डकौमुदी में व०। १२५० ई७ के पूर्वे। 

ज्ञानांकुर---राधवेन्द्रचट्ट के पुत्र चूड़ामणि द्वारा। चार 
स्तवकों में। 

जशानानन्दतरंगिणी---क्ृष्णानन्द द्वारा, (संस्कारोंपर)। 

ज्येष्ठाविधान । 

ज्योतिःकालकौसुबी--रघुनन्दन द्वारा व०॥ 
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ज्योतिःसागर--गदाघर के कालसार एवं नि० सि० 
में व०। 
ज्योतिःसागरतार--मथ रेश द्वारा । 
ज्योतिःसागरसार--विद्यानिधि द्वारा । नो० न्यू० 
(जिल्द १,३० १३४)। पाण्डु० तिथि शक सं० 
१६७० (१७४८ ई०)॥। 
ज्योतिःसार--भरमंप्रवृत्ति एवं गोविन्दाणंव में व०। 
ज्योतिःसारसंग्रह--रघुनन्दन द्वारा ज्योतिस्तत्त्व तथा 
मदनपारिजात में व०। 
ज्योतिःसारसंग्रह--हृदयानन्द विद्यालुकार द्वारा। 
ज्योतिःसारसम्च्चय---रघुनन्दन द्वारा। 
ज्योतिःसारसमुच्च॑य--देवशर्मा के पुत्र नन्‍्द द्वारा। 
ज्योतिरर्णव--गोविन्दा्णंव एवं सं० कौ० में व०। 
ज्योतिनिबन्ध--शूद्रकमलाकर, संस्का रमयूख एवं शुद्धि 
मयूख में व०। 
ज्योतिनृसिह--गोविन्दाणव एवं भट्टोजि के चतुविशतति- 
मत व्याख्यान में व०। 
ज्योतिषरत्न--सिद्धंश्वर के संस्कारभास्कर में ब७। 
ज्योतिषरत्न---केशव तकपंचानन द्वारा। 
(जिल्द २, पृ० ५८)। 
ज्योतिषाणेंब--शूलपाणि के दुर्गोत्सवविवेक एंयोअरघा 
नन्‍्दन ढू।रा व०। 
गैतिषप्रकाश--ता रायणभट्ट के प्रयोगरत्त, न्ि० सिः 
गोविन्दाणव &6/रा व०। 
ज्योतिस्तत्व---रघुनन्दन हछारा। 
टोडरप्रकाश--रघुतन्दत मिश्र द्वारा; राजा 
के आश्रय में। 
टोडरानन्द---दे० अंक ० १०४। 
दुण्डिप्रताप--महा राज ढूँ ण्डि के आश्रय में विश्वना 
द्वारा। वर्ष के प्रत्येक दिन के कृत्यों पर। पांण्ड 
शुक १५८९ (१६६७-६८ ई०) में उतारी गयी 
(ब्नेंछठ, तंजौर, १० १३६ बी) 
हुण्हुपतति--ना रायण भट्ट की अन्त्येष्टिपद्धलि 
नन्‍्दन के श्राद्धतत्त्व (१,१० २१३) एवं 
कर में व०। १५२५ ई० के पूवे। 


ने।० न्‍्यू७० 


टोडरमल 


थृ 


में, रत्तु- 
गृप्रेकमलछा- 
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तडागत्नतिष्ठा | 

तडागाविषद्धति--टोडरमल्ल द्वारा (टोडरानन्द का एक 
भाग) | 

तडागाविप्रितिष्ठापद्धति---धमंकर उपाध्याय द्वारा। 

तडागाविध्रतिष्ठाविधि---मधु सूदन गोस्वामी द्वारा। 

तडागोत्लगततत्व---रघुनन्दन द्वारा। 

तत्वकौमृदी--गोविन्दानन्द कविकछूंणाचार्य द्वारा। 
यह शूलपाणि के श्राद्धविवेक पर एक टीका है। 

तत्त्दकौल्ठुम--भट्टोजिदीक्षित द्वारा (बड़ोदा, सं ० ३७६) 
केलदी वेंकटेश के आदेश से लिखित। तन्‍्त्राधिकार, 
तप्तमुद्राघारण एवं लिगधारण के प्रश्नों पर एक 
निबन्ध । फड 

तत्त्वदीप--त्यम्बक द्वारा । 

तत्त्वनिर्णय--महामहोपाध्याय वटेश्वर के पुत्र पक्षधर 
द्वारा। दे० मित्र, नो० (जिल्द ५, १० १५५)। 
पाण्डु० शक १६६१ में उतारी गयी। 

तत्त्वप्रकाज--दे० “शिवतत्त्वप्रकाशिका ।' 

तत्वमभुक्तावली---दे० बी० बी० आर० ए०एसू० (पृ० 
२१७, सं० ६८७)। समभ्भवतः निम्नोक्त ग्रन्थ । 
टी०, दे० वही। 

तत्त्वभुक्तावल्ी---नन्दपण्डितकृत। दे० प्रक० १०५। 
इसमें उनके स्मृतिसिन्धू का सारांश है। टी० 
बालभूबा', बालकृष्ण द्वारा। टी० बालमभूषा', 
वेणीदत्त ह्वारा। 

तस्वसंग्नह---कोनेरिभट्ट ह्वारा। 

तस्वजागर-.-हेमाद्रि द्वारा एवं एकादशीतत्त्व तथा 
तिथितत्त्व में रघुनन्दन द्वारा तथा आचारमयूख में 
व्‌०।॥ 

तस्वसारं--रघु० के मलमासतत्त्व में व०। 

तत्वलारसंहिता---हेमाद्वि द्वारा व०। 

तस्वावृतधर्म शहत्र---दे० 'स्मृतितत्त्वामृत'। 

तस्वामृततारोद्घार--वर्धभान द्वारा। उनके स्मृतितत्त्व- 
विवेक या तत्त्वामृत का संक्षेप; आचार, श्राद्ध, 
छुद्धि एवं व्यवहार नामक चार कोशों में विभकत। 
मिथिला के राजा राम के शासन काल में प्रणीत। 


१५वीं शताब्दी के उत्तराध॑ में ।व्यवहारकौश में 
उनके दण्डविवेक का उल्लेख है। 

तत्त्वार्थकौम॒दी--गो विन्दानन्द कविकंकणाचायं द्वारा। 
शलपाणि के प्रायद्िचित्तविवेक की एक टीका 
(जीवानन्द द्वारा प्रका०)। 

तत्वार्थदीप । 

तन्त्रप्रकाश---आक्निकतत्त्व में रघु० द्वारा व०। 

तन्त्रतारपंचरत्लन---इसकी टी० का नाम तन्‍त्रसार- 
प्रकाशिका है। 

तप्तमुद्रालण्डन---अप्पयदीक्षित द्वारा (शरीर पर 
चित्नाद्धुन के विरोध में, जेसा कि वष्णव करते हैं) । 

तप्तमुद्राघारण--- (या चक्रमीमांसा ) स्मृतिकौस्तुभ से। 

तप्तमुद्राविद्रावण---भास्क रदी क्षित द्वारा । 

तप्तमुद्राविवेक---हरिराय गोस्वामी द्वारा। बड़ोदा 
(सं० ११५७५) । 

तर्वणचन्द्रिका---रामच रण द्वारा। 

तारकोपदेशव्यवस्था---अमृतानन्द तीर्थ द्वारा। 

तिथिकल्पद्रुम--कल्याण द्वारा। 

तिथिकौस्तुभ--- (या तिथिदीधितिकौरतुभ ) आपदेव के 
पुत्र अनन्तदेव द्वारा। 

तिथिचक--विश्वनाथ द्वारा। बड़ोदा (सं० ८३३६) । 

तिथिचन्ब्रिका--पक्षघर मिश्र द्वारा। बिहार, जिल्द १, 
सं० १४५; पाण्ड० ल० सं० ३४५ (१४६४ ई०) 
में उतारी गयी। 

तिथिचन्व्रिका--हरिदत्त मिश्र द्वारा। 

तिथिचन्द्रोदय--अहल्याकामधेन्‌ में व०। 

तिथितत्व---रघुनन्दन द्वारा। टी० काशीराम तर्का- 
लंकार द्वारा; नो० न्‍्यू० (१, पृू० १५५)। टी० 
काशीराम वाचस्पति द्वारा; नो० न्यू (२,पृ० ७१).। 
टो० 'रामचरण विद्यावाचस्पति द्वारा; नो० न्यू० 
(२, पृ० ७२)। 

तिथितत्त्वचिन्तामणि---महेश ठक्कुर द्वारा (बनारस में 
मुद्रित, १८८७ ई०)। 

तिथितत्वसार----आपदेव द्वारा। 

लिथिवर्षेण । क 
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तिथिदीधिति-- (अनन्तदेव के स्मृतिकौस्तुभ का एक 
अंश) । 

तिथिदीपिका --जयराम भट्ट के पुत्र काशीनाथ द्वारा 
(बड़ोदग, सं० १०७२४)। 

तिथिद्ेतनिर्णंण (या तिथिविवेक) शूलपाणि द्वारा। 

तिथिद्वेतश्रकरण -- (तिथिविवेक) शूलपाणि द्वारा। 
इसमें संवत्सरप्रदीप एवं स्मृतिसमुच्चय के नाम आये 
हैं। टी० श्रीकर के पुत्र श्रीनाथशर्मा द्वारा। 

तिथिनिर्णय -' .कालमाधव से। 

तिथिनिर्णय--अनन्तभट्ठ द्वारा (बड़ौदा, सं० १०६११, 
तिथि सं० १५८३, अर्थात्‌ १५२६-२७ ई०। 

तिथिनिर्णय--कमलाकर द्वारा। 

तिथिनिर्णय --गंगाधर द्वारा। 

तिथिनिर्णय--गोपाल द्वारा। 

तिथिनिर्णय --गोविन्दभट्ट बुद्धिक द्वारा। अलवर (सं० 
१३२६) । पोट्सन का यह कहना कि वह काल- 
रघृत्तम की प्रशंसा करता है आमक है। यहाँ रघूत्तम 
विष्णु के अवतार हैं, जो 'काल' एवं ब्रह्म के समान 
कहे गये हैं। द 

तिथिनिर्णय---दयाशंकर द्वारा। 

तिथिनिर्ण --देवदास' मिश्र द्वारा। 

तिथिनिर्णय--शिव के पुत्र नागदेव ढ्वारा। नि० सि० पर 
आधृत। 

तिथिनिर्णय--नागो जिभट्ट द्वारा। 

तिथिनिर्णय --तारायण भट्ट द्वारा। 

निथिनिर्णय--पक्षधर मिश्र द्वारा। 

तिथिनिर्णय--बालकृष्ण भारद्वाज द्वारा। हेमाद्वि पर 
निर्भर है। 

तिथिनिर्णय--भट्टोजि द्वारा (बनारस एवं बम्बई से 
श्रका० ) । 

तिथिनिर्णय--मथुरानाथ शुक्ल द्वारा। 

तिथिनिर्णय---महादेव द्वारा। 

तिथिनिर्णय --माधव द्वारा (कालनिर्णय का एक अंश) । 

तिथिनिर्णय---रघुनाथ द्वारा (सम्भवतः ये राघवभट्ट 
ही हैं)। विंट० एवं कीथ (पृ० २८२) का कथन 
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है कि राघव के तिथिनिर्णय के मुखपृष्ठ पर रघुनाथ 
लिखा हुआ है। द 
तिथिनिर्णब---रमापति सिद्धान्त ढ्वारा। नो० न्यू० 
(१, पृ० १५६); शक संवत्‌ १६३३ में प्रणीत। 
तिथिनिर्णय-- राघवभट्टू द्वारा; नि० सि० एवं नीरूकण्ठ 
के नाम आये हैं, अतः १६४० ई० के पूर्व; पाण्डु० 
१६८१ शक (अर्थात्‌ १७६६ ई०) में उतारी गयी। 
बम्बई में मुद्रित, १८६४ ई०। 
तिथिनिर्णय--गोपाल के शिष्य रामचन्द्र द्वारा। बड़ोदा 
(स्‌० १५२४ ) / ऊगे० १४०० र्ई० । ठी० लेखक के 
पुत्र नूसिह ढ्वारा। पाण्ड० सं० १६३८ (१५८२ 
ई०)। 
तिथिनिर्णय--रामप्रसाद द्वारा। 
तिथिनिर्णय--वाचस्पति द्वारा। 
तिथिनिण्णंव--विश्वेश द्वारा; हेमाद्रिं; माधव, चमत्का र- 
चिन्तामणि, पुराणसमुच्चय के नाम लिये गये हैं। 
तिथिनिर्णय--वेच्यनाथ हारा (चमत्का रचिन्तामणि से ) । 
तिथिनिर्णय---शिवानन्द भट्ट गोस्वामी ह्वारा (अलवर, 
सं० १३२९)। 
तिथिनिर्णय--शुभद्भुर द्वारा। 
तिथिनिर्णय---सिद्धलक्षण द्वारा। 
तिथिनिर्णय--सुदर्शन द्वारा। 
तिथिनिर्णय--माधवाचार्य के रूघुमाधवीय से। 
तिथिनिर्णय--स्मृत्यथंसार से। 
तिथिनिर्णयकारिका--कोशिक गोत्र के गोविन्दाचायंपुत्र 
श्रीनिवासाचार्य द्वारा। 
तिथिनिर्णयद्चक--विश्वताथ ह्वारा (बड़ोदा, सं० 
८३३६).। 
तिथिनिर्णयतत्त्व---शिवनन्दन नाग ह्वारा। 
तिथिनिर्णयदीपिका--शम्भु के पुत्र रामदेव द्वारा। 
तिथिनिर्णयमाहतंण्ड--#८ण मित्राचार्य द्वारा। 
तिथिनिर्णयतंक्षेप-- (या तिथिनिर्णय ) लक्ष्मीधर के पूत्र 
भट्वाजि द्वारा। 
तिथिनिर्णयसंग्रह--रामचन्द्र द्वारा। अनन्तभट्ट के तिथि- 
निर्गेय का संक्षेप । टी० नूसिह द्वारा । बड़ोदा, से ० 


श््ऊ 
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१५२४, तिथि सं ० १६८३, १४०० ई० के उपरान्त | 
तिथिनिर्णयसर्व॑सम॒च्चय | 
तिथिनिर्णयसार---मदतपाल द्वारा। दे० प्रक० ९३। 
तिथिनिर्णयेन्दुशललर---नाग्रोजिभट्ट द्वारा। 
तिथिनिर्णयोद्धार-- (या लूघुतिथिनिर्णय या निर्णयो- 
द्वार) राघवभट्ट द्वारा। दे” ऊपर तिथिनिर्णय। 
इसे तिथिसारसंग्रह भी कहा जाता है। 
तिथिप्रकाश---गंगादास द्विवेदी द्वारा। 
तिथिप्रकाशप्रकाशिका १ 
तिथित्रदीपक---भट्टोजि द्वारा। 
तिथिप्रदीपिका--नृ सिंह द्वारा। विद्यारण्य का उल्लेख 
हैं 
तिथिप्रदीपिका--रामसेवक द्वारा। 
तिथिमञ्जरी--लाऊभट्ट-महादेव-ज्ञानेश्वर-गणेश द्वारा | 
तिधिरत्न---महादेव द्वारा। 
तिथिरत्नमाक्ा--चिन्तामणि के पुत्र अनन्तात्मज नील- 
कण्ठ द्वारा। 
तिथिवाक्यनिर्णय-+-दे० नारायण 
निर्णय । 
तिथिंविवेक--शूलपाणि द्वारा; रघुनन्दन के तिथितत्त्व 
में व०। टी० तात्पयंदीपिका, श्रीकर के पुत्र 
श्रीनाथ आचार्यचूड़ामणि द्वारा। रूग० १४७५- 
१५२५ ई०। नो० न्यू० (जिल्द २, पृ० ७३-७४) । 
पाण्ड० १५१२-१३ ई० में उत्तारी गयी। 
तिथिव्यवस्थासंक्षेष 
तिथिसंग्रह-- (या सर्वंतिथिस्वरूप) सुरेब्वर द्वारा। 
तिथीच्ुशेखर---नागेशभट्ट द्वारा। 
तिथ्यक--भा रद्वाज गोत्र के बालक्ृष्णात्मज महादेव के 
पुत्र दिवाकर द्वारा; आचाराक के लेखक (दोनों 
पर्मशास्त्रसुधानिधि के भाग हैं)। छग० १६८३ 
ई०॥ अनुक्रमणिका, उनके पुत्र वद्यनाथ द्वारा। 
तिथ्यकंपवबेनिर्णय-- (बड़ोदा, सं० ५९४७) लेखक का 
कथन है कि प्रयोगरत्न के लेखक नारायणभट्ट उसकी 
माता के प्रपितामह थे। अतः लेखक की तिथि 
लगभग १६५० ई० है। 


भट्ट का तिथि- 





तिश्यकेप्रकाह--दिवाकर द्वारा (क्या यह उपर्युक्त 
तिथ्यक ही है?)। 
तिथ्यादितत्वनिर्णय---लोगाक्षि भास्कर द्वारा। बड़ोदा 
(सं० ५७७२, तिथि १६०५ सं ०--१५४८-९ ई० ) । 
दीपिका, कालादर्श, माधव एवं निर्णयामृत का उल्लेख 
है, अत: १४०० ई० के पश्चात्‌ । 
तिथ्यादिनिर्णेय--गोपीनाथ द्वारा। 
तिथ्याविनिणिय--पद्मनाभ कृत (योगीड्वरसंग्रह का 
भाग; पाण्ड० सन्‌ १७०७ ई० में उतारी गयी)। 
तिथ्यादिविधिसंग्रह---रघ्त्तम तकंशिशेमणि द्वारा। 
नो० न्‍्यू० (जिल्द २, पृू० ७५)। 
तिथ्युक्तिरत्नावछो--हरिलाल मिश्र द्वारा। 
तीबंकमलाक*---रा मकृष्ण के पुत्र कमलाकर भट्ट द्वारा। 
दे० प्रक० १०६। ग्रन्थ का एक नाम सर्वतीर्थ- 
विधि भी है। 
तीर्यकल्पलता--अनन्तदेव के पुत्र गोकुलदेव द्वारा। 
तीर्यंकल्पलता---नन्दपण्डित द्वारा। दे० प्रक० १०५। 
तीर्थेकल्पलता---वाचस्पति द्वारा। 
तीर्यंक्केशिका---गंगाघर द्वारा व०। 
तीर्थंकौनुदी--बल्लाल के पुत्र शंकर द्वारा। तीर्थ- 
चिन्तामणि का उल्लेख हैं। यह तीथर्थोचद्यापनकौमुदी 
ही हैं। 
तीथंकौमुदी---सिद्धान्तवागीश भट्टाचाय द्वारा। 
तीर्थच्िन्तामणि---वाचस्पति सिश्र द्वारा। पाँच प्रकाशों 
में बिब्लि० इण्डि० सी० द्वारा प्रका ०, रघु० के शुद्धि- 
तत्त्व में एवं नि० सि० में व०। दे० प्रक० ९८। 
तीथतत्ब-- (या तीर्थयात्राविधि) रघु० कृत। यह 
उनके स्मृतितत्त्वों के २८ तत्त्वों के अतिरिक्‍त है। 
तीय॑दर्षण-- ( दे” ऋणजुप्रयोग') विद्वनाथ के पुत्र 
भंट्राम (होसिज्गु उपाधिवारी) द्वारा। 
तीर्थनिर्णय-- (या कुरुक्षेत्रतीर्थनिणंय) शैमचन्द्र द्वारा। 
तीर्येपरिभाषा--व्यास की। 
तीर्थंभञजरी---मुकुन्दलाल द्वारा। 
तीर्थेयात्रातत््व---रघुनन्दन द्वारा। यह तीथंतत्त्व ही है। 
दे० प्रक७ १०२। 
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 तीर्थेयात्रानिर्णय । 
तो स्ल्नाकर--- (या रामप्रसाद) पराशर गोत्रीय 
मावव के पुत्र रामकृष्ण द्वारा। पाण्डु०, सं० 


१६९० (१६२४-२५ ई० )। लेखक ने सं० १६०० 
में काशो में शास्त्रदीपिका पर युक्तिस्नेहप्रपूरणी 
नामक टो ० लिखी। ये ज्रतापमातंण्ड के भी लेखक 
हे । लग० ९१५००-१५४५ ्ई०। 

तीयंसंग्रह---श्रीघ र द्वारा स्मृत्यथंसार में व०। 

तीथ्थेसंग्रह----साहेबराम द्वारा। 

तोर्थंसार---न्‌ सिंहप्रसाद का एक भाग। 

तीबसेतु--वब न्दावन शुक्ल द्वारा। 

तीथेंसौल्य---टोडरानन्द का एक अश। 

तीर्थेन्दुशेल्लर---शिवभट्ठ॒ के पुत्र नागोजिभट्ठ ढ्वारा। दे० 
अंक० ११०। 

तीर्थोद्मापनकौमुदी---बल्लालसूरि के पुत्र शंकर द्वारा। 
दे० नब्रतोद्यापतकौमुदी'॥ लग० १७५३ ई०। 

तुलसीकाष्ठमालाघारणनिषेघष--न रसिंह द्वारा (बड़ोदा, 
सं० ३८९४ ) | । ह 

लुलूसीचन्द्रिका--राजना रायण मुखोपाध्याय द्वारा। 

तुलूसीबिबाहु--- (प्रतापमातंण्ड से लिया गया) अलरूवर 
(सं० १३३४, उद्धरण ३१३)। द 

तुलाबान । 

तुलादानपदूति। _ 

तुरादानपुरुषप्रयोग । 

तुलझादानप्रकरण---सिद्धनाथ द्वारा। 

तुरूदानप्रयोग--- ( माध्यन्दिनीय ) । 

तुलादानप्रयोग---रामकृष्ण के पुत्र कमलाकर द्वारा। 
दे० प्रोेक० १०६। 

तुझादानबिधि। 

तुलापद्धति---कमलाकर द्वारा। 

तुलापुयणवानपद्धति। 

तुलापुरुषदानप्रयोग---विट्ठल द्वारा । 

तुलापुरबमहादानपद्धति--- ऐपोनाथ द्वारा। 

तुलापुदणमहावानप्रयोग--- (या तुलादानविधि ) रामे- 
इवर के पुत्र नारायण भट्ट द्वारा। दे० प्रक० १०३। 


चिशच्छलछोकी-- (या आश्लौतत्रिशच्छछोकी ) बोपदेव 


द्वारा। क्या यह निम्नोब्त ही है! 


जत्रिशज्छछोकी-- (या आशौचर्त्रिशच्छलोकी या सूतक- 


कारिका ) डोका के साथ सन्‌ १८७६ में काशी से 
प्रका०। आशोच पर ३० ख्नग्धरा छत्दों में। अलवर 
(सं० १३३५९) में यह बोपदेव की कहो गयी है। 
दे० बी० बी० आर० एु० एसू० (जिल्द ३, पृ० 
२०९-२१० ), जहाँ यह हेमाद्वि को कही गयी है। 
टी० विवरण, 'रामेश्वर-पुत्र माधव के पुत्र रघुनाथ 
भट्ट द्वारा; रछग० १५६०-१६२५ में। टोका प्र 
टीका विवरणसारोद्धार, बालकुष्ण के पुत्र शम्भुभट्ट 
कविमण्डन द्वारा; नि० सि०, मबूख, भट्टोजिदीक्षित 
के नाम आये हैं। १६६०-१७१० ई० के बीच। 
लेखक का कथन है कि उसने त्रिशच्छछोकी पर रघुनाथ 
की टोका का अनुसरण किया है। ठो० आशोचसंग्रह । 
टी० में आ्रामक ढंग से इसे विज्ञानेश्वर कंत माना गया 
है। दे० 'दशइलोकी'। टो० भद्दाचार्य द्वारा- (अल- 


वर, सं० १३४१; पाण्ड०, बड़ोदा, सं० ३८८३, 


तिथि सं० १५७९८-१५२२-२३ ई०)। टी० 
सुबोधितवी, 'रामकझृष्ण के पुत्र कमलाकरभट्टात्मज 
अनन्त दह्वारा। रऊंग० १६१०-१६६० ई०। टी० 
कृष्णमित्र ढ्वारा। टो० राघव द्वारा। टो० रामभट्ट 
द्वारा। टो० विश्वनाथ हारा । टो०, दे० इण्डि० 
आ०, ३, पू० ५६६, सं० १७५०-५१। टी० 
रामेश्वर भारती द्वारा। टी० लेखक द्वारा। 


शिकाण्डसुण्डन्--- ( आपस्तम्बसूत्रध्वनिताथंकारिका ) 


कुमारस्वामी के पुत्र भास्करमिश्र सोमयाजी द्वारा 


- (बिब्ल्ण इण्डि० सी०)। प्रकाशित ग्रन्थ एवं 


पाण्डु० में अन्तर है। अधिकारिनिरूपण, प्रतिनिधि 
पुनराधेय, निमित्त एवं प्रकीर्णक नामक चार प्रकरणों 
में विभकत। ऋषिदेव, कक, केशवसिद्धान्त, दामोदर, 
नारायणवृत्ति (आश्वलायनश्रौतसूत्र पर), भवनाग, 
भरद्वजसूत्रभाष्पकार, लौगाक्षिकारिका, भतृयज्ञ, 
शालिकनाथ (पूर्वमीमांसा पर), यज्ञपारवे, कर्मदीप, 
विधिरत्न के नाम आये हैं। इंसकी बहुत-सी कारि: 
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काएँ (यद्यपि वे मुख्यतः श्रौतकृत्यों से सम्बन्धित हैं) 
घर्मशास्त्र-ग्रन्थों में उद्धत हैं। लेखक ने धर्म के 
कतिपय विषयों की चर्चा कर दी है, यथा मलमास 
(१।१६५-१७७), गौणकारू आदि। हेमाद्वि एवं 
मदनरत्न द्वारा व०, अतः: तिथि १००० ई० के 
उपरान्त एवं १२०० ई० के पूर्व है। दे० डा० 
भण्डारकर की रिपोर्ट (१८८३-८४, पूृ० ३०-३१) । 
टी० विवरण। टी० पदप्रकाशिका। 

त्रिकालसंघ्या। 

त्रिपिण्डीक्षाउप्रयोग--औफ्रेल्ट, ५९१। 

त्रिपुष्करश्ञान्तितत्त्व---रघुनन्दन कृत | दे० प्रक० १०२। 

जिविक्रपद्धति--नि० सि० में व०। 

- त्रिविक्रमी--(म्लेच्छों आदि के भय से स्थानान्तरण 
करने पर मूर्ति-प्रतिष्ठापन के नियम) नो० (जिल्द 
९, पृू० २९५)। 

त्रिवणीपद्धति---दिवाकर भट्ट द्वारा (बड़ोदा, सं० 
५८४०) । 

जत्रिस्थलीविधि---हेमाद्वि द्वारा। 

त्िस्थलीसेतु--जयराम भट्ट के पुत्र काशीनाथ भद् 
द्वारा। 

त्रिस्थलीसेतु--रामेइव र भट्ट के पुत्र नारायण भट्ट द्वारा 
(आनन्दा ०, पूना में प्रका ० ) प्रथम भाग में सभी तोथों 


से सम्बन्धित कृत्यों का विवेचन है और आगे प्रयाग, 


काशी एवं गया की तीर्थयात्रा पर विद्वेष रूप से वर्णन 
है। लग० १५५०-६० ई० में प्रणीत । 

त्रिस्थलीसेतुप्रघटूक---नागेश द्वारा । 

त्रिस्थलीसेतुसार-- (या सारसंग्रह या तीथ्थ॑यात्राविधि ) 
भट्टोजि द्वारा। 

त्रेलोक्यसागर---वाचस्पति मिश्र द्वारा अपने द्वेतनिर्णय 
में व० अतः १४०० ई० से प्‌व। 

बज रघुनन्दन द्वारा एवं दानमयूख 

व०। 

त्रेवणिकसंत्यास--कैलास यति दढ्वारा। 

शेविक्रमी-दे० “त्रिविक्रमपद्धति'। 

'बदास्मृति--दे० प्रक० ४३॥ जीवा० (भाग २, पृ० 


धर्मशास्त्र का इतिहास 


३८३-४०२) एवं आनन्दा० (पृ० ७२-८४) में 
प्रका ० । टी ० कृष्णनाथ द्वारा । टी० तकनलाल द्वारा । 


दक्षिणद्वारनिर्णय---ता रायण _ द्वारा (बड़ोदा, सं० 
९१७५) । 

दण्डकशान्ति। 

दण्डनीतिप्रकरण-- (शम्भुराज की नीतिमज्जरी से 
उद्धरण ) । 


दण्डविवेक----गण्डक मिश्र के छोटे भाई एवं भवेश के 
पुत्र तथा बिल्वपंचग्रामनिवासी वर्धमान द्वारा। साते 
परिच्छेदों में; १५वीं शताब्दी के उत्तराध॑ में; 
अपराधों, दण्डनिर्णयाधिकार, दणष्ड के विभिन्न 
स्वरूपों पर। नो० (जिल्द ५, पृ० २२५, सं० 
१९१०; मिथिला के राजा के लिए लिखित। कल्पतरु, 
कामधेतु, हलायुब, धर्मकोश, स्मृतिसार, कृत्यसार, 
रत्नाकर, पारिजात, व्यवहारतिलक, प्रदीपिका एवं 
प्रदीप को अपने लिए प्रामाणिक' माना है। यह उनके 
स्मृतितत्त्वविवेक का एक अंश है। 

दत्तककुठार। 

दत्तककौमुदी---रामजय॒ तर्कालंकार द्वारा (बंगला 
लिपि में कलकत्ता से १८२७ ई० में प्रका० ) । दत्तक- 
शिरोमणि में संक्षेप; पी० सी० टैगोर के संरक्षण 
में प्रका० । 

दत्तकौस्तुभ--केदारनाथ दत्त द्वारा। कलकत्ता में 
अश्रका०। 

दत्तकचन्द्रिका--कुबेर पण्डित द्वारा । कलकत्ता से १८५७ 
ई० में प्रका०, बड़ोदा में मराठी अनुवाद के साथ 
प्र०, १८९९। अन्तिम इलोक की व्याख्या से पता 
चलता है कि यह्‌ रघुमणि द्वारा लिखित है। ऐसा 
कहा जाता है कि कोलब्रुक के एक पण्डित की यह 
कपट-रचना है। लेखक' का कथन है कि उसने एक 
स्मृतिचन्द्रिका भी लिखी है। टी० रामेश्वर शुक्ल 
द्वारा। 

दत्तकचचब्द्रिका--कोलप्पाचायं द्वारा। 

दत्तकचन्द्रिका--श्रीनिवासाचार्य के पुत्र तोलप्पर द्वारा 
(बड़ोदा, सं० ६५७२ बी)। 














दत्तकचन्द्रिकादीका---तकनलाल द्वारा। 
दत्तकतत्वनिर्णय--- ( या विनिर्गय ) हरिनाथ मिश्र द्वारा । 
(जिल्द ११, भूमिका पृ० ५)! 

दत्तकतिछक---भवदेव द्वारा (लेखक के व्यवहारतिरूक 
का एक अंश)॥। दत्तकशिरोमणि द्वारा संक्षेप । 

दत्तकदर्पंण--द्वेपायन ढ्वारा। नो० (१० पृ० ७१)। 

दतकदीधिति---महामहोपाध्याय. अनन्तभट्ट_ द्वारा। 
कलकत्ता एवं भवनगर में प्रका०। दत्तकशिरोमणि 
में सारांश। 

दत्तकनिर्णंय---तात्याशास्त्री ह्वारा। 

दत्तकनिर्णय----विश्वनाथ उपाध्याय द्वारा। 

दत्तकनिर्णय---शूलपाणि द्वारा (उनके निबन्ध स्मृति- 
विवेक का एक अंश )। रूगभग सम्पूर्ण अश भरतचन्द्र 
शिरोमणर्णिं के दत्तकशिरोमणि में प्रका०। इसका 
एक नाम दत्तकविवेक भी है। 

दतकनिर्णय---श्रीनाथ भट्ट द्वारा। 

दत्तकपुत्रविधान---अनन्तदेव द्वारा (सम्भवतः यह 
दत्तकदीधिति ही है)। 

दत्तकपुत्नविधान---न्‌ सिंहभट्ट द्वारा। 

दत्तकपुत्रविधि---शूलपाणि द्वारा। यह उपयुक्त दत्तक- 
निर्णय ही है। 

दत्तकसीमांसा--- (या दत्तपुत्रनिर्णयमीमांसा ) ननन्‍्दपण्डित 
(विनायक॑ पण्डित) द्वारा (कलकत्ता में भरतचन्द्र 
शिरोमणि द्वारा प्रका०) । दे० प्रकू० १०५। दी० 
वृन्दावन शुक्ल द्वारा। 

देत्तकमीसांसा---माधवाचार्य द्वारा। 

दत्तकविधि----नीरूकण्ठ के व्यवहारमयूख का एक अंश | 

दत्तकविधि---वाचस्पति' द्वारा। दे० नो० न्यू० सी» 
(जिल्द ३, भूमिका, पूृ० ७-८)। 

दत्तकविवेक---शूलपाणि द्वारा। दे० दत्तकनिर्णय 
(ऊपर ) । 

दत्तकसपिण्डनिर्णय । 

दत्तकोज्ज्वू--वर्ध मान द्वा रा, जिन्होंने काली की वन्दना 
की है। नो० न्‍्यू० (जिल्द १, पृ० १६६)। 

 बत्तच्ििच्तामणि---नरसिह के पुत्र वज्चेदवर द्वारा। 
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दत्तदायप्रकाश--त्रजनाथ विद्यारत्न द्वारा (कलकत्ता में 
१८७५ में प्रका०)। 


दत्तपुत्नतत्वविवेक--वासुदेव भट्ट द्वारा (स्टीन, पृ०- 


३०७)। 

दत्तपुत्नविचार--गोविन्द वासुदेव भट्ट हारा (बड़ोदा, 
सू० १०७०१ बी) | 

दत्तपुत्रविधि। 

दत्तमञज्जरी॥ 

दत्तरत्नप्रदोषिका--भ्रीनिवासाचार्य द्वारा। 

वत्तरत्वाकर--ध में राजाध्वरीन्द्र (माधवाध्वरीस्दे के 
पुत्र) द्वारा। इसमें विज्ञानेश्वर, कालछामृत, वरद- 
राजीय, दत्तकसंग्रह, कालनिर्णय, दत्तमीमांशा का 
उल्लेख है। १६५० ई० के उपराच्त। 

दत्तरत्वापण--सीतारामशास्त्री हारा (बड़ीदा, सं» 
७२०४) । 

दत्तविधि--वेद्यनाथं द्वारा। 

वत्तसंग्रह-+-भीमसेन कवि द्वारा। 

दत्तसिद्धाल्तमंजरी--देवभद्र दीक्षित के पुत्र बालकइंष्ण 


द्वारा। लेखक फलनितकर कुल का है और उसके. 


गूरु अद्वतानन्द थे। 

दत्तसिद्धान्तमञ्जरी---भट्ट भास्करपण्डित द्वासा। 

दत्तसिद्धान्तमत्दारमंजरी । 

दत्तस्मृतिसार | 

दत्तहोसानुक्रमणिका । 

दत्तादशें---माधव पण्डित द्वारा। 

दत्ताक--तूसिहात्मज माधव के पुत्र दादा करजगि 
द्वारा। गोदादरीय नासिक में कृष्णाचार्य के शिष्य । 
लेखन-कोौल शक १६९१ (१७६९ ई०)। निर्णय- 
सिन्धुकार एवं मयूखकार के नाम उल्लिखित्त हैं। 

दत्ताचंनकौमुदी-- (या दत्तात्रेयपद्धति) चेतन्यग्िरि 
द्वारा। 

दत्ताचनविधिचन्द्रिका--रामानन्द यति दह्वारा। 

दत्ताशौचव्यवस्थापनवाद---रामशंकर के पुत्र रामसुब्रह।- 
ण्यशास्त्री द्वारा। १८वीं शताब्दी के अन्त में। 

दल्तघावनविधि॥ - 
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दर्शनिर्णय---सरस्वतीवल्लम के पृत्र रंगनाथात्मज 
वेंकटनाथ वंदिकसावंमौम द्वारा। जयन्तीनिर्णय, 
एकादशोनिर्णय आदि विषयों पर। सम्भवतः यह 
लेखक के स्मृतिरत्नाकर का एक अंश हैं। नो० 
(जिल्द ८, १० १४)। स्मृतिचन्द्रिका, कालनिर्णय, 
अखण्डादर्श का उल्लेख है। 
वर्शज्षाढइु--विश्वनाथ होसिंग के पुत्र रामभट्ठ द्वारा। 
दशेश्राद्धपद्धति---रघुनाथ कत। हेमाद्वि के ग्रन्थ पर 
आधृत | 
दर्शभादुप्रयोग--भट्ट ओविन्द द्वारा (बड़ोदा, सं० 
१६७७, तिथि शक १६८०)॥।: 
दर्शक्षाउप्रयोग--शिव राम द्वारा। 
वर्शंसझ्चिका १ 
दशकर्मदीपिका-- (या पद्धति ) पशुपति द्वारा (काण्व 
यजुर्वेदियों के लिए)। लेखक हलायूध का उयेष्ठ 
भाई एवं बंगाल के राजा रलक्ष्मणसेन का पण्डित था, 
अतः: तिथि लग० ११६८-१२०० ई० है। 
दश्कमंपद्धति--ऋग्वेदियों के लिए (गर्भावान आदि 
प्र) महामहोपाध्याय कालेसि द्वारा। नो० (जिल्द 
२, पृ० ६१)। 
दशकरमंपद्धति---हरिशंक र के पुत्र गणपति द्वारा। 
दशकरमपद्धति--ना रायण भट्ट द्वारा। 
दशकर्मपद्धति--पृथ्वीध र द्वारा । 
वशकर्मपद्धति---भवदेव भट्ट द्वारा। इसका नाम दशकर्म- 
दोपषिका या कर्मानृष्ठानपद्धति भी है। छन्दोग- 
शाखा के अनुसार। दे० प्रक० ७३। 
वशकर्मपद्धति---वाजसनेथियों के लिए रामदत्त मैंथिल 
द्वारा। यह गर्भावानादिदशसंस्कारपद्धति' ही है। 
दशकर्म॑व्याल्था--हलायूध द्वारा (त्राह्मणसर्वस्व का 
एक भाग )। 
दशकालनि्णय । 
दशधेनुदानपद्धति--- (या विधि) हेमाद्वि के दानखण्ड 
का एक भाग। 
दहानिर्णय--र ज़ुनाथ के पुत्र वेंकटनाथ वे दिकसार्वभौम 
द्वारा। 


दशशननिर्णय--- ( उपवास एवं उत्सवों पर) प्रयोगचन्द्रिका 
में व०। 

दर्शपुत्राक्धिक--दशपुत्र कुल के प्रभाकर-पुत्र आनन्द 
द्वारा। 

दशमुखकोटिहोमप्रयोग--देवमद्र पाठक द्वारा (बड़ोदा, 
स० १०९६३) 

दशविधविग्रपद्धति । 

दशइलोकी--- ( विज्ञानेश्वर की कही गयी है) अशौच 
पर। यह उपयुक्त आशौचदशक ही है। टीो० 
लक्ष्मीधर के पुत्र भट्टोीजि द्वारा। हुल्श (३, पृ० 
६०१) में भट्टोंजि का कथन वणित है 'विज्ञानेश्व र- 
मदनपारिजातका रत्रिशच्छलोकी का र प्र भृतयस्तु बाह्य - 
णस्य वेद्यानुगमने पक्षिणीत्याहु:, जिससे प्रकट 
होता हैं कि उन्होंने तिशच्छकोकी के लेखक को 
विज्ञानेश्वर से भिन्न माना है। 

दहशसंस्कारपद्धति--यह गर्भाधानादिददसंस्का रपद्धति है। 

दशसंल्कारप्रकरण । 

दशा दिकालनिर्णय । 

दर्शाहकर्म । ह 

दशाह॒विवाह--वेद्यनाथ दीक्षित द्वारा। 

दानकमल्ाकर---_कम लाकर - भट्ट द्वारा। दे० प्रक० 
१०६। 

दानक्ल्प---अहल्थाकामधेनू में उ०। 

दानकल्पतद--लक्ष्मीधर कृत (कल्पतरु का एक भाग ) । 
दे० प्रक० ७७॥ 

दानकाण्डपर्ब---प्रतापराज साम्बाजी द्वारा (परशुराम- 
प्रताप से) । 

दानकाण्डसंक्षेप |. 

दानकोतुक--- हरिवंशविलास” (नन्दपण्डित कृत) से 
उद्धृत । 

दानकोमुदी----रामजय तर्कालुंकार द्वारा। 

दानकोमुदी--- (या दानक्रियाकौसुदी ) गोविन्दानन्द द्वारा 
(लग० १५००-१५४० ई०)। लेखक की श्राद्ध- 
क्रियाकौमुदी में वब०। दे० प्रक० १०७;  बिब्लि० 
इण्डि० स्री० में प्रका०। 
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दानकौस्तुभ---अनन्तदेव के स्मृतिकौस्तुभ से। 

वानचनब्द्रिका--गौतम द्वारा। 

दानचन्द्रिका--जयराम द्वारा (हेमाद्वि का उद्धरण )। 

दानचब्किका--महादेव के पुत्र एवं रामेइवर के पौत्र 
दिवाकर द्वारा। उपाधि 'कारलू। दानोद्द्योत, दान- 
रत्न, दानमयूख एवं क्रताक के नाम आये हैं। दान- 
संक्षेपचन्द्रिका नाम भी है। १६६० ई० के उपराच्त | 
बनारस में १८६४ ई० एवं बम्बई में १८८० एवं 
१८८४ में प्रकाशित। 

दानचन्त्रिका--नी लकण्ठ द्वारा। 


दानचन्वरिका--श्रीकर के पुत्र श्रीनाथ आचार्य चूड़ामणि _ 


द्वारा। लग० १४७५-१५२५ ई०। 
दानचन्व्रिकावली--भ्रीध रपति द्वारा। 


वानतत्तय । 
वानदर्ष ण-.रघुनन्दत के शुद्धितत्त्व (२, पृ० २५० ) एवं 
तिथितत्त्व में ब०। 


दानदिनकर----दिनकर के पुत्र दिवाकर दढ्वारा। 

दानदीछिति---भास्कर के पुत्र नीलकण्ठ ह्वारा। 

वानदीपवाक्यसमुच्चय । 

दानधर्मप्रक्रिषा---कृष्णदेव सन्मिश्र मैथिल के पुत्र सवदेव 
भट्दु द्वारा। भूपाल का नाम आया है। चार काण्डों 
में। पाण्ड०, मित्र, नो० (५, पृ० १४४) । तिथि 
शक १५५८ (१६३६-७ ई०)। 

दानपडजी---- (या पडिजका) द्रोणकुल के देवसिंह के 
पुत्र नवराज द्वारा। नो० (५, पृ० १५०) | पीटसेन 
("त्रीं रिपोर्ट, पू० १७७) ने नरराज पढ़ा है और 
कहा है कि नरराज के आदेश से सूर्यकर ने संगृहीत 
किया है। 

दानपञ्जी--रत्नाकर ठक्कुर द्वारा। दानसागर ही 
संक्षेप है। 

दानपञ्जी--सूर्य करशर्मा द्वारा। दे० नवराज भी। 

दानपद्धति-- (षोडशमहादानपद्धति) मिथिला के कर्णाट 
राजानूसिह के मन्त्री रामदत्त द्वारा। लेखक चण्डेश्वर 
के चचेरे भाई थे। श्डवीं शरत्ती के पूर्वार्त में 
(इण्डि ० आ०, रे, पृ० ५५०, सं० १७१४) । इसे 
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भवशर्मा कृत कहा गया है, जो खौपालघंश में उत्पन्न 
हुए थे और अग्निहोत्री थे। 

वानप्रिभाषा---नीलकण्ठ द्वारा। 

दानप्रीक्षा--श्रीधर मिश्र द्वारा। 

दानपारिजात--कौण्व कुल के जन्हु के पुत्र नागदेव या 
नागेश के पुत्र अनन्तभट्ट द्वारा। 

दानपारिजात--क्षेमेन्द्र द्वारा । 

दानप्रकरण । 

दानप्कार । 

दानप्रकाह--मित्र मिश्र का (वीरमित्रोदय का अंश ) । 
दे० प्रक० १०८। 

दानप्रदीष--'दयाराम द्वारा। 

दानप़र्दीए--दयाशंकर द्वारा। द 

दालप्रदीष--गुर्जर देश के विष्णुशर्मा के पुत्र महामहो- 
पाध्याय माधव हारा। 

दानफलूविवेक । 

दानफलबत--पति से विरोध होने पर पत्नियों द्वारा या. 
पूत्रों से विरोध होने की आशंका से स्त्रियों द्वारा किये 
जाने वाले कृत्यों का वर्णन (इण्डि० आ०, जिल्द ३ ; 
पृ० ५७७) | द 

दानभागवत--वर्णी कुबेरानन्द द्वारा। संग्रामसिंह के 
काल में प्रणीत। यह एक विशद ग्रन्थ है और पुराणों 
एवं पौराणिक कृत्यों के विषय में बहुमूल्य है एवं 
पुराणों पर आधृत धर्म के विषयों पर प्रकाश डालता है। 
ड० का० (पाण्ड० सं० २६५, १८८७-९१)। इसमें 
'नागरी' (अक्षरों के लिए प्रयुक्त ) शब्द की व्युत्पत्ति 
है। बोपदेव के संकेत से' तिथि १३०० के उपरान्त । 

दानसज्जरॉ--त्रजराज द्वारा। 

दानसतोहर--त्रिपाठी परमानन्द के पुत्र सदाशिव द्वारा । 
गौड़श महाराज मनोहरदास की आज्ञा से स ० १७३५ 
(१६७८-७९ ई०) में प्रणीत। 

दानसयख--शंकरभट्ट के पुत्र नीलकण्ठ हारा। १७वीं 
दती के पूर्वार्धथ में। काशी सं ० सी० एवं-घरपुरे द्वारा 
बम्बई से प्रका०। 

दानमहिमा | 
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दानमुक्तावली | 

दानरत्न--दानचन्द्रिका में व०। 

दावरत्न----अनूपविछास का एक अंश। 

दानरत्नाकर--..चण्डेश्वर द्वारा। दे० प्रक० ९०। 

दानरत्नाकर--होशिंग कुल के मुद्गलू-पुत्र भट्टराम 
द्वारा। मरुदेशस्य जोधपुर के राजा अनूपर्सिह के 
आदेश से संगृहीत। अनूपर्सिह की बंशावली दी हुई 
है; बीका ने बीकानेर बसाया। भट्टराम ने राजा की 
आज्ञा से निम्न पाँच ग्रन्थ रचे---अनूपविवेक (शाल- 
ग्रामपरीक्षण ), सन्‍्तानकल्पलछतिका, अनूपकुतुकाणंव, 


अमृतमंजरी (विषों के मार्जनों पर) एवं चिकित्सा- 


मालतीमाला। लग० १६०५ ई०। ८ 

दानवाक्य। 

दानवाक्यसनुच्चय-+-योगीदवर हारा (बड़ोंदा, सुं० 
१०५१३; संवत्‌ १५८७ (१६३०-३१ ई०)। ड० 
का० (पाण्ड० ३३२), १८८०-८१। 

दानवाक्यसमुच्चय--योगीरवर द्वारा। भोजदेवसंग्रह में 
व०। पाण्ड० शक १२९७ (१३७५ ई०) में उतारी 
गयी । 

दानवाक्यावलि--नरराज द्वारां। 

हानवाक्यावल्ति --विद्यापति ह्वारा। मिथिला के राजा 
नरसिहदेव दर्षेनारायण की रानी महादेवी धीरमति 
के संरक्षण में प्रणीत। पाण्ड० तिथि सं० १५३९ 
(१४८३ ई०); १५वीं शती का पूर्वार्वे। भण्डारकर 
रिपोर्ट (१८८३-८४, पृ० ३५२) । 

दानवाक्यावलि---अज्ञात। ड० का० (सं० ३६७, 
१८९१-९५ )। 

वानविजय | 

दानविवेक--हेमादि, दानचन्द्रिका, दानमयूल (नील- 
कृण्ठक्ृत ) में ब०। 

वानविवेक --भट्टोजिदीक्षित के पुत्र भानुदीक्षित ढवारा। 
लग० १६५० ई०१। 

दानविवेकोद्द्योत-- (या दानोद्द्योत). मदनरत्न से। 


दानसंक्षेपचल्तिका--महादेव के पुत्र दिवाकर द्वारा। 


दे० दानचन्द्रिका' | 


दानसागर---अनन्तभट्ट द्वारा। 

दानसागर---बल्लालसेन के ग्रन्थ के आधार पर कामदेव 
महाराज द्वारा। 

दानसागर---बल्लालसेन द्वारा। दे० प्रक० ८३। 

दानसार--नृसिहप्रसाद का अंश। दे० प्रक० ९९। 

वानसारसंग्रह--+ ( केवल वास्तु-पूजा का प्रकरण ) अलवर 
(१२३५५, ३१९) । 

दानसारावछी--बीकानेर (पृ० २७५)। 

दानसोख्य---दानचन्द्रिका एवं दानमयूख (टोडरानन्द 
का भाग) में व०। 

दानहीरावलिप्रकाश-+-भारद्वाज महादेव के पुत्र दिवाकर 
द्वारा। नीलकण्ठ के दौहित्र! उनके छोटे पुत्र 
वेद्यनाथ द्वारा पद्य में संक्षेप जोड़ा गया। धर्मंशास्त्र- 
सुधानिधि ग्रन्थ का एक भाग (इण्डि० आ०, जिल्द 
३, १० ९५४७-४८) । अनुक्रमणिका, लेखक के पुत्र 
वद्यनाथ द्वारा । 

दानहेमाब्रि---चतुवंगं चिन्तामणि का एक अंश। 

दानारणब---मिथिला के वीरनारायण नरसिहदेव (कामे- 
दइवरराजपंडित) की पत्नी धीरमति के आदेश से 
विरचित। श५वीं शती का पूर्वार्ष। 

दानोद्द्योत--- (मदनरत्नग्रदीप का एक अंश) । यह 
दानविवेकोद्द्योत ही है। 

दानोद्द्योत---कृष्णराम द्वारा। 

दामोदरीय---निर्णयदीपक, शुद्धिमयूख' एवं समयमयूख 
में व०। १५०० ई० के पूर्व 

वायकौमुदी--पीताम्बर सिद्धान्तवागीश द्वारा। लूग० 
१६०४ ई०। कलकत्ता में १९०४ ई० में प्रका०। 

दायकमसंग्रह---श्रीकृष्ण तर्कालंकार कृत (कलकत्ता में 
१८२८ में मुद्रित एवं विच द्वारा अनूदित) । आचार्य 
चूड़ामणि का उल्लेख है। 

दायतत्त्व---- (या दायभागतत्त्व ) 'रघुनन्दन कृत। जीवा० 
द्वारा प्रका०। दे० प्रक० १०२। टी० काशीराम 
वाचस्पति द्वारा। ठी० राधामोहन द्वारा। टी० 
वृन्दावन शुक्ल द्वारा। टी० अज्ञात (नो न्यू०, 
जिल्द २, पू० ८०)। 
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दायदशइलोकी---दाय पर दस श्ार्दूलविक्रीडित छन्दों में 
(बर्नेल द्वारा मंगलोर में प्रका०) । टी० वासुदेव के 
पुत्र दुर्जेय द्वारा। 

दायदीपए-+-दायभाग की टीका। दे० दायभाग । 

दायनिर्णय---गोपाल पंचानन द्वारा। रघुनन्दन के दराय- 
तत्त्व का संक्षेप । 

दायनिर्णय---विद्याध र द्वारा। 

वायनिर्णय---श्रीकर शर्मा द्वारा। मदनपारिजात, दाय- 
भाग एवं वाचस्पति के उद्धरण हैं। इण्डि० आ०, 
३, पू० ४६२, सं० १५२३; किन्तु सं० १५२४ से 
प्रकट है कि गोपाल एवं श्रीकर शर्मा के मध्य शंका 
उत्पन्न हो गयी है। 

वायभाग--जीमूतवाहन द्वारा। दे० प्रक० ७८। 
प्रसन्नकुमार ठाकुर के लिए भरतचन्द्र ढ्वारा ७ टीकाओं 
के साथ प्रका० (१८६३-६६) | टी० दायभाग- 
प्रबोधिनी (कलकत्ता में प्रका०, १८९३-१८९८)। 
टी० दायभागसिद्धान्तकुमुदचन्द्रिका, हरिदास तर्का- 
चाय के पुत्र अच्युत चत्रवर्ती द्वारा; श्रीनाथ की 
टीका की आलोचना है; महेश्वर एवं श्रीकृष्ण द्वारा 
उ०; १५००-१५५० ई०। टी० उमाशंकर द्वारा। 
टी० कृष्णकान्त शर्मा द्वारा। ठी० गंगाधर द्वारा। 
टी० गंगाराम द्वारा। टी० दायदीप, श्रीकृष्ण तर्कोा- 
लंकार द्वारा (१८६३ ई० में प्रका० )। टी ० नीलकण्ठ 
द्वारा । टी० मणेद्वर द्वारा (आई० एल० आर०, ४८, 
कलकत्ता, ७०२) । टी० 'रघुनन्दन द्वारा (हरिहर 
के पुत्र) (१८६३ ई० में प्रंका०)। टी० 'रामनाथ 
विद्यावाचस्पति द्वारा। टी० विवृति या दीपिका, 
क्रीनाथ आचाय॑चूडामणि के पुत्र 'रामभद्र हारा; 
अच्युत की टीका (१८६३ ई० में प्रका०) में उ०। 
ठी० श्रीकराचाय के पुत्र -श्रीनाथ द्वारा; अच्युत 
(१८६३ ई० में प्रका० ) द्वारा आलोचित; १४७५- 
१५२५ ई०। टी० सदाशिव द्वारा। टी० हरि- 
दीक्षित द्वारा। 

वायभागं--वरदराज के व्यवहारनिर्णय का एंक अंश। 

वॉबशाग---जगन्नाथ के विवादभंगा्णव का एक अंश। 

१९३ 
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दायभाग--वद्यनाथ द्वारा। 
दायभागकारिका--मोहनचन्द्र विद्यावाचस्पति द्वारा। 
नो० न्यू० (१, १७२)। 
दायभागनिर्णय--- ( या विनिर्णय ) कामदेव द्वारा । इण्डि० 
आ० (प्‌ृ० ४६३)। 
दायभागनिर्णय--भट्टोजि द्वारा (पीटसंन, €वीं रिपोर्ट, 
सं० ८४) | 
दायभागतिर्णय--व्यासदेव द्वारा। 
दायभागनिर्णय---श्रीकर द्वारा; दे० दायनिर्णय (ऊपर ) । 
दायभागविवेक--- (दायरहस्य ) रामनाथ विद्यावाचस्पति 
ढ्वारा। जीमूतवाहन के दायभाग पर एक टी०, 
१६५७ ई० में प्रणीत। स्मृतिरत्नावलि का एक अंश | 
नो० (जिल्द ५, पृू० १५४)। 
दायभागव्यवस्था--सावेभौम॒ द्वारा। आठ तरंगों में। 
शक (शाकेग्निमद्भलहरास्यकलानिधाने) १५८३ 
(१६६१-२ ई०) में राघव के लिए प्रणीत। 
दायभागव्यवस्थासंक्षेप--गणेशभट्टु द्वारा (व्यवस्था- 
संक्षेप का भाग )। 
दायभागसिद्धान्त--बलभद्र तकंवागीश भट्टाचाय द्वारा 
(इण्डि० आ०, पृ० ४६५) । 
दायभागसिद्धान्तकुमुदचन्द्रिका--दायभाग की ठी० (दे० 
ऊपर )। 
दायभागाथंदीपिकापद्लावक्ली--रघुमणि के शिष्य 'रघुराम 
द्वारा। नो० न्‍्यू० (जिल्द १, पूृ० १७४)। १८वीं 
-शती के अन्त में। ८ 
दायमुक्तावल्ली--टीकाराम द्वारा। 
दायरहस्य--दे ० ,रामनाथकृत दायभागविवेक । 
दायविभाग*-कमलाकर द्वारा। 
दायसंक्षेप--गर्गे शभट्ट द्वारा। 
दायसंग्रहहलोकदशकण्याख्या--वासुदेव के पुत्र दुजय 
द्वारा। दे० 'दायदशइलोको' । 
दायाधिकारकमसंग्रह--श्रीकृष्ण तर्कालद्धार द्वारा। 
दायाधिकारकमसंग्रह--कष्ण या जयकृष्ण तकलिंकार 
द्वारा। अलवर (सं० १३५६)। यह पूव॑वर्ती ही है, 
'ऐँसा प्रतीत होता है। 
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दायाधिकारकूम--लक्ष्मीना रायण द्वारा। 
दाल्स्यकुत घर्लेशास्त्र-- (श्राद्ध पर) ड०का० (पाण्डु० 
सं० २६७, १८८७-९१) प्रयोग पर कुछ प्च-वचन 
भी हैं। । 
दाल्म्यपसद्धति---बड़ोदा (सं० ८१५६) मृत्यु एवं मृत्यू- 
परान्त के कृत्यों पर। 
दासीबान | 
दाहादिकरमवपद्धति । 
दिलकरोद्द्योत--- (या शिवशद्युमणिदीपिका ) नारायण- 
भट्टात्मज 'रामक्ृब्ण के पुत्र द्विनकर (दिवाकर ) 6/रा 
आरम्मित एवं उनके पुत्र विर्वेश्वर (गागाभट्ट ) 
द्वारा समाप्त। आचार, आशीच, काल, दान, पूर्त॑; 
प्रतिष्ठा, प्रायश्चित्त, व्यवहार, वर्ष॑क्ृत्य, ब्रत, शृद्र, 
श्राद्ध एवं संस्कार के प्रकरण हैं। 
दिनत्रवनिर्णयय--विद्याघीश मूनि कृत । 
विनन्रयमीमांसा---तारायण द्वारा (माध्व अनुयायियों 
के लिए ) । 
दिनदीपिकाः ! 
दिनभास्कर--दम्भुनाथ सिद्धान्तवाग़ीश कृत । गृहस्थों 
के आह्िक इत्यों का संग्रह। छूग० १७१५ ई०-। 
विवश्वतिसंग्रहु--जीमूतबाहन के कालविवेक में व०। 
दिवोदासत्रकाश--दिवाकर की कालनिर्णयचन्द्रिका में 
य० : 
दिवोदासीय--मनि ० सि०, विधानपारिजात, शद्धिचन्द्रिका 
द्वारा वब०। १५०० ई० के पूर्व। सम्भवतः यह 
दिवोदासप्रकाश ही है। 
दिव्यतत्ल--रघधुनन्दन' कृत। दे० प्रक० १०२। टी० 
लघूटीका, मथूरानाथ शुक्ल द्वारा। 
दिष्यतत्व-- (या तनत्रकौमृदी ) देवनाथ द्वारा व०। 
केवल वेष्णवक्वत्य वर्णित हैं। मित्र, नो० (जिल्द 
६, पृ० ३२)। पाण्डू ० शक सं० १५५१ (१६२९- 
३० ई०) में उतारी गयी। 
दिध्यदीपिका--दामोदर ठक्‍्कुर कृत, मृहम्मदशाह के 
शासन में संगृहीत। नो० (जिल्द ५, पृ० २८२)। 
विष्यनिर्णय--दामोदर ठक्कुर कृत, संग्रामशाह के 


राज्य में संगृहीत। नो० (जिल्द ६, पूृ० ४०)। 
१५७५ ई० के पूर्व। दे० दामोदर कृत विवेक- 
दीपक | 

दिव्यसंग्रह---सदानन्द द्वारा। 

दिव्यसिहुकारिका---दिव्यसिह द्वारा। उनके कालदीप 
एवं श्राद्धदीप का पद्च में संक्षेप । 

दिव्यानुष्ठानपद्धति--रामेह्वर भट्ट के पुत्र भारायण भट्ट 
द्वारा। दे० प्रक० १०३। नो० न्यू० (जिल्द ३, 
पृ० ९२)। 

दीक्षातत्व--रघुनन्दन द्वारा। दे० प्रक० १०२। 

दीक्षातत्त्वप्रकाशिका--राम किशोर कृत (कैटलॉग, सं० 
एवं प्राकृत सी०, सं० २२०२)। 

दीक्षानिर्णय । 


दीपकछिका--शूलपाणि कृत। याज्ञवल्क्यस्मृति के ऊपर 


टी०। दे० प्रकृू० ९५। 

वीपदान । 

दीपदानविधि या कारिका | 

वीपनालिका | 

दोपशभ्राद्ध । 

दीपिका--कतिपय ग्रन्थों के साथ यह नाम संलग्न है, 
यथा---कालनिर्णयदीपिका, श्राद्धवीपिका आदि। 

दीपोत्सवनिर्णय---बड़ोदा (सं० १०६२५, तिथि १७५७ 
संवत्‌ ) । 

बुर्गंभल्‍जन-- (या स्मृतिदुर्ग भज्जन) नवद्वीप के वारेन्द्र 
ब्राह्मण चन्द्रशेखर शर्मा द्वारा। चार अध्यायों में; 
तिथि, मास, धामिक कृत्यों के अधिकारी (यथा 
दुग पूजा, उपवास) एवं प्रायदिचित्त पर। धर्म- 
सम्बन्धी सन्देहों को दूर करता है। 

दुर्गातत्व---देखिए दुर्गोत्सवतत्त्व। 

दुर्गातस्‍्व--राघवभट्ट द्वारा। 

दुर्गापुरदचरणपद्धति । 

डुगभिक्तितरंगिणी-- (या दुर्गोत्सवपद्धति) मिथिला के 
नरसिहदेव की कही गयी है; विद्यापति हारा प्रणीत । 
यह उनका अन्तिम ग्रन्थ है। नरासह के पुत्र धीरसिंह 
एवं उसके भाई भेरवेन्द्र (यहाँ रूपनारायण, यद्यपि 








घर्मेशास्त्रीण प्रत्थसुची 


अन्यत्र हरिनारायण नाम आया है) की प्रशंसा 
है (दे० इण्डि० ऐण्टी०, जिल्‍्द १४, पू० १९३) 
लग० १४३८; कलकत्ता में, सन्‌ १९०९ में प्रका० । 
रत्नाकर का उल्लेख है। 

बुग सिक्तितरंगिजी---माधव कृत । 

इुर्गाभक्तिप्रकाश--दुर्गोत्सवतत्त्व में रघुनन्दन द्वारा 
ब०। 

बुर्गाभवितलहुरी---रघूत्तम तीर्थ द्वारा। 

छुर्गाचेलकल्पतर । 

धर्गा चनामुतरहस्प--मथु रानाथ शुक्ल द्वारा। 

दुर्गार्चाकालनिष्कर्ष--मधुसूदन वाचस्पति द्वारा। 
नो० न्‍्यू० (जिल्द १,पृ० ८१)। 

बुर्गार्वाकोलुदी--प रमानन्द शर्मा। 

बुर्गार्चाघुकुर--कालीच रण ह्वारा। दो खण्डों में, प्रथम 
में जगद्धात्रीपूजा और द्वितीय में कालिका पूजा है। 
इसने दुर्गापूुजा को कातिक शुक्ल नवमी के दित माना 
है, किन्तु प्रसिद्ध दुर्गापूजा आश्विन में होती है। 

बुर्गाणब--धमंप्रवृत्ति में व०। 

बुर्गावतीप्रकाद्य-- (समयालोक ) बलभद्ग के पुत्र पद्मनाभ 
हारा। सात आलोकों में। नर्मदा पर स्थित राज्य 
के शासक एवं वीरसाहि के पिता दलपति की रानी 
दुर्गावती के आश्रय में प्रथीत। दे० बीकानेर (पृ० 
४५०) एवं इण्डि० ज्ञा० (१० ५३६, सं ० १६८० )/]| 
देतनिर्णय में शंकरभट्ट द्वारा व० एवं निर्णयामृत, 
मदनपारिजात एवं मदनरत्न का उल्लेख है। 
१४६०-१५५० ई० के बीच। तिथियों, संक्रान्ति, 
मलमास आदि पर निर्णयों में विवेचन है। क्या यह 
दलपति नूसिहप्रसाद का लेखक हैं! सात तश्रकरण 
हैं, यथा---समय, ब्त, आचार, व्यवहार, दान, शुद्धि, 
इईंइवराराघव (या पूजा)। 

हुर्गोत्सवक्तत्यकौसुदी---शम्भुनाथ सिद्धान्तवागीश ढ्वारा। 
संवत्सरप्रदीप एवं वर्षकृत्य का उल्लेख है। लेखक 
कामरूप के राजा की सभा का पण्डित था। लरूग० 


१७१५ ई०। 
छुर्गोत्सवचल्तिका-- उड़ीसा के राजकुमार रामचन्द्रदेव 


१५५७ 


गजपति के आदेश पर भारतीभूषण व्घेमान 
द्वारा। 
दुर्गोत्सवतत्व---रघुनन्दन द्वारा। दे० प्रक० १०२। 
बुर्गोत्सदलिणंय--गोपाल द्वारा। नो० (जिल्द ६, पु० 
२१०)। । 
दुर्गोत्सवर्निर्णय--न्यायपंचानन द्वारा (नाम नहीं दिया 
हुआ है)। मित्र ने इसे उपर्युक्त से भिन्न, किन्तु 
औफ़ेख्ट ने वही माना है। नो० (जिल्द ७, पृ० ७)। 
दुर्गोस्सवपठति--दे० 'ुर्णाभविततरंगिणी। 
वुर्गोत्सवप्रमाण--रघुनन्दन द्वारा। कलकत्ता सं० का० 
पाण्ड० (जिल्द २, पृ० ३१०-३११ सं० ३३७)। 
दुर्गोत्सवविवेक--शू लपाणि द्वारा। दे० प्रक० ९५। 
दुर्गोत्सवविवेक--भीनाथ आचार्येचूड़ामणि हारा। 
दुष्टरजो दर्श नशास्ति-- (नारायण भट्ट के प्रयोगरत्न से )। 
कृतणोगलक्षण । 
कुतलक्षण । 
वूलालीय--दुलाल द्वारा । 
देवजानीए--नि० सि०, विधानपारिजात', आचार रत्न 
(लक्ष्मणकृत) में व०। १६०० ई० के पूर्व 
देवतावारिपुजा | 
देवतिलकपद्धति-- ( लक्ष्मी के संग विष्णु की मूरतति का 
विवाह) | नो० न्यू० (१, पु० १७९)। 
देवदासप्रकाश-- (या सदुग्नन्थचूड़ामंणि ) गौतमगोत्रीय 
_ अजुनात्मज नामदेव के पुत्र देवदास मिश्र द्वारा। 
श्राद, आशौच, मलूमास' आदि पर विशद निबन्ध | 
लेखक के अतृसार कल्पतरु, कर्क, कृत्यदीप, स्मृतिसार, 
मिताक्ष रा, इत्याणंव पर आधुत। १३५०-१५०० 
ई० के बीच। बड़ोदा (सं० ५५८ ॥।॥ | 
देवदासीय---नि० सि०, विधानपारिजात, भ्राउ्मयूख में 
व० (सम्मवतः यह उपर्युक्त ही है)। 
दैवंपद्धति---अनन्तदेव के रुद्रेकल्पदुम में व०॥। सम्भवत; 
अनन्तदीक्षित की महाएद्रंपद्धति । 
बैवप्तिष्ठातत्व--- (या प्रतिष्ठातत्त्व) रघुनन्दन कृत | 


दे० प्रंकं० १०२॥ 
ते 








छ साकन-मममामयामराामामान्‍ममाम_मममाक्ाक >मााा कक पपरबरफक कमान मरना ड़. 
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देवप्रतिष्ठाप्रयोग--गंगाध र दीक्षित के पुत्र श्यामसुन्दर 
द्वारा। 
देवप्रतिष्ठाविधि--बीकानेर (पृ० ३८०)। 
देवयाज्ञिकपद्धति-- (यजुर्वेदीय ) देवयाज्ञिक कृत (काशी 
सं० स्ी० में प्रका०)। 
देवलस्मृति--दे० प्रक० २३; आनन्दाश्रम द्वारा प्रका० 
(पू० ८५-८९)। 
देवस्थापनकोमुदी---बल्लाल के पुत्र शंकर द्वारा (उपाधि 
घारे) । बड़ोदा (सं० १४६४)। 
देवालयप्रतिष्ठाविधि-...रमापति द्वारा। 
देवीपरिचर्या---अहल्याकामधेनु में व०। 
देवीपूजनभास्कर---शम्भुनाथ सिद्धान्तवागीश द्वारा। 
नो० (जिल्द १, पृ० १५४) ने समाप्तिकाल दिया 
है--- खयु ऐमिशिवे शाके निशाच रतिथौ शुभ । 
देवीपुजापद्धति---चे तन्य गिरि द्वारा । 
देशान्तरमृतक्षिया निरूपण | 
देहशुद्धिश्रावश्चित्त--औफ़ेर्ट (६७३) । 
देवज्ञचित्तामणि--टोडरानन्द में व०। 
देवज्ञमनोहुर--लक्ष्मीघर द्वारा। रघु० के ज्योतिस्तत्त्व, 
मलमासतत्त्व में एवं टोडरानन्द तथा नि० सि० में 
व०। ज्योतिष-सम्बन्धी ग्रन्थ। १५०० ई० के पूर्व । 
देवज्ञवल्लभ--नी लकण्ठ या श्रीपति द्वारा; नि० सि० में 
व० (सम्भवतः केवरू ज्योतिष-प्रन्थ ) । 
दोलयात्रा ॥ द 
दोलयात्रातत्व-- (या दोलयात्राप्रमाणतत्त्व) रघु० 
द्वारा। दे० प्रक० १०३ । नो० न्यू० (जिल्द १, पृ ० 
१९१).। 
दोलयात्रामुतविवेक--शूलपाणि हारा । दे० प्रक० ९५। 
दोलायात्रामृत--ता रायण तर्काचार्य: द्वारा। 
दोलारोहणपद्धति---विद्यानिवास द्वारा। 
व्रव्यशुद्धि--रघुनाथ द्वारा। 
ब्रव्यशुद्धिदीपिका--पीताम्बर के पुत्र पुर्षोत्तम द्वारा। 
लेखक ने अपने को श्रीमद्वल्लभाचार्य चरणाब्जदास- 
दास कहा है। नि० सि०, शुद्धिमयूख, दिनकरोद्द्योत 
के उद्धरण हैं। जन्मतिथि सं० १७२४ (१६६८ ई०) 


एवं मृत्यु-तिथि सं० १७८१ है। सन १९०६ में 
प्रकाशित । 

ब्राह्मयायणगुह्मपरिशिष्द । 

व्राह्यायणग्ह्मपूर्वापरप्रयोग । 

द्राह्मायणग्‌ ह्ासूत्र--देखिए खादिरगृह्यसूत्र । आनन्दा- 


श्रम प्रेस (पूना) में मृद्रित, ठीका के साथ। दी० 


रुद्रस्कन्द द्वारा। टी० सुबोधिनी, श्रीनिवास द्वारा। 

व्राह्मायणगुह्यसुत्रकारिका---बा ला गरिनिहोत्री द्वारा । 

व्राह्यायणगृह्यसूत्रप्रयोग--विनतानन्दन द्वारा । 

ब्रोणचिन्तामणि ॥ 

दात्रिशत्कमंपद्धति । 

दानिददपराणध--बड़ोदा (सं० १२२२५)। 

द्रादशमासदेयदान रत्नाकर । 

द्वादशयात्रातत्व-- (या द्वादशयात्राप्रमाणतत्त्व ) 'रघु- 
नन्‍्दनकत 4 जगन्नाथपुरी में विष्णु की १२ पात्राओं 
या उत्सवों पर। 

हाददायात्राप्रयोग--विद्यानिवास द्वारा (जगन्नाथ के! 
विषय में) नो० न्‍्यू० (१, पृ० १९४)। 

दावशविधपुत्रमीमांता । 

दादशाहकर्म विधि । 

हिजकल्पलता--छ: उल्लासों में परशुराम द्वारा। हुल्श 
(३, पृ० ६०) । 

द्विजराजोदय । 

हिजाह्िकपद्धति--हलायुध के ज्येष्ठ भ्राता ईशान द्वारा । 
लग० ११७०-१२०० ई०। 

ह्विभायाग्नि । 

द्विविधजलाशयोत्सगंप्रमाणवन-+-बुद्धिकर शुक्ल द्वारा । 

हिलप्ततिभाद्ध । 

हृततत्व--सिद्धान्तपञ्चानन कृत । द 

देतनिर्णय---चन्द्रशेखर वाचस्पति (विद्याभूषण के पुत्र ) 
द्वारा । कलकत्ता संस्कृत' कालेज पाण्डु० (जिल्द २, 
पूृ० ७९)। क्‍ 

दतनिर्णय----न रहरि द्वारा। क्षयमासादिविवेक में 'रत्न- 
पाणि द्वारा उ०। 'रत्नाक्र का उल्लेख है। 

हुतनिर्णय---वाचस्पति मिश्र द्वारा। दे० प्रक० ९८१ 








घर शास्त्रीय प्रच्यसुजरे 


टी० प्रकाश या जीर्णोद्धार, मधुसूदन मिश्र द्वारा। 
टी० प्रदीप या कादम्बरी, गोकुलनाथ द्वारा (इण्डि० 
आ०, जिल्द ३, पृ० ४८८)। 
हैतनिर्णय---शंकरभट्ट द्वारा। लग० १५८०-१६००; 
धर्म-सम्बन्धी सन्देहात्मक बातों पर। (दे० एनल्स, 
भण्डारकर इन्स्टीच्यूट, जिलल्‍्द ३, भाग २, पु० 
६७-७२) । 
हेतनिर्णय----विश्वनाथ ने ब्रतराज में अपने पितामह हारा 
प्रणीत कहा है। १७वीं शती का उत्तराघे। 
दैतनिर्णयपरिशिष्ठ--- (या ह्तपरिशिष्ट) केशव सिश्र 
द्वारा; रत्नपाणि द्वारा व०। दो परिच्छेदों में। 
श्राद्धों पर। दे० मित्र, नो० (५, पु० १८६)। 
हेतनिर्णयपरिशिष्ट---शंकर भट्ठु के पुत्र दामोदर द्वारा । 
लग० १६००-१६४० ई०१ 
हैतनिर्णयफविकिका--ह तनिर्णयपरिशिष्ट में व०। 
दैतनिर्णयसंग्रह---विद्याभूषण के पुत्र चन्द्रशेलर वाचस्पति 
द्वारा। 
हैतनिर्णयसिद्धान्तसंग्रह---शंकर भट्ट (जिनके हेतनिर्णय 
का यहाँ संक्षेप दिया गया है) के पुत्र नीलकण्ठात्मज 
भानुभट्ट द्वारा। लग० १६४०-१६७० ई०। 
हैतनिर्णयामृत--रघुनन्दन “के दायभागतत्त्व में व०। 
हैतविषयविवेक--भावेश के पुत्र वर्धभान दवारा। रूग० 
१५०० । 
हुआसुष्णयायणनिर्णय-- (या निर्णयेन्दु) नेश्रुव गोत्रज 
कृष्ण-गर्जर के पुत्र विश्वनाथ ढारा। बड़ोदा (सं० 
१२७०८) । दिनकरोद्द्योत, कौस्तुभ का वर्णन है। 
१६८० ई० के' उपरात्त। 
घनड्जयसंग्रहू---रघुनन्दन द्वारा तिथितत्त्व में ब०। 
अनभागविवेक---दे ० भागविवेक । 
धनिष्ठापंचक | 
धनुविद्यादीपिका--नि० सि० में कमलाकर द्वारा व०। 
धनुर्वेदचिन्तामणि---त रसिंह भट्ट । 
छनुर्वेदर्संग्रह--- (वीरचिन्तामणि) शाज्रुधर द्वारा। 
घतुवेंदलंहिता--वसिष्ठ ढ्वारा। महाराज कुमुंदचन्द् 
सी० में कलकत्ता से प्रका० । : 
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धर्मकारिका-- ( लेखक अज्ञात) विभिन्न लेखकों की. 
५०८ कारिकाओं का संग्रह। नि० सि०, कौस्तुभ, 
कालतत्त्वविवेचन एवं मयूख का उल्लेख है, अतः 
१६८० ई० के उपरान्त (दे० बी० बी० आर० 
एु० एस०, पू० २१९, सं० ६९१)। 

बर्मफोह---विलोचन मिश्र द्वारा। वर्घेभान हारा एंवं 
आह्िकतत्त्व में व०। व्यवहारपदों, दायभाग, ऋणा- 
दान आदि का वर्णन है। 

धर्मेचसत्ा--भारहाज गोत्र के रामरायात्मज गोवि- 
न्दराय के पुत्र केशवराय द्वारा। आइवलायनगृह्य 
और इसके परिशिष्ट पर आधूत। आचार आदि 
पर कई किरणों में विभक्‍त। बड़ोदा (सं० ५८६०, 
तिथि संवत्‌ १८१०) १ 

धर्मंतत्वकसलाफ़र---रामकृष्ण के पुत्र कमलाकर भट्ट 
द्वारा। ब्रत, दान, कर्मेविपाक, शान्ति, पूर्त, आचार, 
व्यवहार, प्रायक्चित्त, शूद्रधर्म एवं तीर्थ पर १० 
परिच्छेदों में विभक्‍त। बीकानेर (पृ० ९९) 

धर्मतत्वकलानिधि---नागमल्ल के पुत्र पृथ्वीचन्द्र द्वारा। 
इनके विरुद्ध हैं कलिकालकर्णप्रताप, परंमवेष्णव। 
१० प्रकाशों में विभकत, सातवाँ आशौच पर है। 
बड़ोदा (सं० ४००६) | 

धर्मंतत्त्वप्रकाश--कर्पूर ग्राम के गोविन्द दीक्षित के पुत्र 
शिव चतुर्धर ढ्वारा। १६९८ शक (नागांकरसभू ) 
में प्रणीत (प्रयाग में गंगा पर प्रतिष्ठान में) । हुल्श 
(सं० ३, पृ० ५) ने गलत कहा है कि इसकी तिथि 
१७४६ ई० है, यद्यपि उद्धरण ८४ में उन्होंने नागा- 

 हछुरसभूशाके' .दियां है। 

धर्मतत्वसंग्रह-+-महा देव हारा। 

धर्मतत्वार्थंचिन्तामणि । 

धर्मतत्वावछ्ोक---दे० गोविन्दार्णव (अर्थात्‌ ._ स्मृति- 


सागर ) । 


. घर्मदीप--दिवाकर की आह्िंकचन्द्रिका में व?। 
: घर्मदीपिका--(या स्मृतिप्रदीषिका) चल्द्रशेखर वाच- 


स्पति द्वारा। धर्म की विरोधी उव्तियों का समाधान 
- पाया जाता है। | 
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धर्मद्तनिर्णय--दे० शक्घुरभट्टरचित द्वतनिर्णय'। 
धर्मेनिबन्ध--रामकृष्ण पण्डित द्वारा। 
धर्म निबन्धन । 
धर्मेनिर्णय---कष्णताताचाय कृत । 
घर्मपद्धति--ना रायण भट्ट द्वारा। 
धर्मेपरीक्षा---मज्ज रदास द्वारा | 
धर्मप्रकाश---माघव द्वारा। ड० का० (सं० २२१, 
. १८८६-९२) । समयालोक; अर्थात्‌ चैत्र. एवं अन्य 
मासों के ब्रतों पर। माधघवीय, वाचस्पति मिश्र, 
पुराणसमुच्चय का उल्लेख है। १५०० ई० के 
उपरान्त | 
धर्मप्रकाश-- (या स्वंधमंप्रकाश) नारायण भट्ट एवं 
पाती के पुत्र शक्कुरभट्ट द्वारा। १६वीं शती का 
उत्तरावं। सेघातिथि, अपराकं, विज्ञानेशवर, स्मृत्यर्थ- 
सार, कालादर्श, चन्द्रिका, हेमाद्वि, माधव, नृसिह 
एवं त्रिस्थलीसेतु का अनुसरण है। लेखक की शास्त्र- 
दीपिका का भी उल्लेख है। इसके संस्कार संबन्धी 
भाग के लिए दे० इण्डि०ण आ० (३, पू० ४८२, सं ० 
१५६४ ) । 
धर्मप्रदीप--- (या दीप) स्मृतिचन्द्रिका (आशौचखण्ड), 
झूलपाणि ( प्रायश्चित्तविवेक ), रघुनन्दन (शुद्धितत्त्व ), 
कालादर्श आदि द्वारा व०। 
छर्मंप्रदीप--गंगाभट्ट द्वारा। 
घर्मप्रदीए---धनउजय द्वारा |. नो० न्‍्यू० (२, पृ० ४६) 
(केवल गोत्र पर)। 
धर्मप्रदीष--.वर्ध मान द्वारा। 
धर्मश्रदीप--.भोज द्वारा। दे० प्रक० ६४, १९४००-१६०० 
ई० के मध्य में। ग 
धर्मप्रदीषिका--अभिनवषड्शीति पर। वेंकठेश के पुत्र. 
सुब्रह्मण्य द्वारा । 
प्रमंग्रवृत्ति---ना रायण भट्ट द्वारा ! शंकरभट्ठ (देतनि्णय ) , 
नन्‍्दपण्डित (शुद्धिचन्द्रिका ) एवं व्यवहा रमयूख हारा 
वर्णित। आह्िक, शौच, गर्भाधान एवं अन्य संस्कारों, 
गोत्रनिर्ण य, श्राद्ध, आशौच, दाल, प्रायश्चित्त, तिथि- 
निर्णय, स्थाक्षीपाक पर विवेचन है। माधवीय काल- 
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निर्णय, मदनपारिजात, प्रयोगपारिजात, महाणंव, 
अनन्ताचाये, कालादर्श, नारायणवृत्ति (आश्वलायन 
पर) का उल्लेख है। नन्‍्दपण्डित (श्राद्धकल्पलता) 
द्वारा व०। इण्डि० आ० (पृ० ४८०, सं ० १५६० ) ) 
तिथि सं० १६५९ (१६०२-३२) अतः १४००- 
१६०० के बीच। दे० प्रक० १०३। 

धर्मप्रइन--+ ( आपस्तम्बीय ) आपस्तम्बधर्म सूत्र का एक 
अंश | 

धर्मेबिन्दु । 

धर्मब्रोधन । 

धर्मंभाष्य--स्मृतिचन्द्रिका एवं हेमाद्वि (३, २, ७४७) 
द्वारा व०। 

धर्मसागंनिर्णय--बड़ोदा (सं० ११८२१)। 

घर्मेरत्तन--जीमू तवाहन द्वारा एक निबन्ध, जिसके काल- 
विवेक एवं दायभाग अंश हैं। 

धर्मरत्न--भट्ट। रकभट्ट के पुत्र भैयाभट्ट द्वारा। आह्िक 
और अन्य विषयों पर दीधितियों में विभक्‍त। 

धर्मरत्नाकर---रामेश्वर भट्ट द्वारा। धर्मस्वरूप, तिथि- 
मासलक्षण, प्रतिपदादिषु विहितकृत्य विधान, उपवास, 
युगादिनिरूपण, संक्रान्ति, अद्भुत, आशौच, श्राद्ध, 
वेदाध्ययन, अनध्याय आदि पर। 

धर्विवृत्ति---मदनपारि० (पृ० ७७२) द्वारा परिषद्‌- 
निर्माण, संस्कारमयूख, प्रायश्चित्तमयूख में व०। 
मदनपा० (पृ० ७५३) ने प्रायश्चित्त पर एक धर्म- 
वृत्ति उ० की है। सम्भवतः दोनों एक ही हैं और 
उपयुक्त 'धर्ंभाष्य” ही है। 

धर्मेविवेक--चन्द्रशेखर ह्वारा। मीमांसा के न्‍्यायों की 
व्याख्या है। 

धर्मविवेक---दामोदर एवं हीरा के पुत्र तथा भीम 
के पीत्र विश्वकर्मा द्वारा। आठ काणष्टों में 
उपवास एवं उत्सवों पर। कालमाधव, मदन रत्न, 
हेमाद्विसिद्धान्तसंग्रह के उद्धरण हैं। १४५०- 
१५२५ ई० के बीच। देखिए विस्तार के लिए 
अलवर (उद्धरण ३२०)। पाण्डु० की तिथि सं० 
१५८३ है। 
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धर्मघिदेखन--रामशंकर के पुत्र रामसुब्रह्मण्य शास्त्री 
द्वारा। 
धर्मशास्त्रकारिका । 
धर्मेशास्त्रनिबन्‍्ध---फकी रचन्द्र द्वारा। 
धर्मशास्त्रसंग्रह--भ्राद्ध पर स्मृति-वचनों का संग्रह। 
बी०बी० आर० एू० एस्‌० (पृ० २१९, सं० 
६९२)। 
धर्मेशास्त्रसंग्रह---वेद्यनाथ एवं लक्ष्मी के पुत्र बालशर्मे- 
पायगुण्डे द्वारा। इण्डि० आ० (पुृ० ५४८)। दे० 
प्रक० १११। रूग० ६८०० ई०। 
घमंशास्त्रसर्बस्व--भट्टोजि। १६००-१६५० ई०। 7 
धर्मेशास्त्रसुधानिधि---दिवाकरकृत। १६८६ ई० में 
प्रणीत। दे० आचाराक। 
धर्मंसंहिता-- (या धर्मस्मृति) जीमूत० के कालविवेक 
में च्‌ण०। 
थर्मेंसंग्रहु-+-ना रायणहर्मा द्वारा। 
धर्मेसंग्रहु----.हरिह्चन्द्र द्वारा। 
धर्वसंप्रदययदीषिक्ा--आनन्द द्वारा। 
घर्मेसार--.पुरुषोत्तम द्वारा। पाण्डु० श० सं० १६०७ 
में उतारी गयी, ह० प्र०, पृ० १५। 
घधंमंसार-.प्रभाकर द्वारा। आचा रमयूख द्वारा व०। 
१६०० ई० के पूव्व। 
पर्मेारसमुच्चकष--पह 'चतुरविशतिस्मृतिधर्म सा रसमु- 
ज्चय' ही है। 
बर्मेतारशुधानिषि---दिवाकर काल-की आह्िकचन्द्रिका 
एवं भट्टोजि द्वारा चतुविशतिमत की टी ० में व०। दे० 
बी० बी० आर० ए० एस्‌० (पृ० २१६)। 
धर्मेसिन्यु-.. (या धर्म सिन्धुसार) काशीनाथ (उर्फ बाबा 
पाध्ये ) द्वारा। दे० प्रंक० ११२। 
घर्भसित्णु--मणि राम द्वारा। 
घर्मसुबोधिनी--ना रायण द्वारा। विज्ञानेश्वर, माधव 
एवं मदनरत्न हारा वर्णित। 
धर्मेसेतु--.. (व्यवहा र पर) पराशर गोत्र के तिर्मल द्वारा । 
विज्ञानेश्वर उ० हैं! 
घर्भसेलु---रघुनाथ द्वारा। एक विशद ग्रन्थ | 


धर्मानुधन्धिइोक---कृष्णपण्डित द्वारा। दटी०. राम 
पण्डित द्वारा। 

धर्माघसंप्रबोधिनी--इन्द्रपति . बकुर के पुत्र प्रेमनिधि 
ठकक्‍्कुर हारा। लेखक निजामशाह के राज्य में माहि- 
ष्सती का वासी था, किन्तु उसने सं ० १४१० ( १३५३- 
५४ ई० ) में सिथिला में अपना निबन्ध संगृहीत किया । 
आह्िक, पूजा, श्राद्ध, आशौच, शुद्धि, विवाह, घामिक 
दानों, आपद्धर्म, वेकल्पिक भोज, तीर्थयात्रा, प्रायश्चित्त, 
कम विपाक, सर्वसाधारण के कत्तेंब्य पर १२ अध्यायों 
में। दे० नो० (जिल्द ६, पृ० १८-२०)। महा- 
महोपाध्याय चक्रवर्ती (जे० ए० एस ० बी०, १९१५ 
ई०, १० ३९३-३९३) के मत से सं० १४१० शक 
है, क्योंकि मिथिला में विक्रम सं० प्रचलित नहीं 
था। किन्तु यह युक्तिसंगत नहीं है। 

धर्माघसंण्यवस्था । 

धर्माष्वक्ोष----रामचन्द्र द्वारा। 

धर्मामत--तत्त्वामृतसारोद्धार में वर्धभान द्वारा व०। 
सम्भवतः यह कोई ग्रन्थ नहीं है।- प्रतीत होता 
है कि यह धर्म सम्बन्धी ग्रन्थों की ओर संकेत 
मात्र है। | 

धर्मामृतमहोदधि--अनन्तदेव के पुत्र रघुनाथ ढारा। 

धर्मान्भोषि--यह अनूपविलास ही है। 

धर्माणब--काइयपाचार्य के पुत्र पीताम्बर द्वारा। दे० 
बीकानेर, १० ३८३ (तिथिनिर्णय पर), पाण्डु० 
१६८१ ई० की है। 


धबलनिबन्ध---ना रायण की अन्त्येष्टिपद्धति में, रघुनन्दन _ 


द्वारा तथा निर्णयामृत में व०। 
धवलसंग्रह---जीमूत> के कालविवेक एवं गदाधर के 
कालसार में ब०। संभवत: धंवलनिबत्ध एवं धवल- 
संग्रह दोनों एक ही हैं। ! 
धान्यायलादिदानतत्त्व--नो० न्यू" (२, पृ० ८८)। 
ध्वजोच्छाय--पूतेकमलाकर से। 
नक्तकालूनिर्णय । 
नक्षत्रयोगहशान | 
मक्षनेविधान | 
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नक्षत्रआान्ति--बीधायन ढारा। ड० का० (सं० ९७, 
१८८२-८३) । 

नदयमणिसालिका | 

नवकण्डिकाभ्ादसूत्र-- (या श्राद्धकल्पसूत्र, छठा 


कात्यायन परिशिष्ट) दे० श्राद्धकल्प। टी० करके 
 द्वारा। ठी० श्राद्धकाशिका, विष्णुमिश्र के पुत्र 
कृष्णमिश्र द्वारा। सन्‌ £४४८-४९ में प्रणीत। -टी० 
श्राद्धकल्पसूत्रपद्धति, अनन्तदेवकृत | 
नवग्रहदान । 
नवग्रहमख-+-वसिष्ठ का कहा गया हैं। 
नवग्रहयज्ञ--बड़ोदा (सं० २२७९) । 
नवग्रहशान्ति--दे ० वासिष्ठी | 
नवग्रहशान्तिपद्धति---सामवेदियों के लिए, विश्वाम के 
पुत्र शिवराम द्वारा। इण्डि०ग आ० (पृ० ५७०) । 
पाण्ड० सं० १८०६ (१७४९ ई०) में। 
. नवग्रहस्थापना--बी ० बी० आर० ए० एस्‌० (जिल्द २, 
पृ० २४३) । 
नवग्रहहोम | 
नवनीतनिबन्ध--+रामजी द्वारा। क्‍यां यह निबन्ध॑नवनीत 
ही है? 
नवमतिप्रतिष्ठाविधि। 
नवरत्नदान । 
नवरत्नमाला--प्र्नादभट्ट द्वारा। 
नवरात्रकृत्य । 
तवरात्रनिर्णय--गोपालः व्यास द्वारा-। “ 
नवरात्रप्रदीष---तन्दपण्डित द्वारा। सरस्वतीभवन (सी० 
सं० २३) द्वारा प्रका० । व 
नवविवेकदीपिका--वरदराज द्वारा। 
नवान्नभाष्यनिर्णय--गौरीनाथचकरवर्ती द्वारा। बंड़ोदा 
(सं० १०२१९)। 
नतवाज्नविधि | 
नव्यघसंप्रदीप---त्रिकोकचन्द्र एवं क़ृष्णचन्द्र केः संरक्षण 
में जयराम के शिष्य कृपाराम द्वारा। आश्रयदाता 
१८वीं शती के उत्तराधे में बंगाल के जमीन्दा'र थे। 


नो० न्यू० (२, पू० ९२)। 


घर्मत्ास्त्र का इतिहास 


नागदेवाह्विक--शूद्रकमछाकर में व०। १६०० ई० 
के पृ । 

नागदेवीय--आचा रमयूख में व०। यह नागदेवाह्लिक' 
ही है, ऐसा लगता है। 

नागप्रतिष्ठा---बीधायन द्वारा । 

नागप्रतिष्ठा--शौनक द्वारा। 

सागबलि---शौनक द्वारा। 

मागबलिसंस्कार। 

नागार्जुनीयधर्मशास्त्र---आचा र, विशेषतः स्त्री-धर्म पर। 

तानाशास्त्राथनिर्णय---भवेश के पुत्र वर्धमान द्वारा। 
लग० १५०० ई०। 

नान्दीमुलक्षाद्धप्रयोग । 

नान्‍्दीक्षाद्धपद्धति--गणेश्वर के पुत्र रामदत्त मन्‍्त्री 
द्वारा। १४वीं शती का पूर्वार्ध। 

नारदस्मृति---डा ० जॉली द्वारा सम्पादित। टी ० असहाय 
द्वारा; कल्याणभट्ठ द्वारा संशोधित। टी० रमानाथ 
द्वारा। 

नारदीय---समयमयूख एवं अन्य मयूखों में व० । सम्भवतः 
नारदपुराण । 

नारायणघर्मसारसंग्रह। 

नारायणपद्धति--रघु ० के ज्योतिस्तत्त्व एवं मलमासतत्त्व 
में व०। 

नारायणप्रबोधोत्सव । 

नारायणबलिपद्धति--दाल्भ्यं द्वारा। 
११४९७)। 

नारायणबलिप्रयोग---रामक८्ण के पुत्र कमलाकर द्वारा | 

नारायणभट्टी--यह नारायण भट्ट का प्रयोगरत्न एंवं 
अन्त्येष्टिपद्धति है। 

नारायणमिश्रीय | 

नारायणवुत्ति---आचा रमयूख' में व०। सम्भवतः ना रा< 
यण द्वारा आइवलछायनगृह्य पर टी०।॥ 

नारायणल्वृति--अपराक द्वारा उ०। 

नित्यकर्मंपछुति--बड़ोदा (सं०» ६०३), तिथि सं० 
१५४७ (१४९०-१ ई०)। 

नित्यकर्मपद्धति--मसाध्यन्दिनशाखा के प्रभाकर नाग्रक के 


बड़ोदा (सं० 
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पुत्र श्रीधर द्वारा। कात्यायन पर आधृत। श्रीधर- 
पद्धति नाम भी है। ड० का० (सं० २२८, १८८६- 
९२; नं० ११९, १८८४-८५) तिथि सं० १४३४ 
(१३७७-७८ ई०)। 
नित्यकसेप्रकाशिका---कुलनिधि द्वारा। 
नित्यकर्समेलता--धमें श्वर के पुत्र धीरेन्द्र पंचीभूषण द्वारा । 
नित्यदानादिपद्धति---शामजित्‌ त्रिपाठी द्वारा। महा- 
णंव उ० है। 
नित्यस्तानपद्धति--कान्हदेव द्वारा (बड़ोदा, सं० ४०११) 
नित्याचारपद्धति--गोपालानन्द द्वारा। 
नित्याचारपद्धति---शम्भुकर के पुत्र विद्याकर वाजपेयी 
द्वारा (बिब्लि० इण्डि० द्वारा प्रका० )। वाजसनेय- 
शाखा के लिए। १३५०-१५०० ई० के बीच। 
नित्याचारप्रदीष--म् रारि के पुत्र एवं धराधर के पीत्र 
एवं विध्नेश्वर के शिष्य कौत्सवंश के चरासिह वाज- 
पेयी द्वारा। काशी में आकर बसे थे, कुल उत्कलू 
से आया था। कल्पतरु, प्रपंचसार, माधवीय को 
उ० करता है। १४०० ई० के उपरान्त (बिब्लि० 


इण्डि०ण्, पृ० १-७२५ द्वारा प्रका०)। अलवर 


(उद्धरण ३२२)। 

नित्यादशें--कालादर्श (आदित्यभट्टक्कत) में व०। 

लित्यानष्ठानपद्धति--बलभद्र. हारा। 

निबन्‍न्धचडासणि--यशोधर हारा (बीकानेर, पृ० 
३२२)। ६२ अध्यायों में। शान्तिकर्मों का विवरण 
है । ह 

निबन्धन--सरस्वतीविलास में व०। 

निबत्धनवनीत--रामजित्‌ हढ्वारा। सामान्यतिथिनिर्णय, 
ब्रतविशेषनिर्णय, उप्राकर्मकाल एवं श्राद्धकाल नामक 
चार आस्वादों में विभक्‍त। अनन्तभट्ट, हेंमाद्ि, 
माधव एवं निर्णयामृत प्र।माणिक रूप में उल्लिखित 
हैं । छ० का० (सं ० १०२, १८८२-८२; पाण्डु० 
सू० १६७३ में) ॥। लग० १४००-१६०० ई० 
मध्य में । 

निबन्धराज---दे० 'समयप्रकाश' के अन्तगंत। 


निबन्धशिरोमणि--न्‌ सिह द्वारा (बड़ोदा, सं ० ४०१२ एवंख 
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९२१२)। संस्कारों, वार, नक्षत्र आदि ज्योतिष 
के विषयों पर, अनुपनीतधर्म, कर्मविषाक पर एक 
विशाल ग्रन्थ । 

निबन्धसबेस्व--श्रीपति के पुत्र महादेव द्वारा। दे० 
प्रायश्चित्ताध्याय। इसी नाम का एक ग्रन्थ नसिह- 
प्रसाद में व० है। 

निबन्धसार---अ्रीनाथ के पुत्र वचिय द्वारा। आचार, 
व्यवहार एवं प्रायश्चित्त के तीन अध्यायों में एक 
विशाल ग्रन्थ। ड० का० (सं० १२३, १८८४-८६) 
तिथि सं० १६३२। भर्मंग्रवृत्ति में ब॒०। 

निबन्धसिद्धान्तबोध---गंगा राम द्वारा। 

निर्णयकौस्तुअ--विश्वेश्वर द्वारा। रघुनन्दन द्वारा एवं 
संस्का रभास्कर में शंकर हारा व०। 

निर्णयचन्द्रिका---ना रायण भट्ट के पुत्र शंकरभट्ट द्वारा। 

निर्णयचिन्तामणि---विदुर के पुत्र, गोभिल गोत्र के 
वैश्य श्री राजजालमदास के कहने पर, विष्णुदर्मा 
महायाज्ञिक द्वारा। स्टीन (पृ० ३९८, मरूमास पर 
एक अंश है)। 

निर्णयतत््व--शिव के पुत्र नागदवज्ञ द्वारा। आचारमयूख 
में उद्धृत आचारप्रदीप के लेखक। १४५० ई० 
पूवं (अलवर, सं ० १२५६, । 

निर्णयतरणि । 

निर्णयवर्षण-- गणेशाचार्य द्वारा (सेन्ट्रल प्राविसेज केट- 
लाग, सं० २५९९) । 

(िर्णयदर्पण---ता रापति ठक्कुर के पुत्र शिवानन्द ढ़ारा। 
श्राद्ध एवं अन्य छत्यों पर। 

निर्णयदीषप---नि० ,सि० एवं लक्ष्मण के आचा ररत्न में व०। 

निर्णयदीपकर--वत्सराज के तीन पुत्रों में एक एंव भट्ट- 
विनायक के शिष्य अचल द्विवेदी द्वारा। ये वृद्धपुर 
के थे और नागर ब्राह्मणों की मडोड शाखा के थे। 
इनका विरुद था भागवतेय। इस ग्रन्थ के पूर्व इन्होंने 

- ऋग्वेदोक्त महारुद्रविधान लिखा था। यह ग्रन्थ 
श्रांड, आशौच, ग्रहण, तिथिनिर्णय, उपनयन, विवाह, 
प्रतिष्ठा की विवेचना उपस्थित करता हैं। इसकी 
समाप्ति सं० १५७५ की ज्येष्ठ कृष्णद्ादशी ( १५१८ 
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ई०) को हुई। विद्वरूपनिबन्ध, दीपिकाविवरण, 
निर्णयामृत, कालादर्श, पुराणसमुच्चय, आचारतिलूक 
के उद्धरण हैं। अलवर (सं० ३२३) ॥ इसमें मालती- 
मांवव का इलोक ये नाम केचिदिह' है। नडियाद 
में सन १८९७ में प्रकाशित। टी० देवजाचीय, 
नि० सि०, विधानपारिजात में व०। १५२०-१६०० 
ई० के बीच। 
निर्णयदीपिका--वत्सराज द्वारा। निर्णयसिन्धु एवं 
श्राद्धमयूल में व०। सम्भवतः यह अचलक्कत निर्णय- 
दीपक ही है। 
निर्णयपीयूण---विश्वम्भ र के स्मृतिसारोद्धार में ब०। 
निर्णयप्रकाश । 
निर्णयप्रदीपिका---तन्दपण्डित की श्राद्धकल्पलता में ब० । 
निर्णयब्रिन्दु--महादेव के पुत्र अनन्तदेव द्वारा। तिथियों 
प्र। द 
निर्णयबिन्चु--वक्कण द्वारा। 
निर्णयभाल्कर--तीलकण्ठ द्वारा (सेण्ट्रलू प्राविसेज्ञ, सं० 
२६००]। 
मिर्येयरभास्कर--पाण्ड ० «तिथि सं ० १७२५, माघ (१६६९ 
ई०), पीटसन, छठी रिपोर्ट ( पृ० १० में ) ॥ 
निर्णयमंजरी--गंगाध र द्वारा । 
निर्णयरत्नाकर--गोपीनाथ भट्ट द्वारा। 
तिर्णयज्ञिरोमणि---निर्ण यदीपक में एवं अनन्त द्वारा 
/ स्मृतिकोस्तुम में व०। १५०० ई० के पूर्व | 
निर्णयशेल्ली--नि० सि० में व०। 
निर्णयसंग्रहु---प्रतापरुद्र द्वारा। 
निर्णयसंग्रह--मधुसूदन द्वारा। 
निर्णयससंदाय | 
निर्णयसतार--क्षे मंकर द्वारा। 
निर्णयसार---गोस्वामी द्वारा, से० प्रा०, सं० २६०२। 
निर्णयसार--दीपचन्द्र मिश्र के पुत्र नन्‍्दराम मिश्र 
द्वारा। तिथि, श्राद्ध आदि छः परिच्छेदों में। वि० 
सं० १८३६ (१७८० ई०) में प्रगीत। 
निर्णयसार--भट्टू राघव द्वारा । बड़ोदा (सं० ८६७०) । 
१६१२ ई० के पदचातू्‌ एवं १७०० के पूर्व । 


घर्मंशास्त्र का इतिहास 


निर्णयसार- - रामभट्टाचार्य द्वारा। 

निर्णयसार---लालमणि द्वारा। 

निर्मयत्तारप्षग्रह---बड़ोदा (सं० ४०५)। 

निर्णयसिद्धान्त---महादेव (सम्भवतः कालनिर्णयसिद्धान्त 
के लेखक) दढ्वारा। 

निर्णयसिद्धान्त-- रघुराम द्वारा (यह सम्भवतः काल 
निर्णयसिद्धान्त ही है)। 

निर्णयसिन्धु--कमलाकर भट्ट द्वारा। सं० १६६८ 
(१६१२ ई०) में श्रणीत। दे० प्रक० १०६, चौ० 
सं०सी० एवं निर्णय० प्रेस द्वारा ध्रका०। दी० रत्न 
माला या दीपिका (#्८्णभट्ट आर्ड द्वारा 
रचित) । 

निर्णयानन्द--अहल्याकामधेन्‌ में व०। 

निर्णयामृत--अल्लाड (याट) नाथसूरि (सिद्ध रूक्ष्मण्‌ 
के पुत्र) द्वारा यमुना पर एकचतक्रपुर के राजकुमार 
सृयंसेन की आज्ञा से विरचित। इसमें एकचक्रपुर के 
बाहुबाणों (चाहुवाणों ? ) के राजाओं की तालिका 
दो हुई है। आरम्म में मिताक्ष रा, अपराकं, अर्णव, 
स्मृतिचन्द्रिका, धदल, पुराणसमुच्चय, अनन्तभट्टीय 
गृह्यपरिशिष्ट, रामकौतुक, संवत्सरप्रदीप, देव दासीय, 
रूपनारायणीय, विद्याभट्रपद्धति, विश्वरूपनिबन्ध 
पर ग्रन्थ की निर्भरता की घोषणा की' गयी है। कुछ 
पाण्डु० के इलोक में हेमाद्वि, कालादर्श, चिन्तामणि' 
का उल्लेख है। किन्तु हेमाद्वि के कालनिर्णय (पृ० 
३४) ने एक निर्णयामृत का उल्लेख किया है। यह . 
ग्रन्थ निर्णयदीपक, श्राद्धक्रियाकौमुदी में व० है, अतः 
तिथि १५०० ई० के पूर्व किन्तु १२५० के पश्चात्‌ 
की है। ब्रत, तिथिनिणंय, श्राद्ध, द्रव्यशुद्धि एवं 
आशौच पर चार प्रकरण हैं। वेंकटेश्वर प्रे० से 
प्रका० । 

निर्गेयादत--गोपीना रायण (लक्ष्मण के पुत्र) द्वारा 
सूर्यसेन के अधीन प्रणीत (कलकत्ता सं ० का ० पाण्डु०, 

जिल्द २, १० ७८) | प्रतीत होता है यह अल्लाड़ का 

निर्णयामृत है, किन्तु गोपीना रायण कुछ सन्देह उत्पन्न 
करते हूँ। बीकानेर (पृ० ४२६)। 
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निर्णयामृत--रामचन्द्र द्वारा। नो० (जिल्द ११, ५, पृ० ११६) । तिथिसं० १५५० (१४९४ ई० )। 


भूमिका, पृ० ४)। लेखन-काल में ये नवयुवक थे और वेद को ११ 
निर्णयाम त--- ( पाइ्चात्य ) रघुनन्दन के शुद्धितत्त्व में व० । प्रकार से पढ़ते थे। टी० बृवदीपिका, लेखक 
निर्णयाणंब---बालक्ृष्ण दीक्षित द्वारा।  द्वारा। टी० वेदार्थप्रकाश, लेखक द्वारा। टी०» 
निर्णयायंप्रदीप---अहल्याकामधेन्‌ में व०। देवराज द्वारा। 
निर्णयोद्धार-- (तीथंनिर्णयोद्धार) राघवभट्ट द्वारा। नीतिमंजरी--शम्भुराज द्वारा। दण्डप्रकरण का एक 

नि० सि० एवं स्मृतिदर्ण का उल्लेख है। अतः अंश (बर्नेल, तंजौर, पृ० १४१ बी ) । 

१६५० ई० के उपरान्त। अलवर (उद्धरण ३२६), नीतिमयूख--तीलकण्ठ द्वारा (बनारस, जे० आर० 

दे० 'तिथिनिर्णय” (राघवकृत) । घरपुरे एवं गुजराती प्रेस, बम्बई द्वारा प्रका० ) | - 


निर्णयोद्धारखण्डनमण्डन--यज्ञेश द्वारा (बड़ोदा, सं० नीतिसाहा--तारायण द्वारा। 
५२४७) । राघवभट्ट हारा लिखित निर्णयोद्धार के नीतिरत्न--वरहचि का कहा गया है। 


डे विषय में उठाये गये सनन्‍्देहों का निवारण । नीतिरत्नाकर--गदाध र के पितामह एवं कालसागर के 
नीतिकसलाकर---कमलाकर द्वारा। लेखक कृष्णबृह॒त्पण्डित महापात्र ढ्वारा। छूग० 
नीतिकल्पतरु---क्षे मेन्द्र द्वारा। १४५० ई०। 
नीतिगभितश्ञास्त्र---लक्ष्मीपति द्वारा। सौतिरत्नाकर-- (या राजनीतिरत्नाकर ) चण्डश्वर 
नीतिघिम्तामणि---वाचस्पति मिश्र द्वारा। द्वारा। दे० प्रक० ९०; डा० जायसवाल द्वारा 
नीतिदीपिफा । प्रका०। क्‍ 
तीतिप्रकाश--क्रुलमुनि द्वारा। तनीतिलता--ै्षे मेन्द्र ढ्वारा। लेखक की औचित्यविचार* । 


नोतिप्रकाश--वे शम्पायन द्वारा (मद्रास में डा० आपटे.._ चर्चा में व०। ११वीं शती के द्वितीय एवं तृतीय 
द्वारा सम्पादित, १८८२)। नीतिप्रकाशिका नाम चरण में । 
भी है। राजधर्मोपदेश, धनुर्वेदविवेक, खड़गोत्पत्ति, नौतिवाक्यामृत--महेन्द्रदेव के छोटे भाई एवं नेमिदेव 


मुक्तायूधनिरूपण, सेनानयन, सेन्यप्रयीग एवं राज- के शिष्य सोमदेव सूरि द्वारा। बम्बई में मानिकचन्द 

व्यापार पर आठ अध्यायों में तक्षशिला में दिगम्बर जैन ग्रन्थमाला द्वारा ठीका के साथ 

वदम्पायन द्वारो जनमेजय को दिया गया शिक्षण । प्रका०। धर्म, अर्थ, काम, अरिषिड्वर्ग, विद्यावृद्ध, 

राजशास्त्र के प्रवतेकों का उल्लेख है। दी० आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता, दण्डनी ति, मन्‍्त्री, पुरोहित, 
तत्त्वविव्र॒त्ति, कौडिन्यगोत्र के नज्जुण्ड के पुत्र सीता- सेनापति, दूत, चार, विचार, व्यसन, सप्तांग राज्य 

राम द्वारा। (स्वामी आदि ), राजरक्षा, दिवसानुष्ठान, सदाचार, 
नीतिप्रदीप--वेता लूमट्ट का कहा गया हैं। व्यवहार, विवाद, षाड्गुण्य, युद्ध, विवाह, प्रकीर्ण 
नीतिभाजनभाजन---भोज राज को समर्पित (मित्र, नो०, नामक ३२ प्रकरणों में है। औफ़ख्ट का का कथन 

४ जिल्द २, पु० ३३)। है कि लेखक मल्लिनाथ द्वारा किराताजुनीय में 





भीतिसंजरी---आनन्दपुर के मुकुन्दद्विविही के तनुज॒ व० है। टी० अज्ञात; बहुत ही महत्त्वपूर्ण, क्योंकि 
अत्रिपुत्र लक्ष्मीधरात्मज द्याद्विवेदी हारा। अष्टकों स्मृतियों एवं राजनीतिशास्त्र के उद्धरण दियि 
(अध्यायों ) में (ऋग्वेद के आठ अष्टठकों के अनु- हुए हैं। 
सार) २०० इलोक, जिनमें वैदिक उदाहरणों के साथ. नीतिबिलास--न्नजराज शुक्ल द्वारा । | 
नैतिक वचन कहे गये हैं। इण्डि० एण्टी० (जिल्द नीतिविवेक--करुणाशंकर द्वारा । ॥| 


जाय >7++ कू धरा 
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नीतिशास्त्रसमुच्चय |. 
' नीतिसमुच्चय | . 
नीतिसार---बटक़रपर- का कहा गया है। 
नीतिसार--शुक्राचार्य का कहा गया है। 
. नीतिसारसंग्रह--मधुसूदन द्वारा। 
-नीतिसुमावलि--अप्पा वाजपेयी द्वारा। 
नीराजनप्रकाश--जयना रायण तकंपञ्चानन द्वारा। 
 नीलवृषोत्सगं--अनन्तभट्ट द्वारा। 
_ नीलोत्सागंपद्धति। - 
नीलोह्ाहपद्धति--श्राद्ध में व॒षोत्सर्ग के कृत्य पर। 
इण्डि० आ० (पृ० ५७८, सं० १६४८--१५९१-२ 
ई०)। 
नूतनप्रतिष्ठाप्रयोग । 
नूतनमूर्तिप्रतिष्ठा--नारायण भट्ट कृत (आइवलायनगह्म- 
परिशिष्ट पर आधारित ) | बड़ोदा (सं० ८८७६) । 
नूसिहजयन्तीनिर्णय---गोपा लदेशिक द्वारा। 
नूसिहपरिचर्या---नि० सि० एवं अनन्त के स्मृतिकौस्तुभ 
मे॑ व०। 
नूसिहपरिचर्या--रामाचार्य के पुत्र क्ृषष्णदेव द्वारा 
(स्टीन, पृ० २२२) । 
-नुसिहपृजापद्धति--वुन्दावन द्वारा। 
 नॉंसहप्रसाद--वल्लभ के पुत्र दलपतिराज द्वारा। दे० 
- प्रक० .९९। 
नूृसिहाब्धिमहोदधि--आचाररत्न में व०। 
_ नृसिहार्चनपद्धति--ब्रह्मण्डानन्दनाथ' द्वारा। 
नमित्तिकग्रयोगरत्नाकर---प्रेमनिधि द्वारा। 
नोौकादान। ह 
त्यायदी पिक--अभिनवधममं भूषणाचार्य द्वार/। 
त्यायरत्वमालिका-- (या न्‍्यायमातृका) दे० जीमत० 
की व्यवहारमातृका | 
न्यासपद्धति--त्रिविक्रम द्वारा। 
पञचकविधान। 
पञ»चकरविंधि-- (जब चन्द्र धनिष्ठा से रेवती तक 
किसी नक्षत्र में रहता है उस समय मरने पर कृत्य ) । 
: पंच्रकशान्तिविधि--मवुसूदन गोस्वामी द्वारा। 
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पंचकालक्रियादीप--त्रष्णवत आह्लिक पर। 

पञ्चक्रोशसंन्यासाचा र । 

पञचक्रोशयात्रा--शिवना रायणानन्द तीर्थ द्वारा। 

पञचगव्यमेलनप्रका र। 

पञचर्गोडब्राह्म णजाति । 

पञचत्रिशच्छलोकी--श्राद्धपद्ध ति। 

पञ>चदशकम---- (शौनकका रिका 
मुख्य संस्कारों पर । 

पञ्चद्राविडजाति । 

पञुचमहायज्ञप्रयोग । 

पञ्चमाश्रमविधि---.शंकराचार्य कृत कहा गया है। 
परमहंस नामक पाँचवें स्तर के विषय में, जब कि 
संन्यासी अपना दंड एवं कमण्डल त्याग देता है और 
बालक या पागल की भांति घमता रहता है। नो० 
(जिल्द १०, पृ० ३२९)। 

पञ”चमीक्रतोद्यापन । 

पञचलक्षण विधि । 

पञ>चविधान--संस्का र, अधिवास, उद्घासन, पंचाग्नि- 
सावन, जलवासविधि पर। 

पंचसंस्कार-_--आठ अध्यायों 
१२३५५ )। 

पंचसंस्कारदीपिका--सुरेन्द्र के शिष्य विजयीन्द्रभिक्षु 
द्वारा। मध्वाचाय के सिद्धान्तानुसार वेष्णवपद्धति 
(ताप: पुण्ड् तथा नाम मनन्‍त्रों यागशच प०चम:। अमी 
हि पञ्च संस्कारा: परमंकान्त्यहेतवः ।॥। ) । 


के अनुसार) १५ 


में। बड़ोदा (सं० 


'पंचसंस्कारविधि---सभी श्रीवष्णवों के लिए। 


पंचसूत्रीविधान-/--जयसिहकल्पद्रम से'। 

पंचाग्निकारिका--प्रयोगचन्द्रिका में व०। 

पंचायतनपद्धति---भारहद्ाज महादेव के पुत्र दिवाकर 
द्वारा (सूर्य ,शिव, गणेश, दुर्गा एवं विष्णु के पंचायतन 
पर) । दे० सूर्यादिपंचायतनप्रतिष्ठापद्धति। 

पंचायतनपुजा । 

पंचायतनप्रतिष्ठापद्धति--महादेव के पुत्र दिवाकर द्वारा 
सम्भवतः यह पंचायतनपद्धति है। 

पंचायतनसार--पूर्तं दिनकरोद्द्योत में व०। 
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पष्डितपरितोष--चतुव गं चिन्तामणि में गोविन्दराज का 
खण्डन करते हुए हेमाद्रि द्वारा व०। दे० प्रक० ७६। 

पण्डितसरवेस्व--हलायूघ कृत। ब्राह्मणसवंस्व एवं प्राय- 
दिचत्ततत्त्व में व० | जीवानन्द (जिल्द १,पृ० ५३१) । 

पतितत्यागविधि---दिवाकर द्वारा। 

पतितसंसगंप्रायक्चिचत्त--तंजौर के राजा सर्फोजी के 

तत्त्वावधान में पण्डितों की परिषद्‌ द्वारा प्रगीत। 

हुल्श (रिपोर्ट ३, पृ० १२ एवं १२०)। 

पतितसहगसननिषेधनिरासप्रकाश । 

प्दचन्द्रिक+--दया राम द्वारा। 

पदार्थादवर्श--रामेबवर भट्ट कृत। निर्णयसिन्धु एवं 
शुद्रकमलाकर में व०। 

पद्धुतिरत्न -“छपना रायण द्वारा (बड़ोदा, सं० २३९३) 

पद्मताभ निबन्ध । 

पद्मग्यास--'जीमूत ० के कालविवेक द्वारा व०। 

परभजातिनि्णयय | 

परभूप्रक रण---ती लकण्ठ सूरि द्वारा। 

परभूप्रकरण---जाबदेव आटले द्वारा। 


परभूप्रकरण--गोविन्दराय द्वारा (मित्र, नो० १०, 


पूृू० २९६) । लग० १७४०-४९ ई०, शिवाजी के 
पौत्र शाहूजी के राज्यकाल में जब बालाजी बाजी राव 
पेशवा थे। गोविन्दराय राजलेखक एवं शाह के 
प्रियपात्र थे। इसमें बाबदेव आटले को कपटी एवं 
करहाड ब्राह्मण कहा गया है। 


परमहंसपरि ब्रजकधर्म॑संग्रह---विश्वेश्व र सरस्वती _ 
द्वारा। यह यतिवर्मसंग्रह है (आनन्दाश्रम प्रेस में 
प्रका०)। 

परमहं ससंन्‍्यासपद्धति । 


परमहंससंध्योपासन--शंकराचार्य द्वारा। बी० बी० 
आर० ए० एस० (जिल्द २, पृू० २४६)। 
परमहंससंन्यासविधि । द 
प्रमेश्वरीदासाब्धि-- (या स्मृतिसंग्रह) होरिलमिश्र 
ढ्वारा (बीकानेर, पु० ४३१) 
परश्ुरामकारिका--अनन्तदेव के रुद्रकल्पद्रुम में व०। 
प्रशुरामप्रकाश-- (या निबन्ध) वाराणसी में धर्मा- 


धिकारी नारायणपण्डित के पुत्र खण्डेराय द्वारा। 
यह दो उल्लासों में आचार एवं श्राद्ध पर है। गोमती 
पर यमू्‌नापुरी में संगृहीत। शाकद्वीपीय कुछावतंस 
होरिलमिश्र के पुत्र परशुराम की आज्ञा से प्रणीत । 


आचाराक एवं स्मृत्ययंसागर में व०। माधवीय 


एवं मदनपाल का इसमें उल्लेख है। १४००-१६०० 
के बीच। 


परशुरामप्रताप--जामदग्न्य वत्सगोत्र के पण्डित पद्मनाभ 


के पुत्र साम्बाजी प्रतापराज (साबाजी) द्वारा। 
ये भट्ट कर्म के शिष्य एवं निज्ामशाह के आश्वित थे। 
इसमें कम-से-कम आह्लिक, जातिविवेक, दान, प्राय- 
श्चित्त, संस्कार, राजनीति एवं श्राद्ध का विवेचन है। 
दे० विश्रामबाग-संग्रह (ड० का०) २, सं० २४३- 
२४६ एवं ब्नेंल (तंजौर, पृ० १३१०) । एक विशद 
ग्रन्थ। बड़ोदा (सं० ५८८७) का राजवल्लभकाण्ड 


विबय में मानसोल्लास के समान है। टी० श्राद्ध- 
काण्डदीपिका या श्राद्धवीपकलिका (बोपदेवपण्डित )। 


हेमाद्वि, कालादर्श उ० है। 


पराशरस्मृति--भागंवराय द्वारा (दे० वर्णजातिसंकर- 


माला )। 


पराशरस्मृति--दे० प्रक० ३५ (सात बार श्रका०, 


बनारस सं० सी० का सम्पादन अत्यृत्तम; जीवा०, 


भाग २, पृ० १-५२)। टठटी० माधवाचाय द्वारा, 
दे० प्रक० ९२ (बनारस सं० सी०)। टी० गोविन्द- _ 
भट्ट, रघुनन्दन के मलमासतत्त्व में व० (जीवा०, _ 
. पृ० ७८७), १५०० ई० के पूर्व | टी० विह्वल्मनोहरा _ 
: (नन्दपण्डितकृत ), दे० प्रक० १०५ (इण्डि० आ०, 
 ३,प० २७७, सं० १३०१, जहाँ कुछ साराश है) द 
बनारस के दी पण्डितपत्र' में प्रका०; नो० न्यू ०, जिल्द 


२९-३२। दी० महादेव एवं वेणी के पुत्र वद्यनाथ 
पायगण्डे द्वारा, जो नागोजि के शिष्य थे। टी० 


.. कामेश्वस्यज्वा कृत हितधर्म; माधवीय काः उल्लेख 
: ० है। ताड़पत्र पाण्ड० सं० ६९५६ ( बड़ोदा ).। पे 
परिभाषाधिवेक--बिल्वपंचक .कुल के भवेश के पुत्र 
* वर्धेमात द्वारा। लग० १४६०-१५०० ई०। नित्य, _ 
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त्तक एवं काम्पकम, कर्माधिकारी, प्रवृत्त एवं 

निवृत्त कम, आचमन, स्नान, पूजा, श्राद्ध, मधूपक, 
दान, यूग आदि पर। 

परिशिष्टदीपकलिका-+-शू लपाणि द्वारा। रघु० के शु द्वि- 
तत्त्व में व०। सम्भवतः यह गृह्यपरिशिष्ट (यथा 

छन्‍्दोग० ) की टी० हे | 

परिश्षिष्टप्रकाद-+-रघु ० के श्‌द्धितत्त्व एवं एकादशीतत्त्व 
में व०। सम्भवतः: यह छन्दोगपरिशिष्टप्रकाश ही 
है। टी० हरिरामकृत। 

परिशिष्ट्संग्रह । 

परिशेषखण्ड---चतुवंर्ग चिन्तामणि का एक अंश। 

परीक्षातत्त्व---रघु ० का दिव्यतत्त्व। 

परीक्षापद्धति---वासुदेव कृत। दिव्यों पर। विश्वरूप, 
यज्ञपादवं, मिताक्षरा, शूलपाणि पर आश्वित। १४५० 
ई० के पदचात्‌। 

पर्णपुरुष--- (पर्णपुषषविधि ) दूर मरने वाले लोगों का 
आकहक्ृतिदाह। 

पर्यड्रूगशौचविधि---संन्यास ग्रहण पर। 

पर्वकालनिण य । 

पर्वंतदानविधि । द 

पर्वनिर्णय--गणपति रावल द्वारा, जो हरिदास के पुत्र 
तथा रामदास (ओऔदीच्य गुजर एवं गौड़ाधीश मनोहर 
द्वारा सम्मानित) के पौत्र थे। दर्श एवं पूृणिमा 
के यज्ञों एवं श्राद्धों के उचित कालों पर विवेचन। 
कालविवेचन, नि० सि०, निर्णयसागर, मदन के उल्लेख 
हैं। सं० १७४२ (नेत्राम्भोधिध राधरक्षितिमिते श्री- 
विक्रमार्क शके) अर्थात्‌ १६८५-८६ ई०। 

पर्वनिर्णय--मुरारि द्वारा। ' 

पर्बनिर्णब--माधव के पुत्र रघुनाथ वाजपेयी द्वारा। 

५५०-१६२५ ई० के बीच। 

प्वेनि्णय--धममं सिन्धु का एक अंश। 

पव संग्रह । 

पल्पीयूषलता---मधुसू दन के पुत्र मदनमनोहर द्वारा। 
विभिन्न प्रकार के मांसों के धामिक उपयोग पर ७ 
अध्याय । 


धर्मशास्त्र का इतिहास 


पल्‍लव---राजनीति पर एक ग्रन्थ। राजनीतिरत्नाकर 
(चण्डेदवर कृत) में व०। १३०० ई० के पूर्व। 

पल्‍लीपतन---छिपकली गिरने से शकुनों पर। 

पल्‍लीपतनफल | 

पल्‍लीपतनविचार। 

पल्‍लीपतनशान्ति। 

पल्‍लीशरटकाकभासादिशकुन । 

पलल्‍लीशरठयो:ः फलाफलविचार 

पल्‍लीशरटयोः शान्ति। 

पलल्‍लीशरटविधान । 

पवित्ररोगपरिहारप्रयोग । 

पवित्रारोपणविधान---श्रावण में देवता के चतुदिक्‌ नव- 
सूत्र चढ़ाने एवं फिर धारण करने का क्ृत्य। 

पदुपतिदीपिका--शुद्धिकौमुदी (पृ० २०६ एवं २१०) 
में व०। सम्भवतः यह पशुपति की दह्कमंदीपिका' 
है। 

पद्यपतिनिबन्ध--श्राद्धक्रियाकौमुदी (पृ० ५०३) में व०। 
हलायुध के भाई पशुपति की श्राद्धपद्धति ही 
सम्भवतः: यह है। लग० ११७०-१२०० ई०। 

पाकयज्ञनिर्णय--- (या पाकयज्ञपद्धति) धर्वेश्वर (उप० 
वर्माभट्ट ) के पुत्र उमापति (उप ० उमाशंकर या उमण- 
भट्ट ) के तनुज चन्द्रशेखर (उप० चन्द्रचूड़) द्वारा। 
१५७५-१६५० ई० के बीच। 

पाकयज्ञपद्धति--पशुपति द्वारा। 

पाकयज्ञेप्रयोग--बालकृष्ण के पुत्र शम्भुभट्ट द्वारा। 
आपस्तम्बधमंसूत्र का अनुसरण करता है। इंण्डि० 
आ० (पृ० ९९-१००, पाण्डु० तिथि सं० १७४९, 
१६९२-९३ ई०)। १६६०-१७१० ई०। 

पाञचालजातिवितेक । 

पाणिग्रहणादिकृत्यविवेक---मथु रानाथ तकंवागीश द्वारा। 

नो० (जिल्द ९, पृु० २४४) का कथनहै कि लेखक 

रघुनाथ हैं, किन्‍्तू कालछोफोन में मथुरानाथ नाम आया 
हे। 

पारस्करगृह्नकारिका--- (उप० कातीयगद्मसूत्रप्रयोग- 
विवृत्ति) शाण्डिल्य गोत्र के सोमेशवरात्मज महेशसूरि 
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के पुत्र रेणकाचायं द्वारा। शक सं० ११८८ (१२६६ 
ई०) में प्रगीत (इण्डिग आ०, जिल्‍ल्द १, पु० 
६७)। 
पारस्करगह्यपरिश्षिष्डपद्धति--कूपादिप्रतिष्ठा पर काम- 
देव दीक्षित द्वारा (गुजराती प्रेस में मुद्रित) । 
पारस्करगह्ासुत्न-- ( कातीयगुह्यसूत्र ) तीन काण्डों में 
(स्टेंजूलर द्वारा लिपज्ञिग में, काशी सं० सी० एवं 
गुजराती प्रेस, बम्बई द्वारा कई टीकाओं के साथ 
म्द्रित एवं एस० बी० ई०, जिल्द २९, द्वारा अनूदित ) । 
टी० अमृतव्याख्या, अपनी शुद्धिचन्द्रिका में नन्‍्दपण्डित 
द्वारा व०; १५५० ई० के पूर्व। टी० अधेभास्कर, 
राघवेन्द्रारण्य के शिष्य भास्कर द्वारा। टी० प्रकाश, 
विश्वरूप दीक्षित के पुत्र वेदमिश्र द्वारा लिखित एवं 
उनके पुत्र मुरारिमिश्र द्वारा प्रयुक्त। टी० संस्कार- 
गणपति, प्रयागभद्गात्मज' कोनेट के पुत्र रामकृष्ण 
द्वारा (चीखम्भा सं० सी० द्वारा प्र०), चार खण्डों 
में; ये भारद्वाजगोत्रीय और विजयसिह द्वारा 
संरक्षित थे; वशिष्ठा नदी पर चिचमण्डलपत्तन में 
लिखित; कक, हरिहर, गदाधर, हलायुध, काशिका 
एवं दीपिका उ० हैं; लेखक ने श्राद्वगणपति भी प्रणीते 
किया; इण्डि० आ० (पृ० ५६२) में श्राद्धसंग्रह का 
वर्णन है; छलग० १७५० ई०। टी० सज्जनवल्लभा, 
मेवाड़वासी भारद्वाज गोत्र के बलभद्ग-पुत्र जयराम 
द्वारा; उवट, करके एवं स्मृत्यथेंसार के उल्लेख हैं एवं 
गदाधर द्वारा व०; अलवर (उद्धरण ३९) पाण्डु० 
की तिथि सं० १६११ अर्थात्‌ १५५४-५ ई० है; 
१२००-१४०० ई० के बीच; गुजराती प्रेस एवं 
चौखम्भा द्वारा प्रका०। दी० भाष्य, कक द्वारा; 
त्रिकाण्डमण्डन, हेमाद्वि एंवं हरिहर द्वारा व०; 
११०० ई० के पूवें; गुज» प्रे० द्वारा मुद्रित। टी० 


 भाष्य, परिद्धिष्ठकण्डिका पर कामदेव द्वारा; गुज० 


प्रेस द्वारा मुद्रित। टी० वासन के पुत्र गदांधर द्वारा; 


फर्को:-ज़यरामभाष्य, भतृ यज्ञ, : मवनपा रिजात, हरिहर. 


के न्ञाम आये हैं; रूण ० १५०० ई०; काशी सं० सी० 


से एवं गुजर» प्रे० द्वारा मुद्रित। टी७ भर्तृयज्ञ द्वारा, 


१५६९ 


जयराम के भाष्य में व०। ठी० वेदमिश्र के पुत्र 
मुरारिमिश्र द्वारा (पारस्करगृह्ममन्त्रों पर); पाण्डु० 
(स्टीन, पृ० २५२) की तिथि सं० १४३० (१३७२३ 
ई०)। टी० वागीद्वरीदत्त द्वारा। टी० वासुदेव 
दीक्षित द्वारा; हरिहर एवं रघु० (यजुर्वेदिश्वाद्धतत्त्व 
में) द्वारा व०; सभी कृत्यों की पद्धति है; १२५० ई० 
से पू्व। टी० काश्यपगोत्र के नागरब्राह्मण नूसिह के 
पुत्र विश्वनाथ द्वारा; विद्वनाथ के चाचा अनन्त के 
पौत्र लक्ष्मीधर द्वारा बनारस में संगृहीत, तिथि १६९२ 
माघ (१६३५ ई०); कर्क, हरिहर, कालनिर्णय 
प्रदीषिका के उल्लेख हैं; अतः विश्वनाथ की तिथि 
लग० १५५० ई० है; देखिए अलवर (उद्धरण ४२); 
गुज० प्रेस में मुद्रित। टी० हरिशर्मा द्वारा; प्राय- 
दिचत्ततत्त्व में उल्लिखित (जीवा०, जिहद १, पृ० 
५३१) । टी० भाष्य एवं पद्धति, हरिहर द्वारा (गुज० 
प्रे० एवं काशी सं० सी०); कक, कल्पतरुकार, रेणु, 
वासुदेव, विज्ञानेश्वर के उल्लेख हैं; श्राद्धक्रियाकौमुदी 
( तेविन्दानन्दकृत ) में व०; १२७५-१४०० ई० के 
बीच; दे० प्रक० ८४; रघु० ने यजुर्वेदिश्नाद्ध तत्त्व में 
हरिशर्मा एवं हरिहर के नाम लिये हैं (कात्यायनगृह्य 
की एक व्याख्या में) । । 
पारस्करगह्मसूत्रपद्धति---कामदेव द्वारा। 
पारस्करगु --भास्कर ह्वारा। दे० ऊपर। 
पारस्करगह्मसूत्रपठ्ति--वासुदेव द्वारा। देखिए ऊपर! 
पारस्करसन्त्रभाष्य--मु रारि द्वारा। दे० पारस्करगृह्य- 
सूत्र के अन्तगंत 
पारस्करभाउसूत्रवृत्त्यथंसंग्रह---उदयशंकर द्वारा (स्टीन, 


पृ० १७) । क 
पारिजात--बहुत-से ग्रन्थों के नाम इस शीषक से पूर्ण 


ते; यथा--मदनपा रिजात, प्रयोगपारिजात, 
विधानपा रिजात । 


पारिजात' -भे नुदत्त द्वारा। बिहार० (जिल्द १, सं० 


२५७ एवं जे० बी० ओ० आर७० एस्‌ ०, १९२७, 
भाग क-४ पृ० ७) | 





१५७० बर्वेज्ञास्त्र पा इतिहास 


पाथथिवलिगपुजा---बौधायनसूत्र, बृहद्ग सिष्ठ, लिगपुराण 
पर आधृत। इण्डि० आ० (पृ० ५८५) । 
पारथ्थिवलिगपूजाविधि---स्टीन कंटलाग (पृ० ९५) में 
- दो भिन्न ग्रन्थ । 
पार्वणचटश्राद्धप्रयोग--देवभट्ट द्वारा। 
वार्दंणचन्द्रिका--यंगोली संजीवेश्वर शर्मा के पुत्र रत्न- 
. पाणि शर्मा द्वारा। कई प्रकार के, किन्तु विशेषत: 
पार्ग श्राद्ध पर। छन्दोग.सम्प्रदाय के अनुसार। 
पावंणत्रयश्नाद्धविधि--स्टीन (पृ० ९५)। 
पार्बणप्रयोग--श्राद्धानसिह का एक अंश। 


पावणश्राद्ध-- (आइवलायनीय ) । टी» प्रदीप भाष्य, 


नारायण द्वारा। 
पार्वेणश्राद्धपद्ध ति । 
पार्वणश्राद्धप्रयोग--छ न्दोगों के लिए। 
पावंणश्राद्धप्रयोग--देवभट्ट द्वारा वाजसनेयियों के लिए। 
पार्वणस्थालीपाकप्रयोग---ता रायण भट्ट के प्रयोगरत्न का 
एक अंश । ट 
पार्वणादिश्राद्धतत््व---रघु ० का श्राद्धतत्त्व देखिए। 
पिण्डपितृयज्ञप्रयोग-- ( हिरण्यकेशीय ) उमापति के पुत्र 
चन्द्रचड़ भट्ट द्वारा। 
पिण्डपितृयज्ञश्रयोग---विश्वेश्वर भट्ट (उप० गागाभद्) 
द्वारा। बीकानेर कंटकछाग (१३६)। 
पिण्डपित॒यज्ञप्रयोग--हरिहर के प्रयोगरत्न से। 
_ पितामहस्मृति--दे० प्रक० ४४। 
पितृदयिता--अनिएद्ध कृत। दे० प्रक० ८२। संस्क्ृत- 
साहित्यपरिषद्‌- सी०, कलकत्ता द्वारा प्रका०। 


पितृपद्धति --गोपा लाचाय॑ द्वारा । शलपाणि का उल्लेख 


है। अतः: १४५०. ई०. के उपरान्त। ४ 
पितृभक्ति--श्रीदत्त द्वारा। दे० प्रक० ८९, यज्रेंद 
के पाठकों के लिए। टी» -मरारि द्वारा। लग० 
;: ४५वीं छती: के अन्त में।. ७... 
पितृभक्तितरंगिणी-- (उप ० श्राद्धकह्प ) वाचस्पति मिश्र 
द्वारा | दे७ प्रक० ९८। 
पितृमेधप्रयोग--कर्पादिका रिका के एक अनयायी द्वारा। 
नो० (जिल्द १० पृ० २७१)। 


पितृमेघभाष्य--- (आपस्तम्बीय ) गार्ग्य गोपाल द्वारा । 
पितृमेघविवरण--रज्रनाथ द्वारा। 
पितृमेघसार--गोपा लयज्वा द्वारा। 
पितृमेघसार--रज़नाथ के पुत्र वेंकटनाथ द्वारा। 
पितृमेधसा रसुधीविछोचन-- (एक टीका) वैदिक- 
सावंभीम द्वारा। सम्भवतः उपर्युक्त वेंकटनाथ ही हैं। 
पितृमेधसूत्र--गीतम द्वारा। टी० कृष्ण के पुत्र अनन्त- 
यज्वा द्वारा। भारद्वाज द्वारा। हिरण्यकेशी द्वारा। 
आपस्तम्बीय (प्रशइन, कल्प के ३१-३२)। टी० 
कपदिस्वामी द्वारा (कुम्भकोनम्‌ में प्रका०, १९०५ 


ई०) 7 


'पितृसांवत्सरिकश्राउप्रयोग । 


पितृहितकरणी--श्रीदत्त की पितृभवित में व०। लग० 
१३०० ई०। 

पिष्टपशुल्चण्डन--टीकाका र शर्मा द्वारा। नो० न्‍्यू० 
(जिल्द ३, पृ० ११६) । 

पिष्टपद्युखण्डनमीमांसा-- (या पिष्टपशुमीमांसा ) विश्व- 
नाथ के पुत्र एवं नीलकण्ठ के शिष्य नारायण पण्डित 
द्वारा । नो० (जिल्द १०, पृ० ३१२) | यज्ञों में बकरे 
के स्थान पर पिष्टपशु का प्रयोग बतलाया गया है। 
पाण्ड० तिथि सं० १७८५ (१७२८ ई०)। 

पिष्टपशुमण्डन--ताग्यंगोत्र के टीकाकार शर्मा द्वारा। 
बड़ोदा (सं० २४३६) । सम्भवत: यह उपर्युक्त पिष्ट- 
पशुखण्डन ही है। टी० बड़ोदा (पाण्डुलिपि में) । 


: पिष्ठपशुमण्डनव्याख्याथंदीपिका--रक्षपाल द्वारा। : 
'पिष्टपशुमीमांसाकारिका--विश्वनाथ के पुत्र नारायण 


द्वारा। 


_ पुंतवनादिकालनिर्णय। 
.. पुण्याहवांचनप्रयोग---पुछ्षोत्तम द्वारा। 
 पुत्रक्रदीपिका--रामभद्र द्वांरा। बारह प्रकार के पुत्रों 


के दायाधिकारों एवं रिक्थ पर। 


: धुन्नम्नतिग्रहप्रयोगं--शौनकक्ृत कहा गया है। पीटस्सन 


की छठी रिपोर्ट (सं० १२२)। 


' पुत्रपरिग्रहसंशयोद्भेदपरिच्छेद--स्टीन (पृ० ९५)।॥ 


पुत्रस्वीकारनिरूपण--वत्स गोत्र के विश्वेश्वर के पुत्र 
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रामपण्डित द्वारा। विज्ञानेश्वर, चन्द्रिका, कालादरशों, 
वरदराज के उल्लेख हैं। १४०० ई० के उपरातन्त। 

पुत्रस्वीकारनिरूपण। 

पुत्नीकरणसीमांसा--ननन्‍्दपण्डित द्वारा। यह ऊपर की 
दत्तकमीमांसा ही है। दे० प्रक० १०५। 

पुत्रोत्पत्तिपद्धति । 

पुनःसंघान---गू हां अग्नि की पुनः स्थापना के विषय में । 

वुनदपनयन--प्रथम बार वर्जित भोजन करने पर ब्राह्मण 
का फिर से उपनयन ! 

पुन दपनयनप्रयो ग---महादेव के पुत्र दिवाकर द्वारा। 

पुनविवाहमीमांसा---बरालकइष्ण द्वारा। बड़ोदा (सं० 
९०२६) ! 

पुनविवाह॒विधि । 

पुरइचरणकौमुदी--माधवाचार्य वज्ञ के पुत्र मुकुन्द द्वारा । 

पुरह्णरणकौस्तुभ---अहोबरू कृत, जो ईशानेन्द्र एवं 
नूसिहेन्द्र के शिष्य थे। बनारस में प्रणीत। 

पुरश्चरणचन्द्रिका-+-गो विन्दानन्द की वषेकृत्यकौमुदी 
एवं रघुनन्दन के तिथितत्त्व एवं आह्िकतत्त्व में 
व्‌०। ह 

पुरश्चरणचन्बिका--बित्रुये न्द्राश्मम के शिष्य परमहंस 
देवेन्द्राश्मम द्वारा। नो० (जिल्द ७, पृ० १६३)। 
ड० का० (सं० ३३, १८९८-९९ ), सं० १७५३ । 

पुरइचरणच न्द्रिका--माधव पाठक द्वारा। 

पुरश्चरणदीपिका---विवुधेन्द्राश्मम द्वारा। 

पुरइ्चरणचन्बिका---जयरामभट्ट के पुत्र काशीनाथ द्वारा । 

पुरश्चरणदीपिका---वन्द्रशेखर द्वारा। 

पुरइचरणदीधिका---रामचन्द्र द्वारा। 

पुरस्किषाचर्या---रघु० के तिथितत्व में उल्लिखित। 

पुराणसमुच्चण--हेमादि, निर्णयामृत, नि० सि०, ढेत- 
निर्णय में व०। १२०० ई० के पूववे। 

पुराणसर्वस्व--तंगाल के ज़मीन्दार श्रीसत्य के आश्रय में 
श० सं० १३९६ (१४७४-५ ई०) में संगृहीत। 

पुराणसर्वस्व--पुएषोत्तम द्वारा। मित्र, नो० (जिल्द 
१, पू० १८८)। 

पुराणसर्वेस्व-+-पुरषोत्तम के पुत्र हलायूध द्वारा। ७३० 

१२५ 
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सुन्दर विषयों पर। १४७४ ई० में प्रणीत। दे० 
 औफ़रूट (पृ० ८४-८७) । 
पुराणसार---पराशरमाधवीय, नृसिहप्रसाद एवं आह्लिक- 
तत्त्व में व०। १३०० ई० के पूर्व । 
पुराणसार--नवद्वीप के राघवराय के पुत्र राजकुमार 
रुदशर्मा द्वारा । नो० (जिल्द १०, पृ० ६२-६५) 
पुराणसारसंग्रह । 
पुरुषार्थंचिन्तामणि---रामकृष्ण के पुत्र विष्णुभट्ट आठवले 
द्वारा। काल, संस्कार आदि पर एक-विद्याल ग्रन्थ । _ 
मुख्यतः हेमाद्वि एवं माधव पर निर्भ र। निर्णय प्रे० 
एवं आनन्दाश्रम प्रे० द्वारा मुद्रित। बड़ोदा (सं० 
१६६६), शण सं० १७०६ (१७८४-५ ई०)। 
पुरुषा् प्रबोध--रामराजसरस्वती के शिष्य ब्रह्मनन्‍्द- 
भारती द्वारा। भस्म, रुद्राक्ष, रुद्र-भक्ति के धासिक 
महत्व पर क्रम से ४, ५, ६ अध्यायों में तीन भागों 
वाला एक विशाल ग्रन्थ; असनसी नदी के मलरूव्ली 
स्थान पर श० सं० १४७६ में प्रणीत। विद्यारण्य का 
उल्लेख एवं शद्धकमलाकर में व०। दे० बी० बी० 
आर० ए० एस० (पृ० २२०-२२२), सं० ६९९। 
चिदस्बरम्‌ में मुद्रित, १९०७ ई०। 
पुरुषार्थ प्रबोधिनी । द 
पुरुषार्थरत्नाकर---कऋष्णानन्द सरस्वती के शिष्य रंगनाथ' 
सूरि द्वारा। पुराणश्रामाण्यविवेक, त्रिवर्गतत्त्वविवेक, 
मोक्षतत्त्वविवेक, वर्णादिधर्मंविवेक, नामकीत॑नादि, 
प्रायदिचत्त, अधिकारी, तत्त्वपदार्थविवेक, मुक्तिगत 
विवेक पर १५ तरंगों में। .. 
पुरुषार्थसुधानिषि---सायणाचार्य द्वारा (बड़ोदा, सं० 
७१०१ तथा अन्य पाण्डु० के मत से, कुछ के मत से 
विद्यारण्य द्वारा) । धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष पर। 
पुरणोत्तमक्षेत्रतत्व--रघु० द्वारा। उड़ीसा के प्रसिद्ध 
जगन्नाथ मन्दिर पर। दे० प्रक० १०२॥। 
--दे ० पीटर्सेन की छठी रिपोर्ट 


सं० ९५। 
पुंलस्त्यस्मृति--दे ० प्रकृ>० ४५। हे 
पुलहस्मृति--स्मृतिचन्द्रिका एवं माधवाचाये दारा ब०। 
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पुष्डिमागोयाद्विक--वल्लभाचार्य सम्प्रदाय के लिए 
ब्रजराज द्वारा ! द 

पुष्पचिन्तामणि | 

उष्पमाल्ा--रुद्रधर दारा। देव-्यूजा में प्रयुक्त होने वाले 
पुष्पों एवं पतद्ियों पर। 

पुष्पतारसुधानिधि--अह॒ल्याकामधेनु में उल्लिखित। 

पूजनमालिका--भवानीप्रसाद द्वारा। 

पूजापद्धति--जनार्दत के पुत्र आनन्दतीर्थ द्वारा। 

पूजापद्धति-- (या पद्यमारा) आननदतीर्थ के शिष्य 
जर्व॑तीर्थ द्वारा। बड़ोदा (सं० ८६८५) । 

पृजापद्धति--विष्णु भट्ट छजवलकर के पुत्र रामचन्द्र भट्ट 
द्वारा। बड़ोदा (सं> १०४७१), पाण्डु० दय० सं० 
१७३५, अर्थात्‌ १८१३-१४ ई० में उतारी गयी। 

प्ृजापाल--आ छ्विकचन्द्रिका में उल्लिखित । 

इ_जाप्रकाश--मित्र मिश्र द्वारा (वीरमित्रोदय का अंश) । 

#. देर अभी १०८। 

पूजाप्रदीप---गोविन्द द्वारा। रघु० के दीक्षातत्त्व में 
उल्लिखित । 

पुजारत्वाकर---चण्डेश्वर द्वारा। दे० अक्‌० ९०॥ 

पूर्णचन्द्र+-रिपुञ्जय द्वारा। प्रायश्चित्त पर। 

पृर्तकमलाकर---कम लाकर भट्ट द्वारा। दे० प्रक० १०६। 

पृ्ंप्रकाश--अ्रतापना रसिह (रुद्रदेव कृत) का एक 
प्रकरण । 

पुतेंमाल[---रघ्‌नाथ द्वारा । 

पूर्तोद्द्योत---विश्वेश्वर भट्ट द्वारा। दिनकरोद्दयोत का 
एक अंश। 
पूर्वाह्डुलीला--वेष्णवों के लिए स्नान से पूजा तक के 
कृत्यों पर। 

पृथगृद्दाह । 

पृथ्वीचनद्र--सम्भवत: यह प्ृथ्वीचन्द्रोदय ही है। 
विधानपारिजात में व०॥ 

पृथ्बीचल्लोदय--हेमाद्वि (चतुर्वरंगं० ३३१।१८३), द्वैत- 
निर्णय (शंकरभट्ट ), विधानपारिजात, नि» -सि० 
द्वारा व०। १२५० ई० के पूर्व । 

पृथ्वीमहीदय--भा रद्वाज गोत्र के उमापति-पुत्र प्रेमनिधि 


शर्मा (विरुद 'पन्त ) द्वारा। ड० का० (सं० १२६, 
१८८४-८६); १६५९, अर्थात्‌ १७३७-३८ ई० ( नन्द- 
पञ्चनपसं मितशाके ) में प्रणीत। इसमें श्रवणाकर्म 
प्रायश्चित्त आदि का विवेचन है। 
पृथ्चीरहस्य---अहल्याकामधेनु में व०। 
पृकग्यस्मृति--मिताक्षरा (याज्ञवल्क्यस्मृति ३१८) में 
उल्लिखित | 
पेठडीनसिस्मृति--दें० प्रक० २४। 
पैतुकतिथिनिर्णय---चक्रध र द्वारा | 
पेतुमेघिक--भ रद्दाज गोत्र के यल्लभट्ट के पुत्र यल्लाजि 
'रा। भारद्वाजीय सूत्र एवं कपर्दी के अनुसार। 
हुल्श (सं० ५८)। 
पंतृमेधिकसुन्न--भारद्वाज द्वारा (दो प्रश्नों में, 
प्रत्येक १२ कण्डिकाओं में) । 
भ्रकाश-+-बहुत-से ग्रस्थों का विरुद प्रकाश" है, यथा--- 
सर्वंचर्मप्रकाश (शंकरभट्टकृत), परशुरामप्रकाश, 
_ पंरिदिष्टप्रकाश। 
प्रकाश--दे० प्रक० ७४। 
प्रक्रिवाब्जवटीका--वेद्यनाथ दीक्षित द्वारा | 
प्रद्ेतःस्घुति--दे० प्रक० ४६। 
प्रजापतिस्मृति--दे० प्रक० ४७, आननन्‍्दाश्रम प्रे० 
(पृ० ९०-९८) में मुद्रित। 
प्रजापद्धति--राजनीति पर। 
प्रजापालन। 
प्रणवकल्प---शोनककृत कहा गया है। ओंकार के 
रहस्यवादी प्रभाव एवं रूप पर। टी० हेमाद्ि द्वारा। 
प्रणवकल्प--आनन्दतीर्थ द्वारा। 
प्रणवक्कल्व--.- (स्कन्दपुराण से) टीं० प्रकाश, रामचन्द्र - 
सरस्वती के शिष्य गंगाधर सरस्वती द्वारा। 
प्रणवदर्षण--ब्रेंकटाचार्य द्वारा। 
प्रणवरदर्षण----प्री निवासाचार्य द्वारा। 
प्रणवपरिशिष्द---रघु ० के आह्लिकतत्त्व में व०। 


प्रणवा्चनत्र्थिका---सुकुन्दछाल द्वारा। 


प्रणवोपालनाबिधि-- अग्तिहो त्रिपाठक के पुत्र एवं काशी- 
पाठक कें पीन्र गोपीनाथ पाठक द्वारा। 
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प्रतापनारालिहु---भारद्वाज गोत्रज तोरोनारायण के पुत्र 


एद्वदेव दारा। गोदावरी पर प्रतिष्ठान (आधुनिक 
* पुठत) में श० सं० १६३२ (१७१०-११ ई०)) में 


प्रणोत। संस्कार, पूर्त, अच्त्येष्टि, संन्यास, यति 
वास्तुशान्ति, पाकयज्ञ, प्रायव्चित्त, कुण्ड, उत्सम, 
जातिविवेक पर प्रकाशों में विभकत एक विशद 
निबन्ध। दे० बी० बी० आर० ए० एस्‌ू० (पृ० 
२२२, सं० ७००-७०३)। 
प्रतापमारतण्ड-:- (या. प्रौढप्रतापमातंण्ड) सूर्मवंशज 
कपिलेश्वरात्मजः पुरुषोत्तम के पुत्र, उत्कलराज 
प्रतापरुद्त गजपति का कहा गया है। पाँच प्रकाशों में । 
दे० प्रक० १००, नो० (जिल्द १०, पृ० २२२-२२५) । 
समयमयूष्त एवं श्राद्धमयूख में उल्लिखित। 
प्रतापमतार्तेग्ड--माध व के पुत्र रामक्ृष्ण द्वारा। प्रताप- 
रुद्र गजपति के आदेश से 'रचित। स्टीन (पृ० ९६)। 
सम्भवत: यह उपयृकक्‍त ही हैं। 
प्रताएसद निजन्ध--शंक रभट्ट द्वारा द्वेतनिर्णय में उल्लि- 
खित। सम्भ्वतः यह प्रतापमातंण्ड है। 
प्रतापाफ----रत्नाकरात्मज गंगा रामपौत्र, रामेदव र के पुत्र 
'सहाशब्द' उपाधिवारी, शाण्डिल्यग्रोत्र के विर्वे- 
इ्वर दारा। उनके पूर्ेज के जयसिहकल्पद्ुम पर 
छठ एवं जयसिह के पौत्र प्रताप के आदेश से 
गीत। अलवर (३२८)। 
प्रतिग्रहनारहिलततप्कार । 
प्रतिझादाल | 
ज़्तिप्ताप्रतिष्डा----नी लकण्ठ द्वारा। 


प्रतिसासंग्रह-.-चण्डेश्वर के दानरत्नाकर में उल्लि-. 


खित। 


प्रतिध्ठाकल्एलता---वुन्दावन शुक्ल द्वारा। 

प्रतिष्ठाफोशुद्दी--शह्भूर द्वारा। 

प्रतिष्ठाकीस्तुभ । 

प्रतिष्लाशित्तालणि--गंगाधर हारा। 

हलिण्कातरज---- (या देवप्रतिष्ठातत्त्व ) रघुनन्दन द्वारा। 
दल प्रकूं० १०२। 

प्रतिष्काइवेण --ता रायणात्मज गोपाल के पुत्र पह्मनाभ 


द्वारा (पाण्ड०, भण्डा रकर संग्रह) | तिथि श७ सं० 
१७०६ (१७८४-५ ई०)। 
प्रतिष्ठादीधिति-'-अनन्तदेव के स्मृतिकौस्तुभ से। 
प्रतिष्ठाधिर्णय--गंगाधर कृत । 
प्रतिष्ठापद्ध ति ---अतन्तभट्ट (उर्फ बापुभदट्ठ ) हारा! 
प्रतिष्ठापद्शति--रघुसूरि के पुत्र त्रिविक्रम भट्ठ द्वारा। 
नो० (जिल्द ५, पृ० १५७); पाण्डु० स॑ं० १७८५ में 
उतारी गयी। 
प्रतिष्ठापद्ध ल्िि--मी लक्कण्ठ द्वारा। 
प्रतिष्डापद्ध ति---महेह्वर भट्ट हर्षे ह्वारा। 
प्रतिष्ठापद्धति---राधाकृष्ण द्वारा। 
प्रतिष्ठापद्धति--शंकरभट्ट द्वारा। 
प्रतिष्डाप्रकाह्य--हररिप्रसादरर्सा द्वारा। 
प्रतिष्डाप्रयोग---कमलाकर द्वारा। 
प्रतिष्ठामघूल्ष--नीलकण्ठ द्वारा। दे० प्रक० १०७। 
घरपुरे द्वारा मुद्रित। प्रतिष्ठाप्रयोग भी नह है। 
दे० अलवर (उद्धरण ३३०)। 
प्रतिष्ठारत्न । 
प्रतिष्ठस्‍्कैयद्धति->-दिवाकर द्वारा । 
प्रत्तष्डितबिबेक---उसापति द्वारा। 
प्रतिष्ठाथिबेक--शू लपाणि द्वारा। दे० प्रक० ९५। 
प्रतिष्हासंत्रह । 
प्रतिष्ठासभुज्चय---रघु० के देवप्रतिष्ठांतत्त्व में ब०। 
प्रतिष्ठालागर--बल्लालसेन कृत। उनके दानसागर में 
वब०॥ दे० प्रक० ९३। १ 
प्रतिष्ठास्षार--रामचन्द्र हवारा। शान्तिमयूख में व०। 
प्रतिष्ठाश्ारवीपिका--पंचवटी निवासी चिन्तामणि के पुत्र 
. पाण्ड्रंग ठकले द्वोरा। श० सं० १७०२ (१७८०- 
2१ ई०) में प्रणीत। बड़ोदा (सं० ३३३)। 
प्रतिष्ठाशरखंग्रह---हेसादि (दानखण्ड, पृ० १३४), 
कुण्डमण्डपसिद्धि. एवं- दानमयूख द्वारा व०। 
प्रतिष्ठेल्घु---ना रायण भांटे के पुत्र व्यम्बक ढ्वारा। बड़ोदा 
(सं० ११०८९ बी)। 


हे प्रतिष्ठोंद्योत--- (दिनकरोद्द्योत का अंश) दिनकर एवं 


उनके पुत्र विद्वेश्वर (गागाभट्ठ ) दारा। 
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प्रतिसरबन्धप्रयोग---विवाह एवं अन्य उत्सवावसर पर 
कलाई में सूत्र बाँधने के नियमों पर। 
प्रतीताक्षरा--मिताक्ष रा पर नन्‍्दपण्डित की टी०। दे० 
प्रकू० १०५। 
प्रत्यवरोहुणप्रयोग---ना रायणभट्ट के प्रयोगरत्न का अंश। 
प्रथिततिथिनिर्णय--नागदेवज्ञ द्वारा। 
प्रदीष---बहुत-से ग्रन्थों के नामों-के अन्त में आता है, 
यथा आचा र्रदीप, छृत्यप्रदीप, समयप्रदीप, संवत्सर- 
प्रदीप आदि। 
ध्रद्ीव--दे० प्रक० ८०। 
प्रदीपत्रदानपद्धति---देखिए महाप्रदीप०। 
प्रदीषिक्ा--गणेश के दण्डविवेक में एवं सरस्वतीविलास 
में व०) १४५० ई० के पूर्व । 
प्रदोष निर्णय--विव्णु भट्ट द्वारा (पुरुषार्थचिन्तामणि से ) । 
प्रदोषपृजापद्धति---वासुदेवेन्द्र के शिष्य वल्लमेन््र द्वारा। 
प्रध्ट्चसार--वर्ष क्रियकौमुदी, आक्िकतत्त्व (रघु० 
द्वारा ) में व०। तन्‍त्रशास्त्र का ग्रन्थ प्रतीत होता है। 
१४५० ई० के पूर्व । ठी० व्याख्यान, देवनाथ की तन्त्र- 
_कीमुदी में उ०। १५५० ई० के पूर्व । टी० गीर्वाण- 
योगीद् द्वारा। टी० ज्ञानस्वरूप द्वारा। 
प्रपञ्चसारविवेक-- (या भवसारविवेक) सदाशिव के 
पुत्र गंगाधर महाड़कर द्वारा। आठ उल्लासों में। 
पाण्ड० तिथि सं० १८४० (१७८३-४ ई०)। दे० 
_ नो० (जिल्द १०,पृ० १६२) । आह्विक, भगवत्पूजा, 
भागवतधर्म पर। द 
भपञ्चासमूतसार--तंजीर के राजा एकराज (एकोजि) 
द्वारा, जिन्होंने १६७६ से १६८४ ई० तक राज्य 
किया। पूजा एवं नीति के कुछ अंश प्राप्त हुए हैं। 
बनल, तंजीर कंट०, (पृ० १४१ बी)। 
प्रपन्नगतिदीपिका--तातादास॒ द्वारा। विज्ञानेश्वर, 
चन्द्रिका, हेंमाद्िं, माधव, सावेभौम, वेद्यनाथदी क्षित 
का उल्लेख है। 
प्रपन्नविनचर्या--रामानुज' सम्प्रदाय के अनुसार। 
शपज्चलक्षण | 
प्रपन्नीध्वंदेहिकविधि | 


धर्मश्ञास्त्र का इतिहास 


प्रभाकराह्विक--प्रभाकर भट्ट द्वारा। 

प्रमाणदर्पण । 

प्रमाणपल्लव--नू सिह या नरसिह ठक्कुर द्वारा। आचार 
आदि पर परिच्छेदों में विभक्‍त। 

प्रमाणसंग्रह । 

प्रमाणसारप्रकाशिका । 

प्रमेघमाला । 

प्रयागकृत्य--त्रिस्थलीसेतु का एक अंश। 

प्रयागप्रकरण-- (प्रयागप्रघट्टक ) त्रिस्थलीसेतु से। 

प्रयागसेतु--अनन्तदेव के स्मृतिकौस्तुभ में व०। त्रि- 
स्थलीसेतु का एक अंद। 

प्रयागकौस्तुभ---गणेशपाठक द्वारा। 

प्रयोगचन्द्रिका--वीरराघव द्वारा। 

प्रयोगचन्दरिका--सीताराम के भाई श्रीनिवास-शिष्य 
द्वारा। ट 

प्रयोगचन्द्रिका--+१८ खण्डों में। पुंसवन से श्राद्ध तक। 
आपस्तम्बगृह्य का अनुसरण है। कण्ठभूषण, पंचाग्ति- 
कारिका, जयन्तकारिका, कपरदिका रिका, दशनिर्णय, 
वामनकारिका, हुवीविलोचन, स्मृतिरत्नाकर का 
उल्लेख है (मद्रास गवरनमेण्ट सं० पाण्ड ०, जिल्द ७, 
पूृ० २७९८, सं० २७१३)। 

प्रयोगचिन्तामणि--- (रामकल्पद्रुम का भाग) अनन्तभट्ट 
द्वारा। 

प्रयोगचूडामणि--- (भण्डा रकर संग्रह में पाण्डु ० ) स्वरित- 
क, पुण्याहवाचन, ग्र हय॒ज्ञ, स्थालीपाक, दुष्टरजोदशन- 
शान्ति, गर्भावान,सीमन्तोन्नयन, षष्ठी पूजा, नामकरण, 
चौल एवं अन्य संस्कारों, उपनयन, विवाह पर। 

प्रयोगचडासणि--मित्र, नो० (जिल्द ४, पु० २२)। 

प्रयोगच डामणि--रघु ० द्वारा व०। 

प्रयोगतत््व--शा ण्डिल्य गोत्रज भानूजि के पुत्र 'रघुनाथ 
द्वारा। सामान्य धामिक क्ृत्यों (संस्कारों), परि- 
भाषा, स्वस्तिवाचन ग्रहमख आदि पर २५ तत्त्वों में 
काशी में प्रणीत। तिथि श० सं० १५७७ (१६५६ 
ई०) में रचित। 

प्रयोगतिलक---वी रराघव द्वारा । बड़ोदा (सं० ९८०६) । 











घर्मेशास्त्रीय प्रच्थचूची 


प्रयोगदर्षण---चायम्भद्ट के पुत्र नारायण द्वारा। ऋग्वेद- 
विधि के अनुसार गह्य कृत्यों पर। उज्ज्वला (हरदत्त 
कृत), हेमाद्वि, चण्डेश्वर, श्रीधर, स्मृतिरत्नावलि 
के नाम आये हैं। १४०० ई० के उपरान्त। 

प्रयोगदर्षण---ता रायण के पुत्र गोपालात्मज पद्मनाभ 
दीक्षित द्वारा। देवप्रतिष्ठा, मण्डपपूजा, तोरणपूजा 
आदि पर। 

प्रयोगदर्षण---रमानाथ विद्यावाचस्पति द्वारा। गृहस्थों 
के आछ्िकों पर। हेमाद्वि को उ० करता है। 

प्रयोगदर्षण---वी रराघव द्वारा। 

प्रयोगदर्षण--व दिकसावे भौसम द्वारा। 

प्रयोगदर्षण--अज्ञात | नो० न्यू ० (जिल्द २,पृ० १९०), 
अन्त्येष्टि क्रिया एवं श्राद्ध पर। स्मृत्यर्थंसार के लेखक 
श्रीधर का उ० है। 

प्रयोगदीप--दयाशंकर द्वारा (शांखायनगृह्य के लिए)। 

प्रयोगदीपिका---मज्चनाचायं द्वारा। 

प्रयोगदीपिका---रामकृष्ण द्वारा। 

प्रयोगदीपिकावु त्ति । 

प्रयोगपठ्चरत्न--चातुर्मास्यप्रयोग में ब०। 

प्रयोगपद्धति---गंगाध र द्वारा (बौधायनीय )। झिंगय्य- 
कोविद (पंजल्ल मंचनाचार्य के पुत्र) द्वारा; इसे 
शिगाभट्टीय कहा जाता है। दामोदर गाय द्वारा; 
ककपाध्याय, गंगाधर, हरिहर पर आधूृत है एवं 
पारस्करगृह्य का अनुसरण करता है। इसका नाम 
संस्कारपद्धति भी है। रघुनाथं द्वारा (रूद्रभट्ट 
अयाचित के पुत्र ); आश्वलायनीय। हरिहर द्वारा 
(गृह्मय कृत्यों पर) दो काण्डों में; पारस्करगृह्य की 
टी० से सम्बन्धित । द | 

प्रयोगपद्धति--का त्यायनश्राद्ध सूत्र से सम्बन्धित । 

प्रयोगपद्धतिसुबोधिनी--शिव राम द्वारा। 

प्रयोगपारिजात--नरर्रासह हढवारा। इण्डि० आ० (पूं० 
४१५, सं० १३९६)। हेमाद्विं, विद्यारण्य, प्रसाद 


(जिसे सम्पादक ने नूसिहप्रसाद माना है) का उल्लेख / 
है। यह निम्नोक्त है और प्रसाद विट्ठल की टी० - 


प्रसाद” (रामचन्द्र की प्रक्रियाकौमुदी पर) है। 


१५७५ 


इण्डि० आ० (पृ० १६६) एवं भण्डारकररिपोर्ट दे० 
(१८८३-८४, पृ० ५९) जहाँ क्रम से टी० प्रसाद 
तथा वंशावली का उल्लेख है। 
प्रयोगषारिजात--कौण्डिन्य गोत्रीय एवं कर्णाठक के 
निवासी नृसिह द्वारा। पाँच काण्ड हैं--संस्कार, 
पाकयज्ञ, आधान, आह्िक, गोत्रप्रवरनि्णंय पर। 
संस्कार का भाग निर्णय प्रेस में मुद्रित (१९१६) । 
२५ संस्कारों का उ०; कालूदीप, कालप्रदीप, काल- 
दीपभाष्य, क्रियासार, फलप्रदीप, विश्वादश, विधि- 
रत्न, श्रीध रीय, स्मृतिभास्कर का उल्लेख है; हेमाद्ि 
एवं माधव की आलोचना है। १३६० ई० एवं 
१४३५ ई० के बीच में प्रणीत। सम्भवतः यही ग्रन्थ 
नृसिहप्नसाद (दानसार) एवं नारायण भट्ट के प्रयोग- 
रत्न में व० है। बीकानेर (पु० ४३९) में सं० २४९५ 
(१४३८-३९ ई०) पाण्डु० की तिथि है। 
प्रयोगपषारिजात--देव राजायें के पुत्र पुरुषोत्तम भट्ट हारा । 
प्रयोगपारिजात--रघुनाथ वाजपेयी द्वारा। 
प्रयोगपारिजातसारावलि---धमं प्रवृत्ति में व०। 


 प्रयोगप्रदीप-- .शिवप्रसाद द्वारा। 


प्रयोगमंजरीसं हिता--श्रीकण्ठ हारा। 
१२९५९ )। 
प्रयोगमणि--अभयझ्ूूर नारायण के पुत्र केशवभट् द्वारा । 
प्रयोगभुक्तावलि--भिभिसूरि (? ) तिपिलि द्वारा। ड० 
का० पाण्डु० (सं० १०२, १८७१-७२)। विज्ञाने- 
इवर, प्रयोगपारिजात, नूसिह, आचारमयूख्थ का 
उल्लेख है। १६५० ई० के उपरान्त। 
प्रयोगमुक्तावलि---वी रराघव द्वारा। 
प्रयोगरत्न-- (या स्मार्तानुष्ठानपद्धति) विश्वताथ के 
पुत्र अनन्त द्वारा। आइवलायन के अनुसार २५ 
संस्कारों, स्वस्तिवाचनं, पुण्याहवाचन, स्थालीपाक, 
परिभाषा, प्रायश्चित्त का विवरण है। इण्डि० आ० 
(जिल्द ३, पृ० ५१५)। 


बड़ोदा (सं० 


_ प्रयोगरत्त-- (हिरण्यकेशीय ) विश्वलाथ के पुत्र अनन्तदेव 


द्वारा। दे० पीटर्सन (पाँचवी रिपोर्ट, सं० १२६) । 
सम्भवतः यह उपर्युक्त ही है। 


१७५७६ घमझास्त्र का इतिहास 


प्रयोगरत्न-+-सदाशिव के पुत्र काशीदीक्षित द्वारा। प्रयोगलाघव---महादेव के पुत्र विट्ठल द्वारा। 
प्रयोगरत्ल--सदाशिव के पुत्र केशवदीक्षित द्वारा।  प्रयोगसंग्रह--रामनाथ द्वारा। 
प्रयोगरत्त-+- ( आश्वलायनीय ) रामेश्वर भट्ट के पुत्र प्रयोगसागर--नारायण आरड द्वारा। १६५० ई० के 





नारायण भट्ट द्वारा। निर्णय० प्रेस। दे० प्रक० 
१०३॥। 
प्रयोगरत्न--प्रे मनिधि द्वारा। 
प्रयोगरत्न--- ( आइवलायन एवं शौनक के अनुसार) 
नारायण भट्ठ के पुत्र नुसिहभट्ट ढद्वारा। भट्टोजि द्वारा 
चतुविशतिमत व्याख्या द्वारा उ०। १५००-१६०० 
ई० के बीच। 
प्रयोगरत्न--भट्टोजि द्वारा। सें० प्रा० (सं० ३१३१)। 
प्रयोगरत्न--- (स्मातंप्रयोगरत्न) महादेव वेदम्पायन के 
पुत्र महेश द्वारा। संस्कार, शान्ति एवं श्राद्ध पर काशी 
में प्रणीत; द० सं० १७९८ में मुद्रित। मातृदत्त की 
प्रशंसा की गयी है। बड़ोदा, पाण्डु० (संख्या १६२६) 
तिथि १८४४ सं० (१७८७-८)। 
प्रयोगरत्न--महादेव दछारा (हिरण्यकेशीय ) । 
प्रयोगरत्म--आपदेव के पुत्र वासुदेवदीक्षित॒ द्वारा। 
प्रयोगरत्न---हरिहर द्वारा। 
प्रयोगरत्नभूषा--रघुनाथ' नवहस्तं द्वारा। बी० बी० 
आरण० ए० एसू० (जिल्द २, पृ० १८५)। 
प्रयोगरत्ननाक्ा---चौण्डप्पाचार्य द्वारा। 
प्रयोगरत्वमाला--आपदेवभट्ट के पुत्र वासुदेव द्वारा, 
जो चित्पावन ब्राह्मण थें। विष्ण्वादिसवंदेवप्रतिष्ठा 
पर। नि० सि० का उल्लेख है। १६२०-१७६० के 
बीच। इसका नाम वासुदेवी एवं प्रतिष्ठारत्नमाला 
भी है। १5५ 
प्रयोगरत्नमालका--पुरुषोत्तम विद्यावागीश द्वारा। 
प्रयोगरत्नसंस्कार---प्रेमनिधि' द्वारा । 
प्रयोगरत्नसंग्रह---संस्का रमयूख में व०। 
प्रयोगरत्ताकर---दे ० ऊपर दयाशंकरक्त प्रयोगदीप। 
कर  । (मैत्रायणीयों के लिए) यशवन्त भट्ट 
द्वारा। बड़ोदा (सं० ८३६५)। 
प्रयोगरत्नावली---चिदानन्द ब्रह्मेच्स्‍सरस्वती के शिष्य 
प्रमानन्द घन द्वारा। सम्भवतः श्रीत हृत्यों पर। 








उपरान्त। इसे गृह्याग्निसागर भी कहा जाता है। 
प्रयोगसतार-.विट ० एवं कीथ (जिल्द २, पृ० ९७)। 
८ काण्डों में। 
प्रयोगसार-_तारायण के पुत्र कृष्णदेव स्मातंवागीश 
द्वारा। इसे कत्यतत्त्व या संवत्सरप्रयोगसार भी कहा 
जाता है। 
प्रयोगसार--- (वबीधायनीय ) केशवस्वामी द्वारा। वेदिक 
यज्ञों पर। नारायण एवं भवस्वामी के नाम आये हैं, 
त्रिकाण्डमण्डन द्वारा व० है। लग० ११०० ई०। 
प्रयोगतार-- (आपस्तम्ब्ीय ) ग्रंगाभट्ट द्वारा। 
प्रयोगसार--- (कात्यायनीय ) बलूभद्र के पुत्र देवभद्र 
पाठक द्वारा। गंगाधर पाठक, भतृयज्ञ, वासुदेव, 
रेणु, कर्क, हरिस्वामी, मावव, पद्मताभ, गदाधर, 
हरिहर, रामपद्धति (अनन्तकृृत) का उल्लेख है। 
श्रीत सम्बन्धी विषयों पर विवेचन है। 
प्रयोगसार--लक्ष्मीधर के पुत्र नारायण द्वारा। यह 
ग॒ह्याग्तसिसागर एवं प्रयोगसागर ही है। 
प्रयोगसार---निजानन्द द्वारा। 
प्रयोगतार--गोकुल ग्राम में रहनेवाले दाक्षिणात्य बाल- 
कृष्ण द्वारा। 
प्रयोगसार---दिनकर के पुत्र विश्वेश्वर भट्ट (उर्फ गागा 
भट्ट ) द्वारा। पुण्याहवाचन, गणपतिपूजन आदि पर। 
प्रयोगसार---शिवप्रसाद द्वारा। 
प्रयोगतारावलि--धर्म प्रवृत्ति में उल्लिखित। 
प्रयोगसारपीयूष-+-क्रुमा रस्वामी विष्णु द्वारा। परिभाषा, 
संस्कार, आह्िक, प्रायश्चित्त पर। 
प्रयोगसारसमुच्चय । 
प्रयोगाद्श--मौद्ग ल गोत्र के वद्यनाथ-पुत्र कनंकसभापति 
द्वारा। यह लेखक की कारिकामञज्जरी पर टी० है। 
प्रवरकाण्ड--+ (आश्वलायनीय ) गोत्रश्रवरनिबन्धक दम्बक 
में पी० चेन्तसालराव द्वारा मुद्रित (मेसूर, १९०० ) । 
ठी० नाराथण द्वारा। 


। 








धघरंशास्त्रीय प्रन्यलुची 


प्रवरखण्ड---- (आपस्तम्बीय ) टी० कपदिस्वामी' द्वारा 
(कुम्भकोणम्‌ में १९१४ में एवं मंसूर में १९०० 
ई० में प्रका० )। 

प्रवरखण्ड-- (एक प्रदइन में वखानस )। 

प्रवरगण---शार्दलविक्रीडित छन्‍्द में प्रवरों पर एक 
ग्रन्थ । दे० बी० बी० आर० ए० एस्‌० (पृ० २२५, 
सं० ७०७)। २५वें इलोक के पदचात्‌ का अंश नहीं 
मिलता । । 

प्रवरवर्षण----कमलाकर द्वारा। इसे गोत्रप्रवरनिर्णय 
भी कहा जाता है। पो० चेन्तसालराव द्वारा सम्पादित 
गोत्रप्रवरनिबन्धक दम्बक में प्रका०। मैसूर, १९००। 

प्रवरदीप--- (या प्रवरप्रदीप) प्रवरदीपिका में व०। 

प्रवरदीपिका--कृष्णशव द्वारा। प्रवरमंजरी, स्मृति- 
चन्द्रिका का उल्लेख है। १२५० ई० के उपरान्त। 

प्रवरनिर्णय---विश्वादर्श से। 

प्रब॒रनिर्णय---भास्कर त्रिकाण्डमण्डन कृत । कलकत्ता सं ० 
कालेज, पाण्ड० (जिल्द २, पू० ६९ सं० ६५)। 
टो० रामनन्दी द्वारा । 

प्रद्वुरुनिर्णय--भट्टोजि द्वारा। गोत्रश्रवरनिर्णय भी 
नाम हैं। 

क्वरनिर्णयवाक्यसुधार्णब---विश्वनाथदेव कृत। 


५ अवरसज्जरी--दे० शोत्रअ्रवरमंजरी। नूसिहप्रसाद में 


व्‌०। 

प्रवशलिबरण---प्रवरदीपिका में उल्लिखित। 

प्रवराध्याय---अधिकांश श्रौतसूत्रों में प्रवर पर एक 
प्रकरण है। 

प्रवराष्याय-+-मानवश्नौत का भाग (बी० बी० आर० 
ए्‌० एस्‌०, जिलल्‍द २, पृ० १७७)। 

प्रवराध्याय---अगस्त्य का कहा गया है। गोत्रों एवं प्रवरों 
प्र। 

प्रवशाष्याय--लक्ष्मणसेन के मनन्‍्त्री पशुपति द्वारा। 
११७०-१२०० ई० के लूग०। 

प्रवराधष्याय--भूगृुदेव लिखित कहा गया है। 

प्रवशध्याय---लकौगाक्षि का कहा गया है। कात्यायन 
का ११वाँ परिशिष्द। 
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प्रवराध्याय---विश्वनाथ कवि द्वारा। 

प्रवराष्याय--विष्णुधर्मोत्तर से। 

प्रवराष्णय--स्मृतिदर्पण से। 

प्रवासकृत्य---रामचन्द्र के पुत्र गंगाधर द्वारा। स्तम्भ- 
तीर्थ (आधुनिक खम्भात) में प्रणीत। सं० १६६३ 
(१६०६-७ ई०)। जीविका के लिए विदेश निर्गंत 
साग्निक ब्राह्मणों के कतंव्यों पर। 

प्रस्तावपारिजात । 

प्रस्तावरत्नाकर--पुरुषोत्तम के पुत्र हरिदास द्वारा 
गदापत्तन में वीरासह के आश्रय में सं० १६१४ 
(१५५७-८ ई० ) में लिखित। नीति, ज्योतिःशास्त्र 
आदि विषयों पर पद्म में। 

प्रल्लादसंहिता--- (वल्लभमतीय ) लक्ष्मण के आचार रत्न 
में व०। | 

प्राचीन षडशीति--- (अभिनव षडशीति के विरोध में) । 
दे० षडशीति। 

प्रातःकृत्य । $ 

प्रातःपुजाविधि--नरोत्तमदास द्वारा (चैतन्य के अनु- 
यायियों के लिए )। 

प्रायश्चित्तकदस्क--- (या निर्णय) गोपाल न्यायपंचानन 
द्वारा। रघुनाथ, नारायण, जगन्नाथ तकंपंचानन के 
अन्त )ें का उल्लेख करता है। नो० (जिल्द १०, 
पृ० ११९)। 

प्रायश्चित्तकरस्वसारसंग्रह--काशीनाथ तर्कालंकार 
द्वारा। शूलपाणि, मदनपारिजात, नव्यद्वंतनिर्णय- 
कृच्चन्द्रशेवर के मत व० हैं! नो० न्यू० (पृ० 
२३३२-३५) । 

प्रायश्चित्तकमलछाकर---कमलाकर भट्ट द्वारा। 

प्रायश्चित्तकल्पततरु--कल्पतः का एक अंश। 

प्रायश्चित्तकाण्ड--वेद्यनाथ के स्मृतिमुक्ताफल का द्वितीय 
भाग। 

प्रायश्चित्तकारिका--गोपाल द्वारा। बीधायनसूत्र पर 
आधारित । सायण के पहले। 

प्रायश्चित्तकुतुहूल-- कष्णराम द्वारा। 

प्रायश्चित्तकुतृहल--मुकुन्दलाल द्वारा। 
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प्रायश्चित्तकुतुहल---गणेशभट्ठ के पुत्र एवं अनन्तदेव के 
शिष्य रघुनाथ द्वारा। स्टीन (पृ० ९६), हुल्श (३, 
पृ० ५६) । श्रौत एवं स्मार्त प्रायदश्चित्तों पर। छूग॒० 
१६६०-१७०० ० [. 3 

क्रायश्चित्तकुतूहछ---रामचन्द्र द्वारा। शूलपाणि के प्राय- 
दिचत्तविवेक पर आधारित। नो० (जिल्द १०, 
पृ० १९७)। 

प्राग्नश्चित्तकौसुदी-- (उर्फ प्रायश्चित्त विवेक) ऋृष्णदेव 
स्मातंवागीश द्वारा। 

प्रायश्चित्तकौमुदी-- (उप० प्रायश्चित्तटिप्पणी) राम- 
कृष्ण द्वारा। 

प्रायश्चित्तचन्व्रिका---रामेश्वर के पुत्र महादेवात्मज 
दिवाकर द्वारा। रामेश्वर की उपाधि काल' हैं। 

प्रायश्चित्ततन्द्रका--मुकुन्दलाल द्वारा। 

प्रायश्चित्ततल्दिका--भेयालवंश के रमापति द्वारा। 

प्रायश्चित्तचन्द्रिका---राधाकान्तदेव द्वारा। 

प्रायश्चित्तचन्द्रिका---विश्वनाथ भट्ट द्वारा। दिवाकर 
की प्रायव्चित्तचन्द्रिका में एवं स्मातंप्रायब्चित्तोद्धार 
में उल्लिखित। 

प्रायश्चित्तचिन्तामणि--वाचस्पति मिश्र द्वारा । दे०प्रक० 
९८। 

प्रायश्चित्तततत्व--- रघुनन्दनकृत । 


दे० प्रक० १०२। 


जीवानन्द द्वारा प्रका० । टी० काशीनाथ तर्कालंकार 


ढ्वारा। कलकत्ता में १९०० में प्रका०। टी० 'राधा- 
मोहन गोस्वामी द्वारा. (बंगला लिपि में कलकत्ता में 
मुद्रित, १८८५); लेखक कोलब्रुक का मित्र, चैतन्य 
का अनुयायी एवं अद्वैतवंशज था ठी० आदर्श, 
विष्णु राम सिद्धान्तवागीश द्वारा। 
प्रायक्चित्तप्रदीष - द्रदेव के प्रतापनारसिह द्वारा व०। 
१७०० ई० के प्व॑ | 
प्रायब्चित्तदीपिका--भास्कर द्वारा। 
प्रायश्चित्तदीपिका---राम द्वारा। 
शायबक्चित्तदीपिका--वद्यनाथ के पुत्र लोकनाथ द्वारा 
(उसके सकलागमसंग्रह से) । 
प्रायश्चित्तदीपिका--वाहिनीपति द्वारा। 


धर्मझास्त्र का इतिहास 


प्रायश्चित्तनिरूषण--भवदेव भट्ट द्वारा। दे० प्रक० ७३। 
इसे प्रकरण भी कहा गया है। 
प्रायश्चित्तनिरूपण---रिपुञ्जय द्वारा। कलकत्ता में 
बंगला लिपि में मुद्रित (१८८३ ई०)। 
प्रायश्चित्तनिर्णय----अनन्तदेव रा। 
प्रायश्चित्तनिर्णय---गोपाल न्यायपंचानन द्वारा। रघु० 
के ग्रन्थ का सार। 
प्रायश्चित्तपटल । 
प्रायश्चित्तपद्धति---कामदेव द्वारा। पाण्ड० सन्‌ १६६५९ 
में उतारी गयी। औफ्रेख्ट (२९३ ए)। 
प्रायक्चित्तपद्धति--हेमाद्वि के पृत्र जम्बूनाथ सभाधीश 
ढ्वारा। चार पटलों में। 
प्रायश्चित्तपद्धति--सूर्यदास के पुत्र रामचन्द्र द्वारा। 
प्रायव्चित्तपारिजात--गणेशमिश्र._ महामहोपाध्याय 
द्वारा। 
प्रायश्चित्तगारिजात--रत्नपाणि ह्वारा। कामधेनु का 
उल्लेख. है। नो० (जिल्द ६, पू० ३००)। 
प्रायश्चित्तप्रकरण--स्टीन (पृ० ९६, ३१०)। 
प्रायश्चित्तप्रकरण--भट्टोजि द्वारा। 
प्रायश्चित्तप्रकरण---भवदेव बालबलभीभुजंग हढ्वारा। 
दे० प्रक० ७ ३ ! 
प्रायश्चित्तप्रकरण---रामक्ृष्ण द्वारा। 
प्रायश्चित्तप्रकाश--बलभद्र के पुत्र. प्रदोतनभट्टाचार्य का। 
प्रायश्चित्तप्रदीष--स्मृतिकौस्तुभ (तिथि पर) द्वारा 
उल्लिखित । 
प्रायश्चित्तप्रदीष--केशवभट्ट द्वारा। 
प्रायश्चित्तप्रदीप--गोपा लसूरि द्वारा। बीकानेर (पृ० 
१३७) के अनुसार, किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि 
गोपालसूरि, बौवायनश्रौत के एक भाष्यकार हैं, 
जिसका लेखक श्रौतप्रायश्चित्त का अनुसरण करता 
है। | 
प्रायश्चित्तप्रदीष--पन्थवंद के प्रेमनिधि द्वारा। १६७५ 
सं० (शक) में प्रणीत। बड़ोदा (सं> १४९०)। 
प्रायश्चित्तप्रदीष--बेंकटाधीश के शिष्य वरदाधीश यज्वा 
ढारा। 
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प्रायक्चित्तप्रदीप---रत्नखेट श्रीनिवासदीक्षित के पुत्र 
राजचू ड़ामणि द्वारा। 
प्रायश्चित्तप्रदीप--- रामशर्मा ह्ारा। 
प्रायश्चित्तप्रदीप---वाहिनीपति द्वारा। 
प्रायश्चित्तप्रदीष--भवनाथ के पुत्र शंकरमिश्र छारा। 
थे वर्धमान के गुरु थे। १५वीं शताब्दी के द्वितीय 
एवं तृतीय चरण में। 
प्रायकश्चित्तप्रदीपिका--आपदेव के पुत्र अनन्तदेव द्वारा 
(यह प्रायश्चित्तशतद्वयी ही है)। श्रौतहइत्यों में 
प्रायश्चित्तों पर। 
प्रायक्चित्तप्रयोग---अनन्तदीक्षित द्वारा। 
प्रायकश्चित्तप्रयोग-->्यम्बक द्वारा। नो० (जिल्द १०, 
१६४), आइश्वलायन पर आधारित। 
प्रायद्चित्तप्रयोग---दिवाकर द्वारा। दे० स्मातंत्राय- 
श्चित्तप्रपोग  । कै 
प्रायश्चित्तप्रयोग---बलशास्त्री कागरूकर द्वारा। 
प्रायक्षिचत्तप्रयोगरत्वमाला--स्मृत्यर्थसार, . त्रिकाण्ड- 
मण्डन, प्रदीप, केशवीकार का उ० है। 
प्रायकश्चित्तमंजरी--महादेव केलकर के पुत्र बापूभट्ट की । 
स्टीन (पृू० ७६) ने विरचनकाल शक स॒० १७३६ 
लिखा है। 


प्रायश्चित्तमनोहर--क७५ण मिश्र के पुत्र एवं 'रामभद्र तथा. 


केशवमिश्र के शिष्य म्‌रारिमिश्र 
प्रायश्चित्तमयूख---ती लकण्ठ क्ृत। दे० प्रकृू० १०७। 
घरपुरे द्वारा प्रका०। 
प्रायश्चित्तमातंण्ड--मातंण्डमिश्र कृत। मित्र, नो० 
(जिल्द ७, पृ० सं० २२५२, शक सं० १५४४ अर्थात्‌ 
१६२२- २३ ई०)। 
प्रायश्चित्तमुक्तावली--महादेव के पुत्र दिवाकर द्वारा 
(उनके धर्मशास्त्रसुधानिधि का अंश)। लेखक के 
पुत्र वैद्यनाथ द्वारा अनुक्रमणी | 
प्रायक्चिचत्तमुक्तावली---रामचन्द्र भट्ट द्वारा। 
प्रायक्षिवत्तरत्वन--कम लाकर भट्ट द्वारा। शूद्रकमछाकर 
में व०। 
प्रायश्चित्तरत्तमाला---रामचन्द्र दीक्षित द्वारा। 
१२६ 


प्रायश्चित्तरत्ताकर-+-रत्ताकर मिश्र ह्वारा। 
प्रायक्षिचत्तरहस्य--दिनकर द्वारा। स्मृतिरत्नावली में 
उल्लिखित । 
प्रायश्चित्तवारिधिं->-भवानन्द हारा। 
प्रायश्चित्तविधि--भास्कर द्वारा। 
प्रायकश्चित्तविधि+-मयूर अप्पयदीक्षित द्वारा। हेमाद्वि 
एवं माधव का उल्लेख हो] 
प्रायश्चित्तविधि--वसिष्ठस्मृति से। 
प्रायक्चित्तविधि--शोनक ऊँत कही गयी है। 
प्रायह्चित्तनिर्णय-+-अनन्तदेव कऊंत। 
प्रायक्ित्तविनिर्णय--भट्टोजि द्वारा। 
प्रायह्चित्तविनिर्णय--यशोधर भट्ट दारा। 
प्रायश्चित्तविवेक--शूलपाणि द्वारा। दे० प्रक० ९५। 
बड़ोदा (सं० १०८४५, सं० १५० १, अर्थात्‌ १४४४- 
४५ ई०), जीवानन्द द्वारा मुद्रित। टो० तत्त्वार्थे- 
कौमूदो, गणपतिभद्ठ के पुत्र गोविन्दानन्द द्वारा। 
दे० प्रक० १०१। जीवानन्द द्वारा प्रका०। दी० 
कौमुदी या टिप्पणी, रामकइष्ण द्वारा। टी० निगूढ- 
प्रकाशिका; नो० न्यू" (जिल्द २, पृ० ११४) । 
प्रायश्चित्तविवेक--भीत्ाथकृत। लग० १४७५-१५२५ 
रद ०। 
प्रायश्चित्तविवेकोद्द्योत--मदनरत्न का एक अंश। दे० 
प्रक० ९४॥। . ह 
प्रायश्चित्तव्यवस्थासंक्षेप--चिन्तामणि न्‍्यायालंका र भट्टा- 
चाय द्वारा। नो० ( जिलल्‍्द ४, सं ० १५८० ) | इन्होंने 
तिथि, व्यवहार उद्गाह, श्राद्ध, द्वाय पर भी 'संक्षेप' 
लिखा है। पाण्डु० तिथि शक सं० १६११॥ 
प्रायश्चित्तव्यवस्थाग्रह---मोहनचन्द्र द्वारा! 
प्रायक्चित्त व्यवस्थासार--अमृतनाथ द्वारा। 
प्रायश्चित्तततद्यो--भ।स्कर द्वारा | चार प्रकरणों में। 
नि० सि०, रघुनाथ के प्रायरिचित्तकुतूहलू, भावि- 
प्रकाशितप्रकरण में व०। १५५० ई० के पूबें। 
सं० टी० वेंकठेश वाजपेययाजी द्वारा; पाण्ड७० 
तिथि १६४१ (१५८४-५ ६ई०)। स्टीन (प्‌० 
३११)। 
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प्रायश्चित्तरातद्यीका रिका--गोपाल स्वामी द्वारा 
(बोवायनीय ) । 

प्रायश्चित्ततरलोकपद्धति----गोविन्द द्वारा। 

प्रायश्चित्तसंक्षेप----चिन्तामणि नन्‍यायालरद्धार द्वारा। 
सम्मवतः यह उपपुक्त प्रायश्चित्तव्यवस्थासंक्षेप ही है । 

प्रायश्चित्तसंग्रह----कष्णदेव स्मातंवागीश द्वारा। नों० 
न्यू० (१, पृ० २२९)। 

प्रायश्चित्तसंग्रह---देवराज द्वारा। यह हिन्दी में है; 
काशी के महाराज चेतसिह के लिए लिखित; 
१७७०-१७८१ ई०। 

प्रायश्चित्तसंग्रह---नारायण भट्ट द्वारी | शूंछडपाणि रघु०, 
स्मृतिसागरसार का उल्लेख है, अत: १६०० ई० के 
उपरान्त। प्रायदिचत्त की परिभाषा यों दी हुई है--- 
पापक्षयमात्रकामनाजन्यकृतिविबय: पापक्षयसाधन- 


कर्म प्रायश्चित्तम्‌ । 
प्रायश्चित्ततदोदय---देवेदवर के पुत्र सदाराम द्वारा। 


प्रायश्चित्तसमुच्चय--त्रिकोचनशिव द्वारा । 
प्रायश्चित्ततसमुच्चय--:भास्कर द्वारा। 
प्रायश्चित्ततार---त्यस्वकभट्ट मोल्ह द्वारा। 
प्रायश्चित्ततार-*-दलपति द्वारा (नसिहप्रसाद का अंश ) । 
द० श्रक० ९९। 
प्रायश्चित्ततार--भट्टोजि दीक्षित द्वारा। जयसिह- 
कल्पद्रुम द्वारा व०। द 
प्रायश्चित्ततार---श्रीमदाउचा शुक्ल दीक्षित द्वारा। 
प्रतापनारसिह में ब०। दे०बी०बी० आर० ए०एस्‌० 
(पृ० २२४)। 
प्रायश्चित्ततार---हरिराम द्वांरा। 
प्रायश्चित्ततार---यादवेन्द्र विद्याभूषण के स्मृतिसार से। 
नो० न्‍्यू० (१, पृू० २४० ), पाण्ड० तिथि १६१३ 
(१६९१ ई०)। 
प्रायश्चित्ततारकौमुदी---वनमाली ढारा। नो० नन्‍्यू० 
(जिल्द ९, पृ० ५८) । 
प्रायश्चित्ततारसंग्रह----आनन्दचन्द्र द्वारा। नो० न्यू० 
(जिल्द ३, पृू० १२६)। 
प्रायश्चित्ततारसंग्रह---नागोजिभट्ठ द्वारा । दे० प्र ०११० । 


प्रायश्चित्तसारसंग्रह---रत्नाकर मिश्र द्वारा। 

प्रायश्चित्ततारावलि--बुहन्ना रदीयपुराण का एक अंश । 

प्रायदिचित्तमुधानिधि--मायण के पुत्र एवं माधवाचार्य 
के भाई सायण द्वारा। दे० प्र० ९२। 

प्रावदिचत्ततुबोधिनी---श्रीनिवासमखी द्वारा (आप- 
स्तम्ब्रीय ) । 

प्रायव्चित्तसेतु--सदाशंकर द्वारा। 

प्रायश्चित्ताध्याय---महा राजसहस्रमल्ल श्रीपति के पुत्र 
महादेव के निबन्धसर्वस्व का तृतीय अध्याय | इण्डि० 
आ० (जिल्द ३, पृ० ५५५)। 

प्रायश्चित्तानुक्मणिका--त्रद्यनाथ दीक्षित हरा। 

प्रायश्चित्तेन्दुशेखर--शिवभट्ठ एवं सती के पुत्र नागोंजि- 
भट्टद्वारा। दे० प्रक० ११०; पाण्ड० (नो०, जिल्द 
५, पृ० २३) की तिथि सं० १८४८ (१७८१-८२ 
ई०) है। 

प्रायश्चित्तेन्दुशेलरसारसंग्रह---शिवभट्ट एवं सती के पुत्र 
नागोजि द्वारा । इण्डि० आ० (जिल्द ३,पृ० ५५५) ! 

प्रायदिचत्तो दूद्योत---दिनकर द्वारा। दिनकरोद्द्योत का 
नंद । 

प्रायश्चित्तोद्द्योत-+-मदनससह देव द्वारा (मदनरत्न की 
अंश) । दे० प्रक० ९४। 

प्रायश्चित्तोद्धार--महादेव के पुत्र दिवाकर (काल 
उपाधि ) द्वारा (इसके अन्य नाम हैं स्मातंप्रायश्चित्त 
एवं स्मार्तनिष्कृतिपद्धति )। बड़ोदा (सं० १३३४, 
१५४३ एवं १६६३) । 

प्रायश्चित्तौचसार---अपराधों को चार शीष॑ंकों में बॉँटा 
गया है--घोर, महापराध, मर्षणीय (क्षन्तव्य ) एंव 
लघु (और इनके प्र यद्चत्ते पर ं 

प्रासाददीपिका---जटमल्लविलास द्वारा व०। १५०० 
ई० के पूर्व । 

प्रासावप्रतिष्ठा--तु हरि (पण्ढरपुर' उपाधि) दढ्वारा। 
प्रतिष्ठामयूख्र एवं मसत्स्यपुराण पर आधारित। 
भडकमकर संग्रह में पाण्ड० श०सं० १७१४ में उतारी 
गयी। नि० सि० एवं 'रामवाजपेयी का उल्लेख है। 

प्रासावप्रतिष्ठा---भागुणि मिश्र द्वारा। 
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प्रासादप्रतिष्ठादीधिति-- (राजवर्मकौस्तुम का अंश) 
अनन्तदेव द्वारा। दे० प्रक० १०९। 

प्रासादशिवप्रतिष्ठाविधि---कमलाकर द्वारा। दे० प्रक० 
१०६१ 

प्रेतकृत्यनिर्णय । 

प्रेतकृत्यादिनिर्ण प---अज्ञात । 

प्रेतप्रदी पका--गोपीनाथ अग्निहोत्री द्वारा। 

प्रेतप्दीप---कष्णमित्राचाय द्वारा। 

प्रेतम>जरी--दे ० ह० प्र० (१७), पाण्डु० की तिथि 

, १७०७ ई० है। 

: प्रेतमञअजरी-- (या प्रेतपद्धति ) द्यादुमिश्र द्वारा। 
अलवर (सं० १४०३)। 

प्रेतमुक्तिदा--के मराज द्वारा। 

प्रेतश्षाद्ध धववस्थाकारिका--स्मातेवागीश द्वारा | 

प्रौढ़मताव्जमातंण्ड--- ( या कालनिर्णयसं प्रह ) प्रतापरुद्रदेव 
द्वारा। दे० प्रतापमातंण्ड। 

कलप्रदीप--न सिंह के प्रयोगपारिजात में उल्लिखित। 
सम्भवतः केवल ज्योतिष ग्रन्थ है। 

फलाभिषेक । 

बञ्न॒ुस्पुति--पराशरमाधवीय में व०। 

बलदेवात्लिक--महाभारंत से संगृहीत। 

बहिन्यपाससुत्र । 

बहिर्मात॒का। 

बहिर्यागपू्जा । 

बह्नू चकारिका--नि० सि० में व०। 

बहू चकर्मप्रथोग-- (शाकल के अनूसार) नो० (जिल्द 
१०, प्‌ृ० ५)। 

बहू चगृह्मकारिका--शाकलाचाये द्वारा। दे० बर्नेंल, 
तंजौर कैटलाग (पृ० १४ बी) | यह उपर्युक्त ही है। 
समयमयख' में व०। 

घह्न चगृह्परिशिष्ठ--हेमादिं, रघु० एवं नि० सि० में 
उल्लिखित। 

बह्नू चभाद्धप्रयोग । 

बह्नू चषोडदशकर्म सन्‍्त्रविवरण | 

बह्नू चसन्ध्यापद्धंतिभाष्य। 
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बह्ु,चाह्लिक--रामचन्द्र के पुत्र कमलाकर के द्वारा। 
उसके प्रायश्चित्त रत्न का उ० है। 

बादरायणस्मृति--प्रायश्चित्तमयूख एवं तीतिवाक्यामृत 
की टी० में उल्लिखित। 

बाहंस्पत्यमुहृतंविधान । 

बाहं॑स्पत्यस्मृति--हैंमादि ढवारा व०। 

बाहुंस्पत्यसंहिता-गर्भ पिन, पुंसवन, उपनयन एवं अन्य 
संस्कारों के मुहर्तों तथा शकुनों पर। वीरमित्रोदय 
(लक्षणप्रकाश, पू० रे५६ ) ते गद्य एवं पद में 
हाथियों के विषय में इसका उद्धरण दिया है। 
बाहस्पत्यसूत्र __पंजाब सं० सी० में प्रका० । नीतिसवेस्व 
नाम भी है। 

बालबोधक--आतन न्दचन्द्रहत । प्रायर्चित्त पर ४६ 
इलोकों में | 

बालमरणविधिकर्तव्यता । े 

बालम्भट्वी--लफ्मी देवी द्वारा। आचार, व्यवहार एवं 
प्रायश्चित्त पर। घरपुरे द्वारा प्रका०। घरपुरे ने 
व्यवहार के अर का अनुवाद किया है। दे० प्रक० 
१११। हु 

बालाकोदिय-- सिह ता (दानसार) में व०। 

बालावबोधपदति-शाॉंखायनपूदेय पर। 

बाष्कलस्मृति-:मि्तर्ति रा (याज्ञ ० ३॥५८) द्वारा व०। 

बद्धिप्रिकाश--- ० द्वारा उल्लिखित। 

राजद्वारा (महाराज शिवाजी के पुत्र ) । 


रे] ज 
>> श ८०-१६८९ ई०। राजनीति आदि पर। गवतें- 


सेण्ट औरिएण्डल रे ० (पुना, १९२६) द्वारा 

। है; 

(वहन पृष्ठ का (पद्म में) निबनन्‍्ध । ड० का० 
> वॉर (सं ० दे) पट एवं सं० १४५, 
22९५-६१ ९०३) ।! वेग को श्रेयोभ्युद्यसाधन' कहा 
गया हैं। उपनयन, विवाह, गर्भाधान आदि संस्कारों, 
पंचमहायर्ञ, पार्केयर्ज हंवियज्ञ, सीमयाग, सर्वसाधा रण 
नियमों, चारों वर्णों, वानप्रस्थ, यति एवं 'राजधं्म के 
कर्मों की सी दिया गया हैं। दे० हेमाद्वि (३१२ 


(०0 दिग्डिय 0 (जिल्द ३, पु० ३८६)। 
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यह प्रायदिचत्तमयूख में व० है। दे० प्रक० २५। 
टी० हरिराम द्वारा। 

बधाष्टमी । 

ब॒ुधाष्टमीव्रतकालनिर्णय । 

ब॒ुधाष्टमीब्रतोद्यापन--स्टीन (पूृ० ९६)। 

.बृहज्जातिविवेक--गोपीज्ञाथ कवि द्वारा। बड़ोदा (सं० 
९७३०५ ) [ 

बृहत्पाराशरस्मृति--जीवानन्द (भाग ३,प्‌ृ०५३३०९)। 

बह॒त्संहिता--व्यास द्वारा। 

बहद्यम--आनन्दाश्रम ० (पृ० ९९-१०७)। 

बहद्॒त्ताकर---वामनभट्ट द्वारा। 

बहद्राजमार्ण्ड--मलमासतत्त्व एवं संस्कारतत्त्व में रघु० 
द्वारा व०। द 

बुहद्गसिष्ठस्मृति--मित क्षरा,मदन ० ,हलायुघद्वारा 3० । 

बृहद्विष्णुस्मृति। 

बह॒द॒व्यास--मिता० द्वारा व०। 

बृहस्पतिशान्ति--अनन्तदेव कृत संस्कारकौस्तुभ *से'। 

बृहस्पतिस्मृति--दे ० प्रक० ३७। जीवा9 (भाग १,पृ० 
६४४-६५१ ) एवं आनन्दा ० (पृ० १०८-१ १५१ )। टी ० 
हेमाद्वि (परिशेषखण्ड, काल०, पृ० ३९९) में व०। 

बेजवाप (या पि) गृह्य--मीमांसासूत्र (१।३।११) के 
तन्त्रवातिक में कुमारिलभद्ठ द्वारा व०, यथा--- 
'आइवलायनक सूत्र बेजकापिकछृतं तथा।' 

बेजवापिस्मृति--अपराक॑ (शुभ मृत्तिका एवं सपिण्डन 
के विषयक इलोकों में) द्वारा व०। 

बेजवापायन--हेमाद्वि द्वारा व०। 

बोपणभट्टीय---इसकी टीका माधवमुनि द्वारा लिखित है। 

बोधायनगुृह्ा--मैसूर में प्रका० (डा० शामझास्त्री द्वारा 
सम्पा० ) ; गृह्य के चार प्रइन, गृह्यसृत्रपंरिभाषा पर 
दो, गृह्मयशेष पर पाँच, पितृमेबसूत्र पर तीन एवं 
पितृमेधशैेष पर एक प्रश्न। यह बीवायनगह्मशेष- 
सूत्र (२।६) है, जिसमें पुत्रश्न तिगृह (गोद लेने) पर 


एक वचन है जो वसिष्ठवर्मसूत्र से बहुत मिलता है। _ 


टी० प्रणव्याख्या, अष्टावक्रलेखित। टी० भाष्य 
(शिष्टिभाष्य), हुल्श (२, सं० ६६८)। 
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बोधायनगृह्यकारिका---कनकसभापति द्वारा। 

बोधायनगृह्यपद्धति---केशवस्वामी द्वारा। 

बौधायनगह्मपरिशिष्द--हाटिज़ द्वारा सम्पा०। 

बोधायनगुह्मप्रयोगमाला--चौण्ड या चाउण्ड के पुत्र 
राम द्वारा। अलवर (उद्धरण २१)। प्रयोगसार 
का उल्लेख है। 

बोधायनगह्नप्रायक्चित्तसूत्र । 

बोधायनतति--गृह्य कर्मो पर। 

बौधायनधर्मसूत्र-- दे० प्रक० ६, आनन्दा० (पूृ० ४२५- 
४८४) एवं मेंसूर ग० सं० सी०। टी० गोविन्दस्वामी 
द्वारा (वही, मंसूर)। टी० अमल, परमेद्वर परि- 
व्राजक द्वारा। 

बोधायनसंग्रह । 

बोधायनस्मातंप्रयोग--कनकसभापत्ति द्वारा। हुल्श 
(रिपोर्ट २, सं० ६७२)। 

बोधायनस्मृति। 


बौधायनाह्विक--विद्यापति द्वारा। 


बोधायनीयपरिशिष्ट---रघु ० के आह्िकतत्त्व द्वारा। 
ब्रह्मगर्भस्मृति--मिताक्ष रा (याज्ञ ० ३।२६८, अपराके 
एवं स्मृतिच० द्वारा व०)। 
ब्रह्मचारिव्रतलोपप्रायक्चित्तप्रयोग---बी ० बी० आर० 
ए० एस्‌० (जिल्द २, पृ० २४६) । 
ब्रह्मदत्तभाष्य--रघु ० के शुद्धितत्त्व में व० एवं कल्पत 
द्वारा उ०, अतः: ११०० के पूर्व। यह शांखायनगृह्य 
पर टी० प्रतीत होती है। 
ब्रह्मप्रकाशिका--- (सन्ध्यामन्त्र पर टी०) महेशमिश्र के 
पुत्र वनमालिमिश्र द्वारा। 
ब्रह्मयज्ञशिरोरत्त--नरसिह द्वारा। 
ब्रह्मस॑स्कारमञजरी---ना रायण ठक्कुर द्वारा। मुरारि- 
भाष्य, उवटभाष्य, पारस्करगृह्मभाष्य में व८। 
ब्रह्मोदनप्रायद्चित्त---बड़ोदा (सं० ६७८९ डी)। 
ब्राह्मणपद्धति। ह 
ब्राह्मणसवेस्व--हलायूध द्वारा। दे० प्रक० ७२। 
कलकत्ता में १८९३ ई० एवं बनारस में प्रका० । 
ब्राह्मवधस्मृति--मिताक्षरा (याज्ञ ० ३३२५७) में व०। 
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भक्तिजयाणं॑व--रघुनन्दन द्वारा। सम्भवतः प्रसिद्ध रघु- 
नन्‍्दन भट्टाचार्य से भिन्न। नो० नन्‍्यू० (१, पृ० 
२५१)। 
भक्तिप्रकाश--आठ उद्योतों में वेद्य रघुनन्दन द्वारा। 
भेक्तिमार्गमर्यादा--विट्ठलेश्वर द्वारा। 
भक्तिमार्गसंग्रह--वल्लभसंप्रदाय के लिए। 
भक्तिरत्नाकर---शिवदास के पुत्र द्वारा। 
भक्तिरसाम्‌ तसिन्धु---स्‌नातन द्वारा। १४६३ शकसं० 
(१५४१-४२ ई०) में प्रणीत। भक्तिजयार्ण॑व में 
व०। टी० जीवकृत दुर्गसंगमनी । 
भक्षतिरसार्णव--कष्णदास द्वारा। 
भक्तिरहस्थ--सोमतनाथ द्वारा। 
भक्तिवर्धिती--बल्लभाचार्य द्वारा। 2: 
भक्तिविवेक---श्रीनिवासः द्वारा (रामानृज-सम्प्रदाय 
के लिए ) । 
भक्तिहँस--विट्ठलेश द्वारा। 
भक्तिहेतुनिर्णएय--विट्ठलेश। टी० रघुनाथ द्वारा। 
भगवत्स्मृति--स्मृतिचन्द्रिका एवं आचारमयूख द्वारा 
व । 
भंगवर्दर्ननविधि--रघुनाथ द्वारा। 
भगवद्भक्तिनि्ण प-- (या भगवद्भक्तिविवेक ) आप- 
देव के पुत्र अनन्तदेव द्वारा। दे० प्रक० १०९। 
भगवद्भक्तिरत्तावद्वी--विष्णुपुरी द्वारा काशी में 
प्रगीत। लेखक मेथिल थे। टी० कान्तिमाला, 
लेखक द्वारा शक १५५५ फाल्गुन (१६३४ ई० ) में 
प्रणीत। भण्डारकर (सन्‌ १८८७-९१ ई०)। 
भगवद्भक्तिरसायन--मधुसूदन सरस्वती ढ्वारा। 
भगवद्भक्तिविछास --प्रवोधानन्द के शिष्य गोपालभदट्ठ 
द्वारा। २० विलासों में, वेष्णवों के लिए। गदाधर 
के कालसार में ब०। टी० (कलकत्ता में सन्‌ १८४५ 
में प्रका०)। 
भगवन्तभास्कर---- ( या स्मृतिभास्कर ) नीलकण्ठ द्वारा। 
१२ मयूखों में विभकत। दे० भ्र० १०७। सम्पूर्ण 
अ्रका० (बनारस, १८७९-८० ) । 
भट्दकारिका--नि० सि० में व०। 
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भरद्वाजस्मृति--दे ० प्रक० २७। टी० बालूम्भट्ट द्वारा। 

भतृंसहगसनविधि। द 

भल्लाटसंग्रह--नि० सि० (जन्मनक्षत्रफल पर) में व०। 
सम्भवतः केवल ज्योतिष पर। 

भवदेवनिबन्ध--प्रायद्चित्तमयूख में व०। सम्भवतः 
भवदेव मद्ठ का प्रायश्चित्तनिरूपण। दे० प्र० ७३। 

भस्मकरोगप्रकाश। 

भस्मवादावली । 

भागविवेक---- (धत॒मागविवेक ) श्रीनाथ के पुत्र भट्ट राम- 
जित्‌ द्वारा। टी० मितवादिनी, लेखक द्वारा। 
मिताक्षरा पर आधृत। 

भारद्दाजगाग्यंपरिणयप्रतिषेधवादार्थे---भारद्वाज 
गाग्य गोत्र वालों में विवाह के निषेध पर। 

भारहाजगुह्म--लीडेन में डा० जें० डब्ल० सालूमन 
द्वारा सम्पा०। टी० कप्पदिस्वाम्ती द्वारा। टी० गह्य- 
प्रयोगवृत्ति, भट्ट रंग द्वारा। 





एवं 


भारद्दाजश्राद्धकाण्डव्याल्या । 


भारद्वाजसंहिता--दे ० भारद्वाजस्मृति । 
भारद्ाजस्मृति--इस पर महादेव एवं वेणी के पुत्र 
वेद्यनाथ पायगुण्ड (नागोजि के शिष्य ) की टी० है। 
दे० प्रक० १११। 
भारद्वाजीयभाष्य---त्रिकाण्डमण्डन में भास्कर द्वारा व० । 
यह सम्भवतः भारद्वाजगृह्य पर कर्पादेभाष्य है। 
हरिहर द्वारा पारस्करगदह्यसूत्रभाष्य में व०। 
भागवाचनचन्द्रिका--तिथि निर्णय में भट्टोजि ढ्वारा व०। 
भारगवार्चनदीपिका--“नि ० सि० एवं रामकल्पद्गुम में व०। 
भागवाचनदीपिका--साबाजी (या म्बाजी ) या प्रताप- 
राज द्वारा। अलवर (उद्धरण ६४८)। 
भाविप्रायक्चित्त--- (या भाविप्रकाशितप्रायश्चित्तप्रक- 
रण ) अज्ञात; माधवाचार्य द्वारा व०। बी० बी० 
आर० ए० एस० (जिल्द २, पृ० १९७)। 
भाष्याथंसंग्रह--हेमाद्वि (३।१।१३६०, जहाँ एक उप- 
जाति छन्‍्द में कपदीं का उल्लेख है), स्मृतिचन्द्रिका 
(आशौच पर), माधव (कालनिर्णय में ) ढ्वारा व०। 
१०००-१२०० ई० के बीच |! 








| 
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भास्कराह्धिक । 

भिक्लुतत्त---महादेवतीर्थ के शिष्य श्रीकण्ठत्तीर्थ द्वारा। 
यतिधर्म एवं अन्य संनन्‍्यासग्रहणार्थी लोगों के कर्तव्यों 
पर। नो० न्‍्यू० (जिल्द १, पृ० २६०)। 

भीमपराक्रम---गोविन्दानन्द की शुद्धिकौमुदी में, श्राद्ध॑- 
सौख्य (टोडरानन्द ) एवं तिथितत्त्व में व०। यह 
ज्योतिष-ग्रन्‍्थ सा छगता हैं। 

भुक्तिदीपिका--ग्र हण के पूर्व भोजन करने के प्रइन पर । 

भुक्तिप्रकरण--कमलाकर द्वारा। 

. भुजबलभीस--भोजराज द्वारा। दे० प्रक० ६४। शूल- 
पाणि (श्राद्धविवेक) एवं टोडरानन्द द्वारा व०। 
ज्योतिष-प्रन्थ । ह 

भूतशुद्धि--औफ़रस्ट का लिपजिग कैटलाग (सं० 
५३८) । 

भूतशुद्धद्यादिप्राणप्रतिष्ठा---औफ़ेखट (सं० ५३७)। 

भूपालकृत्यसमुच्चय----वण्डेश्वर के क्ृत्यरत्नाकर (पृ० 
४९९) में व०। सम्भवतः यह भोज धारेश्वर का 

ग्रन्थ है। 

भूपालपद्धति--कुण्डाकृति में व०। 

भूपाल्वल्लभ--परशुराम द्वारा। धर्म, ज्योतिष 
(फलित ), साहित्य-शास्त्र आदि पर एक विश्वकोश ; 
नि० सि०, निर्णयदीपक, कालनिर्णयसिद्धान्तव्याख्या 
में व०। 

भूप्रतिमादान | 

भूगुस्मृति--विश्वरूप, जीमूतवाहन ( कालविवेक ) , 
मिताक्षरा, अपराक द्वारा व०। 

भरवाचापारिजात--ज त्रसिह द्वारा। 

भेरवार्चापारिजात--श्रीनिकेतन के पुत्र एवं” सुन्दरराज 
के शिष्य श्रीनिवासभट्ट द्वारा। 

अ्ष्टवेष्णवखण्डन--श्रीध र द्वारा । 

मकरन्दप्रकाश--हरिकृष्ण सिद्धान्त द्वारा। आह्िक, 
संस्कार पर। पाण्डु० (बीकानेर, पू० ४१६) की 
तिथि सं० १७२५ (१६६८-९ ई०)। 

सद्भलनिर्णय--केशव दौवज्ञ के पुत्र गणेश द्वारा। उप- 
नयन, विवाह आदि के कछृत्यों पर।  - 


मज्जरी--बहुत-से ग्रन्थों के नाम के अन्त में आती है, 
यथा--गोत्रप्रवरमज्जरी, स्मृतिमञझ्जरी (गोविन्द- 
राज कृत ) । 

मठप्रतिष्ठातत्त्व--रघुनन्दनक्ृत । दे० प्रक० १०२। 

अठाम्तायादिविचार--ंकराचार्य सम्प्रदाय के प्रमुख 
सात मठों के धारमिक कछृत्यों पर। नो० (जिल्द १०, 
२५६) एवं सस्‍्टीन (पृ० ३१२)। 

मठोत्सर्गं--कमलाकर द्वारा। सें० प्रा० (सं० ३७७१- 
७२)। 

मठोत्सर्ग--माग्निदेव द्वारा: (सें० प्रा० (सं० ३७७० ) । 

मणिम्तज्जरीच्छेदिती । 

मण्डपकतंव्यतापुजापद्धति--शिव राम शुक्ल द्वारा। 

मण्डपकुण्डमण्डन--नरसिहभट्ट सप्त्षि द्वारा। टी ० श्रका- 
शिका (लेखक क्ृत)। 

मण्डपकुण्डसिद्धि--व रशर्मा के पुत्र विट्ठछदी क्षित द्वारा । 
द० सं० १५४१ (१६१९-२० ई०) में काशी में 
प्रणीत। विवृुति (लेखक द्वारा); कुण्डकौमुदी, 
कुण्डरत्नाकर, प्रतिष्ठासारसंग्रह, प्रयोगसार, 'राम- 
वाजपेयी के उल्लेख हैं। 

मण्डपनिर्णय--उत्सर्गमयूख' में उल्लिखित। 

मण्डपप्रकरण । 

सण्डपोह्दासनप्रथोग---ध रणीवर के पुत्र द्वारा। 

मण्डलकारिका--औफ्रेडट (सं० ६४७)। 

सण्डलदेवतास्थापन---औफ्रेरखट (सं० ६४८) । 

मतपरीक्षा। 

मतोद्धार---शकरपण्डित द्वारा। 

मथुरासेतु--आपदेव के पुत्र अनन्तदेव द्वारा। स्मृति- 
कीस्तुभ में व०। दें० प्रक० १०९। 

मदनपारिजात---मदनपाल का कहा गया है (विश्वेश्वर 
भट्ट द्वारा प्रणीत)। दे० प्रक० ९३। 

मदनमहार्णव--दे ० 'महार्णव' । 

सदनरत्त--- (या मदनरत्नप्रदीप) मदनसिहृदेव का 

कहा गया है। दे० प्रक० ९४। अलवर (उद्धरण 

३३६, समयोद्द्योत का)॥। बड़ोदा (सं० ४०३५, 

शुद्धि पर, सं० १५५१, १४९४-५ ई०); इसमें 
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लेखक का नाम भट्ट विश्वनाथ श्रीमालिगूजेर है। 

सधुपकंनिर्णय । 

सधुपकंपद्धति । 

सध्यमांगिरसस्मृति--मिता ० (याज्ञ ० ३२४३, २४७, 
२५७, २६०) में व०। 

मध्वाह्निक। 

सनुस्मृति--- (या मानवधमंशास्त्र ) दे० प्रक० ३१। 
टो० मन्वर्थ॑मकक्‍्तावली, कुल्लकभट्ठट द्वारा; दे० प्रकृ० 
८८; वह वारेन्द्रो (बंगाल में राजशाही ) के निवासी 
थे। टी० मन्‍्वाशयानुसारिणी, गोविन्दराजकृत 
(वी ० एन० माण्डलिक द्वारा प्रका० ); देखिए प्रक० 
७६। टो० नन्दिनी, नन्दनाचायं द्वारा; परचात्‌- 
कालीन लेखक (वी० एन० माण्डलिक द्वारा प्रका० ) । 
टो० मन्व्ंचन्द्रिका, राघवानन्द सरस्वती द्वारा। 
१४०० ई० के पश्चात्‌ (वी० एन्‌० माण्डलिक द्वारा 
प्रका०) | टी० सुखबोधिनी, मणिरामदी क्षित (गंगा- 
राम के पुत्र ) द्वारा (स्टीन,प्‌ृ० ९८) । टी० मन्वर्थे- 
विव॒ृति, नारायणसर्चेज्ञ द्वारा; ११००-१३०० ई० 
के ब्रीच (वी० एन्‌० माण्डलिक द्वारा प्रका०)। 
टी० असहाय द्वारा (दे० प्रक० ५८) | टी० उदयकर 
द्वारा; वि० र० में व०; १३०० ई० के पूर्व । टी० 
उपाध्याय द्वारा; मेधातिथिभाष्य में व०। टी० 
ऋज्‌ द्वारा; मेघातिथिभाष्य में व०। टी० कृष्णनाथ 
ढ्वारा। टी० धरणीधर द्वारा; कुल्लूकभट्ट द्वारा व०; 
९५०-१२०० ई० के बीच। टी० भागुरि द्वारा; 
वि० र० में व०। दे० प्रक० ३१। टी० (भाष्य) 
मेघातिथि द्वारा, दे० प्र० ६३ (मांडलिक, घारपुरे 
द्वारा प्र०))। टी० यज्वा द्वारा; मेधातिथि में 
व०। टी० रामचन्द्र द्वारा (वी०एन्‌० माण्डलिक 
द्वारा प्रका०) | टी० रुचिदत्त द्वारा। टी० अज्ञात 
(कोई कश्मीरी ), डा० जाली द्वारा कुछ अंश प्रका ० । 

सन्‍त्रकमराकर---कम लाकर द्वारा। 

सल्त्रकोश---आचा रमयूख' में उल्लिखित। 

सन्त्रफोश--आशा दित्य जिपाठी' द्वारा, २० परिच्छेदों 
में (दाक्षिगात्य ), चार काण्डों में सामवेदगृह्मसूत्र 
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के मन्त्र व्याख्यायित हैं। पाण्ड० (नो०, जिल्द 
१०, प्‌ ० १२२) की तिथि श० सं० १७१७ 
(१७९५ ई० )। 


सन्‍्त्रतन्त्रप्रकाश---एकादशीतत्त्व में रघुनन्दन द्वारा ब०। 

सस्त्रप्रकाश--दीक्षातत्त्व में रघुनन्दन द्वारा व०। 

सन्‍्त्रतन्‍्त्रभाष्प--हरदत्त द्वारा। दे० एकाग्निकाण्डमन्त्र- 
व्याख्या । 

सन्त्रमुक्तावल्ी---रघु ० के शुद्धितत्त्व एवं मलमासतत्त्व 
में उल्लिखित। 

सन्‍्त्रर॒त्तदीपिका---अहल्याका मधेन्‌ में व०। 

सन्त्रसारसंग्रह---सदाचा रचन्द्रिका में व०। 

सन्त्रसारसंग्रह---शिव राम दह्ारा। 

सय्रचित्रक-- (या मेघमाला या रत्नमालरए ) नारद का 
कहा गया है। आसन्न वर्षा, दुर्भिक्ष आदि पर। 
बल्लालसेन के अद्भूतसागर में व०। 

सयूरचित्रक--भट्टगुरु द्वारा; सात खण्डों में। ट्राएनीएल 

कंटलाग (मद्रास, १९१९-२२, पू० ४४०४)। 

समरणकर्ंपद्धति--यजुवेंदगृह्मयसूत्र से सम्बन्धित कही 
गयी है। 

सरणसामयिकनिर्णेय--मृत्यु के समय कृत्य एवं प्राय- 
दिचत्तों के विषय में। बीकानेर -केटलाग (पू० 
४२०)। 

म्रीचिस्मुति--दे ० प्रक० ४८। 

सर्यादासिन्धु--पुरुषोत्तम की द्वव्यशुद्धिदीपिका में व०। 

मलमासकार्याकार्य निर्णय । 

सलमासतत्व--- (या मलिम्लचतत्त्व) रघुनन्दन कृत | 
जीवानन्द द्वारा प्रका०। टी० राधावल्‍्लभ के पुत्र 
एवं रामकृष्ण के पौत्र काशीराम वाचस्पति द्वारा। 
टो० मथुरानाथ द्वारा। टी० टिप्पणी, राधामोहन 
द्वारा। टी० वृन्दावन द्वारा। टी० हरिराम द्वाश। 

सलमासनिरूपण । ' 

सलमासनिर्णय--देशपुत्र द्वारा। 

मलमासनिर्णय--भवदेव के पुत्र बृहस्पति द्वारा। बड़ोदा 
(सं० १२८५१) । 

सलमासनिर्णय--न रसिंह के पुत्र वज्चेश्वर द्वारा। 
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सलमासनिर्णयतन्त्रसार---वासुदेव द्वारा | 
सलमासरहस्य--भवदेव के पुत्र बृहस्पति द्वारा। श० 
सं० १६०३ (१६८१-२ ई०) में। 
मलमासविचार-- अज्ञात; १५७९ ई० में प्रणीत (बीका- 
नेर, पृू० ४१७) । तिर्थि सम्भवतः १६७९ (१६०० 
दक ) है। 
सलमासाघमप्षंणी--अज्ञात । 
मलमासार्थ संग्रह--गुरुप्रसाद शर्मा द्वारा। नो० नन्‍्यू० 
(जिल्द १, पृू० २७९)। 
महागणपतिपुजापद्धति । 
सहादाननिर्णय---वाचस्पतिमिश्र की सहायता से मिथि ला- 
राज भेरवेन्द्र द्वारा। पाण्ड० (ह० ग्र०, पृ० १२, ३६ 
एवं ६२२) तिथि ल० सं० ३९२ (१५११ ई०)। 
वंशावली यो दी हुई है--भवेश, उनके पुत्र हरिसिह 
देव, उनके पुत्र भेरवेन्द्र (हूपनारायण, अन्यत्र हरि- 
नारायण) । दे० अलवर (सं० १४१३), जहाँ यह 
ग्रन्थ महादानप्रयोगपद्धति कहा गया है। 
सहादानपद्ध ति---रूपना रायण द्वारा। इण्डि०ग आ० 
(१० ५५०, तिथि श० सं० १४५२ अर्थात्‌ १५३० 
ई० है, क्योंकि विक्ृति वर्ष ठीक बैठता है) इसे 
महादान प्रयोगपद्धति भी कहा गया है। वाचस्पति 
(दतनिर्णय ), कमलाकर (दानमयूख ) ने उल्लिखित 
"किया है। 
महादानपद्धति----विश्वेश्वर द्वारा। 
महादानव।क्यावद्ली--गंगोली संजीवेश्वर मिश्र के पूत्र 
रत्नपाणि मिश्र छारा। इसमें इतिहाससमुच्चय का 
उल्लेख है। ह 
महादानानुक्रमणिका । 
महादीपवदानविधि। 
महादेवपरिचर्याप्रयोग-- (बीधायनीय ) रघुराम तीर्थ के 
शिष्य सुरेश्वर स्वामी द्वारा। नो० (जिल्द १०, 
पू० २३९) । | 
महादेवीय--निर्णयामृत द्वारा। 
महाप्रदीपरत्नपद्धति---नो० न्‍्यू० (१, पू० २८०) । 
_ भहाप्रयोगसार---रघु ० द्वारा आह्निकतत्त्व में उल्लिखित । 


(् 
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महाप्रवरनिर्णय । 

महाप्रवरभसाष्य--पुएयोत्तम 
में व०। 

महारुद्रकर्मकलापद्धति । 

महायद्रजपहोमसपुजापद्ध ति । 

महाद्रस्यासपश्ध ति-- बलभद्र द्वारा। 

महार्रपद्धति--दे ० रुद्रकल्पद्र॒म । 

सहारुतपद्धति---वत्सराज के पुत्र अचलदेव द्विवेदी द्वारा 
(शांखायन के अनुसार) । रूग० १५१८ ई०। 

महारत्रपद्धति--विश्वनाथ के पुत्र अनन्तदीक्षित ( यज्ञो- 
पवीत' उपाधि ) द्वारा। नारायण भट्ट का प्रयोग रत्न 
उ० है, अतः १५७५ ई० के उपरान्त। इसका नाम 
महारुद्रप्रयोगपद्धति भी है। 

महार्रपद्धति--काशीदी क्षित द्वारा । रद्गकल्पद्रुम में व० । 

सहारव्रपद्धति--- (आइवलायन के अनुसार) नारायण 
द्वारा । 

महारुव्रपद्धति--- (सामवेद के अनुसार) कर्ण के पुत्र 
परशुराम द्वारा। शूद्रकमछाकर द्वारा व०। १४५५ 
ई० में प्रणीत । 

महार्रचद्धति--बलभद्र द्वारा। 

महारुद्रपद्धति--गुर्ज रदेश के श्रीस्थल में रत्नभट्ठात्सज 
त्रिगलाभट्ट के पुत्र मालजित्‌ (मालजी) दारा। 
ग्रन्थ का नाम झद्राचंनमंजरी एवं छेखक का वेदांगराय 
भी कहा गया है। छग० १६२७-१६५५ ई०। 
अलवर (सं० १४१५)। 

महारद्रपद्धति-- (गोभिलीय ) रामचन्द्राचा्य द्वारा। 
बड़ोदां (सं० १२५०)। 

महारद्रपद्धति--विष्णुशर्मा द्वारा। 

सहारुद्रपद्धति--त्रिगलाभट्टू के पुत्र वेदांगराय द्वारा। 
यह मालजी का ही ग्रन्थ है। 

महारुद्रयज्ञगद्धति । 

भहार्णब-- (या महार्णवप्रकाश) हेमाद्वि (जिल्द ३, 
भाग १, पृ० १८३, १४४० ) एवं शूलपाणि (श्राद्ध 
विवेक) द्वारा व०। इसे स्मृतिमहार्णव (या प्रकाश 
भी) कहा गया है। दे० प्रक० ८४। 


गोत्रप्रवरमंजरी 


द्वारा । 
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महार्णव-- (कर्म विषाक ) मदनपाल के पुत्र मान्धाता 
कृत माना गया है। दे० प्रक० ९३। 

महाणंव--पोज् भट्ट (? पेदिभट्ट ) के पुत्र विश्वेश्व रभट्ट 
द्वारा। दे- अक० ९३ (नो० जिल्द ७ पृ० १२१).। 
मान्धाता-लिखित महाणंव ही है। 

महाणंवत्नताक । 

सहालयप्रयोग । 

महालयश्राद्धपद्ध लि । +क के 

सहाविष्णुपूजापद्षति-'-अखण्डानु भूति के शिष्य अखण्डा- 
नन्द द्वारा। 

सहाविष्णुपुजापद्धति---चतन्यगिरि द्वारा । 

सहाशान्ति--शद्धि एवं शान्ति से सम्बन्धित कृत्यों पर दो 
अध्याय (क्रम से १८ एवं २५ प्रकरणों में ) । 

सहाशिवरात्रिनिर्णय----कश्मीर के कृष्णराम द्वारा। 

सहाष्टसी निर्णय । 

महिषीदान। 

सहिषीदानमन्त्र । 

सहेश्वरवर्माधर् । 

मांसनिर्णय---ड॒ ए्ढ़ द्वारा । 

सांसपीयषलूता---रामभद्ग शिष्य द्वारा (सें० प्रा० केटठा- 
लाग, सं० ४१४३) । 

सांसभक्षणदीपिका---वेणी राम शाकद्वीपी द्वारा। 

सांससीसांसा---रामेश्वर भट्ट के पुत्र नारायण भट्ट 
द्वारा। नि० सि० द्वारा व०। 

सांसविवेक--भट्ट दामोदर द्वारा। बतलाया गया है कि 
मांसापंण के प्रयोग आजकल विहित नहीं हैं। 

सांसविवेक--- (या मांसतत्त्वविवेक) विश्वनाथ पंचानन 
द्वारा। १६३४ ई० में प्रणीत। सरस्वतीभवन सी० 
में प्रका० | इसे मांसतत्त्वविचार भी कहा गया है। 

साघोद्यापतन्त । 

साण्डव्यस्मृति---जीमूतवाहन (कालविवेक ), हेमाद्।ि, 
दानमयूख द्वारा व०। 

समातुलसुतापरिणय । 

सातगोन्ननिर्णय---ता रायण द्वारा। 

सातृगोत्रनिर्णय--छद्रकवीन्द्र के पुत्र 

१२७ 








मुद्गल्त्मज 


लौगाक्षि भास्कर द्वारा. (बड़ोदा, सं» १४६३) । 
माध्यन्दिनीय ब्राह्मणीं में विवाह के लिए मातुगोत्र 
वर्जित है। 
मातदत्तीय--हिरण्यकेशिसूत्र पर टी०। नि० सि० में 
व्‌०। 
मातसांवत्सरिकभाद्धप्रयोग । 
सातृस्थापनात्रयोग । 
मात्रादिश्नाउनिर्णय--को किल द्वारा । 
साधवप्रकाश--- (या सदाचारचन्द्रोदय ) | दे” आचार- 
चन्द्रोदय । 
माधवीयकालनिर्णय--दे ० माधवक्ृत कालनिर्णय। 
माधवीघसारोद्धार--ना रायण के पुत्र रामकृष्ण दीक्षित 
द्वारा। महाराजाधिराज लक्ष्मणेचन्द्र के लिए लिखित, 
प्राशरमाधवीय का एक अंश। स्टीन (पृ० ३०९) | 
लग० १५७५-१६०० ई०-। - 
समाधवोल्लास---रघुनन्दन द्वारा देवग्रतिष्ठातत्त्व (पृ० 
५०९) में व०। 
साध्यन्दिनीयाचारसंग्रहदीपिका--पद्मताभ द्वारा। 
मानवगह्यसूत्र-- ( क्नौयेर द्वारा सम्पा० एवं गायकवाड़ 
ओरिएण्टल सी० में प्रकाशित )। पुरुष नामक दो 
भागों में। टी० (भाष्य ) अष्टावक्र द्वारा, याज्ञवल्क्य, 
गौतम, पराशर, बेजवाप, शबरस्वामी, भद्रकुमार 
एवं स्वयं भट्ट अष्टावक्र के उल्लेख हैं। भूमिका में 
(द्वितीय पुरुष) आया है कि लेखक ने इसे तब लिखा 
जब कि १०० वर्ष (संवत्‌ अज्ञात) बीत चुके थे। 
सानवग्ह्मपरिशिष्ट---बी ० बी० आर० ए० एस्‌० 
(पृ० २०६, से ० ६५७) | 
सानवधर्मशञास्त्र--देखिए मनुस्मृति' 
सानवशाद्धकल्प--हैंमादि द्वारा व०। 
सानसागरीपद्धति--सानर्सिह द्वारा। सें० प्रा० (सं० 


४११६)। 
मानसोल्लास--सोमेश्वर केत। दे० अभिलपितार्थ- 


चिन्तामंणि । 
मार्कण्डेयस्मुति-मिताक्षरा (याज्ञ ० ३।१९) एवं स्मृति- 
चन्द्रिका ढदारा व०। 


कि 
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मातंँण्डरीपिका----अहल्याकामधेनु में व०। 


सातेण्डार्चनचन्द्रिका--मुकुन्दलाल द्वारा। 
मालवदशंन--चण्डेइ्वर के दानरत्नाकर में उल्लिखित। 
सम्भवतः यह भोज के किसी मत का संकेत मात्र है, 
न कि इस नाम की कोई पुस्तक है। 
सासकृत्य । 
सासतत्त्वविवेचत--अज्ञात। मासों एवं उनमें किये जाने 
वाले उपवासों, भोजों एवं धामिक कह्ृत्यों पर। 
बीकानेर (पृ० ४२१)। 
मासदपंण। 
सासनिर्णय--भट्ठोजि द्वारा। 
मासमीमसांसा--गोकुलदास महामहोपाध्याय द्वारा। 
चान्द्र, सौर, सावन एवं नाक्षत्र नामक चार प्रकार 
के मासों एवं वर्ष के प्रत्येक मास में किये जाने वाले 
धामिक क्ृत्यों पर। 
सासादिनिर्णय---छुण्डि द्वारा। 
सासिकश्नाद्धनिर्णय--कम लछाकर के पिता रामक्ृष्ण द्वारा । 
नि० सि० में व०। 
मासिकश्नाद्धपद्धति--गोपीनाथ भट्ट द्वारा। 
मासिकश्नाद्धप्रयोग-- (आपस्तम्बीय) रघुनाथ भट्ट 
सम्राटस्थपति द्वारा। 
मासिकश्नाद्धमानोपन्यास--मौनी मल्लारिदी क्षित द्वारा । 
मिताक्षरा--हरदत्तक्ृत गौतमवर्मंसूत्र पर टी०। दे० 
प्रक० ८६॥। 
मिताक्षरा--मथु रानाथ द्वारा याज्ञवल्वयस्मृति पर टी ० । 
मिताक्षरा--विज्ञानेश्व र द्वारा याज्ञवल्क्यस्मृति पर टी ० । 
इसे ऋजुमिताक्षरा भी कहा जाता है। दे० प्रक० ७० । 
टी० प्रमिताक्षरा या प्रतीताक्ष रा, नन्‍्दपण्डित द्वारा; 
दे० प्रक० १०५। टी० बालम्भट्वी (उप० लक्ष्मी 
व्याख्यान) लक्ष्मीदेवी द्वारा। दे० प्रक० १११; 
चौखम्भा सी० में (व्यवहार) एवं घरपुरे द्वारा 
(आचार, प्रायश्चित्त एवं व्यवहार) प्रका०। टी० 
' सुबोधिनी, विश्वेश्वर भट्ट द्वारा; दे० प्रक० ९३ 
(व्यवहार, घरपुरे द्वारा अनूदित एवं प्रक्रा०)। 
टी० भिताक्षरासार, मधुसूदन गोस्वामी द्वारा। 


धसंशास्त्र का इतिहास 


टी० मुकुन्दलाल द्वारा। टी० रघुनाथ वाजपेयी 
द्वारा; पीटर्सन की छठी रिपोर्ट (पृ० ११)। टी० 
सिद्धान्तसंग्रह, राधामोहन शर्मा द्वारा । टी० हलायुध 
द्वारा। टी० व्याख्यानदीपिका, देवराजभट्ट के पुत्र 
निर्दूरिबसवोपाध्याय द्वारा (व्यवहार पर)। 

मिताक्षरासार-- ( विज्ञानेश्वर के ग्रन्थ का सारांश) 
मयाराम द्वारा। 

मिथिलेशाह्िक--गंगोली संजीवेश्वर शर्मा के पुत्र 'रत्न- 
पाणि शर्मा द्वारा। मिथिला के राजकुमार छत्रसिह 
के आश्रय में प्रणीत । सामवेद के अनुसार शौचविधि, 

दनन्‍्तवावन, स्नान, सन्ध्याविधि, तपंण, जपयज्ञ, देव- 

पूजा, भोजन, मांसभक्षण, द्रव्यशुद्धि, गाहंस्थ्यधर्म 
नामक आक्िकों पर। नो ० (जिल्द ६ पृ० ३०-३२) । 
इस ग्रन्थ में मिथिलेशचरित है जिसमें महेशठवक्कुर 
एवं उनके ९ वंशजों का उल्लेख है, और ऐसा आया 
है कि महेश को दिल्‍ली के 'राजा से' राज्य प्राप्त हुआ 
था। नो० (जिल्द ६, पृ० ४८)। 

सीमांसापललव---- चिपति एवं रुक्मिणी के पुत्र इन्द्रपति 
द्वारा। एकादशीब्रत, श्राद्ध, उत्सर्ग जैसे धर्मशास्त्रीय 
विषयों पर मीमांसा के नियम प्रयुक्त हैं। नौ० 
(जिल्द ५, पृ० २८१-८२) इनके गू॒ गोपालमट्ट थे। 

मुक्तिक्षेत्रप्रकाश---आपाजिभट्ट के पुत्र भास्कर ढ्वारा। 
अयोध्या, मथुरा, माया आदि सात तीर्थों पर प्रकाशों 
में विभकक्‍त। बड़ोदा, सं० १२३८६। लेखक ने 
प्रयाग के लिए सितासिते सरिते', अयोध्या के लिए 
अष्टचक्रा नवद्वारा देवानां पूरयोध्या' (तैत्तिरी- 
यारण्यक) वागक्षरं प्रथमजा' (त० ब्रा०) एवं 
मथुरा, माया काशी के लिए क्रम से गोपालतापिनी*, 
नृसिहपूर्वतापनीय' एवं 'रामतापनीय' वैदिक वचन 
उद्धृत किये हैं। है 

मुक्तिचिन्तामणि--गजपति पुरुषोत्तमदेव द्वारा। जग- 
न्नाथपुरी की तीर्थयात्रा पर धार्मिक कृत्यों के विषय 
में। छलूग० १५०० ई०। 

मुद्गलस्मृति-- ( बड़ोदा, ताड़पत्र पाण्ड० स.० ११९५० ) 
मौनादिविधि, दाय, अश्ौच, प्रायद्चित्त पर। 
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सुद्राविवरण । 

मुनिमतमणिमाला---वामदेव द्वारा। 

मुमृषुमृतकृत्यादिपद्धति--शंकरशर्मा द्वारा। शुद्धितत्त्व 
उ० है। नो० न्यू० (जिल्द ३, पृ० १५२)। 

म्‌ृह॒तंकण्ठाभरण । 

मुह॒तेकलीन्द्र--शीतलदी क्षित द्वारा। 

मुह॒तेकल्पद्र म--मुह॒तंदीपक में महादेव द्वारा व०। 
१६५० ई० के पूर्व। 

मुह॒तेकल्पद्रुम--केशव द्वारा। 

मुह॒तंकल्पद्रुम--त्रूबशर्मा के पुत्र विट्ठलूदीक्षित (कृष्णा- 
त्रिगोत्र ) द्वारा। सन्‌ १६२८ ई० में प्रणीत। टी० 
मंजरी, लेखकक्ृत । 

सुह॒तं कल्पाकर--दुःखभ जन द्वारा । 

मुह॒तंगणपति---हरिशंकर के पुत्र गणपति रावल द्वारा। 
१६८५० में प्रणीत । टी ० सीताराम के पुत्र परमसुख 
द्वारा। टी० परशुराममिश्र द्वारा। 

मुह॒र्तेचक्रावलि । 

सुन्नुतेचन्द्रकका---हरजीभट्टू द्वारा। लग० १६१० ई०। 

सुहृतंचिन्तामणि---अनन्त के पुत्र रामदँवज्ञ (नीलकण्ठ 
के छोटे भ्राता) द्वारा। सन्‌ १६००-१ ई० में काशी 
में प्रगोत। सिद्धेश्वर के संस्कारमयूख में व०। 
बम्बई में १९०२ ई० में मुद्रित। अलवर (उद्धरण, 
५४२), जिससे प्रकट होता है कि नीलकूकण्ठ अकबर 
की सभा के पण्डित थे। इनके पूर्वज विदर्भ के थे। 
टी० प्रमिताक्षरा, लेखकक्त; बनारस में १८४८ में 
मुद्रित। टी० कामधेनु। टी० नीलकण्ठ द्वारा। 
ठो० पीयूषकणिका | दी ० पीयूषबारा, नीलकण्ठ के 
पुत्र गोविन्द द्वारा १६०३ में प्रणीत, बम्बई में १८७३ 
ई० में मृद्रित। गोविन्द लेखक का भतीजा था। 
टी० पर टी० 'रघुदेवज्ञ द्वारा। टी० षदट्साहख्री। 

मुह॒र्तेच्िन्तामणि---.वेंकटेश भट्ट द्वारा। 

मुह॒तें चिन्तामणिसार । 

खुल्ृतंचिन्तामणिसारिणी । 

सुहृतेच्डामणि---भारद्वाजगीत्र के श्रीकृष्ण देवज्ञ के पुत्र 
शिव दंवज्ञ द्वारा। 


* रैक, 


मुह॒तंतत््वत--कमलाकर के पुत्र केशव देवज्ञ द्वारा 
संस्कारकौस्तुभ में व०। टी० लेखक द्वारा। टी० 
कृपाराम द्वारा। टी० केशव दंवज्ञ के पुत्र गंणेशर्दवज्ञ 
द्वारा लग० १५४० ई० में प्रणीत। टी० महादेव 
द्वारा; मुह॒तंदीपक में व०। 
मुह॒तंदर्पण---मार्तण्डवल्लभा में व०। टी० दीपिका 
(मद्रास ग० पाण्डु० सं० १८७०, १८७४ )। 
मुह॒तंदर्षण--प्रयाग के दक्षिण अलकंपुर के गंगारामा- 
व्मज जगद्गाम के पुत्र लालमणि द्वारा। अलवर 
(उद्धरण, ५४४) । 
मुह॒तेद्पण---विद्यामाधव ह्वारा। टी० माधवभट्ठ द्वारा। 
सुहुतंदीप--जयाननदे दारा। > 
मुह॒तंदीप--शिवदेवज्ञ के एक पुत्र ढवारा। 
सुहतंदीपक--नागदेव द्वारा। 
सहतंदीपक--काहुजि (कान्हजित्‌ ? ) के पुत्र महादेव 
द्वारा। दे० ऑफ्रेड्ट (पृ० ३३६ बी)। टी० लेखक 
दर ७३( ६६१ ३१०) मे जणीत॥। टोडरा- 
तन्‍्द का उल्लेख है। 
सहुतंदीपक--देवीदत्त के पुत्र रामसेवक द्वारा। 
सुहतंदीपिका--(निं० सि० के अनुसार) कालविधान 
में व०। | ! 
महतंदीपिका--बाद रायग का कहा गया है। 
मुह॒तेनिर्णय । 
सुह॒तेंपद॒वि । 
ह॒तपरीक्षा रा 
सु _-देव राज दा 
मुह॒रतंभूषण-- (या मज्जीर ) रामसेवक दिवेदी द्वारा। 
कि ६5% २ हे 
नो० (जिल्द १४, भूमिका, ६०९ 8 
मुह॒तंभूषणटीका-7 रत ढ्वारा। 
सह॒तभ्ेरब--भै रव दैवज्ञ के पुत्र गंगाधर द्वारा। 
मुह॒रतंभैरव--दीतदयाल्‌, पार्केक द्वारा। शक 
पह्रतंसञ्जरी--येदुतन्‍्दन पण्डित द्वारा। चार गुच्छों एवं 
न ९ इलोकों पे । दे० अलवर ( उद्धरण ५४५ ) | 
७0४९» « रे 
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सुहतमणि---विद्वनाथ द्वारा। 
मुहतंमाधवीय---सायण या माधवाचार्य का कहा गया है। 
सुहृतंमातंणप्ड--केशव द्वारा। ' 
मुह॒तंमातंण्ड---अनन्त के पुत्र नारायण भट्ट द्वारा। श० 
सं० १४०९३ के फाल्गुन (लूग० मार्च १५७२ ई०) में 
देवगिरि के पास १६० इलोकों में। टी० मातंण्ड- 
वल्लभा, लेखक द्वारा; बम्बई में १८६१ ई० में 
प्रकाशित। 
मुहतंमाला---शाण्डिल्य गोत्र एवं चित्तपावन जातीय 
सरस के पुत्र रघुताथ द्वारा। सन्‌ १८७८ में रत्नगिरि 
में मुद्रित! 
मुहतमुक्तामणि। 
मुहतंमुक्तावली---काशीनाथ द्वारा। 
मुह॒त॑मक्तावछी--देवराम द्वारा। 
मुहतमुक्तावड्ी--भास्कर द्वारा। 
मुहतंमुक्ताव्ी--योगीन्द्र द्वारा, अलवर (उद्धरण 
५४६) | 
मुहतंमुक्तावछ्ी---गोपाल के पुत्र लक्ष्मीदास द्वारा। 
१६१८ ई० में प्रणीत। 
मुह॒तमुक्तावद्ी--श्रीकण्ठ द्वारा। 
मुहतमुक्तावल्ली--.श्री हरिभट्ट द्वारा। 
मुह॒त रचना--दुर्गासहाय द्वारा! 
मुहृतरत्वन--ज्योतिषराय के पुत्र ईइ्वरदास द्वारा। 
मुहृतरत्नाकर नाम भी है । 
- मुहतरत्न--गोविन्द द्वारा। 
मुह॒तरत्व--रघुनाथ द्वारा। 
मुह॒तरत्त--शिरोमणिभट्ट द्वारा। 
मुहृ्तरत्नमाल्ा--श्रीपति द्वारा। रघु० द्वारा व०। 
टी० लेखक द्वारा। - 
घुहुतरत्वाकर--हरिनन्दन द्वारा। टी० लेखक द्वारा। 
मुहतेंराज--विश्वदास द्वारा। 
मुह॒तेराजीय । 
मुहुतंलक्षणपटल। 
मुह॒तविधानसार--कालमाधव में व०। 
मुहतंविवरण । 
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मह॒तंवत्तरत। 

मुहतंशिरोमणि---रामचन्द्र के पुत्र धर्मश्वर द्वारा। 

सुहतंसंग्रह---सिद्धेश्वर के संस्कारमयूख में एवं सं० कौ० 
में4०। १६५० ई० के पूर्व। टी० लक्ष्मीपति दवारा। 

मुह॒तसर्देस्व-- बूब के पुत्र वि_ लात्मज रघुवीर द्वारा। 
काशी में सं० १५५७ (१६३५-३६ ई०) में प्रणीत । 
नो० (जिल्द १, पृ० १०९)। 

मुहृतंसार--बर्नेल (तंजौर, पृ० ७९ ए)। 

मुहतंसार--भानुदत्त द्वारा। 

मुहुतंसारिणी । 

मुहतंसिद्धि। 

मुह॒तंसिद्धि--नागदेव द्वारा। 

मुहतंसिद्धि--महादेव द्वारा। 

मूहतंसिन्धु--मधुसूदन मिश्र द्वारा। लाहौर में मुद्रित । 

मुहतंस्कन्ध--बु हस्पति द्वारा। 

मुहर्तामुत---रघु ० द्वारा ज्योतिस्तत्त्व में उल्लिखित। 

मुह॒र्ताक--मृत्युझजय कोकिल द्वारा। टी० प्रभा, लेखक 
द्वारा। 

मुहूर्तालंकार--भे रव के पुत्र गंगाधर द्वारा। श० सं० 
१५५४, माघ १५ (१६३३ ई०)। स्टीन (पु० 
३४३) । 

मुहर्तालंकार---जयराम द्वारा। 

मुहर्तावलि। 

मुखहा--संकल्पवाक्यों, नान्दीश्राद्ध, 
एको द्विष्टकालव्यवस्था, श्राद्धव्यवस्था, गोवधादि- 
प्रायश्चित्त, व्यवहा रदायादिव्यवस्था, विवाहनक्षत्रादिं 
पर उत्तम ग्रन्थ । दे० नो० (जिल्द ३, पू० ४९)एवं 
नी० न्‍्यू० (जिल्द २, पृ० १४६-७)। 

मू्तिप्रतिष्ठा--तो० न्‍्यू० (जिल्द १, पृ० २९३)। 


. सूतिप्रतिष्ठापन। 


मूलनक्षत्रशान्ति। 

मूलनक्षत्रशान्तिप्रयोग--शौनक का कहा गया है। 
सूलशाल्तिनिर्णय---स्टीन (पृ० ९९)। 
मूलशान्तिविधान | 

मुलशाल्तिविधि--मधुसू दन गोस्वामी द्वारा। 


तिथिव्यवस्था, 


$ को शी > 3७ /म.ही. अकरततान ससरो निदान कक ..मबन्‍मामकटा|।.. ,--की 


| 
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मलादिशान्ति । 
मूल्यनिरूएण--गोपालक्ृत (सें० प्रा०, सं० ४३२१) | 
मूल्यसंग्रह-- (या मूल्याध्याय ) बापूभट्ट ढारा। संक- 
ल्पित दान देने में असमर्थंता प्रकट करते पर धन- 
दण्डों के सम्बन्ध में एक संक्षेप। गोपालमाष्य का 
उल्लेख है। पाण्ड० तिथि शक १७५६ है, नो० 
(जिल्द १०, पृ० २३८)। 
मूल्याध्याय-- (कुल ५॥ इलोकों में) कात्यायत इत 
माना गया है। गाय एवं अन्य सम्पत्ति के दान के 
स्थान पर धन देने के विषय में। दे० बी० बी० 
आर० ए० एस्‌० (जिल्द २, पृ० १७१) । टी० 
कामदेवदीक्षित द्वारा, नो० न्‍्यू० (जिल्द ३, भूमिका, 
पृ० ४)। टी० गोपालजी द्वारा। टी० बालकष्ण 
के पुत्र विट ७ (उपाधि वैष्णव, श्रीपुर के वासी ) ; 
१६७० ई० के पर्चात्‌। 
श्रुत्तिकास्नान । 
सृत्युडजयस्मृुंति--हेमाद्वि (दानखण्ड, पु० ७६६४-६५ 
७८४) द्वारा एवं दानमयूंख में उल्लिखित। 
सृत्युमहिषीदानविधि--- (किसी की मृत्यु के समय भेसे 
का दान)। 
सेत्नायणीयगहापदार्थानूकरम । 
सेत्रायणोगृहापद्षति--सैत्रायणी शाखा के अनेसार ६६ 
संस्कारों पर। अध्याय का नाम पुरुष है। 
भेत्रायणीगृछ्ापरिंशिष्ट- :हलीवियी हेमा विएव माए। और 
छारा वब०। | | 
सेन्नायणीयौध्वंदेहिकपद्धति--दें० क्रियापडति। | 
सोक्षकल्पतरु-. (कृत्यकल्पतरु या कल्पतंद का दैईे अंश) 
लक्ष्मीधर द्वारा। दे० प्रक० ७७।. हर 
मोक्षेदब्रनिबस्थ--पारस्करगृह्मपरिशिष्ठ की टी० मे 


गदाध'र द्वारा व०।.- सम्भवतः यह मोक्षेश्वर के पुत्र 
ब्रह्माक॑ का. प्रश्नज्ञानदोब-्प्‌च्छाग्रकरण द्दी है। े 


बीकानेर (पृ० ३२१५-३२६) | 


सोहचूडोत्तर-.. (या मोहचूलोत्तरं) हेंमादि (३! ९ सच 


मोहचौरोत्तर ) , नि० सि० में व०। 


पजुबेल्लभा-.... (या कर्मसरणि_) चल्लभाचारये के पुत्र 7 


डे 
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मोपीनाथ के भाई विद॒ठरू दीक्षित या विट्उलेश 
द्वारा। आह्लिक, संस्कार एवं आवसश्याधान (गृद्य 
अग्नि स्थापित करने) पर तीन काण्ड (यजुर्वेद- 
के अनुसार)। अलवर (सं० १२८०)।॥ 
यर्जुविवाहपद्धति 
पजवें दिबषोत्सगेतत्व--रघु० हारा। दे० प्रक० १०२। 
यजवेदिभाइतत्त्व---रघु ० द्वारा। दे० प्रक० १०२। 
यजवेंदीयभ्ाउइविधि--ढोण्ड्‌ द्वारा। दे० श्राद्धविधि। 
यजूःशत्खलाबेदतत्वनिर्णय---पाण्डरंग टकले द्वारा। 
बड़ोदा (सं० २७४ ) । लेखक का सिद्धान्त यह है कि 
जहाँ कहीं यजूवेद' शब्द स्वयं आता है वहाँ तेत्तिरीय 
शाखा समझना चाहिए न कि शुक्लयजु ० । 
बज्ञपाइबेसंग्रहकारिका--पा रस्कर गुल्न० पर गदाधर- 
भाष्य में व०। 
यज्ञसिद्धान्तविश्वह---रामसेवक द्वारा। 
पक्षसिद्धास्तसंग्रहु---रामप्रसाद द्वारा। 
यश्ञोपजीतनिर्णय । 
बज्ञोपवीतपद्धति--गणेश्वर के पुत्र 'रामदत्त द्वारा) 
वाजसनेयी शाख्या के लिए । 
यतिक्षौरविधि--मधुसूदनावन्द द्वारा। बड़ोदा (सं० 
५०१५)। 
पतिखननादिध्रंयोग---श्रीर लवेदकीटी र लूक्ष्मण द्वारा। 
यतिधमंसमुच्चय का उल्लेख है। 
यतिधर्स--पुछषोत्तमानन्द सरस्वती द्वारा। लेखक पूर्णो- 
नन्‍द का शिष्य था। 


घतिधमे--अज्ञात । ॥ 

यतिषमंप्रकाश--वासुदेवाश्रम द्वारा। बड़ोदा (सं० 
१२२८९) । र् 

घतिधर्मप्रकाश---विश्वेश्वर ह्वारा। यह यतिधमंसंग्रह 
ही है। 


घतिधर्मप्रबोधिनी--तीऊकूकण्ठ यतीन्‍्द्र ढ्वारा। 


यतिधर्मसंग्रह--अज्ञात (नो०, जिल्‍द ९, पूु० २७८)॥ 


सर्वप्रथम शंकराचाये के अनन्तर आचार्येपरम्परा 
एवं मठाम्ताय का वर्णन हैं और तब यतिघर्म 
का। 


बा कब 


आऋ मर. 
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यतिघधर्मसंग्रह---सर्वंज्ञविश्वेश के शिष्य विश्वेदवर 
सरस्वती द्वारा। आनन्दाश्रम (पुना) द्वारा प्रका० | 
यतिघमंसम्‌च्चय--यादवप्रकाश द्वारा। वैष्णवों के लिए 
११ पर्वों में। 
यतिधरमंसमुच्चय--रघुनाथ भट्टाचायं द्वारा। 
यतिधर्मंसमुच्चय--सर्वेज्ञ विश्वेश के शिष्य विदवेश्व र- 
सरस्वती द्वारा । पाण्ड० (नो०, जिल्द ८, पृ० २९३) 
की तिथि सं० १६६८ (१६११-१२ ई०)। इसे 
यतिधममंसंग्रह (उपयुक्त) भी कहा जाता है। 
यतिनित्यपद्धति--आनन्दानन्द द्वारा (बड़ोदा, सं० 
५०१७)। ( 
यतिपत्नीधर्मनिरूपण--पूर्णानन्‍्द के शिष्य पुस्षोत्त मानन्द 
सरस्वती द्वारा। 
यतिमरणोपय कतांशसंग्रह । 
धतिलिगसमर्थत--तीन स्कन्धों में । 
बतिवन्दननिषेष । 
यतिवन्दनशतदूषणी । 
यतिवन्दनसमर्घंन । 
यतिवल्लभा-- (या सेन्यासपद्धति) विश्वकर्मा द्वारा। 
संन्यास, यति के चांर प्रकारों (कुटीचक, बहुदक, 
हँस एवं परमहँस) एवं उनके कतंव्यों पर। नो० 
(जिल्द १०, १७५) | विधानमाला की चर्चा हुई है। 
यतिसंस्कार-- (प्रतापनारसह का एक भाग )। 
यतिसंस्कार--पुत्र द्वारा यति की अन्त्येष्टि एवं श्राद्ध 
पर। नौ० (जिल्द १०, पू० १०)। 
यतिसंस्कारप्रयोग---रायम्भदु द्वारा। 
बतिद्वस्कारप्रयोग---विश्वेदवर द्वारा | नो० (जिल्द १, 
पू्‌० १७३) । 
यतिलंस्कारविधि-- (दो भिन्न ग्रन्थ) दे० स्टीन (पृ० 
९९)। | 
यतिसंल्कारविधिनिर्णय--इण्डि/ग आ०- (पृ० ५२३, 
सं ० १६४७) । । 
बतिसंस्कारोपयोगिनिर्णय । 
यतिसन्ध्यावातिक--शंकर के शिष्य सुरेइवर ह्वारा। 
नो० (जिल्द १०, पृ० ९)। 


्ओ 





यतिसिद्धान्सनिर्णय---सच्चिदानन्द सरस्वती द्वारा। 

यत्यनुष्ठान । 

यत्यनुष्ठानपद्धति--शंकरानन्द द्वारा। 

यत्यन्तकर्मपदति--रघुनाथ द्वारा। 

यत्याचारसंग्रहीययतिसंस्कारप्रयोग--विश्वेश्वर सरस्वती 
(नो०, जिल्द १, पृ० १७४) । 

यत्याचारसप्तर्षिपुजा । 

यत्याराधनप्रयोग । 

यत्याह्षिक--बड़ोदा (सं० ८५६३)। 

यमस्मृति--दे ० प्रक० ४९; जीवानन्द (भाग १, पु० 
५६०-५६७) एवं आनन्दाश्रम (पृ० ११२-११६) 
द्वारा प्रका०। 

यललाजीय--यल्लभदट्ठ के पुत्र यहछाजि द्वारा। अन्त्येष्टि, 
सपिण्डीकरण आदि पर। आइवलायनस्‌त्र, भा रद्वाज३ 
सूत्र और इनके भाष्यों तथा शौनक पर आधारित। 

बद्वन्तभास्कर--पुरुषोत्तमात्मज हरिभट्ठट के पुत्र 
आपाजिभट्ठनतनूज हरिभास्कर या भास्कर द्वारा। 
बुन्देलखण्ड के राजा इन्द्रमणि के पुत्र यशवन्तदेव के 
आश्रय में। बीकानेर (१० ५०८) में इसका एक अंश' 
संवत्सरक्ृत्यप्रकाश है। नो० (जिल्द ४, पृ० २६९ )। 
हरिभट्ट व्यम्बकपुरी से आये थे और काइयप गोत्र 
के थे एवं आपाजिभद्ठ काशी में रहते थे। लग० 
१६७६। 

याज्ञवल्क्यस्मृति--दे० ख० १, प्र० ३४। टी० अपराक 
द्वारा; दे० प्रक० ७९। टी० कुल्मणि द्वारा। टी० 
देवबोध द्वारा; रघु० के शुद्धितत्त्व में व०। टी० 
पर्मेश्वर द्वारा; शूलपाणि के प्रायश्चित्तविवेक में 
व० (पृ० ५२९)। टी० बालक्ीड़ा, विश्वरूप 
हारा; दे० प्रक० ६०। टी० पर टी० विभावना। 
टी० पर टी० अमृतस्य॑न्दिनी (सोमयाजी द्वारा)। 
टी० पर टी० वचनमाला, सोमयाजी के शिष्य के 
शिष्य द्वारा। ठी० पर टी० अज्ञात। दटी० मिता- 
क्षरा, मथुरानाथ द्वारा। टी० मिताक्षरा, विज्ञानेश्वर' 
द्वारा; दे० प्रक० ७०, मिताक्षरा की टीकाओं के 
लिए देखिए मिताक्षरा'। टी० रघुनाथभट्ट ढ्वारा। 








धर्मशास्त्रीय प्रन्थसूची 


टी० शुलपाणि की दीपकलिका (दे० प्रक० ९५)। 
टी० वीरमित्रोदय, मित्रमिश्र द्वारा; दे० प्रक० 
१०८ (चौखम्भा से एक अंश प्रका०)। 

याजश्िककमलाकरी---सें ० प्रा० (सं० ४४१४ )। 

यात्राप्रयोगतत््व--हरिश दूर द्वारा। 

यात्राविवाहाद्यपाय--नो ० न्यू ० (जिल्द २, पृ० १४९ )। 

पुक्तिकल्पतरु---भोजदेव कृत। शासन एवं राजनीति 
के विषयों पर, यथा--दृत, कोष, कृषिकर्म, बल, 
यात्रा, सन्धि, विग्रह, नगर-निर्माण, वास्तुप्रवेश, 
छत्र, ध्वज, पद्मरागादिपरीक्षा, अस्त्र-शस्त्रपरीक्षा, 
नौका-लक्षण आदि पर। स्वयं भोज, उछता, गगें, 
बृहस्पति, पराशर, वात्स्य, लोहप्रदीप, शाइगवर एवं 
कतिपय पुराणों का हवाला दिया गया है। कलकत्ता 
ओ० सी० (सं० १) द्वारा प्रका०। 

युगाणव--सें ० प्रा० (सं० ४४१८ ॥)। 

युद्ऊुततूहल | 

युद्धकोशरू----रुद्र द्वार 

युद्धचिन्तामणि---रारम: हत्रिपाठो द्वारा। 

युद्धजयप्रकाश--दु:ख उञ्जन द्वारा। 

युद्धजयार्णव---रघु ० के ज्योतिस्तत्त्व में व०। 

युद्धजयाणंव---अग्निपुराण. ( अध्याय १९३-६ 
से। ु 

युद्धजयोत्सव---टी ० अज्ञात। टी० मथुरानाथ शुक्ल 
द्वारा। टी० रामदत्त द्वारा। 

युद्धजयोत्सव--अंगा राम द्वारा, पाँच प्रकाशों में। 
अलवर (उद्ध०७ ५५१ रु] 

युद्धथात्रा---रघु ० के ज्योतिस्तत्त्व में व०। 

युद्धरत्नावली ६ 

रंगनाथदेशिकां छ्लिक---रंगनाथ देशिक द्वारा। 

रजतदानभ्रयोग--कमलाकर द्वारा। 

रत्तकरण्डिका--द्रोण हारा। ह० प्र० (पृ० १०-११ 
पाण्डु० तिथि सं० ११८९ अर्थात्‌ ११३२-३३ ई० ) । 
वाजसनेयियों के क्ृत्यों पर। ड० का० (२७३, 
१८८६-९२) की पाण्ड० अपूर्ण है, इसमें प्रायश्चित्त, 
स्पृष्टास्पृष्टप्रकरण,शावाशौच, श्राद्ध, गृहस्थाश्रमधर्म, 





१५९ ३ 


दाय, ऋण, व्यवहार, दिव्य, $च्छू आदि पर विवेचन 
है 

रत्नकोश-+-हेमाद्।ि ( ३।२।७५० ) » 'रेघु० (मलमास- 
तत्त्व) एवं ठोडरानन्द द्वारा व०। 

रत्न॒दीपविद्वप्रकाश | 

रत्नमारा--शतानन्द द्वारा; ज्योतिस्तत्त्व (जिल्द १, 
पु० ५९६) में व०। 

रत्नमाला--रघु० (शुद्धितत्त्व) , गोविन्दा्णव, निर्णयदीप - 
में व०। सम्भवतः श्रीपति या शतानन्द का अन्य । 

रत्लसंग्रह--नि ० सि० में व्‌०। 

रत्नसागर--नि० सि० में व०। 

रत्ताकर--दे० प्रक० (चण्डेशवर ) ९०। 

रत्ताकर-- गेपाल ढारा। 


९ 


र्ताकर--रामप्रसाद द्वारा। स्‍्टीन (पृ० १००) में 

प्रायश्चित्त का अंश है। 
रत्नाणेव--रघु० दारा व०। 
रत्नावलि--हेंमा दि (३॥२।८५७ ) एवं रघु० (मलरूमास- 
. तत्त्व) में व जप | 

रथसप्तमीकाललनि्णय । 

रविसंक्रान्तिनिर्णय--'मार्वेत के पुत्र रघुनाथ द्वारा। 
रसाम् (सत्यु--सदाचा रचन्द्रिका (सम्भवतः भक्ति पर ) 


बे 


म॑व०१। न 
पैय--नि० सिं० में व० । 


राजकौस्तुभ-- (या राजधर्मकौस्तुभ ) अनन्तदेव द्वारा। 

द्वे० प्रक० १० है 

राजघर्मसारसंग्रह--7 जो र के तुलाजिराज कृत कहा गया 
न (१७६५-१७८८ ) । 

राजनीति ते । 

राजनीति--देवीदीस द्वारा। 
राजनीति-भोज दरों ] 

राजनीति---व ररुचि ( ! ) द्वारा। धन्वन्तरि. . . : 
आदि नवरत्नों के प्रसिद्ध दलोक से इसका आरम्भ 
है। दे० बर्नेल (तंजौर, पु० १४१ बी)। 

राजनीति-- काशी के हरिसेन द्वारा। 

राजनीतिकामणेनु- -'चण्डेदवर के 'राजनीतिरत्नाकर 


९ 





हंअननय-- ा>+७थअता 


१७९४ 


द्वारा व० । 


राजनीतिप्रकाह--मित्र मिश्र द्वारा। वीरमित्रोदय का 


एक अंश। चौखम्मा सं० सी० द्वारा प्रका०। 
राजनीतित्रकाश-- रामचन्द्र अल्लडीवार द्वारा। 
राजनीतिसयूख---तीलकण्ठ का नीतिमयूख ही है। 
राजनीतिशास्त्र---चाणक्य द्वारा । ८ अध्याय एवं रूग ० 
५६६ इलोकों में। विठ० एवं कीय (२,पृ० १८२) । 
_ राजभूषणी-- (नृपभूषणी | रामानन्‍्द तीर्थ द्वारा। मनु- 
स्मृति की कुल्लूककृत टीका का उल्लेख-है। - 
राजमार्तंण्ड---भोज द्वारा। दे० प्रक० ६४। ड का० 
(सं० ३४२, १८७९-८० ) में राजमार्तेण्ड ग्रन्थ है, 
जिसमें धर्मंशास्त्र-सम्बन्धी ज्योतिष का उल्लेख 
है और ब्रतबन्धकाल, विवाहब्युभकाल, विवाहराशि- 
योजनविधि, संक्रान्तिनिर्गयय, दिनक्षय, पुरुषलक्षण, 
मेषादिकग्नफकल के विषय हैं। पाण्ड० की तिथि 
सं० १६५५ चेत्र (१५९८ ई० एप्रिल) है। टी० 
गणपति द्वारा। द 
राजरासक---सरस्वतीविलास में व० (मंसूरसंस्करण, 
प्‌० २१)। 


. राजवल्लभ-- ( सूत्रधार मण्डनमिश्र द्वारा ? ) महादेव 


के मह॒तदीपक में व० । 
राजाभिषेक-- अनन्त द्वारा । 
राजाभिवेकप्रयोघ--- (वीलूकण्ठ के नीतिमयूख से)। 
राज्याभिषेक--- (टोडरानन्द से) । 


- शाज्याभिवेकपछति--दिनकरोद्योत का एक भाग। 


' शाज्याभिषेकपद्धति--अनन्तदेव द्वारा। 


राज्याभिषेकपद्धति---विश्वकर्मा के पुत्र शिव द्वारा। 

शज्याभिषेकप्नयोग---रामछण्ण के' पृत्र कमलालर द्वारा । 
दे० प्रक० १०३६॥। 

राज्याशिवेक्रंयोग---माथवभट्ट के पुत्र रघुनाथ समआआाद- 


स्थपति ढारा। 
मझू--कमलाकर के पुत्र अनन्तभद्द द्वारा। 


दस काण्डों में विभक्‍त, यथा क्रम से--काल, श्राद्ध, 
ब्रत, संस्कार, प्रायश्चित्त, शान्ति, दान, आचार, 
राजनीति एवं उत्स । ऑफ़रेब़्ट के मत से केवल 


धर्मशाल्त्र का इतिहास 


७ काण्ड हैं, किन्तु एक पाण्डु० में उपर्युक्त काण्ड 
हैं। १६४०-१६७० ई०। बीकानेर (पृ०४४५- 
४४५ ) | 
रामकौतुक--निर्णयामृत एवं नि० सि० में व०। 
रामतत्त्वप्रकाश---सायण कृत माना गया है। 
रामदेवप्रसाद--- (उर्फ गोत्रप्रवरनिर्णय ) शम्भुदेव के पुत्र 
विश्वनाथ या विश्वेश्वर द्वारा। शक सं० १५०६ 
(१५८४ ई०) में प्रणीत। 
रामनवसीनिर्णय--गोपालदेशिक द्वारा । नि० सि० उ० 
दर 
रामनवमीनिर्णय--विट्ठलदी क्षित द्वारा । 
रामनाथपद्धति---रामनाथ द्वारा। 
रामनित्याचंनपद्धति--चतुर्भुज द्वारा । 
रामनिबन्ध--दीक्षितबावू के पुत्र श्रीमवननन्‍्दात्मज 
क्षेमराय द्वारा। १७२० ई० में प्रणीत (अलवर, 
सं० १४३१) । 
रामपुजाविधि--क्षेमराज द्वारा। अलवर (सं० १४३२ 
एवं उद्धरण ३४१)। 
रामपूजापद्धति--रामोपाध्याथ ह्वारा। स्टीन (पृ० 
१०१) । 
रामप्रकाइ-- (१) कालतत्त्वार्णव पर एक टी ०ै। (२) 
कृंपराम के नाम पर संगृहीत धार्मिक ब्रतों पर एक 
निबन्ध; कंपाराम यादवराज ' के पुत्र, माणिक्यचन्द्र 
के राजकुल के वंशज एवं ग़ौड़क्षतकुलोद्भव कहे गये 
हैं; वे जहाँगीर एवं शाहजहाँ के सामन्‍्त थें। इंण्डि० 
आ० (जिल्द ३, पृू० ५०२) के मत से काशीनाथ 
के पुत्र एवं रामदेव चिरज्जीव के पिता राघवेन्द्र इस 
ग्रन्य के वास्तविक प्रणेता थे। हेमाद्वि, माधव एवं 
गीड के लेखकों का आधार लिया गया है। अलवर 
(नं० १४३४३) के मत से यह कालतत्त्वविवेचन पर 
आधारित ठीका है। किन्तु इण्डि० आ० के विवरण 
से ऐसा नहीं प्रतीत होता। 
राखप्रसाव---देखिए तीथंरत्नाकर' । 
रामानुजनित्यकर्मेयद्धति---दे० पीटर्सन (छठी रिपोर्ट, 
पृ० १०७)। 
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शमाउचनचन्द्रिका--र॑ंघ ० के तिथितत्त्व में तथा नि० सि० 
में व०। 
रामाचनचन्द्रिका---अच्युताज्ञम द्वारा। 
शासाचनचन्द्रिका--प रमहंसप रिव्राजकाचार्य श्रीमन्म॒कुन्द 
त्रन के शिष्य आनन्द वन यति द्वारा। पाँच पटलों में 
,ड० का० पाण्ड० ४४०, १८९१-९५; तिथि शक 
६०७, अर्थात्‌ १६८५ ई०)। चार पटलों में। 
वसिष्ठ से गौड़पाद, गोविन्द, शड्भूराचार्य, विश्वरूप, 
सुरेशबवर तक की गुरु परम्परा का उल्लेख है। टी० 
ल्व॒ृदीपिका, गदाधर द्वारा। 
रामाउे नचन्द्रिका---कुलमणि शुक्ल द्वारा। 
रामाचेनदर्ष ण--अलूवर (सं० १४३५)। 
रासा्चेसदीपिका । 
रामाचेनपद्ध ति---रामानन्द द्वारा। 
रामाचे नरत्नाकर---केशवदास द्वारा। अहल्याकामचेनु 
में व०। 
रामाचनपद्ध ति--शुछ्धितत्त्व एवं श्राद्धतत््व (पृ० २१२) 
में रघ॒० द्वारा व०। 
रामसहप्रकाश---गदाधर द्वारा। 
रासयात्रापद्धति---रघु ० द्वारा! दे० प्रक० १०२। 
रासयात्रावितिक--शू लपाणि द्वारा। दे० प्रक० ९५। 
रुद्रकलशस्थापनविधि---वा रायण के पुत्र रामकृष्ण द्वारा । 
रुव्रकल्प । 
दब्र॒कल्पतरु-- ( १) अज्ञात (बर्नेल, तंजौर, पृ० १३८ 
), सं० १७१४ (१६५७-८ ई०); (२) विश्वे- 
दवर' के पुत्र द्वारा। 
रुव्रकल्पब्रुम--- (या महारद्धपद्धति ) उद्धव द्विथिदी' (काशी 
निवासी ) के पुत्र अनन्तदेव द्वारा। हेमाद्वि, टोडरा- 
ननन्‍्द, प्रयोगपारिजात, रुद्रकारिका (परशुराम- 
लिखित), नि० सि० का उल्लेख है। १६४० ई० 
के उपरान्त। 
रुद्रचिन्तामणि-- ( या उद्धपद्धति ) विश्राम के पुत्र 
शिवराम द्वारा (छन्‍्दोगों के लिए )। बड़ोंदा (सं० 
८०१८) । 
है... पाठक द्वारा। एक 
१२८ 


विशाल ग्रन्थ। बड़ोदा (सं० १०९४६) में १३ 
प्रकरण हैं; सम्भवतः इससे अधिक प्रकरण 
हैं। 

रुद्रपद्धति-- ( १) कर्ण के पुत्र परशुराम द्वारा। लेखक 
ओदीच्य ब्राह्मण था। महारुद्र के रूप में शिवपूजा का 
वर्षन है। द्रजपप्रशंसा, कुण्डमण्डपलक्षण पीठपुजा- 
विधि, न्‍्यासविधि पर कुल १०२८ इलोक हैं। सं० 
१५१५ (१४५८ ई०) में प्रणीत। इसका हूद्व 
कारिका' नाम भी है। (२) इसी विषय प्र एक 
अन्य छोटा निबन्ध, भमिका कुछ अंश में समान है। 
१४७८-१६४३ ई० के बीच में प्रणीत (इण्डि० आ०, 

_प्‌ृ० ५८४) ।. (३) विश्वनाथ के पुत्र अनन्तदीक्षित 

द्वारा। बड़ोदा (पाण्डु० ८०३०; तिथि सं० १८०९ 
अर्थात्‌ १७५२-३ ई०)! (४) तैत्तिरीयशाखा के 
अनुसार द्रप्रयोग का विवरण, यद्यपि रुद्र सभी 
शाखाओं में वाचित होता है। आगरा है--स्मातें- 
रुद्रग्रयोगस्य बौधायनसूत्रमूलकत्वेन बहू चुचादीनां च 
तत्र बौधायनं ग्राह्म म्‌। छेद : पंचधा रूप॑ रुद्री लघुरुत्रो 
महारुद्रोईति द्रश्चेति एकादशग णवुद्धया । सर्वेञ्च त्रेचा 
जपरुद्रो होमरुद्रोइईभिषेकरुद्रश्चेति।! इण्डि" आ० 
(पृ० ५८०, सं० १७८३; पाण्डु० की तिथि स्‌ं० 
१५८७, १५३०-३१ ई०)। रूपनाथ कई बार 
उ० है | 

रद्रपद्धति-- (मेत्रायणीय ) बड़ोदा (सं० २४५२) | 

रुद्रपद्धति---आपदेव द्वारा। 


रद्रंपद्धति--सदाशिव के पुत्र काशीदीक्षित हारा। 


इसे रुद्रानुष्ठानपद्धति एवं महारुद्रपद्धति भी कहा 
जाता ऐै। 

रुद्रपद्धति---रामेश्वरभट्ट के पुत्र नारायणभट्ट द्वारा। 
'यद्यप्यनेकासु शाखासु रुद्र: पठयते तथापि तंत्तिरीय 
शाखानुसारेण रुद्र: पठयते।' 

रा्रपद्धति-- रामकृष्ण के पुत्र भास्करदीक्षित द्वारा। 
(शांखायनगृह्य के अनुसार ) । 

रंद्रपद्धति---रेणुक द्वारा। पाण्डु० की तिथि १६०४ सं० 
(१६८२ ई०) है (बीकानेर, पु ६०१)। 
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रुद्रपद्धति---शम्मुदेव के पुत्र एवं रामदेव के छोटे भाई 
विव्वनाथ द्वारा (माध्यन्दिनीयों के लिए)। 
रुद्रवुजापद्धति--पीटर्सन (छठी रिपोर्ट, पृ० १०९)। 
रुद्रविधानपंद्धति--सदाशिव दी क्षित के पुत्र काशीदीक्षित 
द्वारा। 
रुद्रविधानपद्धति--चन्द्रचूड़ द्वारा। 
रुद्रविकासनिबन्ध--नन्दनभिश्र द्वारा। 
रुद्रस्तानविधि--- (या रुद्रस्तनानपद्धति ) नारायंणमद्ट के 
पुत्र रामकृष्ण द्वारा। कमलाकर के: शान्तिरत्न में 
व०। लूग० १५७५७०-१६०० ई० | 
रुद्रप्रतिष्ठा । 
रुद्रलूघुन्यास---5द्धपुजा के लिए नियमपद्धति। 
रुद्रसृूत्न--- (या रुद्रयोग ) उद्धव के पुत्र अनन्तदेव (काशी 
के रहने वाले) द्वारा। इसे त्रेविद्यमौड (वाजसनेय 
शाखा के लिए ) भी कहा जाता है। पीटर्सन (पाँचवीं 
रिपोर्ट, प्‌० १७५ ) [47 
रुद्राक्षधारण | 
रुद्राक्षपरीक्षा । | 
र्द्रानष्ठानपद्धति---रामेश्वर के पुत्र नारायण द्वारा। 
ड० का० (सं० २८३, १८८६-९२) | यह उपर्युक्त 
रुद्रपद्धति (४) ही है, ऐसा प्रतीत होता है। 
रद्रानुष्ठानपद्धति-- पर्वज्ञ कुल के मेंगनाथ द्वारा। 
महार्णव पर प्रयान रूप से आधारित । 
रुद्रानृष्ठानपद्धलि---बल्लालसूरि के पुत्र शंकर द्वारा। 
ब्रतोद्यापनपद्धति में व०। रूग० १७५० ई०। 


हँंद्रानष्ठानपद्धति--- (या दीपिक।) दे० रुद्रपद्धति' 
ऊपर। द 

रुद्रानुष्ठानप्रयोग--मयूरेश्वर के पुत्र खण्डभ्रट्ट (अया- 
चित) ढ्ारा। 


रुद्राचलचन्द्रिका---शिव राम दारा। 
रुद्राचंतमं जरी--वेदांग राय द्वारा। दे० महारुद्रपद्धति। 


रूपनॉरायणीय-- (पद्धति ) शक्तिसिंह के पुत्र उदयसिह्‌ 


रूपनारायण द्वारा। ड० का० (सं० २४०, १८८१- 
८२) में वंशावली दी हुई है। इसमें तुलापुरुष आदि 
षोडश महादानों, कूपवापीतड़ागादिविधि, नवग्रहदीम, 


धमंशास्त्र का इतिहास 


अयतहोम, लक्षहोम, दर्गोत्सव का वर्णन है । भोजराज, 
लक्ष्मीवर (कल्पतरु ), हेमाद्वि, चण्डेब्वर, पारिजात, 
हरिहर, भीमपराक्रम, विद्याधर, चिन्तामणि, वषंदीप, 
महादानपद्धति (रूपनारायणक्ृत) पर आधारित। 
नारायणभट्ट की जलाशयारामोत्स पद्धति में व०, 
१४५०-१५२५ ई० के बीच। 

रेणुकारिका-- (या रेणुककारिका) दे० ऊपर 
पारस्करगृह्मयकारिका । १२६६-६७ ई० में प्रणीत | 

लक्षणप्रकाश--मित्रमिश्र दवारा। वीरमित्रोदय ('राज- 
नीति पर) का एक भाग। चौखम्भा सं० सौ० में 
अका ० । 

लक्षण रत्नमालिका--विश्वनाथ के पुत्र नारोजि पण्डित 
द्वारा। वर्णाश्रमाचा र, देव, राज, उद्योग, शरीर पर 
पाँच पद्धतियों में। रूगता है, यह लेखक की पुस्तक 
लक्ष्मणशतक की एक टीका है। दे० बनेलछ, तंजौंर 
(पृ० १३२ एवं १६४ बी)। 

लक्षणशतक--नारोजिपण्डित द्वारा । 

लक्षणसंग्रह--हेमाद्रि (दानखण्ड, पू० ३२८) एवं 
कुण्डमण्डपसिद्धि द्वारा व०। 

लक्षणसम्‌ च्चय--हेमाद्वि द्वारा। शरीर लक्षणों के एवं 
प्राकृतों पर। दे० बीकानेर (पृ० ४११)। 

लक्षएसमुच्चय--हेमाद्रि (दानखण्ड, पृु० ८२३) एवं 
नि ० सि ० हु! वब०। 

लक्षणसारसमुच्चय---शिव लिगों के निर्माण के नियम । 
२२ प्रकरणों में। 

लक्षहोमपद्धति-- (१) सदाशिवदीक्षित के पुत्र काशी 
दीक्षितद्वारा। (२) पुरुषोत्तम के पुत्र गोविन्द द्वारा । 
(३) रामेब्वर के पुत्र नारायणभट्ट ढ्वारा; दे० प्रक० 
१०३। 

लक्षणसमुच्चय--महादेव के मुहुर्तंदीपक में व० । 

लक्ष्मीनारायणार्चाकौसुदी--शिवानन्द गोस्वामी द्वारा। 
५ प्रकाशों में। 

लक्ष्मीसपर्यासार---श्रीनिवास द्वारा । 

लघु कारिका--देवदत्त के पृत्र विष्णुशर्मा द्वारा (माध्य- 
न्दिनशाखा के लिए)। बड़ीदां (सं० १२०७२), 
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तिथि सं ० १५५२ एवं संख्या ४०५५ की तिथि १५०७ (पू०१३६९-१४१)४एजीवजस्क (ग ५ ६० 
संवत्‌ । १७७-१९१) द्वारा प्रका० । 
लघुकालनिर्णय--माधवाचायं द्वारा । प्रथम इलोक लघ्वत्रिस्मुति--जीवानन्द (भाग १, पृ० १-१२ ) द्वारा 


'व्याख्याय मायवाचार्यों धर्मान पाराशरानय' हैऔर . प्रेका०। दे? अ्र० १६। 
अन्तिम है--्प्रतिपाते च वैधृत्यां तत्कालव्यापिनी लूष्वाइबलायनस्मृति--आनस्दाश्म 08 22९१4९9 


तिथि: (दे० बीकानेर, पृ० ४०८-४०९) । द्वारा प्रका०। 
लघचाणक्य । ललितार्चनचन्द्रिका--विद्यानन्दनाथ केगुरु सच्चिदानन्द- 
लघुचिन्तामणि--त्री रेश्व रभट्ट गोडबोले द्वारा। नाथ ढारा। 
लघुजातिविवेक--शूद्रकमलछाकर में व०। ललिताचनदीपिका । 


ललिताचनपद्धति--स्वयंत्रकाशानन्दनाथ के शिष्य चिदा- 


लघुनारदस्मृति--नि० सि० एवं सं० कौ० में व०। 
नन्‍्दनाथ द्वारा । सम्भवतः यह ललिताचेनचन्द्रिका ही 


लूघु निर्णय---शिव निधि द्वारा (बड़ोदा,सं० १२८५४ ) । 
रूघुपद्धति-- (या कर्मतत्त्वप्रदीषिका) रघुनाथ के पुत्र है। भय 
पुरुषोत्तमात्मज क्ृष्णभट्ट द्वारा। कारिका, वृत्ति, लवणभाद्व-: (मत के 47 का 
वामनभाष्य एवं जयन्त पर आधारित। आ चा र, लवण की रोटियों के अपंण पर)। 
व्यवहार पर विवेचन। नो० (जिल्द १०, पृ० लिखिंतस्मुति-7दैं? १० १३। जीवानन्द (भाग ३, 


२४८) ; बड़ोदा (सं० १४२२, पाण्डु० संवत्‌ १५९२, १० १०(८२८२७१ एवं भीतर 5 
5 आई द्वारा प्रका०। .ड० का० (पाण्डु० ४४, 


१५३५-६ ई०)। चन्द्रिका, स्मृतिसार एंवं स्मृत्यर्थ- १८६) ) में ६ अध्यायों में एक लि 
सार का उल्लेख है। १३२०-१५०० ई० के बीच । ८४६१९ में 5 पक कि ज है 
* जिसमें वसिष्ठ एवं अन्य ऋषि लिखित से चातुवेष्य- 


लघुपाराशरस्मृति । 
लघुबृहस्पतिस्मृति । 
लघुयमस्मृति---अपराक (याज्ञ ० १॥२३८) एवं हलायुघ लिड्रतोभग ' 

(त्राह्मणसर्वस्व) द्वारा उल्लिखित। लिज्ञतोभवरकारि ता 
लघुवसिष्ठस्मृति । लिड्रधारणचा 
लधुविष्णुस्मृति--अपराक॑ एवं हलायुध (ब्राह्मणसवंस्व) लि अनन्त ढ्वारा। 

द्वारा व०। आनन्दाश्रम (पृ० ११७-१२३) द्वारा किक पतोवििं- वेग ढ्वारा (बौधायन के 


धर्म एवं प्रायश्चित्तों के श्र पूछते हुए उल्लिखित हैं । 


भका ० | - लिजमश ( ला पं 
ऊघुव्यास---संस्का रमपूख' पं व्‌ है) जीवानन्द (भाग २ ट| का | द््ण्डि ० आ० ४ ३ / ४९६ ० ५८ ४- 
पू० ३१०-३२०) द्वारा प्रका०। ५८५) ! यणभट्ट 
लघुशंखस्मृति--आनन्दाश्रम (पृ० १२४-१२७) द्वारा लिज्ञाविप्रतिष्ठाविधिंए रन 7७ 
हा 2 विष्णू-पुत्र गदाध रात्मज सर्दा 
० [चंनचर्न्द्रिका-४ 'च(ि त्मज सदाशव 
लघुशातातपस्थ ति---आनर प७:२१२८: लिड्भ बह ७ 
हद नन्दाश्रम (पृ० १२८-१३५) हपुत्र द्वारा जयपिह को प्रसेते करने के लिएव्रशी न 
शा च्द्रि __-_ ९ री 
जचुशोनकस्मृति---१४४ इलोकों में (बड़ोदा, सं० हब ते अप , 00 0 
११८६३) । शताब्दी का मल के विक्रयपत्रों 
लेखपंचाशिका-*: र के विक्रयपत्रों, प्रतिज्ञापत्रों 
लघुहारीतस्मति--अपराक ह्वारा ब्र०। आनन्‍दाश्रम ० ता क्रयपत्रो, प्ररि 











१५९८ 
एवं लेख्यप्रमाणों पर सन्‌ १२३२ ई० में लिखित। 
दे० भण्डारकर रिपोर्ट (१८८२-८३ ई०, सं० ४१०; 
पाण्ड० तिथिसं० १५३६ अर्थात्‌ १४७९-८० ई० ) । 


लेखपद्धति---वन्वकों, विक्रयपत्रों, सन्वियों के विभिन्न 
प्रकारों पर, ९वीं से लेकर १६वीं वि० शताब्दी तक के 
राजकीय सचिवालय के लेख्यप्रमाणों के उद्धरणों के 


साथ; गायकवाड़ ओ० सी० (१९२५)। 
लेखमक्तामणि---वत्सराज के पुत्र हरिदास द्वारा। 


उदभव (लेखन के उद्भव ), गणित, लिखन (लिपिक 
या मुर्हारिर के लिखने की कला) वं नृपनीति पर 


४६४ इलोकों में एवं ४ सर्गों में। पाण्डु० १६२५ ई० 
में उतारी गयी (औफ़ेरूट का कंटलाग)। 
लोकपालाष्टदान । 


लोकग्रकाश--क्षेमेनद्रद्वारा। ११वीं झताब्दी का 
उतराबं। इसमें लेख्य प्रमाणों, बन्धक-पत्रों आदि के 


आदर्श-रूप वर्णित हैं। 
लोकसागर----अहल्याका मधेन्‌ में व०। 
लोहितस्मति | 
छोगाक्षिस्मृति--दे० प्रक० ५०।. 
वंगिपुरेशवरकारिका--वंगिपुरेश्वर द्वारा। 
वचनसंग्रह--बड़ोदा (सं० ५५०७)। 
वचनसम्‌च्चय--बीकानेर (सं० ४८९)। 
वचनसारसंग्रह--सुन्दराचार्य के पुत्र श्रीशैल्ताताचार्य 
द्वारा। मदनपा० में उ०। 
वर्टेब्वरसिद्धान्च--गदाध र के कालूसार में उ०। 
वत्सस्मृति--कालमाव व में एवं मस्करी द्वारा (गौतम- 
धर्मंयूत्र में) व०। 
वपननिर्णय । ७ 
वरदराजीय--हुल्श (सं० ४४८, रिपोर्ट १)। 
वर्ज्याहारविवेक--वेंकटनाथ द्वारा। 
बंर्णकाचार । 
वर्णशासन । 
वर्णतद्भूरजातिमाला--भारगव राम द्वारा। नो० न्यू० 
(१, पृ० ३३२)। 
वर्णतारमणि--वंद्यनाथ दीक्षित द्वारा। 





धर्मशास्त्र का इतिहास 


वर्णाअ्रमधर्म--वेद्यनाथ दीक्षित द्वारा। सम्भवतः उप- 
युंक्त ही है। 

वर्णाअ्मधर्मदीप--- (या दीपिका) भारद्वाज गोत्रीय 
राघवात्मज गोबिन्द के पुत्र कृष्ण द्वारा। संस्कारों, 
गोत्रश्नवरनिर्णयय, स्थालीपाक, लक्षहोम, कोटिहोम, 
तुलापुरत्, वास्तुविधि, आह्लिकविधि, सर्वप्रायश्चित्त, 
मूर्तिप्रतिष्ठा आदि पर बनारस में प्रणीत। 

वर्णाभ्रमधर्मदीप---गोदावरी के तट पर स्थित महाराष्ट्र 
के राजा कृष्ण द्वारा। बीकानेर (पृ० ४८९) । यह 
एक विशद्ञाल ग्रन्थ है। 

वर्धभानपद्धति--रघु० के श्राद्धतत्त्व में व०। इसे 
नव्यवर्व मान ० भी कहा जाता है। 

वर्ष झृत्य--लक्ष्मीध र के पुत्र रुद्रधर द्वारा। १९०३ ई० 
में बनारस में प्रका०। दुर्गोत्सववित्रेक (शूलपाणि- 
कृत) में व०। 

वर्षकृत्य--चम्पहट्टी कुल के 'रावणशर्मा द्वारा। संक्रान्ति 
एवं १२ मासों के ढ़तों एवं उत्सवों पर। 

वर्षकृत्य--विद्यापति द्वारा। १५वीं शताब्दी के लग० 
प्रथमार्थ में। रघु० के मलमासतत्त्व में व०। 

वर्षकृत्य--शद्धुर द्वारा। इसे स्मृतिसुवाकर या वर्ष 
कृत्यनिबन्ध भी कहते हैं। बीकानेर (पृ० ४६८) । 

वर्षकृत्य---हरितारायण द्वारा । से० प्रा० (सं० ५०१७) । 

वर्षकृत्यतरंग--कत्यमहाणंव से। 

वर्षकृत्यप्रयोगमत (माला )--मानेश्व र शर्मा द्वारा। 
पाण्ड० तिथि १४७७ ई० (बिहार०, जिल्द १, सं० 
३१२ एवं जें० बी० ओ० आर० एस्‌०, १९२७, 
भाग ३ एवं ४, पृ० ४)। 

वर्षकौमुदी-- (या वर्षकत्यकौमुदी) गणपतिभद्ठ के पुत्र 
गोविन्दानन्द द्वारा । बिद्लि० इण्डि.० द्वारा प्रका०। 
दे० प्रक० १०१। 

वर्षदपण----दिवाकर की कालनिर्णयचन्द्रिका में एवं समय- 
सथूखल में व०। १६०० ई० के पूर्व । 

वर्षदीधिति---अनन्तदेव के स्मृतिकौस्तुभ का भाग। 

वर्षदीप--छूपनारायणीय में व०। 

व्रबंदीपिका---चण्डेश्वर के कृत्यरत्नाकर में व०। 








- घर्मशास्त्रीय प्रन्यसूची १५९९ 


कष॑भास्कर--शम्भुनाथ सिद्धान्तवागीश द्वारा राजा पर्म- 
देव की आज्ञा से प्रणीत। द 
वंसन्तराजीय-- ( उर्फ शकुनाणंव ) शिवराज के पुत्र एवं 
विजयराज के भाई वसनन्‍्तराज भट्ट द्वारा मिथिला के 
राजा चन्द्रदेव की आज्ञा से प्रणीत। बलल्‍्लालसेन के 
अद्भुतसागर एवं शूलपाणि के दुर्गेत्सिव द्वारा उल्लि- 
खित। ११५० ई० के पूव। टी० अकबर के शासन- 
काल में भानुचन्द्रगणि द्वारा। 
वसिष्ठकल्प । 
वसिष्ठप्षमंसूत्र-+-दे ० प्रक० ९। बनारस सं० सी० द्वारा, 
जीवानन्द (भाग २, १० ४५६-४९६) एवं आनल्दा- 
श्रम (१० १८७-२३ १) द्वारा प्रका ० । टी० यज्ञस्वामी 
द्वारा। बीधायनसूत्र की गोविन्दस्वामिटोका में व०। 
वच्चिष्ठसंहिता--- (या महासंहिता) शान्ति, जप, होम, 
बलिदान एवं नक्षत्र, वार आदि ज्योतिषसम्बन्धी 
विषयों पर ४५ अध्यायों में । अलवर (उद्धरण ५८२) । 
ब॒सिष्ठस्मृति-- १० अध्यायों एवं लग० ११०० इलोकों 
में। वैष्णव ब्राह्मणों के संस्कारों, स्त्रीधर्म, विष्ण्वा रा- 
धन, श्राद्ध, आशीच, विष्णमूतिप्रतिष्ठा पर। इण्डि० 
आ० (जिल्द ३, पृ० ३२९२, सं० १३३९)। बड़ोदा 
(सं० १८८५; पाण्डु० की तिथि शक १५६४ है। 
वस्िष्ठस्मृति-- (या वासिष्ठी) टी० वासिष्ठभाष्य, 
वेदमिश्र द्वारा । राम ने वसिष्ठ से अपने वनवास का 
कारण पूछा है। ग्रहों को शान्ति, लक्षहोम, कोटिहोम 
पर। यह वष्चिष्ठ द्वारा माध्यन्दिनी शाखापरआधारित 
है। ड०का० (पाण्डु०सं० २४५, १८७९-८०६ई०) ; 
बड़ोदा (सं> १४१२, संवत्‌ १५६५, १५०८- 
९ ई०)। टीका में केवल इलोकों के प्रतीक दिये गये 
हैं। इसमें आया है कि वसिष्ठ द्वारा नारद एवं अन्य 
लोगों को लक्षहोम सिखाया गया था। 
बसिष्ठहोमपद्धति । 
वाक्यतत्त्व--सिद्धान्तपंचानन कृत। धार्मिक क्ृत्यों फे 
उपयुक्त कालछों पर। द्वृततत्त्व का एक भाग। 
वाक्यमीसांसा--न्‌सिहप्रसाद में व०। 
वाक्यरत्तावलि---गदाधर के कालसार में व०। 


वाग्भटस्मृतिसंग्रह---अपराक द्वारा व०। 

वाग्वतीतीर्थयात्राप्रकाश---रामभ द्र के पुत्र गौरीदत्त द्वारा । 

वातव्याधिकमंप्रकाश । 

वादभय डू-र--विज्ञानेश्वर के एक अनुयायी द्वारा, वीर- 
मित्रोदय के मतानु सार। दे० प्र०. ७०। कल्पतरु 
द्वारा ब०4 १०८०-११२५ ई० के मध्य में। 

वाधूलवृत्तिरहस्य-- (या वाघूलगृह्मागमवृत्ति रहस्य ) 
सगमग्रामवासी मिश्र द्वारा। ऋणत्रयापाकरण, ब्ह्म- 
चर्य, संस्कार, आह्लिक, श्राद्ध एवं स्त्रीधर्म पर। 

वापीक्पतडागादिपद्धति । 

वाप्युत्सग । 

वारब्नतनिणंय । 

वाराणसोदर्पण--राघव के पुत्र सुन्दर द्वारा । 

वासनकारिका--इलोकों में एक विशाल ग्रन्थ। मुख्यतः 
खादिरगृह्य पर आधृत। 

वासनपद्धति--भाद्सौरू्य (ठोडरानन्द) में व०। 

वाराहगह्म --गायकवाड़ सी० में २१ खण्डों में प्रका० । 
जांतकर्म, नामकरण से पुसवन तक के संस्कारों एवं 
बेश्वदेव एवं पाकयज्ञ पर। 

वातिक्सार--टेकचन्द्र के पुत्र यतीश द्वारा । १७८५ ई० 
में लिखित । 

वाधिकक्ृत्यनिर्ण य ॥ 

वासकमंप्रकाश । 

वासिष्ठलूघु कारिका । 

बासन्तीविवेक--शूलपाणि द्वारा। दे? श्रक० ९५। 

वासिष्ठीज्ञान्ति--विर्वनाथ के पुत्र महाननद द्वारा 
(उन्होंने संशोधित किया या पुनः लिखा ) । बीकानेर 
(पृ 39०5 ९७0 ) | बा 

वासुदेवी-- ( या प्रंयोगरत्नमाला ) बम्बई ( ५१८ ८४ 
ई०) में प्रका०। हेमादिं, कत्यरत्नाकर, त्रिविक्रम, 
रूपनारायण, नि० सिं० के उद्धरण आये हैं, अतः 
१६२० ई० के उपराच्त। मूर्तिनिर्माणप्रका र, मण्डप्र- 
प्रकार, विष्णुप्रतिष्ठा, जलाधिवास, शान्तिहोम« 
प्रयोग, नूतनपिण्डिका स्थापन, जीएपिण्डिकायां देव- 


स्थापनप्रयोग का वर्णन हैं। 
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वास्तुचन्द्रिका--क्ररुणाशंकर द्वारा। 
वास्तुचन्द्रिका--क्ृपा राम द्वारा। 
वास्तुतस्व--गणपतिशिष्य द्वारा। लाहौर (१८५३ 
ई०) में प्रका० । 
वास्तुपद्धति-- ( या 
१६७२) । 
वास्तुपुजनपद्धति--प रमाचारय द्वारा। 
वास्तुपुजनवद्धति--या ज्ञिकदेव द्वारा। 
वास्तुप्रदीप--वासुदेव द्वारा। नि० सि० में व०। 
वास्तुयागतत्त्व--रघुनन्दन द्वारा। दे० प्रक० १०२। 
वास्तुरत्नावलि--जीवनाथ दंवज्ञ द्वारा। बनारस (१८- 
८३) एवं कलकत्ता (१८८५) में प्रका० । 
वास्तुशान्ति---नारायणभट्ट के पुत्र रामक्ृष्ण द्वारा। 
आश्वलायनगुहद्य के अनुसार। कमलाकरभट्ठट के 
दान्तिरत्न में व०। 
वास्तुशान्तिप्रयोग---शाकलोक्त । 
वास्तुशान्तिप्रयोग-'-दिनकर के शान्तिसार से उद्धृत। 
वास्तुश्ञास्त्र--मय द्वारा। 4न० सि० में उल्लिखित। 


वास्तृद्यापन) बड़ोदा (संख्या 


: वास्तुशिरोमणि--मान नरेन्द्र के पुत्र स्यामसाह के आदेश 


से शंकर द्वारा। अलवर (सं० ५७६)। 
वास्तुसबंस्वसंग्रह--वंगलो र में सन्‌ १८८४ में प्रका०। 
विचारनिर्णय--गोपाल न्यायपंचानन भद्टाचार्य द्वारा। 
विजयददमीनिर्णय । 
बिजयदशमीपद्धति--अल्‍ूवर (सं० १४४४ एवं उद्धरण 

३४४) । 
विजयविलास--रामकष्ण द्वारा। शौच, स्नान, सब्ध्या, 

ब्रह्ययज्ञ, तिथिनिर्णय पर। कक, हश्िहिर एवं गदाधर 

के भाष्यों पर आधारित। 


' विज्ञानमार्तण्ड--न्‌ सिंहप्रसाद में व०। 


विज्ञानललित--हेमाद्वि (दानखण्ड, पृ० १०९) द्वारा 
एवं दानसार (नृसिहप्रसाद के भाग) में व०। 

विट्ठलीय--राम#ष्ण के श्राद्धसंग्रह में व०। 

विदुरनीति---महाभारत के उद्योगपर्व के अध्याय 
३३-४० बम्बई संस्करण में, गुजराती प्रेस द्वारा 
मुद्रित) । 


धर्मशास्त्र का इतिहास 


विद्याकरणपद्धति--नित्याचा रप्रदीप (प० ५६६, ५७१) 
में व०। 

विद्याधरीविकास---रघु ० के ज्योतिस्तत्त्व द्वारा व०। 

विद्यारण्यसंग्रह--दे ० स्मृतिसंग्रह। 

विद्याविनोद--नि० सि० में व० (यह लेखक का नाम भी 
हो सकता है) । 

विहन्मनोहरा---नन्दपण्डित द्वारा पराशरस्मृति की 
टीका। दे० प्रक० १०५। 

विधवाधमं । 

विधवाविवाहखण्डन । 

विधवाविवाहविचार---हरिमिश्र द्वारा। 

विधानखण्ड--नि० सि० में व०। 

विधानगुम्फ--अनन्त के विधानपारिजात में व०। 

विधानपारिजात---नागदेव के पुत्र अनन्तभट्ट द्वारा। 
१६२५ ई० में बनारस में प्रणीत। लेखक अपने को 
काण्वशाखाविदां प्रिय: कहता है। स्वस्तिवाचन, 
दान्तिकर्म, आक्निक, संस्कार, तीर्थ, दान, प्रकीर्ण- 
विधान आदि पर पाँच स्तवकों में। देवजानीय, 
दिवोदासीय, त्रिस्थलीसेतु का उल्लेख है। बिक्लि० 
इण्डि० द्वारा प्रका०। 

विधानमाला-- (या शुद्धार्थविवानमा लता ) अत्रि गोत्र के 
नूसिहभट्ट द्वारा। वेराट देश में चक्दनगिरि के पास 
वसुमती के निवासी। संस्कारकौस्तुभ एवं विधान- 
पारिजात में व०। १५५० ई० के पूर्व। इण्डि० 
आ० में २४० प्रकरण हैं (प० ५७५, सं० १७६९ |, 
पाण्ड० सं०१७३२ में उतारी हुई। आनन्दाश्रम द्वारा 
प्रका० १९२०। बड़ोदा (सं० १०४४९, पाण्ड० 
तिथि सं० १६२२, १५६५-६ ई०)। टी० हरि के 
पुत्र विश्वनाथ द्वारा। हु 

विधावमारा---लल्ल द्वारा। 

विधानमाला--विश्वकर्मा द्वारा। 

विधानरत्त--ना रायण भट्ट रा। 

विधानरह॒ध्य--अह॒ल्याकामधेनु सें त्र०। 

विधानसारसंग्रह---अज्ञात॥ दे? बीकानेर (पु० 
४९४) । | 
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विधिपुष्पमाला--- (पद्धति ) श्रीदत्त की पितृभक्ति में 
व०। १३०० ई० के पूर्व 

विधिरत्ल---ंगाव र द्वारा। 

विधिरत्न--त्रिकाण्डमण्डन, हेमाद्विं एवं प्रयोगपारिजात 
द्वारा व०। 

विनायकपुजा---पोगीश्वर के पुत्र एवं शौच (शौचे) 
विएहद वाले रामक्ृष्ण द्वारा। सन्‌ १७०२ ई० में 
प्रणीत । 

विनायकशान्तिपद्धति---इस पर शक्रीवराचाय की टी० 
है। बड़ोदा (सं० ५४९); सं० १६०७ (१५५०- 
५१ ई०)। 

विबुधकण्ठभूषण--जत्रेकटनाथ द्वारा गृह्यरत्न पर टी०। 

विभकताविभकतनिर्णय । 

विभागतत्त्व-- (या तत्त्वविचार) नारायण भट्ट के पुत्र 
रामक्ृण्ण द्वारा। मिताक्षरा पर आधारित। रहूग० 
१५७५-१६०० ई०। अप्रतिबन्ध एवं सप्रतिबन्ध 
दाय, मुख्यगीण पुत्रों, विभागकाल, अपुतन्रदायादक्रम, 
उत्तराधिकार के लिए पिता से माता की वरीयता पर 
विवेचन है। भण्डारकर संग्रह में पाण्ड० 'म्रातरः' 
तक है। 

विभागनिर्णय । 

विभागसार--विद्यापति कृत। भवेश के पुत्र हरिसिहा- 
त्मज दपंनारायण के आदेश से प्रणीत। दायलक्षण, 
विभागस्वरूय, दायानहूँ, अविभाज्य, स्त्रीधन, द्वादश- 
विव पुत्र, अपुतरबनाधिका र, संसृष्टविभाग पर। नो० 

(जिल्द ६, पृू० ६७)। 

विभूतिधारण । 

विमलोदयमाला-- (या विमकोदयजयन्तमालछा) आइव- 
लायनगृह्यसूत्र पर एक टी०। 

विरुद्धविधिविध्वंस---मल्लदेव एवं श्रीदेवी के पुत्र एवं 
भगवद्दोवभारती के शिष्य लक्ष्मीधर द्वारा। उनका 
गोत्र काश्यप था, पितामह वामन, पितामेह के भाई 
स्कन्द एवं प्रपितामह सोड थे। सोड शाशकृम्भ्री 
(सांभर) के राजा सोमेश्वर के मन्‍्त्री थे। तुरुष्कों 
द्वारा मारे जाने वाले पृथ्वीराज के सेनापति एवं 


२ 


' सान्धिविग्रहिक थे क्रम से स्कनद एव वामन। स्कृच्द 
ने हरिराज को शाकम्भरी' में राजा बनाया और 
वामन अणहिल्लपाठक में चले गये । कुल मूलखरूप में 
आनन्दनगर से आया था। ग्रन्थ कई अधिकरणों में 
विभाजित है। इण्डि०ग्आ० (पृ०४८९,सं० १५७७) 
पाण्ड० तिथि सं० १५८२ चेत्र, अर्थात्‌ १५२६ ई०। 
धामिक नियमों के विवादों (यथा मृत को कौन श्राद्ध 
दे सकता है), शूद्रप्रायर्चित्त आदि पर। 

विलक्षणजन्मप्रकाशिका । 

विलाससंग्रहकारिका--गदाध र के कालसार द्वारा व०। 

विवस्वतृस्मृति---स्मृ तिचन्द्रिका एवं हेमाद्वि द्वारा व०। 

विवादकल्पतरु-- (लक्ष्मीधर कुत कल्पतरु का एक 
अंश )। दे० प्रक० ७७। 

विवादकौसमदी--पीताम्बर सिद्धान्तवागीश द्वारा। शक 
१५२९, अर्थात्‌ सन्‌ १६०४ ई० में प्रगीत। लेखक 
आसाम के राजा के संरक्षण में था। 

विवादच्न्द्र--मिसरू मिश्र द्वारा। दे० प्रक० ९७। 

विवादचर्द्रिका---अनन्तराम द्वारा। शूल्पाणि एवं 
स्मातंभट्टाचार्य के उद्धरण हैं। १६०० ई० 
परचात्‌ । 

विवादचन्विका--चण्डेश्वर के शिथ्य रुद्रधर महामहो- 
पाध्याय द्वारा। अपने ग्रन्थ श्राद्धचन्द्रिका में लेखक 
वर्धभान को उ० करता है। व्यवहार (कानून) के 
१८ विषयों एवं विवाद प्रका | पर। रूग० १४५० 
ई०। 

विवादचिन्तामणि--वा वस्पतिमिश्र द्वारा। दे० प्रक० 
९८। बम्बई में मुद्रित । 

विवादताण्डब-कमलाकर भट्ट ढा रा। श्रकरण १०६। 

विवादनिर्णय--गोपाल हारा | 


विवादनिर्णय---श्रीकर द्वारा । 
विवादभंगार्णव-+-जगन्नाथ तकपंचानन द्वारा। दे० प्रक० 


११३। कोलब्ुक ने इसके मुख्य विषयों में दो के 

अनवाद उपस्थित किये हैं। वो० न्यू० (जिल्द १, 

भमिका, पू० १३१४)। 
विवादरत्नाकर--चण्डेश्वर द्वारा। दे० प्रक० ९०। 


है 
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विवादवारिधि---रमापति उपाध्याय सन्मिश्र द्वारा। 
व्यवहार के १८ आगों पर। 
विवादव्यवहार--गोपाल सिद्धान्तवागीश द्वारा। 
विवादसार---कुल्लकक्त। लेखक के श्राद्धसागर में 
व०। दे० प्रक० ८८। 
विवादसाराणंब---सर विलियम जोंस के कहने पर सन्‌ 
१७८९ ई० में स्वोरि शर्मा त्रिवेदी द्वारा ९ तरंगों 
में संगृहीत। इसमें आया है---सविल्य मिस्तर- 
श्रीजोन्समहीपाज्ञप्त आदि। मद्रास गवर्नभेण्टं 
पाण्डु०, जिल्‍्द ६, पृू० २४०७, सं० ३२०३। 
विवादसिन्धु । 
विवादार्णवभज्जन-- (या भज्भ) गौरीकान्त एवं अन्य 
पण्डितों द्वारा संगृहीत। ड० का० पाण्डु० सं० 
रे६४ (१८७५-७६ ई०); नो० (जिल्द ९, पु० 
२४४, सं० ३१६५) । 
विवादार्णवसेतु--बाणेश्वर एवं अन्य पण्खितों द्वारा 
वारेन हेस्टिगूस के लिए संगृहीत एवं हल्हेड द्वारा 
अंग्रेजी में अचूदित (१७७४ ई० में प्रका०) । ऋणा- 
दान एवं अन्य व्यवह्यर॒पदों पर २१ ऊमियों (लहरों 
अर्थात्‌ प्रकरणों) में विभाजित। बम्बई के वेंकटेश्वर 
प्रेस में मुद्रित। इस संस्करण से पता चलता है कि यह 
ग्रन्थ रणजीतसिह (लाहौर) की कचहरी में प्रणीत 
हुआ था। अत्त में प्रणेता पण्डितों के नाम आये हैं। 
नो० (ज़िल्द १०. पृू० ११५-११ ६) एवं नो० न्यू० 
(जिल्द १, पृ० ३३९-३४९१, जहाँ पण्डितों के नाम 
तो आये हैं, किन्तु रणजीतर्सिह का उल्लेख नहीं है। 
विवादायंसंग्रह। $३-. 
विवाहकर्मे--मथुरा के अग्निहोत्री विष्णु द्वारा। 
विवाहकमपद्धति--दे ० विवाहपद्धति। 
विवाहकम मन्त्रव्यात्या सुबोधिनी---अलवर 
१४५२ )। हरिहर पर आधारित है। 
विवाहकम समुच्चय--पाण्डु० सन्‌ १११३ ई० में उतारी 
गयी। ह० प्र० (पूृ० ११)। 
विवाहकौमुदी---.से ० प्रा० (सं ० ५१४०-०४ ९ ) ] 
विवाहचतुर्थीकर्म | 


(संख्या 
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विवाहतत्त्व--- (या उद्घाहतत्त्व) रघु० द्वारा। दे० प्र० 
१०२। टो० काशीराम द्वारा। 

विवाहतत्त्वाणंव---रघु ० के उद्घाहतत्त्व (ज़िल्द २, पृ० 
११७) में व०। 

विवाहद्विरागमनपद्धति। 

विवाहनिरूपण---नन्दभट्ट द्वारा। 

विवाहनिरूपण--वद्यनाथ द्वारा। 

विवाहपटरू--रघु ० के ज्योतिस्तत्त्व में व०। सम्भवत:ः 
वराहमसिहिर था शाजझ्भुवर का ज्योतिष-सम्बन्धी 
ग्रन्थ | 

विवाहपटलरू--सारंगपाणि (शाहज्भपाणि ? ) द्वारा, जो 
मुकुन्द के पुत्र थ। 

विवाहपटलछ---हरिदेवसूरि द्वारा । 

विवाहपठलरूस्तवक--सोमसुन्द र-शिष्य द्वारा। बड़ोदा 
(सं० १३३)। 

विवाहपद्धति--- (या विवाहादिपद्धति, गोभिलीय ) । 

विवाहपद्धति--गौरीशंकर द्वारा। 

बविवाहपद्धति---चतुर्भुज द्वारा । 

विवाहपद्धति---जगन्नाथ द्वारा। 

विवाहपद्धति--न रहरि द्वारा। 


. विवाहपद्धति---ना रायण भट्ट द्वारा। 


विवाहपद्धति---रामचन्द्र द्वारा। 
विवाहपद्धति--- (या विवाहादिकर्मपद्धति ) देवादित्य के 
पुत्र गणेश्वरात्मज रामदत्त राजपण्डित द्वारा। लेखक 
चण्डेश्वर के चचेरे भाई थे अतः वे लग० १३१०- 
१३६० ई० में थे। आम्युदयिकश्राद्ध, विवाह 
चतुर्थीकर्म, पूंसवन एवं समावतंन तक के अन्य 
संस्कारों पर। वाजसनेंयियों के लिए। 
विवापद्धति---अनूपविलास से'। 
विवाहपद्धतिव्याल्या--गूदड़मल्ल द्वारा। 
विवाहप्रकरण---कर्क की लघूृकारिका से। 
विवाहरत्न---हरिभट्ट द्वारा। १२२ अध्यायों में, 
विवाहरत्नसंक्षेप-+-क्षेमकर द्वारा। 
विवाहवुन्दावन---राणिग या 'राणग के पुत्र केशवाचार्य 
दारा। विवाह के शुभ मुहूर्तों पर १७ अध्यायों में । 
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एक पाण्ड० की तिथि शक १३२६ (१३९८-९९ 
ई०) हैं; दे० बी० बी० आर० ए० एस ०, भाग ९, 
पृ० १०९ सं० ३२२। महादेव के मुहतंदीपक एवं 
टोडरानन्द में व०। टी० दीपिका, केशव के पुत्र 
गणेशद॑वज्ञ द्वारा; शक १४७६ (१५५४-५ ई०), 
दे० बी० बी० आर० ए० एस्‌० (भाग १,पृ० ११०, 
सं० ३३४) और भण्डारकर रिपोर्ट (१८८३-८४ ई०, 
पृ० ३२७२-३७३ ), जहाँ कहा गया है कि गणेश ने 
सर्वप्रथम ग्रहलाघव' लिखा और तब 'श्राद्ध-विधि' 
और तब महतंतत्त्व की टी० लीलावती परुएक टी ० । 
टी० कल्याणवर्मा द्वारा। 
विवाहसीख्य---तीलकण्ठ द्वारा। लगता है, यह टोडरा- 
नन्‍्द का एक अंश है। 
विवाहाग्निनष्टिप्रायह्चित्त । 
विवाहादिकसनिष्ठानपद्धति--भवदेव द्वारा। 
विवाहादिप्रयोगतत्त्व---रघु० का कहा गया है (नो०, 
जिलल्‍्द ११, भूमिका, पृ० १४३॥। 
विवाह्मकन्यास्वरूपनिर्णय---अनन्तराम शास्त्री द्वारा। 
विविधविद्याविचारचतुरा--भोज द्वारा। ऋुद्ध देवों को 
प्रधन्न करने, वापी, कप आदि के निर्माण के विषय में । 
ह० प्र० (पु० १३ एवं ६५), तिथि ल० स॑० ३७२ 
(१४९०-९१ ई०)। यह धारेश्वर भोज से भिन्न हैं। 
विवेककौम॒दी---रामक्ृष्ण द्वारा। शिखा एवं यज्ञोपवीत 
धारण करने, विधि, नियम, परिसंख्या, स्तान, तिलक- 
धारण, तपंण, शिवपूजा, त्रिपुण्डू, प्रतिष्ठोत्सगंभ्रेद 


के' विषय में विवेचन। नो० (जिल्द १०, पू० 


१०५-१०७) । 

विवेकदीपक--दामोदर द्वारा। महादानों पर। संग्राम- 
साह के तत्वावधान में संगृहीत; पाण्डु० (इण्डि० 
आ०, पूृ० ५५१, सं० १७१६) की तिथि सं० १६३८ 
(१५८२ ई०)। 

विवेकमंजरी | 

विवेकसारवर्णन। 

विवेकार्णव--श्रीनाथ द्वारा। लेखक के हृत्यतत्त्वागंव 
में व०। १४७५-१५२५ ई०। 

१६३९ 


विशुद्धिदर्षण--रघु ० द्वारा। आशौच के दो भ्रकारों 
(जननाशौच एवं शावाशोच्र) पर। 

विश्वदीप---आचा राक में वणित। 

विश्वदेवदीक्षितीय । 

विद्वनाथभट्टी--से० प्रा० (सं० ५१९७)। 

विश्वप्रकाइ--ड० का० पाण्डु० (सं० १४४, १८८४- 
८६ ) । वाजसनेय लोगों के लिए; सन्ध्यावन्दन, 
कृष्णजन्माष्टमीनिर्णय, ग्रहणनिर्णय एवं श्राद्ध जैसे 
आह्विक कर्मों पर। । 

विश्वप्रकाशिकापडति--ता रायणाचार्य के पूत्र त्रिवि- 
क्रमात्मज पुरुषोत्तम के पुत्र एवं पराशरगोत्र वाले 
विश्वनाथ द्वारा। कतिपय कृत्यों एवं प्रायद्चित्तों 
पर; आपस्तम्ब॒ पर आधारित। १५४४ ई० में 
प्रणीत। दे० नो० (जिल्द १०, पृ० २३३-२२५) | 

विश्वस्भरज्ञास्त्र--शूद्रकमलाकर में व०। 

विश्वरूपनिबन्ध--छत्यचिन्तामणि एवं नि० सि० में 
व०। दे० प्रक० ६०। बीकानेर (पृ० ४९७, स० 
१९६७); विवाह में सपिण्ड सम्बन्ध पर, विशेषत: 
कन्या के लिए माता एवं पिता से क्रमशः पाँचवीं एवं 
सातवीं पीढ़ी के उपरान्त। 

विश्वरूपसम्‌ ज्वय---रघु० द्वारा उद्वाहतत्त्व में (जिल्द 
२, !पू०: ९६६) लट) 

विह्वादर्श--गीतार्थ प्रवीण आचार्यादित्य के पुत्र कृवि- 
कान्त सरस्वती द्वारा। लेखक काशी के विश्वेश्वर 
का भवक्‍त था। आचार, व्यवहार, प्रायश्चित्त एवं ज्ञान 
पर चार काण्डों में। प्रथम काण्ड में ४२ स्रम्धरा 
इलोकों:एवं एक अनुष्दुप छनन्‍्द में शौच, दन्‍्तधावन, 
कुशविधि, स्नान, सन्ध्या, होम, देवताचन, दान के 
आह्िक छत्यों पर ; दूसरे काण्ड (व्यवहार) में ४४ 
इलोक विभिन्न छन्‍्दों (मालिती, अनुष्टुप्‌, मन्दाकरान्ता 
आदि) में; तीसरे काण्ड ( प्रायश्चित्त) में ५३ 
इलोकों (सभी खग्धरा, केवल अस्तिम माछिनी ) 
में एवं चौथा काण्ड (ज्ञानकाण्ड ) ५३ इलोकों 

[दलविक्रीड़ित, शिखरिणी, अनुष्टुप्‌ आदि छन्द) 


(वश हक 
में वानप्रस्थ, संन्यास, त्वंपदा्थ, काशीमाहात्म्य 
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श्६०४ 
प्र। लेखक के आश्रयदाता रत: गेंध तिथि 
पुत्र धन्य या धच्यराज थे। मुंड्ज, 7 
| हैमाद्रि ( ३। र्‌ 


एवं विज्ञानेश्वर की ओर सर्कत 75 
पूृ० १०२, जो विश्वाद्श ३॥३४ की टीका में न 
है) एवं स्मृतिचन्द्रिका (आशीच) कि 
प्‌ृ० १६४--पतित्रता त्वन्यविनेनुगच्छेद्या स्त्री पर्ति 
चित्यधिरोहणेन | दशाहतों भतृ,रघस्य शुद्धि: श्राद्धद्वरय 
स्थात्यथगेककाले ॥।') द्वारा व०। १६०० ई० के 
पदचात एवं १२०० ई० के पृ । दे० भण्डारकर 
संग्रह की  पाण्डलिपियाँ। टी० लेखक द्वारा 
(बी० बी० आर० ए० एस्‌ू० भाग २ १० ९३ ४ 
२३१)। 

विद्वामित्रकल्प--त्राह्मणों के आह्िक टला पर 

विश्वामित्रकल्पतरु । 

विश्वामित्रस हिता--श्रीध र ढ्वारा । 

विश्वामित्रस्मु ति--दे ० प्रक० ५७। 


विदवेबवरनिबन्ध--संस्का रमयूख में वँ०। सम्भवत: 


मदनपारिजात या विश्वेश्वर की सुबोधिनी टीका। 
विद्वेदवरपद्धति--संन्यास पर विश्वेश्वर द्वारा । सस्का र- 
मयूख में व०। 
विश्वेद्वरस्मृ ति--हुल्श (सं० ६९) | 
विश्वेश्वरंस्मृतिभास्कर--हुल्श (सं० १४४) । 
विश्वेश्वरीपद्धति-- (या यतिथर्मसंग्रह) चिदानन्दाश्रम 
के शिष्य अच्युताश्रम द्वारा । ज्ञानाणंव का उल्लेख है। 
विश्वेश्वरीस्म ति--अच्युताश्रम॒ द्वारा। 
विषधटिकाजननज्ञान्ति-- (या विषनाड़ीजननशातन्ति, 
वद्धगारग्यंसं हिता से) विषघटिका नाभक चार कारों 
में जन्म होने से उत्पन्न दुष्ट प्रतिफलों के निवारणार्थ 
कृत्यों पर । 
विष्णतत्त्वप्रकाश--वनमाछी द्वारा। माध्व अनुयायियों 
के लिए स्मार्त कछृत्यों पर एक निबन्ध। 
विष्णुतत्वविनिर्णय---आनन्दतीर्थ द्वारा। 
विष्णुतीर्थीयव्याद्यातल--सुरोत्तमाचार्य ह्वारा। 
विष्णुधर्ममीमांता--सोमभट्ट के पुत्र नृसिहभट्ट द्वारा। 
अलवर (सं० १४५७) | 


नागार्जुन के. विष्णुधर्मसुत्न--दे० प्र० १०। जीवानन्द (भाग १, 


पृ० ६०-१७६) | टी० वेजयन्ती, नन्दपण्डित द्वारा । 
दे० प्र० १०५। नटवल्लभविलास में व०। 

विष्णुधर्मोत्तरामृत--जीमूतवाहन के कालविवेक में व०। 

विष्णुपुजाक्रमदीपिका--शिवशंकर द्वारा । टी० सदाननन्‍्द 
द्वारा। 

विष्णुपृजापद्धति । 

विष्णुपुजाविधि--शुकदेव द्वारा। बड़ोदा (सं० ५४८७, 
पाण्डलिपि छेखक की कही गयी है, संवत्‌ १६९२, 
अर्थात्‌ <६३५-६ ई०)। 

विष्णुप्रतिष्ठापद्धति । 

विष्णुप्रतिष्ठाविधिदर्षण--माववाचार्य के पुत्र नरसिह 
सोमयाजी द्वारा । 

विष्णुभक्तिचन्द्र--निर्णयदीपक में व० । 

विष्णुभक्तिचद्धोदय--नृ सिंहा रण्य या नृसिहाचाय द्वारा । 
१९ कलाओं में; द्र॒व्यशुद्धिदीपिका में पुरुषोत्तम 
द्वारा व०। मुख्य वेष्णव ब्र॒तों, उत्सवों, कृत्यों पर। 
पाण्ड० तिथि संवत्‌ १४९६ (१४४० ई०), 
भण्डारकर (१८८३-८४, पृ० ७६) | 

विष्णुभक्तिरहस्य---रामानन्द द्वारा व०। 

विष्णुमूर्तिप्रतिष्ठाविधि--रामाचार्य के पुत्र क्ृष्णदेव 
द्वारा। वेष्णवर्धर्मानुष्ठानपद्धति या नृसिहपरिचर्या- 
पद्धति नामक बुहत्‌ ग्रन्थ का एक अंश। पाए्डु० 
संवंत्‌ १६७५ में उतारी गयी। 

विष्णुयागपद्ध ति--आपदेव के पुत्र अनन्तदेव द्वारा। 
दे० प्रक० १०९। पुत्र की इच्छा रखनेवाले व्यक्ति 
द्वारा किये जानेवाले छत्यों पर। अलवर [सं० 
१४५८); बड़ोदा (सं० २२६४, शक १६०४)। 

विष्णुरहस्थ--अपराक्क, दानसागर एवं जीमूतवाहन के 
कालविवेक द्वारा व०। 

विष्णश्रादु--गोभिलगृह्य में नारायणबलि का एक 
भाग। 

विष्णश्नाद्धपद्धति--- (या वीरपू्जापद्धति) । 

विष्णक्षाद्वपद्धति--रामेब्वर के पुत्र नारायण द्वारा। 
बड़ोदा (सं० ८९७१)। 
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विष्णुसमुल्‍ज्चय---अपराकं, मदनपारिजात (पृ० २९१) 
द्वारा व०। 

विष्णुस्मृति---दे ० विष्णुधर्मसूत्र । 

वीरनार्रासहावलोकन---दे ० वीरसिहावलोकन। 

वीरमित्रोदय--+मित्रमिश्र द्वारा याज्ञवल्क्यस्मृति पर 
टी०। आचार पर चार भाग। चोखम्भा सीरीज 
द्वारा मुद्रित। दे० प्रक० १०८। 

. श्वीरशवधमंनिर्णय । 

वीरसिहमिन्नरोदय-- (संस्का रप्रकरण ) राम ज्योतिविद्‌ 
द्वारा । 

वीरसिहावलोकन--- (या विकोकन ) तोमरवंश के कमल- 
सिहात्मज देवशर्मा के पुत्र वोरसिह राजा द्वारा। 
इस जन्म में किये गये पापों की शान्ति पर। सं० 
१४३९ (१३८३ ई०) में प्रणोत। स्टीन (पृ० 
१८९) | ड० का० पाण्ड० ८५ (१८६९-७० ) की 
तिथि १५७२। ऐसा कहा गया है कि यह आयजुव्वेद, 
ज्योति:शास्त्र एवं धमंशास्त्र का सक्षेप है। 
यह गर्ग, गीतम, शालिहोत्र, मनु, व्यास, पुराण 
पर आधृत है। इसे सूर्यारुण भी कहा गया 
हैं| 

व॒क्षोआपन । 

वत्तरत्नप्रदीपिका---दशी को उपवास तोड़ने के उचित 
काल पर। वात्स्य वेदान्तदास द्वारा। 

बृत्तशतसंग्रह-- (या वृत्तरतक) मनोरथ के पुत्र एवं 
भास्कराचाये के पिता महेश्वर द्वारा। नि० सि० 
एवं गोविन्दाणंव में व०। ज्योतिष पग्रन्थ। लग» 
११००-११५० ई०। यागविधि, नक्षत्र विधि, 
भूपाभिषेक, यात्रा, गोचरविधि, संक्रान्ति, देवप्रतिष्ठा 
पर ११ प्रकरण। बड़ोदा (सं० <१७३)। 

घुदगोतमसं हिता---जीवानन्द (भाग २, पू० ४९७- 
६३८) ढारा मुद्रवित। 

घुद्धपाराश्वरीसंहिता-- ( १२ अध्यायों में) दे० वृद्ध 
प्राशरसहिता, प्रक० ३५। 

वुद्धशातातपस्मुति---आनन्दाश्रम॒ (पृ० 
द्वारा मुद्रित । 


२३२-२३५) 
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वृद्धहारीतस्मृति--जीवानन्द (भाग १, पृ० १९४: 
४०९) एवं आनन्दाश्रम (पृ० २३६-३५६) द्वारा 
मुद्रित। 

वृद्धातिस्मृति--जीवानन्द (भाग १, पृ० ४७-५९) 
द्वारा मुद्रित। 

वद्धिभाद । 

वृद्धिश्नाद्धवीपिका--उद्धव के पुत्र अनन्तदेव द्वारा। 

वृद्धिभादपद्धति--बनारस॒में उद्धवह्विवेदी के पुत्र 
अनन्तदेव द्वारा। 

वृद्धिभाउप्रयोग--ता रायण भट्ट द्वारा (प्रयोगरत्न का 
एक अंश ) । 

वुद्धिश्नाद्विधि-+-करुणाशंकर द्वारा। 

वृद्धिभाद्धविनिर्णय-- (माध्यन्दिनीय) उद्धव के पुत्र 
अनन्तदेव द्वारा। बड़ोदा (१०४६४ )। 

वन्दावनपद्धति--वल्लमाचार्य-सम्प्रदाय के अनुयायियों 


के लिए। 
वृषभदान । 
वृषभोत्सग । 
वषोत्सगंकौमुदी+-रामऊष्ण ढारा।...___ 
पबोत्सगंतत्व--रघु० द्वारा । ऋग्वेद, यजुर्वेद एवं साम 

बेद में प्रत्येक के लिए लिखा। 
बोत्सगंपद्धति-++की वीयशासा से सम्बद्ध; शौनककृत 

कही गयी हैं। 
वषोत्सर्गपद्धति-+- रामैरवर के पुत्र नारायण दारा। 
वषोत्सर्गधरिधिष्ट | _ लव) बरवेद के अद॒यायियँ 
बूषोत्सगेप्रयोग- ( बाचस्पतिसंग्रह) यजुववेद के अनुयायियों 
के लिए (बौधायनीय ) । 

गेत्सगंप्रयोग ० तागदेव के पुत्र अनन्तभट्दु हारा-। 
नीलवषोत्सगंत्रयोग नाम भी है। 
बदोत्सा प्रयोग“ (खिदोग) ७ राहु?! हारा लिखित कहा 
. गया है। 

४)' 
साष्य--स्टीत (पृ० ६० 

विधि -सधुसूदुत गोस्वामी हारा। 
जा __कात्यायनइत; ३०७ इलोकों में। 
कम (सूं०४ ०१ तिथि सुं० १५९२) । 


बुष 








| 
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ब्रेगराजसंहिता--वेगराज द्वारा । सं० १५५९ (रमल्प्नेषु- 
बाणदशशजी ), अर्थात्‌ १५०३ ई०१ 
बैजी---यात्ा के पूर्व वरुण-पूजा की विधियों के विषय में। 
बीकानेर (पृ० ४९२)। 
बेणुगोपालप्रतिष्ठा । 
वेदव्यासस्मृति---आनन्दाश्रम (पृ० ३५७-३७१) द्वारा 
६ ०!॥ 
ब्रेदन्नत । . 
वेदानध्याय---वदिक अध्ययन की छुट्टियों के विषय में। 
जेसानसधर्सप्रइन--दे० प्रक० १५। टी० माधवाचार्य के 
पुत्र नूसिहवाजपेयी द्वारा। 
वेखानसमस्त्रप्रइन-- (वंखानसस्मात॑सूत्र के लिए मन्त्र) 
८ प्रश्नों में (चार प्रशत सन्‌ १९१० में कुंभकोणम्‌ 
द्वारा मुद्रित हुए) । 
वेखानससंहिता--काल्माववीय, नि० सि० एवं समय- 
मधयूख द्वारा व०। 
वेखानससुत्रद्षण--माधवाचार्य वाजपेययाजी के पुत्र 
नूसिह द्वारा। वेखानसगुद्य के अनुसार घरेल्‌ कृत्यों 
पर एक लघु पुस्तिका । इल्लौर में सन्‌ १९१५ ई० में 
मुद्रित। 
वेखानससूत्रानुक्रमणिका--कोण्डपाचार्य के पुत्र वेंकट- 
योगी द्वारा। 
वेखानसस्सृतिसूत्र--१० प्रश्नों में (गृह्य के ७ एवं धर्म 
के ३)। सन्‌ १९१४ में कुम्भकोणम्‌ द्वारा एवं 
बिव्लि० इण्डि० सीरीज़ में डा० कैलण्ड द्वारा अनूदित । 
(१९२७ एवं १९२९)। टी० माधवाचर्य के पृत्र 
नूसिह वाजपेयी द्वारा। ४४ | 
बेजयन्ती--तन्दपण्डित द्वारा विष्णुधमंसूत्र पर टी०, 
१६२३ ई० में प्रणीत। दे० प्रक० १०५। 
बेतरणीदान--वंत रणी पार करने के लिए काली गाय के 
दान पर। 
बंतरणीदानप्रयोग--स्टीन (पृ० १०४)। 
बेदिकप्रक्रिया । 
वदिकविजबध्वज । 
वंदिकाचारविर्णय--सच्चिदानन्द द्वारा। 


वद्यनाथसंग्रह । 
वेद्यनाथीय--दे० स्मृतिमुक्ताफल । 
वैशम्पायननीतिसंग्रह--दे ० नीतिप्रकाश (-प्रकाशिका ) । 
वेशम्पायनस्मृत्ति--मिताक्षरा (याजश० ३॥३२६) एवं 
अपराक द्वारा वणित। 
बृष्णवचन्द्रिका---रामानन्द न्यायवागीश द्वारा। 
वष्णवर्धर्मलण्डन--बड़ोदा (सं० १७४१)। पुण्ड्धारण 
आदि के विरोघ में। 
दृष्णवधरंपद्धति--#८्णदेव द्वारा। 
वष्णवधर्ममीमांसा--अनन्तराम द्वारा। 
वेष्णवधमंशास्त्र--- १०९ इलोकों में; संस्कार, गृहिधर्म, 
आश्रमों, पारित्राज्य, राजधर्म पर पाँच अध्याय । 
वष्णवधमंसुरद्ृमम्जरी--निम्बाक॑ अनुृगामी केशव 
काइ्मीरी के अनुयायी संकषंणशरण द्वारा। 
वष्णवर्धर्मानुष्ठानपद्धति--रामाचार्य के पुत्र हृष्णदेव 
द्वारा। 
वेष्णवनिर्णय---अलवर (सं० १४६६) । 
त्ष्णवप्रक्रिया--वेदचू डरालक्षमषण  द्वारा। विज्ञानेरवर, 
_नि० सि० एवं सुधीविकोचन का उल्लेख है। 
बष्णवलक्षण--क्षष्णताताचार्य द्वारा। 
बेष्णवसर्वस्व--हलायू धक्ृत । ब्राह्मणसवेस्व में उल्लि- 
खित। 


बेष्णवसिद्धान्तदीपिका-नृहरि के पुत्र कृष्णात्मज रामचन्द्र 


द्वारा। टी० रामचन्द्र (लेखक) के पुत्र नृसिहात्मज 
विठठल द्वारा । 

वष्णवाचारसंग्रह । 

वेष्णवामृत--आह्लिकतत्त्व (रघु० कृत) एवं नि० सि० 
में व०। 

वेष्णवामृत--भोलानाथ द्वारा। नो० (जिल्द ६, पृ० 
१८५-६) । 

वेष्णवाक्निक--बड़ोदा (सं० १०५४३)। 

बेष्णवोपयोगिनिर्णय--ड ० का० पाण्ड० (सं० १६०, 
१८८४-८६) तिथि संवत्‌ १७३२ (१६७५-६ ई० ) । 
इसमें प्रह्लादसंहिता, रामाचंनचन्द्रिका का उल्लेख 
है। कठशाखा एवं अथवंवेद (एभिवंयमु तमस्य 








धर्लशास्त्रीय ग्रस्यछ्ची 


चिह्न रज्छिता लोके सुभगा भवेसम) से इलोक उद्धृत 
कर शरीर पर चक्र अंकित करने का समर्थन किया 
गया है। 
ध्यतिषंगनिर्णय-- रघुताथ भट्ट द्वारा। 
व्यतीपातजननशान्ति - -कमलाकर भट्ट द्वारा। 
व्यतीपातन्नतकल्प । 
व्यतीपातप्रकरण । 
व्यवस्थादर्ष ण--रामशर्मा के पुत्र आननन्‍्दशर्मा द्वारा। 
तिथिस्वरूप, मलूमास, संक्रान्ति, आश्यौच, शआद्ध, 
दायानधिकारी, दायविभाग आदि स्मृत्ति-कृत्यों एवं 
नियमों पर । नो० (जिल्द ८, पृु० २११)। 
उयवस्थादीपिका---राधानाथ शर्मा द्वारा । नो० (जिल्द 
१०, पृू० ८४) । केवल आशौच पर। 
ब्यवस्थानिर्णय--अज्ञात । तिथि, संक्रान्ति, आशौच, 
द्रव्यशुद्धि, प्रायश्चित्त, विवाह, दाय पर। 
व्यवस्थाप्रकाश । 
ध्यवस्थारत्नमाझा -गदाघ र के पुत्र लक्ष्मीना रायण न्याया- 
लंकार द्वारा। दायभाग, स्त्रीघन, दत्तकव्यवस्था पर 
१० गुच्छों में। मिताक्षरा एवं विधानमाला का 
उल्लेख है। 
व्यवस्थाणंव---अज्ञात । 
व्यवस्थाणंवब--रघुनन्दन द्वारा। पूवेक्रय पर। 
व्यवस्थाणंब---राय राघव के आदेश पर. रघुनाथ द्वारा। 
व्यवस्थाणंव--रामभद्ट द्वारा। दे० स्मृतितत्त्वविनिर्णय 
के अन्तर्गत । 
व्यवस्थासंध्षेप--गण शभद ह्ारा। 
व्यवस्थासंग्रह--गणेशभट्ठ ह्वारा। प्रायरिचित्त, उत्तराधि- 
कार पर निर्णय । 
इ्यवस्थासंग्रह---महेश द्वारा। आशौच, सपिण्डीकरण, 
संक्रान्तिविधि, दुर्गोत्सिव, जन्माष्टमी, आह्लिक, देव- 
प्रतिष्ठा, दिव्य, दायभाग, प्रायश्चित्त के विषय में 
निश्चित निष्कर्षों पर। रघु० पर आधृत। 
व्यवस्थासार--ना रायणशर्मा द्वारा (बड़ोदा, पृ० 
४५२) । आह्लिक, आशौच, तिथि, दत्तपुत्र, विवाह, 
श्राद्ध पर। निम्नलिखित से भिन्न। 


हज 
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व्यवस्थासारसंग़ह---ना रायणशर्मा द्वारा। उत्तराधिकार 
नियम पर। इसे व्यवस्थासारसंचय भी कहा गया 
है।नो० (जिल्द ३, पृ० १२६-१२७ एवं इण्डि० 
आ०, ० ४५३) जिसमें व्यक्त है कि ग्रन्थ 


में आशौच, दायभाग एवं श्राद्ध का विवरण 
है। 

ह्यवस्थासारसंग्रह--महेश हारा । सम्भवतः यह व्यवस्था- 
संग्रह ही है। 


व्यवस्थासारसंग्रहु--मुकुन्द के पुत्र रामगोविन्द चक्रवर्ती 
द्वारा। तिथि, संक्रान्ति, अन्त्येष्टि, आशौच आदि पर। 
नो० (जिल्द ४, पृ० २८९-२९१)। नो० न्यू० 
(१, पृ० ३४९) में लेखक को चटद्ठवंश के राम- 
गोपाल का पुत्र कहा गया है। 
व्यवस्थासेतु--ईश्वरचन्द्र शर्मा हारा । पाण्डु० शक्क 
१७४१ (१८१९-२० ई०) में उतारी हुई है। 
व्यवहारकसलाकर---राम कृष्ण के पुत्र कमलाकर द्वारा । 
धर्मंतत््व का सातवाँ प्रकरण। 
व्यवहारकल्पतरु--लक्ष्मीधर द्वारा (कल्पतरु का अंश ) । 
दे० प्रक० ७७। 
व्यवहारकोश---वर्धमान द्वारा। तत्त्वामृतसारोद्धार का 
एक भाग। मिथिला के राजा राम के आदेश से 
प्रणीत। १५वीं शताब्दी के उत्तराधे में। 
व्यवहारकौमुदी--सिद्धान्तववागीश भट्टाचाये द्वारा। 
बड़ोदा (सं० १०१०५, तिथि शक १५३५)। 
व्यवहारचण्डेइवर--संस्का रमयूख में व०। 
इ्यवहारचलोदय--कीर्तिचन्द्रोदय.. का भाग। न्याय- 
सम्बन्धी विधि एवं विवादपदों पर । 
व्यवहारचमत्कार--ताथमल्ल के पुत्र भवानीदासात्मज 
डुपनारायण द्वारा । संवत्‌ १६३७ (१५८०- 
८१ ई०) में १३ प्रकरणों में लिखित (ड० का० 
पाण्ड० सं० १९९, १८८३-८५ एवं नो०, जिल्द ५, 
पृ० ९१ )। गर्भाधान, पुंसवन, सीमन्तोन्यन एवं अन्य 
संस्कारों, विवाह, यात्रा, मल मासनिर्णय से सम्बन्धित 


फलित ज्योतिष पर। 
ध्यवहारचिस्तासणि-“वाचस्पति द्वारा। दे० प्रकू० ९८॥ 
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भाषा, उत्तर, क्रिया एवं निर्णय पर। नो० (जिल्द 
हे, पृू० ३४)॥। 
ब्यवहारतत्व--शद्भुरभट्ट के पुत्र नीलकण्ठ द्वारा। दे० 
प्रक० १०७। 
व्यवहारतत्व---रघुनन्दन द्वारा। दे० प्रक० १०२। 
व्यवहारतत्वालोक---देखिए व्यवहारलोक | 
व्यवहारतिलक---भवदेव भट्ट द्वारा । दे० श्रक० ७३। 
व्यवहारदर्पण--अनन्तदेव याज्ञिक द्वारा। व्यवहार के 
अर्थ, विवादपद, प्रतिवाद, साक्षी-साधन, साक्षियों, 
लेख्यप्रमाण, स्वामित्व, निर्णय पर। 
व्यवहारदर्पण-रामकृष्ण भट्ट द्वारा। राजधर्म, भाषा, 
उत्तर, प्रत्यवस्कन्दन, प्राहन्याय, साक्षी, लिखित, 
भुक्ति, जयपत्र पर। 
उयवहारदशइलोकी--- (या दायदशक ) श्रीधरभट्ठ द्वारा । 
व्यवहारदीधिति---राजधमंकौस्तुमभ का एक॑ अंद। 
व्यवहारदीपिका--दिव्यतत्त्व में रघु ० द्वारा उल्लिखित । 
व्यवहारनिर्णय--- (गौड़) शूद्रकमलाकर में उल्लिखित। 
व्यवहारनिर्णय---काशी निवासी मयारामसिश्र गौड़ द्वारा 
(जयसिह के आदेश से) । न्‍्याय-विधि एवं व्यवहा र- 
पदों पर। ड० का० पाण्ड० (१४०, १८९२-९५) 
के १८८५ ( १७९८-९९ ई० ) में उतारी 
गयी। 
व्यवहारनिणय--व रदराज द्वारा। स० वि० एवं नि० 
सि० में व०। १५०० ई० के लगभग प्रणीत (वर्नेल 
ने अनूदित किया है)। 
व्यवहारनिर्णय--श्रीपति द्वारा । ज्योतिस्तत्त्व एवं तिथि- 
तत्त्व में 4०) सम्भवतः धर्मशास्त्र-संम्जन्धी ज्योतिष 
की बातों पर। 
व्यवहारपदन्यास--दे ० ट्राएनिएल कोट०, मद्रास, पाण्डु ० 
सन्‌ १९१९-२२ ई०, जिल्द ४, पृ० ४८३६॥। व्यव- 
हारावडोकनवमं, प्राइविवाकवर्म, सभालक्षण, सम्य- 
लक्षण, सभ्योपदेश, व्यवहारस्वकहूप, विचारविधि 
एवं भाषानिरूपण नामक ८ विषयों पर। 
व्यहारपरिभाषा--हरिदत्त मिश्र ह्ारा। 
व्यवह्ारपरिद्विष्ठ | 


धर्मघास्त्र का इतिहास 


ध्यवहारप्रकाश---मित्रमिश्र द्वारा 
अंध) | दे० प्रक० १०८। 
व्यवहारप्रकाश---शरभोजी (तंजौर के राजा, १७९८- 
१८३३ ई० ) द्वारा । 
व्यवहारप्रकाश---हरिराम द्वारा। 
व्यवहारप्रदीप---कल्याणवर्मा द्वारा। 
व्यवहारप्रदीप--क८्ण.. द्वारा। धर्मशास्त्र' सम्बन्धी 
ज्योतिष पर । ह० प्र० ( (० २० एवं २५३ ), रघु० 
के दिव्यतत्त्व में व०। 
व्यवहारप्रदीप--पद्मनाभ मिश्र द्वारा । 
विधि पर। 
व्यहारप्रदीपिका--वर्धमान द्वारा व०। 
व्यवहारमयूख---तीलकण्ठ द्वारा। दे० श्रक० १०७। 
भण्डारकर ओ० इस्टि०, पूना; जें० आर० घरपुरे, 
बम्बई एवं वी० एन्‌० मण्डलिक द्वारा मुद्रित । 
व्यवहारसमातुका-- (या न्यायमातृका ) जीमूतवाहन 
द्वारा। दे० प्रक० ७८ । 
व्यवहारमाधव---पराश रमाववीय का तृतीय भाग। 
व्यवहारमाला--व रदराज द्वारा। १८वीं शताब्दी। 
मलावार में अधिक प्रयुक्‍त। 
व्यवहारमालिका---बड़ोदा (सं० ६३७३) । 
व्यवहाररत्न--भौआ लवंशज चन्दनानन्द के पुत्र भानुनाथ 
देवज्ञ द्वारा । » 
उ्यवहाररत्ताकर---चण्डेब्वर द्वारा। दे० प्रकू० ९० | 
व्यवहाररत्नावली । 
व्यवहारशिरोमणि--विज्ञनिश्व र-शिष्य नारायण द्वार। । 
दे० प्रू० ७० । द्राएनिएल कंट० स॒द्रास, जिल्द ३, 
भाग १,पृ० ३९३८, सं० २७५० । 
व्यवहारसमुच्चयं---हरिंगण द्वारा। 
व्यवहारसम्‌च्चय--रघु ० द्वारा देवप्रतिष्ठातत्त्व में एवं 
नि० सि० में उल्लिखित । 
उ्यवहारसवबंस्व---विश्वेश्व रदीक्षित के पुत्र सर्वेश्वर द्वारा । 
ज्यवहारसार--मया राम मिश्र द्वारा। 
व्यवहारसार---नि० सि० एवं निर्णययद्ीपक में व०। 
उ्यवहारसारसंग्रहु---ना रायण शर्मा हारा। 


(वीरमित्रोदय का 


न्याय-सम्बन्धी 
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व्यवहारसारसंग्रह---रामनाथ द्वारा । नो० न्यू० (जिल्द 
३, पृ० १९२)। 

व्यवहारसारोद्धार--मधुसूदन गोस्वामी द्वारा लाहौर के 
रणजीत सिह के राज्यकाल में प्रणीत (सन्‌ १७९९ 
ई०) । 

व्यवहारसिद्धान्तपीयूष--कोलब्रुक के अनुरोध पर नंदी- 
पति के पुत्र चित्र पति द्वारा शक १७२५ (१८०३-४ 
ई०) में प्रणीत। टी० लेखक द्वारा । 

व्यवहारसोरय---टोड रानन्द का एक अंश । 

व्यवहारांगस्म तिसवेस्व--जयसिह के आदेश से बना रस के 
मयाराममिश्र गीड़ द्वारा। न्‍्याय-विधि एवं व्यवहार र- 
पदों का विवरण । 

व्यवहारादशे---चक्रपाणि मिश्र द्वारा । ड० का० पाण्डु० 
सं० २४७ (१८८७-९१ ई०)। भोजनविधि, अभो- 
ज्यान्न पर। पाण्ड० अधूरी है। 

व्यवहारार्थशार---म वध सू दन द्वारा । यह व्यवहा रसारोद्धार 
हल 

व्यवहारार्थस्मृ तिसारसंमुच्चय--शरभोजी (तंजौर के 
राजा, १७९८-१८३३ ई०) द्वारा। सम्भवतः यह 
व्यवहा रप्रकाश ही है । 

व्यवहारालोक--गोपाल सिद्धान्तवागीश' द्वारा। 

व्यवहारोच्चय--सुरेश्वर उपाध्याय द्वारा। टोडरानन्द, 
नि० सि०, गोविन्दार्णव, स्मृतिकौस्तुभ द्वारा उ०० 
१५०० ई० के पूर्व 

व्याज्नस्मुति-- (या व्याध्रपादस्मृति) मिताक्षरा 
(याज्ञ ७ ३३०), अपराकी, हरदत्त द्वारा व०। 

वयासस्मृति---दे० प्रक० ५२। जीवानन्द (२, पृ० ३२१- 
३४२) एवं आनन्दाश्रम (पृ० ३५७-३७१) द्वारा 
म्‌ू०। लंग० २४८ श्लोक। टी० कृष्णनाथ ह्ारा। 

त्रंजतत्त्व । 

स्नजपद्धति । 

ब्रतकमलाकर---कमलाकर भट्ट द्वारा। दे० प्रक० १०६। 

ज्रतकल्प--निर्णयदीपक द्वारा उ०। 

ज्रतकालनिर्णय---आदित्यभट्ट द्वारा। 

क्षतकालनिर्णय---भा रतीतीर्थ द्वारा। 


ब्तकालनिष्कर्ष--मधुसूदन वाचस्पति द्वारा। 
क्तकालूविवेक--शूलपाणि' कृत । दे० प्रक० ९५। 
व्तफोसुदी--रामकृष्णभद्ठ द्वारा । 
क्षतकोम॒दी--शद्भूरभट्ट द्वारा। 
ब्रतकोस्‍्तुभ । ' 
व्रतखण्ड---चतुर्वंग चिन्तामणि का प्रथम भाग। 
क्षतचडामणि 
ब्ततत्््व--रघ्‌ ० द्वारा। दे० प्रक० १०२ । 
ब्तनिर्णय---औदुम्बर्षि द्वारा। 
अबतपञ्जी--द्रोणकुल के देवसिह-पुत्र नवराज दह्वारा। 
ब्रतपद्धति--रुद्रधर महामहोपषाध्याय द्वारा। दे० प्रक० 
६। एक पाण्डु० लक्ष्मणसेन संवत्‌ (छ० स०) 
३४४ (१४६३ ई० ) की है। ह० प्र० १३ एवं ७३ । 
ब्रतप्रकाश-:-वी रमित्रोदय का एक अंश। 
ब्रतप्रकाश-+-देखिए ब्रतराज। 
ब्तप्रकाश---अनन्तदेव द्वारा। 
ब्षतप्रतिष्ठातत्व---रघ्‌ ० द्वारा। देखिए ब्वततत्त्व। 
क्षतप्रतिष्ठाप्रयोग--- (या साधारणकब्नतगप्रतिष्ठाप्रयोग) । 
व्रतबन्धपद्धति---गणेश्वर के पुत्र रामदत्तमन्त्री द्वारा । 
वाजसनेयशाखा के लिए। 
ब्रतबोधविवृति-- ( या वृतबोधिनीसंग्रह) तिथिनिरूपण, 
न्नतमहाद्वादशी, 'रामनवश्यादिक्नत, मासनिरूपणं, 
वशाखादिचत्रान्तमासकृत्यनिरूपण पर वेष्णवों के 
लिए पाँच परिच्छेद | नो० न्यू० (जिल्द २, पृ० 


१८२) । 
ब्तरत्नाकर--साम राज हारा। शोलापुर में सन्‌ १८७१ 
ई० में मृक्व्ति | 


ब्तराज---कौण्डभट्ट द्वार। 

ब्तराज-- (ब्रतप्रकाश ) गोपाल के पुत्र विश्वनाथ द्वारा । 
शक १६५८ (अर्थात्‌ १७३६ ई०) में बनारस में 
संगृहीत । ये शाण्डिल्यगोत्र के चित्तपावन ब्राह्मण थे 
और रत्नग्रि जिले के संगमेश्वर से' आये थे। कई 
बारबम्बई में प्रका०। वेंकठेश्वर प्रेस वाला संस्करण 


नवीनतम है। 
म्रतवल्लो । 
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बतविवेकभास्कर---कष्णचन्द्र द्वारा। 


ब्रतसंग्रह---कर्णाटवंश के राजा हरिसिंह के आदेश से 


प्रणीत। १४वीं शताब्दी का प्रथम चतुर्थाश। 
बतसम उचय--निर्णयदीपक द्वारा व०। 
ब्रतसंपात । 
ब्तसागर---चण्डेश्वर द्वारा वणित। 
ब्रतसार--गदाघर द्वारा। 
ब्रतसार--दलपति द्वारा (नृसिहप्रसाद का एक अंश) | 
ब्रदवार---श्रीदत्त द्वारा। दे० प्रक० ८९। 
ब्रताचार--गंगोली सञ्जीवेश्वर शर्मा के पुत्र रत्नपाणि 
दर्मा द्वारा खण्डबल कुल के छत्रसिह » पुत्र रुद्रसिहा- 
त्मज मिथिला के 'राजा महेश्वरसिंह की आज्ञा से 
लिखित। श्रीदत्त को अपने आधार के रूप में एवं 
ज्योतिर्बन्ध को उ० किया है। 
क्षताक--गदाधर दी क्षित द्वारा । 
क्षतार्क---तीलकण्ठ के पुत्र शद्धूर द्वारा । १६२०-१६७५ 
ई० के बीच में। इन्होंने कुण्डभास्कर सन्‌ १६७१ में 
लिखा है। सन्‌ १८७७ एवं १८८१ में लखनऊ में 
मुद्रित हुआ। 
ब्रतोद्योत---दिनकरोद्द्योत का एक अंश । 
वरतोद्यापन । 
व्रतोधापनकोमुदी--शंकर द्वारा। ले० वल्लालसूरि के 
पुत्र, घोर! उपाधिधारी एवं चित्तपावन शाखा के 
थे। इन्होंने तीथोद्यापनकौमृदी भी लिखी और अपनी' 
रुद्रानुष्ठानकौमुदी की ओर भी संकेत किया है। 
शक १६२५ (शाके शरद्याज्भचन्दे ) अर्थात्‌ १७०३- 
४ ई० में प्रणीत | ज्ञानदपंण प्रेस, जम्बई में मुद्रित 
(१८६३ ई०) न 
श्रतोौद्यापनकौम्‌ दी--रामकष्ण  द्वारा। हेमाद्ि 
आधृत। गौड़ों के ब्रतीं पर। 
ज्तोपवाससंग्रह--निर्भवराम भट्ट द्वारा। 
व्रात्यताप्रायदिचत्तनिर्णय--- (नागो जिभट्ट के प्रायद्चित्ते- 
न्दुशेखर से उद्धत। इसमें निर्णय हुआ है कि आधुनिक 
राजकुमार उपनयन सम्पादन के अधिकारी नहीं हैं। 
बृहत्‌ एवं रूघुरूप में चौखम्भा सं० सी ०द्धा रा प्रका० । 


प्र 
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धर्मझास्त्र का इतिहास 


ब्रात्यताशुद्धि---स्टीन (प० १०५)। 

व्रात्यताश द्विलंग्रह---चीखम्भा सं० सी० द्वारा प्रका०। 

ब्रत्यस्तीमपद्धति--माधवाचार्य द्वारा। नो० न्यू० 
(जिल्द ३, प० १९४ )। ब्रात्य का अर्थ है पतित- 
सावित्रीक। 

झ्कुनाणंव-- (या शकुनशास्त्र या शाकुन) वसनन्‍्तराज 
द्वारा । दे० वसन्तराजीय के अन्तर्गत। टी० भानु- 
चन्द्रगणि द्वारा | 

धंकरगीता--जीमूतवाहन के कालूविवेक में एवं हेमाद्रि 
द्वारा व०। १००० ई० के पूर्व । 

दंकुप्रतिष्ठा--गृह बनाने के लिए नींव रखते समय के 
कृत्यों पर। 

हंकरभट्टी । 

दंखचक्रधारणवाद--पीताम्बर के पुत्र पुरुषोत्तम द्वारा। 
बड़ोदा (७३६) 

शंखवंधरसम॒च्चय---जीमूत ० के कालूविवेक में उल्लिखित । 

दगंखलिखितधर्मसुत्र--दे० प्रक० १२ । टी० कल्पतरु 
एवं वि० २० में व०। 

शंखलिखितस्घु ति--दे० प्रक० १२; आनन्‍्दा० (पृ० 
३७२-३७३) द्वारा प्रका० । 

शंखस्मृति---दे० प्रक० १२; जीवानन्द (भाग २, १० 
३४३-३७४) एवं आननन्‍्दाश्रम (पृ० ३७४-३९५ ) 
द्वारा मुद्रित । 

शतभत॒स्मृतिं---मद ० पारि० में उल्लिखित। 

शतचण्डीपद्धति--गोविन्द द्वारा। 

इतचण्डीप्रयोग--ना रायणभद्ठ के पुत्र कृष्णभंट्ट द्वारा। 

हतचण्डीविधानपद्धति---जय रामभद्र द्वारा। 

शतचण्डीविधानपूजापद्धति--दे० स्टीन (पु० २३७)। 

बतचण्डीसहर्नचण्डीप्रयोग--कमलाकर द्वारा (उनके 
दांतिरत्न से) । 

बतह॒यी--प्रायश्चित्त पर। दे० प्रायक्चित्तशतद्वयी । ठी० 
प्रायश्चित्तप्रदीपिका । 

शतइलोकी---यल्लभद्र ह्ारा। 

शतइलोकी--वेंकटेश द्वारा। 

शतानन्वलंगहु-गदाधर के कालसार में व७। 
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शत्रुध्ती । 

शत्रुमित्रोपश्ञान्ति । 

दब्यादान । 

दरदक्षस्मृति -ब्रतप्रकाश या बज्नतराज में व०। 

दशाकटायनस्मृति--अपराक एवं श्राद्धमयूख द्वारा उल्लि- 
खित। के 

दशाकलस्मृति---व्यवहा रमयूख एवं दत्तकमीमांसा में 
उल्लिखित । 

शांखायनगह्यकारिका । 

शांखायनगह्मनिर्णय । 

शांखायनगह्यपरिशिष्ट---नि ० सि० एवं संस्कारकौस्तुभ 
में उल्लिखित । 

शांखायनगुह्मसंस्कारपद्धति---विश्वताथ कृत । 

शांखायनग्ह्यसंस्कार--ईजट के पुत्र वासुदेव द्वारा 
(बनारस सी० द्वारा प्रका०)। स्टीन (पृ०१९; 
संवत्‌ १४२८) ॥ 

शांखायनगुह्मसुत्र -ओलल्‍्डेनवगं द्वारा इण्डिश्चे स्टू डिएन में 
सम्पा०, जिल्‍्द १५, पृ० १-१६६ एवं से ० बु० ई० 
(जिल्द २९) द्वारा अनूदित। टी० (भाष्य) 
हरदत्त द्वारा; शुद्धितत्त्व के मत से कल्पतरु द्वारा उ०; 
११०० ई० के पूर्व । टी० (केवल ४ अध्यायों पर), 
नो० (जिल्द १, पृू० २-४) । टी० प्रयोगदीप, 
धरणीधर के पुत्र दयाशंकर द्वारा। टी० अथंदपंण, 
रघुनाथ द्वारा। टी० ग्द्यसृत्रपद्धति या आधानस्मृति, 
श्रीवरमालवात्मज शिवदास-पुत्र सूर्येदाससूनु राम- 
चन्द्र द्वारा। टी० गृह्यत्रदीपक, श्रीपतितनुज कृष्णाजी 
द्विवेदी के पुत्र नारायण द्वारा। गुजरात स्थित 
श्रीपाटलापुरी के नागर कुल से' सम्बन्धित वंशावली 
दी हुई है। श्रीपति उस कुल के चण्डांशु से आठवें थे। 
१६२९ (वर्ष नन्दकरतुचन्द्रसंमिते माघे आदि ) संवत्‌ 
(सम्भवत: विक्रम संवत्‌ ) में प्रणीत। लेखक ने गृह्य- 
सूत्रपद्धति भी लिखी। अलवर एवं ड० . का पाण्डु० 
(सं० ६, १८७९-९०) | टी० बालावबोधपद्धति । 

शांखायनाक्लिक--- (या-ह्लिकदीपिका ) वत्सराज के पुत्र 
अचल द्वारा। लग० १५१८ ई०। 

१३० 


शाट्यायन--- (या-निस्मृति ) जीमूत० के कालविवेक में 
एवं अपराक द्वारा व०। 

शाण्डिल्यगह्मय--झद्रदत्त द्वारा व०। आपस्तम्बश्रौतसूत्र 
(९।११।२१) पर। 

शाण्डिल्यधर्म शास्त्र-- (पद्य॒ में) गर्भावानादिसंस्कार, 
ब्रह्मचारिधम, गृहस्थविहितधर्म, गृहस्थनिषिद्धवर्म, 
वर्णधर्म, देंहशोधन, सावित्रीजपादि, चतुर्वणंदोष पर। 
दे० ट्राएनीएल कैट० मद्रास, पाण्डु> १९१९-२१ 
(जिल्द ४, पु० ५१५३) के लिए । 

शाण्डिल्यस्मृति--मिता० (याज्ञ ० ३३२८० ), स्मृतिच ०, 
मस्करिभाष्य (गौतमधर्मसूत्र ) द्वारा व०। भागवता- 
चार पर ५ अध्याग्रों में। मद्रास गवनेमेण्ट पाण्डु० 
(जिल्द ५, पृ० १९९१); बड़ोदा (सं० ७९६६) ' 

शातातपस्मृति-+-गद्य-पद्य-मिश्रित । शुद्धि एवं आचार 
पर। इंडि०ण आ० (प्‌ ० ३९४) ४॥ 

शातातपस्मृति--दे ० प्रक० २८। जीवानन्द ( भाग २, ० 
प० ४३५-४५५) एवं आनन्दाश्षम (पु० ३९६- 
४१ ०) द्वारा प्रका० | 

शातातपस्सृति-- ४७ अध्यायों एवं २३७६ इहलोकों में। 
नो० (जिल्द २, १० ४) । 

शान्तिकसलाकर-- (या शान्तिरत्त ) कमलाकर भट्ट 
द्वारा। अपशकुनों की शाच्ति पर। दे० प्रक० १०६। 


बघ्बई में मुद्रित। 
न्तकल्पदीपिका--गुृह्या गिन में मेढक पड़ने, पल्‍लीपतन, 


र्शा 
मल या आइलेषा नक्षत्र में पुत्रोत्पत्ति आदि पर झान्ति 
के कृत्यों: पर । 
शान्तिकल्पप्रदीपु-- (यो कृत्यापलकवदीपिका ) श्री 


कृष्ण विद्यावागीश ढारा । विरोधियों को मोहित 
करने, वश में करने या मारने के मन्त्रों पर। पाण्ड्‌० 


तिथि संवत्‌ १८५१॥ 
शान्तिकल्पलता-“ में त। 
शान्तिकल्याणी । 
शान्तिकविधि--वर्सिप्ट है 

ब[सिष्ठीभाष्य, ऊप 

कि किस प्रकार वे 


त। २१३ इलोकों में। देखिए 
र। वसिष्ठ ने राम से यह कहा है 
(राम |, रावण, पाण्डव लोग एवं 
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कंस विपरीत नक्षेत्रों के कारण पीड़ित हुए। इसमें 
अयुतहोम, ल क्षहोम, कोटिहोम, नवश्रहहोम आदि 
प्र विवेचन है। माध्यन्दिनेय शाखा से मन्त्र लिये 
गये हैं। ड० का० पाण्डु० सं० १०४ (१८७१- 
७२)॥ 

शान्तिकौल॒दी--रामक्ृष्ण के पुत्र कमलछाकर भट्ट द्वारा । 
सम्भवतः यह शान्तिकमलाकर ही है। 

शान्तिकौस्तुभ--से ० प्रा० कंटलॉग (सं ०५५८५ ) | 

शान्तिगणपति--गणपति रावल द्वारा। लग० १६८५ 
न ०] 

शान्तिचन्द्रिका--क्रवीद्ध द्वारा। काव्यचन्द्रिका (लेखक 
कृत) में व०। दे० ओफ्रेरट (पृ० २११ बी) । 

शान्तिचरित्र । 

शान्तिचिन्तामणि---कुलमूनि द्वारा। लेखक के नीति- 
प्रकाश में व०। 

शान्तिचिन्तामणि--मोढ जाति के विश्वाम-पृत्र शिव- 
राम द्वारा। 

शान्तितत््वामुंत--- (या शान्तिकतत्त्वामृत) नारायण 
चक्रवर्ती द्वारा। अद्भुतसागर का उल्लेख है। 
शान्ति की परिभाषा यों है--यथा दास्त्रोपधातानां 
कवर्च॑ विनिवा रणम्‌ । तथा देवोपघातानां शान्ति 
भंवति वारणम्‌ एतेन अदृष्टद्वारा ऐहिकमात्रानिष्ट- 
निवारणं शान्ति: ।' 

शान्तिदीपिका--रघु० द्वारा श॒ुद्धितत्त्व, संस्कांरतत्त्व, 
एकादशीतत्त्व, श्राद्धतत््व (पृ० १९५) में व०। 

शान्तिनिर्णय । 

शान्तिपद्धति--विश्वाम के पुत्र शिवराम ८द्वारा। सामवेद 
के अनुसार नवग्रहों की शान्ति के क्ृत्यों पर। लेखक 
ने छत्दोगानीया क्लिक भी लिखा है। पाण्डु० (इण्डि० 
आ०, पृ० ५७०, सं० १७६२) की तिथि सं ० १८०६ 
(१७४९-५० ई०) है। 

शान्तिपारिजात---अनन्तभट्ट द्वारा। 

शान्तिपुस्तक । 

शान्तिपौष्टिक---वेध मान कृत । 

शान्तिप्रकरण---बौधायनीय । 


धर्मशास्त्र का इतिहास 


शान्तिप्रकार--गोभिल द्वारा। क्मंप्रदीप के प्रथम ७ 
अध्याय । 

शान्तिप्रकाश---वी रभित्रोदय से । 

दान्तिभाष्य--वेदमिश्र द्वारा । यह 
ही है। 

दशान्तिमयूख--नील्कण्ठ द्वारा। दे० प्रक० १०७। 
बम्बई में ज॑ं० आर० घरपुरे द्वारा प्रका०। 

दान्तिरत्त-- (या शान्तिरत्नाकर) कमलाकर भट्ट द्वारा । 
दे० प्रक० १०६ (बी०बी० आर० ए० एस्‌० कंट०, 
पृ० २३४, सं० ७२९)। दे० शान्तिकमलछाकर।' 

शान्तिविवेक---विद्वनाथ द्वारा। ग्रहों की शान्ति के 
कृत्यों पर (मदनरत्न का एक अंश ) । दे० अलवर 
(कर । 

शान्तिसवेस्व--नि० सि० एवं संस्कारकौस्तुभ में उ०- 

शान्तिसार--दलपतिराज द्वारा (नृसिहप्रसाद का अंश ) । 

शान्तिसार--रा मक८्ण के पुत्र दिनकरभट्ठ द्वारा । अयुत- 
होम, लक्षहोम, कोटिहोम, ग्रहशान्ति, वेनायकीशाल्ति, 
विवाहादी _रुशान्ति नामक शान्ति कृत्यों पर। 
बम्बई में कई बार मूद्रित। 

शान्तिहीम--'माधव द्वारा। 

बाल्त्युद्द्योत---मदनरत्न का अंश। दे० प्र० ९४। 

शापविमोचन---मदन रत्न का अंश। दे० प्रक० ९४। 

शाम्बव्यगहासुत्र । 

शारदाक्रमदीपिका--दुर्गो त्सवविवेक में एवं रघु० द्वारा 
ब७] 

शारदातिलक--वा रेन्द्रकुल के विजयाचार्यात्मज श्री%ष्ण 
के पुत्र लक्ष्मणदेशिकेन्द्र द्वारा। तान्त्रिक ग्रन्थ, कित्तु 
धर्मशास्त्र-ग्रन्थों में बहुबा उद्धत हुआ है। सर्वदर्शन- 
संग्रह एवं रघु० के दिव्यतत्त्व द्वारा व०। १३००० 
के पूर्व । टी० १४४९-५० ई० में रामवाजपेयी द्वारा 
कुण्डमण्डपलक्षण में व०। टी० गुूढाथंदीपिका, 
अशीराम भारती के शिष्य त्रिविक्रमज्ञ द्वारा । टी० 
गूढाथथप्रकाशिका, कामरूपपति द्वारा । टी ० गूढार्थसा ; 
विक्रमभट्ट द्वारा। टी० काशीनाथ द्वारा। टी० 
तन्त्रश्रदीप, लक्ष्मणदेशिक द्वारा। ठी० तन्‍त्रप्रदीप, 


वासिष्ठीभाष्य 
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राघवेन्द्र के पुत्र गदाधर द्वारा; मिथिला के राजा 
भरवेन्द्र के पुत्र रामभद्र के शासनकाल में-लग० १४५० 
ई० में प्रणीत॥ (दे० नो०, जिल्‍्द ६, पृ० २३३)। 
टी० नारायण द्वारा। टी० प्रकाश, मथूरानाथ 
शक्ल द्वारा। टी० माधव द्वारा। टी० पदार्थादशें, 
रामेश्व रात्मज पृथ्वीधर के पुत्र राघवभट्ठ द्वारा; 
व्रतराज में व०; लेखक का कुल जनस्थान (नासिक) 
से बनारस आया था; १५५० रोद्रपौषसित १२ 
(सम्भवत: विक्रम सं ० ) में प्रणित; अलवर (६६९ ) । 
टी० रामदीक्षित द्वारा। टी० शब्दाथ्थंचिन्तामणि, 
प्रेमनिधिपन्यथ द्वारा। टी० हषंकौम्‌दी, श्रीहषंदीक्षित 
द्वारा। 

शारदार्चाप्रयोग---राम चन्द्र द्वारा। 

शालग्रामदानकल्प । 

शालग्रासदानपद्धति--बाबादेव द्वारा । दे० इण्डि० आ० 
(पृ० ५९३, सं० १८०५); पाण्ड० तिथि संवत्‌ 
१८५८ (१८०१-२ ई०)। 


शालभ्रामनि्णय । 

शालग्रामपरीक्षा--शंकर देवज्ञ द्वारा । इण्डिग आ० (पृ० 
५९२)। 

शालग्रामपरीक्षा--त्रीकानेर (पृ० ४५० )। एक भिन्न 
ग्रन्थ । 


शालग्रामलक्षण---अज्ञात । नो० न्‍्यू० (२,पृ० १८७)। 

घझालग्रामलक्षण--तुरगवदन पण्डित द्वारा । 

शालग्रामलक्षण--सदाश्ििव द्विवेदी द्वारा। 

हालंकायनस्मृति--स्मृतिच ०, हेमाद्रवि, मेद० पा० एवं 
नि० सि० द्वारा व०। 

दहालाकर्म पद्धति---पशुपति की दशकमंदीपिका का एक 
अश | 

शास्त्रदीप--अग्निहोत्री नृहरि द्वारा। पाण्डु० (बड़ोदा, 
८१३२), तिथि संवत्‌ १६६४ (१६०७-८ ई०)। 
प्रायश्चित्त पर; व्यवहार पर एक ग्रन्थ के। उल्लेख है । 

शास्त्रदीपार्थशार । ् 

शास्त्रसारावलि--हरिभान्‌ शुक्ल द्वारा। 

धास्त्रसारोद्धार--झ्यानन्त राव (?) के आदेश से 
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होसिग कुल के कृष्ण द्वारा। दे० बर्नेल (पृ० १३३ 
ए)। हेमाद्वि, माधव एवं मदनरत्न का उ० है। 
१४५० ई० के पश्चात्‌ । 

शास्त्रोपदेशक्रम । 

शिज्भभट्टीप--नि ० सि० सें 3०। सें० प्रा० सं» ५६७७ | 

शिवतत्त्वरत्ताकर--केलडि कुल के राजा वसप्पतायक 
प्रथम द्वारा । राजनीति पर एक अध्याय है। 
कल्लोलों में विभक्‍त एवं प्रत्येक कल्लोल कई तरंगों 
में विभकत। मद्रास से बी० एस्‌० नाथ एण्ड कम्पनी 
छ्ारा बशत्रका० । 

शिवदसनाचेनपद्धति-अलवर के पूर्ववर्ती राजा विनर्यासह 
के लिए प्रणीत। अलवर (सं० १४८५)। 

शिवद्यमणिदीपिका--यह्‌ दिनकरोद्यरोत ही है। 

शिवपुजनपद्धति--हरिराय द्वारा। 

शिवपुजा-- (अघोरपद्धति) दे० बीकानेर (पृ०६११)। 

शिवप्‌जातरंगिणी---जयराम के पुत्र एवं जड़े विरुदधारी 
काशीनाथ द्वारा। 

शिवपूजापद्धति--अज्ञात । नो० (जिल्द २,पृ० २२५) ॥ 

शिवपुजापद्धति---राघवानन्दनाथ द्वारा। 

शिवपुजाप्रकार। 

शिवपुजासंग्रह---वल्लभेन्द्र सरस्वती द्वारा। 

शिवपुजासुत्रव्याख्यान---अत्रि गोत्र के पाण्ड्रंग के पुत्र 
रामचन्द्र द्वारा। शिव पर बौधायन सूत्र की 
व्याख्या की गयी है। नो० (जिल्द १०, पृ० 
३४७)। 

शिवप्रतिष्ठा--कमलाकर द्वारा। 

शिवरात्रिकल्प । 

श्षिवरात्रिनि्णक--शिवोपाध्याय द्वारा । दे० महाशिव- 
रातजरिनिणय । 

शिरवलिगपरीक्षा । 

शिर्वालिगप्रतिष्ठाक्रमत । 


शिर्वालगप्रतिष्ठाप्रयोग । 

शिर्वॉलिगप्रतिष्ठाविधि---अनन्त ह्ारा। 

शिवलिंगप्रतिष्ठाविधि--नारायण भट्ठु के पुत्र 'रामकृंष्ण 
भट्ट ढ्वारा। 
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शिववाक्यावली---वीरेंइ्वर के पुत्र चण्डंश्वर द्वारा। 
दे० प्रक० ९०। 
शिवसर्वेस्व--नि ० सि० में एवं रघु० द्वारा उल्लिखित। 
शिवाराघनदीपिका---हरि द्वारा । 
शिवाचेनचन्द्रिका--नि० सि० में व० । 
शिवाचनचन्द्रिका--अप्पयदी क्षित्त द्वारा। 
शिवार्चनचन्द्रिका--श्रीनिकेतन, के पुत्र श्रीनिवास भट्ट 
द्वारा। १६ प्रकाशों में। 
शिवाचनपद्धति---अमरेद्वर द्वारा। 
शिवा्च नशिरोमणि---ना रायणानन्द नाथ द्वारा । 
शिवार्चनशिरोमणि---लोकानन्द नाथ के शिष्य ब्रह्मानन्द 
नाथ द्वारा। २० उल्लासों में। 
शिवालयप्रतिष्ठा---राधाक्ृष्ण द्वारा। 
शिवाष्टमू तितत्त्वप्रकाश--सदा शिवे नर सरस्वती के शिष्य 
रामेश्वर द्वारा। 
शिष्टिभाष्य--दे ० बौधायनगुद्यभाष्य । 
शुक्रनीतिसार---ऑपरं द्वारा मद्रास में सन १८९२ ई० 
में एवं जीवानन्द द्वारा १८९२ ई० में प्रका ० तथा प्रो ० 
विनयकुमार सरकार द्वारा सेक्रेड बुक्स आव दि 
हिन्दू सीरीज़ में अनूदित। चार अध्यायों में एवं 
२५०० इलोकों में। इसमें राजथमं, अस्त्र-शस्त्रों 
एवं बारूद (आम्नेयचूर्ण ) आदि का वर्णन है। 
दक्‍्लाष्टमी । 
शुद्धवीपिका--दुर्गादत्तकृत | ह० प्र० (पू० २१ एवं 
२५५ )। प्रयोगसार से संगृहीत । 
श॒द्धसोख्य । 
शुद्धिकारिका-- ( १) रामभद्ग न्‍्यायालंकार द्वारा। रघु० 
केशुद्धितत््वपर आधृत । (२) नारायण वन्द्योपाध्याय 
द्वारा। नो० न्‍्यू० (२, पृ० १९६)। 
हुद्धिकारिकावलि--मोहनचन्द्र वाचस्पति द्वारा। नो० 
स्यू० (१, पू० ३६७-३२६९ )। शृद्धिरत्नाकर का 
उल्लेख है। 
हद्धिकोमुदी--गोविन्दानन्द द्वारा। बिब्लि० इण्डि०। 
दे० प्रक6 १०१। 
शुद्धिकोमुदी-- महेश्वर द्वारा। सहगमन, आशौच, सपि- 


ण्डतानिरूपण, गर्भस्नावाशीच, सद्यःशौच, शवानुः 
गमनाशीच, अन्त्येष्टिविधि, मुमूर्षु कृत्य, अस्थिसंचयन, 
उदका दिदान, पिण्डोद्रकदान, वृषोत्सग्ग, प्रेतक्रियाधि- 
कारी, द्रव्यशुद्धि पर । 
शुद्धिकोमुदी--सिद्धान्तवागीश भट्टाचाय॑ द्वारा। बड़ोदा 
(सं ० १०१८३) | 
शुद्धिगुच्छ--गदाधर के कालसार में वरणित। 
शुद्धिचन्द्रका--कालिदास द्वारा। हुल्श (सं० ९३)। 
शुद्धिचन्द्रिका---कौशिका दित्य के षडशीति या आशौच- 
निर्णय पर नन्दपण्डित द्वारा टीका। दे० प्रक० १०५। 
शुद्ध चिन्तामणि--वाचस्पतिमिश्र द्वारा। दे० प्रक० ९८। 
दुद्धितत्त---रघु ० द्वारा। दे० प्रक० १०२। जीवानन्द 
द्वारा प्रका०। टी० बाँक्रुडा में विष्णुपुर के निवासी 
राधावललभ के पुत्र काशीराम वाचस्पति द्वारा; 
कलकत्ता में १८८४ एवं १९०७ ई० में मृद्रित। 
टी० गुरुप्रसाद न्यायभूषणभट्टाचार्य द्वारा। नो० नन्‍्यू० 
(जिल्द १, पू० ३२७१) । टी० राधामोहन शर्मा 
द्वारा; कलकत्ता में १८८४ एवं १९०७ में मुद्रित । 
शझुद्धितत्वकारिका---रा मभद्र न्‍्यायालंकार द्वारा। उप- 
्क्त शुद्धिकारिका ही है। 
शुद्धितत्वकारिका--हरिना रायण- की। रघु० के शुद्धि- 
तत्त्व पर आधृत। 
शुद्धितत््वाणंव--श्रीनाथ कत। शुद्धितत्त्व में व०। 
( रघु० कत ) छलग० १४७५-१५२५ ई०9। 
शुद्धिदर्षण---अनन्तदेव याज्ञिक द्वारा। शुद्धि की परि- 
भाषा यह दी हुई है-- विहितकम हित्वप्रयोजको धर्म- 
विशेष: शुद्धि: ।” गोविन्दानन्द की शुद्धिकौमुदी के ही 
विषय इसमें हैं। 
शद्धिदीप--- (या-प्रदीप ) केशवभद्ठ द्वारा। गोविन्दानन्द 
की शुद्धिकौमूदी के विषयों का ही विवेचन है । 
शुद्धिदीप--नि० सि० एवं विधानपारिजात तथा रुद्रधर 
के शुद्धिविवेक में व०। 
शुद्धिरीपिका-- ( १) श्रीनिवास महीन्तापनीय कृत 
ज्योतिःशास्त्रप्रशंसत एवं राशिनिर्णय, ग्र हनिर्णय, ता रा- 


शुद्धिनिर्णय, वारादिनिर्णय, विवाहनिर्णय, जातक*» - 
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निर्णय, नामादिनिर्णय, यात्रानिणंय नामक आठ 
अध्यायों में । लग० ११५९-६० ई० में प्रणीत (दे० 
इण्डियन ऐंण्टीववरी, जिलल्‍्द ५१, १९२२, पृ० १४६- 
१४७ ); हलायूध के ब्राह्मणसवंस्व में व०। वराह- 
मिहिर का नाम आया है और उनके ग्रन्थों से पर्याप्त 
उद्धरण लिये गये हैं। टी० प्रभा, कृष्णाचायं द्वारा । 
टी० प्रकाश, राघवाचार्य द्वारा। (कलकत्ता में सन्‌ 
१९०१ में मुद्रित)! ठी० अर्थकौमुदी, गणपतिभट्ट 
के पुत्र गोविन्दानन्द कविकंकणाचायं द्वारा। दे० 
प्रक० १०१ (कलकत्ता में सन्‌ १९०१ में मद्रित ) । 
टी० दुर्गादत्त द्वारा; प्रपंचसार (ह० प्र०, पृ० २१ 
एवं २५५) पर आधृत | टी० नारायण सर्वज्ञ द्वारा। 
टी० केशवभट्ट द्वारा। यह शुद्धिप्रदीप ही है। 
शुद्धिदीपिकावृत्ति--मथू रानाथ शर्मा द्वारा। 
शुद्धिनिबन्ध--रुद्रशर्मा के पुत्र म्रारि द्वारा। लेखक के 
पितामह .हरिहर मिथिला के भवेश' के ज्येष्ठ पुत्र 
देवसिह के मुख्यन्यायाधीश थे तथा उसके प्रपितामह 
जयधरं लाढ़ महेश के मुख्य न्यायाधीश थे । रूग० 
१४५० ई०। 
शुद्धिनि्णय--उमापति द्वारा। 
शद्धिनिर्णय---गोपाल द्वारा। 
शुद्धिनिर्णय-'-वाचस्पति महामहोपाध्याय सन्समिश्न द्वारा । 
दे० प्रक० ९८। 
शुद्धिपऊजी---रधु ० के शुद्धितत्त्व में व०। 
शद्धिप्रकाश--वनारस के (हरि) भास्कर द्वारा, जो 
व्यम्बकेश्वरपुरी वासी पुछ्षोत्तमात्मज हरिभट्ट के 
तनुज आपाजिभद्ठ के पुत्र थे। संवत्‌ १७५२ (द्वीषु- 
सप्तेन्दुवत्सरे ), अर्थात्‌ १६९५-९६ ई० में प्रणीत। 
दे० नो० (जिल्द २, पृ० १२६) जहाँ वृत्तरत्नाकर 
(१७३२ संवत्‌ में प्रणीत) पर लेखक की टीका 
(सेतु) का उल्लेख है। 
शुद्धिप्रकाश--रघु० के शुद्धितत्त्व में व०। 
शुद्धिप्रकाश--छोटराय के आदेश से नरसिंह के पुत्र 
कृष्णशर्मा द्वारा। 
शुद्धिप्रदीप--केशवभट्ट द्वारा। दे० शुद्धिदीप। 
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शुद्धिभ्रदीपिका---#८्णदेव स्मातंवागीश द्वारा । 

शुद्धिप्रभा--वाचस्पति ह्वारा। 

शुद्धिबिस्ब--*रुद्रधर के शुद्धिविवेक में व०। १४२५ ई० 
के पूर्व । 

शुद्धिमकरन्द--_सिद्धान्तवाचस्पति द्वारा। 

शुद्धिमयूख---तीलकण्ठ द्वारा। दे० प्रक० १०७। जे० 
आर० घरपुरे द्वारा बम्बई में प्रका०। 

शुद्धिमुक्तावकी--बंगाल में काड्जिविल्लीयकुल के महा- 
महोपाध्याय भीम ह्वारा। आशौच पर। नो० न्यू० 
6९ पू०३२९३॥/ 

शुद्धिरत्त---अनूपविछास से लिया हुआ। 

शुद्धिरत्न--दयाशंकर द्वारा। 

शुद्धिरत्न--गंगाराम के पुत्र मणिराम द्वारा। 

शुद्धिरत्ताकर--चण्डेश्वर द्वारा। दे० प्रक० ९० (पृ० 
३६७) । 

शुद्धिरत्ताकर--“मथु रानाथ चत्रवर्ती द्वारा। 

शुद्धिकोचन । 

शुद्धिवचोमुक्तागुच्छक---मा णिक्यदेव (अग्निचित्‌ एवं 
पण्डिताचाय उपाधिधारी ) ढद्वारा। आशौच, आपद्धमे, 
प्रायश्चित्त आदि पर। द्वराएनिएल केट०, मद्रास, 
पाण्डु० (१९१९-२२, पृ० ५४७४)। 

शबद्धिविवेक--( १) लक्ष्मीधर के पुत्र एवं हल्धर के 
अनुज रुद्रधर द्वारा। दे० प्रक० ९६। (२) श्रीकरा- 
चार्य के पुत्र श्रीनाथ द्वारा। अन्त में शूलपाणि का 
उ० है। १४७५-१५२५ ई०। (३) अनिरुद्ध की 
हारलता का एक अंश। (४) शूलपाणि द्वारा; 
दे० प्रक० ९५। 

शुद्धिविवेका द्द्योत--मदन रत्न का भाग। 

शुद्धिव्यवस्थासंक्षेप--गौड़वासी चिन्तामणि न्‍्यायवागीश 
द्वारा। स्मृतिव्यवस्थासंक्षेप का एक अंश; पाण्डु० 
तिथि शक १६१० (१६८८-८९ ई०) । दे० नो० 
(जिल्द ४, पू० १३०) । लेखक ने तिथि, प्रायश्चित्त, 
उद्घाह, श्राद्ध एवं दाय पर भी ग्रन्थ लिखें हैं। 

शुद्धिव्यवस्थासंग्रह । 

शुद्धिलार-- ( १) #ष्णदेव स्मातंवागीश (वन्यघठीय 
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;ठ 
ब्राह्मण) द्वारा। (२) गदावर द्वारा । (३) + 
क्र्मा द्वारा। नो० न्‍्यू० (जिल्द २ १० * 
इशुद्धिसितु--उमाशंकर द्वारा । | द 
शुनःपुच्छस्मुति--मिता० (याज्ञ ० ३।६६ आल की 
द्वारा व०। 
शुभकर्मनिर्णय--मुरारि मिश्र द्वारा । गोभिल के अनुसा< 
ग॒ह्य कृत्यों पर। १५वीं बताब्दी के अन्त मं (नो०, 
जिल्द ६, प० ७)। 
शूद्रकमछाकर-- (या शूद्रधमंतत्त्व) कमलाकर भट्ट क्त । 
दे० प्रक० १०६। 
शद्रकरमंवत्ति--शेषक्ृष्ण की शुद्धाचा रशिरोमणि में व०। 
शद्रकुलदीपिका---रामानन्द शर्मा द्वारा। बंगाल के 
कायस्थों के इतिहास एवं वंशावली का विवेचन है । 
नो० (जिल्द २, पु० ३५) । 
शुद्रकृत्य+-लालबहादुर द्वारा। 
शूव्रकृत्यविचारतत्त्व---रघु ० कृत । दे० प्रक० १०२॥ 
शद्रजपविधान । 
द॒द्रधर्मंतत्त---कमलाकर भट्ट द्वारा। यह शूद्रकमछाकर 
है हैं।। ; | 
शद्रधर्मंबोधिती--मदनपाल द्वारा। यह मदनपाल की 
स्मृतिकौमुदी ही हैं। दे० प्रक० ९३। 
शुद्रधर्मोदूद्योत--दिनकररोद्योत का एक अंश । गागाभट्ठ 
द्वारा पूर्ण किया गया। 
शद्रव>चसंस्का रविधि---_कश्यप द्वारा। 
शूद्रपद्धति--मक रन्दपाल के पुत्र त्रिविक्रमात्मज देहण- 
पाल के पुत्र अपिपाल द्वारा। एक पाण्ड ० गौड़देश में 
संवत्‌ १४४२ (१५२० ई०) में उताड़ी गयी (नो०, 
जिल्द ५, पृ० ३०२) ; श्राद्धक्रियाकौमुदी एवं श्राद्ध- 
तत्त्व में व०। स्पष्ट वर्णन है कि यह सोममिश्र के 
ग्रन्थ पर आधूृत है। अन्त के इलोक में आया है--- 
शके युग्मसरोजसम्भवमुलाम्भोराशिचन्द्रान्विते' 
(दशक सं० १४४२००१५२० ई०)। 
शुद्रपद्धति-+-गोपाल के पुत्र कृष्णतनय गोपाल (उदास 
विरुदधारी) द्वारा। शूद्रों के १० संस्कारों पर एक 
_ बुहत्‌ ग्रन्थ, यथा--गर्भाधान, पुंसवन, अनवलोभन, 


सीमन्तोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्न- 
प्राशन, चूड़ाकर्म, विवाह पर एवं पंचमहायज्ञों पर 
भी। मयूख एवं शुद्धितत््व का उल्लेख है। १६४० 
ई० के उपरान्त। संस्कार के अंश को संस्का रदीपिका 
भी कहा गया है। 

दुद्रपद्धति--स्मृतिमहा राज के अंश के रूप में कृष्णराज 
द्वारा प्रका०। मदनरत्न का उ० है। गोदान से 
आरम्भ है। बड़ोदा (सं० ८०२३)। 

शद्रविविक--रामशक्धुर द्वारा। 

शद्रश्नाद्धपद्धति--- रा मदत्त ठक्कुर द्वारा। 

दशद्रघटक्ं चन्द्रिका । 

शूद्रसंस्का रदीपिका---क्ृष्ण भट्ट के पुत्र गोपालभट्ट द्वारा। 
बड़ोदा (सं० ८९७५)। 

शूद्रसंकर---अलवर (सं० १४९२) । 

दाद्रस्मृति । 

शूद्राचार--लगता है, केवल पुराणों के उद्धरण मात्र 
दिये हुए है। 

शद्राचारचिन्तामणि--मिथिला के हरिनारायण के दर- 
बार में वाचस्पति मिश्र द्वारा लिखित। 

शूद्राचारपद्धति--रामदत्त ठक्कुर द्वारा। यह संदिग्ध है 
कि लेखक वही रामदत्त है, जो चण्डेश्वर का चचेरा 
भाई थरा। 

शूद्राचारविवेकपद्धति--गोण्डिमिश्र द्वारा। 

शूद्राचारशिरोमणि--गोविन्दार्णव के लेखक नूसिहशेष 
के पुत्र कृष्णशेष द्वारा | केशवदास (जिन्होंने दक्षिण 
में अपनी शक्ति प्रदर्शित की और जो परमवेष्णव के 
नाम से प्रसिद्ध थे।) के पुत्र पिछाजीनूप के अनुरोध 
पर प्रणीत। ड० का पाण्ड० (सं० ५५, १८७२-७३) 
स्तम्भतीर्थ (खम्भात) में संवत्‌ १६४७ की फाल्गुन 
वदी ४, गुहवार (मार्च ४, १५९१ ई०) को उतारी 
गयी। गोविन्दाणंव, मिताक्षरा, शंखवधर, शरद्वक- 
मंवृत्ति, शूद्रोत्पत्ति, स्मृतिकौमुदी का उ० है और 
लक्ष्मण के आचाररत्न में व०। १५२०-१५९० 
ई० के बीच में। शेष' वंश के लिए दे० इण्डि० 
एण्टीक्वेरी (जिल्द ४१, पृ० २४५)। 
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शूद्राचारसंग्रह--- (या सच्छुद्राचार) नवरंग सौन्दर्य भट्ट 
द्वारा 
शूद्राह:कृत्यतत््व-- (-प्रयोग )---रघु ० द्वारा। नो० न्यू० 
(जिल्द २, पृ० २००)। 
दद्राह्वलिक। 
शूद्राह्लिकाचार--भ्रोग भक्त । ताड़-पत्र पाण्डुलिपि की 
तिथि शक १४६२ (१५४०-४१ ई०) है। 
शूद्राह्विकाचारसार--वासुदेव के पुत्र गौड़ के राजकुमार 
रघुदेव की आज्ञा से यादवेन्द्र शर्मा द्वारा। नो० न्यू० 
(पृ० ३७३) । 
दशद्रीपद्धति । ँ 
शूद्रोत्पत्ति--शेय कृष्ण की शुद्राचा रशिरोमणि में उल्लि- 
खित । 
शूद्रो दूद्योत---देखिए शूद्रवर्मोद्योत'। 
दवकल्पद्रुसम--अप्पय्यदी क्षित द्वारा । 
दावकल्पद्रुम--लक्ष्मीचन्द्र मिश्र द्वारा। 
शवतत्त्वप्रकाश । 
दवतत्त्वामृत । 
दवतात्पयंसंग्रह । 
शवधमंखण्डन । 
शंवरत्नाकर--जज्योतिर्नाथ द्वारा। हुल्श (सं० ७६)। 
हाववेष्णवप्रतिष्ठाप्रयोग । 
दौववष्णवमतखण्डन । 
शवसवेस्व---हलायुव द्वारा। ब्राह्मणसर्वस्व में उल्लि- 
खित। 
गेवसरबेस्वसार----विद्यापति द्वारा। भवेगात्मज देवासह 
के पुत्र शिवसिह-सुत मिथिलानरेश पद्मसिह की 
रानी विश्वासदेवी के आदेश से प्रगीत। १४००- 
१४५० ई० के बीच। नो० (खण्ड ६, पृ० १-५)। 
दवसिद्धान्तदीपिका । 
शवसिद्धान्तशेखर- (या सिद्धान्तशेखर) नि० सि० में 
उ०। 
शवसिद्धान्तसंग्रह । 
दगवसिद्धान्तसार । 
धवसिद्धान्तसारावलि-- (या सिद्धान्तसारावलि) | 
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शवाह्विक । 

शोचलक्षण । 

शौचसंग्रहविव॒ति--भट्टाचाय द्वारा। 

हाौचाचसनविधि । 

शौचाचारपद्धति--हेमाद्रि (ब्रतखण्ड १।५९) द्वाराउ०। 

शौनककारिका-- ( या शौनकोक्तवृद्धकारिका ) ड० का ० 
पाण्ड० (९७, १८६९-७० )। २० अध्यायों में एक 
बृहत्‌ ग्रन्थ। गृह्य कृत्यों पर।आइवलायनाचाये, 
ऋग्वेद की पाँच शाखाओं, सर्वानुक्रमणी का उल्लेख 
है। पाण्डु० की तिथि संवत्‌ १६५३ (१५६६-६७ 
ई०) है। बीकानेर (पृ० १५२), बड़ोदा (सं० 
८६३७) । ह 

शौनककारिका वछी--से ० भा० (सं ० ५८९८)। 

शौनकगृह्य--विश्वरूप, अपराक, हेमाद्वि द्वारा व०। 

शौनकगुह्परिशिष्द---अप राक द्वारा व० (पृ० ५२५) । 

शौनकपञ्चसुत्र । 

दौनकस्मृति--दे ० बी० बी० आर० ए० एसू० (पु० 
२०८), जहाँ पद्य में एक बृहत्‌ ग्रन्थ की चर्चा है; 
पुण्याहवाचन, तान्दीश्राद्ध, स्थालीपाक, ग्रहशान्ति, 
गर्भाषानादिं संस्कारों, उत्सर्जनोपाकर्म, बृहस्पति- 
शान्ति, मवृपके, पिण्डपितृयज्ञ, पारवंणश्राद्ध, आग्रयण, 
प्रायश्चित्त आदि पर। आचारस्मृतति, प्रयोगपारिजात, 
बृहस्पति, मनु का उल्लेख है। 

दहौनकी--नतवग्रहों को पूजा पर । 

अवणद्वादशीनिर्णय--गोपा लदेशिक द्वारा। 

आउ्क्सल--त*देपण्डित की श्राद्धकल्पलूता में ब०। 

श्राद्ुकला---भवैदेवशर्मा के स्मृतिचन्द्र का पाँचवाँ 
भाग । कल्पत द्वीरा उपस्थापित श्राद्ध की परिभाषा 
दी हुई है-- पितुतुदिश्य ब्र॑व्यत्यागों ब्राह्मणस्वीका र- 


. पर्यन्तम।' तो? (जिल्द १, पृ० २९९) । 


आादकलिका- (या श्राडपद्धति) रघुनाथकृत। भट्ट- 
नारायण की नमस्कार क्या गया है। कालादरशं, 


धर्मप्रवृत्ति, 
हेमाद्रिं, 
जाते हैँ । ड० का ९ 


निर्णयामृत, ना रायणवृ त्तिक्ृतू, जयन्तस्वामी, 
हरदत्त एवं स्मृतिरत्नाकर के उद्धरण पाये 
(सं० ४२१, १८९१-९५ ई०) । 
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श्राद्धकलिकाविवरण---विश्वरूपाचार्य कृत । शिवभट्ट 
के षण्णवतिश्राद्धनिर्णय में व०। द 

श्राद्धकल्प-- (मानव) वबी० बी० आर० एु० एसू० 
(जिल्द २, पृु० १७७) । (१) कात्यायनीय (या 
श्राद्धकल्पसूत्र या त्रवकण्डिकाश्राद्धसूत्र ) ९ अध्यायों 
में; श्राद्धकत्यों पर ९ इलोक हैं ; कई टीकाओं के 
साथ गुजराती प्रेस में मुद्रित। टी० प्रयोगपद्धति; 
नो० (जिल्द २,पृ० १७४)। टी० श्राद्धविधिभाष्य, 
कर्क द्वारा (गुजराती प्रेस)। टी० श्राद्धकाशिका, 
नित्यानन्दात्मज अतिखुख के पुत्र विष्णुमिश्रसुत 
कृष्णभिश्र द्वारा; नि० सि० द्वारा व०; कक एवं 
हलायुध की टीकाओं की ओर सकेत है (गुजराती 
प्रेस)। टी० श्राद्धसूत्रार्थमंजरी, वामन पुत्र गदाधर 
द्वारा। टी० संकर्ष ण के पुत्र तीलासुर द्वारा (अलवर, 
४४) | टी० समुद्रकर द्वारा (तिथितत्त्व, पृ० १७४ 
द्वारा व०)। टी० संकबंण के पुत्र हलायुथ द्वारा; 
गोविन्दराज एवं शंखवर का उल्लेख है; श्राद्धकशिका 


द्वारा व०। लगता है, नीलासुर नीलाम्बर (जिसका 


अर्थ हलायुव' है) का भ्रामक पाठ है) यजुर्वेदिश्राद्ध- 
तत्त्व (जीवानन्द, जिलल्‍्द २, पु० ४९६) ने स्पष्टत: 
कात्यायन के नीलाम्बर कृत भाष्य का उल्लेख किया 
है। (२) मानवगुहद्य का एक परिशिष्ट। (३) 
गोभिलीय; टी० महायशा द्वारा (बड़ोदा, सं० 
१२८९५) । (४) मैत्रायगीय। (५) अथवंवेद 
का ४४वाँ परिरश्ििष्ट। 

श्राद्धकल्प--- (१) काशीनाथ कृत। (२) भतृयज्ञ 
कृत। (३) वाचस्पतिकृत; पितृभक्तितर॒गिणी नाम 
भी है (दे० प्रक० ९८)। (४) श्रीदत्त द्वारा; 
छन्दोगश्राद्ध नाम भी है (दे० प्रक० ८९); स्मृति- 
गृह्य, पुराणों, गोपाल एवं भूप पर आधृत (नो०, 
जिल्द ३, पृ० ३४; जिलल्‍्द २, पृ० ३६४) । (५) 
हेमाद्वि द्वारा (पीटर्सन की छडठी रिपोर्ट, पृ० ११); 
चतुर्वेग चिन्तामणि की चर्चा है। 

श्राद्धकल्पदीप--हो रिलत्रिपाठी कृत । 

आद्कल्पत्ुम । 


जन 


घर्मशास्त्र का इतिहास 


श्राद्धक्‍कल्पना--इंण्डि'ग आ० (पृ० ५५८) । 
श्राद्धकल्पभाष्य---दे ० गोभिलीयश्राद्धकल्प । 
श्राउ्धकल्पलता--गोविन्दपण्डित कृत; श्राद्धकल्पलता में 
ननन्‍्दपण्डित द्वारा व०। 
श्राद्धकल्पलता---ननन्‍्दपण्डित द्वारा। दे० प्रक० १०५। 
श्राद्धकल्पसार--नता रायण भट्ट के पुत्र शंकरभट्ट द्वारा। 
टी० लेखक द्वारा, दे० स्टीन (पू० १०५, ३१६) | 
श्राद्धकल्पतृत्र--दे ० श्राद्धकल्प' (कात्यायनीय ) । 
आद्धकल्पसूत्र-- (या नवकण्डिकासूत्र, कात्यायन का 
छठा परिशिष्ट) दे० नवकण्डिकासूत्र | 
श्राद्धकाण्ड--न्‌सिह के प्रयोगपारिजात से। 
श्राद्धकाण्ड--भट्टोजि द्वारा। 
श्राद्धकाण्ड--वेद्यनाथ दीक्षित द्वारा। स्मृतिमुक्ताफल 
का एक भाग। 
श्राद्धकाण्डसंग्रह--वेद्यनाथ द्वारा। सम्भवतः उपयुक्त 
श्राद्धकाण्ड । 
श्राद्धकारिका--अलूवर (सं ० 
३५४ ) । 
शाद्धकारिका--केशव जीवानन्द शर्मा द्वारा। 
श्राद्धकार्य निर्णय । 
श्राद्धकाशिका--नित्यानन्द के पुत्र, प्रतिसुखात्मज 
विष्णुभिश्न-सुत #८्ण द्वारा (गुजराती प्रेस, पारस्कर- 
गृह्य का संस्करण )। कक, धर्मप्रदीप, हलायुध का 
उल्लेख है और नन्दपण्डित ॥रा श्राद्धकल्पलता, 
श्राद्धमयूख में व०। १३००-१५०० ई० के बीच | 
श्राद्धकृत्यप्रदीप--होरिल द्वारा। अलवर (उद्धरण 
३५५) | 
श्राद्धकौमुदी-- (या श्राद्धक्रियाकौमूदी) गोविन्दानस्द 
द्वारा। दे० प्रक० १०१। बिब्लि०ण. ण्डि०। 
श्राद्धकम---महादेव के पुत्र याज्ञिकदेव द्वारा । 
भ्राद्धखण्ड--नसिह के प्रयोगपारिजात से'। 
श्राद्धमणपति-- (या श्राद्धसंग्रह) कौण्डभट्ट के 37 
रामकृष्ण द्वारा। से० प्रा० (सं० ५९२१)। दे० 
श्राद्धसंग्र ह ।' 
आदचन्द्रिका-- (१) भारद्वाज गोत्रज बालक्ृष्ण के 97 
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धर्मशास्त्रीय प्रन्थसूची 


महादेवात्मज दिवाकर द्वारा। ले० के धर्मशास्त्र- 
सुधानिधि का एक अंश। उसके पुत्र वेद्यनाथ द्वारा एक 
अज्नुक्रमणी प्रस्तुत की गयी। दे० आचाराके, रूग० 
१६८० ई०। (२) नन्‍्दन द्वारा। (३) रामचन्द्र 
भट्ट द्वारा। (४) चण्डेश्वर के शिष्य रुद्रधर द्वारा। 
वर्धमान की दी हुई श्राद्ध-परिभाषा उ० है-- सम्बन्ध- 
पदोयनीतान्‌ पितृनुदिश्य द्रव्यत्याग: श्राद्धमू ।' नो० 
(जिल्द ८, पृु० २७०)। (५) श्रीकराचार्य के पुत्र 
श्रीनाथ आचायंचूड़ामणि द्वारा। यजुवेंदिश्राद्धतत्त्व 
(पृ० ४९३) में उसके गुरु के ग्रन्थ के रूप में व०। 
श्रीदत्त की आलोचना की गयी है। लग० १४७५- 
१५२५ ६०। 
श्राद्चचन्द्रिकाप्रकाश--यह दिवाकर की श्राद्धचन्द्रिका 
ही है 
आद्धचिन्तामणि--वाचस्पतिमिश्र द्वारा। बनारस में 
शक सं० १८१४ में मु०। दे० प्रक० ९८। टी० 
भावदीपिका, महामहोपाध्याय वामदेव द्वारा (नो०, 
जिल्द ५, पृ० १६५)। 
श्राद्चिन्तामणि--श्रीविश्वाम शुक्ल के पुत्र शिवराम 
द्वारा। प्रयोगपद्धति या सुबोधिती भी नाम है। 
ले० की कृत्यचिन्ता मणि में श्राद्ध के भाग का निष्कर्ष 
भी दिया हुआ है। इण्डि० आ० (पृ० ५३८) । 
भाद्धतत्त्व--+रघु० कृत। दे० प्रक० १०२; जीवानन्द 
द्वारा प्रका०। टी० विवृति, राधावललभ के पुत्र 
काशीराम वाचस्पति द्वारा (कलकत्ता में बंगला 
लिपि में मृ०)। ठी० भावाथर्थंदीपिका, गंगाधर 
चक्रवर्ती द्वारा। टी० श्राद्धतत्त्वार्थ, जयदेवविद्या- 
वागीश' के पुत्र विष्णुराम सिद्धान्तवागीश द्वारा 
(इन्होंने प्रायकश्चित्ततत््व पर भी टी० लिखी है)। 
भॉद्वतिलक---विधानपारिजात' में व०। 
आद्धदर्पण--_जयकृष्ण तकंवागीश कृत। कल्पतरु की 
आलोचना है। इसे श्राद्धदीप (या-प्रदीप) भी कहा 
गया है। 
भआाद्गदर्षण---मधुसूदन ट्वारा। 
भाद्वदीधिति--कष्णभट्ट छत । 
१३१ 
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भ्राद्धदीप---विधानपारिजात में व०। 

भाद्धदीप---जयकृष्ण भट्टाचाय॑ द्वारा (-प्रदीप नाम भी 
है)। नो० (जिल्द १०, पृ० १०७)। कल्पतरु की 
आलोचना भी है। 

भआाद्ददीप--दिव्यसह महापात्र द्वारा। 

आाद्धदीपकलिका---शूलपाणि कृत। नि० सि०, विधान- 
पारिजात में व०। 

भ्राउदीपिका--सदाशिव दीक्षित के पुत्र काशी दीक्षित्त 
याज्ञिक द्वारा। कात्यायनसूत्र एवं ककंभाष्य पर 
आधृत। 

भाद्धदीपिका--गोविन्द पण्डित कृत । नन्दपण्डित की 
श्राद्धकल्पलता में व०। 

भाड्दोपिका--वेदांगराय (गुजरात में श्रीस्थरू के 
रत्नभट्ट-पुत्र त्रि_लाभट्ट के पुत्र मालजित्‌ ) द्वारा । 
ले० ने शाहजहाँ के लिए सन्‌ १६४३ ई० में पा रसी- 
प्रकाश भी लिखा। 

आद्धदीपिका---श्रीकराचार्य के पुत्र श्रीनाथ आचाय॑ंचूड़ा- 
सणि द्वारा। सामवेद-अनुयायियों के लिए। यजूवेंदि- 
श्राद्धतत्त्व में रघचु० द्वारा व०। १४७५-१५२५६०। 

भाद्धदीपिका--श्रीभीम (जिन्हें काझ्िचिविल्लीय अर्थात्‌ : 
राढीय ब्राह्मण कहा गया है) द्वारा। सामवेद 
के अनुयाथियों के लिए। नो० न्‍्यू० (जिल्द १, पु० 
३७९)। | 

भआाद्धदीपिकानि्णय । 

भाद्धदेवतानिर्णेय । 

भादडदासप्ततिकला। 

भ्राद्धनवकण्डिकासुत्न--दे खिए श्राद्धकल्प (कात्यायनीय )। 

भादइनिरूपण--अलवर (सं० १५०१) । 

भ्राद्धनिर्णय--उमापति क्रत। नन्‍्दपण्डित की श्राद्ध- 
कल्पलता में व०। 

भ्रादइनिर्णय--चद्धचूड़ कृत। 

आद्धनिर्णय---शिवभट्टू कृत । 

शआद्चनिर्णय--सशुदर्शन कृत। 

श्राद्धनिर्णयदीपिका---प राशरगोत्र के तिशमलकवि द्वारा ! 
कालादर्श का उल्लेख है। 


दी 


। 
॥ 
। 
| 





१६२० 


श्राउनसिह--न्‌ सिंह कृत (कलकत्ता सं० कालेज पाण्डु०, 


जिल्द २, पृ० ३९२) 
श्राद्धषपञऊन्नी--वाचस्पतिमिश्र केद्गेतनिर्णय में उल्लिखित 
(आक्सफोर्ड कटलाग, पृ० २७३ बी०) | 
श्राद्धपञजी--रुद्रध र के श्राद्धविवेक में व० । १४०० ई० 
के पूर्व । 
श्राउ्धपद्धति-- (आइवलायनीय ) । 
श्राद्धपद्धति-- (पंचत्रिशच्छछोकी ) । 
श्राउ्धपद्धति--कन्नोज के बाबू लक्ष्मीकान्तात्मज लछोक- 
मणि के पुत्र कुलमणि-सूत क्षेमराम द्वारा। पाण्डु० 
(इण्डि० आ०, पृ ० ५५९) की तिथि सं० १८०५ 
(१७४८-९ ई०)। 
श्राद्धपद्धति---रामपण्डित के प॒त्र गोविन्द पण्डित द्वारा । 
श्राद्धपद्धति---दयाशंकर द्वारा। 
श्राउउपद्धति--दामोद र द्वारा। 
श्राउपद्धति--ता रायण भट्ट आरडे द्वारा (बड़ोदा, सं० 
3232): 
श्रांदपद्धति--नीलकण्ठ द्वारा। श्राद्धमयूख में व०। 
श्राद्धपद्धति--हलायूव (जिन्होंने ब्राह्मणसरत्रस्व लिखा 
है) के ज्येष्ठभ्राता पशुपति द्वारा। टी० हलायुध 
द्वारा। 
श्रा्यपद्धति--माधव के पुत्र रघुनाथ द्वारा। दर्शश्राद्ध- 
पद्धति' नाम भी है। हेमाद्वि के ग्रन्थ पर आधघृत। 
ले० नारायण भट्ट के भतीजे थे। द 
श्राद्यपद्धति--विश्वनाथ भट्ट द्वारा । 
श्राउ्धपद्धति--शाण्डिल्य गोत्र के रत्नाकर-पुत्र शंकर 
द्वारा । “ 
श्राद्धपद्धति--हेमाद्रि ।रा। ले० की चतुर्वर्ग चिन्तामणि 
की ओर संकेत है। स्टीन (पृ० ३१६-१७)। 
श्राद्धपत्लव--रुद्रधर के श्राद्धविवेक एवं टोडरानन्द 
(श्राद्धसोख्य) में व०। 
श्राद्धपारिजात---द्वेतप रिशिष्ट (द्ैतनिर्णयपरिशिष्ट) में 
केशव द्वारा व०। 
शआाद्धप्रकरण--लोल्लट द्वारा (पूना के आनन्दाश्रम 
संग्रह में पाण्ड० है)। मेधातिथि के उद्धरण हैं। 
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स्मृत्यर्थंसार में उ० है, अतः ९००-११०० ई० के 
बीच। 

श्राद्धप्रकरण--नरोत्तमदेव द्वारा। 

श्राद्षप्रकाश--नि० सि० में व०। 

भ्राद्धप्रकीणंकारिका । 

श्राद्धप्रदीप । 

श्राद्धप्रदीप--कृष्ण मित्रा चार्य द्वारा। 

श्राद्धप्रदीप--गोवर्धन के पुत्र धतराम द्वारा। बड़ौदा 
(सं० ९९७१); १७५० ई० के पश्चात्‌ नहीं । 

श्राद्धप्रदीप--श्रीव रदर्मा के पुत्र प्रदुम्नशर्मा द्वारा। 
पाण्ड० शक १४४८ (१५२६ ई०) में उतारी गयी। 
सम्भवत:ः अधिकारी के रूप में ही लेखक को श्रीहट्ट- 
देशीय हाकादिंद्वी का स्वामी कहा गया है। नो० न्यू ० 
(जिल्द १, पृ० ३८०-८१)। 

श्राद्धप्रदीप--मधुसूदन के पुत्र मदनमनोहर महामही- 
पाध्याय द्वारा। यजुर्वेदयाठियों के लिए। नो० 
(जिल्द ६, पृ० २९९)। 

श्राद्धप्रदोप--रुद्रधर द्वारा। से० प्रा० (९३९)। 
सम्भवतः यह श्राद्धचन्द्रका या श्राद्धविवेक 
ही है। 

श्राद्धप्रदीप---वर्ध मान द्वारा। रघु० के श्राद्धतत्त्व में व० । 

श्राद्धप्रदीप--भवनाथ सन्मिश्र के पुत्र शंकरमिश्र द्वारा। 
रुद्रवर के श्राद्धविवेक में, श्राद्धक्रियाकौमुदी तथा 
रघु० के श्राद्धतत्त्व में व० । नो० (जिल्द ७, पृ० 
१९१)। ले० वर्धमान के गुरु थे। 

श्राद्धप्रभा--रामकछृष्ण द्वारा। टी० भी है। 

भाद्धप्रयोग-- (१) आपस्तम्बीय, (२) बीधायनीय, 
( ३ ) भारद्वाजीय, (४) मैत्रायणीय, ( ५ ) 
सत्याषाढीय, ( ६ ) आश्वलायनीय, कमलाकर 
कृत । के 

श्राद्धप्रयोग-- (आशवलायनीय ) विश्वनाथ के पुत्र राम- 
भट्ट ढ्वारा। 

भ्राद्धप्रयोग--गोपा लुसूरि द्वारा। प्रयोगदर्प ण, वेद्यनाथीय 
निबन्ध, सुधानिधिविलोचन द्वारा व० है। 

भाद्धप्रयोग--दयाशंकर द्वारा। 
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आाउप्रयोग--ना रायण भट्ट द्वारा । ले० के प्रयोगरत्न का 
एक अंश। ल्‍ 

श्राद्प्रयोगचिन्तामणि---अनूर्पसिह कृत । 

श्राउ्धप्रयोगपद्धति-- ( कात्यायनीया ) काशीदीक्षित द्वारा । 

भाद्धप्रशंसा । 

श्राउब्राह्मण । 

श्राद्धभास्करप्रयोगपद्धति । 

श्राद्धमञजजरी--+नि० सि० एवं रुद्रधर के शुद्धिविवेक में 
ब०। 

श्राउमञजरी--रत्नगिरि जिले के राजापुर तालुका में 
फगशी के निवासी बापूभट्ट केलकर द्वारा। शक सें ० 
१७३२ (१८१० ई०) में प्रणीत। आननन्‍दाश्रम प्रेस 
में मुद्रित । 

श्राद्धमञ्जरी---मुकुन्दलाल द्वारा। 

भाद्धमन्‍्त्रव्यास्या-- हलायुध के ब्राह्मगसर्वस्व से । अलवर 
(३५६) । 

आाद्धमयूख----नी लकण्ठ कृत। दे० प्रकू० १०७। जु० 
आरण० घरपुरे द्वारा मु०। 

आादउमीसांसा--ननन्‍्दपण्डित द्वारा! 

आद्ध रत्त--इन्द्रपति के शिष्य लक्ष्मीपति द्वारा। साम- 
वेदियां एवं शुक्लूयजुर्वेदिया के लिए। श्रीदत्त पर 
आधृत। 

भाद्धरत्वमहोदधि--यज्ञदत्त के पुत्र विष्णुशर्मा ढारा। 
ले के श्राद्धाज्भभास्कर में व०। 

भाद्धरहस्प--स्मृतिरत्नावलि में रामनाथ द्वारा व०। 

भ्रादवचनसंग्रह । 

प्राद्धवमनप्रायश्चित्त । 

श्राद्धवर्णत--हरिरामस द्वारा। 

भाडवसिष्ठ--सं ० कौ० में व०। यह वसिष्ठश्राइ्कल्प 
ला ् 

भ्राद्धविधि--- (१) कोकिलोक्त; दे० ड० का० पाएड ९ 
(सं० २२३, १८७९-८०) ; स्कन्दपुराण, कात्यायन, 
आपस्तम्ब, छुमन्‍्तु, शातातप, याज्ञवल्क्य का उल्लेख 
है; वृद्धिताद़, गणाधिपपूजा, मातृपूजा एवं अन्य 
श्राद्धों का विवेचन है। (२) छनन्‍्दोग । (३० 


माध्यन्दिनीय, ढोण्हू द्वारा। दे> बी० ब्री० आर० 
ए० एस्‌ू० (पृ० २३६, सं० २३६) । कक, कल्पतरु, 
श्रीकण्ठ उपाध्याय, हलायुधीय, श्राद्धभाष्य की ओर 
संकेत हैं। १२००-१५०० ई० के बीच। 
श्राउुविधिसंक्षेप 
आद्विभकिति--नो ० (जिल्द १०, पृ० रे४७) ॥ 
आद्धविवेक--प्राणकृष्ण के पुत्र ढोण्ड्मिश्न द्वारा । पीट्सन 
के दूसरे प्रतिवेदन (रिपोर्ट, पू० १८८) में देखिए। 
आदविवेक---लक्ष्मीधर के पुत्र रुद्रधर द्वारा। दे० प्रकृ० 
९६। बत्तारस में मुद्रित । 
भाद्विवेक--झशूलपाणि द्वारा। दे० प्रक० ९५। सघु- 
सुदन स्मृतिरत्न (महामहोपाध्याय ) द्वारा कलकत्ता में 
मुद्रित। टी० टिप्पनी, अच्युतचकऋवर्ती द्वारा, दाय« 
भागटीका में व०। टी० अथंकौमुदी, गोविन्दानन्द 
द्वारा; दे० प्रक० १०१। टी० भावाथंदीप, जगदीश 
 द्वारा। टी० श्रीकृष्ण द्वारा, बंगछा लिपि में कलकत्ता 
- में सन्‌ १८८० ई० में मु०। टी० नीरूकण्ठ द्वारा । टी ० 
श्रीकर के पुत्र श्रीनाथ आचाय॑चूड़ासणि द्वारा। 
नो० न्‍्यू० (जिल्द १, पू० ३८१-३८२) ; ऐसा आया 
है कि श्रीनाथ ने केवल अपने पिता की कृति का विस्तार 
मात्र किया है। दी० श्राद्धादिविवेककौमुदी, महा- 
महोपाध्याय रामकृष्ण न्‍्यायारूुंकार हारा (नो०, 
जिल्द १०, पृ० ११९)। 
श्राद्धविवेकसंग्रह ॥ 
आद्धवृत्तिप्रकरण । 
आाद्धव्यवस्था । 
आा्ृव्यवस्थासंक्षेप---चिन्तामणिकृत । दे० शुद्धिव्यवस्था- 
सक्षेप। 
श्राबोडशविधि---अलवर (सं० १५०८ एवं उद्धरण 
३५७) । 
आाझसंकलन । 
शआाद्धसंकल्प---रघुनाथ के प्रयोगपारिजात से॥। 
आउडसंकल्पविधि । 
श्राद्षसंग्रह-- ( १ ) स्मृतिचन्द्रिका में व०; १२०० ई० 
के पूर्व ।. ( २) प्रयागभट्ठात्मज कौण्डभट्ट के पुत्र 





| ॥ 
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रामक्ृष्ण कृत कात्यायन के श्राद्धकल्पसूत्र पर आवृत । 
उन्होंने कातीयगृह्यसूत्र पर संस्का रगणपति ग्रन्थ लिखा 
है। शक सं० १६७३ (त्रिनगभूपाख्ये) अर्थात्‌ 
१७५१ ई० में बनारस में प्रणीत। दे० इण्डि० आ० 
(पु० ५५६०-६१, सं० १७३८) | इण्डि० आ० (पृ० 
५६२) में तिथि शक-गगनांगा (द्छा) ज्भमूमिते 
(१६७०-१६९०) एवं १८२६ (वि० सं०, १७७० 
ई०) है, जो सम्भवतः पाण्डु० की तिथि है। कक, 
हलायुव, गदाघर, काशिका, दीपिका का उल्लेख है। 
आद्समुच्चय । 
आद्सागर-- (१) कुम्भकभट्ट (? ) द्वारा। यह नाम 
कुल्लक या कुल्लूकभट्ट तो नहीं है” (२) कुल्डूक 
भट्ट द्वारा। दे० प्रक०८८। (३) नारायण आरड 
द्वारा। लेखक के गुह्याग्निसार में व०। १६५० ई० 
के पश्चात्‌ । 
आदउसार-- ( १) नृसिहप्रसाद का एक अंश। विधान- 
पारिजात में व०। (२) कमलाकर द्वारा। 
आद्धसोख्य---टोड रानन्द का अंश। दे० प्रक० १०४। 
आद्हेमाद्वि--चतुवं गं चिन्तामणि का श्राद्धप्रकरण । 
श्राद्धाड्भतपंणनिर्णय--रामकष्ण द्वारा (बड़ोदा, सं० 
ई०३)"। 
भ्राद्धाड्भभास्कर--यज्ञदत्त के पुत्र विष्णुशर्मा द्वारा। 
कक पर आधृत | माध्यन्दिनीशाखा के लिए (अलवर, 
उद्धरण ३५९ )। 
श्राद्धादर्श--महेश्व र मिश्र द्वारा। 
श्राद्धादिविधि। 
आद्वादिविवेककामुदी--राम#८्ण द्वारा 
श्राद्धाधिकार--विष्णृदत्त द्वारा। 
श्राद्वाधिकारिनिर्णय--गोपाल न्यायपंचानन द्वारा (नो०, 
जिल्द ३, पृ० ६०)। 
आद्ानुक्रमणिका । 
आद्धापराक । 
शआाद्वालोक--लक्षमण के आचा ररत्न में व० | १६०० ई० 
के पूर्व । 
श्राद्धाशीचीयदर्प ण---देव राज द्वारा । 
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श्राद्वेन्दु--अज्ञात (नो०, जिलल्‍्द ५, पृ० ९६)। 

श्राद्धेन्दुशेखर--नागो जिभटू (काले' उपाधि) द्वारा। 
दे० प्रक० ११०। 

भ्राद्वोद्योत--वर्ध मान के गंगाकृत्यविवेक में व०। यह 
मदनरत्न का एक भाग है. ऐसा प्रतीत होता है। 

श्राद्धोपपोगिवत्चन--अनन्तभट्ठ द्वारा। 

श्रावणकर्मंसपंबलिप्रयोग---एक गृद्य कत्य । 

श्रावणद्वादशी । 

श्रावणी-- (आव्वलायनीय ) । 

श्रावणी-- ( काण्वशाखीय ) । 

श्रावणीकर्मं--- ( वाजसनेयी ) । 

श्रावणीकर्म--- ( हिरण्यकेशी ) गोपीनाथ दीक्षित द्वारा । 

श्रावणोत्सर्गंकर्म । 

श्री-आह्निक । 

श्रीकरनिबन्ध--हरिनाथ के स्मृतिसार में व०। 

श्रीधरसमुच्चय--रघु ० के मलमासतत्त्व में व० । 

श्रीधरीय--नि० सि० एवं योगपारिजात में व०॥। दें० 
प्रक0 ८२१॥। 

श्रीनिवासदीक्षितीय--कौशिकगोत्र के गोविन्दार्य के पुत्र 
श्रीनिवास द्वारा। वैखानससूत्र पर (ट्राएनीएलछ कीट० 
पाण्डु०, सन्‌ १९१९-२२, पृ० ५१७९) | 

श्रीपतिरत्वमाला---समयमयूख' में व०। 


श्रीपतिव्यवहारनिर्णय--रघु० के तिथितत्त्व में व०। 


जीवानन्द (जिल्द १, (० २१)। 

श्रीपतिव्यवहा रसमुच्चय--रघु ० के संस्का रत त्व॒ में 4० | 
सम्भवतः यह उपर्युवत ही है। 

श्रीपतिसमुच्चय---रघु ० के ज्योतिस्तत्त्व में व० (जिल्दे 
कपा० ४७२) | 

श्रीस्थलप्रकाहइ--तिगलाभट्ट द्वारा। पीटर्सन (५वीं 
रिपोर्ट, सं० १५४) । 

अ्रुतिचन्द्रिका । 

श्रुतिमीसांसा-- न सिह वाजपेयी कृत । 

श्रुतिमक्ताफल । 

श्रौतस्मातंक्ं प्रयोग--न्‌ सिह द्वारा । 

श्रौतस्मातंक्रियापद्धति । 


कस 


थ्रौतस्मातंविधि----बा लक्षष्ण द्वारा । 

इलोककात्यायन---अपराक में व०। 

इलोककालनिर्णय । 

इलोकगोतम--जीमूत ० के कालविवेक, अपराक, काल- 
माधव द्वारा व०। 

इलोकचतुर्देशी--- (धर्मानुबन्धी ) ऋष्णशेष द्वारा। टी० 
'रामपण्डित शेष द्वारा; सरस्वतीभवन माहछा द्वारा 
(सं० २२) मुद्वित। 

इलोकतर्पेण---लौगा क्षि द्वारा। 

हलोकसंग्रह--९ ६ श्राद्धों पर। 

इलोकापस्तम्ब---आचा रमयूख' में व०। 

इवश्र्स्नुषाधनसंवाद--- ( वर्नेल, तंजौर, पु० १४३ बी०) 
इसने निर्णय किया है कि जब व्यक्ति पुत्रहीन मर 
जाता है तो विधवा एवं माता बराबर-बराबर 
रिक्थ पा जाती हैं। 

दवासकसं प्रकाश । 

इतेताइवदानविधि---कमलाकर द्वारा। 

घट्कर्मचन्द्रिका--लक्ष्मणभट्ट के पुत्र चरुकूरि तिम्मयज्वा 
द्वारा। संन्यासी हो जाने पर ले० रामचन्क्राश्रम 
कहलाया। 

घट्क चन्द्रिका--कष्णपण्डित के सन्ध्याभाष्य में व०। 

घटकंदीपिका--अज्ञात । वज्यम्बक, पाथिव शिवलिंग 
की पूजा के छत्यों का संग्रह (नो०, जिल्‍्द 5 ३९ 
२७३ )। 

बट्कर्मदीपिका--मुकुन्दलाल द्वारा। 

षटकर्मविचार--स्मृ तिरत्नमहोदधि का एक भाग। 

घट्कर्म विवेक--हरिराम हारा। है 

बदकम «यास्यानचिन्तामणि--नित्यानन्द दह्वारा। यजुवद 
के पाठकों के लिए विवाह एवं अन्य पंचकर्मों के समय 
प्रयुक्त वाक्‍्यों के विषय में निरूपण । गुणविष्णु पर 
आधृत (नो०, जिलल्‍्द ३, पृ० २७)। 

षदत्रिजञन्मत--दे ० प्रक० ५३॥। 

घद्पदी--विट्ठलदीक्षित कृत (सें० प्रा० कटला।, 
सं० ६०२९)। 

घदपारायणविधि । 





षडशीति--- ( या आशौचनिर्णय) कौशिकादित्य (अर्थात्‌ 
कौशिक गोत्र के आदित्य ) द्वारा। प्रथम इलोक है--- 
अथानेकर्षिवाक्यानि संगत्यादाय केवलूम्‌। संग्रथ्य 
कौशिकादित्यो लिखत्याशौचनिर्णयम्‌ ।। जनन-समृत्यु 
के अशोच पर ८६ इलोक एवं सूतक, सगोत्राशौच, 
असगोत्राशीच, संस्काराशौच एवं आशौचापवाद 
प्र ५ प्रकरण। औफरुट (२, पृ० ८२) ने भ्रमवश 
इसे अभिनवषडशीति माना है। टी० अघशोधिनी, 
लक्ष्मीनृसिह द्वारा। टी० शुद्धिचन्द्रिका, नन्‍्दपण्डित 
ढ्वारा (चौखम्भा सं ० सी० द्वारा प्र ०) । । 

बडशीति--यल्लभट्ट ह्वारा। 

षर्डत्रशन्सतत--स्मृति च० एवं परा० मा० द्वारा व०। 

षण्णवतिभ्राद्धनिर्णय--गो विन्दसूरि के पुत्र शिवभट्ठ द्वारा 
एक हलोक में ९६ श्राद्धों का संक्षेप में वर्गत है--- 
'अमायुगसनुक्रान्तिधृतिपातमहालया । आचल्वष्टक्य॑ 
च॒पूर्वेद्यु: षण्णवत्य: प्रकीतिता:॥” कमलाकरभद्ठ, 
नीलकण्ठभट्ट, दीपिकाविवरण, प्रयोगरत्न, श्राद्ध 
कलिका, कलिकाविवरण (विश्वरूपाचार्यक्ृत) का 
उल्लेख है। १६५० ई० के पद्चात्‌ । 

षण्णवतिभ्राद्धपद्धति---रामेश्वर के पुत्र साधवात्मज 
रघुनाथ दह्वारा। नारायणभद्ठ को अपना चाचा कहा 
गया है। १५५०-१६२५ ई० के लंगभग। 

षण्णवतिश्राद्धप्रयोग । 

षष्टिपूतिशान्ति--- (६० वर्ष पूर्ण होने पर कृत्य) बर्नेल 
(तंजौर, पृ० १३८ बी, १५१ बी०)। 

षोडशकर्सकलूापनिर्णय । 

घोडशकसंपदधति---ऋषिभद्टू हारा। 

घषोडशकमंपद्धति--गंगाध र द्वारा। 

षोडद्कसंप्रयोग--सोलह संस्कारों, यथा--स्थालीपाक; 
पुंसवन, अनवलोभन, सीमन्‍्तोन्नयन, जातकमं, षष्ठी- 
पूजा, पञ्चगव्य, नामकरण, निष्क्रमण, कर्णवेध, 
अन्नप्राशन, चौलकर्म, उपनयन, क्रोदान, समावतेंत, 
विवाह पर। प्रयोगसार, प्रयोगपारिजात, दीपिका का 
उ० है । पाण्ड० की तिथि शक सं० १६९५ है 
(भण्डारकर संग्रह), १५०० ई० के उपरान्त। 


१६२४ धर्मशास्त्र का इतिहास 


घोडदापिण्डदानप्रयोग--अज्ञात । संवत्सरप्रदीप का उ० 
है। नो० (जिल्द २, पृ० ३१०-३११)। 
बोडदामहादानपद्धति-- (या दानपद्धति ) कार्णाट वंश के 
मिथिलेश न सिह के मन्‍्त्री (खोपालवंशज) रामदत्त 
द्वारा कुल्पुरोहित भवश्चर्मा की सहायता से प्रणीत। 
ले० चण्डेब्वर का प्रथम चचेरा भाई था, अतः वह 
१४वीं शताब्दी के पूर्वार्त में था। 
घोडशमहादानविधि---रामक्ृष्ण - पुत्र कमलाकर द्वारा। 
दे० प्रक० १०६। द 
घोडदायात्रा । 
घोडशसंस्कार---आइवलायन गृह्यसूत्र के अनुसार। 
घोडशसंस्कार--कमलछाकर द्वारा। 
घोडदसंस्कार--चन्द्रचूड़ द्वारा। ले० के संस्कारनिर्णय 
का सक्षिप्त रूप। 
घोडशसंस्कारपद्धति-- (या संस्कारपद्धति ) बीकानेर 
(पृ० ४६३); आनन्दराम दीक्षित द्वारा। 
बोडदसंस्कारप्रयोग । 
घोडदसंस्कारसेतु---रामेश्वर द्वारा। 
घोडशोपचारपूजापद्धति-- ( विष्णुपूजा के लिए)। 
संवत्सरकल्पलता--ब्रजराज (वल्लभाचाय के पुत्र 
विटठलेदश के भकक्‍त ) द्वारा। भाद्रपद को कृष्ण जन्मा- 
प्टमी से आरम्भ कर अन्य उत्सवों का विवरण | ड० 
 का० पाण्डु० (सं० २०१ ए, १८८२-८३) । 
संवत्सरक्ृत्य-- ( संवत्सरकौस्तुभ या संवत्सरदीधिति ) 
अनन्तदेव के स्मृतिकौस्तुभ का एक भाग। दे० प्रक० 
0९%) 
संवत्सरक्ृत्यप्रकाश--भ स्क रशर्मा के यद्यवन्तभास्कर का 
एक अंश। 
“संबत्सरकोमुदी--गोविन्दानन्द द्वारा। दे० प्रक० १०१। 
संवत्सरदीधिति--अनन्तदेवकृत' स्मृतिकौस्तुभ का एक 
अश। 
संवत्सरनिर्णयत्रतान--पुएषोत्तम' द्वारा। 
संबत्सरप्रकाश | 
संवत्सरप्रदीष---झू छया णि के दुर्गोत्सवविवेक, श्राद्धक्रिया- 
कौमुदी, निर्गयामृत में व० एवं एकादशीतत्त्व (२, पृ० 


५१) एवं शुद्धितत््व (२, पू० ३२७) में हलायुधक्ृत 
माना गया है। औफ़ेख्ट (१, पृ० ६८१) ने भ्रमवश 
'इसे शलपाणि कृत माना है। दे० प्रक० ९५। नो० 
न्यू ० (१, पृ० ३९०) | 
संवत्सरप्रयोगसा र--वन्यघटीय जाति के नारायण- 
पुत्र श्रीकृष्ण भट्टाचायं द्वारा। 
संवत्सरोत्सवकालनिर्णय--निर्भय राम द्वारा । 
संवत्सरोत्सवकालनिर्णय--पुरुषोत्तम द्वारा। स्पष्ट है 
कि यह ब्रजराज की पद्धति को स्पष्ट करने के लिए 
प्रणीत हुआ है। गद्य में, ड० का० पाण्डु० (सं० १७७, 
१८८४-८६) । १७५० ई० के पूत्र। 
संवर्तस्मृति--दे ० प्रक० ५५। जीवानन्द (भाग १, पृ० 
५८४-६०३) एवं आनन्दाश्रम (पृ० ४११-४२४) 
द्वारा प्रका०। 
संस्कर्तकम--वंद्यनाथ द्वारा। सम्भवतः स्मृतिमुक्ताफल 
का एक अंश। 
संस्कारकमलाकर-- (या संस्कारपद्धति) कमलाकर 
: द्वारा। दे० प्रक० १०६ (बी०बी० आर० ए० ए स्‌, 
पू० २३६ एवं इडि० आ०, पृ० ५१४)। 
संस्कारकल्पत्रुम--सुखशंक र शुक्ल के पुत्र जगन्नाथ शुक्ल 
द्वारा। गणेशपूजन, संस्कार एवं स्मातवान नामक 
तीन काण्डों में। पारस्करगृह्य के भाष्य (वासुदेव 
कृत) का उ० है। २५ संस्कारों के नाम आये हैं। 
अलवर (उद्धरण ३६४)। 
संस्कारकौमुदी--यल्लम्भट्ट के पुत्र गिरिभट्ट द्वारा। 
संस्कारकोस्तुभ-- (या संस्कारदीधिति) अनन्तदेव के 
स्मृतिकौस्तुभ का अंश। दे० प्रक० १०९ (मराठी 
अनुवाद के साथ निर्णय० एवं बड़ोदा में प्रका०) । 
संस्कारगंगाधर--- (या धघरी) गंगावर दीक्षित द्वारा। 
गर्भावान, चौल, ब्रतबन्ध, वेदब्रतचतुष्टय, केशान्त, 
ब्रतविसर्ग, विवाह संस्कारों पर। ड० का० पाण्डु० 
(सं० ६१०, १८८२-८३)। 
संस्कारगणवति--पा रस्करगृह्मसूत्र पर रामकृष्ण द्वारा 
टी०। दे० 'पारस्करगृह्म!। 
संस्कारचन्द्चूडी--चर्रचूडक्ृत । देखिए 'संस्का रनिर्णय' 


च्क 


धर्मशास्त्रीय प्रन्थतुली 


संस्कारचिन्तामणि--काशी के रामकृष्ण द्वारा (सें० 
प्रा०,सं० ६०७३) | सम्भवतः यह संस्कारगणपति 
ही है। 

संस्कारतत्त्व--रघ ० द्वारा। दे० प्रक० १०२। टी० 
कृष्णनाथ द्वारा। 

संस्कारदीधिति--दे ० संस्कारकौस्तुभ । 

संस्कारदीधिति--बना रस में मुद्रित । 

संस्कारनिर्णय-- ( १) धमंभट्ट के पुत्र उमण्णभद्टात्मज 
चन्द्रच उभट्ट द्वारा। गर्भाषान से आगे के संस्कारों का 
वर्णन है। ज्योतिनिबन्ध, माधवीय, हरदत्त एवं 
सुदर्शन (आपस्तम्ब पर) तथा प्रयोगरत्न का उ० है। 
एक पाण्डु० (इण्डि० आ०, पृ० ९८, सं० ४६७) की 
तिथि है शक संवत्‌ १६०७ (१६८५ ई०)। १५७५- 
१६५० ई० के बीच। (२) रामभट्ट के पुत्र तिप्याभट्ट 
( गह्वरर उपाधिधारी) द्वारा। आइवलायनों के 
लिए। १७७६ ई० में लेखक ने आइवलायनशभौतसूत्र 
पर संग्रहदीपिका लरिखी। (३) नन्‍्दपण्डित द्वारा; 

_ स्मृतिसिन्धु का एक अंश। दे० प्रक० १०५। 

संस्कारनूसिह---तरहरि द्वारा (से० प्रा०, सं० ६०७६) | 
बनारस में सन्‌ १८९४ में मु०। 

संस्कारपद्धति--सखाराम के पुत्र अमृतपाठक द्वारा 
(माध्यन्दिनीयों के लिए)। हेमाद्रिं, धर्माब्विसार, 
भ्रयोगदपंग, प्रयोगरत्न, कौस्तुभ, कष्णभट्टी, गदाघेर 
का उ० हे । 

संस्कारपद्धति-+-आनन्दराम याज्ञिक द्वारा। 


सैस्कारपद्धति--कमलाकर द्वारा। दे० संस्कारकमला- 


कर । 

संस्कारपद्धति--राम के पुत्र गंगाधरभट्ट हारा | दे० 

* संस्का रगंगाधरी ' । 

संस्कारपद्धति+-भवदेव द्वारा। यह छन्दोगकर्म निष्ठान- 
पद्धति ही है। दे० प्रक० ७३। टी० 'रहस्य, रामनारय 
द्वारा। शक संवत्‌ १५४४ (१६२२-२३ ई०/। 
नो० (६, पृ० २३७-२३८)। 

सेस्कारपद्धति--शिग्य द्वारा । 

भैस्कारप्रकाश-- ( १) प्रतापनारासिह का एक भाग | 


श्दर५ 


(२) मित्रमिश्ररचित वीरमित्रोदय का एक 
भाग। 

संस्कारप्रदीप । 

संस्कारप्रदीपिका---विष्णुशर्मा दीक्षित द्वारा। 

संस्कारप्रयोग। 

संस्कारभास्कर-- ( १) मयूरेश्वर अयाचित के पुत्र 
खण्डभट्ट द्वारा। कक एवं गंगाधर पर आधघृत। 
संस्कारों को ब्राह्म (गर्भाधान आदि ) एवं देव (पाक- 
यज्ञ आदि ) में बाँठा गया है। ड० का० (सं० ६११, 
१८८२-८३) । (२) विश्वनाथ के पुत्र ऋषिबुध 
(या-भट्ट, उपाधि शौच या शौचे ) द्वारा। वेंकटंइवर 
प्रेस द्वारा मु०। कक, वासुदेव, हरिहर (पारस्कर- 
गृह्य पर) पर आधृत; प्रयोगदर्पण का उ० है। बी० 
बी० आर० ए० एस्‌० (२, १० २३६, सं० ७३९)। 

संस्कारमंजरी--ता रायण द्वारा। यह ब्रह्मसंस्का रमंजरी 
ही है। 

संस्कारभयूख--- (१) तीलकण्ठ द्वारा। दे० प्रक० १०७। 
कई पाण्ड० में यह लेखक के पुत्र द्वारा प्रणीत माना 
गया है। गुजराती प्रेस एवं जे० आर० घरपुरे द्वारा 
मु०। (२) इंसका नाम संस्कारभास्कर भी है 
जो शंकर के पुत्र दामोदरात्मण सिद्धेश्वर द्वारा 
रचित है। ले० नीलूकण्ठ का भतीजा था। १६३०- 
१६७० ई० के बीच में। २५ संस्कारों पर। अन्त में 
गोत्रों एवं प्रवरों की एक पूर्ण सूची दी हुई है। 

संस्कारमार्तण्ड--मार्तेण्ड सोमयाजी ढ्वारा। स्थालीपाक 
एवं नवग्रह पर दो अध्याय हूँ। मद्गास में मुद्रित। 

संस्कारमुक्तावकी--तानपाठक ठेत। 

संस्काररत्न-+-ता रायण के पुत्र हरिभट्ट-सुत खण्डराय 
द्वारा। ले० के कुत्यरत्न में व०। १४०० ई० 
पश्चात्‌ । विदर्भराज उसके वंश' के आश्रयदाता थे। 

संस्काररत्न--मणिराम के अनूपविलास या धर्माम्मोधि 


से। 
संस्काररत्नमाला-- (१) गोपीनाथभट्ट द्वारा, आनन्दा- 


श्रम प्रेस एवं चौखम्भा द्वारा मुद्रित। (२) नागेशभट्टू 
ढ्वारा | 
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संस्काररत्नाकर--- (पारस्करीय) । 
संस्काररत्नावलि--प्र तिष्ठानवासी, कण्वशाखा 
सिद्धभट्ट के पुत्र नुसिहभद्ट द्वारा। 
संस्कारव:दार्थ---जातकर्म आदि संस्कारों के सम्यक्‌ 
कालों फर। नो० (जिल्द १, पृ० १५०) । 
संस्कारविधि-- (या गृह्यकारिका) रेणुक. द्वारा। 
संस्कारवीचि--शेषनूसिह द्वारा संगृहीत गोविन्दार्णव 
का एक अश। 
संस्कारसागर---ता रायण भट्ट द्वारा (स्थालीपाक पर ) | 
संस्कारसार--न्‌ सिहप्रसाद का एक अंश!। दे० प्रक० 
28॥॥ 
संस्कारसोख्य । 
संस्कारामृत--दामोदर के पुत्र सिद्धेश्वर द्वारा। दे० 
'संस्कारमयूख। अपने पिता के द्वंतनिर्णयपरिशिष्ट 
का उल्लेख किया गया है। 
संस्कारोद््योत---दिनकरोदुद्योत का एक अंश । 
संस्थापद्धति--- (या संस्थावेद्यनाथ) केशव के पुत्र, 
रत्नेश्वरात्मज वद्यनाथ द्वारा। चार मानों में। 
अलवर (उद्धरण ६३)॥। कात्यायनगृद्य के मतानु- 
सार आवसश्य अग्नि में किये जाने पाले कूंत्यों पर। 
संहितादीप--सिद्धेश्वर के संस्कारमयूख में व०। 
संहिताप्रदीषप--नि० सि० में व०। ज्योतिष पर एक 
ग्रन्थ । : 
संहितासारावलछि---संस्का रमयूख में व०। 
संहिताहोमपद्धति--भै रवभट्ट द्वारा (बड़ोदा, सं० ३३५)| 
सकलकमं चिन्तामणि । 
सकलदानफलाधिकार | > 
सकलदेवताप्रतिष्ठा । 
सकलपुराणसमुच्चय--अल्लाड़नाथ द्वारा व०।._ 
सकलप्रमाणसंग्रह 
सकलशान्तिसंग्रह । 
सडूःरमृततिथिनिर्णय । 
संकल्पकौमुदी--रामकष्ण कृत। नो० (जिल्द ४, पृ० 
२२२-२३ ) । 
संकल्पचन्द्रिका--रघुनन्दन कृत॥ नो० (पृ० १६६) | 


वाले 


धर्मश्ञास्त्र का इतिहास 


संकल्पश्चाद्धप्रयोग । 

संकल्पस्मृतिदुर्गभज्जन--नवद्वीप के चन्द्रशेखर शर्मा 
द्वारा। सभी काम्य कृत्यों के आरम्भ में किये जाने 
वाले संकल्पों के विषय में । तिथि, मास, काम्यकर्मणि 
संकल्प, व्रत आदि चार भागों में विभाजित। नो० 
(जिल्द २, पृ० ३२९-३३० ) । 

संकष्टहरचतुर्थान्नतकालनिर्णय । 

संकेतकौम॒दी-- (सम्भवत: केवल ज्योतिपग्रन्थ ) शम्भु- 
नाथाचार्य द्वारा। 

संकेतकोमुदी--शिव द्वारा। 

संकेतकोमुदी--हरिनाथा चार्य 
ज्योतिस्तत्त्व में व०। 

संक्रान्तिकौमुदी--सिद्धान्तवागीश भट्टाचार्य द्वारा; 
पाण्डु० (नो०, जिल्‍्द ८, पृ० १९८) शक संवत्‌ 
१५४० (१६१८ ई०)। 

संक्रान्तिनिर्णय--गोपाल शारर्मन्यायपंचानन द्वारा; * 
भागों में। 

संक्रान्तिनिर्णय--बालक्षष्ण द्वारा। 

संक्रान्तिनिर्णय--स्मृतिमुक्ताफल का एक भाग । 

सेंक्रान्तिनिर्णय-+-अज्ञात; भीमपराक्रम, दीपिका, टैंत्य- 
चिन्तामणि का उ० है। 

संक्रान्तविविक--शू छपाणि कृत। दे० श्रक० 
नो० (जिल्द ६, पृ० २०५)। 

संक्रान्तिव्यवस्थानिर्णय--अज्ञात । नो० (जिल्द २, (० 
३१३)। 

संक्रान्तिशान्ति । 

संक्रान्त्युद्यापन । |[ 

संक्षिप्तनिर्णयसिन्धु--चेत्र से फाल्गुन तक के धामिक 
कृत्यों का संक्षिप्त विवेचन। स्पष्ट है कि यहें 
नि० सि० पर आधृत है। पाण्डुं० (बीकानेर, १० 
४५४) की तिथि १५१४ (१५९२ ई०) भ्रामक ढग 
से पढ़ी गयी है (यदि कमलाकरकृत नि० सि० की और 
संकेत है)। 

संक्षिप्तश्ञास्त्रा्यपद्धति । 

संक्षिप्ततार---रघु ० के एकादशीतत्त्व में व०। 


द्वारा 


द्वारा। रघु० 


५५; 
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संक्षिप्तहोमप्रकार---रामभट्ट द्वारा। 

संक्षिप्ताह्लिकपद्वति--दुर्गादत्त के पुत्र चण्डीदास द्वारा। 
(कश्मीर के रणवीरसिह की इच्छा से लिखित)। 

संक्षेपतिथिनिर्णयसार---हरिजित्‌ के पुत्र गोकुलजित्‌ 
द्वारा। सन्‌ १६३३ ई०। 

संक्षेपपूजापद्धति--अलवर (सं० १५१३)। 

संक्षेपसिद्धिव्यवस्था । 

संक्षेपाह्विकचन्द्रिका--दिवाक रभट्ट द्वारा। दिवाकर की 
आह्िकचन्द्रिका के समान। 

संख्यापरिमाणसंग्रह--केशवकवीन्द्र द्वारा। बनारस में 
लिखित। ले० तीरभुक्ति (आधुनिक तिरहुत) के 
राजा की परिषद्‌ का मुख्य पण्डित था। स्मृति- 
नियमों के लिए तौल, संख्या एवं मात्राओं (यथा-- 
दातुन की रूम्बाई, ब्राह्मणों के यज्ञोपवीत के सूतों 
की संख्या) पर। नो० (जिल्द ५,पृ० १६१-१६२)। 

संग्रह--: (स्मृतिसंग्रह | ---दे० प्रक० ५४। 

संग्रहचिन्तामणि--से० प्रा० (सं० ६१५३)। 

संग्रहवैद्यगाथीय--वेचनाथ द्वारा। 

संग्रामसाहीय--दे ०» विवेकदीपक। 

सच्चरितपरित्राण--वाघूल गोत्र के वीरराघव द्वारा। 
वष्णवों के कतेव्यों पर। स्मृतिरत्नाकर का उल्लेख 
हुआ है। 

सच्चरितरक्षा--रंखचक्र धारण, ऊध्वेपुण्ड धारण एवं 
भगवदच्निवेदितोपयोग (३ प्रकरणों में)। 

सच्चरितरक्षा---रामानुजाचाये द्वारा। टी० सच्चरित- 
सारदीपिका, ले० द्वारा। | 

सज्चरितंसुधानिधि--वी रराघव (नैश्लुव) द्वारा। ले० 
ते नाथ, राममिश्र, यामुनमृनि, रामानुज, गराज, 
वेदान्तदेशिक, परांकुश, श्रीनिवास आदि विशिष्टा- 
देतवादी _रुओं को प्रणाम किया है। 

सच्छव्ाह्वलिक । 

सज्जनवल्लभा--जयराम द्वारा। पारस्करगुह्मयसूंत्र पर 
एक टी०। महादेव के मुहतंदीपक में व०। 

सत्कर्मकल्पत्रंस । 

सत्कर्मंचत्षिका । 
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सत्कर्मंचिन्तासणि । 

सत्कर्मदर्पण । 

सत्कियाकल्पर्मंजरी--- (मद्रास गवनंमेण्ट पाण्ड०, जिल्द 
५, ० २२१२; जिल्द ६, पृ० २३०८)। 

सत्कियासारदीपिका--गोपारूभट्ट द्वारा (वृष्णवों के 
लिए) । ले० ने हरिभक्तिविलास भी लिखा है। 
१५००-१५६५ ई० के लग०। भवदेव, अनिरुद्ध, 
भीम, गोविन्दानन्द एवं नारायण के नाम आते हैं। 

सत्यक्गतस्मृति---जीमूत० के कालविवेक अपराकें, 
स्मृतिच०, श्राद्धतत्त्व द्वारा व०।- 

सत्सम्प्रदायप्रदीपिका-- (या सम्प्रदायप्रदीप) प्रमुख 
वृष्णव आचार्यों का विवरण। 

सत्सम्प्रदायप्रदीपिका--गदाध र द्वारा। 

सत्स्मृतिसार---जातकीराम सार्वभौम द्वारा। तिथि, 
प्रायश्चित्त आदि पर। नो० न्यूं० (जिल्द २, पुृ० 
२१०)। 

सदाचार। 

सदाचारक्रम--रामपति द्वारा। 

सदाचारक्रम--वसिष्ठ द्वारा लिखित कहा गया हैं। 

सदाचारचन्द्रिका--ड० का० पाण्डु० (सं० १०८; 
१८६९-७० ) संवत्‌ १७८७ माघ (अर्थात्‌ फरबरी 
१७३१ ६०) में उतारी गयी। कृष्णभक्ति पर। 
रूपगोस्वामी, सनातनगोस्वामी, रामाचनचन्द्रिका, 
हरिभक्तिविलास टीका, हरिभक्तिसुधोदय एवं इसकी 


टीका का उ० है। 
सदाचारचर्दोदय---दे० आचारचन्द्रोदय (उप० माधघ॑व« 
प्रकाश )। * ह 


सदाचारनिर्णय--अनन्तभट्ट द्वारा। 

सदाचारप्रकरण--शंकराचाय द्वारा (योगियों के लिए ) | 

सदाचाररहस्य--दाईभट्ट के पुत्र अनन्तभट्ट द्वारा; 
जयसिह के पुत्र अमरेशात्मज संग्रामसिह की इच्छा 
से बनारस में प्रणीत॥ लग० १७१५ ई० (दे० स्टीन, 
पृ० ३१७०३ १८) ! 


धदाचारविवरणं--शंकर द्वारा। 
सदाचारसंग्रह--गीपाल न्यायपँंचानब द्वारा। 
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धसदाचारसंग्रह---वेंकटनाथ द्वारा । दे० स्मृतिरत्नावलि | 

सदाचारसंप्रह--नी लकण्ठ-पुत्र शंकरभट्ट द्वारा (इण्डि० 

आ०, पृ० ५९०, सं० १८००)। सम्भवतः एक 

कल्पित अथवा कपट-पअ्रन्थय । नो० (जिल्द £, पृ० 

१०३) में लेखक नाम नहीं है, किन्तु प्रथम इलोक 

इण्डि० आ० (पृ० ५९०) के समान ही है। 
धंदाचारसंग्रह---श्रीनिवास पण्डित द्वारा; तीन काण्डों 

में; आचार, व्यवहार एवं प्रायश्चित्त पर। 
संदाघारसम॒द्धि । 

. संबाचारस्थृति---आनन्दतीर्थ द्वारा। ४० इलछोकों में। 
टी०, मध्व के शिष्य नृहरि द्वारा; बड़ोदा (सं० 
१८८४) । टी० रामाचाय द्वारा (बड़ोदा, सं० 
२६१९)। 

सदाचारस्मति--विद्वनाथ-पुत्र नारायण पण्डित द्वारा। 
बीकानेर (पृ० ४४९, यहाँ ग्रन्थ का नाम सदाचार- 
स्मृतिटीका' है। स्टीन (पृ० १०७)। 
 शदाचारस्मृति--राघवेन्द्र यति द्वारा। आक्लिक पर। 
से० प्रा० (पृ० ६१९३)। 
सदाचारस्मृति--श्रीनिवास द्वारा (से० प्राण, ६१९२) । 

सवाचारस्मृतिव्याध्याक्षीरस्िन्धु--बड़ोंदा (सं० १८२०) 
प्रयोगपारिजात का उ० है। 

सद्धमचत्यौदय--अहल्याकामधेनु में व०। 

सद्धम॑चिन्तामणि---आचा रमयूख में व०। 

सद्धमंतत्वाल्याह्लिक--मयुरा के गंगेद-पुत्र हरिप्रसाद 
द्वारा। ६२ इलोंकों में। ले० ने आचारतत्त्व भी 
ल््खि । द 

सद्वत्तरत्नवाला । ह 

सनत्कुमारसंहिता--त्रिस्थली सेतु एवं नि० सि० में व०। 

सन्तोनदीपिका-+-सनन्‍्तानहीनता के ज्योतिष-कारण 
बताये गये हैं। 

सब्तावदीपिका--केशव द्वारा। 

सत्तावदीपिका--महादेव द्वारा। 

सन्तानदीपिका--हरिनाथाचार्य द्वारा। 
संदर्भसुतिका--हारलता पर टीका। 
सत्ध्याकारिका--लीलाधर के पुत्र सर्वेश्वर द्वारा। 


थर्मशास्त्र का इतिहास 


सम्ध्यात्रयभाष्य--परशुराम द्वारा (बड़ोदा, ६४६३); 
द्विजकल्पलता नाम भी है। 
सन्ध्यादि ब्रह्मर्कर्म । 
सन्ध्यानिर्णय । 
सन्ध्यानिर्णयकल्पवल्लौ--रामपण्डित' एवं लक्ष्मी के पुत्र 
कृष्णपण्डित द्वारा। चार ग॒च्छों में। हुल्श (सं० 
४४२, पृ० ८०)। 
सन्ध्यापद्धति--रघु० के आह्िकतत्त्व में व०। 
सन्ध्याप्रयोग---नो ० (जिल्द १०, पृ० ३४३) । 
सन्ध्यारत्नप्रदीप---आशाध र भट्ट द्वारा । तीन किरणों में । 
बड़ोदा (सं० २९)। 
सन्ध्यावन्दनभाष्य--- (या सन्ध्याभाष्य ) आननन्‍दतीर्थ 
द्वारा। 
संध्यावन्दनभाष्य---राघवदंवज्ञ के पुत्र कृष्णपण्डित द्वारा । 
चार अध्यायों में। बी० बी० आर० ए० एसू० (पृ० 
२३७) । । 
सन्ध्यावन्दनभाव्य---रामभट्ट एवं लक्ष्मी के पुत्र तथा 
म॒कुन्दाश्रम एवं कृष्ण के शिष्य कृष्णपण्डित द्वारा। 
हुल्श (पृ० ५८)। इसे संध्यावन्दनपद्धति भी कहा 
जाता है। आनन्दाश्रम प्रेस में मुद्रित। 
संध्यावन्दतभाष्य--चिन्नयार्य एवं कामाम्बा के पुत्र 
चौण्डपायं द्वारा। आद्वलायनीयों के लिए। भानु 
के पुत्र चामृण्डि की प्रार्थना पर प्रणीत। 
संध्यावन्दनभाष्य---तिमंकयज्वा (या तिशमल० ) द्वारा | 
संध्यावन्दनभाष्य--ना रायणपण्डित द्वारा। ले० ते ९० 
ग्रन्थ लिखें हैं। 
संध्यावन्दनभाष्य---महादेव के शिष्य रामाश्रमयति द्वारा । 
बनारस में शक १५७४ (१६५२-५३ ई०) में 
प्रणीत । 
संध्यावन्‍्दनभाष्य---विद्या रण्य द्वारा (ऋण्वेदी संध्या एंव 
तैत्तिरीय संघ्या पर)। 
संध्यावन्दनभाष्य---वेंकटा चार्य 
पर)। 
संध्यावन्दनभाष्य---नू सिह के शिष्य व्यास ह्वारा। स्ठीन 
(पृ० २५६)। 


द्वारा ( ऋतवक्‍!संध्या 





पर्मशास्त्रीय प्रन्यसूचो 


' संध्यावस्दतभाष्य---शंकराचार्य (१) ह्वारा। 
संध्यावन्दनभाष्य---शत्रुघ्त द्वारा । अलवर (सं ०१५१४ ) । 
संध्यावन्‍्दनभाष्य---श्रीनिवासतीर्थ द्वारा। 
लेध्यावन्‍न्दनमन्न्--विभिन्न वेदों के अनुयायियों के लिए 
इस' नाम के कई ग्रन्थ <हैं। 
संध्यामन्त्रव्याल्या ब्रह्मप्रकाशिका--भट्टोजि' के शिष्य 
वनमाली मिश्र द्वारा। स्टीन (पृ० २५६)। लंग० 
१६५० ई०। 
संष्यारत्नप्रदीप--- आशाधघरभट्ध॒ द्वारा। बड़ोदा (सं० 
२९)। 
संध्यावन्‍्दनविवरण--द्विजकल्पलछता से। 
संध्याविधिमन्त्रसम्‌ हठीका---रा मानन्दतीर्थे द्वारा। 
संध्यासुत्रप्रवचन---हलायुध द्वारा । 
संन्यासकर्सेकारिका । [ 
संन्यासग्रहणपद्धति---जनादंनभट्ट के पुत्र आननन्‍्दतीर्थे 
' द्वारा । 
. स॑न्यासग्रह णपद्धति---शंकराचार्य द्वारा। 
संन्यासग्रहणपद्धति---शौनककत कहा गया है। 
संन्यासग्रहणरत्तमाला--भीमाशंक रशमा द्वारा (बड़ोदा, 
१२२०५)। 
संन्यासग्राह्मपद्ति-- (संन्यासप्रयोग या सप्तसूत्री ) 
शंकराचार्यक्ृत कहा गया है। संनन्‍्यास-ग्रहण के समय 
के कृत्यों पर। 
संत्यासदीपिका--अग्निहोत्री गोपीनाथ द्वारा (बड़ोद्ा, 
१००५७ )। 
संन्यासदीपिका---नृ सिहाश्षम के शिष्य सच्चिदानन्दाश्रम 
द्वारा। अलवर (उद्धरण ३६३)। 
संन्यासधर्मसंग्रह---अच्युताश्रम द्वारा। 
ध्न्यासनिर्णय--वल्लभाचाय द्वारा (पद्म में)। टी० 
लेखक ट्वारा। टी० विवरण, पीताम्बर के पुत्र 
पुरुषोत्तम द्वारा। ड० का० (सं० १७५, १८८४- 
८६) । ठी० विद्ठलदीक्षित के शिष्य रघुनाथ 
द्वारा। बी०बी० आर० ए० एसू० (भाग २, १० 
. ३२७)। टी० विटठलेश द्वारा। 
पंल्यासनिर्णय--पुरुषोत्तम द्वारा। 


५ 


१६२९ 

सन्‍्यासपदसंजरी--.-व रदराजमट्ट द्वारा। 

सन्‍्यासपद्धति----नि० सि० एवं श्राद्मयूख सें वाणजित। 

सनन्‍्यासपद्धति---अच्यूताश्रम द्वारा। 

संन्यासपद्धति--माध्व मत (१११९-११९९ ई०) के 
संस्थापक आननन्‍दतीथे द्वारा। स्टीन (पृ० ३१८)। 

संन्‍्यासपद्धति---निम्बाकंशिष्य द्वारा। 

संत्यासपद्धति--अहनस्दी द्वारा। बड़ोदा (संख्या 
१६७६) की संनन्‍्यासपद्धति ब्रह्मानन्दीय पद्धति के 
अनुसार है। 

संन्यासपंद्धति---रुद्रदेव द्वारा (प्रतापनारसिह से उद्धत) । 

संन्यासपद्धति--शंकराचायंकृत मानी गयी है (इ० आ०, 
पृ० ५२१, संख्या १६४२) ।:०६ 

संन्यासपद्धति---शौनककृत मानती गयी है नो० (भाग २, 
पृ० १०१)। > 

संन्यासभेदनिणय । ' 

संन्यासरत्नावलि--पद्मनाभ भट्टारक - - हारा 
सिद्धान्तों के अनुसार) 

संन्यासरीति । 

संन्यासवरण--वल्लभाचार्य द्वारा। नो० (भाग १०, 
पृ० १७८)। 

संन्यासविधि--विष्णृती द्वारा (बड़ोदा, ८५१२)१ 

संन्यासाह्निक ॥ 

संन्यासिपद्धति--- (वेष्णवों के लिए )-इण्डिया 
(पू० ५२३)। 

संन्यासिमरणोत्तरविधि--स्टीन , (पूं० १०७)। 

संन्यासिसंध्या । 

संन्यासिसमाराण्त । 

संन्यासिसापिण्ड्यविधि--वेदान्तरामानूनज तातदास 
द्वारा । संन्‍्यासी पुत्र द्वारा अपने पिता के सपिण्डीकरण 
प्र। 

सन्‍्मार्गकण्टकोद्धार--$ष्णतात द्वारा (प्रपन्न कें सपिण्डी- 
करण की आवश्यकता पर)। /.  . 


(माध्व 


आ० 


सन्‍्सार्गकण्टकोद्धारखण्डन---मद्रास गवर्नमेण्ट पाण्डुलिपि 
(भाग ६, पृ० २३१४, सं० ३०९३)। 
सपिण्डनिणय | 
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सपिषण्डीकरण | 
सपिष्छीकरणलण्डन | 
सपिण्डोकरणविषि। 
सपिष्डीकरणश्राद्ध । 
सपिष्डीकरणान्तकर्म । 
सपिष्डीकरणान्वष्ठका। 
सपिष्डीक्षाइ---रघुव र द्वारा (से० प्रा०, सं० ६२२१) । 
सप्तपाकयशभाष्य | ह 
सप्तपाकयज्ञशेब---चा र प्रश्नों में विभकत; प्रत्येक प्रइन 
अध्यायों मैं विभक्त। नो० (भाग २, पू० १२२- 
/ १२५)। 
सप्तपाकसंस्थाविधि-+-महादेव के पुत्र दिवाकर द्वारा। 
श्रवणाकर्म, सर्पषबलि, आश्वयुजी, आग्रयण, अष्टका 
एवं पावंणश्राद्ध पर। हेमाद्वि एवं कौस्तुभ के नाम 
आये हैं। 
सप्तमठाम्नायिक---देखिए मठाम्नायादिविचार । 
सप्तषिमत--- (-या स्मृति) नि० सि० में वर्णित। 
सप्तषिसंमतस्मृति---३ ६ पदों में ( ० आ०,पृ०४०२); 
सात ऋषि हैं---नारद, वसिष्ठ, कौशिक, पैंगल, गर्ग, 
कश्यप एवं कण्व। 
सप्तबिस्मृतिसंग्रह । 
सप्तव्यलनकथासमुच्चय--सोमकीति आचार्य द्वारा, 
(नो०, ८, पृ० १४४) । 
सप्तसंस्थाप्रयोग-- विश्वनाथ के पुत्र अनन्तदी क्षित, उप० 
यज्ञोपवीत द्वारा। 
सप्तसंस्थाप्रयोग---महादेव के पुत्र बालक्ृष्ण द्वारा। 
सप्तसंस्था-प्रयोग---अनन्तदेव के राजवर्मंकौस्तुभ से उद्धत । 
सप्तसंस्थाप्रयोग--ना रायणभट्ट के प्रयोगरत्न से। 
सप्तसृत्रसंन्यासपद्धति-+-संन्‍्या स-ग्रहण करने एवं दशनामी 
संन्यासियों (तीर्थ, आश्रम, वन, अरण्य, गिरि, पर्वत, 
सागर, सरस्वती, भारती एवं पुरी ) एवं ब्रह्मा से लेकर 
शंकराचार्य तक के १० महा _रुओं के विषय में। नो० 
(भाग ६, पृ० २९५)। 
सभापति-लक्षण | 
समयकमलाकर---कमलाकर द्वारा । 


धर्मश्ास्त्र 


का इतिहास 


समयकल्पतरु----लक्ष्मणभट्ट के पुत्र पन्तोनीभट्ट द्वारा। 
देखिए बीकानेर (पृ० ४५१), जहाँ केवल एकादशी- 
निणंय का अंश है। 

समयनय---दिनकर के पुत्र विश्वेश्वर द्वारा। मराठा 
राजा हम्माजी के लिए १६८१ में लिखित । 

समयनिर्णय--अनन्तभट्ट द्वारा। नो० (भाग ८, पु० 
२०५) शक सं० १६०२ (१६८०-८१) में। 

समयनिर्णय--पराशर गोत्र के नारायणात्मज माधव के 

: पुत्र रामकृष्ण द्वारा; प्रतापमातंण्ड का प्राचवाँ भाग, 
प्रताप (रुद्रदेव) के आदेश से लिखित। १५००- 
१५२५ ई० के लगभग। 

समयप्रकाश--मुकुन्दला ल द्वारा । 

समयप्रकाश--रामचन्द्रयज्वा द्वारा। दे”? नो० ( भाग 
८, पृ० २१३)। 

समयप्रकाइ--विष्णुशर्मा द्वारा । इन्हें स्वराट्स म्राडगिनि- 
चित्स्थपतिमहायाज्ञिक' कहा गया है। यह 'कीतति- 
प्रकाश” नामक निबन्ध का एक अंश है। गौर कुल में 
उत्पन्न कनकसिह के पुत्र कीतिसिंह के आदेश से 
प्रणीत। इसका विरुद है 'कोदण्डपरशुराममानोन्नत, 
जो मदनसिह देव के समान है, जिसके आदेश से मदन- 
रत्न का प्रणयन हुआ | सम्भवतः इसी को श्राद्धक्रिया- 

“ कौमुदी एवं रघु० के मलमासतत्त्व में समयप्रकाश' 
कहा गया है। 

समयप्रदीप---विद्ठल दी क्षित द्वारा (से ० प्रा०, ६२८४ ) ' 

समयप्रदीप--श्रीदत्त द्वारा। दे० प्रक० ८९। टी० 
जीण॑द्धार, मधुसूदन ठाकुर द्वॉरा। 

समयप्रदीप--'हरिहरभट्टाचार्य द्वारा। तिथि शक १४८१ 
(शाके महीमंगलवेदचन्द्रसंख्यागते) अर्थात्‌ १५५९- 
६० ई०) । यह सन्देहास्पद है कि लेखक रघु० का पिता 
था। नो० (भाग ३, पृ० ५५-५६) एवं बड़ोदा (सं० 
१०१२०) । इसमें धार्मिक छृत्यों के मुह॒र्तों का 
उललेख' है। 

समयमतवोरमा---से ० प्रा० (६२८६) | 

समयमयूख--- (या कालमयूख) नीलकण्ठ द्वारा। दे० 
प्रक० १०६। घरपुरे द्वारा मुद्वित्‌। 


धर्मशास्त्रीय प्रन्थसूची 


समयमयूख---कृष्णभट्ट द्वारा। 

समयरत्त--मणिराम द्वारा। 

समयालोक--पद्मना भभट्ट द्वारा। दे० दुर्गावतीप्रकाश । 

पसमयोदरद्योत---मदनरत्न का एक भाग। 

समयसार---सूयंदास के पुत्र रामचन्द्र द्वारा। टी० 
लेखक के भाई भरत द्वारा। स्टीन (पृ० १७४) । टी० 
सूयंदास एवं विशालाक्षा के पुत्र शिवदास रा, इसने 
लेखक को अपना गुरु माना है। नो० (भाग २, पृ० 
२०४-२०६) । 

समस्तकालनिर्णयाधिकार । 

समानप्रवरग्रन्थ--स्टीन (पृ० १०७)। 

समावतंनकालप्रायश्चित्त । 

समावतंनप्रयोग--श्यामसुन्दर रा। 

समुदायप्रकरण---जगन्नाथसूरि द्वारा। 

समुद्रकर भाष्य--श्राद्धसूत्र पर; रघु० के आक्िकतत्त्व 
एवं श्राद्धतत्त्व में वणित। 

समुद्रयानमीमांसा । 

 सम्प्रदायप्रदीप---गद द्विवेदी द्वारा; संवत्‌ १६१० 
(१५५३-४ ई० ) में वृन्दावन में प्रणीत; पाँच प्रकरणों 
में। पुरुषोत्तम, ब्रह्मा, नारद, कृष्णद्रपायन, शुक से 
आगत विष्णुभक्ति-परम्परा दी हुई है। इसमें मार्ग 
के तिरोधान का वर्णन है और तब वल्लभ, उनके पुत्र 
विट्ठल, गिरिधर आदि का उल्लेख है जो पुस्तक- 
प्रणयन के समय जीवित थे। इसमें पाँच बातों का 
उल्लेख है जिन्हें वस्तुपव्न्चक' कहा जाता है, जिन 
पर वललभ विश्वास करते थे, यथा--गुर्सेवा, भाग- 
वतार्थ, भगवत्स्वरूपनिर्णय, भगवत्सेबा, नैरपेक्ष्य । 
इसमें कुमा रपाल, हेमचन्द्र, शंकराचार्य, सुरेश्वराचार्य, 
मध्याचायं, रामानुज एवं निम्बादित्य तथा वल्लभ 
का, जब कि उनके माता-पिता काशी को त्याग रहे थे, 
उल्लेख है। ड० कॉ०, सं० १७६ (१८८४- 
८६) । द 

सम्बन्धगणपति--हरिशंकर सूरि के पृत्र गणपति रावल 
द्वारा। इसमें विकाह के शुभ मुह॒ते, विवाह-प्रकारों 
आदि का वर्णन है। लगभग १६८५ ई०। 


१६३१: 


सम्बन्बचूडामणि---अज्ञात। विवाह के निषिद्ध सम्बन्धों 
प्र। 

पम्बन्धतत्व---नि० सि० में उल्लिखित। 

सम्बन्धमिर्णय---गोवालन्यायपंचानन भट्टाचार्य द्वारा। 
सपिण्ड, समानोदक, सगोत्र, समानप्रवर, बान्धव से 
सम्बन्धित विहित एवं अविहित विवाहों पर। 

सम्बन्धप्रदीपिका--विद्यानिधि ह्वारा। बड़ोदा (१०- 
१०६) | 

सम्बन्धरहस्य---स्मृतिरत्नावली सें वणित। 

संम्बन्धविवेक---भवदेवभट्ट द्वारा। उद्घाहतत्त्व एवं 
संस्कारतत्त्व में उल्लिखित। दे० प्रक० ७३! 

सम्बन्धविवेक--शू लपाणि द्वारा। रघु० द्वारा शुद्धितत्त्व 
में व०, संस्कारतत्त्व के परिशिष्ट में भी उल्लेख है। 
सम्भवतः यह परिशिष्ट भवदेव के ग्रन्थ का ही है। 

सम्बन्धव्यवस्थाविकाश-- (या उद्धाहव्यवस्था )। नो० 
(भाग ३, पृ० ३३४) । उपयुक्त उद्दाहव्यवस्था से 
शित्र। 

सरठपतनज्ञान्ति । 

सरका--(गोभिलगृह्म पर भाष्य ? ) रघु० के उद्घाह- 
तत्त्व, एकादशीतत्त्व एवं छन्दोगवृषोत्सगंतत्त्व में 
वाणित । 

सरस्वतीदशइलोकी । 

सरस्वतीविद्ास---उड़ीसा के गजपति कुल के प्रतापरुद्रदेव 
द्वारा। दे० प्रक० १००। । 

सरोजकलिका---भ स्वत्कवि रत्न द्वारा। श्राद्ध, आशौच, 
शुद्धि, गोत्र पर निबन्ध। मित्र इसे प्राचीन मानते हैं, 
क्प्रोंकि इसमें किसी ग्रन्थ का उल्लेख नहीं है। नो० 
(भाग ६, पृ० ३९)। 

सरोजसुन्दर-- (या स्मृतिसार) कृष्णभट्ट द्वारा। अलवर 
(उद्धरण ३७० )। पीटसेन का यह कथन भ्रामक है 
कि सरोजसुन्दर नाम' लेखक का है। 

सर्पबलि। 

स्वतीर्थयात्राविधि---कमलाकर द्वारा। 

सर्वदेवताप्रतिष्ठासारसंग्रह । 

स्वदेवप्रतिष्ठाकर्त । 


१६३२ | - 


सर्वदेवप्रतिष्ठाप्रयोग---माधघवाचार्य द्वारा। नो० न्यू० 
(माग- ३६ /प००८:२१ ९) । 

सर्वेदेवन्नतिष्ठाविधि---रामचन्द्रदीक्षित के एक पुत्र द्वारा । 

सर्वेधमप्रकाशइ--ना रायण भट्ट के पुत्र शकरभट्ट द्वारा। 
दे० धर्मप्रकाश। 

सर्वेदेवमूर्तिप्रतिष्ठाविधि | 

सर्वधर्म प्रकाशिका--वल्लभक्गत । रामभक्ति पर ४२६ 
इलोकों में; विभिन्न मासों एवं तिथियों में, मदनोत्सव 
(चेत्र द्वादशी ), आषाढ शुवल द्वादशी पर क्षी राब्धि- 
शयनोत्सव, मुद्राधारणविधि, चातुर्मास्यव्रतविधि जसे 
उत्सवों एवं कृत्यों पर। ड० का० पाण्ड० ३३१ 
(१८८७-९१) । 

सर्वपुराणसार----शंक रानन्द द्वारा। 

सर्वेपुराणार्थ संग्रह--वेंकटराय द्वारा। 

सर्वपुराणायंसंग्रह । 

सर्वप्रायक्चित्तप्रयोग---अनन्तदेव द्वांरा। 

सर्व प्रायक्चिचत्तप्रयोग---ना रायणभट्ट कागलरूकर के पुत्र 
शेष भट्ठात्मज बालशास्त्री था बालूसूरि द्वारा। 
तुलज के पुत्र तंजौरराज शरभ के अधीन लिखा गया। 

सर्वप्रायव्चित्तलक्षण । 

सर्वक्षतोद्यापन---अनन्तदेव द्वारा। 

सर्वक्षतोद्यापनप्रयोग । 

सर्वशान्ति। 

सर्वेज्ञान्तिप्रयोग--हेंमाद्वि का वर्णन है। बीकानेर (पृ० 
४५९)। 

सर्वशञास्त्रार्थनिणंय---कमलाकर द्वारा। दे० बी० बी० 
आरण० ए० एसू०, पृ० २३८ (सं ० ७४४); पाण्डु० 
की तिथि शक १६३७; बीकानेर (पृ० ४५९)। 

सर्वंसंस्कारसंग्रह--नि० सि० में वणित। 

संबंसारसंग्रह--भट्टोजि' द्वारा। १६००-१६५० ई० के 
बीच में। 

, सर्वस्मृतिसंग्रह--सर्व क्रतु वाजपेययाजी' द्वारा। 

सर्वाग्रवणकालनिर्णय । 

सर्वाद्भुतज्ञान्ति। 

सर्वारिष्दज्ञान्ति । 


वर्मशाएत्र का इतिहास " 


सर्वोप्युक्‍कारिका--अज्ञात; श्राद्ध पर १४ इलोक। दी० 
अज्ञात; पाण्डु० भण्डारकर संग्रह में; भट्टोजि के 
आधार पर। 

सहगमनविधि--- (या सतीविधान ) गोविन्द राजक्त माना 
गया है। इ० आऑ० (पृ० ५७८, सं० ७७४); ६६ 
इलोकों में। 

सहगमनभाद्ध । 

सहचारविधि--पति की चिता पर भस्म होती हुई सती 
के विषय के कृत्य । 

सहचारविधि--- (या सहगमनविधि ) ड० का० पाण्डु० 
सं० १८३ (१८८४-८६), जिसकी तिथि संवत्‌ 
१६८६ है। 

सहल्नचण्डीविधान--कम लाकर द्वारा। 

सहल्नचण्डीविधि---अलवर (१५२८, उद्धरण 

सहस्नचण्डीशतचण्डीविधान । 

सहल्नचण्ड्यादिविधि---रामकष्ण के पुत्र कमलराकर द्वारा । 
अपने ग्रन्थ निर्णयसिन्धु का उल्लेख किया है। नो० 
(९, पृू० २०३-२०४)। लगभग १६१२ ई०। 

सहल्नभोजनविधि---स्टीन (पृ० १०७)। 

सहल्लभोजनसूत्रव्याब्या--गम्भीरराय दीक्षित के पुत्र 
भास्करराय द्वारा (अलवर, उद्धरण २८) । मौलिक 
सूत्र बोधायन के हैं। 

सहानुमरणविवेक---रामच रण न्यायालूंका र के पुत्र अनन्त- 
राम विद्यावागीश द्वारा। शुद्धितत्त्व, विवादभंगार्णव 
का उल्लेख है। लग० १८०० ई० (नो०, भाग ७ 
पृ० २२३) । 

सहृदय--हरि द्वारा; आचार पर। नो० (भाग ७, 
पृ० २८१)। 


इ६५))॥| 


सांवत्सरिकश्षाद्ध । 
सांवत्सरिककोहिंष्टश्राद्धप्रयोग--यजुर्वेद के अनुसार। 


'नो० (भाग २, पृू० ६६)। 


सागर--बहुत-से' ग्रन्थ इस नाम से हैं, यंथा---अद्भुत- 


सागर, दानसागर, स्मृतिसागर। 


- सागरधर्मासृत। _ * 
सागरसंहिता--हेमाद्वि द्वारा वणित (२, पृ० ८५२) | 


धर्मशास्त्रीय ग्र्वसची 


साग्निकविधि---अग्निहोत्रियों के अचन्त्येष्टि-कृत्यों के 
नियमों पर। 

पांख्यायनगह्यसत्र--दे ० शांखायनगुद्यसूत्र । 

सांड्यायनगह्यसंग्रह--वासुदेव द्वारा। दे० शांखायन० 
(बनारस संस्कृत माला में प्रकाशित ) । 

साधनचन्द्रिका--केशवेन्द्र स्वामी द्वारा। वेष्णव कृत्यों 
पर। द 

साधनीद्वादशी---बनेंल का तंजौर कंटलाग (पुृ० ११० 
बी)। 

साधारणप्रायश्चित्तसंग्रह । 

साधारणक्नतप्रतिष्ठाप्रयोग--यजुर्वेद के अनुसार। नो० 
(भाग २, पृ० ६३२) | 

सापिण्डीमंजरी---नागेश' द्वारा। 

सापिण्ड्यकत्पलता--- (या-लतिका) नीलकण्ठात्मज 
श्रीपति के पुत्र सदाशिव देव (उप० आपदेव ) ढ्वारा। 
२४ या २५ पद्यों में; विवाह के लिए सापिण्डय पर। 
लेखक देवालयपुर का था। ड० का० पाण्डु० ६१३ 
(१८८४-८३), तिथि शक १७६०। लेखक विट्ठल 
का शिथ्य था। ग्रन्थ में आया है कि सपिण्ड का 
तात्पय है शरीर के कणों से सम्बन्ध। दे० नो० न्यू० 
(भाग ३, भूमिका पृ० ८-९ एवं पृ० २२२) जहाँ 
इलोकों की सख्या ३६ कही गयी है। टी० सदाशिव 
देव के पुत्र रामकृष्ण के पुत्र नारायणदेव द्वारा 
(सरस्वती भवन द्वारा १९२७ ई० में प्रका०); वह 
लेखक का पौत्र एव नागेश का शिष्य था; नर्रासह- 
सप्तषि, वीरमित्रोदय, सापिण्डयप्रदीप, दतनिर्णय का 
उल्लेख है। 

सापिण्ड्यतत्त्वप्रकाश--रेवाध र के पुत्र धरणीधर द्वारा। 
बड़ोदा (१२७८३) | 

सापिण्ड्य्नदीपिका--तागेश द्वारा। इसे सापिण्ड्यमंजरी 
एवं सापिण्डयनिर्णय भी कहा जाता है। 

सापिण्ड्यदीपिका-- (या सापिण्ड्यनिर्णय ) श्रीधर भट्ट 
द्वारा। भण्डारकर संग्रह। प्रवरनिर्णय का उल्लेख 
है। सम्मवतः इसी का नि० सि० में उल्लेख है। 
लेखंक कमलाकर का चचेरा पितामह था, अतः 
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उसका काल १५२०-१५८० ई० है।ड० का० पाण्डु० 
( सं० २०८, १८८२-८३ ) का नाम अनुकल्प 
सापिण्डय-निर्णय है और वहाँ तृतीय कन्या-परिणयन 
के वियय में श्रीधर के सिद्धान्तों का विवेचन है। ड० 
का० पाण्डु० (१०९, १८९५-९८ ) की तिथि १६४७ 
(१५९० ई०) है। 

सापिण्ड्यनिर्णयं---तागोजिभटू द्वारा। नन्‍्दपण्डित, 
अनन्तदेव, गोविन्दाणंव, वासुदेवभट्ठ के नाम आये हैं। 
भण्डारकर संग्रह में पाण्ड० की तिथि शक संवत्त 
१७२५ है। ः 

सापिण्ड्यनिर्णय--भट्टोजि द्वारा। ड० का० पाण्डु० 
(सं० ६२२, १८८३-८४) में आरम्भ का अंश यों 
है--- अथ सप्तमीपंचमीनिर्णय: । 

सापिण्ड्यनिर्णय--रामक्ृष्ण द्वारा। से० प्रॉ० (संख्या 
६३७८-८० ) । 

सापिण्ड्यनिर्णय--रामभट्ट द्वारा। बड़ोदा (५०३२)। 

सापिण्ड्यनिर्णय---श्रीध रभट्ट द्वारा । व्य० म० द्वारा व० । 
यह सापिण्डयदीपिका ही है। ड० का० पाएण्डु० 
(१२८, १८९५-९८) । 

सापिण्ड्यप्रदीप--नागेशकृत । सापिण्डयकल्पलतिका की 
टीका में व०। घरपुरे द्वारा प्रका०। 

सापिण्ड्यमीसांसा--नि० सि० में व०। सम्भवतः यह 
श्रीधरक्ृृत सापिण्डयदीपिका ही है। 

सापिण्ड्नविचार--विश्वेश्वर उप० गागाभट्ठ द्वारा 
(बड़ोदा, १९४७)। 

सापिण्ड्यविषय---गोपीनाथ भट्दु हारा। 

सापिण्ड्यशसार--रेवाधर के पूत्र धरणीधर द्वारा 
(बड़ोदा, १२७८४) 

सापिण्ड्यश्रा्वविधि। 

सामगन्नतप्रतिष्ठा--रघुनन्दन द्वारा। 

सामगवुषोत्सगेतत्त्व--रघु ० द्वारा। दे० ऊपर वृषोत्सर्ग- 
तत्त्व । 

सामगाह्िक--दे ० छन्दोगात्निक। 

सामगुह्मपरिश्िष्ठ---दे० गोभिलगुदह्यपरिशिष्ट। 

सामगह्यवृत्ति--एहस्कन्द द्वारा। 
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सामवेदीयदशकर्म--भवदेव द्वारा। दे० कमनुष्ठान- 
पद्धति (प्रक० ७३) जो भवदेवढत है। 
सामवेदीयसंस्कारपद्धति--देवादित्य के पुत्र वीरेइ्वर 
द्वारा। नो० न्यू० (भाग ३, पृ० २२१)। छग० 
१३०० ई०। 
सामान्यक्रम॑ब॒त्ति | 
सामान्यप्रघट्ूक--त्रिस्थलीसेतु का एक अंश। 
सामान्यहोमपद्धति । 
सायणीय---नि ० सि० में व० | सम्भवतः यह सायण की 
पुस्तक प्रायद्चित्तसुधानिधि है। 
सायंप्रातरौपासन | 
सारप्राहकर्मविपाक--नागर ब्राह्मण पद्मताभ-भात्मज के 
ज्येष्ठपुत्र कान्हरदेव द्वारा प्रणीत। मंगल भूपाल के 
पुत्र दुर्ग सिह के मन्त्री कर्ण सिह के आश्रय में नन्दपद्रनगर 
में संवत्‌ ६४४० (१३८४ ई०) में प्रणीत। लेखक 
का कथन है कि उसने मौलंगिनूप या मौलिगिनूप के 
कर्म विषाक पर अपने ग्रन्थ को आधूृत किया है जिससे 
उसने १२०० इलोक उद्धत किये हैं। इस ग्रन्थ में 
. ४९०० इलोक हैं। लेखक ने विज्ञानेश एवं बीधायन 
से क्रमशः २७६ एवं ५०० इलोक लिये हैं। ग्रन्थ में 
५५ प्रकरण एवं ४५ अधिकार हैं। दे० इ० आा० 
(पृ० ५७३, सं० १७६७), बड़ोदा (स० ९४५९ एवं 
९०८२) एवं भण्डारकर रिपोर्ट (१८८२-८३ 
पृ० ६३) । दानखण्ड एवं आचारदीपिका के भी 
उद्धरण हैं। बड़ोदा पाण्डु० सँवत्‌ १४९६ (१४३९ 
ई०) में उतारी गयी थी। 
सारमज्जरी--श्रीनाथकृत छत्दोगपरिशिष्टप्रकाश की 
टीका | ह 
प्षारसंग्रह--दे० चाणक्यनीति के अन्तगंत 
पम्तारसंग्रहु--मदनतपा रिजात, सं० कौ० तथा रघु के 
तिथितत्त्व, दीक्षातत्त्व एवं मलमासतत्त्व में व०। 
भा रसंग्रहु--अज्ञात | शुभाशुभ दिनों पर ८८१ पद्चों में। 
पाण्ड० (इ० आ०, १० ५३५ सं० १६७९) की 
तिथि १७७४ (१७१७-१८ ई०) है। 
धारसंग्रहु--म्‌ रारिभट्ट द्वारा। 
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सारसंग्रह---राघवभट्ट द्वारा। रघु० के मलमासतत्त्व में 
ब० | 

सारसंग्रहदीपिका--रामप्रसाददेव शर्मा द्वारा। 

सारसंग्रह--शम्म्‌ दास द्वारा। 

सारसमुच्चय--हेमा द्वि-दानखण्ड एवं शूलपाणि कृत 
दुर्गोत्सिवविवेक में व०। 

सारसागर। 

सारायं चतुष्दव--व रदाचारय द्वारा । 

सारावलि---अपरार्क (पृू० ८७२, तरिपुष्करयोग पर) 
द्वारा व०। सम्भवतः ज्योतिष-ग्रन्थ, जो कल्याण वर्मा 
कृत था, जिसे अलबढछती ने वर्णित किया है, अत: 
तिथि १००० ई० के पूर्व । 

सारावलि--दे० स्मृतिसारावलि। 

सारासारविवेक । 

सारोद्धार-- (त्रिशच्छलोकीविवरण की टीका) दम्भु- 
भट्ट द्वारा। 

सलिहस्थपद्धति--जब बृहस्पति सिह में रहता है उस 
समय गोदावरी में स्नान करने के पुण्य पर। नो० 
(भाग ७७, पू० ३४८ )। हेमाद्वि पर आधृत। 

सिद्धाल्तचिन्तामणि---रघु ० द्वारा मलमासतत्त्व में व०। 

सिद्धान्तज्योत्स्ता--ध निराम द्वारा (से० प्राण, ६५२१) । 

सिद्धान्ततत््वविवेक--कमलाकर द्वारा । दे० तत्त्वविवेक । 

सिद्धान्ततिथिनिर्णय---शिवनन्दन द्वारा। कैं० प्रा० के० 
(६५२२) । 

सिद्धाल्तनिर्णय---रघुराम द्वारा। 

सिद्धान्तपीयूष--कोलब्ुक के लिए चित्रपति द्वारा 
लिखित । 

सिद्धान्तबिन्दु--श्राद्ध पर (बर्नेल, तजौर, १४३ बी) । 

सिद्धान्तमंजरी--दे० दत्तसिद्धान्तमंजरी | 

सिद्दान्तशिरोमणि--मोहनमिश्र द्वारा। 

सिद्धान्तशेल्र--ता रायणभट्ट के प्रयोगरत्न एवं रघु० के 
मठप्रतिष्ठातत्त्व में व०। सम्भवतः तान्त्रिक ग्रन्थ । 
१५०० ई० के पृव। 

सिद्धान्तशौल्लषर--भास्कर के पुत्र विश्वनाथ द्वारा। 

लिद्वान्तसन्वर्भ---रघु० द्वारा मलमासतत्त्व में व०। 
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सिंद्वान्तसुघोद्धार--विद्वम्भर के स्मृतिसारोद्धार में व० । 
सीसन्‍्तकर्मपद्धति । 
सीमन्‍्तनिर्णय । 
सुक्ृत्यप्रकाश--ज्वा लानाथ मिश्र द्वारा । आचा र, आशीच, 
श्राद्ध एवं असत्परिग्रह (अनुपयुक्‍त लोगों से दान ग्रहण ) 
पर। नो० (भाग २, पु० १३६)। 
सुगतिसोपान--देवा दित्य के पुत्र गणेव्वर भन्त्री द्वारा। 
यह चण्डेइ्वर के चाचा थे। दे० प्रक० ९०। लेखक 
ने अपने को महाराजाधिराज कहा है और लिखा है 
कि वह देवादित्य सांधिविग्नहिक (अपने पिता) से 
सहायता पाता था। 'रघु० द्वारा श्द्धितत्त्व में एवं 
द्रधर द्वारा व०। १४वीं शताब्दी के प्रथम चरण के 
लगभग प्रणीत। 
सुज्ञानवुर्गेवष--दिनकर भट्ट के पुत्र विश्वेश्वर, उप० 
गागाभट्ठट द्वारा। १६ संस्कारों पर। १६७५ ई० के 
लगभग प्रणीत (बीकानेर, पृ० ४७५)। 
सुबर्शेंनकालप्रभा--रामेश्वर शास्त्री द्वारा। 
सुदर्शनभाष्य--आपस्तम्बगुह्मसूत्र पर सुदर्शनाचाये को 
टीका। भट्टीोजि के चतुविशतिमत' व्याख्यान में तथा 
नि० सि० में व०। १५५० ई० के पूर्वब। टीका 
_अण्डबिला, ब्रह्मविद्यातीर्थ द्वारा; नि० सि० में ब०। 
सुदनमीमांसाविवेक--बड़ोदा (४०८५) | वेष्णवों के 
तप्तचक्रादि पचायुधधारण को मान्य ठहराता है। 
पाण्ड० की तिथि संवंत्‌ १८२४ । 
पुधीचन्द्रिका । 
पुधीमयूल । हि 
घुधीविलोचन--गोपा लसूरि के श्राद्धप्रयोग में, प्रयोग- 
चन्द्रिका एवं बैष्णवप्रक्रिया में व०। 
सुधीविलोचन---वै दिकसावंभोम' ढीरा 
धघुधीविकोचनसार । आल 
घुन्दरराजीय--प्रयोगच न्द्िंका 9 
सा रबर पुत्र अनन्त द्वारा लिखित // ९३६” के 
कुण्डमात॑प्ड पर एक टीका। १६९१* प 
सुबोधिनी प्रयोगपद्धति--काशी संस्क्षत माला में प्रका ० 
(हृष्णयजुर्बेदीया एवं सामवेदीया) ! 
१३३९ 
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सुबोधिती (होमपद्धति )--अनन्तदेव द्वारा। नवग्नहों 
की शान्ति पर। 

सुबोधिनी-- (तिशच्छलोकी की एक टीका) कमलाकर 
के पुत्र अनन्त द्वारा। १६१०-१६६० ई०। 

सुबोधिती--महादेव द्वारा। 

सुबोधिनी--संजीवेश्वर के पुत्र रत्नपाणिशर्मा द्वारा। 
मिथिला के रुद्रसिह के आदेश से लिखित। दस 
संस्कारों, श्राद्ध एवं आह्लिक पर एक स्मृतिनिबन्ध । 
नो० (६, पृ० ४७)। 

सुबोधिनी--विश्वेश्व रभट्टू द्वारा मिताक्षरा पर टीका। 
दे० प्रक० ९३। व्यवहार प्रकरण एवं अनुवाद 
घरपुरे द्वारा प्रका०। 

सुबोधिनी-- (प्रयोगपद्धति ) विश्वाम॒ के पुत्र शिवराम 
द्वारा; सामवेद के विद्याथियों के लिए। अपनी 
कृत्यचिन्तामणि का उल्लेख किया है। लगभग 
१६४० ई०। 

सुमन्‍्लुधर्म सूत्रन--दे ० प्रक० २९ एवं टद्राएनिएल केटलाग, 
मद्रास गवनंमेण्ट पाण्ड० (१९१९-२२, पू० ५१६०- 
६२) । 


: सुमन्तुस्मुति--मिताक्षरा एवं अपराके द्व।रा ब०।! 


सुतकदीपिका--दे ० त्रिशच्छूलोकी | 

सूतकनिर्णय--- (पृष्ठ के किनारे अष्टकाशोचभाष्य' नाम 
भी लिखा है)। स्टीन की पाण्ड० (पृ० ३१९) 
में तिथि संवत्‌- १४६६ (१४०९-१९ ई०) 
है। “नाम, दन्त, उपतयन से पूर्व त्रिरात्न एवं 
आप्छव इत्यादि । 

सूतकनिर्णय--लक्ष्मीध र के पुत्र भट्टोजि द्वारा (भण्डा रकर 
संग्रह में) माधव, हरदत्त, त्रिशच्छूलोकी का उल्लेख है । 

सुतकसार। 

सृतकसिद्धान्त--देवया ज्ञिक द्वारा । 

सूरसंक्तान्तिदीपिका -“जयनारायण तकपंचानन द्वारा। 

सूरिसन्तोष--रघु ० द्वारा एकादशीतत्त्व एवं तिथितत्त्व में 
उल्लिखित'। 

सुर्येतमस्कारविधि । 

सुर्यप्रकाह्--८ण के पुत्र हरिसिामच्तराज हवारा। धर्म 
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शास्त्र पर एक बृहत्‌ निबन्ध। बीकानेर (पृ० ४७६) 
के कंटलाग में केवल व्रतखण्ड ही मिलता है। 
सुर्यादिपजञ्चायतनप्रतिष्ठापद्धति--भारद्वाज महादेव के 
पुत्र दिवाकर द्वारा। सूर्य, शिव, गणेश, दुर्गा एवं 
विष्णु की मूर्ति स्थापना पर। 
सूर्याध्यंदानपद्धति---महादेवभट्ट द्वारा। 
सुर्याध्यंदानपद्धति--रामेदवर के पुत्र माधव द्वारा। 
लग० १५२०-१५८० ई०। 
सुर्याणवकर्म विषाक--अलवर (सं० २९३); बम्बई में 
// औ॥सद्वित॥ 
सुर्योदयनिबन्ध--नारायण की घर्मंप्रवृत्ति में व०। 
सेतुयात्राविधि । 
सोदकुम्भश्राद्ध । 
सोमनाथीय--नित्तल कुल के सूरभद्ठ-पुत्र एवं वेंकटा द्वि- 
यज्वा के रलूघ॒ अ्राता सोमनाथभद्ठ द्वारा। 
सोमवारब्रतोद्यापन । 
सोमवारामावास्यव्रतकाल्‍हूनिर्णय । 
सोमशेखर--- ( निबन्ध ) रघु० के मलमासतत्त्व में एवं 
सरस्वतीविलछास (मैसूर संस्करण, पृ० ४२२) में व० । 
दायभाग- पर सीमशेखर का उद्धरण है। 
सोभाग्यकल्पद्ुम---अच्युत द्वारा (बड़ोदा, १९०३)। 
सत्रीधननिर्णय । 
स्त्रीधनप्रकरण । 
सत्रीधर्मंकसछाकर-+-कम लाकरभट्ट द्वारा। विवादताण्डव 
में व०। 
सत्रीधमपद्धति--त्यम्बक द्वारा। 
स्त्रीपुनरुद्वहखण्डनमालिका--राघवेन्द्र द्वातररा। 
स्त्री-शूद्रदिनचर्या । | 
स्थालीपाक--- ( आपस्तम्बीय ) । 
स्थालीपाक---( औद्वलायनीय ) । 
स्थालीपाकनिर्णय )- 
स्थालीपाकप्रयोग--- (आश्वलायनीय ) । 
ल्थालीपाकप्रयोग--कमलाकर द्वारा। नो० न्यू० (भाग 
३, पु० २३६) । 
ह्थालीपाकप्रयोग-+ना रायण द्वारा। 


स्थावरप्राणप्रतिष्ठा । 

स्थिरलिड्भप्रतिष्ठा । 

स्नानविधिसूत्रपरिशिष्ट-- ( या स्तानसूत्र या त्रिकण्डिका 
सूत्र) कात्यायन द्वारा। दी० स्तानसूत्रपद्धति, करके 
द्वारा। टी० स्नानसूजदीपिका, महादेव के पुत्र 
गोपीनाथ द्वारा। टीका की टीका, कृष्णनाथ द्वारा। 
टी० छाग याज्ञिकचक्रचूडाचिन्तामणि द्वारा। टी० 
त्रिमल्लतनय (केशव ? ) द्वारा। टी० महादेवद्विवेदी 
द्वारा (नो० भाग ७, पृ० ३०४ ) | टी० स्नानपद्धति 
या स्नानविधिपद्ध ति, याज्ञिकदेव द्वारा । टी० स्नान- 
सूत्रपद्धति, हरिजीवन मिश्र द्वारा, लेखक का कथन है 
कि उसने इस ग्रन्थ में अपने भाष्य का आधार लिया 
है। टी० स्नानव्याख्या एवं पद्धति, अग्निहोत्री 
हरिहर द्वारा। 

स्मार्तकर्मानुष्ठानक्रमघिवरण--चण्ड्क द्वारा (बड़ोदा, 
२९६, संवत्‌ १५९३ ) । 

स्मातंकुतुृहल । की 

स्मातंगंगाधरी--गंगाधर द्वारा (से० प्रा० संख्या 
६७१०) । 

स्मातंदिनमणि--मेंसूर गवरनमेण्ट पाण्ड० (पृ० ७५)। 

स्मातंदीपिका--अज्ञात ॥ आइवलायन के आधार पर। 
बर्नेल (तंजौर कंटलाग, १३९ ए)। 

स्मातंपदार्थेंसंग्रह--गंगाधर की प्रयोगपद्धति से। 

स्मातंपदार्थानुक्रमणिका--द्वंपायनाचार्य द्वारा (बड़ोदा, 
६९८६) | 

स्मातंपरिभाषा--#८्णपण्डित के संन्ध्याभाष्य में व०। 

स्मातंप्रदीषिका--मे सू र गवनंमेण्ट पाण्डु० (पृ० ७५)। 

स्मातंप्रयोग---बोपण्ण भट्ट ढ्वारा। 

स्मातंप्रयोग-- (हिरण्यकेशीय ) टीका वेजयन्ती। 

स्मातंप्रयोगकारिका । 

स्मातंप्रायश्चित्त--बालम्भट्ट के पुत्र -रामभद्ठ-तनूज 
'तिप्पाभट्ट (उप० गह्दर) द्वारा। 

स्मातंप्रायक्चित्तप्रयोग--- ( या प्रायश्चित्तोद्धार ) रामेश्वर 
के पुत्र महादेवात्मणज दिवाकर (उपाधि कार या 


काले ) द्वारां। यह कमलाकरभट्ठट के पिता रामकइृष्ण 
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की पुत्री के पुत्र थे। लंग० १६६०-१६८० ई०। 

बी०बी० आर० ए० एस्‌ ० (पृ० २३८,सं० ७४५) । 
स्मातंप्रायश्चित्तविनिर्णय--वेंकटाचार्य द्वारा। 
स्मातंप्रायकश्चित्तोद्धार--यह दिवाकरकृत स्मारतंप्राय- 

श्चत्तप्रयोग एवं प्रायश्चित्तोद्धार ही है। 
स्मातेमातंण्ड-प्रयोग--मातंण्ड सोमयाजी द्वारा। 
स्मातंव्यवस्थार्णव--मथुरेश के पुत्र रघुताथ सार्वभौम 


ढ्वारा। शक संवत्‌ १५८३ (१६६१-६२ ई०) में 


राजा रत्नेश्वरराय के आदेश से प्रणीत। तिथि, 
संक्रान्ति, आशौच, द्रव्यशुद्धि, अधिकारी, प्रायश्चित्त, 
उद्बाह एवं दाय नामक प्रकरणों में विभकत (ड० का०, 
पाण्ड० सं० ३०५, १८८६-९२, तिथि पर; नो० २, 
'प्‌ृ० ७६, उद्बाह पर एवं नो० २, पृ० २८४, दाय 
पर)। 
स्मातंसमुच्चय--देवशर्मा के पुत्र नन्दपण्डित द्वारा। 
दे० प्रक० १०५। इन्होंने दत्तकमीमांसा को अपना 
ग्रन्थ माना है। 
स्मार्तास्फूटपद्धति--ना रायणदी क्षित द्वारा (से० प्रा०, 
सं० ६७१७)। 
स्मातंघानपद्धति--गोविन्द द्वारा। 
स्प्तार्ताधानप्रयोग--काश्यपाचांय॑ के पुत्र पीताम्बर द्वारा 
(बी०बी० आर० ए० एस्‌०,पृ० २३९, सं ० ७४७) । 
मदनरत्न का उल्लेख है। दे० धर्माणंव। १५०० 
एवं १६७५ ई० के बीच में। 
स्मार्तानुष्ठानपद्धति---विश्वनाथ के पुत्र अनन्तभट्ट द्वारा । 
इसे अनन्तभट्टी भी कहा गया है। दे० प्रयोगरत्न के 
अन्तर्गंत। आश्वकायन के आधर पर (इ० आ० 
पू० ५१६) | 
स्मार्तोपासनपद्दति--प्रयोगरत्न से। 
स्मातल्लास--पुष्करपुर के श्रीनिवास-पुत्र शिवप्रसाद 
द्वारा (बड़ोदा, ११९५८)॥ पाण्डु० की तिथि शक 
१६१०। मदनरत्न, टोड़रानन्द का उल्लेख है। 
१५८०-१६८० ई० के बीच में। आधानकाल, 
मुहतंविचार, अग्निहोत्री के कतंज्यों एवं 'रजस्वला 
धर्म जैसे कठिन विषयों प्र। 


स्मृतिकदस्ब--कज्च येल्लभट्ट द्वारा। हुल्श (सं० 
६५७)। ह 

स्मृतिकल्पद्रुम--शुक्ल ईश्वरनाथ द्वारा। टीका लेखक 
द्वारा, स्टीन, पू० १०८। 

स्मृतिकोशदोपिका--तिम्मणभट्ट द्वारा (बड़ोदा, २००८, 
केवल आह्विक पर ) द 

स्मृतिकौम॒दी--देवनाथ ठक्कुर॑ द्वारा । चातुरवप्यं, आचा र, 
आक्तिक, संस्कार, श्राद्ध, आशौच, दायभाग, ब्व॒त्त, 
दान एवं उत्सर्ग पर एक निबन्ध (नो०, ५, पु० 
२३७)। 

स्मृतिकौमुदी--मदनपाल  द्वारा। प्रकं० ९३ (पु० 
३८३-३८४) इसे शुद्रधर्मोत्पलययोतिनी भी कहते 
हैं । 

स्मृतिकौसुदी---रामकृष्ण भट्टाचाय द्वारा। नो० (६, 
पृ० १४०) । 

स्मृतिकौसुदीदीका--#ष्णनाथ द्वारा। ; 

स्मृतिकौस्तुभ--अनन्तदेव कृत। दे० प्रक० १०९। 
१२ दीधितियों में विभक्‍त। 

स्मृतिकौस्तुभ--वेंकटाद्ि द्वारा। दे” आशौचनिर्णय । 

स्मृतिग्रन्थराज--सावंभोम द्वारा। 

स्मृतिचस्त्र--सिद्धेश्वर के संस्कारमयूख में व०। 

स्मृतिचन्द्र--हरिहर के पुत्र भवदेव न्‍्यायालंकार दह्वारा। 
१७२०-२२ ई० में प्रणीत॥ १६ कलाओं में विभाजित , 
यथा--तिथि, ब्रत, संस्का र, आह्िक, श्राद्ध, आचार, 
प्रतिष्ठा, वृषोत्सगं, परीक्षा, प्रायश्चित्त, व्यवहार, 
गृहयज्ञ, वेश्मभू, मलिम्लुच, दान एवं शुद्धि। श्रीदत्त 
एवं संवत्सरप्रदीप का उल्लेख है। रघुनन्दन का 
अनुकरण है। 

स्मृतिचन्द्रका--आपदेव मीमांसक द्वारा। कारू मल- 
मास, व्रत, आह्लिक, विवाह एवं अन्य संस्क र, स्त्रीध्षम, 
आश्रमधर्म, अन्त्येष्टि, आशौच, श्राद्ध पर (नो० ६, 
३०१)। 

स्मृतिचन्द्रिका--कुबेर द्वारा। दत्तकचन्द्रिका में व०। 

स्मृतिचन्द्रिका--केशवा दित्य भट्ट द्वारा (बीकानेर, ४६५, 
यह भ्रामक अंकन है, क्योंकि आरमस्भिक एवं अन्त के 
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इलोकों से पता चलता हैं कि यह ग्रन्थ देवण्णभट्ट का 
ही है)। 

स्मृतिचन्द्रिका--केदावा दित्यभट्ट के पुत्र देवण्ण भट्ट द्वारा । 
दे० प्रक० ८५ (घरपुरे एवं मैसूर गवर्तमेण्ट द्वारा 
प्रका०)। - म 

ह्मृतिचन्द्रिका--वामदेव भट्टाचार्य द्वांरा (नो० ९, पृ० 
१२७) | 

ध्मृतिचन्द्रिका---वैदिकसाव॑ भौम द्वारा | 

स्मृतिचन्द्रिका--विट्ठलमिश्र के पुत्र शुकदेवमिश्र द्वारा | 
तिथिनिर्णय, शुद्धि, आश्यौच, व्यवहार पर (इ० आ०, 
पृ० ४७१) । 

स्मृतिचन्द्रिका--अज्ञात। नो० (८, पृ० १५३)। 

स्मृतिचन्द्रोदय--गणे शभट्ट «दारा (से० प्रा० संख्या 
६७२३-२४) । 

स्मुतिचरण--भवानीशंकर द्वारा। 

स्वृतिचित्तामणि--गोपीनाथ मिश्र के पुत्र गंगादित्य या 
गंगाधर द्वारा। कल्पतरू, कामधेन्‌, हेमाद्वि, मदनरत्न 
का उल्लेख है भीर नूसिहप्रसाद (इ० आ०, पृ० 
४४४ व्यवहारं) में वणित है। लगभग १४५०- 
१५०० | 


स्मृतिचित्तामणिसंग्रहू--ट्राए निएलकैट ०,मद्रास गवरनमैण्ट - 


पाण्डु ०, १६१६-२२, पृ० ४९७८, आह्लिक पर। 
स्मुतिचू डआामणि--- (या-मणिसंग्रह ) वात्स्यगोत्र के वरदा- 
चाय द्वारा। 
स्मुंतितत््व---रघुनन्दन कृत। यह उन्तका वह निबन्ध है 
जिसमें २८ तत्त्व हैं। दे० प्रक० १०२। 
ह्मृतितस्वप्रकाश--श्रीदेव द्वारा। 
स्मृतितत्त्वनिणं य-- (या व्यवस्थाणंव ) श्रीनाथ -आचार्य- 
चूड़ामणि के पुत्र रामभद्ग द्वारा। शूलपाणि का वर्णन 
हैं। १५००-१५५० ई० (नो० न्यू०, १,पृ० ४१३) । 
स्मृतितत्त्वविवेक--भवेद् एवं गौरी के पुत्र एवं मिथिला 
के भरवेन्द्र की राजसभा के न्यायमूर्ति वर्धभान महा- 
महोपाध्याय द्वारा! लंग० १४५०-१५०० ई०। 
आचार, श्राद्ध, शुद्धि एवं व्यवहार पर (नो०, भाग ५, 
पूृ० १८४) । 


स्मृतितत्वसार---बिहार एवं उड़ीसा कैटछाग (भाग १, 
संख्या ४४० ) । 

स्मृतितत््वामृत--भवेश एवं गौरी के पुत्र वर्धमान द्वारा । 
नो० (६, पृू० १२) में शान्तिकपौष्टिकॉजलि है। 
नो० (६,प्‌ृ० ५७) में तत्त्वामृतसारोद्धार (व्यवहा'रा- 
ज्जलि ) है, अन्तिम पद्यों में वर्धभान' का कथन है कि 
उन्होंने आचार, श्राद्ध, शुद्धि एवं व्यवहार पर चार 
कुसुम लिखें हैं। अत्तः स्मृतितत्त्वविवेक एवं स्मृति- 
तत्त्वामृत दोनों एक ही हैं। यह भेरवेन्द्र के पुत्र राम 
के आदेदय से लिखा गया है। 

स्मृतिवर्षण--.श्राद्धकल्पलता, नृसिहप्रसाद, शुद्रकम लाकर, 
विधानपारिजात' में व०। १५०० ई० के पू्व। 

स्मुतिदर्ण--बड़ोदा (सं० १०९१६) की पाण्डु० 
अपूर्ण है। इसमें ३६ स्मृतिकारों, कलिवज्यों का वर्णन' 
है। 

स्मृतिदौषिका--वामदेव उदचाध्याय द्वारा। श्राद्ध एवं 
अन्य क्षृत्यों के कालों पर (भाग ५, पृ० १५७ एवं 
७, पृ० १२५ ) | 

स्मृतिवुर्गभंजल--चन्द्रशेलर॒द्वारा। दे० दुर्गभज्जन'। 

स्मुतिनवनीत--रामचन्द्र एवं श्रीनिवास के दिष्य' तथा 
नारसिह के पुत्र वृषभाद्विनाथ द्वारा। 


: स्मृतिनिबन्ध--न्‌सिहभट्ट द्वारा। धर्मलक्षण, वर्णाश्रम- 


धर्म, विवाह्दिसंस्का र, सापिण्ड्य, आह्लिक, आशौच, 
श्राद्ध, दायभाग, प्रायष्चित्त पर एक बृहत्‌ निबन्ध 
(नो० ८, पू० ६१७४)। 

स्मृतिपरिभाषा--वर्धभान महामहोपाध्याय द्वारा। 
स्मृतिमहार्णव, हरिहरमिश्र के नाम आये हैं। रघु० के 
एकादश्ीतत्त्व में व०। लग० १४५०-१५०० ई० के 
बीच में। 

स्मृतिप्रकाश--हरिभट्ट के पुत्र आयाजिभट्टू (या 
आपाजि-) के पुत्र भास्करभट्ट या हरिभास्कर द्वारा । 
बीकानेर (पू० ४६७) सें श्राद्ध का अंश। 

स्मृतिप्रकाश---वासुदेव रथ द्वारा। कालनिरूपण, संवत्सर, 
संक्रान्ति पर। माधवाचार्य एवं विद्याकर वाजपेयी 
का उल्लेख है। १५०० ई० के पद्चचातृ । 


धर्मशास्त्रीय प्रन्थसूची 


ह्मृतिप्रदीप---हैमाद्वि (काल०, पू० ३५५) द्वारा व०। 

ह्मृतिप्रदीप---चन्द्रशेलर महामहोपाध्याय द्वारा। तिथि, 
आश्यौच, श्राद्ध पर। 

स्मृतिप्रवीपिका--दे० चन्द्रशेखर वाचस्पति की धर्म- 
दीपिका | 3 

स्मृतिप्रवीपषका--चतुरविशतिमत पर अपनी टीका में 
भट्टोजि द्वारा व०। 

स्मृतिप्रामाण्यवाद । 

स्मृतिभास्कर--स्मृतिचन्द्रिका, नूसिह के प्रयोगपारिजात, 
धर्मप्रवृत्ति, नृसिहप्रसाद द्वारा व०। मद्रास गवनमेण्ट 
(भाग ५, पृ० २०४३, सं ० २७८६-८७) में एक स्मृति- 
भास्कर के यतिधर्म एवं शूद्रधर्म के अंश हैं। 

_ ह्मूतिभास्कर--नीलकण्ठ द्वारा (नो०, भाग ५, पृ० 
१०८) । आरम्भिक इलोकों से पता चलता है कि यह 
नीलकण्ठ का शान्तिमयूख है। 

ह्मृतिभूषण--केशव के पुत्र कोनेरिभट्ट द्वारा। माध्व 
अनुयायियों के लिए एक निबन्ध। 

स्मुतिमंजरी--कालीच रण न्यायालुकार द्वारा। 

स्मृतिमंजरी--गोविन्दराज' ह्वारा। दे० प्रक० ७६। 

स्मुतिमंजरी--रत्नधर मिश्र द्वारा। 

स्मुतिमंजरी--अज्ञात (ड० का० पाएदु० सं० १८४, 
१८८४-८६, भाद्ध पर)। 

स्मृतिमंजूघा--कालादर्श, स्मृतिसार (हरिनाथक्ृत ) 
एंव श्रांदत्त के छन्दोगाह्लिक में व०। १३०० ई० से 
पूर्व । 

ए्मुतिमहाशाज--ह८्ण राज द्वारा (बड़ोदा,सं० ८०२३) । 
मदनरत्न का उल्लेख है। गोदान से आरम्भ होकर 
मूर्तिप्रतिष्ठापन से अन्त होता है। इसे शूद्रपद्धति भी 
कहा गया है। 

हमृतिमहार्णब-- (या स्मृतिमहार्णवश्रकाश) हेमाद्वि 
द्वारा व०। दे० महाणंव। 

त्मूतिमहोदधि --चिदानन्दब्नह्मेन्द्रसरस्वती के शिष्य पर- 
मानन्दघन द्वारा। 

ध्मृतिमीमांता--जैमिनि द्वारा। अपराके (पृ० २०६) 
ढ्वारा व०। जीमूतवाहन के कालविवैक, बेदाचार्य के 
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स्मृतिरत्नाकर, हेमाद्वि के ब्रतखण्ड एवं परिशेषख़ण्ड 
में तथा नृसिहप्रसाद द्वारा व०। 
स्मृतिमक्ताफछू--वद्यनाथदी क्षित्' द्वारा। दक्षिण भारत 
का एक अति प्रसिद्ध निबन्ध | वर्णाश्रमधर्म, आह्लिक, 
आशौच, श्राद्ध, द्रव्य शुद्धि, प्रायकश्चित्त, व्यवहार, 
काल पर। लगभग १६०० ई०। 
स्मृतिमुक्ताफलसंग्रह--चिदम्बरेश्वर द्वारा। 
स्मृतिमुक्तावल्ली---विजयीनद्रभट्वात्मणज कुमार नृसिहभट्ट 
के पुत्र क्ृष्णाचायं द्वारा। १० प्रकरणों में। 
स्मृतिरत्त--कालादर्श, सं० कौ०, सं० म० (सिद्धेश्वर- 
कृत) द्वारा व०। 
स्मृतिरत्न-+-रघुनाथभट्ट द्वारा। पाण्ड० (नो०, भाग ७, 
पृ० २५३) की तिथि शक १६९९ है। 
स्मृतिरत्नकोश । 
स्मृतिरत्नमहोदधि---चिदानन्दब्रह्मेलद्रसरस्वती के शिष्य 
श्री परमानन्द्धन हवारा। षटकर्मविचार, आचार, 
आशौच आदि पर विवेचन है। माधबवीय का उल्लेख 
है। मद्रास गवनंमेण्ट पाण्ड० (पृ० २०५५-५७, 
संख्या २८०२-४) | 
स्मृतिरत्नविवेक--चण्डेश्वर एवं रुद्रधर द्वारा व०। 
१३०० ई० के पू्व। 
स्मृतिरत्नाकर--तातयाय॑ द्वारा (बड़ोदा, ९९१९)। 
स्मृतिरत्नाकर---ता म्रपर्णाचार्य द्वारा। 
स्मृतिरत्ताकर--भट्टोजि द्वारा (प्रायक्चित्त एवं आशौच 
पर) । दे० मद्रास गवनेमेण्ट पाण्ड> (भाग ५, 
पृ० २०५९, संख्या २८०६)। 
स्मृतिरत्नाकर->विदुरपुर के निवासी केशव के पुत्र 
घिटुठल द्वारा। बर्नेल (तंजौर, पृु० १३३ ए)। 
स्थान एवं विषयों के आधार पर यह्‌ कहा जा सकता 
है कि यह पूव॑वर्ती है। 
स्मृतिरत्नाकर--विदुरपुरवासी केशव के पुत्र विष्णुभटु 
द्वारा। आह्लिक, १६ संस्कारों, संक्र ति, ग्रहण, दान, 
तिथि-निर्णय, प्रायद्िचत्त, आशौच, नित्यनध्ित्तिक पर 
(ड० का० पाण्डु० सं० ५२, १८६६-६८ ) | बीकानेर 
(पृ० ४६७) में पिता का नाम शिवभट्टू लिखा है। 
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स्मतिरत्नाकर---सरस्वतीवल्लभात्मज श्रीरंगनाथाचार्ये 


के पत्र वेंकटनाथ द्वारा। लेखक का उपनाम वेदिक- 
सार्वभौम हैं। आह्िके अंश लक्ष्मीवेंकटेब्वर प्रेस, 
कल्याण से प्रका०। विज्ञानेश्वर, स्मृतिच ०, अखण्डा- 
दर्शं, माघवीय, स्मृतिसारसमुच्चय एवं इतिहास- 
सम्‌ृच्चय का उल्लेख है। इसको सदाचारसंग्रह भी 
कहा गया है। 


स्मृतिरत्वाकर--वेदाचार्ये द्वारा। नित्य-नंमित्तिकाचार, 


गर्भाघानादि संस्कार, तिथि निरूपण, श्राद्ध, शान्ति, 
तीयंयात्रा, भक्ष्याभक्ष्य, ब्रत, प्रायश्चित्त, आशौच, 
अन्त्येष्टि पर १५ अध्याय। कामरूप 'राजा के आश्रय 
में प्रणीत। इसने भवदेव (प्रायश्चित्त पर), जीमूत- 
वाहन, स्मृतिमीमांसा, स्मृतिसमुच्चय, आचारसागर, 
दानसागर, महाणंव का उल्लेख किया है। 'रघु० के 
यजूर्वे दिश्वाद्धतत्त्व में सम्भवतः इसी का उल्लेख है। 
१२५०-१५०० ई० के बीच में। इ० आ० (पृ ० 
४७३-७४ ), नो० (भाग ७, ४५)। 
स्मृतिरत्नावलि--न्‌ सिहप्रसाद, अन्त्येष्टिपद्धति (नारा- 
यणभट्ट कृत), नि० सि०, शुद्धिचन्द्रिका (नन्द 
फंडित कृत) में वाणित हैं| 
स्मृतिरत्नावलछि--महेश्वर के पुत्र मधुसूदन दीक्षित 
द्वारा। बीकानेर (पृ० ४६७, केवल श्राद्ध का 
अंश) । 
स्मुतिरत्तावलि---रामनाथ विद्यावाचस्पति द्वारा। सन 
६५७ ई० में प्रणीत। दे० दायभागविवेक। स्टीन 
(पृ० १०९)। 
स्मृतिरत्नावलि--वेचू राम द्वारा । नो० (७,पृ० २२८) । 
स्मृतिरहस्य । |; 
स्मुंतिविवरण---आनन्दतीरं द्वारा। यह सदाचारस्मति 
द्वी हैं। 
स्मृतिविवेक--मेधातिथि द्वारा। दे० प्रक० ६३। 
स्मृतिविवेक--शूलपाणि द्वारा। दे० प्रक० ९५। 
ह्मृतिब्यवस्था--गौड़ देश के चिन्तामणि न्‍्यायवागीश 
भट्टाचार्य द्वारा। शुद्धयादिव्यवस्था पर। हा ला ० 
की तिथि शक १६१० (१६८८-८९)। 





धर्मेश्ञास्त्र का इतिहास 


स्मृतिव्यवस्थारणव--बिहार एवं उड़ीसा कट० (१, सं० 
डर३) । 

स्मृतिशिखर--- (या कस्तूरिस्मृति) नागय के पुत्र कस्तूरि 
द्वारा। बर्नेल (तंजीौर कंट० १३६ ए)। आचार 
७पर। 

स्मृतिसंस्कारकोस्तुभ--सम्भवतः अनन्तदेव का ही 
संस्का रकौस्तुभ है। 

स्मृतिसंक्षेप--नरोत्तमट्रारा । आशौच, सहमरण, षोडश- 
दान पर। नो० न्‍्यू० (भाग २, पू० २२५ एवं. भाग 
१, पृ० ४१४ )। 

स्मृतिसंक्षेपसार--मधुसू दन तकवागीश के पुत्र 'रमाकान्त 
चक्रत्र्ती द्वारा। उद्घाह, उद्बाहकाल, गोत्र, प्रवर, 
सपिण्ड, समानोदक आदि पर। नो० न्यू० (भाग २, 
पु० रर१)। 

स्मृतिसंग्रह-- (या संग्रह) । दे० प्रक० ५४। 

स्मृतिसंग्रह--- (१) छलारि नारायण द्वारा; लेखक के 
पुत्र द्वारा स्मृत्ययंसारसागर में व०। (२) दयाराम 
द्वारा। (३) नीलकण्ठ द्वारा (ड० का० पाण्डु० सं० 
३७३, १८७५-७६) | (४) नवद्वीप के रामभद्ग न्या- 
यालंका रभट्टाचार्य द्वारा । अनध्याय, तिथि, प्रायश्चित्त, 
शुद्धि, उद्दाह, सापिण्डय पर। इसे व्यवस्थाविवेचन 

या व्यवस्थासंक्षेप भी कहते हैं। (५) सायण एवं 
मावव लिखित कहा गया है। 

स्मृतिसंग्रह--वाचस्पति द्वारा । 

स्मृतिसंग्रह---विद्या'रण्य द्वारा (हुल्श, सं० ५९१) । 

स्मृतिसंग्रह--- ( या विद्यारण्यसंगप्रह) ७००० पदों में एक 
विशाल ग्रन्थ (बड़ोदा, ११२४८) । 


: स्मृतिसंग्रह--वेद्धूटेश द्वारा। क्‍या यह वेहछ्छूटनाथ कृत 


स्मृतिरत्नाकर ही है? 
स्मृतिसंग्रह--हरदत्त द्वारा । 
स्मृतिसंग्रह--यह परमेश्वरीदासाब्धि ही है।. 
स्मृतिसंग्रह--व्यवहार पर (कलकत्ता संस्कृत कालेज 
पाण्ड० केट० भाग २, पृ० १३७, सं० १४१) 
स्मृतिसंग्रहरत्नव्यास्यान--ना रायणभट्टू के पुत्र रामचन्द्र 
द्वारा चतुविशतिंमत पर एक टीका (इ० आ० कंट० 
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पृ० ४७५ )। यह चतुविशतिमत पर भट्टोजि की टीका 
भी हो सकती है। 
स्मृतिसंग्रहसार--महेशपंचानन द्वारा। रघु० के स्मृति- 
तत्त्व पर आधृत। नो० (६, पृ० २३५)। 
स्मृतिससुच्चय--बम्बई विश्वविद्यालय लाइब्रेरी की 
पाण्ड०, लगभग ५०० पद्यों में; आह्तिक, शौच, 
स्नान, एकादशी आदि पर। गरुडपुराण के उद्धरण 
हें। 
स्मृतिससुच्चय-- (आचा रतिल्क या रूघ्वाचारतिलक 
से) दन्‍्तथावन, स्नान, संध्या आह््विक, श्राद्ध, एका- 
दी आदि पर ३२१ इलोक (बड़ोदा सं० ७३३१)। 
स्मृतिससमुच्चय--विश्वेश्वर कृत । जे० बी० ओ० आर० 
एस्‌० (१९२७, भाग ३-४, पृ ० ६) में आया है कि यही 
ग्रन्थ जीमूत० के कालविवेक, हेमाद्वि (कालनिर्णय ) 
३।२।६८६, रघु० के दिव्यतत्त्व एवं शलपाणि के 
तिथिविवेक में वाणित है। 
स्मृतिसरोजकलिका--विष्णुशर्म द्वारा ८ खण्डों में; 
स्नान, पूजा, तिथि, श्राद्ध, सूतक, दान, यज्ञ, प्रायश्चित्त 
पर। इसमें २८ स्मृतिकारों के नाम आये हैं। दे० 
ट्राएनिएल कंट०, मद्रास गवरनमेण्ट पाण्ड० १९१९- 
२२ (पृ० ४३६०, सं० २९९७)। 
स्मृतिसरोजसुन्दर-- (या स्मृतिसार ) दे० सरोजसुन्दर । 
स्मृतिसर्वेस्व--हुगली जिले के कृष्णनगर निवासी नां रायण 
द्वारा। इ० आ० कंट० (पृ० ४४८) । १६७५ ई० 
के पूर्व । इसने शक १६०३ (१६८१ ई०) में आते 
वाले क्षथमास का उल्लेख किया है। 
स्मृतिसागर--कुल्लूकभट्ट द्वारा। दे० गोविन्दारणंव। 
शूलपाणि के दुर्गोत्सवविवेक, गोविन्दानन्द की शुद्धि- 
कौमुदी एवं रघु० के प्रायर्चित्ततत्त्व में इसका उल्लेख 
हैं५ ली द 
स्मृतिसागर-- ना रायणभट्ट के प्रायब्चित्तसंग्र 
के मलमासतत्त्व में व०। 
स्मृतिसार--केशवशर्मा हारा। विभिन्न तिथियों में 
किये जाने वाले कत्यों पर १३ ५९ इलोक। 
स्मृतिसार--ता रायण द्वारा। 


ह एवं रघु० 





स्मृतिसार---महेश द्वारा। जन्म-मरण के आशौच पर। 
नो७० (३, पृ ० ४८)। 

स्मृुतिसार--मुकुन्दलाल द्वारा। 

स्मृतिसार--या ज्ञिकदेव द्वाया। दायभाग, श्राद्ध, यज्ञो- 
पवीत, मलमास, आचार, स्तान, शुद्धि, सापिण्ड्य, 
आझ्यौच पर विभिन्न स्मृतियों से एकत्र ३११ इलोक। 
ड० का० पाण्ड० (सं० १८१, १८९५-१९०२) की 
तिथि संवत्‌ १६५२ (१५९५-९६ ई०) है। 

स्मृतिसार---यादवेन्द्र द्वारा। ऋृष्ण॑जन्माष्टमी, रास- 
नवमी, दुर्गोत्सव, श्राद्ध, आशौच, प्रायर्चित्त जेसे 
उत्सवों एवं कृत्यों पर। धर्मप्रवृत्ति द्वारा ब०। 
इ० आ० कैट० (पृ० ४७७) ;, नो० (भाग ४, पु ० 
२१३) की पाण्ड० की तिथि शक १६१९ है। 

स्मृतिसार-श्रीकृष्ण द्वारा।- 

स्मृतिसार---हरिनाथ द्वारा। दे० प्रक० 
स्मृतिसा रसमुच्चय भी कहते हैं। 

स्मुतिसार-- (या आशौचनिर्णय ) वेंकटंश के एक ग्रन्थ की 
टीका । 

स्मृतिसारटीका--कष्णनाथ द्वारा। 

स्मृतिसारप्रदीप-- रघुनन्दन द्वारा। 

स्मृतिसारव्याल्या--विद्या रत्न स्मातंभट्टाचायें द्वारा। 

स्मृतिसारसंग्रह--कृष्णभट्ट द्वारा। 

स्मृतिसारसंग्रह--चद्रशेख रवाचस्पति द्वारा। 

स्मृतिसारसंग्रह--पुरुषोत्त मा नन्द हारा, जो परमहंस पूर्णा- 

- नन्द के शिष्य थे। आह्निक, शौच, स्नान, त्रिपुण्डू, 
ऋ्रमसंत्यास, श्राद्ध, विरजाहोम,  स्त्रीसंन्यासविधि, 
क्षौरपव निर्गेय, यतिपार्वेणश्राद्ध पर। 

स्मृतिसारसंग्रह--महेश द्वारा। दे० व्यवस्थासारसंग्रह। 

स्मृतिसारसंग्रह--याज्ञिकदेव द्वारा। कुछ संवर्धनों के 
साथ यह स्मृतिसार ही जैसा लगता है। यहाँ ४५९ 
इलोक हैं। ड० का० पाण्ड्‌० (सं० ३४४; १८८६- 
९२) । 

स्मृतिसारसंग्रह--वाचस्पति द्वारा। रघु० का उल्लेख 
है। इ० आ० (पृ० ४३०) । 

स्मृतिसारसंग्रह---विद्यानन्दनाथ द्वारा । 


९१। इसे 
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स्मुतिसारसंत्रह---विश्वनाथ द्वारा। विज्ञानेदवर, कल्प- 
तरु, विद्याकरपद्धति का उल्लेख है। द्राएनिएल 
कैट० मद्रास गवनंमेण्ट पाण्डु० (१९१९-२२, पु० 
४२६४; सं० २९४४) । 
स्मृतिसारसंग्रह-वेंक ठेश द्वारा । 
स्मृतिसारसंगप्रह---वैद्यनाथ द्वारा । 
स्मृतिसारसमुच्चय---घरेल्‌ व्रतों पर। शौच, ब्रह्मचारी, 
आचार, दान, द्रव्यशुद्धि, प्रायश्चित्त पर २८ ऋषियों 
के उद्धरण हैं। दे० इ० आ० (पृ० ४७७, सं० 
१५५६) एवं अलवर (उद्धरण, ३७२) जहाँ यह आया 
है कि इसे धमंशास्त्ररुचि ने लिखा है। 
स्मुतिसारसमुच्चच-- हरिनाथ द्वारा। यह उपर्युक्त 
स्मृतिसार ही है। 
स्मृतिसारसर्वस्व--वेंकठेश द्वारा। वेंकटेशकत आशौच- 
निर्णय ही है। द 
ह्मृतिसारसागर--रघु ० के तिथितत्त्व में व०। 
स्मृतिसारावछि--नि० सि० में व०। 
स्मृतिसारोद्धार--दे० चक्रतारायणीय निबन्ध । बनारस 
में प्रका० । 
स्मृतिसिद्धान्तसंग्रह--इन्द्रदत्त उपाध्याय द्वारा। 
स्मृतिसिद्धान्तसुधा--रामचन्द्र बुध द्वारा। अ॒ पंचषष्टि 
पर एक टीका। 
स्मृतिसिन्धु--श्रीनिवास द्वारा, जो कृष्ण के शिष्य थे। 
बर्नेल (तंजीर क़ैट०, पृ० १३५ ए)। वैष्णवों के 
लिए। 
स्मृतियुधाकर-- (या वर्षझृत्यनिबन्ध) सुधाकर के पुत्र 
ओजझाशंकर द्वारा। नो० (भाग ४/ प्‌ृ० ,२७१)। 
स्मृतिसुधाकर--हशंक रमिश्र द्वारा। १६०० ई० के लग ० । 
जे० बी० ओ० आर० एस्‌ू० (१९२७, भाग ३-४, 
प्‌० १०)। 
स्मृत्यधिकरण | 
स्मृत्यर्थनिर्णय-- (व्यवहार पर) । 
ह्मृत्यर्थरत्नाकर--इसे स्मृत्यर्थंसार भी कहा जाता है। 
स्मृत्यर्थंसागर--ना रायण के पुत्र छहल्लारि नृसिहाचार्य 
द्वारा। मध्वाचार्य की सदाचारस्मृति पर आधारित । 





धर्मशात्त का इतिहात 


आह्लिक, काल, आशौच एवं शुद्धि पर चार तरंगों में 
विभकत। दे० भण्डारकर की रिपोर्ट (१८८३-८४, 
पृ० ५२) बी० बी० आर० ए० एस्‌० (प० २३९, सं ० 
- ७४८) एवं ऑफ्रेख्ट केट० (२८५ बी०)। इसका 
कथन है कि मध्वाचार्य का जन्म ११२० (शक संवत ) 
में हुआ था। कमलाकर एवं स्मृतिकौस्तुभ का उल्लेख 
है। सन्‌ १६७५ ई० के उपरान्त। 
ह्मृत्यर्थसलार--तीलकण्ठाचार्य द्वारा। से० प्रा० कट० 
(सं० ६७३३) । 
स्मृत्यर्थंसतार--मुकुन्दलाल द्वारा। 
स्मृत्ययंसार--श्रीधर द्वारा। दे० प्रक० ८१। 
स्मृत्यर्यंस्तारसमुच्चय--बड़ोदा (४०८८ ),शीच, आचमन, 
दन्तधावन आदि पर २८ ऋषियों के दृष्टिकोणों के 
सार दिये हुए हैं। पाण्डलिपि की तिथि है संवत्‌ 
१७४३। २८ ऋषि ये हँ--मनु, याज्ञवल्क्य, विश्वा- 
मित्र, अन्रि, कात्यायन, वसिष्ठ, व्यास, उशना, 
बीधायन, दक्ष, शंख, लिखित, आपस्तम्ब, अगस्त्य, 
हारीत, विष्णु, गोभिल, सुमन्तु, मन्‌ स्वायंभुव, गुरु, 
नारद, पराशर, गर्ग, गौतम, यम, शातातप, अंगिरा, 
संवतं। . |। 
ह्मृत्यालोक--बिहा र एवं उड़ीसा कंट० (भाग १, सं० 
४४९) । द 
ध्वल्वरहल्य--- (या स्वत्वविचार) अनन्तराम द्वारा। 
स्वत्ववाइ--ट्राएनिएल कंट०, मद्रास गवनंमेण्ट पाण्डु० 
(१९१९-२३, पृ० ४७८२)। 
स्वत्वविचार---नो० न्‍्यू० (भाग २, पू० २२६)। 
स्वत्वव्यवस्थार्णवसेतुबन्ध---रघुनाथ सार्वभौम द्वारा। 
विभागनिरूपण, स्त्रीधन, स्त्रीधनाधिकारी, अपुत्रधना- 
घधिकार पर ६ परिच्छेद। 
ह्वर्गवाद--स्वगंवाद, प्रतिष्ठावाद, सपिण्डीकरणवाद 
पर। नो० न्‍्यू० (भाग २, पृु० २२९)। 
स्वर्गसाधन---रघुनन्दनभद्ठाचाय॑ द्वारा। प्रसिद्ध रघुनन्दन 
से भिन्न लेखक। श्राद्धाधिकारी, अन्त्येष्टिपद्धति, 
आज्ञौचनिर्णय, वृषोत्सर्ग, षोडशश्राद्ध, पावंणश्राद्ध 
आदि पर। नो० न्यू० (भाग १, पृ० ४१७)। 
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स्वस्तिवाचनपद्धति--जीव राम द्वारा । 

हुनुमत्प्र तिष्ठा । 

हयशीषं॑पञचरात्र--मू ति-स्थापन एवं मन्दिर-निर्माण- 
सम्बन्धी एक वेष्णव ग्रन्थ। रघु०, नि० सि० एवं 
हलायूध के पुराणसवंस्व में वणित। 

हरितालिकादन्वतनिर्णय । 

हरितोषण--वेदान्तवागीश' भट्टाचाय॑ द्वारा। 

हरिदिनतिकक--वेदान्तदेशिक द्वारा। टीका (मद्रास 
गवनंमेण्ट पाण्ड ० भाग ६,पृ० २३६८,सं० ३े १५३) है 
इसके अनुसार लेखक वेदान्तदेशिक का काल 
स्मृतिच०, हेमाद्रवि, कालादर्श एवं कालनिर्णय के 
पश्चात्‌ था; टीका का कथन है कि इन ग्रन्थों के 
सिद्धान्त अशास्त्र एवं आसुर हैं। 

हरिपूजापद्धति---आनन्दतीर्थ भार्गव द्वारा। स्टीन (पृ० 





१०९) । 

हरिभकति--रघु० द्वारा आह््रिकतत्त्व एवं एकादशीतत्त्व 
में वरणित। 

हरिभकितिकल्पलछता--विष्णुपुरी द्वारा । कृष्णभ क्तिकल्प- 
वल्ली में व॒०। 


हरिभक्तिकल्पछतिका---कष्णसरस्वती द्वारा। १४ 
स्तवकों में विभक्‍त। 

हरिभक्तिदीपिका--गणेश ह्ारा। नो० (भाग ५, पु० 
१८९-१९०) । 

हरिभक्तिभास्कर-- ( सद्दष्णवसा रसवेस्व ) भीमानन्द के 
पुत्र भुवनेश्वर द्वारा; १२ प्रकाशों में, संवत्‌ १८८४ में 
प्रणीत । 

हेरिभक्तिरसायन । 

हरिभक्तिरसायनसिन्धु । 

हरिभक्तिरहस्य । 

हरिभक्तिलता । 

हरिभक्तिविद्लास--प्रबोधानन्द के शिष्य गोपालभट्ट 
ढारा। चेंतन्य ने इन्हें लिखने का आदेश दिया था। 
दे० भगवद्भक्तिविक्लास। १५६२ ई० के लगभग 
लिखित। रघु० द्वारा व०। 

0 का ०८ हा (लघु ) रूपगोस्वाश्री द्वारा। टीका 
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सनातन गोस्वामी द्वारा; वेष्णबतोषिणी में व०। 
दे० नो० (६, पृ० १९०-९३) जहाँ उनके कुल का 
वर्णन है। 

हरिभक्तिसार। 

हरिभक्तिसुधोदय---इसकी टीका का उल्लेख सदाचार- 
चन्द्रिका में है। 

हरिवंशविल्‍ास---नन्दपण्डित द्वारा। आह्वलिक, काल- 
निर्णय, दान, संस्कार पर कौतुकों में विभक्‍त। दे० 
प्रक० १०५।॥ 

हरिवासरनिर्णय---व्यस्भुटेश द्वारा (बड़ोदा, १, ८७९३)। 

हरिहरदीक्षितीय । 

हरिहरपद्धति---हरिहर द्वारा। पारस्करगृह्यसूत्र वाले 
उन्नके भाष्य में यही संलग्न है। हेमाद्रि, श्राद्धसौख्य 
(टोडरानन्द कृत ) एवं रघु० के उद्बाहतत्त्व तथा अन्य 
तत्त्वों में व०। दे० प्रक० ८४। 

हरिहरभाष्य---पा रस्करगृह्म ० पर हरिहर द्वारा | 

हलायुधनिबन्ध---श्रीदत्त के आचारादहों में व०। 

हलायुधीय---आचा रमयूख में व०। सम्भवतः यह हला- 
युध का ब्राह्मणसवेस्व ही है। 

हरिलकृता---अनिरुद्ध द्वारा। दे० प्रक० ८२। दठीका 
सन्दर्भसूतिका, अच्युतचक्रवर्ती द्वारा, जो हरिदास 

- तर्काचार्य के पुत्र थें। टीका विवरण, श्राद्धकल्पलता 

: में नन्‍्दपण्डित द्वारा व०। 

हारीतस्मृति--दे० प्रक० ११ एवं ५६। टीका हेमादिं 
द्वारा व०, दे० प्रक० ११। टीका तकनलाल द्वारा। 

हारीतस्मृति-- ( बड़ोदा, ८१८५) वर्णों एवं आश्रमों के 
नित्य, नैमित्तिक कृत्यों, आ नारीधमो, नृपधर्म, 
जीव-परमेश्व रस्वरूप, मोक्षसाधन, ऊध्वंपुण्डू पर चार 
अध्याय। व्यवहाराध्याय भी' है। 

हिरिण्यकामधेनुवान | 

हिरण्यकेशाहिक | 

हिरण्पकेशी | (सत्याषाढ ) गुह्लुत्न--दो प्रश्नों में; 
चार पटलों में विभकत (डा० किस्टे द्वारा बिएना में 
सम्पादित, १८८९, एवं सेक्रेड बुक आंव दि ईस्ट, भाग 
३० में अनूदित)। ठीका प्रयोगवैजयन्ती, महादेव 
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द्वारा | टीका मातृदत्त छारा (किर्टें के संस्करण में होमनिर्णय--शंकर के पुत्र नीलकण्ठात्मज भानुभटट 

उद्धरण ) । द्वारा। लगभग १६२०-१६८० ई०। 
हिरषण्यकेशिषर्मसूत्र--दे० प्रक० ८। टीका उज्ज्वला, होमकालातिक्रमप्रायदिचित्त 

महादेव द्वारा। दे० प्रक० ८। होमपद्धति--माधव द्वारा। लेखक के मखतिलक का एक 

अंश। रूपनारायण का वर्णन है। अलवर (उद्धरण, 
हेमाद्रिकालनिर्णयसंकषेप-- (या-संग्रह) लक्ष्मीधर के होमपद्धति--लम्बोदर द्वारा। 

पुत्र भट्टोजिदीक्षित द्वांरा। दे० बड़ौदा (संख्या होम्रप्रायश्चित्त। 


५४८०) । होमलोपप्रायश्चित्तप्रयोग । 
हेमाद्रिनिबन्ध--यह चतुर्वर्गचिन्तामणि द्वी है। होमविधान--बाछकष्ण द्वारा (ऋणग्वेदीय)। बड़ोदा 
हेमाव्रिप्रयोग--विद्याघर द्वारा । (८३५४) । 


हेमाद्रिसंक्षेप--भजीभट्ट द्वारा। स्टीन (पृ० ११०)। होमसिद्धान्त--अन्ञात | 
हेमाद्विसवंप्रायश्चित्त---बालसूरि द्वारा। होरिलस्मृति---विश्वम्भर के स्मृतिसारोद्धार में वणित । 
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